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'होत्यो राहु बंचक क्यों रंचकहईि लाहु काज, कहै. रतनाकर ज्यों धूरि उघराए देति, 
` होती आाजलौंयौं चंद-सूर की गहाई क्यौं। चूरि करि भूरि दोष-दारिद-गलानी है। 
. सुरधुनि धार पहिलें ही जो पघारती तो, ढाएदेतिअटल समाधि आधि-च्याधिनि कों, 
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लिखा हुआ अंथ है क्रम से तीनों वर्ण ATE हुए । शूत्र इन तीनों से प्रक् 


यूह बताना अनावश्यक है कि श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजी ने रामचरित-मानस को भक्ति-भाव 
से लिखा है । उसमें इतिहास की खोज करना व्यर्थ 2 । 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रजी महाराज की ऐतिहासिक 
कथा जानने को श्रीमद्वात्मीकीय रामायण पर दृष्टि 
जाती है | कहा जाता है कि वाल्मीकीय रामायण आदि- 
काव्य है । पर वर्तमान वाल्मीकीय रामायण के देखने 
से मालूम होता है कि वह हा का अंथ है। वर्तमान 
वाल्सीकीय रामायण को में हाल का अंथ क्यों कहता 
हूँ, इसके लिये aga छानबीन करने की आवश्यकता 
नहीं है। उसके दो-चार सगों ही से इसका पता ae 
- जाता है। अयोध्याकांड के १०३ये सगं में जाबालिः 
ब्राह्मण से रामचंव्रजी कहते हैं 'बुद्धमतावलंदी पुरुष at 
और उसके मत के माननेवाल्ते मनुष्य को भी नास्तिक 
समझना चाहिए। राजा को ऐसे ager को वह दंड 
देना चाहिए, जो चोर को दिया जाता है और पंडित 
may को चाहिए कि ऐसे मनुष्य से भापण भी न 
करे! । सुंद्रकांड के २२ब सर्गे में रावण को कहा गया 
है कि "स्मशान और बौद्ध-मंदिर के तुल्य भयंकर देख 
पड़ता a | उत्तरकांड के ७५वें सरग में एक aahi- 
Ramas Pres’ की शिकायत एक कुत्ते ने रामचंद्र 
से की है । इन बातों से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भगवान्‌ बुद्ध 
के पीछे का लिखा हुआ है। . 
इस ग्रंथ के लेखक महर्षि . वाल्मीकि नहीं 
वे रामचंद्रजी के समकालीन थे । -राम के घर oe 
जाने पर सीता देवी ने उनके आश्रम में संश्रय पाया 
था। संगर उत्तरकांड के ८७वें सर 
'सत्यमुस में तो ead में लोगों की तत्परता स्वभाव a 
से. थी। अब ' त्रेतायुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय दो 
ही तपस्या करने at | Tom 
द्वापर में अधर्म झर असत्य 


में वर्णन है कि - 


रहा । परंतु कलयुग में शूद्र भी तपस्या करता | 
इससे स्पष्ट है किं यह पुस्तक कलयुग की लिखी हुई॥ 
महर्षि वारमीकि ने रामचरित्र पर एक काच्य हि 
था, जिसको लव और कुश ने कंठस्थ करके aM 
रामचंद्र को सुनाया था । वह एक छोटा-सा काब्य ग 
होगा और उसके आधार पर वतमान वातमो्र 
रामायण लिखी गईं है, जैसा कि तुल्लसीकृत रामार 
का आधार इसको कहा जा सकता है। यह ग्रंथ वाल 
कीय रामायण” वह काव्य नहीं हो सकता जो व 
ने रामचंद्रजी को सुनाया था। यदि यह बही झम 
होता, तो इसमें यह बखान कहाँ से आ जाता कि ह 
कुश ने उसे adad को सुनाया ? saws! 
१०७व सर्ग में लव-कुश के कथा सुनाने का पूरा बण 
है और वे रामचंद्रजी के पूछने पर कहते हैं “महां 
इस काव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि ने बनाया t 
इसी प्रकार लव-कुश के मुँह से कथा-सुनने के wa 
रामचंद्रजी ने सीताजी को बुलाया था, इसका 
वर्णन वर्तमान वाइमीकीय रामायण में उपसि 
उत्तरकाँड के १०८, १०३ और ११० सर्ग में 
का आकर geal में समा जाने तक का वृत्तांत दिया 
है। १२३ और १२३ सर्गे में महाराज रामचंत् के j 
चाल तक का समाचार झा गया है । फिर केसे. 
Re कि यह वह काव्य है, जिसे उन्होंने अपे 
पेक के समय अपने पुत्रों के मुख से सुता“. 
उत्तरकांड के ८४वें, ad में आता है कि “मो f 
TAn वाल्मीकिजी के आश्रम Agaa ६. 
taag के चरित का मधुर संगीत सुना । रामच © | 
लज च ग 
से झा जाता कि तो ie d 


4 


शदुष्न ने भोजन करने के उपरा | 
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सुना था! तात्पय ag कि यह वह काव्य नहं, जिसे 


वाल्मीकिजी ने बनाया था । 

लंकाकांड का Roa सर्ग कहता है--“भगवान्‌ 
वाल्मीकि ने इस आदि-काव्य का वर्णन अपने सुं ह से 
किया है? | उत्तरकांड का १०७वाँ at कहता है--'इस 
कांव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि सुनि ने बनाया है? | इसी 
कांड का १११वाँ सर्ग कहता है---“यह काव्यां में उत्तम 
काव्य भगवान्‌ वाल्मीकि का बनाया हुआ है? | यदि यह 
काव्य वाल्मीकिजी का बनाया हुआ होता, तो न तो वह 
बार-बार इस प्रकार लिखते ओर न अपने को “भगवान्‌ 
कहके पुकारते | वर्तमान पुस्तक में जहाँ-तहाँ लिखा 
मिलता है कि यह अंथ 'वाल्मीकिजी का ही? बनाया 
हुआ है | लेखक के जी की शंका किं अब की बनाई हुई 
रचना को कोई आदि-कचि की रचना कैसे मानने लगेगा, 
इन शब्दों को कहलवाती गई है, जैसे कि लोगों को 
उसे पढ़ने के लिये उत्तेजित करने को पुराण-कथाओं 
के समान mmt दिलाई. गइ हें-लंकाकांड at 
अंतिम सगं कहता है कि ‘ga काव्य के सुनने से खियाँ 
जीवनपुत्री होती हैं, उनके पुत्र जीते रहते हैं, उन्हें बड़ी 
आयु मिलती है। राम के विजयकाव्य को जो सुनते 
हैं, वे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं । यदि 
कोई परदेश में हो, तो ae फिर आकर अपने बंधु-बांधवों 
से' मिलता है। उत्तरकांड के ४५वें सगं में अरास्त्य 
सुनि रामचंत्र से कहते हैं--“यह कथा बड़े-बड़े पापों का 
नाश करती है! ( जब लवकुश से प्रथम बार राम ने 
कथा सुनी और उसके उपरांत यदि कभी अगस्त्य ने 
भो रामचंद्र से उसे कहा, तो अगस्त्य के कहने का 
वर्णन उस. आदि-क्राव्य में कहाँ से आ जाता, ओ लव- 

कुश ने रामचंत्र को पहले हो सुनाया था ? ) 
` कलयुग में भगवान्‌ बुद्ध के अवतार के पश्चात्‌ लिखे 
जाने के अतिरिक्त इस बात का भी प्रमाण इसी ग्रंथ 
में उपस्थित है कि वह उस समय का लिखा हुआ हे, 
जब नई कुरीतियां हिंदूसमाज में घुसने लगी थीं, 
ब्राह्मण लोभी हो गए थे, व्यभिचार, वेश्या-गमन, 
संदिरापान फेल गया था, विवाहों में दहेज चल निकला 
था और Raat में पर्दे को प्रथा तक आने लगी थी । 
WHAT का समय आर्य-सभ्यता के विकास का काल 
थाः। उस - समय झाय-जाति ऐसी दूषित प्रथाओं से 


कलंकित नहीं हुईं थी । जब इन कुप्रथाओं का उल्लेख 
वाल्मीकीय रामायण में आता है, तो यह साफ़ है कि 
सेखक की कल्पना ने कथा को विस्तार देने में अपने 
काल की रीतियों को लिख डाला È 

अयोध्याकाँड के १११बे al में रासचंत्रजीं, भरतजी 
के उन्हें लौटाल ले चलने को धरना देने पर, कहते हैं 
कि ‘ae काम तो उस ब्राह्मण का है, जो किसी प्रकार 
की धनादि की हानि से, एक कर्वट से, अपने दुखदाता 
का रोध कत्ता है! । अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग धन के लिये 
धरमा दिया करते थे । 

आदि-कांड के ७४घ सगं में लिखा है कि “राजा जनक 
ने अनेक MT, बहुत-से उत्तम-उत्तम प्रकार के दुशाले, 
बेशुमार रेशमी aa और करोड़ों सूती aa दहेज में 
दिए । उन्होंने अच्छे गहनों से सजे हाथी, घोड़े, रथ, 
पैदल, दासी और दासों के सहित सौ कन्याएं तथा सुंदर 
सुवण, मोती और मूं गे महाराज दशरथ को दददे में दिए। 
दहेज की कुप्रथा के अतिरिक्न कन्याओं के दिए जाने का वणंस 
विशेष भ्यान देने योग्य है | लंकाकांड के १२७ये सगं 
में भरतजी ने रासचंद्रजी के आने का समाचार सुनकर 
हनुमानजी से कहा है---'इस आनंद्‌-समाचार के सुनाने से 
मैं तुमको एक लाख गाय, सौ गाँव और सोलह कन्याएँ 
देता हू । वे कन्याएँ geal से भषित, अच्छे आचरण- 
चाली और सोने के रंगवाली हैं । उनकी नाक अच्छी 
है, वे मनोहर जंघाओं से सुशोभित, चंब्रमुखी, रूंपूर्ण 
सूषणों से भूषित सथा सम्पन्न और अच्छे कुल की हैं ।? 
अच्छी अंघाओंवाली कन्याएँ क्यों दी जाती हैं, यह 
साफ़ ही है।,इसी प्रकार उत्तरकांड के ४४वँ सरग सें 
Bas राजाओं के रघुनंदन की Hz को अनेक “रूपवाली 
दासियाँ” भेजी हैं । उत्तरकांड के १०३वे सां में लिखा 
है कि जब महाराज रामचंव्र ने नैसिषारण्य सें अश्व- 
सेघ यज्ञ करने की तैयारी की, तब भरतजी को वहाँ आगे 
से भेजा और कहा--'बहुत-सी युवती haat भी भरत के 
साथ जावें ।! demic के Roq सर में मंत्रियों, 
योद्धाझं, नगरवासियों और व्यापारियों से पहले ही 
रासचंद्रजी का राज्याभिषेक तक “षोडश कस्याओं में 
किया है | इसका यह कारण नहीं था कि रामचंद्रजी 
की दृष्टि में खी-समाज विशेष आद्रयोग्य रहा हो, 
क्योंकि अयोध्याकांड के dood सरा में वे सरतजी से 
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कहते हैं-- तुम स्त्रियों पर विश्वास तो नहीं करते k कभी 
उनसे गुप्त बातचीत तो नहीं करते!” faut के प्रति 
उनका व्यवहार ऐसा था कि न केवल शुपणखा हके 
लिये उन्होंने लक्ष्मण से ( अरण्यकांड के १मब अध्याय 
में ) कहा था È पुरुषव्याप्र, इस FET, असती, 
गति मतवाली महोद्री राउसी को कुरूप कर दो, आर 
“तब लक्ष्मण ने उस राक्षसी के नाक-कान काट लिए | 

बरन अरण्यकांड के ged सगं में दिया है कि agat 
ने खड्ग निकालकर अधोमुखी रासी के कान, नाक 
siz स्तनों को काट लिया। उसने उनसे श्रेम-मित्ता 
साँगी ft | और तो और अपनों ही धंर्मपत्नो. के साथ, 
जिसने उनके साथ aaatat at थी, इतने कष्ट भोगे 
थे, राम का' बड़ा BT व्यवहार था। स्ंका-विज्रय के 
पश्चात्‌ जिस समय सीताजी उनके सामने ल्लौटकर 
झाती हैं, तो लंकाकांड के ११७वें ad में दिया है कि 
बजाय सांत्वना देमे के आप कहते हैं--'जिस यश के लिये 
मैंने तुम्हें जीता, उसका लाभ मुझे हो गया। अब तुमसे 
मुझे कुछः प्रयोजन नह । अब तुम चाहे जहाँ चली 
- Set इसी व्यवहार का प्रतिबित्र अयोध्या में पड़ा 
है, लब निष्कारण रामचंद्र ने सीता को घर से निकाल 
दिया दै और लक्ष्मण को आज्ञा दी है कि "कल सबेरे 
Gia से रथ जुतवाकर और उस पर सीता को चढ़ाकर 


हमारे देश से बाहर छोड़ आसो । निजेन देश में इस ` 


को छोड़कर मेरे पास चले आना ।' ( उत्तरकांड vrat 
सगं ) । स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए, उनके 
संबंध में ऐसे विचार होतें हुए फिर क्यों रामचंद्रजी का 
तिलक षोड़श कन्याओं से कराया गया है? हनुमानजी को 
भरतजी को, स्वयं रामचंद्रजो को युवती कन्याएँ क्यों दी 
गई हैं ! इसका कारण यह है कि जिस काल 
में यह अंध लिखा गया है, व्यभिचार फैला हुआ था और 
मंथ के लेखक ने वही चरित्र अपनी कल्पना द्वारा इन 
पाँचों का भी बता दिया है | उस समय वेश्याओं का पशा 
भी शुरू हो गया था । स्वयं वशिष्ठ अयोध्याकांड के ती सरे 
सग में राम के युवराज नियत किए जाने के प्रबंध में आज्ञा 
देते हैं कि 'वेश्याएँ अच्छे aa और भ्रामूपणां से misa 
होकर उपस्थित Te’ और महाराज दशरथ तो Ray सर्ग 
में यहाँ तक कहते हैं कि राम के साथ सेना-सहित 
वनवास में “बातचीत करने में चतुर Beary जावें .\? - 
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जिनको ऋषि और सुनि कहा गया है, sa} ™ - 
पर भी दर्तमान वाल्मीकीय रामायण अच्छी भर | 
डालती | अयोध्याकांड के ६४वें सरग में राजा ख | 
शोके से अपने द्वारा ्रवणकुमार को बाण AVI कष 
कोशल्या को सुनाते हैं। श्रवणकुसार के fag, 
“सगवात्‌ ऋषि! कहते हैं, पर यह ऋषि वेश्य थे और छ 
स्री शुद्रा थीं, जिनसे श्रवणकुमार उत्पन्न हुए थे । घर 
कांड के ६१वें सर्ग में ada है कि राजा whi 


[ वषे ६, खंड १, 


` ऋचीक ऋषि के पास जाकर कहा कि “यज में पशुको 


के लिये ore अपना पुत्र मुझे दे दीजिए' और झी 
“बहुतत-ला सोना, र्न और लाख WT’ लेकर ए 
सकला पुत्र बलि चढ़ाए जाने को बंच दिया !! अपो 
कांड के ३१चें सगं में भरत और उनकी सेना फासा 
करके महर्षि भरद्वाज आज्ञा देते हैं कि 'सुरा इत्यादि पोरं 
पदार्थों और विविध मांसां को चंत्रदेव तुरत ही मह . 
और उपस्थित कर Fl महाराज रामचंद्रजी केसं 
मदिरा कितने ज्ञोरों से चलती थी, इसका वंग म 
कांड के ९२वें सर्ग में है, जहाँ दिखाया witi 
अयोध्या की अशोकवादिका में 'सीता को पास बेम 
उन्होंने ( रामचंद्रजी ने) अपने हाथ से aa 
qha na उन्हें पिज्जाई, मानो इंद्र इंद्राणी को Ret 
हों। उस समय नाचने और गाने में वड़ी चतुर स 
अप्सराएँ किन्नरियों के साथ--मदच्यपान से बुर" 
होकर--भहाराज के सामने नाचने लगीं । प 
बाते हिंदुओं का कुसमय आने से टीक पहले की! 
बहुत बुरी तरह के व्यभिचार की कथाएँ वारस" 
रामायण में भरो wt हैं। वरुण एक स्थान 7 
“इतने में उर्बशी-नामक अप्सरा सखियों के साग 
आ गई। वहाँ उस रूपवती को क्रीड़ा करते 
वरुण ने चाहा कि उसके साथ संभोग करें | 
कहा कि हे सुरेश्वर ! भित्र देवता ने अपने साई 
वास करने को मुझसे पहले से कह Ural है | a i 
कर काम से पीड़ित वरुण ने कहा--अच्छा, T 
साथ संभोग नहीं चाहती, तो में अपना तेज E 
निर्मित घड़े में छोड़ दूँगा । sda ने परस 
कहा--बहुत अच्छा, ऐसा ही कीजिए ।* we) | 
यही मालूम होता है कि वरुण ने उर्वशी को “| 
दिया; क्योंकि भिन्न देवता कुद होकर कहते है” 
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दुष्टाचारिणी ! तू पहले सुरे. स्वीकार कर कहाँ . खिसक 
गई थी ? तूने दूसरा पति क्‍यों किया Y 

इसी कांड के ३३वें सर्ग में है कि ‘ds राजा, अपने 
पुरोहित के आशन में गए । वहाँ राजा दंड ने भार्गव 
की लड़की को देखा । राआ दंड उसे देखते ही काम- 
पीड़ित हो गया और गिड़गिड़ाने लगा--हे: सुश्रोणि | 
मेरे ऊपर कृपा कर, समय न बिता | तेरे लिये मेरे 
प्राण निकले जाते हें । तुरे पाकर चाहे सेरा वध हो, 
चाहे सुरे घोर पाप हो, पर तू तो सुरे स्वीकार कर ले | 
में बहुत विह्वल दो रहा हू | यह कहकर उसने बलात्‌- 
कार से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और यथेष्ट विहार 
किया ।? 

उत्तरकांड के १०१बे सरग में लिखा है कि ‘att इला 
घन में घूम रही थी । बुध वहाँ मिला और उसकी ओर 


. देखकर कामबाणों से अचेत-सा हो गया और प्रार्थना 


की कि. हे बरोरुहे ! स्नेह की. दृष्टि से तू मुझे भक्ति-पुर्वक 
संतुष्ट कर | एकांत स्थान में बुध के ge से यह बात 
सुन इला ने कहा--मैं तो कामचारिणी आर get 
वश सें हू । यह सुनते ही वह कामी बुधं उसके साथ 
विहार करने लगा | 

इस प्रकार की कथाओं को लिखकर ही इस ग्रंथ 
( वाल्मीकीय रामायण ) के लेखक को संतोष न हुआ | 
suis के ३६वें सर्ग में तो उसने अश्लील भाषा 


का भी प्रयोग कर डाला है | रावण को रंभा अप्सरा: 


देख पड़ी) तो वह उससे कहता है, 'हे प्रिये । आज कोन 
व्यक्ति कमल की-सी सुबासवाले तुम्हारे मुख का अमृत 
पीकर aga होगा ? ये तुम्हारे दोनों स्तन--जो सोने 
Sue के तुल्य मोटे, सुंदर ओर मिले इए हैं--किस 
पुरुष की छाती का स्पशे करेगे, “है भासिनि ! gad- 
चक्र के समान, सुवर्ण की तागड़ो से भूषित, मोरी, और 
ety के तुल्य सुख देनेवाली तुम्हारी इन जंघों पर कौन 
पुरुष चढेगा ? यह कहकर रावण ने रंभा को पवत के 
शिखर पर लिटा दिया। वह उसके साथ भोग करने 
लगा !? 

यह व्यभिचार, यह सदिरा-पान, यह यज्ञ में बलि- 
दान, यह ब्राह्मणों का लोभ, यह सामाजिक कुरीतियाँ 
उस समय की हैं, जब भगवान्‌ बुद्ध को इनके विध्वंस 
के faa अवतार लेना पड़ा था और इस अंथ -में 
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इनका aqa स्वाभाविक हो हे, क्योंकि यह ग्रंथ जिसमें 
बौरू-मत का वर्णन है, वौद्ध-मत के प्रचार के बाद ही 
लिखा गया है। संभवतः जब वोडू-मत की अवनति 
र घ्राह्मण-वंश की बढ़ती होने लगी है, तव का लिखा 
हुआ हो, परंतु इस अंथ में दो स्थानों पर परदे का भी. 
aqa आया है, जिससे ज्ञात होता है कि इस कुप्रथा -के 


` सी प्रचलित होने के चाद यह मंथ लिखा गया है और 


यह कुप्रथा बहुत पुरानी नहीं है । 

aerate के ११३बे सग में मंदोदरी विलाप करती 
हुईं रावण से कहती है--'हे प्रभो ! में चिना घूघट के, - 
नगर के फाटक से निकलकर यहाँ पेदल चली आई इ । 
क्या ऐसी दशा में आने से तुम मुरूसे se हो गए १? 


इसी कांड में ११६बे सर्ग में है कि विभीषण जब 


सीताजी को रामचंद्रजी के समीप लाने लगे, तब उन्होंने 
(विभीषण ने ) वानरों और भालुओं को वहाँ से हटा 
दिया । इस पर रामचद्रजी ने कहा कि "विपत्ति-काल, 
पीड़ा, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ और विवाह में Raat का gaia 
दूषित नहीं है। ऐसे समयों में उन्हें परदे में रखना 
ज़रूरी नहीं ।? इसका. अर्थ केवल यह of अन्य समय 
में उन्हें परदे में रखना चाहिए और इससे ज्ञात होता 
है कि परदे की कुप्रथा sat निकली थी । 

सेरे यह सब लिखने का तात्पय यह कि वाल्मीकीय 
रायायण रामचंद्रजी के समय का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं 


` है । यह वह काव्य नहीं है, जिसे वाल्सीकिजी ने बनाकर 


लव-कुश को याद्‌ कराकर रामचंद्रजी के दरबार में सुन: 
चाया था । वह आदि-काव्य लुप्त है । रामायण के 
Wal को उसका पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए | 
वर्तमान प्रंथ इधर हज़ार-डेढ हज़ार बरस का लिखा 
हुआ है। संभव है कि वह एक लेखक की रचना न हो, 
बरन्‌ समय-समय पर बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी 
रचनाएँ उसमें जमा कर दी हों और लोगों सें प्रचलित 
करने के लिये अथ का. वारमोकिजी ही के नाम से 
नामकरण कर दिया है। 

जिस समय SAGA का आक्रमण सनातन-घम पर 
हुआ है, उस समय Meals ने रामचरित-मानस की 
रचना की थी और उसके प्रभाव से सनातन-घमे की 
बहुत रक्षा हुईं, क्योंकि साधारण जनता योग और शास्र 
के गूढ़ cel को नहीं समझ सकी | उसको साधारण बाते 
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आर अपना चरित्र बनाने को आदश चरित्र और अपने 
धर्स का गुण-गान करने को अपने धमे में पैदा हुए aş- 
बड़े आदमियों और अवतारों-की बड़ी-बड़ी बात चाहिए, 
वह सब रामचरित-मानस ने दे दीं। इसी प्रकार dta- 
ad के आक्रमण के समय धारमीकीय रामायण की 
रचना करके सनातन-धर्म के विद्वानों ने उस समय की 


= 
[as ६, खंड Uy 
as o क ` 
जनता के लिये वही त्रुटि प्री करने का उद्योग छ ॒ 
कि जिसे रामचरित-मानस से गोस्वामीओी चे इ, 
पूरा किया, तो कोई आश्चयं की बात Tey | m 
जी ही के चरित्र को हर बार क्‍यों लिया गया, ह| 
रामचंद्रजी के चरित्र पर विचार करते समय अपा, 
प्रकट करूँगा | ( अपूण) 

रामगोपाइ h 


` रामजन्म 


== 


आनंद असीम की 'बिसारद्‌” wat नाची, 
` अवध-निवासी नर-नारिन के गन मैं; 
नाची दिए देवन के खुखमयी शांति dt, 
.भावना विशष नाची: भालु-घानरन में। 


मुक्ति नांची सुदित समीप गीधराज के तो, 
मीच नाची हँसे दश-मोलि के सदनं 
राम के जनम खन अप्रित see भरे 
भक्ति नाची ऋषिन के शुभ आश्रमनगें। 

बलदेवप्रसाद cea “विसारत 


` गोस्वामी तुलसीदास 


सागर अपार को 'बिलोरि भरि गागर मैं , 
राखी साखि बेद्रु पुरान शुभ गत्ता की | 
TIN gua कीन्हीं Tat मानसर साँची , 
eC की कामधेड़ तू दी अलबत्ता at 
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द्विज साधु शुरु भ्रीगोसाई' रचि रचना! 
धरम सिचाई की नहरि सरबत्ता al 
ait गरिमा की, रस परिमा, मधुरिमा a 
मानी जग सत्ता तेरी कबिता महत्ता" | 

सूर्यप्रसाद पांडेय “बिज fuses k 
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देखभाल २७६ 
देखभाल 
Se 
l [ चौपदे ] 
जब लगातार तार ही : टूटा । हैं न वैसे am पौधे। 
और MART फूटकर रोई। फूल में हैं न॒ रंगते वैसी! 


जब कि बोली न ‘ate’ की तूती। 
किसलिये बीन तत्र बजी कोई । RI 
Ga उसे सिर युना अगर “घुन' ने। 
` और खटराग राग को भाया। 
| सुर अगर Age यने ari 
| . किस लिये गीत तो गया गाया IRI 
जो निछावर हुई नहीं तितली। 
जो न भर भाँवर भँवर भूला। 
रंग बू है अगर नहीं रखता। 
तो कहीं फूल किस लिये फूला ।३। 
क्यों गंवाएँ न हाथ के ALI 
भूल पर भूल है अगर होती। 
किस लिये लोग सू दकर आंख | 


पोत को हैं बता रहे मोती। el 


चढ़ किसी फूल पर न आवस का | 
पर गए सब खिले गुलाब झुलस। 
देखिए ये उठे इप बादल। 
PHA ATS का बरस रहे हे रस LUI 
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@ कहाँ ae बहार amt में। 

आज है बह रद्दी इवा कैसी | ६। 
देख करके जमाव कौओं का। 
पत्तियाँ बीच हैं छिपी जाती। 

है मचा काव-काव कुछ पेसा। 

कोयले कूकने नहीं पातीं। ७। 
देख उनकी लुभावनी are | 
हैं. हुए खीज-खीजकर पगले। 

l ata अपनी चला चला करके। . 

हंस को नोच हैं रहे बगले। ८। 
इस तरह क्यों उठा रहे हो ac | 
किस लिये हो बहुत बढ़े जाते। 

जो तुम्हे पालती नहीं AAI 

- पेड़ तो तुम पनप नहीं पाते । &। 
भूल है मत हँली करो उसकी । 
रूप ओ र॑ग मिल सके जिससे | 

धूल की TA क्‍यों उड़ाते atl 

पास के फूल तुम महक किस से।१०। 

अयोध्यासिह उपाध्याय 
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qe की सबसे सु'दर स्ट है | उसके भगवान्‌ 
उन्हें बनाकर फिर वह उन्हीं से कतव्य की 
प्रेरणा पाता है । दीननाथ की सबसे सुद्र सृष्टि थी 
मुक्ति-भावना। क्योंकि, उसी से उसे इत्या की प्रेरणा हुई । 
जिस दिन उसने सोचा-संसार एक बंधन है, एक ERT- 
गार है, यहाँ सभी सञ्जा भुगत रहे हैं, उस दिन उसकी 

बेफ्रिक आत्मा बंदी की तरह छरपरा उठो । 

; (जिस ख़याल से दो हज़ार साल पहले महात्मा gar 
सलीब पर चढ़ गए थे, जिस विचार से राजकुमार 
सिद्धार्थं ने कपिलवस्तु के राजमहल छोड़कर रास्ते की 
` RR छानना जीवन का लक्ष्य स्थिर किया था, ठीक उंसी 

wae से दीनानाथ ने इस शताब्दी में अपना नया 
प्रयोग आरम्भ: किया-। एक ही- जगह के लिये अलग- 
WaT रास्तों से चलना बुद्धिमानों का स्वभाव है। इंसा 
अपने लिये नहीं, संसार के जिये मरे थे, बुद्ध ने बोधि- 
सस्व का दुष्कर प्रयास पीड़ित विश्व के किये ही किया 
था। दीनानाथ ने भी दीन-दुखियों को मुक्त करना अपना 
~ परस कतव्य मान लिया । 
! METER उसे द्या चाई एक aed पर Sta 
पर बैठने के लिये भिनभिना रही थी। area ने oe 
लंबी शिखा में तीन बार afr देकर सोचा--शायद 
यह दहाड़ मारकर रो रही है या अपने तुच्छ जीवन से 
am है। wim | शोक !--परोपकार, तेरी शक्ति क्षीण 
eng 2 तू मुझे ज़रा बल नहीं दे सकता कि में qa 
aoe is को साँखना दे we? ऐ मायामय 
R एक प्रकाश 
Gm Ex किरण तक मेरे पास नहीं 
दीनानाथ ata पड़ा | | 
दवोच faar । थोड़ी-सी a oe cea st | 
फराहट | फिर सव शांत, मौन, नीरत । Bg 
` SIRT का हृदय चीरकर w 
. भव ज़माना ही कुछ और है a 
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का रास्ता घड़ियों में तय होता है । बुद्ध को my, थं 
बरस से ज़्यादा लगा था और दीनानाथ को छु की 
से भी कम । उन्हें एकांत वन में प्रकाश का छ ९ 
हुआ था, इन्हें अपने ज़नानख़ाने की sitet के छ ब 
दीनानाथ ने सस्त शरीर ज़रा चुस्त as gq % 
को शाबाशी दी--वाह, aa ! 
(२) र 
उस दिन से क्यों, उसी क्षण से दीनानाथ gi 
सीधा रास्ता पा गया । चण-भर की साधना में? 
प्रकाश की जो ज्योति मिली, वह उसकी समझ पे श 
थी । वह संयमपूर्वक पीड़ित विश्व को उस भोर मे = 
कर धर्म-संस्थापकों.का कठिन कार्य करने GAT | . = 
उसे प्रत्यक्ष रूप से यह ग्रतिभासित हो गया किपर कर 
मत्र में सुख और शांति की चिरंतन wal की 
अभाव है । सभी योनियों में, सभी gat में उस दिः 
की 'विशेष मात्रा से बेकली- बढ़ रही है । कहाँ मी ए इर 
नज़र नहीं आती ।. कष्ट, gaat sity शोक पे © 
सात्र aga हो रहे हैं । rr 
_ सांसारिक dad के कारण जीवन में जो क्षोम * दै 
होता है, उससे किसी का भो निस्तार नहीं | ee की 
जितना असह्य और अनिच्छित है, उतना ही बई” T 
TEN हर एक के पीछे जगा है । जो जितने da 
भागकर उससे प्राण छुड़ाना चाहता है , वह at को 
तरपरता से उसके गले का हार बनकर उसके सा र 
रहता है | a 
+ ao ॥ सः 
द्‌ सास को asya तो इस बात पर होता “4 
अनेक व्यर्थ के आविष्कारों में मनुष्य ने i = 
जीवन का दुरुपयोग किया जो चिता सबसे शसि, = 
वही क्यों नहीं स्वाभाविक रीति से किसी के aft a 
में उदित हुईं ? जिन लोगों ने जीवन-मरण * , स 
को परदे से बाहर लाने का यत्न किया, वे क्यों atl d | पी 
कार्य हुए ? इतना सीधा-सा रास्ता उन्हें i 
Sr या, Fe, ही जीवन का परमार्थ al 


भ आशि्वन,; ३०७ Fo eo ] 
) ओह ! उसकी गोंद कैसी विश्रांतपूर्ण है। अनंत सुख 
और चिरंतन शांति में, बही तो जीवन की समस्त 
क्रांति को विलीन कर लेती है। उसके द्वार के अंदर पैर 
रखते ही अभावों का अभाव हो जाता है। 
उसी को उज्ज्वल आलोकपूर्ण मुखच्छुवि को लोगों ने 
y अंधकार को कालिमा समझने की भूल की है। मनुष्य 
ह की wage बुद्धि के नए-पुराने संस्करणों कों देखकर 
p FEAT पड़ता है कि अगर ऐसी निरर्थक चीज़ कहां 
ह बजार में बिकती होती, तो कोई उसे तांबे के सिक्कों के 
सोल भी नहीं ख़रीदता | लेकिन विधाता की परम कृपा 
का फल मानकर आज भी उसका आसन वैसा हो 
गोरवास्पद बना है। और अब जब कि दीनानाथ को 
` सत्यता की तह का ठिकाना मालूम हो गया है, तो उसकी 
महत्ता और भी अक्षुण्ण हो गई है । 
चस, BY को औवनरूपी दिन की विशांतिपूर्ण रात्रि 
मानकर दीनानाथ सन-ही-मन अपनी सफलता का 
' अनुभव करने लगा | लेकिन यह उसकी विशाल-हृद- 
यता है कि उसने खुद ही उस परम तरत्र का आस्वादन 
| करने का. लोम नहीं किया बल्कि निसु क्र नीलाकाश 
१ की सरह, समस्त संसार के लिये उसका द्वार खोल 
श दद्या । यही क्यों अपने ही साधनाभिभूत हाथों से उसने 
इस परम पावन अनुष्ठान का आरंभ किया | 
(३) 
जीव रक्षा के लिये जैन-साथुओं को सतकता प्रशंसनीय 
A RI उनकी दिनचर्या का विशेष अंश अनंत - असंख्य 
t कीटाणुओं के बचाव में ही ब्यय होता है । दीनानाथ की 
४ खगन उनसे भी कहीं बढ़-चढ़कर थी । उसे तो दिन-रात 
ह Gama यही चिंता रहती थी कि किस तरह सृष्टि 
4 को सांसारिक क्लेश से छुटकारा दिला दिया जाय। 
@ शायद वह एक दिन में उतने जीवों को परलोक अवश्य 
| हो भेज देता था, जितने कई साधु मिलकर बचा न 
| A सकते होंगे ॥ 
¢. दीनानाथ के एक मित्र के शब्दों में अगर उसको 
Å Set का वणोन करने लगें, तो कहेंगे कि उसने विधाता 
ई तक को हरा दिया था । बूढ़े afta चतुरानन बाबा 
ह॑ जत तक एक की सृष्टि करते थे, तब तक वह चार को 
# समास कर देता था । चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते- 
4 पीते और सोते-जागतें दीनानाथ कभी अपना काम 
Fi 


at 


a 
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भृत्षता नहीं था | जो जीव जहाँ नज़र पड़ जाता, तुरंत 
उसे बह daaa में मिला देता । अगर राजकीय क़ानून 
बाधक न होता और संसार की मूर्खता इतनी que गई 
होती कि वह उसके काय को उद्धारक का काम सम मती, 
तो अवश्य ही अब तक सानव-जाति का भी बहुत कुछ 
उपकार हो गया होता | लेकिन दुर्भाग्य, क्योंकि मनुष्य 
के बराबर कोई मूर्ख नहीं । अनंत कष्ट भोगकर भो रात- 
दिन नारकीय यंत्रणाआं सें छुटपटाना उसे पसंद हे, 
लेकिन जीवन सें छुटकारा पाने की चिंता नहीं lay से 
उसे डर लगता है, परम शांतिदायिनी, मोक्ष की सह- 
चरी से भयभीत रहता है । अनेक तरह के अस्वाभाविक 
साधनों से वह अपने जीवनकाल को दीघंतर करने में ही 
लगा रहता है । बस, एक मानव-जाति पर ही अपना 
प्रयोग करने में इच्छा रखते हुए भी दीनानाथ समर्थं न 
हो सका । 

मक्खी-मच्छुर, कृत्ते-बिल्ली तथा और सभी जानदारों 
को दीनानाथ बहुत wat से . परमलोंक की तरफ़ भेजने 
लगा | चह एक भी काम ऐसा नहीं करता, जिसके साथ 
SAB जीवन का लक्ष्य भी दूर न होता जाता हो | एक 
पेर जमाकर वह दूसरा पैर तब तक नहो उठाता, जब 
तक उसे दो-चार जीव दबकर मसल जाने का पूरा 
विश्वास नहीं होता | इसी तरह बड़ी ख़ुशी, बड़े उत्साह 


` आर बड़ी तस्परता से वह हिंसा-बत-साधन द्वारा परमार्थ 


का आदुश उपस्थित करने लगा | 
(४) 

कर्मो के अनुसार Et स्वभाव में कोमलता आर कठो- 
रता का समावेश होता है। ब्राह्मण परशुरास में Tres 
ओर क्षत्रिय बुद्धदेव में बाह्मणस्व की विशेषता सभी 
जानते हैं । दोनानाथ के स्वभाव में भी परिवर्तन शुरू 
से ही आरभ हो गया था। धीरे-धीरे दूसरों के gat की 
अनुभूति से उसका मन figs हो गया। छोटे-छोटे 
जीवों से चलकर वह बड़े-बड़े जीदों को मारने लगा । 


.उनके छुटपटाने, उनके चिल्लाने का उसकी अंतरात्मा 


पर कुछ भी असर नहीं पड़ता था । ' 

एक दिन अब वह लारी का प्रहार एक सोते हुए कुत्ते 
पर करना चाहता था, उसके fA कालिकासहाय ने 
आकर कुत्ते को भगा दिया आर एक ओर खड़ा 
होकर हँसने जगा । मित्र को fees आर नादानी पर 
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दौंनानाथ को कितना कष्ट पहुँचा, वह शायद कालिका- 
सहाय कों ज्ञात न हुआ । दीनानाथ को इस तरह 
अपनी ओर qt देखकर कालिकासहाय ने हँसकर 
कहा-क्यों, WaT उसने क्या बिगाड़ा था ? 
दीनानाथ ने अधिकारपूर् स्तर मे कहा-तुम ओ बात 
नहीं समर सकतें, उसके लिये fag माथापञ्ची करने 
से फ़ायदा । 
वह इतना कहकर शोघ्रता से अपने काम के लिये 
चला गया | कालिकासहाय खड़ा-खड़ां उसके विचित्र 
स्वभाव की आद्योचना करता रहा | 
दीनानाथ की उससे मित्रता थी, यह बात समझ 
सकना कठिन है। कारण कि दीनानाथ सदा से ही 
fiae, निद्र और निस्ट्र था। वह किसी-से लगाव 
नहीं रखता था । जहाँ किसी तरह के संबंध को गंध 
आती, वहां से वह दूर जा खड़ा होता । उसके असहाय 
जीवन ने प्रेम और स्नेह के अत्याचार को कभी सहा न 
था। मा-बाप थे नहीं। भाई-बहनों की भी उसे याद न 
- थी | उसका जीवन कठोरता और हृदयहीनता के सांचे 
में ढला था | 5 
` कालिकासहाय भी अजब स्वभाव का था। स्नेह- 
संबंध के कर शत्रु दीनानाथ से बारबार fagar उसे 
पसंद आता था । जब देखो तब वह उसी के पीछे पड़ा 
रहता था। उधर दीनानाथ उसकी रच भी परवा न 
करता था । इस तरह विचित्र गति से उन दोनों की 
मित्रता ang पैरों चल रही थी । एक हाथ की ताली 
बजाकर ही कालिकासहाय संतोष कर रहा था । लेकिन 
ऐसा वह क्यों कर रहा था ? इसका जवाब शायद उसके 
पास भी-न था | 
आज जब कालिकासहाय ने एकाएक झाकर कुत्तो को 
अगा दिया, तो दीनानाथ सह न सका। वह मन-ही-मन 
तल्मलाकर पुकांत सें चला गया और किसी विचार 
में भग्न हो a । बड़ी देर तक ध्यानावस्थित होने के 
बाद वह यह सोच सका कि 
उसे इतना ज्ञान नहों है कि eet ० 
तरह 
अपने जीवन की असामर्थकता समझ सके। “मक्खी? 
का ध्यान आते ही उसे मकड़ी का भी धयान आ गया | 
उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैले किसी दिव्य ज्योति ने 
कुछ संकेत: किया है। उसने कहा--हाँ a 
: दा, ज़रूर za 


बा 
[ ag &, खंड R, स्नः 


अज्ञानता से मुक्त करना होगा । वह मुझसे हित A 
है । शायद उसकी अंतरात्मा इसीलिये उत्ते ahs a 
इधर ले आती है ax, अब उसे कष्ट नहों पे 
पड़ेगा । में खु,द ही चलकर उसकी आत्मा को र 
पहुँचाकर TT करूँगा | | 

ag चटपट एक चमचमाती हुईं छुरी लेक p भा 


ज्ञानी मित्र की तलाश में निकल पड़ा । थोही है, म 
गया होगा कि कराहने की एक क्षीण आवाज़ नेई अः 
चौंका दिया | उसने देखा--एक #काल-प्राय माक था 
रास्ते में एक तरफ़ पड़ी थी । उसमें मांस ate, = 
शायद एकदम अभाव हो चुका था | S 
दीनानाथ का हृदय न-जाने क्यों यह दृश्य क्रे ba 
BIT गया, पर तुरंत सँभलकर खड़ा हो गया। मा 
सुस्थिर करके पूछना चाहा--कहो, विश्रांति की गो दे 
जाना चाहते हो ? इस नारकीय संसार àmi से 
कासना कर रहे हो? कया तुम्हें तुम्हारे sim! 
सहायता दू? Y 


सत्यु की गोद में छुटपटाते हुए पुरुष ने कष्ट से लां 
स्वर में कहा--थोड़ा पानी | 
दीनानाथ के तन-बदन में आग-सी at Wit. 
बोला--झअभी तक पानी पीने की इच्छा रखते हो! ' ड 
उस पुरुष ने आँखें खोल दीं। चारों ओर त 
कहा--हाँ, राजदुलारी ! कहाँ गईं ? सेरी प्यारी ag 
दीनानाथ--क्यों क्‍या चाहते हो 2 x 
पुरुष -- जीवन, मैं केवल जीवन चाहता हूँ É प 
कोई देवता हो मैया ! हा | मेरी प्यारी erage! 
दीनानाथ--जीवन नरक है, तुम नरक की ae: 
करतें हो ? =S 
पुरुष---जी वन नरक ! ओफ़ ग़ज़ब, जिसमें d 
सुखों की उपलड्धि हुई, वह... ... वह... ... | ` 
दीनानाथ -हाँ, वही ! तुम अज्ञानता में पँ 
कहो तो तुर्हें अज्ञान से छुटकारा दिला दें? वो 
मेरा अमूल्य समय जा रहा है । उसने अपनी तै j 
हाथ में ले ली । | 
पुरुष की आँखें खुल गईं । उसने कहा--ऑई l 
हत्या करोगे, हत्या ! अभी नहीं, सेरी बच्ची oo A । 
दीनानाथ ने पेट के पास छुरी ले जाकर क | 
मूख हो । जाओ, यह सीधा रास्ता है--बस | | 
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(x) 

अपराहु-काल की अंतिम किरणं पड़ रही थीं । दीना- 
नाथ ने जाकर कालकासहाय को पुकारा कुंडी खुली, 
दीनानाथ दरवाज़े को ठेलकर अंदर दाखिल हुआ । वह 
आश्चर्य से अवाक खड़ा रह गया | एक अदभुत लावण्य- 
मयी कृशांगी सुकुमारो लड़की सामने खड़ी थी। उसके 
अपच चेहरे पर विषाद की छाया ने आश्रम बना लिया 
ar | दीनानाथ सुग्ध भाव से कई क्षण तक उसकी ओर 
टकटकी लगाए खड़ा रह गया । वह लड़की भो मूर्तिवत्‌ 
उसके एक तरफ़ निकल जाने की प्रतीक्षा में उसी तरह 
अचल बनी रही। 

कालकासहाय ने अंदर से पुकारा--क्या करने लगा 
है, दीनानाथ ? क्‍या कोई शिकार हाथ लग गया 2? 

सोह भंग हुआ । दीनानाथ का शरीर एक दफ़ा ऊपर 
से नीचे तक सिहर उठा । उसने जी पर शासन करके 
कहा--अजी किंधर हो, में तो शिकार की ही तलाश में 
आया हू । 

इधर. FA पर चले आझओो-कहकर कालकासहाय 
उसकी प्रतीक्षा में टहलने aa दीनानाथ पहुँचा तो 
कालकासहाय ने व्यंग के भाव से पछा--आज क्या 

Ferd पड़ गइ ? 

दीनानाथ ने अपनी कमर की छुरी पर हाथ फेरकर 

कहा--मुफें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आती है । कई दिन 


से मैं यह निश्चय कर रहा हू कि कम-से-कम अपने एक 


परिचित मित्र को तो कुछ उपदेश दे सक । 

कालकासहाय ने हँसकर कहा-में तो तुम्हारा उपदेश 
ग्रहण करने के त्ञायक़ नहीं हूँ । अभी मेरी बुद्धि परिपक्क 
नहीं है, अभी संसार की किसी चीज्ञ से मुझे विरक्ति 
नहीं हुईं है, इसलिये मैं उसका अधिकारी नहीं | हां, 
तुम्हारे उपदेश का एक श्रोता सुरे मिल गया है । वह मैं 
Gre fags कर सकता g | 

दीनानाथ उसके मुँह की ओर देखने लगा । उसने 
फिर कहा--कहो तैयार हो ? 

इसी समय कालकासहाय की बहन कमलावती उस 
लड़की को साथ लेकर छत पर आ पहुँची | कालका- 
सहाय ने दीनानाथ से कहा--देखो, यही वह लड़की 
है । इसका पहले ही 'तुम्हारे मत की तरफ़ झुकाव है, 
अगर तुम इसे अपने धर्म में नहीं लेते, तो कमलावती 


सारे पुण्य की भागी होंगी। एक तो उसके शरीर सें जान 
ही कितनी है, दूसरे कमलावती उसे ठेलठेलकर यमपुरी 
भेज देना चाहती है। बेचारी बड़ी रारीत्र असहाय और 
निराश्रय है। तुम चांहो तो आकर थोड़ा बहुत उपदेश 
रोज्ञ कर जा सकते हो । ` अब वह प्री तरह से तुम्हारी 
अनुयायिनी हो जायगी, तो कोई उसे रोकनेवाल्षा नहीं। 
सच पो तो तुम्हारे मत की साथकता इसी तरह के 
प्राणियों में सिद्ध हो सकती है । 

'बड़े तर्य-वितर्क के बाद कालकासहाय ने दीनानाथ 
को तैयार कर लिया। उसने मन-ही-मन खुश होकर 
पुकारा -कमलावती, अपना उ परेश ख़त्म करके उसे इधर 
ले आ । उसके लिये नए मास्टर साहब रख दिए गएदैं । 

कमलावती ने चहा से पुकारकर जवाब दिया- नदा; 
मास्टर की ज़रूरत नहीं दै । वह मास्टर से नहीं पढ़े गी। 
हम दोनों खेल रही हैं। 

कालकासहाय ने ज़रा तीन स्वर में कहा- चल-चल, 
बहुत बात न बना । मालूम पड़ता दै, एक मास्टर तेरे 
किये भी लाना होया | दिन-भर खेल्ती रहती है। 

मास्टर के नाम से सहमत हुई कमलावती अपनी 
सहेली का अंचल पकड़कर उसे कालकासद्दाय के पास 
ले आइ । 

दीनानाथ धर्मोपदेश की तमाम बातें भूकर एक 
साधारण मास्टर की तरह उस अज्ञात अपरिचित बालिका 
को पढ़ाने लगा | ज़रा देर में कालिकासहाय धीरे से उठ 
कर नीचे चला गया | 

(६) 

रात को बड़े Ta के साथ कालकासहाय ने अपने पिता 
के सामने कहा -वाबूजी, मैंने ठोक कर दिया È | 

पिता ने पूछा क्या दोनानाथ ने आना स्वीकार कर 
लिया है ? वह बड़ा सैलानी लड़का है, तुम ज़रा उसकी 
फ़िक्र रखना | वह किसी काम में जी लगा सकेगा, इसका 
सुरे विश्वास नहीं | - 

कालकासहाय--औ नहीं, अब वह रोज़ आएगा । 

पिता--हाँ, तब तो बहुत ठीक। वेचारी ग़रीब 
लड़की का जीवन सुधर जायगा और दीनानाथ बंधन- 
ग्रस्त होने से मनमानी न कर सकेगा | ; 

पिता नेही नहीं माता ने भी कालकासद्दाय को 
उसकी सफलता पर बहुत साधुवाद दिए | तमाम घर 
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सिस चसो तरफ़ करते जग अकेली कमलावती उसकी तलाश सें निकल पका । आज उ. लोग उसकी तारीफ़ करने At | Waal कमलावती 
को भाई की योजना बिलकुल पसंद नहीं आई | वह 
अपने गाल Fa हुए एक तरफ़ बैठी रही। लेकिन 
उसका किसी पर कुछ असर नहीं हुआ । कमलावती 
यद्यपि दिन में कई बार लड़ाई-झरगड़ा करती थी, पर 
यह उसको पक्की धारणा थी कि लड़-रूगड़कर भी उसका 
झपनी सखी पर जो अधिकार है, वह किसी दूसरे का हर 
दस प्यार करके भी नहीं हो सकता | 
दीनानाथ दो-तीन दिन तक बड़े उत्साह से उस 
अनाथ बालिका को पढ़ाने जाता wet | उसी थोडे-से 
समय के प्रयास ने उसके जीवन की धारा में अपूर्व 
आकांक्षाओं की सृष्टि कर दी । यद्यपि प्रकाश-रूप से बह 
` उन्हें समक नहीं सका, पर उसकी सूक्ष्म दृष्टि के लिये 
उनका आभास ही. काफ़ी था। यही awe थी कि 
अंतरुज्ञास के साथ-साथ रलानि का एक भाव भी उसके 
हृदय में अपनी जड़ गहरी जमा रहा था। , 
एक दिन शाम को जब वह ल्लौटरर आया, तो उसके 
हृदय में बड़ी अशांति पैदा हो गई । उसे ऐसा प्रतिभास 
हुआ कि वह सचमुच कई दिन से अपना कर्तव्य पूर्ण 
नहीं erie है। यद्यपि समय के बहुत बढ़े भाग में 
वह अपने आचार में को 
शियिल्लता आ गई है। eee as X = 
द॒ के wis से 
चौंक पड़ा | उसे प्रतीत हुआ जैसे कालकासहाय ने sk 
रग लिया है। उसके लिये मोह का एक जाल fa 
उसने सांसारिक दृष्टि से अपने जीवन es 
है, पर वास्तव में उसने Se करा 
कर ah सने अपनी आध्यात्मिक zq 
दीनानाथ ने तर f 
Sins e E वह ऐसा न. होने 
करेगा | द तदो चौकस 


बस, दूसरे दिन से ag पूर्ववत्‌ बड़ी तत्परता से अपने 


कार्य में व्यस्त होगा । > 
कं मास्टर के रू लका 
के मकान की us Maaa 


तरफ़ जाना बंद कर दिया और कोई 
न सदी, कमलावती तो उसे कई 
ही हुई । जके इस कार्य से प्रसन्न 


(७) 
कई दिन प्रतीचा करने के खादृ | र 
द्‌ भी ] 
न आया, तो दीनानाथ से रहा न aay Sete 
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उसकी तक्काश में निकल पड़ा । आज उसने द 


लिया था कि कालकासद्दाय की ख़बर लेनी ही | 
वह बड़ी तेज़ी से अपने मित्र के मकान à è 
दौड़ गया। ; 
कालकासहाय का सकान सड़क पर था| | 
उसका द्वार नज़र आता था । दीनान 
देखा, द्वार खुला पड़ा है। उसने सन-ही-भर ३ 
होकर कहा--आज अच्छा ater है | क़ानून a, 
बार छुका चुका हूँ, आज उसको मसल gw 
पाप के मूल्लोच्छेद से बढ़िया दूसरा पुण्य इस क 
है कहाँ ? यह de'm क़ानून सबसे बढ़ा पाप है ह 
नियंत्रण से आज यह संसाररूप भट्टी प्रज्वलित हो 
आर उसमें जज्ञ रही हैं असंख्य आत्माएं | 
वह बड़ी तेज़ी से, तीर की तरह, कालकासहा 
मकान में Vat यया । उसका हाथ बरावर का 
छुरी पर था। पहले वह सीधा कालकासहाय हे ह 
की तरफ़ गया । वहाँ कोई न था । वह दूसरे सों 
पहुँचा, वहाँ भी कोई न था । ऊपर के तमाम कमो ह 
कर नीचे उतर आया, भीतर मकान में प्रवेश बिग 
अंदर पैर रखते ही उसने देखा कि घर में aw 
बरामदे में gaz हें । बड़ी दौड़-धूप और Ri 
दृश्य उपस्थित हो रहा है। वह झटपट वहाँ जा एर 
वह Uy को देखकर खुश होता था, ae" 
चह रो पड़ा । उसने ane ast से अपने मित्र हे 
से पूछा वया हुआ है ? कालकासहाय कहाँ है! 
वे कुछ भी जवाब न दे सके । उसी समय हा 
सहाय डाक्टर को लेकर आया । दीनानाथ बढ़ी 
के साथ उसकी तरफ़ बढ़ा, लेकिन कालकासहाग j 
तरफ ध्यान न दे सका। ag डाक्टर को कुर्सी दे. 
घुटनों के aw चारपाईं की पट्टी पकड़कर sald E 
गया और रोगिणी को पुकारा--राजदुलारी ! a 
राजदुलारी बेहोशी की वजह से आँखें 4 ही | 
सकी ! डाक्टर ने बड़ी देर तक ay हाथ म 
देखी और कालकासहाय को साथ लेकर बार्ह 
गया | E 
दीनानाथ ae को तरह वहीं खड़ा € , | 
उसके कानों में बराबर wagani का नामं T 
Wl पहले भी यही नाम एक बार उसके क j 


$ 
4 
i 
i 
i 
a 
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चुका है, लेकिन वहाँ इसका उसे ध्यान न था । राज- 
दुलारी को पढ़ाते समय तो बह कुछ भी उससे पूछने का 
साहस न कर सका था। अपने faa से भी विशेष कोइ 
बात पूछने की कभी उसने उस्का न दिखाई थी, फिर 
सी वह नाम से किस तरह परिचित था ? 

काल कासहाय FAS लेकर लौट आया । दीनानाथ 
शोक से बेहद उत्तेजित हो रहा था। उसने कालका- 
सहाय को रोककर पृछा डाक्टर ने क्या कहा ? 

कालकासहाय ने सूखे मुँह से उत्तर दिया- कद्दा है 
कि इश्वर ही भला करे । आशा तो कुछ है नहीं, एका- 
एक आघात लगा है | उसकी छमज़ोर देह सँभाल agi 
सकी है !|—arett ar! प्याली, दवाई frat दें । आज 
रात-भर जागना पड़ेगा । आप और पिताजी दो दिन से 
जाग रहे हैं । आज मैं जाग लुगा। आप लोग जाकर पड़ 
रहिए, ज़रूरत होने पर बुला FAT | 

कोई उस्कर नहीं गया। कालकासहाय ने दवाई 
पिल्लाकर फिर सबसे लेरने को कहा । बड़ी मुश्किल से 
सब लोग वहाँ से गए । 

दीनानाथ wa तक सौचक्का-सा बैठा ari उसने 
एकांत पाकर उल्लाहने के दो-तीन शब्दों में ही gaa की 
समस्त बेदना उंडेलकर पृछा--सुरे ख़बर ही न दी ? 

कालकासहाय ने धीरे से कहा--तुम ay at ही 
जीवन Gawd हो, इसीलिये-यद्यपि राजदुलारी ने 
स्वय GaN को तीव्रता के समय तुरहें कई बार याद्‌ 
किया था । 

दीनानाथ का सारा शरीर काँपने लया | राजदुलारी ! 
राजदुलारी | उसके कानों में गूंजने war । उसकी 
आँखों के सामने उस बृद्ध पुरुष की समस्त बात प्रत्यक्ष 
हो उटी । उसे ऐसा मालूम पड़ा, जैसे समस्त संसार 
चक्कर am रहा है। वह थारामकुर्सी पर बेहोश होकर 
गिर पड़ा | 

कालकासहाय रोगिणी की श्वास की गति पर ध्यान 
दे रहा था। वह दीनानाथ की हालत का अनुमान नहीं 
कर सका । 

थोड़ी देर में दीनानाथ को होश हुआ । सिर उठाया, 
देखा--कद्‌ ए तेल के दिए की बत्ती धीमी जल रही 
थीं। कालकासहाय भो अपनी कुसी पर ऊँघ रहे थे। 


Seay 
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दीनानाथ ने मित्र का कंधा हिलाकर कहा--तुम 
जाकर लेटो । में बैठा हूँ । दिन में सो चुका हूँ, सुरे 
बिलकुल नींद नहीं है। | 

क!खकासहाय--नहीं | 

दीनानाथ क्यों नहीं, जाओ, तुम जाकर लेट रहो | 

कालदासहाय--डाक्टर की ताकीद है। आज की 
रात्रि अंतिम है। सैं आज उठकर न जाऊँगा | 

दीनानाथ सुन न सका, उसकी आँखों में आँसू की 
qq MANA लगीं. कालकासहाय ने कहा--यह 
क्या, तुम... ... तुम... ... इस तरह...? 

हाँ, भाई--कहकर दीनानाथ चुप हों गया | आगे 
उससे बोला न राया । कालकासहाय उसके मनोभाव 
को देखकर वहाँ से उठ गया | 

दीनानाथ रोगिणी के श्वास पर एकरक भ्यान 
लगाए बैठा रहा | ज़रा भी स्पंदन होने से वह सजग हों 
जाता था । उसके टूटे हुए हृदय में एक ही अभिल्लाप 
थी। वह भी पूरी न हो सकी । राजदुलारी ने आँखें न 
खोलॉ-न खोलाीं । रात्रि के अवसान के साथ उसके 
जीवन का भी अवसान हो गया | 

उसके स्त शरीर में भी जीवन का स्पंदन खोजता 
हुआ दीनानाथ विकल भाव से चारपाई पर बैठा रहा | 
जिसका तमास समय बराबर aq में ही सुख का 


. अस्तित्व fata करने में व्यस्त था, वह आज जीवन 


की एक-एक श्वास के लिये तरस गया । 

निर्मम में ममता का सोत फूट पड़ा | हत्यारे में करणा 
की रागिनी बज उठी i असाधारण निशंय की दृढ़ 
दीवार एक ही आघात में छिन्न-भिन्न हो गई । हाय रे ! 
परिवर्तेन ! दीनानाथ चुपचाप भावों को उन्मत्त wer में 
UIA को By को अपनी cart की सूची से 
MAT रखना चाहता है, पर न-जाने कोन आकर उसका 
नाम फिर जोड़ देता है | अच्श्य के उस हाथ को रोकने 
की क्षमता कहाँ ? वह बेइद उद्विग्न और उत्तजित होकर 
इधर-उधर देखना चाहता है, पर कुछ दिखाई नहीं 
पड़ता--कुछ समर में नहीं आता | संसार के पथ-प्रद- 
बन को आज अपने पथ-प्रदशन के लिये किसी की बड़ी 
आवश्यता है.। 

शंभूदयाख सक्सेना 
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A माधुरी [ वर्ष ६, खंड १, सख 
SE nie ëU 
पावस का दुखिया गगनः 


नाम ही नाम हितैषी रहा, हुए अंग-प्रत्यंग हैं खोखले सारे; 
शेष सभी पर शून्य रहा, निराधार किसी के नहीं हैँ सहारे | 
यों गमी सर्दी सहके, कहो रो परे कैसे न दुःख के मारे ; 


पाई बड़ाई भो क्या?जब हो गए सैकड़ों छाती में छेद हमारे। 


x : x x 
ये वियोग विभावरी दुःख छटा मुझ ही पर! 
व्याकुल हो रहा हू ; 


करती उर को ही विदीर्ण है, विद त्‌-वेदना ! 
' धीरज खो रहा i 
बना fag ही अश्र, के बिंदुओं को अपने को! 
“feat” डुबो रहा 
जग सो रहा सुक्ख की नींद में है यक में- 
दुखिया हूँ जो रो रहूँ 
‘ 'हितैषी” 


) | स्व॒राज्य-संग्राम ओर सांप्रदायिक समभोते 
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(१) : 

'स्वृराज्य' का शब्दार्थ, अपनी शक्ति द्वारा स्वतंत्न- 

रूप से सप्रकाश होकर विराजना है । भौतिक 

जगत्‌ में सूर्य भगवान्‌ स्वराउय का स्वामी है। किंतु 
चंद्रमा तथा अन्य अह, उपग्रह न haw प्रकाश के विषय 
में, बरन्‌ अपनी सत्ता तथा विद्यमानता के लिये भी सूर्य 
के द्वार के भिखारी हैं । इससे वे स्वराज्य-संपत्ति से meq 
हैं । मानवजगत्‌ में जो महामना इस अस्त का.पान कर 
पाते हैं, उनका सुंदर, सराहनीय स्वरूप सवोपमातीत 
हो जाता है | उनके अंदर आत्म-संयम और जिलेब्रियता 
के आधार पर विशेष प्रकार को- पवित्र आंतरिक शक्ति 
का खोत बहा करता है । चे अपने सुख ओर आनंद 
के लाभ के लिये अपने-आपको और अपने इष्देन 
Tae कभी भलक i 
तीसरे व्यक्ति का मुँह नहों ताकते | à Adee 
करना अपना ater समभ लेते हैं, उससे फिर कभी 


पीछे नहीं हरतें | कल्याण के मागा में विघ्न अनंत आते 
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ही हैं। पर कोई प्रतिकूल बात उनका बाल aad 
कर सकती । वे सब बाधाओं का शिरोमर्दन wef 
अपने निश्चित पथ पर स्थिर रूप से चलते जाते हैं। भ 
अंत में, वे किसी पर अन्याय अथवा अत्याचार री. 
उसके धन-संपत्ति को दबाकर बड़ा बनने का दिचार ह. 
भी मन में नहीं लाते, और न अपने ऊपर किसी £. 
को अन्यायकारी हो सकने का कभी अवसर ate! 


(२) | | 
जातियों के जीवन में र्राज्य का पारिभाषिर * 
राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहार में पूर्ण 
लिया जाता है। व्यक्तियों की भाँति जातियाँ भी gi 
ष्टिक रूप से अपने-अपने वातावरण, स्वभाव तै | 
बातों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार से विकसित 
। कहाँ कृषि की प्रधानता है, तो दूसरी att 
ज्य-व्यापार का खुल्ला मार्ग है । कहीं विशेष श 
सामभी मौजूद है, तो कहाँ दूसरे कला-कौशल की Pi 
= हो रहे हैं । हरएक बात ee स्थान प A 
5 । मिन्न-मिन्न देशों में, मानव-जीवन के बुष d 
Se के Ra के लिये, प | 
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आर शिक्षा के लिये, सांसारिक उन्नति और आध्या- 
स्मिक मंगल के लिये, अर्थात्‌ प्रत्येक स्वाभाविक प्रवृत्ति को 
सावसर बनाने के लिये, प्रभु ने विचित्र प्रकार से साधन- 
सामग्री और प्रकृति के भेद कर दिंए हैं | सामष्टिक रूप 
से वही जाति स्त्रराज्य के wad मणि से सुभूषित 
arma चाहिए, जो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी 
परिस्थिति से पूरा लाभ उठाने में पूर्णतया स्वतंत्र है । 
ऐसी जाति सब प्रकार से उन्नति-पथ पर चलती हुईं, 
सब रुकावर्टों का सफलतापूर्वक सामना करेगी । यदि 
अन्य जातियाँ उसे उसकी बहुमूल्य भौतिक तथा सामा- 
जिक संपत्तिशालिता से वंचित करने का पापात्मक 
संकल्प आर प्रयत्न BIN, तो उन्हें उसको पराजित 
करने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे । वह दूसरे देशों पर 
चढ़ाई करने के दुर्विचार से मुक्त रहती हुईं अपने घर 
को सँभालकर रखेगी और अपने सब प्रबंध, अपनी 
बुद्धि तथा स्थिति के अनुसार, स्वेच्छा-पूर्वक करेगी । 
(३) 
कोई समय था, अब भारतवर्ष में बसनेवाले लोग 
सो इस बहुमूल्य भूषण को धारण करते थे। उस समय 
चे सब अपने"आपको एक “आये! जाति के अंग सम कते थे 
अर उसकी मान-मर्यादा की रक्षा के लिये मर मिटने को 
तैयार रहते थे। प्रत्येक सामाजिक अवयव शारीरिक 
अवयव को तरह दूसरे MATA के साथ GANT होकर 
रहता था । सब waza समानभाव से विकसित होते 
हुए, अपने-अपने कतव्य को पाल्न करने में अग्रसर 
बने रहते थे। फिर समय आया । चित्र का दूसरा पहलू 
सामने आया । स्वार्थ के भूत ने न-जाने, कहां से छिद्र 
पाकर प्रवेश किया। उसने असावधान, सोयी हुई प्रजा 
पर आक्रमण किया और उसके सिंर पर सवार हो गया | 
नाना प्रकार की फूट KATA ATT | शनैः-शनैः लाखों वर्षो 
की कमाई का सार हाथ से निकलने लगा । न केवल 
राजनीतिक आर सामाजिक, बरन्‌ आध्यात्मिक स्वराज्य 
सी इस मंदभाग्य जाति को अनधिकारी जानकर साथ 
छोड़ गया | हाँ, इतना संतोष तो है कि यद्यपि लगभग 
एक हज़ार वषं से यहाँ दूसरे लोगों का न्यूनाधिक दबाव 
चला आया है, तो भो स्त्रराज्य-संप्रासि की प्रबृत्ति और 
इच्छा अभी तक निःशेष नहीं हो पाई । यहाँ के रहने- 
वालों ने समय-समय पर खोई हुई संपत्ति को वापस 
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लाने का यत्न भी किया है। भारत को लंबी और 
दुःखद्‌ दासता की कहानी में, ऐसे काले काल का 
कदापि संकेत नहीं मिलता, जब स्त्रराउय-संग्राम सर्वथा 
ठंडा पड़ गया हो | 
(४) 

पर क्‍या कारण है कि इन सब बातों और प्रयल्लों के 
होते हुए भी देश न केवल परतन्त्र ही चला आता है, 
बरन्‌ इसकी पराधीनता अधिकाधिक बढ़ती चली आइ 
है? निःसंदेह इस शन के उत्तर कई होंगे । परंतु 
विशेष रूप से शोचनीय कारण यहाँ के रहनेवालों का 
समभोतों की विद्या से अपरिचित होना ही प्रतीत होता 
है । कदाचित्‌ कुछ लोगों को इस कथन में अत्युक्ति और 
आश्चर्य Tala हो । पर जब वे यहाँ के मध्यकालीन 
तथा वर्तमान इतिहास पर समालोचनापूर्वक इष्टिपात 
कर लेंगे, तो उन्हें इसकी यथार्थता का निश्चय हो जावेगा | 
पूर्व कहे प्रकार के अनुसार, aust Aaike और 
सामाजिक भेद से दों स्थलों पर स्थापित होता है | जो 
व्यक्ति स्वराज्य-सम्पञ्न होना चाहे, उसे चाहिए कि कुछ 
बातों में अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने 
ait शेष में अपने-आपको उसके अनुसार ढालने के 
लिये शक्किसम्पन्न और तैयार हो । दूसरे शब्दों में, 
प्रत्येक व्यक्ति का प्रतित्षण अपने समाज तथा अपने. 
भौतिक वातावरण से किसी-न-किली चात में अवश्य 
Awa होता रहता है। जिन व्यक्तियों को इस सम- 
मौतें को पूणे रूप देना आ जाता है, वे जीवन-यात्रा को 
सफलता से पूरा कर जाते हैं। इस TAM के दो स्वरूप 
देख पडते हैं । प्रथम, कतेच्य और दूसरे, अधिकार | थह 
अनुसव-सिद्ध बात है कि जो व्यक्ति सदा दूसरों से 
अधिकार तो चाहे, पर उनके प्रति कतच्य-पालन करने 
को कभी तैयार न हो, वह शीघ्र ही अपमानित होकर ` 
नष्ट हो जाता है । ऐसे लोगों का स्वराज्य कामना-मांत्र 
ही रइता है । 

(<) 

सामाजिक जीवन में भी भिन्न-भिन्न अंगों का आपस 
में ठीक-ठीक समझोता करने के योग्य होना, सामाजिक 
विकास के जिये अनिवाय है। यदि tat न होगा, तो 
भिन्न-भिन्न ga एक दूसरे के सुक्राबले में खड़े होकर 
शक्षिहीन हो जावंगे t प्रतीत होता है, भारतीय जाति. 
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इस विद्या को रामायण के युग में अच्छी तरह जानती 
थी । उस समय धर्म, बल, घन और नीति का जिस 
प्रकार संगठन हो रहा था, पैसा महाभारत तक 
पहुँचते-पहुँचतें ढीला हो चुका था । घर की फूट ने 
महाभारत को नष्ट किया और इसी चुडेल ने हमें अभी 
तक तंग कर रक्खा हैं। भरव, ईरान और काबुल के तिमी 
घुड़चढ़े, सैनिक और डाकू यहाँ पर कभी भी पाँव न जमा 
aad, यदि यहाँ पर वह पुराना मिन्न-भिन्न शक्षियों 
का संगठन कुछ शेष रहा होता और यदि जयचंद-ऐसे 
. स्वार्थी और नीतिमंद व्यक्तियों का प्रादुभोव न हो गया 
होता । विद्या, बल श्रौर धन तो यहाँ कभी कम नहीं 
हुआ | हाँ, उन्हें ठीक-ठीक मात्रा में परस्पर जोड़नेवाले 
ऋषियों की कमी होती गई है | 
(६) 
यह बात सद। ध्यान में रखने योग्य है कि राजनीतिक 
विकास के fa शुद्ध राजनीतिक aama ही अपेक्षित 
होता है। यदि कोई राजपूत किसी राजपूत या मराठे 
के विरुद्ध होफर किसी अन्य से मिल्ने को तैयार न होता, 
तो मुग़लों का साम्राज्य चायु के एक wat से तिनकों 
के समान पल-भर में छिन्न-भिन्न हो जाता | और, यदि 
उस साम्राज्य के अंतिम दिनों में, उत्तर, मध्य तथा 
द्षिण-भारत की आर्य (हिंदू) शङ्षियाँ ठीक संगठित 
हो जाता, तो अँगरेज्ञी राज्य की स्थापना की भी कोई 
संभावना न हो सकती थी । सार यह है कि जिस राज- 
नीति के सूक्ष्म दर्शन ने विदेशियों को यहाँ पर अधिपति 
- बनाया हैं, उसी के अभाव ने यहाँ के निवासियों को 
अपने ही घर में परपादाक्रांत और निगदित कर 
war है । 
(७) 


इस समय चारों ओर राजनीतिक स्वराज्य के जयकारे 
गुजाए जा रहे हैं । भारतवर्ष फिर से जग रहा है । क्या 
इस सारे आंदोखन का कोई स्थिर फल होगा 2 अवश्य 
होगा, पर एक शातं है। यदि . भिन्न-भिन्न दों के परस्पर 
के समभोतें ठोक, शुद्ध राजनीतिक स्वरूप को धारण 
करके सिद्ध होंगे, तो निःसंदेह सफलता होगी। इस 
मौलिक नियम की wan से Hana, दुर्गति और 
नाश को अनिवार्यं जानना चाहिए | सबसे पहलो बात 
जो यहाँ अध्येक राजनीतिक विचारक को खडके विना नहीं 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


माधुरी 


. अनुचित दबाव न हो। यदि बत्तोस करोड़ भारती 


Lo... . =, 
रहती, चह यह है कि यहाँ. अत्येक साम्प्रदायिक a | 
झपने-आपकों wat जाति समझ रदः है और उल ' 
आधार पर पूरी जाति की स्वतंत्रता चाहता है। ह 
दृशा में, एक ही देश में एक से अधिक जातीय स्वराज 
स्थापित नहीं हो सकते । परिणाम यह होगा कि हू 
आपस के संघर्ष से स्वराज्य किसी को भी न fy 
सकेगा। जब तक विदेशियों की एक संगठित शङ्कि | 
मुक्राबले में यहाँ के सत्र दल भी एक रूप होकर 
संगठित होंगे, तब तक AUST स्वस-समान हो सममना 
चाहिए । प्रत्येक दक्ष को दूसरे दलों के विकास में सह- | 
यक होना होगा । परंतु वर्तमान की गति तो उलरी ही ' 
देख पड़ती है | मुसलमान हिंदुओं को नोचा दिखाने 
लिये अँगरेज्ञों के साथ तो किसो समय भो fata 
तैयार हो जातें हैं । परंतु यह संभव नहीं कि देश को 
स्वतंत्र बनाने के लिये हिंदुओं का सदा साथ देने ग्रे 
तैयार दिखाई दें । कुछ समय से पंजाब में सिक्त भी 
अपने-आपको सवंथा अलग समझ रहे हैं | राजनीतिक 
इष्टि से ऐसी भावना विषरूप कहनो चाहिए । राजनीति 
का संबंध हमारे सबके लिये उचित भोजन, aa Ran 
आर हमारे परस्पर के व्यवहार में समता स्थापित Wee 
है। ये सब्र दल एक देश के अंदर रहते हैं। एकही 
मातृभूमि उनकी इन आवश्यकताओं को पूरा करती ही 
है और आगे भी करेगी । परदेशीय राज्य इस देश 
वालों को भूखा रखकर, अपना पेट भरना मुख्य बॉ 
समझता है | अतः उसके स्थान पर स्त्रदेशीय राउर 
स्थापना को जावश्यकता है । वही हमारे आपस के 
में भी न्याय को चरितार्थ करेगा । उसकी ced प. 
समान अधिकार से ga होंगे । इस बात पर विचार 
से, सब दल एक जाति के अंग हो जाते हैं । वे att | 
अपने विचारों में भले पथक्‌ हों, परंतु राजनीतिक म 
हार में वे परस्पर अभिन्न होकर काम कर सकते हैं। | 


(८) | 
जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न भाग होते हैं, बैसे u | 
जाति के भो भाग होंगे। उनके होने से कोई aft है. 
हो सकती । वे शरीर के अंगों के समान परस्पर | 3 
रहनेवाले होने चाहिए । किसी का किसी पर yee 


में एक भो व्यक्ति को UJT समका जावेगा, तो : d k 


` आश्विन, ३०७ go to ] 
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एक जाति का भाव पैदा न हो सकेगा | और, एकता के 
विना asada गगनपुष्प को सूँ घने के समान हो 
रहेगा । इसी प्रकार जातपाँत के ढकोसले भो एकता के 
मार्ग में बड़े विघातक Ei यद्यपि कहने को. तो हिंदू: 
जाति एक है, पर इस जाति-विभाग ने वस्तुतः एक-एक 
व्यक्गि को अल्नग-अलग कर WAT है। जातीय साच का 
इसके कारण सर्व नाश हो चुका है! प्रत्येक व्यक्ति अपने 
स्वार्थ की परिभाषा के अनुसार ही सदा सोचता है । 
देशहित के कायां में भी वह इस परिभाषा से पृथक नहीं 
हो सकता। हमारे विचार में इस समय ब्राह्मणादि के प्रधान 
सेद भी स्व था निःसार, बनावटी, निरर्थक और हानि- 
कारक हैं । इनके मोलिक स्वरूप को हम सत्य मानते हैं 
आर हमारा विश्वास है कि वह दा सुखप्रद और विकास- 
कारक होगा | परतु उनका वतंमान weq अत्यंत 
अनुचित घोर अन्याययुक्ग है। इस भेद को स्थिर रखकर 
समाज को रत्ती-भर भी लाभ नहीं हो रहा है। हाँ, इससे 
हानि होने में, रत्तो-भर भो शंका नहों । इसी प्रकार, 
महिल्ला-जाति वड़ी जाति का आधा भाग है । जब तक 
यह भाग भी दूसरे भाग के साथ स्वराउ्यरसपान के लिये 
पूरा योग्य न हो या न बना दिया जावे, तब तक स्वराज्य 
पूरा लाभकारी न हो सकेगा । राजनीतिक अंश में चाहे 
स्वराज्य प्राप्त हो तो हो जावे, परतु उसका सामाजिक 
विकास तभी होगा, जब जाति के अवांतर विभाग सम- 
Aa और समभाव होकर परस्पर सहायक हो सकें । 

(२) 


जो लोग अपने-आपको एक जाति के रूप में सम रते 


हैं, उनके अंदर इन दुर्बलताओं के होते हुए भी, उन्हें 


राजनोतिक स्वराज्य faa सकता है । हमारा विश्वास है 
कि यदि यहाँ केवल हिंदू. लोगों का ही निवास होता, 
तो causa भी कब का मिल गया होता और इन बातों 
का भी इलाज हो गया होता। अतः असली रुकावट, 
जिसके कारण स्त्रराउय नहीं सिल रहा है और जिसके रहने 
से मिलेगा भो नहीं, वह राजनोतिक निणंयों को मज्ञ- 
इबी : ओर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सोचना है। यह 
अत्यंत हानिकारक और SAGAR की बात है। राज- 
नोतिक विकास उन शक्कियों कें समझोते से होगा, जिन- 
को उससे पुष्टि मिलनी है। वे चार हैं--( १ ) विद्या 
( २ ) शारोरिक बल्न और वीरता ( ३) धन और (2) 


श्रम | भारतवर्ष में नागरिक और ग्रामिक विभागों का 

समकोता भी आवश्यक है । धन के विभाग में -व्यापार 

आर शिल्प सम्मिलित हैं । कौन-सा देश है, जहाँ ये 

विभाग नहीं हैं ? इनका होना और परश्पर मिलकर 
उन्नति करना ही तो किसी देश की सच्ची उन्नति का 
चिह्न है । दूसरे देशों में ये सब विभाग एक ही जाति 
के अंग वनकर रहते हैं | एर इस भाग्यहीन देश की 
विचित्र दशा है । यहाँ पर हिंदू-घन और हिंदू-विद्या, 
सुसलमान-धन और मुसलमान-विद्या इत्यादि इस प्रकार 
से विभाग समझा जाता है। भला यह भी कोई बुद्धि- 
मत्ता की बात है.? परिणाम क्या है? यहाँ पर ये सब 
विभाग तीन-चार भिन्न-भिन्न स्थलों पर या तो विखरे 
पड़े हैं और या अस्वाभाविक समझौते का विष पीकर 
निश्चेष्ट पड़े हैं । धन धन के साथ और विद्या विद्या के 
साथ खुली तरह मेल नहीं कर We | मज्ञहव : का सेद 
मार्ग को रोककर खड़ा है । इसी कुनीति का यह फल 
है कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से कहां बढ़कर ईरान 
ओर्‌ अरब की उन्नति सुनकर प्रसन्न होते हैं । 


( १० 


दोनों बात राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं । यदि हिंदू- 
बनिया मंदिर में और दूसरा मसजिद में जाकर पूजा कर 
लेता है, तो क्या हुआ । देशोन्नति में उनका बनियापन 
मुख्य है, न कि उनकी पूजा का प्रकार । यदि वे बुद्धिमान्‌ 
हैं, तो उन्हें आपस के व्यवहार में पूजा की बात को कभी 
करना ही न चाहिए | उन्हें तो यह सोचना चाहिए कि 
चे किस तरह भिलकर अपने बनियापन के बल पर अपने 
देश को उन्नत कर सकते हैं । इसो प्रकार, अन्य सी 
जितने काम और व्यवसाय हैं, उन सबका स्वाभाविक 
संगठन ही राजनीतिक लाभ का हेतु हो सकता है। ये. 
सब अवांतर संगठन जातीय महासंगउन के अंदर समा- 
विष्ट हो सकेंगे । इसी प्रकार यदि मुसलमान भारतवर्ष 
को सब देशों से, जिनमें अरब सी है, राजनीतिक दृष्टि 
से afte प्यारा नहीं प्रतीत करते, तो उन पर इस देश 
को राजनीतिक उच्चति के विषय में विश्वास नहा किया 
जा सकता। वे किसी भी समय, किसी सुसलमानी देश 
के लिये, अपने इस देश को भी और हिंदुओं को सी 
,कुर्बान कर सकते हैं । 
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So rae: है। जब से कोंसिलं आदि बनी हैं, तब से इनका , 


२६० 
(१) 


कितने आश्चयं की बात है कि जो धर्म मत्ुष्य-मात्र 
‘gt आइ-भाइ बनाकर प्रभु के साथ ओोड़नेवाल्ा हो, 
‘agi सांसारिक व्यवहार में सबसे बड़ी अलग करने- 
वाली शक्ति बनकर हानिकारक ef पर नहीं, वस्तुतः 
आध्यात्मिक धमं के आधार पर संसार में कभी भी फूट 
'नहों पड़ी | उसका सर्वत्र ओर सवदा एक हो स्वरूप 
रहता है । वह प्रेम, सत्य और भक्ति का रंग है। ae 
walt फीका नहीं पड़ता और न कभी भेदभाव को सह 
“सकता है | वह सदा संयोजक. शक्ति ही बनकर आता है। 
“वियोजक तो उसके बाहर के दिंखावटी रूप' हो हैं । उस 
Praia चित्तःप्रसाद के ara पर कहाँ aaa होतें 
हैं ? झगड़ा तो मंदिर और मसजिद पर, अज़ां और शंख- 
घड़ियाल पर होता है। cat. देंशों में इन बातों को 
-अब राजनीतिक क्षेत्र से सवथा निकाल दिया: गया है | 
कोई समय था; जब वहाँ भों इनके कारण नित्य तलवार 
चमकती थो पर अंब वहाँ पर इस :विषय में जनता 
का स्वरूप बहुत : परिचित” हो चुका है । पर यहाँ तो 
सांरा जीवन ही इच बातों ,की परिधि पर हो घूम रहा 
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तो बड़ी निराशा होती है ; 
'सममतें हैं कि इस बालू के 
कभी भो खड़ा नहीं हो सकता | इस देश में मनुष 
तभी आरांम से जीवन बिताने के योग्य होयां, aay 


[ वषं ६, खंड १, संश | 


और भी बढ़ गया.है | जिनका वस्तुतः अंदर से 
किसी बात पर भो विश्वास नहा होता, चे पढ़े Ry | 
बुद्धिमान्‌ नेता भी जब इनकी दुहाई देतें हैं तो 
aama चाहिए कि अभो स्तराउ्य दूर है। विदेश 
सरकार तो भला हमें इन बातों के आधार पर नच्च $ 
परस्पर लड़ा-मिड़ा भो सकती थी, पर कांग्रेस र 
स्वदेशीय राजनीतिक सभा-समाजों का इन्हीं बातो; 
आधार पर राजनीतिक समझते करने का प्रयत्न देखन 
कुछ हा, हम तो ग्‌ 
ढेर पर nay 


निमू ल, निरर्थक भेद-भावना को राजनीतिक और साग 


जिक व्यवहार में कभी भो किसी सम भरते का ग्रा 


न बनाया जावेगा | तभो सच्ची एकजातीयता पए 
होगी और तभी 'स्वराज्य-संग्राम का यह प्रथम प्रहर 
समाप्त होगा i 


faai ` 
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आशिवन, -३०७ qo co ] 


सरयू-स्तवन 


PREY 


सरयू-स्तव्रन 


ene ee 


जननि ata aa तीर नीर विधिवत अवगाहत ; 
zat तजि शुद्ध भाव पद्‌ प्रेम vated | 


A 


तजि-तजि शामरूप साकेत सिधाव:; 


झुकुट BAT खर, 
age Qa कटि a; 
सच ata तरंगनि में रुचिर, 
रामरूप केतिक ' ae 
वसि विहंग aa तीर विटप कोटर प्रमोद-ज्ञुत ; 
सुरत अधिक स्वतंत्र पुलिन बिहरत नित इत-उत , 
मीन लोल कल्लोल करत कच्छप JRT मैं; 
शेष विभव गत शेष भरत सुखजल गभीर Ñ । 
तट अनत vata गर्जेद्र घन, 
सघन-घंट . ta सुनि त्रसित ; - 
रिपुरवनि नमित बिन इत नृपति, 
deg सकल संपति .लसति । 
जगवंदिनि गति ze सुछद्नि सानस-नंदिनि; 
सवमृंजिनि-रंजिनि त्रिलोक अधओक-निकंद्नि | 
सुक्त हंस सुचभगिनि बसि ' कुमारि -पुणयपथ ; 
थार धराधर हार 'जोतिसी? प्रकृति स्वगरथ । 
रविवंख कीति सुर द्र.मलता, 
अवध , पताका दृढ़ परल; 
तव ata तरंगनि में अटकि, 
भटकि मुक्ति बिहरति sa 
जे मञ्जत ते तरत तरत ते तरत न vega; 
ae पीवत सुचि सलिल निचोरत पाप-ताप sat 
तर घट काक बलाक इंद्र लों जिद्रत सन महे ; 
रंक सुपति पति विभव तुच्छ; निरखत छन-छन महेँ | 


ree i J 


र्‌ 


' ` पञ रामनाथ “ज्योतिषी” अयोध्या राज्य ` 
तव जीवन जीवनि 'जोतिसी” | 
पाय अवध उंर' मद wats 
is कूल तरंग-निसेनि-पथ, | 
" - ' शामरूप ge ` अवतस्यो। 
guia 'बिलोकत जे न चिलोकत पुनि जमरांजहि ; 
wa tad st धारि मातुं पयपांन नं साजहि, 
जे तव प्रेम निमग्न मग्न naig होत नहि; 
तट सेवत नहि फेरि 'जोतिसी” सेवत अनतहि। 
जे uma निरय न use, 
तरत qaqa daca ; 
जगजननि सरज्ञु तब तीर जे, 


मरत न ते mae मरत। 
रामनाथ “ज्योतिषी” 
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१ 


. कैसे दो खिलाड़ी कैसा खेलते अनोखा खेल, 
. चाहे जब जैसे तुम We पराते at! 
देते हो किसी को उच्च पद तो किसी को नीच, 
एक को सुखी तो एक staal बनाते हो | 
Tweet में रंगरेलियाँ मची दे कहां, 
ठोकर किसी को पर-द्वार की खिलाते हो | 
कौन कददता हे समद्रशी तुम्हें हे. नाथ ! 
कैसा समता का यह भाव दिखलाते हो | 


२ 


कैसी थी अहिल्या, शबरी को जानता है कौन, 
गणिका तरी थी लोग. कैसे अनुमानेंगे | 
अङ्क मे बिठाया, नहलाया आंसुओ से गीध, 
देखा ही. नहीं जिन्होंने कैसे सच मानेंगे । 
रहता कहाँ था रयदास, सधना, मलूक, 
कैसा था अजामिल, न कोई पहिचानेंगे | 
हम तब जानं जब आओ अब काम नाथ | 
झूठी न तो ‘situa’ कहानी सब जानेंगे | 
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3 
ममताविहीन होती आपकी झुनीति जोन, 
निपट निशंक नट-लागर कहाते Ril 
भूप हरिचन्द को अनाथ के समान हाय! | 
डोम-हाथ दीनानाथ ! आप Fanaa pil 
बनते भिखारी द्वार-द्वार के न पाणडु-पुत्र, | 
आरे पुत्र-शीश पे पिता से चलवाते क्यां। 
सरस सनेही हो कि नीरस fase नाथ! 
अधिक कहें क्या और पोल खुलवाते क्यों 


४ 


दुखता नहीं क्‍यों उर आपका दुखी को देख, | 
नाहक अनाथ-नाथ आप कहलाते Ù 
कैसे हैं कठोर कैसी सीख ली अनोखी वाम, | 
लाज अपने ही ara नाथ ! sat ग वाते 
दीन ही भले हैं तुमसे तो अरे दीनबन्डु! . 
दुःख में दुखी के वे तो आशु दुख जाते 
“श्रीपति” बताते क्यों न आप कलपाते को _ 
उन्हे कलपाते जो कहीं न कल पाते ë! | 


रमाशकर मिश्र cit 


a 
DA 
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आश्विन, ३०७ go de ] 


रामेश्वर-मदुरा-यात्रा 


२९३ 


रामेश्वर-महुरा-यात्रा 


Roi 


aa दिनों की बात है कि योरप के इरलो-प्रदेश से 
` ' गसग ३०० यात्री भारत में अमणाथ आए 
थे, जिनमें वहाँ के प्रधान संत्री सुखोल्िनी की पुत्री तथा 
उस देश के अभ्य कई प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजसभा के 
सभासदू, पत्रों के संपादक इत्यादि भी थे । ञ्रमण के 
पश्चात्‌ जब यह यात्रि-मंडल अपने देश को वापस जाने 


~ 


am, तो इससे पूछा राया कि “आपको भारत में किस 


| 


चीज़ ने विशेष आकृष्ट किया १?” इसने उत्तर में कहा 
कि “दक्षिण में मीनाक्षी का मंदिर और उत्तर-भारत में 
ताजमहल इस देश की प्राचोन शिल्पकला ओर भवन- 
निर्माण-कला के अद्भुत नमूने हैं।” क्या आपको 
सालुंम है कि मीनाक्षी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर किस 
नगर में है ? यह मदुरा में है, जिसका वणन आज हम 
पाठकों के सम्मुख TAT | 
मदुरा 

कहते हैं कि उत्तर-भारत के मदुरा-नगर के नाम पर 
ही दक्षिण में aga ( मथुरा ) नगर स्थापित किया गया 
था । यह कथन aaa निराधार नहीं प्रतीत होता । 
पहली बात यह कि तामिल-भाषा में--“थ°? अक्षर के 
स्थान में प्रायः “द?” का ही प्रयोग होता है | जैसे-- 
simaa को तामिल में “रंगनादन'” इस प्रकार 
कहा जाता है | दूसरी बात यह है कि न केवल मथुरा 
अपितु काशी इत्यादि तीर्थ के नाम पर भी यहाँ “शिव- 
काशा”, “कांतीवरम्‌? ( काशीवरम्‌ ) इत्यादि स्थान 
हैं, जो इस आंत में बड़े तीर्थ-स्थान समरे जातें 
हैं । अस्तु । 

मद्रःस-नगर से सहुरा दक्षिण की ओर ३४८ मील 
की दूरी पर है | तीसरे दर्जे का रेल-माड़ा wns) लगता 
है | मद्रास से यहाँ तक का लगभग २० घंटे का सफ़र 
है । उहरने के लिये स्टेशन के पास ही स्युनिसिपैलिटो 
की ओर से एक धमशाद्ा है। ( धमंशाला को इस प्रांत 
सें “gay”? या “चोल्टरी” कहा जाता है। ) जिसमें 
भिन्न-भिन्न कमरों के अनुसार कुछ दैनिक भाड़ा भी 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi sus 


देना पड़ता है। इस धर्मशाला के पास ही एक नई 
धर्मशाला एक मारवाड़ी सजन ने बनवाई है, जिसमें 
उत्तर-भारतीयों को विशेषता दो जाती है । शहर में ओर 
सी २-३ “ga”? हैं । 

आवादी की दृष्टि से मदुरा इस प्रांत में agra से 
दूसरे नंबर पर है ऐतिहासिक दृष्टि से य॒ नगर बहुत 
प्राचीन है । यह कई हज़ार वर्ष तक हिंदू-राजाओं को 
राजधानी रहा है । AMA इसे दक्षिण -सारत का 
“qua” कहते हैं । इसको आबादी २ We के लगभग 
है । मदुरा-ज़िले का केद्र-स्थान होने के अतिरिक्त 
रामनद-ज़िले का केंद्-स्थान भी यही है । कचहरी, 
स्कूल, अस्पताल, कमेटो, ज्ञिल्लाबोरड के अतिरिक्त यहाँ दो 
कालेज भी हैं । शिक्षा-संबंधो संस्याएँ अधिकतर इंसाइयों 
द्वारा ही परिचालित (हैं । 

यहाँ को साड़ियाँ और लकड़ी का सामान प्रसिद्ध है। 

सीनात्ती-मंदिर 

यहाँ की सबसे अधिक आकर्षक वस्तु यहो मंदिर है, जिसे 
देखने के लिये न केवल भारत के सब प्रांतों से, अपितु 
संसार-भर के AAT यहाँ आते = इसी मंदिर के 
कारण मदुरा का भारत के तीर्थो में ऊँचा स्थान है और 
रामेश्वरम्‌ आतें-जाते यात्री यहाँ अवश्य उतरते हें । 


मंदिर शहर के बोच में है ओर उसी के चारों ओर 


आबादी है। मंदिर क्या है? सच पूछो तो पक fre 
के समान है । इसको रचना, बनावट ( Plan ) 
६०, ७० और ८० फ़ोट तक ऊँची दीवार, स्तंभ आर 
उन पर खोदे गए चित्र ओर नक्काशो के काम वस्तुतः 
प्राचीन हिंदुओं की स्थापस्य-विद्या ( Engineering ) 


अर शिल्पकला ( Architecture ) का जीवित- 


जागृत नमूना है । मंदिर के चारों ओर एक बड़ा परकोट 


है। उसके चारों ओर फिर दूसरा विस्तृत परकोट है। 
इस प्रकार चार बड़े खुले, ऊँचे ओर विस्तृत परकोट = | 


इस मंदिर-भवन --परकोर्टो--के भीतर जाने के लिये चारों. 


दिशाओं में गगन-चुंदी प्रवेश-द्वार हैं । जिन्हें यहाँ 'गो- 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


..; माधुरी . - 


२६४३: 


पुरम्‌? कहा जाता र कहा जाता है। थे गोद म से ३३ मंजिल तक (२) मंदिर के अंदर अकूत भाई नहीं जा । ये गोपुरण ८ से १२ मंज़िल तक 
ऊँचे हैं और उनके अपर मंदिर की चोटी है | .,.., 
संदिर में चारों ओर भिन्न-भिन्न पौराणिक देवी-देव- 
ताओं के चित्रों और मूर्तियों का होना तो स्वाभाविक ही 
है, पर हमें तो उनकी Resa से ही संबंध हैं। ये 
मूर्तियां आकार में बढ़ी ऊँची: और "विशाश्च होती. हुई 
भी एक ही पत्थर की बनी हैं।. बीच में कहीं जोड़ 
लगाने की आवश्यकता ही नहीं हुईं । :फिर हमने ऐसी-: 
ऐसी मूतियाँ भी देखीं, जो पत्थर के चार ऊँचे ‘etait के: 
बीच सें.रक्खी हुई हैं यें स्तंभ यद्यपिः एक ही पत्थर के 
हैं, पर कुछ ऐसे विशेष- मसाले से तैयार किए गए हैं किः 
यदि उन पर किसी ` पत्थर वा ईंट 'के टुकड़े : से ठोकर” 
लगाई जावे, तो सारंगी-सा मधुर शब्द निकलता है।. ..' 
; मंदिर के भीतर बंडे-बड़े प्रांगण, लंवे-लंबे परिक्रमा- 
चंक्र ऑर छते हुए विस्तृत बरामदे-से बनें हुए हैं। एक 
प्रंगण ऐसा 'है, जिसमें ५ हज़ार स्तंभ हैं और जहाँ पर १ 
हज़ार ओर इससे अधिक बहाणों का भोज होता .है।: 
मंदिर के छते हुए बरामदों और आंगरों में बाज़ार भो: 
लगे हुए हैं । Ms 
ae भीनाच्ती कोन थी 2. eas 
acne iy सकते © किः यह भोनाक्षो कौन थी? 
णिक्की के देवी-देवताओं में तो इंसका नाम॑ सुना 
नहों जाता ऐतिहासिक दृष्टि से इसका . उत्तर यही 
T ह्‌ 
दिया.जाता है कि मध्य-काल में “सौंदर्यस्‌-पांड्यम० 
; Sa 
नामक एक हिंदू-राजा की यह लड़की थी । . वहः अपने 
पिता की बड़ी प्यारी थी, seat zy हो गई गा राजा ने 
अपनी पुत्री की अंतिम स्मृति Me 
पस स्रत में एक समाधि 
उसकी मूर्ति दवाई, जिससे 
wt सूतिं भी रक्खी। बस, यही सीनाची का वृत्तांत है । 
पीछे से = Ung 2 l 
हिंदुओं ने अपने स्वभाव के अनुसार इसके a 
और -जीवन के संबंध में - 
Hew वरूण इसकी पूना होने ah 
- (3) tee et 
= ete जूता, स्खोपर, बूट, इत्यादिः 
के ले जाने की आज्ञा नहीं हे, पर यदि कोई सूट, दि 


रुकावट नहीं है। मंदिर के. 
( Noticeboard ) लगी ina =a ड 
Uniform’ कहा गया है । ४] = 
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(२) मंदिर के अंदर अछूत भाई नहीं जा R 


ir 


हाथ में ही है। मदुरा के इस मीनाची-मंदिर ४ ५ y 
ओर लुहार जा सकते हैं, पर बाडार, जो इद्र y 
प्रभावशाली जाति है, नहीं जा सकते । परंतु Reg 
के “ओरंगम्‌”-मंदिर में, जो यहाँ एक प्रसिद्ध कक 
मंदिर है, बाडार जा सकते हैं और: “flay 
और “रामेश्वरम्‌” के मंदिर में ठेली, aren कोई ४ 
नहीं..आ सकता | इधर ईंसाई-मुसल्लमान विना, t 
टोक जा सकते हैं । जब हम अपने एक मित्र के साथ; 
मंदिर देख रहे थे, तब हमारे aT एक बूढ़ा सुसहमा 
भी था। इस प्रांत की छूत-अछूत समस्या बड़ी: प्न 
र वेसिर-पैर की है। ‘उसमें अक्रल का कोई द 
नहीं है। इस विषय को us gies लेख द्वारा ह 
पाठकों की सेवा में रखने का प्रयत्न करेगे | 
( ३) इस मंदिर में ३०० के लगभग Aaii 
पुंजारी हैं, जिन्हें यहाँ “भट्टार” -कहा जाता है रंगे 
अपने-आपको “ब्राह्मण” ही . कहते हें। साथ ही, ह 
मंदिर के साथ संबद्ध २०० या २४० देव-दासियाँ मे 
है। इन Wert ओर देवदास्तियों को मंदिर की र र 
waite सिली हुईं हैं और यात्रियों से जो कुछ ये मं 
हैं, वह अलग है.। इस अवस्था में मंदिर की आइ में 3 
व्यभिचार-कांड होता है, उसकी कल्पना सहज ही में गे 
जा सकती है । iss $) 
` (2) “देवोत्तर संपत्ति क्रानून” (Hindu Endor 
ment Act ) के अनुसार मंदिर की सारी m 
सरकारी ` कोष में जमा होतो है। इसका कार 
मद्र के .भोतर ही है। मंदिर का सब बंधं. 
oo सरकार द्वारा नियुक्न एक दूस्ट amt 
Saat में प्रायः सभी मंदिरों का प्रबंध: 
ही के बने इसो कानून के अनुसार होता है।. p 
र तागा के बहुमूल्य रेशमी a 
Sara Enr भो हैं, जिनकी wr a | 
" ९१३ तक. कृती :जाती है। ये. वस्न भी a । 
ue अद्भुत नमूने हैं। यए सब सामान स | 
हीं wee : Ese किम 7 | 
N, । वंशाख-सास'सें oe 
> जिसमें मीनाक्षी को रथ में d 
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नगर में घुमाते हुए शहर के पास एक तालाब में ले 
जाया जाता है | उस अवसर पर ये सब बहुमूल्य वस्त्र 
अर आभूषण उसे पहनाए जाते हैं । प्रसंग-चश हम 
पाठकों को यह मी बता देना चाहते हैं कि इस वड़े रथ 
को, जो मृतिं के अतिरिक्ल कई पुजारियों से लदा होता 
है, खींचनेवाले वहो लोग होतें हैं, जिन्हें “अछूत? 
कहा जाता है, ओर जिन्हें संदिर-प्रचेरा का अधिकार 
नहीं है। और यदि _खुद्रा-न-ख़ास्ता ये अछूत भाइ 
समय पर न आवे आर चकमा दे दे, वा बीच में ही 
छोड़कर चले जावे, तो देवी-समेत रथ तब तक वहीं पड़ा 
रहेगा, जब तक चे फिर अगले दिन न आएंगे । ऐसे ठोस 
परिश्रम के समय ga-ga न-जाने कहाँ भाग जाती है। 

( ६ ) इस मंदिर में अर दक्षिण-भारत के , प्रायः 
सभी मंदिरों में--ऐसे चित्रों और मूर्तियों की संख्या पर्याप्त 
होती है, जो एकदम नग्न होती हैं । कई जगह तो नग्न 
चित्रों ओर मूर्तियों को इतना अश्लील बना दिया गया है कि 
इसका यहाँ उल्लेख करते भा AB का अनुभव होता È | 

AUA नायक का महल 

मदुरा के यात्री को यह महल अवश्य . देखना 
चाहिए । यह भी हमारी प्राचीन स्थापत्य ( Engi- 
neering ) और शिह्प-विद्या का एक अद्भुत नमूना 
है । कहते हैं, अँगरेज्ञों के आने से पूच यह महल सारे 
शहर को धेरे हुए था । अब Ma सरकार ने इसका 
अधिकांश तोड्‌-फोड़कर कुछ ही रहने दिया है । यह 
अवशिष्ट अंश भी विस्मय-जनक है | इस महल की 
विशेषता यह बताइ जाती है कि इसके विशाल और 
ऊँचे स्तम्भ, सोरी और मज़बूत दीवारें तथा Fa और 
उन पर सुंदर नक्काशी ओर चित्र इत्यादि सभो कुछ 
केवल मिट्टी से ही बनाई गई हैं । इस महल में Fe 
पत्थर का कहाँ भी प्रयोग नहीं किया गया | यद्यपि यह 
सहल कई सौ वर्ष का पुराना कहा आता है, पर देखने 
से हाल ही का चना प्रतीत होता है.। 

यह विशाल राजकीय प्रासाद आजकल सरकारी अदा- 
Wal के काम आ रहा है, जिसके लिये भद्दी तोड़-फोड़ 
भी की गई है । 

मदुरा में आये-समाज 

सार्वे देशिक सभा दिल्ली और प्रादेशिक सभा लाहौर 

की ओर से महुरा में आय-समाज का केंद्र भी स्थापित 


रामेश्वर-मडुरा-यात्रा 


२६५ 


है, जिसमें wa ८-३ ag से श्रीरामजी शर्मा बड़े 
उद्योग से कायं कर रहे हैं । कर्मयोगी स्वामी श्रद्धानंद 
जीने ही आपको इस शुभ-काय के लिये उत्साहित 
किया था i पौराणिकों के शुरु इस नगर में सब प्रकार 
की विरोधिनी और प्रतिकूल शक्तियों के होते हुए भी, 
आपने जिस लगन, aiga और धीरता से आय-समाज 
को यहाँ जमाया है, वह अवश्य ही स्तुल्य है | आपका 
जन्म-स्थान frat बिजनौर ( यू० पो० ) है । 

इस नगर में दक्तिण-भारतीय हिंदी-प्रचार-संघ मद्रास 
की ओर से हिंदी का केद्र भी है, जिसमें संघ की ओर 
से दो समाज हिंदी-प्रचार का sa करते हैं । इनका 
प्रयल्ल सी सराहनीय है । 

रामेश्वरम्‌ की ओर : 

HEU से रामेश्वरम्‌ Yoo मील दूर दक्षिण की ओर 
है । तीसरे दर्जे का रेल-भाड़ा ३॥४) है । मदुरा से 
रामेरवरम्‌ जानेवाली कई गाड़ियाँ हैं | मद्रास (QIRAR) 
से भी एक सीधी गाड़ी रासेश्वरम्‌-एक्सम्रेस प्रातःकाल 
६ बजे छूरता है, जिससे अगले दिन प्रातः ८ बजे रामे- 
श्वरम्‌ पहुँच जाते हैं | मद्रास से रासेश्वरम्‌ का तीसरे 
दुजे का रेल-भाड़ा Lue) | यह एक्सप्रेस तथा 
अन्य भी रामेश्वरम्‌ की : ओर जानेवाली गाड़ियाँ AE 
से होकर ही जातीहें। . . i 

हिंदुओं की इष्टि में रामेश्वरम्‌ तीर्थ का क्या महत्त्व 
है और इस तीर्थ का क्या इतिहास बताया जाता है, 
यह लिखने की अवश्यकता नहीं -है. । यह सवंविदित 
ही है.। हम यहाँ मंदिर, के विषय में कुछ बातें पाठंकों के 
सम्मुखं रखना चाहते हैं-- 

( १ ) रामेश्वरम्‌ का मंदिर समुन्न के किनारे पर है । 
मंदिर के बीच में “नंदी” बैज्ञ की विशाल मूर्ति है। 
मंदिर यद्यपि पर्या फेला हुआ है और अभी Haar 
जा रहा है, पर शिर्पकला की इष्टि से महुरा के मीनाक्षी: 


. मंदिर से बहुत घटिया है। | 


(2) मंदिर के भीतर मूर्ति के दशेन-अर्चन र 
पूजन के, लिये i) का टिकर लगता है । विना टिकट | 
लिये द्वारपाल आपको दशन नहीं करने देगा। यदि कोइ 
agaa ( ? ) गंगाजल-द्वारा पूजा करना चाहता हो, 
इसके लिये २) का अलग रेक्स है, परंतु यह जल वस्तुतः 
गंगा का ही है, इसके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 
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(l) मंदिर के भीतर यहाँ भी अछूतों का प्रवेश 
निषिद्ध है, यद्यपि श्रोरामचंद्र ने स्वयं भिल्ञनी के बेर बढ़ी 
प्रसन्नता के साथ खाए थे । yaaa बे-रोक-टोक जातें 


ही नहो, पर मंदिर में प्रवेश करतें हो उनकी कई दूकान 


भी मिलती हैं । यहः देखिए हिंदुओं की sea ! 

( २ ) सिर gee बंगाली-विधवाओं की: यहाँ भी 
Sear देख पड़ी ।' उत्तर-भारत के तोंथों पर at इनकी 
शोचनोय दशा कह बार देखी थी, पर'यंहाँ भी वंही 
अवस्था देख बड़ा: दुख हुआ । इन तीर्थो पर केवल 
ima-ta की विधवाएँ ही क्यों पाई जाती हैं और 
अन्य ग्रांतों की नहीं ? क्या अंब भो; हमारे बंगाली-हिदू' 
इस प्रश्न पर तनिक गहराई से सोच, अपनी विधवा- 
बहनों को इस दुदूशा से बचाने झा यल् करेंगे ? 

( ९ ) रामेश्वरस्‌+ंनगरं' एक द्वीप 2 । उसके दो ओर 
समुत्रः है' और दो ओर समुद्र के जलीय अंश हैं, जिन्हें 
उपसमुद्र. कहा' जा सकता है V इस उपसमुद्र में जहाज़ 
इत्यादि: सी चलतें हैं ga उपसमुद्र पर पुल बँधा 
ga है; जहाँ से: रेल ora है। परतु इस पुल के साथ- 
सए हो बड़ी-बड़ी चट्टानों और पत्थरों के क्रमवद्ध ढेर 
पड़े हुए हैं, जो लगभग जल ही में हैं, प्ररंतु रेलगाड़ी से 


स्पष्ट dat हैं । कहते हैं, यही रामचंद्र के सेतु के . 


= हैं। सम्भवतः चट्टानों के बने इस भग्न gar को 
y सरकार ने उसके पास ही रेल का पुल 
j Ta ओर सेतुबंध 
फास से |) तीसरे दुजें का रेल-भाड़ा धनुष्कोटो: 
जाने के लिये लगता है। इसे भारत का दक्षिण अंत ही 
जहाज़ जाते हैं । 
के एकदस साथ 


कोई पका मंदिर वा घाट नहीं है । समुद्र-तर के पास हे 
के मे ba की aft रक्खी हुईं है, जहाँ ate qar 


ae 
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2 [ श SS र, सस्था; । 
इत्यादि करते ल सतन पर wc | अजब हैं । सेतुबंध पर छुप्पर की २:३ शा 
भो पड़ी हुई हैं, जहाँ यात्री विश्राम, ्नान-पूचा a 
करतें हैं । | 3 

, सरकार की ओर से एक निर्देश-पड्िका ($ 
board ) भी लगा हुआ है, जिसमें यात्रियों को RY 
किया गया है कि वे समुद्र में ३ फ़ीट से अधिक we 
के जल में स्नान न कर । 

उत्तर-भारत के यात्रियों के लिये कुछ काम की बा 
उत्तर-भारत से यात्रियों की बड़ी संख्या इधर होइ 
यात्रा के लिये आती रहती है। उनके सुभीते के छि 
हम यहाँ एक-दो बाते निवेदन करना शावर 
समते हैं--. 

(१) इधर का भोजन प्रायः उत्तर-भारतीयों} 
अनुकूल नहीं पडता | इसलिये उसमें विशेष सावा 
रहने को आवश्यकता है। उत्तर-भारत की तरह गं 
ढाबे इत्यादि नहीं हैं, होटल ही हें । जिनमें बा 
लाल-मिरची, इमली, तेल इत्यादि गर्म और खास 
नाशक चीज़ों कः बहुत मिश्रण रहता है | शुद्ध थो मं 
दुष्प्राप्य है, भर दूध की तो इधर न्यूनता है है। 
इसलिये यात्रीगण यदि स्वयंपाकी हों, तब तो बहु 
अच्छा है; नहीं तो मदुरा और रामेश्वरम्‌ में at 
भारत से आए लोगों की एक-दो पूरी की qari 
उन्हीं से काम चलाना चाहिए । 

3 ( २ ) यात्रोगण यदि wa को एक बार उवाह 
आर फर ठंडा हो जाने पर उसे पिप, तो कई sa 
से बचे रहेंगे | Zs 

( ३ ) इन तीथों पर हिंदी से काम चल सकता 

( ४ ) इधर गँठकतरों का भी दौर-दौरा है | i 
CR रूप से सावधान रहने की आवर्ण 

अनजान परदेस में होते हैं! | 

{ x ) पंडों ओर उनके एजंटों के हाथों ‘aie’ a | 
यात्रियों का बहुत-सा धन 


नष्ट होता है । इधर के _ 
PG को अनजान समक विशेषरूप ae | 
- कोशिश करते हैं। इसलिये यात्रियों को se i 

शक्ति सावधान रहना चाहिए । | 


gat 
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अतीत 
EY 
अहा ! तू कितना मध्र, अतीत ! वें ही विकसित पुष्पसरस फल 
शैशव की लवली लीलाएँ लेते हृदय न sia! 
याल्यकाल की कल कोड़ाण स्रमर-शुञ्च की कहाँ मधुरिमा 
मृत्युलोक को स्वर्ग वनाकर कहाँ प्तिं-कुल-कलरव-गरिमा 


गई सदा को बीत-। 
उन सबको में आज स्मरण कर... 
वन जाता विदेह-चर च्तण-भर 
कितु जानकर अब उनको गत | 
हो जाता मुख पीत | 
स्रात-भगिनि-मंडल में franc 
. अट्टहास्य वह करता खिलकर 
अव न मिलेगा; मानो जीवन 
हुआ सदा को aia! 
आज हाय ! चे ही बनिकाएँ 
वैसी ही कोमल कलिकाण 


पवन-रुपशे-सुधा-सागर तो 
गया मान लो रीत! 
दृष्टि जहाँ भी पड़ जातो हे 
qa-cata में ae जाती हे 
सुख तो मानो हुआ हाय ! अव 
भूतकाल का गीत। 
तेरा प्रकत स्वरूपः पतिक्षण 
बनता जाता परम विलक्षण 
होती अंतर-संग aga 
बढ़ती हुई ग्रतीत। 
हरिदत्त ga 


oneness 


रहस्यवाद और महात्मा कबीर 


eS 


मूड ष्य-जीवन में एक समय ता है, जब 
उसमें ब्रह्म के प्रति भक्कि-भाव afas हो 

जाते हैं। बह ब्रह्म से नेह कर उसी में लीन होने 
का प्रयास करता है। ब्रह्म से अपना संबंध 
जानने तथा स्थापित करने के लिये वह अतीव 
उत्सुक हो उठता है | उसे संसार के सभी व्या- 
पार ब्रह्ममय भासित होने लगते हैं | बह अपने 
हृदय के अंतःतल्र में ब्रह्म की प्रतिभापूण एक 


Se चचड 


प्रकार की ज्योति की उपस्थिति का अनुभव करता. 

है। 'सर्वव्यापी ब्रह्म एक है, संपूर्ण जगत्‌ उसको. 
छाया-मात्र है” के सत्यता की अजुभूति उसे होने 
लग जाती है । अपने को वह ब्रह्म का एक अल्प-. 
तम भाग ही मानता है | वह इस साव में अकः. 
स्मात्‌ इतना लीन हो जाता है कि वह अपने 
gags अस्तित्व को बिलकुल भूल ज्ञाता है। 
इस प्रकार ब्रह्म मे एकता का अनुभव करना. 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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तथा उसी में लीन हो जाना रहस्यवादियां का, 
मुख्य उद्देश्य है । ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास, ' 
उसमे. अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर, . 


ऐक्य के भाव की अजुभूति ही रहस्यवाद È | 
रहस्यवाद और तत्वविज्ञान में ` बहुत विभि- 
Tat है | 

तत्वविज्ञान क्रम से तक-बितक करते हुए 
ईश्वर के अस्तित्व तथा जांच से उसके संबंध 
को समझना है । कितु रहस्यवादी ब्रह्म के 
अस्तित्व में तक-वितकं ` नहीं करता । वह पहले 
आस्तिक त्रह्मविश्वासी है और पोछे रहस्यवादी 
है । नास्तिक रहस्यवादी ह हो सकता | TE- 
स्यवादी अद्वेतवादी ` अर्थात्‌ ger ब्रह्मवादी È | 
दृश्य जगत्‌ मे वह ‘aa’ का अनुभव करता है। 
इससे पृथकू किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं 
करता। महात्मा कबीरदास इसी ` संप्रदाय के 
अद्वेतवादी रहस्यवादी थे । बह ब्रह्म को संसार 
से पृथक्‌ कोई RY न मानकर एक अनुभव हो 
मानते थे । चह ब्रह्मरूप ज्योति अनुभव से ही जानी 
जा सकती है । म० कबीर ने कहा है--'सुन्न 
सहज मन खुमिर ते प्रकर भई इक जोत” । यही 


'जोत ब्रह्म है, और सबमें समान रूप से. ad. 


मान है | उपनिषदों में में, ब्रह्म और जीवन का 
विस्तृत वर्णन À l उसमें रहस्यवाद भी है | चेद्‌, 
महाभारत और गीता में भी “रहस्यवाद ' की 
मलक दै । अवतार के मूल में रहस्यवाद है । 
आदश-पुरुष मे ब्रम के दर्शन करना परम ‘ce 
स्यपूण है। साधारण यस्तर-म ति j “सत्‌? का 
स्वरूप देखना रहस्यग्रय ही ह! | 
_ मदात्मा कबीर रहस्यवादी हैं अथच चहु: ब्रह्म 
S अपना व्यक्तिगत संबंध मानते हैं। ईशर 
उनका पिता, माता, पति, सखा और सभी कुछ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Marea Ale आँद्वि<ब्रिचारहु || बुभ लेह ज्जा ad 


[ वषं ६, खंड १, s 


है iaz aa कबीर का व्यक्तिगत त्रह्ष है, SE 


i “जनसमुदाय तथा लोक का ब्रह्म नहीं हो सकता | 


वह. गूँगे का गुड़ है सभी उसे नहीं aH RE 
महात्मा कबीर ऐसे ही SHH sR) 


` बह इसी ब्रह्म में एकता की अजुभूतिके है 


उत्सुक थे । इनका व्रह्म मे विश्वास तथा wz 
अद्वेतत्व का विश्वास no रामानंद के संसग ३. 
फल था। महात्मा कवीर पढ़े-लिखे. तो धे; 
नहीं, अथच ज्ञानाजन के लिये उन्हें सत्संग शै 
गुरु के अतिरिक्त ओर कोई साधन उपलब्धनश 
वह भक्तिभाव से अपने शुरु की' उपासंना छ 
उनकी आज्ञाचुसार आचरण करते थे। Fae 
राप्ानंद हिंदू-धर्म के परम अडुयायी ओर के 
डपनिषद्‌ आदि में विश्वास करनेवालो गं 
थे। फलस्वरूप महात्मा कबीर - भी: TAA 
यायी हुए । कितु कबीर' साहब - का ज्ञात के! 
रामानंद पर ही आधारित न था | वह साई 
चिंतना के व्यक्ति थे। महात्पाओं का सत्संग रे 
बहुत प्रियः था। wai शताब्दी: में इस गँ 
त्मा का जन्म हुआ था। उख काल में सँ 
सुदाय बहुत उन्नति कर चुका था | ति 
'सुहम्मद जायसी आदि सूफ़ी-रहस्यवादी ति 
ने आख्यायिका-प्रंथों के कथानक तक को रँ. 
मय बना द्या था । जायसी के qa! 
aqi कंथानक रहस्यमय है, जैसा किरी 
गंथ के अंत में स्वयं लिखा ह. | | 
चौदह UAT जो तर उपराहीं । ते ad मातुष के a | 


पेन चित उरेभन राजा कीन्हा | हिय सिंघल बघि पदि d | 


SSE जेहि पंथं दिखावा | बिन शुरं जंगत को a 
नागमती यह दुनिया धंधा । बांचा सोई न एहिं A | 


तर दूत सोइ 'सैतानू । माया अलाउदीने A 


AS 
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इस प्रकार जायसी ने कथा की ओर . में माया, 
ब्रह्म आदि का विस्तृत वर्ण कर डाला है । ऐसे 
ही अनेक कथानक लिपिवर किए गए .। ये 
सूफ़ी-रहस्यवादी एकेश्वरवादी थे। उख अनंत 


ब्रह्म को सांसांरिक प्रेम का सहारा लेकर प्राप्त 


करने का प्रयास फरते थे। महात्मा कबीर का 
संसर्ग इन सूफ़ी मतावलंबी संतों से था”। चहद 
कई वार मानिकपुर; WAL, जौनपुर आदि स्थानों 
भें सत्संग के लिये गण और शेख तकी आदि के 


साथ रहे । अतः फलस्वरूप आपका MAART 


हिंदू-शास्त्रों के अनुसार तथा उसमं RERE. 
पेम-सस्मिश्रण सूफ़ी-मत के अनुसार है। . 
gm, नागमती, अलाउद्दीन आदि सांसारिक 
वस्तुओं को पारलॉकिक दृष्टि से देखना रहस्य- 
वादी दार्शनिकों का ही - कार्य है । सखी-संप्रदाय 
SA अनुयायी त्रह्म को पति तथा जगत्‌ को पल्ली- 
. रूप मानते हैं | इस भावके सूल में रहस्य हे 
fag कालांतर में उन्होंने इस भाव को स्थूल- 
रूप दे दिया। पूण घामिकता के अभाव से इस 
भाव का ATs जाता रहा | ईसाइयों के प्राणियों 
में atga ( ब्रर॒रहुड ) के भाव का अनुभव और 
इस प्रकार ब्रह्म को पितारूप मानना रहस्य हो 
है । महात्मा सूरदासजी feat को कष्ण में 
पति का रूप दिखा उनकी उपासना करते हैं । 
fat भक्ति में ओतपोत हो 'पिव-दशंन-प्याखी 


अति आतुर निसिवासर शुन-गान रटी' हो जाती 
हैं । ae रहस्य नहीं तो क्या है? iaaa 


ठाकुर प्रति में ब्रह्म और जीव का दर्शन करते 
Sx महात्मा कबीरदास को भी संसार ब्रह्ममय 


` * प्रसिद्ध कवि शेली जल, थल, जड़, जन, चेतन्य सभी 
भ उस सत्ता की उपस्थिति का अनुसव करते हैं । 


रहस्यवाद और महात्मा कबीर 
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भासित होता है । हम ऊपर ही कह आए हैं कि 
हरि? से उनका व्यक्तिगत संबंध at । ‘ete 
उनके 'पीवः और चे राम की agar हैं | यही 
नहीं वरन्‌ “हरि जननी मे चालक तेरा” का कथन 
सी कबीर के ब्रह्म में पितारूप दशन का परिचा- 
यक है। हरि? उनके सब कुछ हैं। वे हरि से 
किसी प्रकार का भी नाता लगावे, कोई उन पर 


MA नहीं कर WHat! लोकमत का उनके 


विचारों के आगे कोई वश नहीं चल सकता | 
पिता, मातां, पति आदि लौकिक अर्थ में ब्रह्म? 
नहीं हो /खकते, परंतु कबोर ने अपने बृहत्‌ ज्ञान- 
चक्ष से उनमे ब्रह्म का रूप देखा है । कभी-कभी 
तो वह इस भाव में इतने लीन हो जाते हैं कि वह 
अपने. को भूल ही ats! खखी-संप्रदाय की 
भाँति उन्हे सारा विश्व स्त्रीरूप हो भासित होता 
है। ओर परब्रह्म मै पति के दशन होने लग जाते हैं-- 
दुलहिन MAE मगलचार , हम घर आए राजा राम भरतार । 


x x" x 


बहुत fara WH प्रीतम आए । 
Minot T oe ee e 


WAI आवें बन्ना मोरे. अंगना ।, 
आदि । वे बह्म-मिलन की रात्रि को 'सोहाग- 
की राति” समभे .लगते fl अथच. चे ater 
जगत्‌ को उपदेश देने लगते हैं कि वह मिल्न के 
समय न ta; क्योंकि “आए ढोल . वज़ावत 
साजन” अतः 'खोल छुं घुर सुख देखेगा साजन? 
वही कबीर का साजन? “AA का रूप. धरकर 


. झूमता आता है। 


"साजन? तो तब आता है, जब SÅRT WH 
भक्ति की पराकाष्ठा को पहुँच जाता हे। कितु 
उसके ta तो भक्क को ही निरंतर साजन का 
ध्यान करना पड़ता है । ` | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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WE सँमारि -सँमारि, चरन आगे थरों॥ 
समभ सोच पग AU, जतन से बारबार RT जाय । 
ऊंची गेल, राह रपटीली, पाँत्र नहीं ठहराय Il 
अधर भूमि te महल पिया को हम पे चढ़ो न जाय | 
वह “पिया” के लिये ऐसे स्थानां में जाने का 
प्रयास करता है, कितु उसका ‘fear उसको 
ओर से उदासीन ही रहता है। खरी पति से 
मिलने के लिये निरंतर व्याकुल रहती है। उसे 
fea नहि चैन रैन नहि निंदियाः आती है । वह 
“सूनो सेज” पर जन्म गँवा देतो है, फिर भी 'साई' 
वेद्रदी सुधि न लिया? | बह प्रेमाकुल है, पति 
के मिले विना वह जी नहीं सकती; परंतु जायसी 
के कथनानुसार वह Afw (at) सिर से 
TÀ जो पिय परसै आय”। 'पिय-परख” की 
at वह इच्छुक है । अतः वह अपने लौकिक 
पिता से कहती है-- | 
बाबा मेरा व्याहु कराओ अच्छा बरहित काय ; 
जोलों अच्छा ( वर ) ना मिलै तौलौं तमहं बियाह te 
वह वर को खोज में है। यह विचित्र रहस्य 
: S oa ae aa ( कन्या ) पित्ता 
eat है । यहाँ ‘far से 
US तथा “वर से ब्रह्म का आशय है। 
Saga विकलता की अवस्था तो रह्म 
= of = 3 ee [चुराग 
करता, तभी तक जी - F z 
होती दै; किह क. ह रच की विकलता भाखित 
से लग ce च जाँच जब ब्रह्म से विशेष रूप 
a रने लग जाता है, तब वह अपने 


को ब्रह्म के अत्यंत निकर पाता है, ओर हम तो 


BS जन्म 
i aw आर 875 7522 


* ariaa में यह पाठ है 


A . 
——— ५5 


I मेरा व्याह करे, `बर उत्तम ले चाहि । 
TA लगि बर पाे नहीं, तब लग Tat व्याह |} 


माझुरो 


१ दाली सजना; तम हमर qlee 
जहाँ गेल सिलसिली चढ़ी गिरिःगिरि परों । तुम्हरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार) . 
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भाच त्यागकर उसके मिलन पर उसे बाँध 3 
तक को उद्यत हो उठता È l az AIT 9 
प्यारे! को अपने समीप ही रखना चाहता i: 
ag कह उठता है-- | 
अब We जान न Ti पित्र प्यारे । 
ज्यों भावै त्यौ रहो हमारे॥ 
वैसे तो ब्रह्म कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, fe 
जब तक जीव अंधकार में रहता है, तब Tag 
उसके सामीप्य का अनुभव नहीं कर gay 
कितु प्रकाश में आते हो वह ag के सामीणह 
अनुभव करने लगता ÈI तब उसे ए. 


कथन को-- 


म॑ तो तेरे पास में । 
ना में देवल ना मैं मसाजिद, ना कावे केलास Ñ है 
सत्य का अनुभव होता है | | 
यह अनुभव लगभग सभी रहस्यवादिया fi 
होता है। महात्मा कबीर ने तो a gw 
सब जग देखे' और dig जगत्‌ को उसै 
हद्‌ नाद्‌ का जो-- 
चहुंदल कमल तिरपुरी साजे, कार दरसाया ह। | 
QM पदसेत ET मद खटदल कमल बताया है | 
भवर झपा में साऽहं राजे, सुरली अधिक बनायी ह 
UIs सत्पुरुष बिराजे अलख गम दोउ मायां il $ 
का भेद बताता है, स्वतः अनुभव NE 
इस अनुभूति के गाहको.की एक मिन्न T 
चल पड़ो | निगुण संतमत का iata 
दादू, ATT, नानक आदि सभी इसर 
WIA हुए । कालांतर में इसकी प 
शाखा हुई। बह शाखा राम-कृष्ण के परम a 
थी। महात्मा कबीर के लगभग सभी peat ae 


मोको कहाँ हूँढ़े बंदे 
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रहस्यचाद्‌ ओर महात्मा कबोर 


३०१ 


वह कबीर की भाँति लोक-चिएगी न थे, इसीलिये 
तो चह समुदाय कवीर के ‘Ta साहब परम 
सयाना' को, जिसका ‘sea sic ठिकाना दिखे 
न पंथ” ठीक-ठीक नही पहचान सका । उस 
परम सयाने को 'कोऊ SEC सून्यक कीन्हा, 
ज्योति एक परमान | कोड कह रूप-रेख नहि 
चाके? आदि fag उख 'अछर अगोचर रेख? को 
कवीर-ऐसे संत ही पहचानने में समर्थ हुए । 
अथच महात्मा कबीर ही इस fray संतमत के 
नायक कहे जा सकते हैं। 

इस faq खंतमत के नायक पर सूफ़ियां 
का कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ा था, कितु महा- 
त्मा कबीर के संतमत ने एकदम भिन्न पंथ का 
ही आश्रय लिया था । बह जायसी आदि की 
भाँति प्रेम-कथाओं में रहस्य सन्निहित करने के 
पक्ष में थे । सांसारिक प्रेम से उनका विशेष 
लगाव न था । वह तो पारलौकिक प्रेम के उपा- 
सक थे। उसकी प्राप्ति के लिये सांसारिक प्रेम का 
आश्रय लेना विरागी कबीर को अभीष्ट न था | 
उनमें भारतीय आध्यात्मिकता कूट-कूटकर भरी 
हुई थी। वे भारतीय थे। भारत में आध्यात्मि- 
कता पुरातन से प्रचुर मात्रा में चली आई है। 
वैदिक काल से ही भारतीयों में ब्रह्म और आत्मा 
के संबंध का रहस्य जानने की विकर लालसा 
उपस्थित थो | उपनिषदों में उस रहस्यमयी 
सत्ता का भेद जानने के लिये नचिकेता विकल 
हो उठता है | वह सत्यु भगवान्‌ से यह रहस्य 
बताने को बार-बार आग्रह करता है-- 
गरिमश्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो य॒त्साम्पराये मह॒तिबूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो ga नान्यं तस्मन्नचिकेता बृणीते ॥ 

'तत््रससि' का शूढ़ सिद्धांत आदि यहाँ की 
TAT बाते हैं। पेसे आध्यात्मिक बायुरमंडल में 


पलने के कारण तथा स्वामी राम्रानद्‌ का सत्संग . 
होने से महात्मा कबीर के ज्ञान में भारतीय 
आध्यात्मिकता संश्लिष्ट हुई ओर वे इस ae 
मायारूपी. संसार से उदासीन रहे । उन्होंने 
सत्संग किया और इस प्रकार अपनी ज्ञानेद्वियों 
का SIU उपयोग कर--'यहि घर चंदा, यहि 
घर सूर। यहि घर वाजे अनहद तूर !' के रहस्य 
मय भावों की अनुभूति की । 

रहस्यवाद्यों का ब्रह्म एक अनुभव ही है । वह 
केचल कल्पना को ही वस्तु है | उसका काल्पनिक 
दर्शन ही संभव है। स्थूल रूप का निरुपण उसके 
दर्शन कराने में समर्थ नहीं हो सकता। ब्रह्म को 
कल्पना-जगत्‌ में ही पति, पत्नी, सखा, पुत्र, पिता, 
माता आदि मानना उचित हे, जैसा महात्मा 
कबीर ने किया है । इसके आगे बढ़ना तो कीचड़ 
में neat? | सखी-संप्रदाय की भाँति पति 
अथवा पल्ली-भाव को स्थूल रूप से देखने में इद्रि- 
यलोलुपता बढ़ती है। इसमें पड़कर रहस्यवादी 
अपने पवित्र आदश से गिरकर नरक तक पहुँच 
जाता है | अथच रहस्यवादो कटपना-जगत्‌ के 
आगे कभी नहीं बढ़ता। उसमें कल्पना की घचु- 
रता होती है। महात्मा कबोरदास पक्के रहस्य: 
वादी हैं । उनमें कल्पना का माचुर्य है । कल्पना- 
जगत्‌ की बातें स्पष्टतः दिखाई नहीं पड़तों। 
अतः उस बह्म के अस्तित्व की अनुभूति के उदू- 
गारों को लिपिबद्ध करने पर सी उसमें Tert- 
सा परदा पड़ा रहता है। उस परदे की ओट 
में ही उस ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है । इसमें 
संदेह नहीं कि वह ब्रह्म जीव से पृथक अस्तित्व 
नहीं रखता, फिर भो उसे स्पष्ट देखना असंसच्र 
हो जाता है । केवल कबोर-ऐसे संत ही उसका 
qua कर पाते हैं। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ROR 
महात्मा कबीर अनेक रूप से ब्रह्म, को देखते 
` ३ । बह अपने ब्रह्म की पारलौकिकता में लोकिक 
संबंध स्थापित करके ही नहीं रद्द जाते, बरन 
बह इसके आगे बढ़ते È | महात्मा कबीर का रहम 
जड़-चैतन्य सभी में सदैव अपनी पूण - सत्ता- 
सहित विराजमान रहता है | स्थूल प्रकृति में 
भी उन्हें ब्रह्म का. भास दोता है.। वह प्रकृति के 
` कण-कण में उस ज्योति का शासन देखते हैं । 
अवधू कुदरत की गति न्यारी, ' , 
te निवाज. करे वह.राजा, भूपति करे भिखारी, 

. एते लेंगे फल. नहिं लागे, चंदन फूल न फूले } ` 
मच्छ सिकारी सै जंगल में सिंध सपुद्॒हिं कूले । | 
रडा रूख मया मलयागिरि चहुँदिशि फूटी बासा ; 

_ तात लोक ब्रह्मणड खणड मैं देखे अंधः तमासा। - 
. US ही अनेक रहस्यपूरा पद महात्मा कबीर 
ने कहे हैं । एक स्थल पर महात्मा कबीर मंजुष्य 
को नलिनी और जल को अर्म का रूप देकर एक 
अत्य'त मधुर कितु रहस्यमय चित्र खींचते हैं-- 
रहे री नलिनी तू कुम्हिलानी । तेरे नालि सरोवर पानी th 
जलं में उत्पति जल में बासा जल में नलिनी तोर निवासा॥ 
नातलि तपति न ऊपर आगि | तोर हेत कहु. कासाने लागि || 
कहे कबीर ने उदिक सान । तेनहि ए इरे am N 
... अला जीव ब्रह्म से उत्पन्न होकर तथा, उसो में 
एहकर क्यों दुखी | ata । उसे तो परम खुखी 
दोना चाहिए; कितु उसे ब्रह्म में वह लीन हैं, इस 
भाव की. agaa नहीं होती। इस अनुभूति 
के उपरान्त फिर उसे कोई भी ताप तत्त नहं. 
: oe 
है। त्यु उसके लिये अमरतव ne TI 
cee Sen च का कार्य करती 
दै.। तव उसे इस नश्वर संसार में किसी प्रकार 
के कष्ट Ret की आवश्यकता नहीं रहती। 


wy 
SORT. - 
Pee, 2 aq 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Gal. Beare s aii से सन्न ष्य „Alr i ag FST 


. माधुरी 


< ° 
[ वष &, खड़ १, h; 


इसी प्रकार एक बी प्रकार एक और स्थल पर महाहया > महात्मा छ - 
ने एक रहस्यमय मधुर चित्र अंकित किया! 
कलियाँ मालिन को अपनी ओर आते देत | 
और इस भय से कि मालिन उन्‍हें तोड़ ले जके 
fuga ददो. उठती हैं । वह देखती है कि सि ` 
तो तोड़ faq गए हैं; उद्यान. में mh 
कलियाँ ही रह गई हैं.। कल रुक बे पूर्ण छ़ः 
खिल जायेगी, और तब उनके. भी a, 
समय आ जाचेगा | इन कलियां के. मिस इह 
साहब इस शरीर को नश्वरता का बड़ा हुं 
AY न करते El इन कलियां की aaa a 
महात्मा HAL अपना. संबंध. उस रहस 
ज्योति 'से. जोड़ते. हैं, जिससे उन्हें - जीवनम 
का कोई भय नहीं रहता. ।. वह तो संतजन 
उन्होंने sa ब्रह्म के . द्वारा निर्मित we 
“सोनी मीनी बीनी चद्रिया! को जो पाँच हं 
शुन तीनों से युक्क है ओर जिसे सीने में. 
को दश मास लगे, खुर-सुनियों ने ओढ़कर # 
कर दी, परंतु. महात्मा कबीरदास ने यतं i 
उसे ओढ़ा ओर.ज्यों-की-त्यों. धर दीत्ती Laat 
सत्यु का उन्हें कोई भय नहों रहा। सत्यु का 
तो उन्हीं को है, जिन्होंने उस चादर को ae 
अपनी इन्द्रियों का संदुपयोग नहीं किया lË 
लोगों को महात्मा कबीर इस रहस्यमय उद | 
से चेतावनी देते हु... ae 
खाल ले नहरवा दिन चारि । 
पहिली पठीनी तिन जन आए, नोबा,' बाम # E 
TR जी, मै पैयाँ तोरी anit अबकी. aa ६ | 
' , दसरी, gate आप्रै आये सेके इलिया कहार।' | 


रि बहियाँ इलिया बेठारिनः कोड T., लागे गुह | 


' नै इलिया, ज़ाय I सा उतारिनु, कोउ न ae | 


| Oe 
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रहस्यवाद और. महात्मा कबीर 


30% 


इस संसार का और ‘ona’ ( पति ) से यमराज 
का तात्पय है | 
महात्मा RAT ने इसी प्रकार की अनेक रहस्यो 
fat कही है | यथा-- 
अब मोहि ले चलि ननद के वीर, 
इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसँग आहि बिदेसा ॥ 
गंगतीर मोरी खेती-बारी, जपुनतीर खरिहाना । 


अपने देसा । 


सातौं बिरही मेरे नीपजे पंचू मोर किंसाना | 
कहे कबीर यहु अकथ कथा हे कहताँ कहीँ न जाई । 
सहज भाइ जिहिँ उपजे, a रमि रहे समाई ॥ 
x x x 
' संतो धागा ट्रंटा गगन बिनसि गया, सबद जु कहाँ समाई | 


ए संसा मोहिं 'निसिदिन व्यापे, कोई न कहे समभाई ॥ 
x > Saks i: x 


घट .दल कवल निवासिया ag को फेरि मिलाइरे। 
as कैँब्रल-दल भीतरों - तहँ श्रीरंग केलि कराइरे ॥ 


आदि | इनकी उल्टवॉसी बहुत प्रसिद्ध हैं। 


इनका अर्थ साधारणतः उलटा मासित होता है, ; नहीं आ सकती! भले ही वह कोई अन्यवाद्‌ 


. होवे । रहस्यवादी होने के लिये प्रतिभा की 


| पर वास्तव में यह गूढ़ आध्यात्मिक भावा से 
भरी रहती हैं, और आध्यात्मिक अर्थ . लगाने 
से स्पष्ट हो जाती हें | यथा-- 


चिउँटी जहाँ न चढ़ि सके, राई ना ठहराय , . . . 


de सकलो जग जाय। 
गरहा ‘Pasay से वाणी और “राई? से बुद्धि का 
अभिप्राय है । 

भाण्यं में' पायः सभी संत-कवियों की कविता 
में थोड़ी-न-थोड़ी मात्रा में रहस्यवाद पाया जाता 
है । कितु वह उतना उत्कृष्ट नहीं है । रहस्यः 


आवागस की गम नहीं 


RMR म ओम 
वादियों के सब गुण महात्मा कबीर में विद्यमान हैं । 
साधारण वोलचाल को भाषा में इन्होंने बरह्म और 


जीव का संवंध ual प्रकार समसया है | महात्मा 


कबीर के पश्चात्‌ का रहस्यवाद-पूर्णा संपूर्ण 
काव्य इनका ऋणी है। सभी रहस्यवादी da 
कवियों ने इन महात्मा का किसी-न-किसी प्रकार 
आश्रय ग्रहण किया है i बीसवीं सदी के प्रसिद्ध 
रहस्यवादी कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य पर 
इन महात्मा को छाप पड़ी है । बे महात्मा कबीर 
के अनन्य भक्त भी हैं । 

आजकल हिदी-भाषा-में कचिता की प्रगति 
एक विशेष ओर बढ़ रही है । कुछ सज्जन 
उसे रहस्यवाद नाम देते हैं । परंतु मुझे कुछ खुक- 
चियों की कृति के अतिरिक्त अन्यत्र रहस्यवाद 
की झलक तक नहीं दिखाई देती। केवल शब्दा- 
SFACTY कविता जो स्वयं कविताकार की समझ 
में भी न आवे, रहस्यवाद की परिभाषा के अंदर 


आवश्यकता होती है । व्यर्थे के आलाप से कोई 
रहस्यवादी नहीं हो सकता। महात्मा Hale 
प्रतिभा-सस्पन्न व्यक्ति थे । उनकी विकसित 


: प्रतिभा का लगांव ब्रह्म-मिलन को ओर था। वह 


इस कार्य में सफल भी Tl महात्मा कबीरदास 


अपने aa में आदर्श हैं । इस संसार में न 


होते हुए भी वह यशःकायेन सद्‌ अमर 
रहंगे। 


पन्नालाल त्रिपाठी 
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३०४ Me अमन नम A | 
. यौवन का उन्माद 
(2) (3) h 


emit यौवन का उन्माद , 
साथ लेकर कुछ प्यारी साध , 
डूबता-उतराता-सा चला-- 
विशव-सागर में, सफल अबाध 
एक था हृदय, एक थी याद्‌, 
एक ही थी अपनी वह साध , 


यदपि था तूफ़ानों का ज़ोर, 
ओर था लहरों का प्रतिवाद, 
धनिच्छा इच्छा का संघष, 
आपदाओं का तुमुल निनाद्‌ , 
कितु फिर भी चढ़ता ही ग 
हमारे यौवन का उसा 


= m sf i wf A. A 


Ab 


(३) 


सफलता की मंज़िल पर खड़ा, 
बजाता हूँ वीणा के ac 
यू जता है यह सारा विश्व , 
प्रध्वनित होता जय-जयकार | 
` हमारे यौवन का 'उन्माद्‌-- 
सामने है, देखो! साकार ! 


Ab age AN | an Ci Ah ar 


gilt «aia 


विद्यार्थी भगवतीप्रसादं M | 


है 
छेः 


Eee Pe leg a SN Oy) 


i 
4 
| 


~~ Pi yp 
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बिहारी की सतसई झर उसके टीकाकार 


en एआण ८ 


(१) 


fe दी-साहित्य सें, कला की इष्टि से, बिहारी- 
सतसइ का आसन बहुत ऊँचा समझा जाता 

है । सतसई में विविध wat तथा अन्य ममोभावों का 
aa के साथ अभिव्यंजन है ; इसीलिये, कला की दृष्टि 
से, वह एक उत्तम काव्य है। हाँ, यदि इसे हम उप- 
योग को कसौटी पर परखें, तो फिर यह कुछ नहीं है; 
आऔर किसी अंश में तो एक हानि-प्रद वस्तु उहरेगी ! परंतु 
इस काव्य को उपयोग की कसोटी पर कसना, इस 
काव्य और इसके कवि पर अन्याय करना होगा। 
कविवर बिहारीलाल ने किसी लौकिक उपयोग के 
fat सतसई की रचना नहीं की है, जो उसकी उस 
तरह से wher. की जाय | उसमें तो उन्हाने 
काव्य-चमरकार दिखाया है--उसमें रसास्वाद ही प्रधान 
है; अतएव इसी इष्टि से उस पर विचार दोना चाहिए। 
जब कोई कारीगर भाँति-भॉति की मिठाइयाँ बनाकर 
प्रस्तुत करता है, तो वह उनकी amg, digg और 
आस्वाद पर जितना ध्यान रखता है, स्वास्थ्य पर उतना 
नहीं । उसके मन में यही भावना रहती है कि मेरी 
मिठाइयाँ देखने में सुंदर और स्वाद में सुधोपम हों। 
उस समय वह इस बात का ख़याल नहीं करता कि इन 
। मिराइयों का अनता के स्वास्थ्य पर क्‍या असर पड़ेगा । 
ऐसी मिठाइयों की उत्तमता दी परख भी इसी दृष्टि से 


` होनी चाहिए। हाँ, यदि कोई चतुर कारीगर स्वास्थ्य 


at भी भ्यान रखकर अपनी मिठाइयाँ बनावे और उनके 
' विषय सें चह पैसा दावा भी करे, तो वह आदश कारी- 
गर है । ऐसे कल्ताविद्‌ की कला की जाँच करने में सौंदर्य 
| और उपयोग, दोनों कसौटियाँ काम में लाई आयती । 
' कविवर विहारीलाल पहले प्रकार के कवि हैं। उनकी 
` कविता में आस्वाद ही प्रधान है। waga इस लेखमाला 
में इस उनकी कविता पर आ।स्वाद की ही दृष्टि से विचार 
` करेगे, सौंदर्य की ही परख करेंगे] उपयोगिता पर उसे 
न ले जायेंगे । परंतु जहाँ वह पाठक के मानसिक स्वा- 


स्थ्य के लिये अधिक हानिप्रद प्रतीत होगी, उस पर विशेष 
इष्टि रक्खी जायगी 5 बाज़ार की, खोए siz ae की बनी, 
मिठाइयाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिये अच्छी नहीं होतीं । 
लगातार उनका सेवन करतें रहने से स्व स्थ्य बिलकुल 
नष्ट हो सकता है । परंतु यदि कभी-कभी स्वास्थ और 
योग्य पुरुष, उचित मात्रा में इन मिठाइयों का स्वाद 
ले, तो कोई वैसे wat की बात नहीं है। यही कारण 
है कि हेल्थ-आफ़िसर लोग इन मिडाइयों की बिक्री पर 
ध्यान नहीं देते । किंतु यदि कोई अपनी मिठाइयों में 
कोई विषेली वस्तु frat दे, उनमें ain और अफीम 
आदि का सस्मिअश कर दे कि लोग इन्हें खाकर मस्त 
हो जायेगे, या मिठाई बनाने में सफ़ाई का भ्यान न 
wea; अथवा मिठाइयों के रखने का उचित प्रबंध न 
we, जिससे मक्खियों आदि के कारण वह विकृत हो 
जाय, तो फिर उस पर शोघ्र ही हेल्थ-आफ्रिसर की नज़र 
जायगी और उसे अपनी करनी का फल सिलेग़ा । कास्य 
की भो यहो बात हे | तुलसी प्रभुति चे कारीगर हैं, 
जिन्होंने अपनी मिठाई बनाते समय जनता के मानसिक 
स्वास्थ्य का भो भ्यान war है। यही कारण है कि इन 
की मिठाई की ख़ूब खपत है। हमारे कवि बिहारीलाल 
आदि कारीगरों की उस कोटि में हैं, जिसमें स्वास्थ्य पर 
फोई इष्टि नहों । कोई हज नहीं, न' सही ; आस्वाद तो 
है ! पर ऐसे कारीगरों को कृति में ख़तरा बराबर बना 
रहता है--स्वास्थ्य के लिये ; क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका 
ध्यान ही नहीं रहता ! एक झादश समालोचक का 
wary है कि वह ऐसे कवियों के काब्यों से ऐसी निष्ट 
सामग्री gir अलग कर दे, जिससे जनता सतक हो 
जाय । सत्समाक्षोचक आर देल्थ-आफ़िसर का एक ही 
काम है । 

‘feat की सतसई” पर आज तक बहुत विचार हो 
चुका है। उसकी कोड्यों टीकाएँ बन चुकी हैं और 
अभी तक बनती चली जा रदी हैं । अभी-अभी दो नई 
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“Here गिकली हैं...रत्ञाकरी टीका और संजीवन-भाष्य।... कि वाह ! 'हंक-पीटकर बैराज pw निकली हैं--रत्लाकरी टीका और संजीवन-भाष्य।. कि. वाह ! 3 क-पीटकर वैद्यराज ।' भरच ` 


पुरानी सब टीकाएँ 'गडुलिका-प्रवाह” से लिखी गई हैं, 


सब रोकाकार 'अंघेनेव नीयमाना यथान्धाः? चले गए ' 


El प्रायः सभी पिष्ट-पेषण करते चले गए हैं । नई दोनों 
रीकाओं में कुछ विशेषता है । रलाकरी टीका raga 
सीधो-सादी है । यही इसकी विशेषता है । इसमें 
साहित्यिक विचारों का विश्लेषण नहीं किया गया È ; 
अतएव इस लेख-माञ्ञा में इस पर हम विचार न करगे | 
विचार करने का कोई आधार ही नहीं है। 'संजीवन- 
भाष्य” से साहित्यिक विचार प्रदर्शित किए गए हैं । इसमें 
दूसरे कवियों के साथ fag की तुलना भी ख़ब की 
गई है । जैसा कि प्रसिदध है, यह gam अधिकांश में 
वराजत ही है। संजीवन-भाष्य के प्रणेता के सन में कविवर 
बिहारीलाल के प्रति इतना गहरा पपात है कि उन्होंने 
सतसई के दोषों का भी “परिहार? करने की चेष्टा की है, 
जो हो नहीं सका है । एक हेल्य-गफ्रिसर अनुचित पश- 
Ma करके यदि किसो हलवाई की रही मिठाई को भी 
अच्छी कहने लग जाय, तो फ़िर रक्षक सो भक aq 
वाली कहावत पूर्ण चरितार्थ हो जाती है । a इन 
बातों पर तो यथास्थान विचार दोगा ही ; अतएव यहाँ 
विशेष झ्िख़ना ठीक नहीं । संजीवन-भ।ष्य में, कई बातों 
में नवीनता ज़रूर है; पर s के aiani का प्रद- 
शन जहाँ-जहाँ भी किया गया है, विना विशेष विचार के 
उन्हीं पुरानी रीकाओं के आघार पर किया गया है, जो 
अधिकांश ae Raga naa दुभा है ! $ 
इम कह चुके हैं, 
काथ्य है ; oe अ ST E बे (क, 
अभिष्यंजन है। जहाँ 


वहाँ भ्रधिक अलंकारों की ज़रूरत नहीं होती । यही नहीं 
TIT ऐसे मनोहर eat में अधिक अल्लकारों का a 
` एक अकार से दोष ही भाना गया दै। बिहारी की = 


भी ऐसा ही काव्य है । यही कारण है कि इसमें अलंकारो 


हैं भौर सारा ज़ोर ही 

a | दा इन पर ले 
अलंकार ही कविता के सर्वस्व द विनाशक 
दो कोड़ी की हो जायगी. 


जिनके विना सतस 
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तो यह है कि इस विषय में संभोचन-भाष्य ने | 
टीकाकारों का अनुसरण किया है | विशेष ! | 
Wiss की चात तो यह है कि इन र | 
डी ग़लतियों का प्रदर्शन हो गया है।इस ह 
में इन सब बातों पर विस्तृत विचार किया जाया 
कई साल पहले “सरस्त्रती” में मैंने पक बेलन न 
कराया था, जिसमें 'संजीवन-भाष्य” के इप छ 
da समालोचना की थो, जिसमें बिहारो की 5. 
के दोषों का “परिहार किया गया है ! उस aii 
इच्छा हुईं कि संपूर्णं संजीवन भाष्य और उसहे। 
वथा विश्रुत भूमिका-भाग पर एक लंबी dep 
निकालू । पर अभी तक यह बात हों न पाई I 
पिछले दिनों फिर वह इच्छा जागृत हुईं । अव भै 
कार्य-रूप में परिणत कर डालना हो उचित सार 
श्रीगणेश कर दिया है । इस लेख-माला की रा 
ही इस लेख को आप समझे | इसमें eat fel 
कविता पर मैं अपने विचार प्रकट करूँगा भर | 
मायः समी दोकाकारों के मतों की ग्रालोचना मी।॥ 
वन-भाष्य को में aag की सब टीकाओं से 7 
समझता हूं । खेद है, अभी यह भाष्य पूरी सत 
नहीं हुआ है; पर जितना है, बहुत ही बिं 
भ्या इस भाष्य के प्रणेता इसे पूर्ण करके साहि 
की तृत्ति शीघ्र न करेंगे ? साहित्य के उत्तम ait! 
आष्य की गिनती है । परंतु कह्दी-कहों इम इस * 
के Sarat से सहमत नहा हैं । इस Aaa f 
erat पर विचार होगा। | 
संजीवन-भाष्य के प्रेता श्रीयुत पदू मिंग | 
की इम प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी ह. 
a जन पर सविशेष रहती है। हमारी धारणा“, 
हे त, भी श जो 
यह पूर्णं सदूभाव से „| 
रही है । दूसरे I 
दूसरे, उनका हृदय Prove है, शुर | 
साहिस्पिक विचारों के प्रकट करने के we 
SAY दूसरे टोकाकारों और कवियों पर पूर्ण il ( 
a) 


इए उनकी ङृतियों की तीब समालोचना गर. v 


हे नापा मे । सज्ञाक उड़ाने मे मी वह भर ५ 
रथ को नहि दोप युसाइ |? पर हम vy 
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2 26 22300 S SCC न 5 
| नाला में किसी का मज़ाक न उड़ावंगे ।-हम इसके विवेचन करेंगे। इसीकिये हमारी लेखमाला की भाषा 
' अधिकारी नहीं हैं । हमें मज़ाक करना आता भी नहीं । पैसी चटपटी न होगी । पाठक क्षमा करे । 

| हम तो सीधी-सादी भाषा में साहित्यिक गुण-दोषों का _ किशोरीदास वाजपेयी 


तपश्चर्या 
—BbE*oS— 


कुटिल कुचक्रियो को र कूटनीति और , जैसी भाहि-भाहिऽसी मचीथी तिनो के तोर | 


देख षडयंत्रियों की यंत्र रचना लरी, 
मैं तो दार मान देव बल याचने को गया 
जोग साधने को जिस ओर जमुना-तरी। 
कुंज की कुटी में ज्यो ही प्रणब उपासना को 
नेक मेरी तालु में “उमेश? रसना सरी, 
त्यों ही उस शांति मे अशांति की-सी मरति हुई, 
आर इतने ही में अभूत घटना घरी । 
Salat होते ही विलोचन बिलोका जो तो 
सामने अखंड अत्याचार हाहाकार था, 
दाई ओर देष-दंभ दासता का दुष्टता का 
दारुण दरिद्रता का प्रचुर प्रचार AT! 
ऊपर अपार वायुयानों का उपद्रव था 
बाई ओर विपुल विपत्तियां का भार था, 
नीचे नीच लोगों के कुचक्र का बिछा था जाल 


पीछे पापियां के पापणु'ज का प्रसार था। 


मै तो असहाय था. Frayer था 'उमेश' मेरे 
आगे मेरे बंधु छलिया से छले जाते थे, 
यम-यातनाझओ के असंख्य दुख भोग-सोग 
नाहक ही दुष्ट दानवां से दले जाते-थे। 
जिनके न घर था न धन था न विक्रम था 
बदी आज मशक समान मले जाते थे, 
दीन-दुखियों की देख दारुण दशा को आज 
भूधर भी धसक धरा के तले जाते थे। 


तैसी अब तापनाशिनी न तपशाला थो, 
पीड़ित जनों की सुन करुण कहानी आज 
मुभी को जलाने चली मेरी मनोउबाला at | 


छिन्नभिन्न सारी ज्ञानसुद्राकी किया थी हुई 
खिसक धरा मे गई Att ans थी, 
इधर कमंडल उछल के गिरा था और 
उधर कुमंडल पे मेरी पड़ी नाला थी। 
एक आततायियां का तांडक-सा हो रहा था 
SECT पाठ करता ही का रहा था शुन, 
निबल जनों को कोई देखता न भालता था 
न धनियों का ge झुनिया रहा था छुन। 


` चारौ ओर घोर अधझोघ का घिरा था घन 


दलित समाज दुख भाड़ में रहा था भुन, 
ऐसे मे 'डमेश' एक दोनों को पुकार ही में 

मैं तो प्रसु-आगम की आहर रहा था Ga | 
किंतु शोकावेग में प्रकंपित शरीर हुआ 

हृद्य नदी में diqat बिला गया, 
मेरे अंग-अंग में 'उमेश' रोप्र-रोम में, न 

जानिए कहाँ से घोर संशय समा गया। 
एकाएक ऐसा अभ्रमेदी Bea हुआ 

छूट के धरातल में मानो वज्र आ गया, 
देखते-द्वी-रेखते मलय-काल का-सा पक | 

मेरे सामने तो महा अंधकार छा गया। 
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माधुरी 


Roa 


एक क्षण में ही सुझे मेरा जब ज्ञान हुआ का. ` ऐसे अधु के तट पे खड़ा दो 
देखा जो तो धुंध अंधकार का घरा-सा था, 
कितु वह भूमि थी न ङुंज की कुटी थी ae 
मेरे सामने तो यंत्र शूली का सरा-सा था। 
RCS कठिन श्टंखला में जकड़ा था आज 
मेरे तन पे तो एक अंशुक फरा-सा था, 
सै तो चक्रपाणि के चरण पे पड़ा था ओर 
मेरे मारने को एक दानव डरा-सा था | 
देखते ही उसे लोचनां में अभ्रुवुंद उठा : 
SHA घरा पे हो गया जो जल-घार-सा, 
चक्क-सा विवर्धित हो बीचि-सा तरंगित हो 
प्रबल महान्‌ हुआ मानस की धार-सा। 
gata ‘sag’ फिर फेल निस्तगा-सा वह 
बढ़के अपार हुआ नद्‌ के प्रसार-सा, 
एक ही awa में कूद रिपुमंडल पे 
हो गया प्रचंड बही घोर पारावार-सा | 


न es 
[al &, de १, सं 
| 


. Aaga के तट पे खड़ा UW ay 


दूर पे दिखाई पड़ा मुझे दक कौंधा 
जिसके प्रकाश मे हतप्रभ विपत्तियों = 
बूंद दो विमूछित गिरा था आज sige, 
एकाएक उससे सहस्र ज्योतिज्वाला इस 
. जिससे हुआ था चारों. ओर ania 
सुकचि “उमेश” मुझे मारने खड़ा था जो हि 
` सूतल पे टूटके पड़ा था वही ding, 
qrar ही अभ्रुसिधु ig हु 
ज्योतिरश्मियों में प्रभा प्रकटी aang 
होते ही निकट नेक जिसमें ‘chy’ मुझे 
देख पड़ी कांति कमनीय रजनीश की। 
मेरी ae तो टूक-दूक हो गिरी थी ज्यां हा 
मेरे लोचनो में खखरी सूतिं मेरे ईश ब्र 
एक बाँह उसकी उदित शत्र॒दाह-सी थी 
एक SAGE बनी थी मेरे शीश को! 
“sag 


/ 


a 


. lee 


| a लोग होस्टल में बैठे इस बात पर विचार 
कर रहे थे कि बड़े दिन की छुट्टी में घर कब 
चलना चाहिए । इसी समय ae “are : कहते हुए 
उमा, बचनू, महावीर, . चौधरी और चंदसरूप .ने 
में प्रवेश किया । चौधरी ने कहा-- 7 
“बड़ी साइत से चले थे आज । रे 
Frat तो गए ।” डे a 
उभा०-“'झजी तुम खोग कहाँ रहते 
हो । तीन दफ्े 
यहाँ से लौट गए । तुम दोनों के कमरे बंद भिल्ल = 
चलने का इरादा है??:. . y 


लाल--परसों से यूनीवर्सिटी. बंद है । sa हा 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


की गाड़ी से चलेंगे । परसों कुछ पढ़ाई-बढ़ाई तो j 
ही नहीं । एक दिन का गैप छी सही ।” 
में“ मारो गोली । कल्ल क्या गार 
होगी । एक दिन की Sea कोई sda है । मेरी 4 
तो आज शाम को ही SSE होना-चाहिंए।” 4 
... “आज इम लोग तैयार नहीं 
R” । | a 
मैं--““अजीब अहमक्र हो तुस । . यारी कें 4 
भ्या कहाँ बारात में जा रहे हो ? अस्यां © 
रर 9 d 
बहुमत से दूसरे दिन शाम की , गाड़ी से हीं q 


हँ । 
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निश्चित हुआ | अस्तु, उस दिन सुबह से ही होस्टल में 
SERIA मच गई । कोई साइकिल पर चौक gis रहा 
` हे, तो कोई सामान बाँध रहा है । चार बजतें-बजते ताँगे 
आ गए | थोड़ी देर बाद हम लोग स्टेशन आ पहुंचे । 

agada हम लोग टिकिट लेने पहुँचे । कनसेशन- 
WIA पर एक-से दस्तखत देखकर बाबू ने कहा - 

“aq नामों के आगे एक-से. दस्तप्नत हैं, एक ही 
आदमी के किए मालूम होते हैं 0”? 

चौ०--“डिकिद भी तो एक-से मिलेंगे ।?? 

सैं-"'मालूम होता है, एक-से टिकिट देखते-देखते 
आपकी अक्र चकरा गई है ।'” 

चौ०--क्लाक रेल और अक्ल से क्या Aa?” 

बा०-- “आप लोग हर एक फिर से दुस्तख़त कीजिए।'” 

सें--“'अरे यह उल्टा चरख़ा चलवाने से क्या मतलब ? 
सीधे से टिकिट दे दोजिए ।'? 

चौ ०--"“अआठ दस्तखत और आउ टिकिट। सीधी- 
सी वात है। न-जाने इनकी नानो क्यों मर रही है ।'” 

ato —“H इस तरह टिकिट नहीं दे सकता I” 

मैं--“'टिकिट तो तुम्हारे फ़रिश्ते दुगे ।? 

बा०---“क्या 2’ 

मैं--“यही कि आपको टिकिट देने पड़ंगे ।? 

ate --“में नहीं दूँगा ।”? 
' सें-''्वाहोद्बिलाक़्वत । कैसी ओंधी खोपड़ी से 
' पालना पड़ा है। समझना हराम है।” 
चौ०--““निहायत wae दिमाग़ है 0” 
उसा०-“दिमगा इनसे stat दूर । यह तो निरा 
mee 

महा०--चिड़ियाख़ाने में रखने लायक़ है 0? 

'ब०--“तभो at जँगले के अंदर बंद है ।?? 

थौ०--चल्ले हैं बड़ी ज़ेरझ़वाही करने, मानों कम्पनी 
के नाती हों ।' 

wiao—( बाबू से ) “कैन यू ara ay डु बन १? 

बेचारा बाबू सिट्टो-पिट्टी भूल गया, अब तो उसकी 
समर में आ गया कि उसने बरों का gat छू दिया। 
| वेचारा खिड़की छोड़कर ऐसा भागा कि फिर सूरत न 
| दिखाई । बड़े बाबू ने आकर दिकिद दिए। टिकिट लेकर 
' हस लोग झेरफ़ार्म पर आए । गाड़ो खड़ी थी। एक ख़ाली 
' कम्पार्टमेंट में अपना सामान जमा दिया | 


अब हम लोगों ने Zand के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक रहना शुरू किया | घूम-वूमकुर सु'दरता का 
निरीक्षण करने at । हम लोगों का यह निरीक्षण 
वैज्ञानिक तथा gada कला को awed के उद्देश्य से 
था | उसमें कोई भावना न थी, अभिलाषा न थी, और 
न थी वासना की गंदी बू | कमनीयता के उस नंदन- 
कानन में विचरते देर नहीं हुई थी कि भद्देपन की 
साक्षात्‌ मूर्ति आँखों के सामने आ गई | यह और कोइ 
agi, गार्ड साहब थे । 

उन्हें देखते ही मेरे मुँह से अपने-आप यह शब्द 
निकल पढ़े--. . 

“अरे, यह मनहूस शकल कहाँ से सामने आ गई | 
आज gra नहीं है | ज़रूर कुछ गुल खिलेगा ।” 

चौ०--बढ़ी मज़ेदार चीज़ है, ख़ुदा की क़सम। 
हम aint की चुइल़ के लिये बड़ा अच्छा मेटीरियल 
( सामग्री ) है । aa लुत्फ रहेगा i ` 

TE साहब, की हुलिया का HAART था--भद्‌-अद 
थल्व-थलल, पिलपिल | टिंगने--ज्ञितने लंबे उतने ही 
चौड़े । पतलून आपकी बेहद छोरी और ऊँची । पतलूंन 
क्या थी, बटनदार पाजामा था । तोंद, जो ऊपर से नाक 
झर नीचे से पैरों को चूमने की कोशिश कर रही थी, . 
किसी तरह दू सराँस कर पतलून के अंदर दाखिल की 
गई थी । अगर ऊपर से कोट के बटनों से दुबी न होती, 
तो ज़रूर पतलून के बटन तोड़कर बाहर निकल भांगती। 
नीचे से ऊपर तक Ball Galery में SF | चेहरे का रंग 
यूनीफ़ास के रंग से बाज़ी ले रहा था। सिर पर सफ़ेद 
कच्राडिए हैर ने और भी शोभा बढ़ा wel थी । एक 
हाथ में लालटेन तथा दूसरे में मंडी । इन सब पँचमेल 
मसालों के मेल से वह लामिसाल ढाँचा तैयार हुआ था 
कि जिसके लिये बहुत सोचने पर भी कोई उपमा नहीं 
सिक्ली । उन्हें देखते ही हम लोगों के दिलों में अद्भुत 
तथा हास्यरस का संचार हुआ । दिल में एक गुदगुदी 
पैदा हुईं । एक अजीब सुरसुराहर उत्पन्न हुई कि इनसे 
Seat करे । जैसे ही नज्ञदीक पहुँचे, मैंने कहा-- 

“कंपनी ने इनकी यूनीफ़ामं में फ़जूल ख़च किया | 
इनके चेहरे का रंग क्या Aleta के रंग से कम था १” 

चौ०--“'मालूम होता है, ब्लेकसी ( कालासागर ) में 
गोता त्वगाकर आया है ।” l 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


` Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३१० 


महा०--''अजी कोब्ररा-पालिश का चलता-फिरता 


विज्ञापन है ।” 
डमा०--“आवनूम का कुंदा है ।” 
चंद ०--तुम लोग कोई नहीं समझे | कोलतार पुता 
हुआ है, जिससे दीमक न लग जाय, देखते महीं दो, 
से दीसक चाट गई हैं ।” 
` बचन्‌-“हाँ-हाँ, कंपनी को अपने नोकरों का बड़ा 


खयाल है ।” 
i Sect रात में इन्हें कोई कैसे देख पाता 
होगा ? एक सर्चल्लाइट की ब्रेक में भी ज़रूरत 2” 

घौ०--“हाथ में area और किस दिये है १” 

गाई साहब ने अपने रूप का जो बखान सुना, तो 
भिन्ना गए | हम लोगों की तरफ़ इस तरह घूरकर 
देखा, मानों काट ही खाएँगे। मगर कुछ बोले नहीं । 
चुपचाप ब्रेक में घुस गए | हम ल्लोग भी गाड़ी में जाकर 
बैठ गए । 

इसी समय एक सरदार साहब ( fara ) कुळी के 
पीछे det हुए हाँफते-हाँफते आए और हमारे कपार भेंट 
में घुसने ait | इनकी तोंद देखकर यह धोखा होता था 
कि सलवार के अंदर ज़रूर कोई छोटा-मोटा ढोल Far 
है। इस am, यह आरी तोंद आपको बहुत खली | गाड़ी 
का ae, हो चुका था; आपका दौड़ना देखकर हँसी आती 
थी । बेचारे पसीने-पसीने हो रहे थे। एक हाथ से 
gaa सँभालते थे । येचारी सलवार इतनी ऊँची diz पर 
चढ़ने से इनकार कर रही थी। न-मालूम चिकनी थी 
या सरपट | संवार उसी प्रकार नहीं रकती थी, जैसे 
काहे लगी जगह पर पैर लंबी अधकचरी डाढ़ी, मुँह में 
aig मरे, आँखों में सुरमा ware, तथा fee पर 
बढ़ा-सा Tg बाँधे । हम लोगों ने कहा--“'यह 
डिब्बा रिज्ञवं है, आगे जाइए |” लेकिन सरदार साहब 
भला कब माननेवाले थे, घुस ही तो पड़े और लगे 
कहने-- 

“हम eet का आदभी है | हम यहीं Adar ।”? 

चौ०--“यहाँ बैठते तो हो, लेकिन नानी याद्‌ 
आएगी ।?? 

सर०- क्या गुस्ताज़ी करते हो, इम पहटन में 


जमादार है, हम इस मुलक के आदमियों 
coe Tat को कुछ नहीं 
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et irae ! आप जमादारहैं, क्या ag ! झप जमादार हैं, क्या रद्य डे 
सर०--“हम रेजीमंट में जमादार हैं । इस fry 
हैं, पिंजाबी बहुत बहादुर होता है।” 
सैं-“पिंजाबी ताक़तबर तो होते हैं, am, 
आंधी खोपड़ी के होते हैं ।” | 

सर०--“'क्या मतलब 2” 

मैं--“यही कि अक़ल से ज़रा कम सरोकार Ted}; 

घौ०--४झाप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हें?” 

सर०--“हम छुट्टी लेकर पिंजात्र जा रहे हैं।” 

हम लोग आपश्च में fare करने लगे कि किस त्र 
इन दोनों चंडूलों ( गार्ड ओर सरदार ) को र 
बनाएँ | इसी समय गाड़ी रुकी और सरदार ३ 
अमादार क्षपककर गाड़ी के बाहर हो रहे। हम हो 
को संदेह हुआ कि पंछी उड़ा जा रहा है, परर 
संदेह कुछ TW दूर हो गया । atga gar कि झा 
सरदार AEA HATA गाड़ी के पास आकर रुक ग 
इसी समय इम लोगों का ध्यान ऊपर की बं! 
पड़ा, जिस पर सरदार साहब का एक का 
रक्खा हुआ था। उधर उन्होंने पीठ फेरी, इधर € 
लोगों ने फावे की छानबीन शुरू - की । गर 
हुआ कि wà में सेब, संतरे, अमरूद भरे हुए हैं! 
क्या था, हम लोगों ने पहल्ली qe में हो चौथाई 4 
निकाल क्तिया और बिस्तरों के पोछे एक atten! 
लपेटकर रख दिया | जब गाड़ी चली, तो हम 
फलों को निकाला, सब अपने-अपने are A 
as गए। | 

` सैंने सरदार साहब से कहा-- 

“जनाब, आप भी नोरा फ़रमाइप | हम लोग eat | 
बाद से बहुत तलाश करके अमरूद arg हैं। है के 
को तो पहचान नहीं है। आप देखिए, कैसे ie E 

सरदार ने अपने रोकरे की तरफ़ देखते ईए e | 
“मुझे माफ़ कीजिए । मेरे पास भी मौजूद हैं । | 

“ag भी आपके ही हैं। लीजिए, eat = 

क्या ज़रूरत हवै ।” = o E 
सरदार--“नहीं, नहीं, मैं नहीं aaa ॥ 

` दुभ-भर में हम लोगों ने सामने के. फल ॥ 

दिए। गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी । सर i 

डिब्बे को cam लपके। और इधर हम ढो | 
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साये पर धावा बोल दिया। इस बार आधा काया 
gri कर दिया । पिछले दफ़े के फलों के छिलके और 
अधकटे फल उनके झोले में भर दिए । जब सरदार 
वापस आए, तो हम लोगों के सामने फिर उतने ही 
फल देखकर उन्होंने BWIA झावे की तरफ़ एक संदिग्ध 
दृष्टि डाली, परंतु उसे खोलकर देखा नहो । मैंने कद्दा-- 

“लीजिए जनाब, अब थोदे-से रह गए हैं ।” 

सरदार--“पाँच रुपए के में भी लाया हू | आप 
इतमीनान से खाइए ।” 

H—“aqet आपकी दुआ से कौन Shara पैसे wa 
करता है | मोल लेकर खानेवाले पर लानत |” 

TH कि हम खोगों की खुशक्रिस्मती और सरदार 
साहब को बदळ्रिस्मती से वह हर स्टेशन पर ज्ञनाने- 
डिब्बे की यात्रा करते रहे और यहाँ यार लोगों ने चार 
स्टेशनों के पहले ही काया ख़ाल़ी कर दिया। छिलके 
आर WISE BS उनके झोले के हवाले कर दिए। 
आब पेट में इतना gra का माख पहुँचा, तो are भी 
aq हो Tel अब Kate यह आया फि इन बुढ़ऊ 
खूसट को ज़नाने-डिय्बे से क्या इश्क़ पैदा हो गया है। 
खयाल अ।ने-भर की देर थी, इम लोगों ने इस बात के 
अनुसंधान करने का इरादा कर लिया । यहाँ यार Wit 
WA कब चूकनेवाले Jl दूसरे स्टेशन पर यादी Far 
नहीं कि यार लोग भी मियाँ area के पीछे-पीछे जा 
पहुँचे | देखते क्या हैं कि हमारे सरदार साहब. खिद़की 
पर बैठी हुईं सन्नह-अद्वारह बरस की एक नई नवेली से 


, हँस-हँसकर बातें कर रहे हैं । इस समय सरदार साहब 
, की हुक्षिया में श्रंगाररस के प्रभाव से अजीब परिवतेन हो 


. गया था। उनके GES, HAS सुशोभित चेहरे पर हास्य _ 
| रेखाएँ पढ़ गई थीं। छोटी-छोटी गोल आँखों से प्रसन्नता 
TS रही थी । बातें करने में कभी-रूभी आँखें मरकाते 


जाते Wie दाढ़ो दवथ में लेकर हिलाते जाते थे, मानों 


' वह सुंद्रो आपकी अधकचरी दाढ़ो पर रीर जायगी । 


हम लोगों ने ओ यह हाल देखा, सो ज्ञरो ener 
लगाने ; यहाँ तक कि सारा स्टेशन गूज गया और 


_ मुसाफ़िर fugit से सिर निकाल-निकालकर देखने 


लगे कि माजरा Far है । सरदार साहब HT चौंके । 
अपने प्रेमालञाप के आनंद में. इम लोगों को zw जान 
जल्वकर कोयला ही होगप। | SC 


छुट्टी 
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हर स्टेशन पर हम लोगों की यही हरकत जारी रही । 
जब गाड़ी चलती, सो हम लोग अपने डिव्वे की तरफ़ 
भागते और एक-एक करके लटक-लटककर चढ़ती हुई 
गाड़ी पर चढ़ते । ज़नाने डिब्बे का ऐसा आकर्षण था 
कि इस यात की परवा न थी कि चढ़ती हुई गादी 


पर चढ़ने का TAT हश्र होगा। 


गार्ड साहब इम लोगों से पहले ही ख़ार खाए थे । 
इस चढ़ा-उतरी ने उनके मिजाज्ञ के पारे को और भी 
गर्मी पहुँचाई । हम खोगों के पास आकर बोले-- “saat 
गाड़ी में चढ़ने का हुक्स नहीं है, अगर कोशिश करोगे 
तो उतार देंगे” । लेकिन यहाँ कौन उन्हें दसड़ो को 
पूछता था ओर कौन उनके हुक्म की परवा करता था । 
यार लोगों ने fanga अनसुनी कर दी । हमारे इस 
व्यवहार से गाड साहब एकदम उबल पड़े | अब तक 
आग अंद्र-हो-अंद्र सुलग रही थी, अब उसकी wie 
बाहर आने लगीं | एक स्टेशन पर गाड़ी चली, हम 
लोग एक-एक करके चढ़ने लगे । चंदू सबके पीछे था । 
इतने में गाड साहब ने आकर चंदू को अलग कर 
दिया । हरी लालटेन दिखा दी । गाड़ी तेज़ हो गइ । 
चंदू Hem पर से चिज्ञाया--“झरे | में रह गया” । 
लेकिन हम लोग गाउं साहब के भी चचा थे । यदि 
वह ज़रा बदमाश थे, तो यहाँ नस-नस में बद्माशी भरी 
थो । यदि ae चलते-पुरज्ञे थे, तो यहाँ उन-जैसे सैकड़ों 
को चरा चुके थे । अस्तु, HA दन से ज़ंज़ीर खींच दी । 
गाड़ी खड़ी दो गईं | हम लोग सोचने लगे कि देखे 
आगे क्या होता है | इतने में गाड साहब भी इस 
fest में झाक, उस fest को देख, हमारे feet में फ़ 
पड़े । सद़॒पकर बोले“ किसने जंजीर खींची है”? ? 
जै-. A 42? 
_ गाड---“क्यों 2” 
मैं-..““झापने हमारे साथी को क्यों उतार दिया ।” 
गाड--“तुसझो पचास रुपया जुरमाना देना पड़ेगा।” 
सो ०--रुपयों के नास पर तुम्हारे सिर पर यह नन्हे 
नन्हें मुलायम पचास सिल्लोपर ठोकेंगे और एक शिनेंगे ।” 
गाड “क्या-क्या” कहते हुए चौधरी की तरफ़ TIS । 
मैंने बीच में आकर कहा-- 
. “जञाने दीजिए । आप भी क्‍या लड़कों की बातों में 
पड़ते हैं । साफ़ कीजिए, weet हो गइ ।”' 
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गाड--““अब में माफ़ नहीं कर सकता | ए० टी ० Veo 
इसी गाड़ी से चल रहा है । में मानिकपुर-पुलिस को 
तार दिए देता इ ।” 

चौ०--“अच्छा, कृष्ण सुख करों। हम समर लेंगे ।” 

हम लोग सोचने लने कि यह बुरा-हुआ | अगर 
जुरमाना देना पढ़ा, तो बड़ी किरकिरी हो जायगी । यहाँ 
पचास रुपए किसके पास we हैं । घरवालों को मालूम 
होगा, तो वह खा जायेगे | 

मुसीबत जब आती है, तो एक साथ आती है । हमारे 
सरदार साहब को पाख़ाना भो इसी समय लगना था | 

अस्तु, उन्होंने लोटा निकालने के लिये अपना झोला 
उठाया | हम लोगों ने कहा कि अब पूरी मौत है । उस 
am, ऐसा Yea! आया कि अरर बस चलता, तो मोले 
में आग लगा देते या गाड़ी से बाहर तो जरूर ही फक 
देते | लेकिन मजबूर थे। 

चुनाँचे उन्होंने ज्यों ही झोले में हाथ star, स्यो ही 
Gal में फलों के छिलके आ गए | पहले तो उनकी 
समर ही में नहीं आया कि झोले ने अंडे दिए हैं या 
क्या । लेकिन इसी समय लाख रोकने पर कमबख्त 
हँसी आ ही गई । हज़रत ने तुरंत उठकर wà का 
gares fèar | फिर तो सब क़ल्नई ge गई । qaz- 
कर हम लोगों से कहने लगे-- 

“तुम ज्लोगों ने मेरे फल क्यों निकाल लिए ? में 
पुलिस में RAE करता हूँ । ?? 

मैं--“'क्या बकते हैं आप, क्‍या uta तो agi 
खा गए १? 

सरदार--“मेरा झावा ख़ाली पड़ा है? 


मैं--“तो हम लोगों से क्या सतत्ब, आपका ater | 


भरा हो या खाली ।? 
चौ०--“हज़रत | ज़रा होश के नाख़न लीजिए | 
शरीफ़ आदमियों को चोरी लगाते हो ! हम लोग ga- 
जैसे दस को ख़रीद सकते ey 

खरदार--“और मेरे झोले में 
मैं--/वाह जनाब ! क्या : | 

ST सवाल 
as हाल आप जानें या हम ।? . isa 
तो बुड्ढा हम लोगों से दब गया 
4 ले 

हो गईं कि कहीँ यह रिपोर्ट न कर दे। ह 
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कहाँ से BAIA फल YT! इस वक्त, जान भव | 
है । अंत में मेंने सोचकर कहा-- ! 

cae, कुछ चिंता नहीं । लाल, तुम एक काम के 
gee गाड ने अच्छो तरह नहीं देखा है । मानि 
गाड़ी रुकते ही तुम गार्ड से जाकर कहना कि एक 
जो इमारे डिब्बे में बैठा दै, एक औरत भगाए fq, 
ter दै । बाक़ी जो काम करना है, मैं कर ea 
सबकी अपनी तरकीब समाई | 

मानिकपुर पर गाड़ी खड़ी होतें ही सब लोग ve 
wan डिवबों में आ पहुँचे। इधर लाल को जैसा few 
था, वैसा उसने गार्ड से जाकर कहा । में उतरकर इह 
डिब्बे तक गया और बहाँ से वापस आकर सरता! 
कह दिया कि तुम्हारी औरत कों टिक्तिट-कलेकटर ने क्र 
न होने के कारण उतार लिया है। 

इतना सुनना था कि सरदार साहब daa? 
बाज़े की तरफ़ लपके । उधर से gala के मारे ण 
साहब भी आ मरे | अंधेरा था ही । सरदार साहा 
पहले ही होश फ़ाझ्ता हो गए थे। न-मालूम अति एँ 
करके दोड़े थे या क्या । तरकोब काम कर गइ । इख, _ 
पर दोनों cig तड़ाक से भिड़ गई । मालूम गहं, 
आध पिचकी या सहीसलामत, रही । गार्ड साहब 7 
पर हाथ फेरते हुए क्षेटफ़ार्स पर as गए । पतलून हें 
तीन बटन टूट गए । फिर क्‍या था, तोंद को भपती 
से रिहा होने का ater भिल्ल गया.। इधर सरदार af 
गाड़ी में धम से गिर पढ़े । कहने लगे-- , 

“गज़ब हुआ । गादी लड़ गई, अब क्या करे 
WE सेरी जनानी को उतार ले ।”? । 

इस NÈ को miaa समका) चढ : 

साहब की लाक्षटेन और आंही उठाई । ai - 
सरदार साइव की पीठ के पीछे ae के पुद a t 
दिया और झंडी को am में ata दिया । a 
गाड़ी लड़ने के खयाल में कुछ ऐसे बोखला T 
उन्होंने चूं” तक न की ) अब से सी तमाशा } 


fat Sem पर जा पहुँचा । जहाँ * 


Tete lee wears की तरह zea रहे मे " [ Pi 
ty साहब इस ae चढ़ी आफ़त में थे | _ å 
म हो चुकी थी। बदि एक तरह सँभातते. B q 
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यल्वल्ञाकर दूसरी तरफ़ निकल पड़ती थी। अब उन्हें 
इस समय कहाँ से बटन मिले और कहाँ से सुईंतागा, 
और कैसे इस थला से नजात fra । इसी पशोपेश में 
qaaa से sam रहे थे। उधर गाड़ी Bz हो गई । गार्ड 
साहब अभी तक दफ़्तर में Geta करने भी नहीं गए । 
बदक्तिंस्मती से सीघे यहाँ चल्ने आए थे। अब जाये तो कैसे, 
qaga तो जवाब दे रही थी । असिस्टेंट are ने आकर 
कहा--“'साइव नाराज़ हो रहे हैं, लो वह ख़ुद आ रहे हैं।” 

Go dto एसू० ने आकर कहा--“वेल गाडे ! गाड़ी 
क्यों लेट ( देर ) हो गया १? 

गार्ड साहब उठकर खड़े हुए । लेकिन चेसे ही तोंद 
एक तरफ़ से निकल पड़ी | 

cage! पेट में एक दस वड़ा ददं उठा, खड़ा नहीं 
हो सकता हूँ ।?--यह कहकर गार्ड साहब तोंद से भाल्जने 
की नियत से फिर ज़मीन पर बैठ गए । 

सा०-- “हम असिस्टेंट याडं को गाड़ी लेकर भेजेगा | 
तुम्हारा लेप और झंडी कहां है १” 

अब याडं साहब चारों तरफ़ देखने लगे | 

सा०---“तुम बड़ा ग्राफ्रिल है । लेंप और झंडी गिरा 


दिया | हम तुमको Reduce करेया ।” 


साहब अपने feet में चल्ला गया । असिस्टंट 
c ¢ 
गार्ड को. गाड़ी का चार्ज दिया गया। गाड साहब 


अपने भाग्य को कोसते हुए एक तरफ़ चल दिए। 


कहाँ हम लोगों को उतरवा रहे थे, कहाँ ,खुद Brel का 
बोरिया-बॅँधना बध गया | > 

मैंने पीछे से जाकर गाड साहब को सलाम fear 
सेरी सूरत देखते ही बह अआगवबूखा हो गए । लेकिन 
सैं चुपचाप अँधेरे में नौ-दो-ग्यारह हो गया । 

गादी चलनेवाली थी, इसी समय पुक्षिस आ पहुँची | 
हमारे डिब्बे के पास आकर एक कांसटेबिल बोखा-- 

“उस नंबर का यही डिब्बा है!” 

दूसरा--( सरदार की तरफ़ इशारा करके) “यही वह 
पसींजर मालूम पड़ता है । (सरदार से) उतरिए 
जनाब | नीचे आइए ।? 

सरदार-.“'क्यों-क्यों, क्या यह डिब्बा कटेगा ।?” 

go का०---"डिब्बा तो नहीं करेगा । आपका 
आबदाना इस डिडबा से करेगा | आपको ज़रा थाने की 
इवा खिद्ाना है।” 


छुट्टी 


३१३ 


| थाना ! यह क्यों । मझे इसी गादी 


ct 


खरदार g 
से जाना हे ।?? ! 

दू० का०---“पचास रुपए जुरसाने के अदा कर दो, 
तो जा सकते हो ।? 

सरदार--“अरे भाई ! जुरमाना कैसा।? 

go का०--“जंज्ञीर और खाचो | अब हमसे पूछते 
हो, जुरमाना कैसा, उतरो जल्दी करो, गाड़ी आनेवाली 
R” 

सरदार--- अरे जंज्ञीर मैंने नहीं खींची । जिसने 
खींची, वह तो उतर गया ।? 

qo का०--“'यह चरके किसी और को देना | उत- 
रते हो या हम ज्ञब्ररदस्ती उतार ।?? 

सरदार--*“भाइ, में तुमको यक्रीन दिलाता हू कि 

go का०--( दूसरे से) “यह इस तरह नहीं Atari 
ज़रा गाडे साहब को तो बुलाना, लो वह आ ही रहे हैं । 
(Ho गार्ड से ) क्यों. गार्ड साहब, इसी डब्बे में जंज़ीर 
खींची गई थी ar” 

Mo गाड--“हाँ, इसी में ।” 
२ go का«--“डउतरों जी? ( हाथ पकड़कर उतारता 

I 

Bo MSs —( लालटेन ओर भांडी देखकर) “अरे 
लालटेन और मंडी भी इसी ने चुराई थी A जाओ 
इसको थाने पर ।” 

TMS a सीटी दी, गाड़ी चल दी । 

सरदार--“अरे मेरी औरत गाड़ी में है। मुझे अपनी 


. अरत को तो उतार लेने दो ।'” 


मैंने आगे बढ़कर कहा--*'इनके और आरत, इनके 

बाप के सी कभी आरत थी ।'? इतना कहकर में गाड़ी 
र चढ़ गया । 

का०५-“हाँ-हाँ HS बकता है। चलो इधर ।” 

इसी समय अपने frat की चिल्ल-पो सुनकर वह 
स्री खिइकी से झाँकी । अब तो सरदार आप से बाहर 
हो गए | चलती गाड़ी की तरफ़ We, मगर फांशरेबिल 
उन्हें कहां जाने देते थे । हम लोगों ने खिड़कियां से 
wiser चिल्ञाकर कहा--'पागल है? । अब तो सरदार 
सचमुच पागल बन गए । खगे हम लोगों को गाल्लियाँ 
सुनाने We SH उठा-डठाकर फकने | स्टेशन पर Gt AT 
खड़े थे, gaat लगे और कहने खगे कि पागज़ है। 
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दूसरे दिन सुबह हम लोग अपने घर पहुँच गए। दो- नं-जाने कैसी बीती होगी आर उनके विना ay — 


दो सुसीबतों से साफ़ बचकर निकल आने से ओर यात्रा की न-जाने क्‍या हालत हुईं होगी । 


का लुस्फ़ सोच-सोचकर बड़े प्रसज्ञ थे | परतु इस बात 
का बड़ा अफ़सोस रहा कि सरदार 'साहब पर थाने में 


१ 


तोड़कर शैल-दृद्य के au, 
प्रवाहित प्रखर-भोत-सा हाय; 
Mga का यह प्रबल प्रवाह । 
बनाता है मुझको -निरुपाय | 


R 


fe में व्याकुलता का fag, 
इलकने मं लहरों का ज़ोर ; 
जलन में घाइच का-सा TEI 
sai में है निहित हिलोर। 


3 2 
छिपाए उर में नीरवब-व्यथा , 
सरल शिशु-सा, भोला नादान; 
आँसुओं का व्याझुल संसार | 
मचल पड़ता मुख पर अनजान। 
g 
वेदना के stag में लोर, 
आँसुओं का वचपन नादान 
कालिमा धोने को कर, रहा 
RAJAR में अब यदद स्नान । 


एस्‌ ० Alo डी७ सक्ते 


| y 
प्रणय के आद्र-देश का मचल, 
पड़ा है व्याकुल अंतर्नाद। 


झलकते हैं, इग में चन चित्र। 
जलन, स्मृतियां की कचट, विषाद्‌ | 


६ 


उतर आँखों मे किसका आज, 


सरतता का शैशव BRAT; 
चलाता है सम्मोहन-मंत्र। 
हृदय से [पघलाने को ac! 


9. 


आह ! नयनो की शोभा ! और . 


हृद्य के मूर्तिमान saat! 
ज्वलित उर-दाहों के हिम-लेप! 


जलानेवाली शीतल आग! 

a 
बनाता है शीतल, Sa _ 
भिगोकर हिम-जल सें यह कौन u री | 
रहा यदद बिन बोले क्‍या बोल | 
वेदना का परिचायक'. मतं ! A ; 
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& 
हृदय की Set Acar! कहाँ-- 
बरुनियों में तू उलभी me! 
क्षार कर भगो न, रखो g | 
अरे ! ओ ! मेरे dage! 
१० 
आह ! नेत्रं की भीगी कसक! 
हृदय की सूतिमान्‌ उफ़ ! टीस ! 
St! अरे ! बच, मिश्री को डली ! 
पलक दें कहीं न तुभको पीस? 
११ 
हृदय-घावों के मरहम ! पिघल-- 
नयन में क्यो तुम आए हाय। 
किया उर-पीड़ा का न विचार , 
छोड़ आए उसको निरुपाय? 
१२ 
प्रकट प्रियतम पर करना प्रेम, 
अरे ! यह मुझे अभीष्ट न लेश। 
उन्हें लख, gan पड़े फिर हाय ! 
नेत्र से क्यो नीरव-संदेश? 


आँसू 
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आज अभिलाषाझओं ने किया, 


O आँसुओं का धारण आकारः 
भिगोकर प्रियतम के पद-कञ्ज , 


सुनाने अपनी लगीं पुकार। 
१३ 

शून्य बन आँखों का कर रहा, 

दसशुना क्या लावण्य ललाम! 

कि उनमे लिख यह दिखला रहा , 

प्रम का दुखद शून्य परिणाम । 


१५ 


हृद्य-घन का अपव्यय कर ज्यों , 
अरे ! ओ ! पागल-प्रेम ! डदार ! 
मान जा, आँखों में भर aa! 
ga मत मणियों की बोछार ! 


१६ 
अधोमुख होकर हे हृदयेश! 
बहो मत आँसू चुपचाप! 
TAM सदृश EAI हृदय - 
घुला जाता है अपने-आप। 


३१५ 


हृदयनारायण पाण्डेय “हृदयेश” 
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देशी सास की विलायती वधू 
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पारसी रंगमंच ओर हिंदी-नाटक 


aT से कई साल पहले पारसी कंपनियों के 
रंगमंच पर केवल उदूं-नाटकों का बोलबाला 
था । चहा हिंदी की कोई पूछ न थी । किसो को सपने 
में भी यह ख़याल न था कि उन्हों रंगमंचों पर -कभी 
शुद्ध और उेठ हिंदी में भी नाटक खेले जायेगे और 
जनता उन्हें चाव से देखेगो । अस्तु । किस हिंदी-प्रेमी का 
हृदय यह देखकर हर्ष से फूला न समाता होमा कि 
आज पारसी रंगमंचो पर अधिकतर हिंदी के ही नाटक 
खेले जाते हैं और उनमें से कई नाटक तो ऐसे हैं, ओ 
अन्य भाषाओं के अच्छे नाटकों से टकर ले सकते हैं । 
आज ऐसे ही एक नाटक को समालोचना इस लेख का 
उद्देश्य है । 


यह नाटक आजकल कलकत्ते की एक पारसी नाटक ` 


कंपनी के रंगमंच पर खेला जारद्दा है । नाम है 
इसका “धर्मी बालक” या “ग़रीब की दुनिया” । पर 
नाम से इसका विषय प्रकट नहीं होता। असल a 


नाटक का मुख्य विषय एइदू-समाज की दुहेज़-म्रथा है। 


' नाटक क्‍या है, अंधे हिंदूसमाज की आँखों में फिर से 
ज्योति पैदा करनेवाला ममीरे का सुरमा या दहेज़-प्रथा 
' को भट्टी में जलती हुई हिंदू-आति की आहों की जीती- 
! जागती तस्वीर या विवाह की बलि-वेदी पर बलिदान 
| की जाती हुई हिंदू-अबलाओं के हृदयों से निकला हुआ 
AGA तराना है। अस्तु, इस दहेज्ञ-प्रथा की बदौलत 
हमारी समाज में कितनी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, 
| यह किसी came हिंदू से छिपा नहीं है। इसकी 
aad SS उस लड़की से नहीं व्याहा जाता, जो 
| गुण में, रूप में, तन्दुरुस्ती में और उम्र में उसके सब 
तरह से योग्य हो, वल्कि उस लड़की से saqret जाता 
| है, जिसका पिता सबसे अधिक दहेज देने में समर्थ होता 
| है। हर. एक आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा रहती 


तरह से आराम पहुँचा सके । पर जब वह अपनी लड़को 
के लिये वर के पिता के पास जाता है, तो उससे इतना 
दहेज़ माँगा जाता है कि ag अपना-सा मुँह लेकर लौट 
आता है। नतीजा यह होता है कि वह लड़की किसी 
अयोग्य वर के गले मढ़ दी जाती है और ज़िंदगी-सर 
हिंदू-जाति के अत्याचारों की चक्की में पिसा करती है। 
किसी लड़की का पिता जब किसी वर के पिता के पास 
अपनी कन्या के विवाह के लिये पहुँवता है, तो पहला 
सवाल यही होता है फि कितना दहेज़ दोगे। इस तरह 
Gey जुटाने की चिता उसको चिता की तरह भस्म कर 
डालती है । हर एक हिंदू-ग्रहस्थ के लड़की पैदा होने के 
साथ-ही-साथ दहेज की चिंता भी पैदा हो जाती है। तब - 
से वह पेट काटकर रुपया जमा करता है और अंत में वर - 
के पिता के चरणों में चढ़ा देता है । न-जाने कितने घर इस 
राक्षसी प्रथा की बदौलत तबाह हो गए । न-जाने कितनी 
बीभत्स घटनाएँ और आत्महत्याएँ इस दहेज्-प्रथा की 
बदौलत दो चुकीं | बंगाल की स्नेहद्ता का बलिदान 
अभी बहुत पुराना नहीं हुआ । एक नहीं अनेक 
स्नेहलताएँ भारत के कोने-कोने में प्रतिदिन इस प्रथा 
की बलिवेदी पर इलाल की जा रही हैं, पर॒ समाज के 
सिर पर जूँ तक नहीं रंगती । इसी प्रथा की बीसत्सता 
आर पाशविकता का जीता-जागता चित्र इस नाटक में 
जीवित शब्दों में खिंचा हुआ raat है | 

भाषा इसकी अत्यंत सरल ओर सीधी है, पर साथ ही 
Agaa ज्ञोरदार और दिल में चुभनेवाली है। इसमें 
न. तो अरबी-फारसी के अनगढ़ Msg की भरमार है 
आर न संस्कृत के अनावश्यक fare शब्दों को । असल 
में जैसी इस नाटक की भाषा है, वेसी ही भाषा आदशे 
हिंदी और USAT कहलाने का दावा कर सकती है । 
पर आश्चयं ! सहा आश्चयं ! सच्चे gmat से 


भरे हुए इस नाटक को अत्यंत सरस और सजीव भाषा 
में लिखनेवाले एक मुसलमान सज्जन हैं। तास उनका 
amex काश्सीरो है । आगा साहयः अनेक उदू" 


| है कि वह अपनी प्यारी लड़को को ऐसे वर के हवाले 
| करे, जो सुशील और सच्चरित्र, सुशिक्षित और समझदार, 
| सहुरुस्त और रूपवान्‌ हो और जो उस खब़की को हर 


i CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ° 
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आर हिंदी-नारकों के प्रसिद्ध लेखक हैं । हिंदी-नादकों र 
उनका ata का an’ जिसने देला, उसकी आँखों में 
नशा-सा छा गया | इसी तरह “भीप्म-प्रतिज्ञा” उनकी 
Ratt से निकला हुआ एक दूसरा हिंदी-नाटक है, जिसके 
देखने से भीष्म का सच्चा चित्र आँखों के सामने आ जाता 
है । पर खेद है, हिंदी-भापा-भाषियों में केवल उन 
लोगों को छोड़कर, जो पारसी कंपनियों में अक्सर नाटक 
देखा करते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम दै कि आगा 
साहब हिंदी के कितने अच्छे लेखक हैं । यही नहीं, जैसी 
सरस, सुललित और ओजस्विनी भाषा आगा साहब 
लिखते हैं, आजकल के बहुत कम हिंदी-लेखक लिख 
सकते हैं । पर खेद है, उनका कोई भी नाटक अभी 
तक छुपा नहीं और न vara पारसी-नाटकवाले, 
जिन्होंने ये नाटक आग़ा साहब से लिखवाए हैं, उन 
नाटकों को कभी छुपाने का मंशा ही रखते हैं। इस 
कारण हिंदी-साहित्य के कई अनमोल ta, जो हिंदी- 
साहित्य के भण्डार की एक बड़ी भारी कमी को पूरा 
करते, हिंदीवाल्ञां से छिपे हुए पड़े हैं और हिंदी-साहित्य 
उनसे वंचित हो रहा है। मैं तो यह कहूगा कि हिंदी- 
साहित्य-सम्मेल्जन तथा नागरी-प्रचारिणी सभा को इस 
बात के लिये. उन-उन नाटक-कंपनियों पर ज़ोर डालना 
चाहिए कि आगा साहब के सब हिंदी-नाटक--जैसे “आंख 
का नशा” ““भीष्म-प्रतिज्ञा”, “aay सुरली”, “भारत- 
रमणी”, “धर्मी बालक” “भक्त सूरदास”? इत्यादि-- 
पुस्तकाकार प्रकाशित किए जायं और उनका काफ़ी 
प्रचार हिंदी-संसार में किया जाय | 

आगा साहब के और नाउकों की समालोचना में 
फिर किसर लेख में करूंगा । इस लेख में केवल “मी 
बाजक” का संक्षिप्त झाट और उसकी थोडी-सी बानगी 
देकर लेख को समास कर दूं गा। अस्तु। नारक का qz 
बहुत हो ma wile सीधा-सादा À | वाब्‌ कैलाशनाथः 
एक बहुत हो अले और उदार-हृदय गृहस्थ हैं । कोइ 
उनके दरवाज़े से कभी mra हाथ नहीं Wier । एक सभय 


षह एक पुरोहित पास | र 
(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection Var: दको कैल्लाशनाथ के a 


po 


« | 
[ चष & ae R, ih | 
च इनके पास रहने के तिथे केवत वेका इनके पास रहने के लिये केवल एक | À 
मकान और स्वर्गीया पत्नी के सिफ दो-चार ३ k g 
गए, जिन्हें वे इसक्तिये सुरक्षित रक्ले हैं कि mì I: 
कर जब उत्तकी दोनों ८ ड़कियों की शादी ai f 
gia देने के RA काम में MAÑ । f 
लड़कियों का नाम गौतमी और सानो हँ।$' 5 
बढ़ी और सादित्री छोटी है। बड़ी की उम्र शी द 
छोटी की १४ वर्ष की है। हिंदू-समाज हे ` 
नियमों के अनुसार दोनों की शादी इससे qi हे 
हो जानी चाहिए । पर पिता को गरीबी ३% 5 
उनका ब्याह कहीं भी नहीं लगता । पिता बहं३ य 
है, वहाँ उससे यही सचाल होता है कि किता? क 
दोगे ? लड़कियाँ इतनी वड़ी हो गई और wh हि 
उनकी शादी नहीं हुईं, इसके लिये पिता athe प 
के सामने हेरी खहनी पड़ती हे । दोनों हसं के 
अत्यंत रूपवती, शीलवती, गुणवती और गृहं र 
कुशल हैं । अगर कोई दोष उनमें है, तो केवल म 
वे अब एक mia बाप की बेटी हें । पिता उतेह £ 
की चिता में दिन-पर-दिन ge रहा है। पर ai * 
उपाय नहीं quar कि क्‍या करे | खड़कियाँ मै _ 
और समझदार हैं। वे भी पिता की चिंता से प > 
नहीं हैं । पर चे करें तो कया करें । लज्जा के भा कै 
से वे खुलकर कह. भी नहीं सकतीं कि fal हि | 
हमारे ब्याह की चिंता न करें, हम जीवन-भर © 
हिता रहकर ज़िंदगी काट सकती हैं, पर आपको © 


be 
र दुःखित नहीं देख सकलां । f 
_ अस्तु । केशव बाबू जिसके mian बाबू हर 
हैं, एक निहायत ही लोभी और अर्थःपिश | अ 

। साठ बरस का बुड्ढा है, दिल के # 
बीमारी है। एक पैर कब्र में लटकाए हुए बै! (हि 


पहली खरी मर चुकी है, पर संतान कोई | ले 
। इससे ary की हबिस उसके wa | R 
जाती । उसका दाँत कैलाशनाथ की T aa {$ 
खगा हुआ है। वह Sere बाबू की दो बरी 0 3 
एक का पाणिग्रहण करना चाहता दै | चूँकि | ! z 
केशव बाबू के ana हैं इसल्षिये वर्ह ड ( 
Sr ; ae 
Ge दबाव भी डालना चाहता-है | 
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' पुरोहित Sarr बाबू के साथ सहानुभूति दिखाते हुए 
| पूता है---“महाशय, लड़कियाँ सयानी हो गईं, उनके 
| लिये कोई वर तलाश किया या नहीं १” केलाशनाथ 
', अपनी ग़रीबी का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भाई 

जहाँ जाता g यही सवाल होता है कि कितना दहेज 
। दोगे, इसलिये स्वगुण-संपन्ना होतें हुए भो मेरी 
| लड़कियाँ विवाह के योग्य हो जाने पर अब तक 
| अविवाहदिता बैठी हैं । इस पर इशारतन वह पुरोहित 
| केशव बाबू का ज़िक्र करता है और प्रस्ताव करता है कि 
' दो लड़कियों में से एक का विवाह केशव बाबू के साथ 
| यदि कर दिया जाय, तो बड़ा ही अच्छा हो । इस प्रस्ताव 
| को Saray ठुकरा देते हैं और पुरोहित से कहते हैं 
। कि मेरी लड़कियाँ ज्िंदगी-भर अविताहिता रह जायेगी; 
| पर मैं जीते-जी एक बूढ़े के साथ ब्याह कर उन्हें विधवा 
| के भेष में नहीं देख सकता । केशव बाबू का सेक्रेटरी एक 
' श्यामलाल नामी वकील है, जो निहायत ही a- 
' माश, सृतफ़न्नी और सज़ायाफ़्ता है। वह भी विवाह के 


| लिये केशव बाबू का पैग़ास लेकर आता है और जब 
| 


| कैलाशनाथ उसके भी प्रस्ताव को घृणा के साथ ठुकरा देते 
; हैं, तो वह उनको घमकाताहै कि याद रखना, तुम केशव 
| बाबू के कज्ञेदार हो, जिस दिन चाहें उस दिन तुम पर 
| Rett कराकर तुम्हें जेल की इवा खिला सकते हैं । पर 
। कैज्ञाशनाथ उसकी धमकियों की परवा न करके अपने 
| इरादे पर इढ़ रहते हें। . 
|. इधर दोनों लड़कियां में से बड़ी लड़की, ओ ज़्यादा 
सयानी और समझदार है, पिता को अपने विवाह की 
चिंता में व्याकुल देखकर आत्मघात करने का निश्चय 
करती है कि मेरे आत्मघात कर लेने से पिताजी की 
| आधी चिंता तो कम-से-कम दूर हो आयगो और उनके 
| सिर पर केवल एक ही लड़की के ब्याह का बोझा रह 
जायगा | यह समकर वह एक दिन चिष घोलकर पी 
लेती है और इस निर्दयी संसार से बिदा हो जाती है ! 
उसकी बातों से उसको छोडी बहन को पहले ही से 
कुछ शक हो जांता है कि शायद वह आत्मघात FR- 
| चाली है । वह अपना शक मिटाने और उसे समझाने 
के लिये बढ़ी बहन के कमरे में आती है और वहाँ उसे 
सरी हुईं पाती है। वह बहन के स्त शरीर पर पछाड़ 
क गिर जाती है और विलाप करती है, सिसे सुनकर 


| 
| 
| 


पिता भी वहाँ आ जाता है और शोक में पागल-सा हो 
जाता है ।. उसी समय केशव बाबू भी, जिनकी डिग्री 
कैलाशनाथ पर हों चुकी है, पुलिस के साथ वहाँ आते 
हैं और केलाशनाथ को हवालात में ले जाने के लिये 
गिरफ़्तार करते हैं । एक तरफ़ लड़की मरी हुई पड़ी है 
अर दूसरी तरफ़ पिता गिरफ़्तार होकर हवालात को ले 
जाया आता है ! कितना करुणाजनक आर दरद पैदा 
करनेवाला दृश्य है ! 

पिता के जेल आने के बाद दूसरी लड़की किसी तरह 
स्थानीय सेचासमिति की सहायता से अपने दिन काट 
रही है । इस हालत में केशव बाबू का सेक्रेटरी धूत 
श्यामलाल उस लड़की के पास आकर उसे चकमा देता 
है कि अगर तू केशव बाबू के साथ शादी करने को राज़ी 
न होगी, तो तेरे चाप के ऊपर जाली दुस्ताचेज्ञ बनाने 
का एक दूसरा gaga चलाया जायगा, जिसका 
नतीजा यह होगा कि जेल से उसका छुटकारा न होगा 
आर शायद वहाँ उसकी मौत भी हो जायगी । लेकिन 
हा, अगर तू केशव बाबू से शादी करना संजर कर 
ले, तो फिर तेरे बाप. पर कोई gaqar न चक्नाया 
जायगा, साथ ही ` वह जेल से रेहा करा दिया जायया, 
और अपने बुढ़ापे के: दिन आराम के साथ काट सकेगा । 
एक तरफ़ पिता का प्रेम और दूसरी तरफ़ बूढ़े के साथ 
ब्याह करके अपनी जवानी के सारे Gal का बलिदान 
दोनों में से वह अया चुने, यह एक कठिन समस्या उसके 
सामने उपस्थित हुईं । अंत सें वह अपने पिता को जेल 
की यातनाओं से मुक्त कराने के लिये बूढ़े केशव बाबू के 
साथ व्याह करने को तैयार हो जाती है। इस पर श्याम- 
लाल, जो यह जानता है कि कैलाशनाथ जेल में ag- 
कर सर जाना पसंद करेगा; पर अपनी बेरी का ब्याह 
बूढ़े के साथ करने को राज़ी न होगा, फिर उस लड़की 
को समक्ाता है कि तेरा पिता जेल में मर जाना पसंद 
करेगा, पर वह कभी यह गवारा न करेगा कि तेरा ब्याह 
केशव बाबू के साथ हो । इसलिये अगर तू अपने बाप को 
जेल से सदा के दिये मुक्त कराना चाहती है, तो बाप के are 
समझाने पर सी अपने इस इरादे से कभी न डिगना । 

इसके बाद कैलाशनाथ जेल से छूटकर आते हैं और 
देखते हें कि डनकी छोटी लड़की. नर-पिशाच केशव के 
साथ ब्याह करने की तैयारी में है । वह लाख उसे 
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समसाते हैं कि विवाह न फरे, पर वह श्यामलाल की 
wast को याद कर अपने निश्चय. पर इढ़ः रहती है। 
अंत में विवाहमंडप सजाया जाता है | केशव बाबू 
दूल्हा बनकर आता. है और सावित्री का. पाणिग्रहण 
करता है । ब्याइ-संस्क्रार समाप्त होता है | पर अब 
कैलाशनाथ अपने को नहों रोक सकते और केशव बाबू 
` को धिक्कारते हुए अपने दिल्ल का बोर हलका करते हैं। 
केशव बाबू इस अपमान को न सहकर ,गुस्ले से आग- 
बबूला हो जाता है और satel कैलाशनाथ की ओर 
परता है कि उसका. कमजोर हाट Ra हो आता है और 
चहद अपनी नवदिवाहित पल्ली को विधवा बनाकर सदा. के 
खये इस संसःर से कूच कर देता है.। 

; अब कैलाशताथ के दुःखों का कोई छोर न रहा । वह 
संव कुछ सह सकते थे, परंतु अपनी प्यारी बेटी को 
विधवा के भेष में न देख सकते थे । यही आज उर 
देखना पड़ा । इसी को बरकाने के जरिये उन्होंने जेल 
जाना Hye किया, पर केशव बाबू के साथ अपनी लड़की 
का व्याह करना अपनी इच्छा से स्वीकार न किया । 
उनका हृदय इस दुःख को बरदाश्त न कर सका | 
अतएव उसी इण उन्होंने छुरी भोककर अपने grat 
और क्लेशों का अंत सदा के लिये कर दिया । इस 
नाटक का यह इश्य बहुत ही करुणाअनक और हृदय 
WHat करनेवाला है | | 
eet as 

emt, खूबियों का पता लगना आसं - 
भव है। कैल्लाशनाथ के चरित्र में एक आदशे पिता.और 
उदार हिंदू-गृहस्थ का चित्र खचकर. नाटककार ने कसाल 
क्रो सफलता हासिल की है । मि० अब्दुल रहमान 
काबुली पम के ऐक्टर भी, जो पिता का पाई करते हैं, इस 
पार को ARAT खूनी के साथ अदा करते ži 

: aes का We कह चुकने के बाद कुछ थोड़े-से ने 
इए अंश जिन्हें में नारक. देखते हुए जरदी में 3 
कर सका हू नोट 

है यहाँ पर दे देना चाहता हूँ, जिनसे 
नाटक की कुछ बानगी गिल जायगी |, z 


EA x. 

(Rt क्ैलाशनाथ का घर । केशव STA 
Far के पास केशव बाबू की ee ae रोहित 
ame) .- | सम म लेकर 


` चिंता में चिति ; a 
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[ वर्षे ६, dy Ls 


तकात वान्‌ यढ नवा o बाबू, यह बहुत बुरा _) ° 
आपकी. लड़कियाँ जवान हो चुकी हैं | याद g 
घर की तिजोरी में सोना-चाँदी हो, sty ` z 
नहीं हुआ करती । जिस घर सें रूप शौर mi IP 
उस घर पर भी डाका पड़ा करता है.। E 

केल्लाशनाथ--मैं तुम्हारा इशारा waaay, १ 
क्या करूँ? जहाँ रुपया नहीं, वहाँ उपाय भी ain s 
क्या यही देश है, जिसने सबसे पहले dann ६ 
और सभ्यता सिखाईं थी ? क्या यही देश है, > 
गोद में दया ने जन्म लिया था । पहले इस देश; 
कार राज्य करता था ओर अव स्वार्थ राज्य इत 
पहले धर्म पूजा जाता था और अव घन पूजा बा A 
पहले लोग लड़की के ong को एक allies सं 
समभते थे और भ्रव एक व्यापार सममते हैं। ह 
पृते थे कि लड़की केसी है, और wa Gil 


, लड़की के वाप के पास कितना है। पहले का र 


रूप, गुण और शील दूँढ़ते थे और अब गुण कै न 
गहने, रूप के बदले रुपए और शील की जइ प 
के पिता की संपत्ति get । आजकल all! i 
लड़कों का cate सुंदर, सुशील, धर्मपरायण क्ती _ 
साथ नहीं, afte रुपयों के साथ करना चाहते 5 
Tea नहीं केवल लक्ष्मी चाहिए; स्मतौ j 
रुपयावती चाहिए | ; हा 
पुरोहित- तो तुम बया हमें यह समझा छ 
हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है । a 
कैलाशनाथ--क्यों नहीं है । करञ्ज का बोर | 
Pat के व्याह की चिंता है, दुःख है, हा जा 
आंसू हैं, रुपए के सिवा सब कुछ है। किंतु © ii 
में दुःख का कौन ख़रीदार है, आँसुओं की a i 
मिलती है, ग़रीब की git हुईं क्रिस्मत कौन 
है। मेरे-जैसे nae की लड़की का विवाई | M 
क्योंकि मेरे पास लड़के के पिता को देने के हि F 
प्राथना आर wii सुओं के भी नहीं श | S 
आँसू ज़मीन पर गिरकर मोती के बिखरे ई" | i 
बन जाते। a e 
eis ड x ~ ~ x } A | 
` पक दूसरे दृश्य में T लड़कियों 
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पर कैलाशनाथ कहते हैं--“रोती हो !-क्यों रोती हो 2 
क्या तुम्हारे रोने 'से मत्तुष्यरूपी wea देवता हो 
जायेगे ? क्या तुम्हारा रोना' देखकर धन की पूजा करने- 
| चाले समाज को दया आ जायगी ? अभी- तुम्हारे भाग्य 
में बड़े-बड़े दुःख बदे हैं ओर तुम्हें हर दुःख पर रोना 
होगा । इसलिये इन आँसुओं को बंचाकर रख छोड़ो; 


v 


। | तुम रारोब की लड़कियाँ हो, तुम्हें आँसू भी उधार न 


=~ ~ 


i 

| Ara सकेंगे ।” 
| x x x 
|. कैलाश aq जेल से छूट आने के बाद देखते हैं 
| कि उनकी छोटी लड़की विवाह का aa पहनकर विवाह- 
| संडप में जाने को तैथार है इस पर दोनों में बातचीत 
| होती है-- 

| पिता--बेटो, तू विवाह का aa पहनकर कहाँ जा 
रही È | यह वस्त्र नहों, तेरा कफ़न है । यह त्ञगन-मंडप 
। नहीं, श्सशानभूमि है। यह व्याह के बाजों की मधुर 
| तान नहीं, तेरी BT पर तेरे जीवन आर जवानी का 
| विलाप है । av EER 

। सावित्रो--पिताजी, दुःख और सुख जीवन के सपने हैं । 


। WaT कीजिए, इतनो दूर आने के बाद अब में अपने 


; कतं व्य-मारों से वापस नहीं ale सकती | 
' पिता--नहीं बेटी, नहीं । जिस रास्ते पर तू आलं 
¦ बंद करके जा रही है, वह रास्ता सुख की गोद में नहीं, 


van 


आँसुओं के राज्य और सदा के अंधेरे में समाप्त होता है । 


¦ यह ब्याह नहीं, जीवित सत्यु है। यह ब्याह के गहने नहीं; - 


आग के अंगारे हैं। सतो एक बार awer राख हो 


SUS सारा जीवन जलना होगा । 
x x x 
अस्तु, ऐसे सर्वागपूणं नाटक में दो-एक afar 


l 
| जाती है और तुरे इस व्याह की चिता में तिल-तिल 
| 
i 


गुलाब में कांटे के समान खटकती हैं । एक aa 


इस नाटक में बहुत ज़्यादा aeaa है, वह इसका 


Marina? है। जो कामिक इसमें wear गया है, वह ऐसे 


| गभीर आर क़रुणारसपूर्ण नाटक को शोभा नहों देता, 
afte उलटा रसाभार पैदा करता है और नाटक के 


oe को कस करनेवाला है । दूसरे यह कि कासिक | 
iw नाटक के झार से कोई , लगाव भी नहा है, “मानों ' 


पारसी रंगमंच ओर हिदी-नारक 


आर चिता में देखकर लड़कियाँ रोने लगता हैं ga 
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ज़बदस्ती नाटक में दूं asta के wer गया हो । मुझे तो 
ऐसा. मालूम पड़ता है कि महज मास्टर मोहन को 
अपना भड़ौआपन और मिस कूपर को अपना नाज्ञ-नख़रा 
दिखाने: हो के लिये यह कामिक ज़बद॑स्ती इस नाटक में 
Sat गया है। नहीं तो आग्ाहश्र-जैसे उत्कृष्ट नाटक- 
कार अपने नाटक में कभी ऐसा -रसाभार न पैदा 
होने देतें । नाटक-कंपनियों को याद रखना चाहिए 
कि उनका उद्देश्य ख़ाली रुपया पैदा करना ही न होना 
चाहिए । वे जनता की रुचि को बनाने और बिगाड़ने के 
ज़िंस्मेदार हैं । थे चाहें तो जनता को अच्छे-अच्छे नाटक 
दिखाकर उनकी रुचि को सुधार सकती हैं, उनके चरित्र 
को उन्नत बंना.- सकतो हैं ओर उनमें. जातिग्रेम तथा 
quate के भाव भर सकती हैं। एक बार इसी daa 
सें पारसी नाटक-कंपनियों के एक प्रसिद्ध नाटककार से 
मुझसे बातचीत हुई । जब मैंने. उनसे कहा कि आपं 
अच्छे-अच्छे . शिक्षापूणं सामाजिक नाटक adt नहीं 
faad, जिनसे जनता को लाभ पहुँचे और उनकी 
कुरुचि बदले, तो उन्होंने अपनो असमर्थता प्रकट की 
आर स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कंपनीवाले कहते हें 
“हम यहाँ रुपया कमाने आए हैं, कुछ साहित्य-भंडार 
भरने नहीं । देशोद्धार और समाज-सुधार का हमने 
ठेका नहीं ले Wear है । हमें तो जिसमें रुपया मिलेगा, 
वही करेंगे ae है उनकी ्त्रार्थप्रियता ! केसा 
उहंड जवाब है i ये वही नाटक-कंपनियां हैं, जो बड़ा 
बाज़ार के और ख़ास करके मारवाड़ियों के रुपयों से 
चलती हैं | आज वे इनका आदर न करें, तो इनका 
एक दिन भो ठहरना अप्लंभव हो जाय । सैं सुधार- 


: प्रेसी' तथा स्वासिमानों मारवाड़ी नवयुवक का ध्यान 


इस ओर आरुर्षित करता हूँ | हिंदू-सभाएँ सो इस 
संबंध में आंदोलन करके बहुत सुधार करवा सकती 


हैं। पंजाब की जनता में जान थो । उन्होंने आख़िर 


गणेश-जन्म'-जैसे अश्लील और रही नाटक को बंद 
करा ही egret l ' : je $ 


` ` बड़ा बाज्ञार का हिंदू-सभा का ध्यान में इस ओर 


आकर्षित करता g, जिसमें कि ag जिन नाटकों से 
जनता में सुरुचि के बदले कुरुचि Gar हो, उनके संबंध 
में आंदोलन करके उनके अश्लील अंशों को निकलवाने 
की कोशिश at. कौंसिलों में हिंदू-प्तभा के प्रतिनिधि 
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भेजने: के बजाय यह कास कहां-- अधिक महत्त्व (का है l 
इन नाटकों का जो प्रभाव जनता के चरित्र पर पड़ता: है, 
चह सैकड़ों व्याख्यानों से नहीं पंड सकता। पर इत 
नाटकों में सुधार करवाने की झोर ध्यान-किसी का : नहीं; 
जाता । यहाँ तक कि कलकत्ते : में कई , दैनिक: और: 
साप्ताहिक पन्न हिंदो- में निकलते हैं, पर मैंने आज तक: 
उन पत्रों में इन नाटकों के संबंध में. कुछ ल़िखा हुआ: 
नहीं देखा, क्योंकि पेसा. अनुमान किया जाता है. कि: 
यदि कोई संपादक - इन नाटकों की A समालोचना- 
अपने पत्र में करेगा, तो फिर: इन कंपनियों; के नाटक. के 
विज्ञापन उसे मिलना असंभव. हो जायंगाः। इस लोभ: 
से. या डर से ate भी कल्नकत्त का पत्र इन. नाटकों की: 
खरी समालोचना प्रकाशित करने का साहस .:नहीं कर: 
सकता। ख़याल कीजिए “धर्मी बालक” कैसा उत्तम और; 
प्रभावपूर्ण नाटक है । उसमें समाज की एक Peat भारी- 
कुरीति का चित्र कैसी अच्छी और. puar - भाषा ' में 
खाँचा गया है, पर. उसी नाटक में कुछ ay नचवाई; 
जाती हैं, जो “बोसे दो के बदले,चार. लो”? गाना याती 
हैं| झर, गाना ही त ग़नीसत थी, पर नहीँ ere. 
चटाख चार बोसे भो एक दूसरे का . ले, लेती हैं. aly. 
देखनेवाले ख़ाली मदे ही नहीं औरतें और बच्चे भो . रहते . 
हैं। क्या कोई भी पिता अपने लड़कों के साथ या. साता : 
अपनी लड़कियों के साथ बैठकर ऐसे दृश्यों को te, 


% 


सकती है। मैं नाटक-कंपनीवालों से फिर. कहता E 


३ डे 
` a age + 
s Pe BOTS PNT AS "RIOT 


ARE 


` सुधारःके प्रशसनोय उद्योग: में gaat का 


ज कि उनकी बढ़ी भारी जिम्मेदारी है| डे) बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है. |. ay à E 
इर्य. ऐसा न दिग्वाना चाहिए, जिसे Prat, if 
साथ बैठकर न देख सकें, वरना पाप का रोजा | 
दिनों.तक नहीं चल सकता । जिस दिन fem 
आयंसमाज-जैसी ज्ञिभ्मेदार संस्था का ध्यान n | 
आकर्षित -हो जायगा, भोली-भाली जनता को षः 
गुमराह करके रुपया पैदा करन! हवा हो आयगा। | 
UB, दूसरी, वात इस नाटक की जो waa, 
भारतमाता, कलियुग और स्वर्ग के दृश्य है। पह 
नाटकों में इस तरह के दृश्य खप भी सकते 
« धर्मी बालक ”-जैसे निरे सामाजिक नारक में सा : 
नरक, भारतमाता आर कलियुग कहाँ से. ya 
यह मेरी समर. में न आया: | इसमें भी वही ह 
कंपनीवालों की स्वाथपरता और व्यवसाय-नोति हि 
पड़ती; हैः-। “वे भी हिंदू-जाति की समजही. मुझ 
फ़ायदा उठाकर उसे उल्लू बनाना चाहती FF 
कहाँ सामाजिक नाटक और कहाँ स्वर्ग की सीरा 
भारतमाता तथा कलियुग का संवाद !: 

अंत में मैं ्रोयुत armen साहब को ऐसा! 
और सुललित सामाजिक नाटक लिखने के लिये पर 
देता हू, आर आशा: करता हूँ कि वे इसी सा 
अन्य सामाजिक;समस्याओं पर नाटक लिखकर प 
हाथ aa 
 अवाद 


e 


4 


=De- 
जाते-जाते EER (SD s 
जाते-जाते भग में सोचा उमाकान्त का माँ z EO GEGNA we Y Sige: wro S E 
T सागरूप + अंतर्यामी सिसन i Po at 
तुरत डाल देगी जय ३ z TRER T G A ts < if 
Ravine mee क ^ REET ATR पक E weave pi 
Feat ध्यान sa श्रीनायक ® देने को करक इच्छा ; हित जिसमें ऋषि होथ े amb उससे: कको बया 
हरि-दर्शन कर. फूल गए ऋषि ATER शिक्षा, भिक्षा | पिता-तुस्य में उचितं yx Mees rg at gait 
बोले ! है भगव दल T ESO से गद्गद्‌. gE, देखा काया: SES RETO AEC न a Pi 
= ` ९ STS, जगस्वामी !, आरत हो, जोड़े दो कर |. इ. कायाकल्प हुआ था, . हुए विष्णु तो a 
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नंस-नस में नवजीवन आया बढ़े जीतने को चहं गढ़, 
तप में सूख हुए थे slat, तन पर आया पानी चढ़ I 
Ala थे जिस पर जी. देकर Sal जान `को इच्छ कर , 
घर था किया हृदये में जिसने, सीधे पहुचे उसके घर । 


| जो बसं रही हमारे मन में, कहा, करे चल बस में हम; 


पाँचों अंगुली घी में हैं अत्र करे चाँद ले बगल AA 
देखा समारोह भारी था, जनसमूह की थो भरमार, 


| तोरन बंदनवार पताका, कंदली-कलश सजा था द्वार। 


सुंदर मंडप वना हुआ था, थे विराजते अगणित भूपे , 
रलजड़ित सिंहासन ऊपर दिखा रहे थे ger अनूप.। 
रचा स्त्रयंचर था सजधज से देश-देश के जुटे नरेश , 
देख: रहे थे राह किसी की मना रहे थे गोरि-गनेश। 
gar भी पा रूप' मनोहर मनवाद्धित अभिलाषा से 
राव-सहिंत ऊंचे आसन पर जा बेठे भर 'आशा से। 
आँख लगी थी जिस रमणी पर; लगा राह पर उसकी आँख , 
घूम रहो थी जो आँखों में उस पुतली-हित खोले आँख 
बैठे रहे नहीं थिर चित था लगा ध्यान था और कहाँ 
आँखें जिसको दूँढ़ रही थीं सर mal या del कहाँ v 
इतने में नृपुरध्वनि आई, HET में” इक “उठी -तरंग 
विश्वमोहिनी ले जंयमाळ्षां' आ पहुँची अलियों'के aa | 
चैठे सँमल-सँमल सब राजा अंपना-श्रपना रूप सँचार , 
फाइ-फाइकर .. आँख: - देखने. :लगे “Harr” वारं वार | 
मंद-मंद्‌ गति राजकुमारी wea जिधर लिए जयमाल , 
भूप उधर के शीश कुकाकर समझे कि हम हुए निहाल" ` 
विन देखे आगे बढ़ जाती तो इन पर पड़ जाती ओस , 
उसकी धुन में सिर धुन अपना रह जातें थे हृदय मसो स A : 
रमानाथ की पा सुंदरता विश्वंविजय करनेवाली 
गर्व-सहित मुनि लाल्रायित थेःप्रिय हृदय हरनेवाल्लो। 
कब आकर माला पिन्हायगी तनमन देकर मोहित हो 
पल-पल युग-खम वीत रहां था मंद-मंद' “Agar थी जो ॥ 
मुनि की ओर बढ़ी तो समझे, सोए भाग At BIT, 
उनकी ओर न-आँख Tas मुँह को फेर बढ़ी आरे 
नारेद! समझे da wee नहीं जों :तांकी मेरी ओर, 
आँख चार . अंगर हो जाती. at पंजे में आंता' चोर । 
आँख चुराकर-निकल गई हैःज़रों मिला ले आल at 
दिल्ल तो मिल जाएगा खुद हो आँखों को तो लंडन gr 
Wit बढकर सम्मुखःआए लिया मोहनी 'ने मुहं फेर , 
बड़े फेर में पड़े ` बिचारे aak नहीं समय का फेर । 


नारद्सोह 


ज wees eee —— =-= = इस 


बार-बार Be लगे दिखाने घर-घर मुह आगे आ 

राजकुमारी आँख बंचाकरः तुरत बदल देतो -रसता | 
सोचा gue भी क्या सुंदर Zs रही- 'है कोई वर, 
WS MT, कहीं न पाकर मुझे बनाएगी निज वर | 
यह विचार बेठे जा उयो ही ear ही आए रमानिकेत , 
फीका पड़ा रज्ञ औरों का रूप देख सव हुए अचेत | 
रूपसुधा पी, विश्वमोहनी ने मोहित होकर तत्काल , 
हृदय निछावर करके डाला बाइुपाशयुत जलज-सनाल | 
मंगल गान किया सखियों ने दे असीस वरस।ए ` फूल , 
हुआ उचाइ अथाह व्याह का राले मिले वर-दुल्ही फूल । 
बाजा बजने लगा व्याह का, WT बजाने राजे गाल » 


` चौपट Qa हुआ सब इन: निकल गंया पंजे से are । 


तीन-पाँच बढ़-बढ़ ' करते थे, समझे थे जो पौ-बारह , 
Fada va गया सब, Fs, . हुए नो-दो-ग्यरह | 
हुए तीन-तेरह मनसूबे, कटकरं बस रह गए सरोप 
कुछ भी हाथ न आया इनके देने लगे भाग्य का दोष | 
बिगड़े गईं संब बनी-बनाई, बनो न पाई कर मलते 
ATT बने फुला Wal को, मुं ह को बना, बने चलते | 
लगें संगं थे शिव S गण जो देख-देख लोला सारी 
हस-हँस लोट-लोट कहते थे चुटकी ले बारी-बारी | 
छूने चले झकाश-तरेयां धो : आओ Wel में मुह, 
चले व्याहने राजकुमारी इस सूरत पर देखो Fel 
बैठो धीरज धर सत उचको तुम सरकर-सा इधर-उधर , 
स्वयं डाल देगी जयमाला देख सुंद्री रूप सुघर। 
जल में अपना रूप जो देखा चित हो गए लाज सें ga, 
इसी जाल में चिड़िया फॅसती ? उठ्ज मुझे बनाया ,खूब। 
मन चल गया स्वयं विष्ण का अब AAW हम उनकी चाल , 
मुँह कर दिया हमारा काला, करके अपनी गोटी लाल । 
चुह्लु-भर पानी में gq, प्यारी से तो धोया हाथ , 
लाल हुए RAT चढ़ आया बार-बार पीटा Faw माथ | 
अग Aya होकर बोले शिवगण से.यो देकर शाप-- 
हँसे बहुत तुम मेरे ऊपर aed रहे अनाप-शनाप | 
हँसे daa तो Tar भी अंब, जांओो दोनों .हो. निश्चर +, 
aga चिंढ़ाते थे मुँह gest अंब yeni पाओ वर। 
लोहे का हे aai चब्रांना सुनियो से करना Beda ,. 
झं जातो है. कभी जान पर, जान अग से करना खेल | 
बहुत बंनायो, था नारद्‌ को अंब आ बनी जान पर हाथ ,. 
सोचःसोंचं यां पछुतांते थे शिवगण देख न ओर उपाय 


न 
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खीस fare बढ़े-संकट में अंगुली दाँतों नीचे दाब, लोर गिराया इन लों से, गरे रे आ p | 


भोगोगे कुछ और, नहीं सुख, ओ मेरा- खरा 


जैसी करनी वैसी अरनी, सूखे पा सुँहतोड़ जवाब | 
बन्दर बना नचाया मुझको तुम्हें पड़े निश्चर yE 
è 


,गुस्सा चढ़ा उतर आया नारदःके आँखों में जो RT, 
;खून इधर सूखा दोनों का, भूला सभी EET दून। तब वानर-भाल्‌. ही, केवल गाढे F mi 
शिवगण सुनकर कठिन शाप यह, पत्थर-सा राइ गए वहीं । सुनकर शाप परभू yes खींच लिया aga | 
निकल गई भू पाँव-तले से, पैरों पर पड़ गए वहीं। दूर क्रिया परदा आँखों से दृश्य दूसरा Prep : 
पहुंच राए करनी को अपने : कब .होगा उद्धार प्रभो, नारद चौके अम सब छूटा UF हुआ ata. 
क्षमा कीजिए दया कीजिए कहा गणों ने कातर हो। आया ज्ञान, पतन निज देखा aaa हुए सोच Rae 
aa चढ़ाए चले वेग से कि विष्णु से समे चल, शाश नवा. पछुताकर बोले आरत हो, .है E 
फल पावेगे मज्ञा चखेंगे किया है जों मेरे सँग. ga । डूब रहा था खूब बचाया सागर से 
ug Big थे TAA मनो निगल , होः जावेंगे, भूल हुई भ्रम में मे मजा दिया शाप aol 
oe कचा ही बस अगर कहीं पा जावेंगे। . चरने. गईं शक्ल थी मेरी पड़ा समझ पर हि 
anh aa nay a ae जोड़े हाथ , अब तुम ही हे नाथ उबारो शाप मेरे होवे ह 7 
आग लग गई Boe ee sly “al थी साथ । सति फिर गई, बुद्धि गई मारी, क्षमिपु नाथ भमन 
पता लगा भ.री छलिया हो मको हल्का Res वकार जो उदय हुआ; था उसे मिटाना था का 
सस्ते सदा छूट I as sear किया बढ़ा, तुमने कुछ भो नहों किया है मेरी इच्छा है mi 
विषवारुणी और को दे दी, = क्रा pa रिच qaan garar उधर घूमता है जा 
शज चल्न गई मेरे से भो खेले सदा why sel eal Bagh ert ais जब हो 
छल से जो नारीवियोग-हुख मुझको तुमने दिया fs S ! तारंगे यह तुम दोनों को और हरगे भू कामं 
ज़ाओ देह धारकर तुम भी.प्रियवियोग में gA RT अहकार का प्रायश्चित करके उदय हुआ नारद ai a 

| i ee 4 . (गा क्श I करने ध्यान सिधारे “नारद अंगदान हुए qa | 
a E गुरुभङ्कसिह Ki 
Sa ‘a4 


“दार्जिलिंग | 


~ 


हुत दिनों. से जी चाहता था 


` बाधाओं ने कसी ग अरनी रिकट . केः कलकत्ते से करीब पाँव | 

जे के TRE बह ला पहाड़ को राई में बला हरी « 
ठ दे, न बदलनो पड़ती है । यहाँ a qiii {चा 
i y जिलिंग-हिसालयन-रेलवे?” की लाइन जाती i a 
S Ri Ariy जा. त ae चोरे-छोरे इंजिन, तथा eck होते हैं । इसी ‘hi 
८ 3४,» RL थर्ड, क्लास थे शुरू हो जुडी से थोड़ी दूरःचलने- प्रर... Tels af i i 
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4 विभाजित हो जाती है ओर एक इंजिन के साथ 
याडं के szat को छोड़कर तीन-चार डब्बे और होते हैं । 
यहाँ से ta सीधी चलना छोड़कर चक्कर में चढ़ना शुरू 
कर देती है, मानों कलकत्तो शहर की ऊँची अट्रालिका रों 
की सीढ़िया पर चढ़ाई हो रही हो । ams प्रकृति- 
वालों को के शुरू हो जाती है और उनका जी मचलाने 
लग जाता है । रेल में यह शिकायत बहुत थोड़ों को 
होती है, पर मोटरल्ारी में बहुतों को कष्ट होता है। 
सोटरलारी भी बहुत-सी लिलीगुड़ी की स्टेशन पर खड़ी 
| रहती हैं । दार्जिल्निंग तक का भाड़ा प्रत्येक आदमी का 
क दो रुपए दस आना लेती है और दार्जिलिंग रेलगाड़ी से 
र जल्दी पहुँच जाती है । सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग रेल या 
मोटर के रासे से Hla १२ मील दूर है। 


SOOO Oi ij ii ८-2 


वक्षःस्थल को काटकर बनाइ गई है । चारों तरफ़ हरे 
पेड़ों से वन ढका हुआ था । यहाँ पर ऐसे पेड़ बहुत 
होतें हैं, जिनकी डालियाँ तने से निकलती हें और t- 
ज्यों ऊँचा होता जाता है, त्यों-रयों चह पतला होता जाता 
है। एवं ऊपर सिफ़ एक चोटी-सी रह जाती है । इन पेड़ों 
के नीचे बैठकर लोग आराम नंहीं कर सकते हैं । मैदान के 
पेड़ों की तरह इनके नीचे छाया नहीं रहती । यहाँ पर 
ये ही पेड़ लाभदायक होते हैं । ठंढा देश होने से छाया | 
की आवश्यकता ही नहीं | 

स्थान-स्थान पर पानो के झरने मर रहे हैं और जल- 
ग्रपात का मधुर कलरव हो रहा है । पहाड़ी लोगों के 
घर घास-फूस या टीन-लकड़ी के बने हुए होते हैं। 
पहाड़ों में पृथ्वी समतल न होने से Aer के घरों की 


| | : : दाजिलिंग का रेलवे-स्टेशन 


में सिलीगुड़ी से मोटर में सवार होकर चला । .१० 

बजे का समय था । मार्च का महोनाथा। सर्दी का 
| नामोनिशान भी नहीं था । ज्यों-ज्यों पहाड़ पर सोटर 
चकर खाती हुईं चढ़ती जाती थी, आँखें arate 
सुंद्रता को देखकर तूस होती जाती थीं । मोटर के एक 
तरफ देखने से अंथाइ खडा मालूम होता था और दूसरी 
' तरफ़ बहुत ऊँधा-सो एक पहाड़ सड़क तक Tal चला 
आता था | ` यह प्रतीत होता था कि सड़क पहाड के 


तरह सरे हुए नहीं होते, किंतु दूर-दूर होते हैं । गाँव में 
एक घर' से दूसरे घर जाने में मैदानवालों को कुछ 
परिश्रम करना पड़ता है। इनके खेत बड़े ही विचित्र 
होते Tl एक पहांड के ढाल कां साफ़ करके ये लोग 
उसको चोड़ी-चौड़ी पेड़ियों की शकल में काट लेतें हैं। 
प्रत्येक पेड़ी की चौडाई पहाड़ & ढाल को लंबाई से 
निर्धारित होती'है। उन पर बीज बो दिए जाते हैं और 
फ़सल हो ' जांती है। इनको न sa की आवश्यकता 
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—— TNE MNOS. e = = - af ~e as हक 
होती है, न बैलों की । fam कुदाले और फावड़ से मिट्टी नज़र आती हैं। यहाँ पर एक एस्पाथएरर ( Any ~ 
"पोली कर बीज बो देते हैं । यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ‘theatre ) का-सा इर्य मालूम होता है। चरं 
ही सुंदर मालूम होता है । प्रकृति तरह-तरह के रंग खेलती “छाई हुईं सुंदर हरियाली बहुत ही मनोहर m 
है और हर मिनट के बादं आँखों के सामने एक नयो देतीहे। ' . _ oy 
इश्य देखने में अःता है। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते जाते | ' _ दार्जिलिंग का' प्राकृतिक सोदर्यं ही प्रधान TE 
do अधिक मालूम होनें लगती है। . ` कुच है, वह प्रकृति fol उसकी अनुपम छुरा है हू 
सैं सिल्लीगुढ़ी से मोटर में सवार होकर गया था। के AYIA सौंदर्य में मनुष्य अपनी थोडी-सी ays 
रास्ते में जोड्बँगंलों में उतर गया था, जहाँ से mia दे, तों उस स्थान का Weta बहुत बढ़ जाता है, जैसे स 
दाजिल्िंग चार मील दूर है। इस 'स्थान की Sag के मातिक सुंदर मुखमंडल पर एक बिंदो लगा वोह 
`७४०७ फ़ीट है। .यह. एक बाज़ार है।' यहाँ पर. ठंढ तो उसका सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है। | 
'दाजिलिंग से भी अधिक पड़ती है और चौबीस घंटे में | दार्जिलिंग-अमण करनेवालों के दर्शनाथ कुछ छा 
वायुमंडल के बीसों रूप परिवर्तित होते हैं--कभो के नांस दिए जाते हैं, जहाँ पर प्रकृति का सौंझ 
कोहिरा, कंमी आधी, कभी बादल । जब कभी सूयेनारा- की सजावट के साथ देखने में वेगा । 
यण के दुर्शन होते हैं, तो लोग बड़े ही प्रसन्न होते हे l चौक-बाज़ार में खड़े होकर देखने से आपको ह 
एक eis सड़क निकलती हे, ` जिसके दोनों तरफ़ झंडियाँ नज़र wae यह महाकालेश्वर mi 
दूक ži दूकानों के पीछे गहरे ढलते हुए खडहें। मंदिर को झंडियाँ हैं । मंदिर एक Feu! 
val g oN ~ z : 
D api की ढाल पर दूकानदारा के बासे बने हुए हैं। . चोटी पर बसा हुआ है i वहाँ जाकर चारों तक 
aes m ae से रेलगाड़ी, _सोटरगाडी, दृश्य देखने ही योग्य है । इसको argik 
serra) इत्यादि होकर निकलती हैं । सिफ़ एक सडक ` (Observatory Hill) भो कहते हैं । मंदिर दे ४ 
के सिवा सारी जगह उबड़्-खाबड़ है | ( ` मदो सरगों के हे कि एक ए 
E AE दो सुरंगों के मुख हैं। कहा जात हे कि एक पु 
यहाँ से दाजिलिंग के दो-तीन रास्ते जातें: हें । s २ Sr 
| एक यहाँ से पृथ्वी के भीतर-भीतर काशी-विश्वनाथ+ 
जलापहाड होकर, दूसरा कल्नकत्ता-रोड होकर और > gh oS 
तीसरा रेड को पटरी के पास से aah इद... ३... हे. ne में पशुपतिनाथ-महादेव को इ 
की पटरीवाला रास्ता ही ऐसा है SSS ES! रेल - है।यह कहाँ तक सत्य है, परमात्मा जाने | TE 
हि SATS जिस पर से सोटर. मुच प्राचीन भारतवर्ष में ऐसी कोई कला थी, हि 
त्यादि जा सकती है। अन्य दोनों रास्तों से Reg सैकड़ों A r क ‘ 
वेल Do F सकड़ों मील eiè भीतर-ही-भोतर gia 
दल या घुड़सवार जा aaa हैं । दार्जि ह 
घु दार्जिलिंग ओडबंगले- थे x. Nes SETG 
जितनी उँचाई पर नहीं बसा हुआ है। afifen 4 यह सुरंग इस समय तो बंद पड़ी हुई ge 
Sag क़रीब सात हज़ार फ़ीट के है । sy यहाँ की ओतर घुसने का तो किसी को साइस ही नहीं हो 
जोड़वेंगले-जितनी सरदी नहीं पड़ती। वायमं व सी दूसरा देखने योग्य स्थान वनस्पति-बराग़ (50 
साफ़ रहता है और धूप भी निकलती है | Si आ cal इ ) है। यहाँ पर देश-विदेश ; il 
. ~ ~ = LR lS 'नसने ह ata v | E 
TRGS के बीच सें एक थोढ़ा-सा हिस्सा समतल- ate À बाह बना E ET i 
भूमि का है। अनाज का असिद्ध बाज़ार यही है । इसको हि दे ओर बेल हैं, जो. खुली sel हवा ¢ | 
९ = रह संतों । अपने यहाँ की तरह यह बागा भी ए | 


MBIT कहते हैं । बाज़ार ˆ z ; 

od क जार ' की. बहुत-सी अच्छी - ८५ 

अच्छी x É t तदाथाम पर न त Re "एक i 
= reg ग्युनिसिपैलिटी की बनाई an हों war ड्या है, ate E, é 
5 नज्ञार के--बीव में खड़े! होकर देखने से हुएहें। स पर उपर ले नोचे तक रास्ते क” | 
gh whee à # a "I, gq y q T r 2 wne a a a 


चारों तरफ़ का दृश्य बत : सुंदर- aati होल कया 5 5 T 
है । बाज़ार:एक sa इ पारी ताइ दस : at देखने योग्य स्थान दाइगरःदिब ( m 
पहाड़ की ढा } [Sl et Hih YR लक nee) 
gI ल पर बने: इए मकान और, इमारतें - जात z = ) हे । यह जोड़बँगल्लों से बॉलीत d ( 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi TR पवक बे क़रीब ८२० ०: क्रीट h A 
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: ` दाजिलिंग का तरकारी-बाज़ार ' 

लोग सूर्योदय के पहले चले जाते हैं । जिस दिन वायु- और किंचिजंगा ( Kinchenjunga ) की चोटियां, 
मडल साफ़ होता है, तो गोरीशंकर पहाड़ ( Mount जो यहाँ से क़रीब-क़रीब पचास मोल दूर हैं, साफ़-साफ़ 
Everest ), जो यहाँ से क़रीब १०७ मील * दूर है Rang देती हैं। उन पर जब maqa को किरणं 
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पड़ती हैं, तो एक विचित्र हो गुल खिलता है । बरफ़ में 


नाना प्रकार के रंग दिखलाई देतें हैं। उस समय की 
शोभा अवर्णनीय है । बहुत-ले योरपियन लोग इस 
दृश्य को देखने आते हैं । कुछ ही मिनटों के बाद बरफ़ 
में दोनों चोटियां के बीच में अंगरेज्ञो यू U) के 
आकार का एक खड्डा दिखलाई देता है । यह एक दरा है, 
जो तिब्बत की राह है । 

इन तीन स्थानों के सिवा और भी कई एक स्थान 
देखने योग्य हैं, जैसे विक्‍्टोरिया-पाक ( Victoria 
Park ) और उसका अजायबघर ( Museum ), 
बचेहिल ( Birch Hill ), łata कैंटोंमेंट { Le- 
bong Cantonment )--यहाँ पर घुड़दौड़ का मैदान 
है, जला-पहाड़ क्रेंटरमेंट ( Jalapahar Canton: 
ment )--यहाँ पर फ़ोजी अफसरों के बँगले हैं, सिद्रा- 
पोंग का पानी से बिजञलो पैदा करने का कारख़ाना 
( Hydro-electric Power House ) संचल- 
चाटर TET (Sanchal Water Works ) इत्यादि. . 

इनके अलावा यहाँ के aama ( Tea 
Estates ) देखने योग्य हैं । दार्जिल्लिंग के आसपास 
चा के बाग़ान बहुत हो कम हैं, क्योंकि यहाँ ve अधिक 
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पड़ती है । वे थोड़े नीचे आने पर हैं । Tam, 
चा_३४०० फ़ोट की उँचाई तक अच्छी तरह नी 

चा के सारे ama योरपियन कंपनियों क्के शषः 
हैं । सारे दार्जिलिंग में सिफ़ तीन ही ama मारे 
के हैं और पाँच तथा सात अन्य हिंदुस्तानियों हे 7 
चा के ami में qa ही ast होता है, ६. 
पूँजी की आवश्यकता आरंभ सें अधिक ती 
तथा षि के ज्ञान की भी । मारवाड़ी लोग भि 
होने से तथा उनका व्यापार लिसिटेड कंपनियों aq, 
किए जाने से वे इस काम को नहों कर सके हैं। वे. 


प्र 


मोदी का काम पाकर ही संतुष्ट हो गए हैं| 


एक-एक Wana में ala एक हज़ार से एं. 
हज़ार एकड़ भूमि होती है । बड़ी चाय-स्टेटों में क 
तैयार करने की फ़ेकटरी भी होती है । बहुत-सी झा 
आसपास के झरने तथा नाले से विजलोी पैदा झं 
फ़क्टरी की सशीन चलाई जाती है, क्योंकि ay 
मेंगाना यहाँ पर बहुत महँगा पड़ता है । यह he 
शक्ति रोपवे’ ( Ropeway ) में भी mi 
लाइ जाती है । “रोपवे? एक बिलकुल नवीन है 
देखने को है । पहाड़ों में एक जगह से दूसरी आं 


आश्विन, ३०७ go ao ] 


सामान ले जाना कठिन है । हर ana में प्रायः चा- 
गोदाम और कारख़ाना पहाड़ की तराइ में होता - है । 
चा पहाड़ को चोटी तथा ढाल पर होती है । कुली 
लोग चा की पत्तियों को तोड़कर' पहाड़ की चोटी: पर 
स्थित रोपवे-स्टेशन पर ले जाते हैं, वहाँ पर बोरों. में 
भर दी जाती है। प्रस्येक बोरा एक अ्ंकूडिए में अटका 
दिया जाता है। अस्येक. अंकूडिए में एक छोटा-सा 
पहिया लया रहता है । स्टेशन से लोहे को aia से बटा 
हुआ TH AAL रस्सा आकाश-मारग से नीचे. की 
दूसरी स्टेशन या गोंदास तक लगा हुआ रहता È 
पहिया जिसके लाथ बोरा लगा हुआ रहता है, इसी 
रस्से पर लुढ़का दिया जाता st पहिया इस wa पर 
बड़े वेग से digar हुआ बोरे को अपने साथ लेकर 
दूसरी स्टेशन तक चला जाता है। बोरा नोचे नहीं 
गिरता, क्योंकि इसका भार पहिए को wea पर चिपकाए 
हुए रहता है ओर पहिया बड़ी तेजी से नीचे की र 
दौड़ता है faa सामान को लानें में पहाड़ की . चोटी 
से नीचे तक घंटो लग आय, वह कुछ हो मिनटों सें 
“रोपचे” को सहायता से चला आता है | नवागंतुक को 
यह दृश्य बहुत हो अद्भुत मालूम देता है.। वह. तो 
घाटी में नीचे खड़ा रहता है और उसके दो-चार सौ फ़ीट 
| ऊपर बोरे कनकार की आवाज करतें हुए दौड़ लगाते 
हैं। यदि रस्सा बहुत ऊंचा होतां है, तो रस््रा. और 
| पहिया तो नहीं दिखलाइ देते हैं; सिर्फ़ det ge बोरे 
ही दृष्टि में आते हें । जब इसी wa की सहायता से 
' माल नीचे से ऊपर लाया जाता है, तो विद्युत्‌-शङ्गि 
' काम में लाई जाती है। पहाड़ में सड़क, रेले इत्प्रादि 
' बनाना बहुत कठिन है. और यही उपाय माल ढोने सें 
' सबसे सस्ता है। लेखक ने यह भो सुना था. कि कालिम- 
“Wit के आासपास'सें एक होपचे-सरविस- होनेवालो है 
| जिससे आदमी at रस्से की सहायता से एक स्थान से 
दूसर स्थान को काश-मारग से जा Ged | न-मालम 
यह कहाँ तक सत्य है, परंतु विज्ञान के आगे कोई -बात 
असभव नहीं है | 


|  मत्येक चा-बाग़ान में fae एक या :दो -अँगरेज्ञ 


रहते हैं, .जो मैनेजर तथा इंजीनियर का काम करते F । 
कुली नेपाली हैं और . दूकान: .किसी मारवाड़ी ,की -है । 


`| 5$ चा-बागान AR एक ही मारवाड़ी की. दूकान 
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दाजिलिंग - 


ARE 


'होती हैं, जो सुई से लेकर मसल तक प्रायः रात- 


दिन व्यवहार. में आनेवाली सव Ge वेचता 


'है। घड़े साहब को हर हफ़्तें में कुलियों की aaea 


के लिये रुपए जुटाकर देता है. और बदले में हुंडी या चेक 
ले लेता है | एक या दो परसेंट का कमीशन लेकर वह 
संतुष्ट हो जाता इं ।.वे ही रुपए माल बिकने पर कुलियों 
के द्वारा. कुछ तो उसके पास फिर आ जाते हैं और कुछ 
हुंडी भेजकर बाहर से मंगा लेता है । अब देखिए साहब 
को घर बैठे विना किसी जोखिम के रुपए मिल जाते हैं, 
आर छोटा-मोटा सामान. भी मारवाड़ी की दूकान से 
मँया लेता है। हमारे मारवाड़ो भाई इतने हो व्यापार 
से संतुष्ट हैं ।. कभो भो चा-बाग़ानों पर अधिकार करने 
का तथा वह कार्य सीखने का प्रयत्न तक नहीं करते, 
और करें भी तो कैसे । न . उनमें शिक्षा है, न संगठन 
है। उनके पास पूंजी अवश्य है, परंतु वह भी सैकड़ों 
के पास बिखरी हने से.विशेष लाभदायक. नहों है । 

`. अब चा-बाग़ान के. कुलियों की तरफ़ इष्टि डालिए । 
इनकी दशा, तो. हृदयविदारक है । प्रत्येक ama क्रे 
मैनेजर के हाथ. में इतनी शक्ति है, मानों वहं वहाँ. का 
राजा है | हत्या के केस के सिवा और सारे केस वहीं पर 
तय हो जाते हैं । वह कुलियों को मनुष्य बनाने का; कभी 
भी प्रयत्न नहीं करता..। .उनको कुली ही रखना चाहता 
है । कुलियों की aaee aga कम है. । उदाहरणं..के 
लिये म॑ आपको -धोधल्ियाः. ( Dooterish. )-नामकं 
aama का णन; सुनात्ता हू । यहाँ मंनुष्य को 
प्रतिदिन पाँचं आने, खरी को चार आने: aget 
ढाई आने सिलते हैं । यदि कोई पुरुष दस a, a 
अठ सेर, और बच्चा पाँच सेर पत्तियों से ज़्यादा तोड़ 
करके इकट्ठा कर लेता है, तो उसे दो पैसे प्रति: पौंड 
ज़्यादा मिलते हैं ।.रहने के faa: घास-फूस के मंकान 
तंथा बीमार: पड़ने पर दवा मुफ़्त मिलती है |, खी के 
बच्चा हों जाने पर उसको क़रीब ३०) मिलते हैं और 
क़रीब चार महींने तक काम पर नहीं बुलाई जाती है । 
यहाँ पर इंसाइई-सिरान को -तरफ़ से एक - पाठशाला भी 


है, जिसके शुरु को आठ रुपए कंपनी से मिलते हैं । सकृ 


में सिफ़ १९ या २० लड़के पढ़ते हैं ।: यद्यपि arama 
में क़रीब २०९० लड़के हैं, ये लोग aga :ग़रीब हैं। 
बच्चों को पढ़ाने में aaa असमर्थ हैं । यदिः उनको पढ़ावें 
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आर उनसे काम न करावे, तो उनको खिलावें क्या? 
यदि कोई दो-चार किताब अँगरेज़ी पढ़ लेता है, तो बड़ा 
बाबू हो जाता है और उसी चा-बाग़ान सें दस बीस 
रुपए सहीने का कलक हो जाता है। बस यहां पर शिक्षा 
का सात्मा हो जाता है । अंब देखिए इतनी थोड़ी तन- 


रूवाह से केसे जीवन-निवाह हो सकता है ? प्रथम dt 


यह बहुत ठंडा स्थान है, इसलिये पहनने तथा ओढ़ने के 
aa की बहुत आवश्यकता होतीं है। दूसरा सिवा 
चा के खाने-पीने की बहुत थोड़ी चीज़ें पहाड़ में पैदा 
होती हैं। सारी चीज़ें नीचे मैदान से आती हैं । इसलिये 
चे बहुत महँगी बिकती हैं। बेचारा किसी तरह अपना 
जीवन-निर्वाह कर पाता है। कुलियों का जीवन ढोर- 
पशुओं से भी ख़राब है। 
ज़रा अब इनकी सामाजिक तथा नैतिक दशा पर 
ध्यान दीजिए | सबके लिये काला अचर मेंस बराबर है | 
अशिष्तित होने से सब प्रकार की बुरी आदतों के पात्र 
हैं । वेतन थोड़ा होने पर भी शराबी हैं। सिगरेट पाँच 
वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक पुरुष-ख्री दोनों पीते हैं 
आर प्रतिदिन एक पैसे की सुपारी तो खातें ही हैं। 
पुरुष जुआ खेलने के बहुत व्यसनी होते हैं । क़ज़ं-रहित 
तो gat हज़ार में एक ही मिलना असंभव है । रहने के 
मकान बहुत छोटे-छोटे होते हैं । रात को जाडा अधिक 
पढ़ने से कोई खुल हवा में बाहर तो सो नहीं सकता 
eT 
एक दूसरे को देख न सके, इसलिये 
दीपक बुझा देते हैं । सिफ़ अंधेरा ही उनके ate और 
खजा की रचता करता है। इसका प्रभाव पास' सोनेवाले 


बच्चा पर कितना बुरा पढ़ता है, उसका पाठक स्वयं ही 
विचार कर सकते हैं । 


नेपाल्ली लोग प्रायः बं 


वाले हैं, परंतु आजकल ERSE 3 

pee mana cee ओर 
स्वतत्रता fam पादरियों 4 

` प्रचार करने के noe se र 
सुधार करते BL ret देख पड़ते हैं । इनके Rem i 
भी पुरुष कुलियों को किसी मकार का उपदेश a ड 
सकता है। यहाँ तक कि कोई भी उपदेशक x 
साहब की आज्ञा के ama में प्रवेश न सके 


-मिश्चित हिंदू-धर्म को मानने-' 


at “कर सकता 
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[ वषं ६, सँड R, th 
है, इसलिये कुली वतमान समय T 
हड़तालों से अनभिज्ञ हें यदि कोई साहब a 
से तंग आकर दूसरे चा-बाग़ान में gary arr}. 
उसको वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है भौर ३ । 
लौटना पड़ता है । यही दुशा प्रस्थेक am 
कुलियों की R | a 

दार्जिलिंग से प्रायः चार मील पर घृम-स्टेशन३, 
वौद्धों का एक मंदिर है, जिसको “गुमा” age, 

एक बहुत भव्य स्थान है । मंदिर छोटा-सा परत ६ 
से बहुत ही परिष्कृत एवं सुसज्जित है । उसके a 
दीर्घकाय भगवान्‌ बुद्ध की एक प्रतिमा है औ३ 
चतुर्दिक्‌ सैकड़ों छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं। सुनाश 
प्रधान मूर्ति के बनाने सें क़रीब सात हज़ार wi 
पड़े हैं । मंदिर में सेकड़ों ही छोटे-मोटे ai 
रहे हैं । आर प्रधान प्रतिमा के सामने एक बहाई 
जल रहा है | पहले इन सबमें घी जलता था! 
उसका भाव HEM हो जाने के कारण ahaa a! 
सो काम में आने लगा है । बौद्ध-धर्म के पंडित झि 
लामा कहते हैं, मंदिर में बुद्ध-भगवान्‌ को É 
सामने अंथ-पाठ एवं मंत्र-जाप कर रहे हैं। प्रासा 
दिन ही दीपक जलते रहते तथा लामा लोग प 

हैं। जब कोई बौरछू-धर्मावलंबी किसी प्रकार की £ | 

से घिर जाता है, तो वह भगवान्‌ के मंदिर i 
श्रदधानुसार द।पक जलाने का तथा: लामाओंसे we 
का प्रण करता है । चे इसको एक पवित्र काय समरी 
लामा लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। aa E 
पृथ्वी पर लेबे-लंबे लकड़ी Faz खड़े कर देते । । 
नीचे से ऊपर तक उसके एक कपड़ा बाँध देते i l = 

2 j s 
पर भोटिया-भाषा में संत्र इत्यादि लिखे ई ह qi 

अब हवा चलती है, तो कपड़ा फड़फड़ातां भ 
ये पुण्य समझते हैं । इनका विश्वास है कि र | पूर 
SEIT के नाम का मुँह से उच्चारण 
उतना ही यह लकड़ी का खंभा पृथ्वी में T a हे 


होता है । इस पर ant हुआ कपड़ा fat dq 


करता है . on की ; 
होता Ate वायु में हराने से मंत्रों dt न 
। इसी विश्वास के कर í रः 


आसपास में Ae a> खड़े किए 5. 
पडते हैं i Te Se TS 


Ye aire ३०७ go do | 
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 . लामा-जाति का एक मनुष्य 
( ६८ वर्ष को आयु में भो यह कितना बलवान्‌ है ) 
{ ` दाजिलिंग में यों तो सब प्रांतों के मनुष्य पाए जाते 
| हैं, पर नैपाली अधिक हैं । ये जोग gaara, दोघंजीवी, 
¢ | परिश्रमो और gate होते हैं । निर्धन होने पर भी सच्चे 
a और निष्कपट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और यदि इनको 
| 4 | पूरी शिक्षा दी जाय, तो Aat से किसी तरह कम न 
d a निकलें, परंतु प्रायः सब अशिक्षित होते हैं । निर्धनता के 
` कारण इनका जोवन झौर रहन-सहन संतोषजनक नहीं 
# हैं। बहुत गंदे रहते हैं और स्नान तो किस ख़ास वार 
i या RT पर हो. करते हैं। रट्टो में भो पानी का प्रयोग 
Fl नहीं करते, पेड़ों.के पत्तों से अपना काम निकालते ğı 
£ | रही से आकर पानी: से अपने हाथ तक :नहीं घोते । 


इनके कपड़े बहुत गंदे रहते हैं और पहनने के बाद 
शायद ही कभो धोते हैं । मनुष्यों की कोई ख़ास चेश- 
भूषा नहीं है, जो कुछ मिलता है, पहन लेते हैं fax 
पर तो टोप Wear हुआ है ओर पैरों में जूतें भी नहीं हैं । 
स्रों में 9त्येक अपने पास एक कटारी रखता है, जिसकों 
खूखरी कहते हैं । पहाड़ी लोगों के लड़के भी बड़े aF- 


-बूत होते हैं । भार ढोने में बड़े तगड़े होते हैं, परंतु 
gaat होते हैं। खुले बाज्ञार में भी किसी न किसी 


प्रकार का जूआ खेलते हुए पाए जातें हैं । नैपालो सब 
मांसाहारी होते हैं, परंतु हिंदू-धर्म को माननेवाले गाय 
नहीं मारते । बोड लोग कुत्ते के मांस के सिवा आर 
सब कुछ खाते-पीते हैं । सैकड़ों ही गाएँ ये बोद्ध-भोटिया 
अंगरेज्ञी सिपाहियों के लिये एवं अपने लिये ही मारतें 
हैं। मारवाड़ इनको अछूत सानतें हैं । नैपाली सब 
परिश्रम करके पैसा पैदा करनेवाले होतें हैं, परंतु Atat 
में सिक्षक बहुत होते हैं। नैपालो लोग गधे को इतना 


„ बुरा, समझते हैं कि इसको gt तक नहों | अन्य सब 


जानवरों को पालते हैं । 


. नैपाली Raat बहुत सुंदर होती -हैं। यह सौंदयं 
प्रकृति ने इनको प्रदान किया है। इनकी वेश-भूषा 
साधारण होती है। गहने पहनने को बहुत शौक़ीन 
होती हैं । धनवान्‌ सोने-चांदो के गहने पहनती हैं, परंतु 
MUA अरमन-सिलवर एवं दूसरे सस्ते धातुओं के बना 
लेती हैं । पैरों में कुछ तो बूट, ater तथा उन पर चाँदी 
की कड़ियाँ पहने हुई हैं, पर अधिकांश नंगे पैर फिरती 
हैं। सिर को ढकने के लिये छोटा-सा परंतु सुंदर-सा 
ओदना पृथक्‌ a होता है। मख़मल का कपड़ा ये 
अधिक पसंद करती हैं । मिले तो इंद, नहों तो रोज़ा ही 
सही । ठीक यही दाल इनका है। आज पैसे हुए तो 
गहने बनवा fag और कल तंगी आ गई तो उनको 
पिरह रखकर किसी मारवाडी महाजन से रुपए उधार ले 
लिए । Raat बाज़ार में आती हैं, तो बच्चों को पीठ पीछे 
टोकरी में डालकर ख्याती हैं । टोकरी से बँधो हुईं. रस्सो 
सिर के अग्र भाग से अरकी हुई रहती है। प्रायः खरी: 
पुरुष साल ऐसे हो टोकरी में ढोते हैं Raat आचार- 
विचार की बहुत स्वतंत्र होती हैं । माता-पिता को अपने 
लड़के-ल्ड़कियों के विवाह की कुछ चिता नहीं रहती | 
लड़की अपना पति स्वयं दू लेती है। प्रायः देखा 
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माधुरी 


RIN NEN HSS की क्लीन न 


जाता है कि किसी पुरुष से उसका प्रेम हे जाने पर 
चे दोनों sa गाँव से. भाग जाते" हैं | 35 दिन चाहर 
रहकर फिर वापस sit nt हैं। यही इनका विवाह है। 
लड़की के घरवालों को कुछ लेनां होता है, तो अपने: 
जामाता से.साउ रुपए ले लेते हैं और साधारण .रीति-: 
रस्म कर देते हैं । यदि कुछ देना होता है, तो साधारण 
TEN दे देते हैं । इस तरह . से भागने की :प्रभा को चेः 
बुरा. नहीं समझते | कृष्ण और सक्सिणी: के आदर्श को 
मानते हैं। पहाड़ियों .में: विवाह-संबंध में जात्तिःपाँति 
का सेद-नहों मानते.। खरया चाहे जिसको अपना पति. 
बना सकती हैं। और. तो क्या wears -कें shiy भी 
दे आकर पहाड़िन: Raat से विवाह कर: लेते हैं 
नैपाली -भोटिया Fatt से. विवाह कर लेते हैं, परं = 
हाथ का बनाया हुआ भातः न a 
z k हों खाते | यही इनका 
aa विधवाःविवाह ater की:प्रथा प्रचलि 
हे is ` बहुत-से eee विवाह किए' बिना ही पहं र 
खियों को रखेली ; हे 
ए को रखेली की तरह रखते हैं और प्रायः उसके 
गुजारे के लिये प्रत्येक को. चालीस रुपए देतें हैं ae : 
होती है, वे. साइ: 
| है (` इससे, हिंदू-धर्म' को. 
के. सुप्रारक्ो का. ध्यान Ea. 
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: ` राक विले से बफ़ का दृश्य 


ओर आकर्षित होना आवश्यक है। कहां मारां 
पहाड़ी स्त्रियों को रखेली की तरह we हुए ह 
इनके हाथ की चा तथा eer बनाया gal a | 
लेते हैं, परंतु बनाया हुआ भात खाने में शां 
जाता है । पहाड़ में आनेवालों को अपने आ 
पूरा ध्यान रखना चाहिए ; नहों तो जेब के # 
आने पैसे आचरण एवं पथभ्रष्ट बना देतें हैं| 
मारवाड़ी भाई जो पहाड़ में रहते हैं, 3 
रहन-सहन संतोषजनक नहीं देख पड़ता । इ, 
स्थान में आकर भी वे उसंका यथार्थ लाम नहँ 
रहने के मकान गंदे Ha. हैं । गांवों. मे कं k | 
रहि सात-सात दिन तक साफ़ नहीं होती, © ? 
ठंड के कारण महामारी का भय नहीं है, 4 
मकोड़े तथा मक्खियाँ देखने में मी नहीं 
तथा: गाँवों में चील-कौचे सो नहीं पाए जाते | F 
इतना धुआं होता है कि उसको यदि काजे a 
कहें, तो. अत्युक्गि नहों होगी । पर्याप्त धूप न ad । 
के कारण धोतियाँ वहाँ पर सुखा. दी ज्ञाती & ji | 
काली हो जाती. ¥ı maa- कुछ धनियों के a í 
बात नहीं पाई जाती,. परंतु: अधिकांश हा 
SIT स्थितिवालों के यहाँ तो यही होते | 


K S 


z 
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ae] बड़े दो रूढ़िवादी हैं । बाप-दादों की लकीर 
| 5. |. पर तो चलेंगे ही, चाहे उनका नुकसान कितना 
ही all जोइवंगले में तथा दार्जिलिंग|में मारे ठंढ के 
मेरे तो हाथ-पैर काँप रहे थे और ये प्रातःकाल के 
समय se पानी से खेलकर होली मना रहे थे । 
धन्य ऐसी. बुद्धि को और धन्य है. रूढ़िवा- 
' दिता ati. 
डेढ़ ndar ख़तम हो गया | दो 'महीने' दार्जिलिंग 
में और उदरना चाहता था। इतने समय में गले 
का gala 'तीन-चार डाकटरों से करवाया, परंतु 
' होक नहीं हुआ ; तो “लिपतीयाँ' के पास गया । 
उसने तो कहा- o छ 
«Who was the fool who advised you 
to come here. Better go to sea-side, if you 
want a change of climate. Leave this 
place at once, otherwise you will be caught, 


by fever. 


डाक्टर का रूखा उत्तर पाकर निराश हो गया 
और. इस सुंदर, भव्य एवं रमणीक स्थान को 
छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ और मरुभूमि 
की ql बीकानेर का टिकट करांना 
पड़ा । i PS 


~ 


J बाँस,के ada सें दूध लिए हुए ग्वाला. o गोपीकृष्ण मोहता . 
a PE SSAA os 

4 | समप्य वस्तु. ga a 

।# छायो सुचि सौरभ समीर माहि औरे भाँति कविराज, हंस कैसो भवन सजाऊ 
@ . ओरे भाँति. भावना दिए में करें झकफोर; काइ स्वागत को लाऊँ जासो पाऊ करुणा की कोरः. 
ue | औरे भाँति आजु कछु. मन की दसा लखति . और कछु नादं कारे कान्ह के aati को 
‘ जानि परे दरस fed नंद के किसोर। “ मोहि तो अकेले एक कारे हियरे को 'जोर | 
pi ३ बलदेवप्रसाद मिश्र _ 
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है ने c 

कीटिल्य-चचों 


स तोष की बात दै कि कुछ संमय से “कौटिलीय 
अथशा” की Bat मासिक पत्रों में होने लगी 
2 इस संबंध में मैंने कुछ लेख सरस्वती में प्रकाशित 
कराए थे | उनकी ओर श्री० उद्यवीर Mies का ध्यान 
आकर्षित हुआ है। मैंने आपकी व्याख्या में जो थोड़े- 
से दोप प्रसंगवश दिखाए थे, उनका आपने उत्तर देने 
का भी प्रयत्न किया है | आपने अपनो ब्याख्या के 
समर्थन में जो कुछ कहा है, उस पर में अपना वक्ष्य 
यहाँ संक्षेप में देता हू । 
पहली बात जो मुझे कहनी है, वह यह है कि मैंने 
आपकी रीका के समस्त दोषों को दिखाने का ग्रयत्न नहीं 
किया है। अपने विषय के विवेचन में जहां कहीं आपकी 
व्याख्या झुरे अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण जान पड़ी, वहीं मैंने 
आपके दोष दिखाए हैं । “पिंडे पिंडे alata’ के न्याय 
से. अथ के संबंध में थोड़ा बहुत मतभेद होना नितांत 
स्वाभाविक है । यह बात मैं “कौटिलीय अर्थशाख्र- 
सोमांसा, प्रथमखंड--कौटिल्य. की राज्यशासन-क्य- 
चस्था”-नामक अपनी आलोचनात्मक पुस्तक की 


प्रस्तावना में स्वीकार कर चुका हुँ । इसलिये तर्क के . 


आधार पर यदि कोई अपना भिन्न अर्थ करे, तो दूसरे 
किसी को चिढ़ने या कुढ़ने की आवश्यकता -नहों है | 

अब मैं आपके “निवेदन” का उत्तर लिखता हूँ । 

आपने जो प्रथम बात कहो है, उसमें आपने स्वयं 
यह दिखला दिया है कि उक्त सूत्रों की विस्तृत व्याख्या 
हो सकती थी, इसलिये अब उस विषय में अधिक 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । मुझे Baw यही 
दिखलाना था कि उक्क काल में ब्राह्मण लोगों का. दर्जा 
समाज में सर्वश्रेष्ठ था। इसीलिये मैंने उक्त सूत्रों की 
विस्तृत व्याख्या नहीं दी । मेरा कथन्न संक्षिप्त व्याख्या 
से भी प्रतिपादित*हो सकता था । आपने उक्क अर्थ को 
मेरे कथन के अनुसार अधिक स्पष्ट कर दिया, इसलिये 
आपको अनेक धन्यवाद | 


. तथापि पूर्वेणापरस्य द्विपणाधराः? कां स्पष्टीकरण 
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` करते समय आपने कुछ चिढ़कर जो आक्षेप किया ई 
: कि “यहाँ तामस्कर महोदय कौटिल्य के भाव को समझो | 


में भूल कर गए है”, उलमें सेरी अल्पसति में आपने | 
ST Ee =r È कि à 
ही भूल की है | Ha जो कहा है कि “जैसी जिसको 


` पदवी होती है, वेसे ही गुरुतर उसके कतंव्य भी होते है 


~ 


आर ऐसे लोगों के नियमभ्रंश के अपराध के लिये 
गुरुतर दंड भी होता हे” वह इस संबंध में ates 
वह ऐसी बातों के संबंध में कहा गया है कि जिनमें 
सामाजिक उच्चता-नीचता का प्रश्‍न हैं नहीं । वहाँ प्रशन | 
रहता है अधिक समझ का । ब्राह्मणों से अधिक समर 

की आशा कौटिल्य ने की है इसोलिये हितकारी बात | 
बतलानेवाले को मारने पर बाह्मण को सबसे अधिक 
दंड दिया जाय। परंतु एक उच्च जाति का मनुष्य किसी | 
नीच जाति के प्रति जब व्यङ्गिगत अपराध करे, तब उसे जो | 
दंड कौरिल्य ने वताया है, वह ( जहाँ तक मैंने देखा है) 
नीच जाति फे द्वारा उसी उच्च जाति के प्रति किए गए. 
व्यक्षिगत अपराध से सदैव कम रहा है। बस, यही वाग 
मैंने “अर्थात्‌ ब्राह्मण सवोपरि थे । उनक्की निंदा कणे 
पर सबसे अधिक दंड होता, और वे यदि दूसरों बै | 
निंदा करें, तो उन्हें सबसे कम de दिया जाता था'। 
इस कथन में कहा है यदि श्री उदयवीरजी परी । 
ही व्याख्या के अनुसार उक्क दो qai में बताए दुई! 
विधान पर दष्टिपात करते, तो यह बात स्पष्ट हो जाती. 


"उदाहरणार्थ, ब्राह्मण यदि चांडाल की निंदा करत | 


उसे केतल दो पण दंड देना होता, पर यदि aie 
may की निंदा करता उसका १२ पण gala हो | 
था। क्या इससे मेरा कथन me नहीं होता। | 
कथन कहां अन्य स्थान में लागू करने से अनर्थ हुआ 

करते हैं .। इसलिये इस विषय में झधिक लिखे 
आवश्यकता नहीं । “प्रकृत्यपवादे” मेरी भूल नह j 
छोटी-सी बात पर विशेष ज़ोर देना अनुचित है। ? 


कुछ कम भूलें नहीं हुआ करतीं | श्री० उर्द दी J es 


को भी इस बात का अनुभव होगा । 


| 
H ~ 
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“वनेष्पतितप्रेमव्यसनिनायोधा।ता मूल्यं भजेत” के 
अर्थ के विषय में अंब मुझे यही कहना है कि आपका 
अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं जान पढ़ा | आपने जब बड़ा लंबा- 
चौड़ा उदाहरण देकर अपना अर्थ स्पष्ट कर दिया, तब 
gà भी कहना होगा किं आपके और मेरे अर्थ में कोई 
भेद नहीं रहा | 

“ऑपशायिक”” wee के अर्थ के विषय में मुझे यह 
कहना है कि अंब भी gà अपना ही अर्थ ठीक 
मालूम होता है । आपने अपनी पुस्तक में इसका अर्थ 
दिया है “प्रथम शयन काल में''। पर अपने उत्तर में 
आपने प्रत्यक्त नहीं पर अम्रत्यन यह अवश्य सान लिया 
है कि उसका आर्थ ''उपशयन-संबंघी” है। मेरे अर्थ में 
जो ‘ger शव्द आया है, वह केवल पुरुप-जाति के अथं 
सें नहीं, पर “मनुष्य” के अर्थ में है । यदि आप “पुरुष” 
के स्थान में मनुष्य (पुरुष या स्त्री ) लिख लें, तो मेरे अर्थ 
में कोई दोष नहीं रह जाता | जल्दी के कारण मनुष्य के 
स्थान में “पुरुप' लिखा गया है। पर उससे मेरा भाव 
नहीं agaa क्योंकि थोड़ी ही दूर पर कन्या? और 'वर” 
के दोषों का विचार किया गया है । 'प्रथस शयन-क्राल' 
का आपका क्या अर्थ है, यह में नहीं जान सकता | इसका 
अर्थ यदि है “प्रथम रात्रि के सहवास के वाद ही”, तो 
भेरा कहना यह है कि इतने शीघ्र पुरुष या खी को 

परस्पर के शारीरिक दोष मालूम होना संभव नहीं है। 
ओर यह बात आपने भी आगे चलकर सान ली है । फिर 
प्रथम शयन-कराल? का क्या विशेव आर्थ है यह, आप ही 
Sata । मैं तो अब भी ''ौपशायिक' का अर्थ करूँगा 
"दूसरे किसो ( पुरुष या स्लो के साथ सहवास करने 
के संबंध का” । यह स्पष्ट ही है कि जिस किसी ( a या 
पुरुष ) को उपदंशादि व्याधियाँ होंगी, वे मनुष्य पवित्रा- 
चरण के नहीं हो सकते । galad यह स्पष्ट है कि मेरे 
अथ में उपदंशादि व्याधियाँ होने के दोष भो शामिल हैं। 
'सुसमत्तप्रबजने भर्तुर राने च द्वारस्य द्वादशपणः । रात्रौ 
निष्कासने द्विगुणः? के आपके अर्थ पर मैंने जो झेप 
किया था, वह आपका विवेचन पढ़ने पर भो सुरे ठीक 
। 'सुप्तमत्तप्रतजने! का स्पष्टीकरण आपने 

किया है ‘fara: सुप्ते AW च भतरेि प्रव्नजने सति गृहादू' 
FR? | आपने अपने इस स्पष्टोकरण का भाषा में अर्थ 
दिया है “दनो के सोप हुए और मत्त होते हुए, खी के 
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बाहर चले जाने पर । संस्कृत में आपने जो स्पष्टीकरण 
दिया है, वह तो बहुत कुछ ठीक है। मैं केवल यही बात 
और चाहता हु कि ‘qa मत्ते च प्रघजने” के पहले 
‘ag: शब्द लिख दिया जाता । “तुः? का आपने 
“भर्तरि” क्यों किया यह तो आप ही जान । मुझे इसका 
कारण कहाँ नहीं देख पड़ता । पर आपसे H यह पूछता 
हू. कि आपके संस्क्ृत-विग्नह का उपयुक्त भाषाथ केसे 
होता है ? भाषा में दिए आपके अथ में तो aaa’ का 
कहीं पता हो नहीं है, क्योंकि ‘Paani... ... यृहाद्‌बहिः? 
आपने जोड़ ही दिया है और इन शब्दों के जोड्ने के 
संबंध में मेरा कोई झगडा है नहीं । उलटा में ही आपसे 
पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो आपने ये शब्द जोढ़ दिए 
हैं और आगे चलकर मुझसे जो आपने पूछा है कि 
° "बाहर जाय! यह अर्थ किस पद्‌ का किया”, वह कहाँ 
तक संगत है। आप भी Ql के जाने के संबंध का ही अर्थ 
करते हैं और में भी । आपने 'गृहाद्बहिः' जोड़ा है और 
मैंने 'बाहर जाय? जोड़ा है । फिर आपका प्रश्‍न केसे 
उत्पन्न होता है, यह में agi समझ सकता । हाँ, में 
आपसे पूंछ सकता g कि भाषा में अर्थ देते समय 
‘aaa’ को आपने कहाँ भगा दिया? यदि आपके 
विग्रह में ‘aay’ और “गृहाद्बहिः” दोनों हैं, तो 
qaal का संबंध किससे है ? यदि “मतुः? से है, तो 
फिर मैंने जो “पति के... ...घर पर न रहने पर” वाला. 
aa किया, वह कैसे आंत हो सकता है ? यदि ‘naa’ 
का संबंध ‘Raat; से जोड़ा जाय, तो दो आक्षेप उत्पन्न 
होते हैं । पहला आक्षेप व्याकरण-संबंधी है । एक ही 
समास के तोन शब्दों में से दो शब्द ‘adie’ के साथ 
संबद्ध किए जायें और 'तीसरा शब्द ‘Raa? कें साथ 
जोड़ा जाय, यह fea “व्याकरण-प्रक्रिया' के अनुसारं 
संभव है ? शाख्रीजी ` यदि यह बतलाने की कृपा 
करते किं ऐसा विचित्र समास भी संस्कृत में संभव है, 
तो बड़ी कृपा होती । दूंसरी बात यह है कि फिर जो 
“गृहादूबह्िः' शब्द आपने qin संबंध से अध्याहृत 
किए हैं, चे कहाँ भगा दिए जायें । अध्यांहत करने पेर 
उनका भी अथ करना ही होगा। पर आपने अपनी 
भाषा-टीका में उनका पता नहीं ware | सारांश) खी 
के साथ “प्रव॒जने! और 'गुहादूबदि।' दोनों नहीं जुड़ 
सकते | एक तौ भो: निरर्थक हो जाता है । a 
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“च? के. अथ पर आपने आक्षेप करने का ओ 
किया है, वह तो ,मेरी समर में आया ही नहीं | 
आपका आक्षेप क्या है, यही जब स्पष्ट. नहीं, तो उत्तर 
क्या दिया. जाय? हाँ,.में अब भो यही कहता हूँ कि “च” 
का अर्थ ओर” ही है आर वही TH स्थान पर लागू होता 


. है। पति के सोए रहने पर-या उसके उन्मत्त रहने पर 


या घर पर उसके. न रहने पर द्वार को खुला छोड़ जाना 
हानिकारक है और इसलिये अनुचित है । इसीलिये 
स्री दंडनीय है। मेरे अर्थ के अनुसार उक्त सूत्र का अन्वय 
स्पष्ट और सरल है--भतुः qa मत्ते sana सति 
वारस्य अदाने च द्वादशपणः? । मैंने तो गौर” से देखा, 
पर “च” का अथ रः मुझे अब तक नहीं खटकता ? 
आपको वह कैसे खरकता है, इसे स्पष्ट करतें, तो ठीक होता | 
अब रहा द्वारस्य अदाने' के अर्थ का प्रशन । आप 
फ़रमाते हैं क्रि “द्वार” पद्‌ के साथ “दा? धातु का प्रयोग 
खोलने के अर्थ में आता है ।” में स्पष्ट स्वीकार करता हूँ 
कि मुझे यह प्रयोग ज्ञात नहो । हाँ. मैं यह जानता हूँ 
कि “दान? का अर्थ ‘ar’ होता है और साधारण 
प्रयोग में द्रवाज्ञा लगाने को ga देना? भी 
कहते हैं । “दरवाज़ा दे दो? यानी "दरवाज़ा लगा 
दो! । यहाँ पर “दान? का. निषेध है । इसील्िये मेंने 
‘द्वारस्थ अदाने? .का अर्थ किया है. “दरवाज़ा खुला छो ड़- 
कर! । इसमें मैं कुछ भी अनुचित नहीं समझता । यदि 
आपका अर्थ स्त्ीकृत कर लिया जाय, तो यही कहना 
होगा कि पतिमद्दाराज कोटिल्य-काल में ऐसे अत्याचारी 
स्वामी वन्‌ बैठे थे कि यदि उनकी “इच्छा के विरुद्ध 
दरवाज़ा बंद करः. दिया जाय, तो पत्नी का १२ पण दंड 
होना चाहिए? | उस समय el की इच्छा अथवा 
आवश्यकता की कोई क्रीमत न थी ! शाख्रीजी, मेरी 
अल्प मति में आपका अर्थ पूर्णतया अग्राह्य है। आप 
यदि ,न्याय से काम लेते, तो आपको मेरा अर्थ स्वीकार 
करना पड़ता ; क्योंकि पति के सोए रहने पर या aq 
होने पर या घर में न रहने पर घर का दरवाज़ा खुला 
छोड़कर बाहर आना वास्तव में अनुरि See 
ae TE TH अनुचित है । मेरे कथन 
का मही अयं है। आप ही ज़रा गौर” से देखिए कि 
इस अथ में अधिक औचित्य है अथवा आपके अर्थ सें । 
अब रहा feran का अर्थ | आप स्वयं स्वीकार करते 
हैं कि उपयुक्ष दो सूत्रों में खी के बाहर जाने के विषय 
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पण दंड हो और उधर आप कहतें हैं कि “यदि 3 X | 
at अपने पति को रात्रि में घर नहीं आने देती, mh 
उसको घर से बाहर निकाले रखती है, तो उस gg 
२४ पण दंड दिया wa’ | आपके कथनों सें कित 
सारी असंगति है | जिस पति महाराज की इच्छा ३ 
विरूद्ध घर का दरवाज़ा भी बंद कर लेना घोर अपराध 
है, उस स्वामी को कौन खो बाहर निकाले रख' सञ्जा 
है? फिर में पूछता हूँ कि ऐसी कितनी Raat aan 
में ऐसी भारी धृष्टता करेंगी ? इससे क्या यह देहा 
नहीं कि “निष्कासने? का अर्थ पूर्वापर संबंध से a 
जाने पर” किया जाय ? मेरे पास इस समय और को! 
कोप तो है नहीं, केवल आपटे-कृत बड़ा संस्कृत-अंगरेी. 
कोष है उसमें “निष्कासन” का अर्थ 'वाहर निकालना 
और “बाहर निकलना? ( यानी बाहर जाना ) at 
दिया है । प्रसंग देखकर यदि अर्थ किया जाय, तो उ 
स्थान में बाहर निकलने ( यानी बाहर जाने ) का a 
अर्थ उचित जान पड़ता है | इसलिये में मो अब weal 
से कह सकता हूं कि किसके अर्थ में भूले हैं, यह आ 
स्वयं देख ले । . áis 

में anwar हू” fe मैंने आपके सब आश्षेपों क 
उत्तर संक्षेप में दे दिया ।.खेद इसी बात का है कि आपका 
और मेरा समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ । आप कदाचित्‌ यह 
समझे 83 हैं कि हमारी ( यानो स्वयं निज की ) aot 
कोई दोष नहीं है, और कोई उसमें दोष निकालता है, 
तो वह अत्यंत धृष्टता करता È । इस पर मेरा नञ्ज तिरै 
दन है कि( और यह बात सैं अपनी seat 
आलोचनात्मक पुस्तक की अस्तावना में स्वीकार कर रुर 
oe कि ) कोई कैसा भी उद्भट विद्वान्‌ क्यों न हों, © 
कोटिल्ञोय अर्थशाख”-जैसे कठिन ग्रंथ का प्रत्येक स्म 
में टोक-ठोक अर्थ नहीं कर सकता | 'वादे-वादे 
तश्वबोधः? के न्याय से हो इस ग्रंथ का अर्थ ज्ञात होगी ; | 
इस पर कदाचित्‌ शा्रीजी कहें कि जब आप ११. 
करने को तैयार ही हैं, तब arag at हिक 
क्यों करते हैं । इस पर मेरा यहः कहना है. कि जब १ | 
aiarar विना उचित युङ्गि के.अपने अर्थ का मर | 
करता है, तब वाद से कोई लाभ नहीं होता:। समर | 
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भाव के कारण मैंने आपके आक्षेपों का संश्षिप्त उत्तर ही 


दिया है । अन्यथा, मैं भी आपकी जैसी लंबी-चौड़ी बातें 
लिखता, तो अनेक पृष्ठ रंग जातें । पर इससे काम ही 
क्या ? सुझ-जैते अल्पश जत्र आपके अथवा शास शास्त्री 
के अर्थ में भूलें मिकाखते हैं, तब gear तो अवश्य देख 
पड़ती है । पर जहाँ कहीं मैंने ऐसा किया है, वहाँ पर 
ua सोच-विचार के बाद ही । में अपनी जवाबदेही 
खब समभता हूं, क्योंकि में टीकाकार के नाते नहीं किंतु 
इतिहास-विवेचक के न।ते संसार के सामने अपना कथन 
रखना चाहता हूँ | इसी दृष्टि से मैंने 'कौटिलीय अर्थ- 
शाख्र-मीमांसा-प्रयमखंड--कोटिरय की शासन? व्यवस्था--- 
नामक आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित की, और अब 
भी कौटिल्य-काल की भिन्न-भिन्न प्रकार की स्थिति 
का विवेचन समयानुसार करता हू | में यह अपने 
लेखों में eter कर सुका हू कि यथास्थान 
शाम शासत्रीजी की टीका का तथा आपकी टीका का 
मैं उपयोग करता आ रहा हू । पर जहाँ - कहीं 
मेरा किसी से मतमेद होता है, वहाँ A अपना भिन्न मत 
देकर संक्षेप में अपने भिन्न सत के कारण भी दे देता 
इ lat, यह काम मैं चिस्तारपूर्वक नहीं कर सकता 
क्योंकि मैं कह ही चुका हूँ कि रीका लिखने का मेरा 
उद्देश्य नहीं है; सेरा उद्देश्य है ऐतिहासिक विवेचन करभें 
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का । संभव है कि इसके बाद भी आपके wat से मतभेद 


प्रकट करने का अवसर TR प्राप्त हो । जव-जब . आप 
यह मतभेद देखें, aa अपमान से उत्तेजित न होकर 
शांतता से विचार करे और मेरे मतभेदों पर फिर wag 
करं । भूलें होना स्वाभाविक है आर में दावे से कमी 
Wel कह सकता कि मेरे सभी अर्थ ठीक ही रहेंगे। 
जो ऐसा समरता होगा, उसे मैं “प्रतिनिविष्ट... ...? के 
वर्ग में रख सकता हूं । यह न भूलना चाहिए कि “पिण्डे 
पिण्डे मति्ित्ना' होतो है। यह लेखक यह दिखला 
चुका है कि डाक्टर फलीर-जैसे विद्वान्‌ भी भूलें कर सकते 
हुं । Fal अब तक पुराने विद्वानों की अथं की wa नए 
विद्वान्‌ दिखला नहीं रहे हैं ? अर्थ की भलें सरोकार करने 
सें कोई मानहानि नहीं होती । श्री उद्यवीरशाख्रीजी 
ही क्यों बिगड़ बैठे, यह उन्हें क्या सूरा ? मैं angs 
यही कह सकता हू. कि यदि आपके आश्षेपों में कुछ 
we रहा, तब तो मैं उत्तर fad, अन्यथा में 
अपने समय का व्यय नहीं करूंगा । ser say ही 
सामदिक पत्र-पत्रिकाओं के पृष्ठ रंगना मुझे ठोक नहीँ 
मालुम stat | हाँ, युक्ति-युक्त वाद हो, तो डसमें में दिख 
खोलकर शामिल हो सकता- | । इउवाद का कोई उत्तर 
नहीं होता । 

गोपाल-दामोद्र तामए्कर 


क्‍ झो बटोही ! 


आधी है उख पार उठ रही, खोट चली गोधूखो ; 
आत पथिक | आगे मस जाओ, राह तुम्हारी TAU | 
भरा खकोरे में जल है, लो, पी लो, प्यास मिटा खो 


दम खे लो; चैठो आसन पर, खा ला कुछ फलमूली | 


जाओगे ! मेरे प्राणो- में कन्दुः उमड़ पड़ेगा; 
मै तो अब खोई-सी हूँ, कोंडे-सा ममत TST | 


झया भोका एक, खड़े हो निर्भोददी ! क्यों बाहर; 
इस टूटी छुरिया में झो देव ! तुम्हारा ही घर। 


हुआ एक युग, मैं भी भटकी ही हूँ, रांत sat; 
बिजली चमक रही है, छाती घड़क रही है मेरी। 
यहाँ घोर इस विज्ञन विपिन में दम-तुम, हाँ, बस दो ही। 
SMA हृदय छी तूषा बुझाओ, मेरे श्याम बटोही। 

सत्यत्रत शर्मा 'खुजन! 


{ 
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ik वाखुदेवप्रसादजी मिश्र का 'आहह- 
खरड का माड़ौ” शीर्षक लेख वैशाख की 
माधुरी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | fher- 
जी ने अपने इस लेख में area ( धार-स्टेट ) को 
आरहखरड का माड़ौ सिद्ध किया है। मिश्रजी 
के इस कथन में तो कोई संदेह नहीं कर सकता 
कि आरहखरड का ast यही माँडव है; परंतु 
यही मॉडव है, इस कथन की पुष्टि में जो द लीले 
` मिश्री ने दी हैं, उनमें से माँडय की स्थिति 
ओर SETS की नर्मदा के विषय में अवश्य 
कुछ विवाद है | अतः में अपनी शंका, उनकी 
पुष्टि और अपने विचार पाठकों के सम्मु़ sr- 
स्थित करके आशा करता हूँ कि मिश्रजी भी मेरे 
इस कथन पर उचित विचार करगे | 
( १ ) Rasi ने मॉडव को मालवा, गुजरात 
और मारवाड़ की सीमा पर बतलाया 2, परंतु 
Aisa से रतलाम और नीमच तक suc को 


ओर तथा झाबुआ और dee तक उच्तर-- 


पश्चिम की ओर कहीं मारवाड़ की सीमा का 
पता नहीं है। यदि मारवाड़ की सीमा Risa 
तक बताई जायगी, तो तमाम Amat की काया- 
पलट दो जायगी | मैंने जो स्थान बताए हैं, थे 
मॉडव से ५०-६० मील से ज़्यादा ही दूर हैं, 
कप्र नहीं । मारवाड का सीमा अजमेर से उत्तर 
की ओर दै । अजमेर मेरवाड़ा कहलाता है और 
मेरवाड़ के दक्षिण-ओर मेवाड़ है। Ware और 
TUR का सीमा अवश्य मिलती है, परंतु Rare 
ओर diea की नहीं। नीमच ( मालवा ) मेवाड़ 


की सीमा से लगा हुआ है और नीमच wiz 
१४० मील दूर lll स्थिति में aia 
मारवाइ की सीमा पर वतलाना असङ्गत है। 
ANE MAY नया है, यह बात भी नहीं है; 
क्योकि merate के समय में ही qefin 
चौहान की सद्दायता के लिये रावल समरसं 
इसी प्रदेश से मुहम्मद योरी से युद्ध करने हे 
fat गए थे। 
माँडव नीमाड़ और मालचे st सोमा ए 
अवश्य है | गुजरात की सीमा भी माँडव से उतने 
at दूर है, जितनी दूर मेवाड़ की atari ae 
चिन्ध्याचल्ल-पव त्त की घाटियों पर है और ad 
घांटियाँ मालवा और नीमाड़ को gag को 
हैं । पश्चिम की ओर नीमाइ आर माह 
गुजरात को सीमा तक साथ-साथ चले गए हैं। 
(२) आाएहखणड में माड़ा जारे के शि 
नर्मदा उतरना बताया है । मिश्री ने मो हं 
कथन से यह अनुमान किया हे कि नर्मदा 
SUEZ के पास उतरे होंगे। परन्तु आहहख 
का कथन और मिशजी का अशुमान दोनों | 
असंगत है ; क्योंकि नर्मदा माँडव से gh 
है, तथा सिरडँज और मदोबा, दोनों ही नर्मदा 
नदी कै उत्तर हैं। ऐसी दशा में महोबा A 
सिरउज से माँडव जाने के लिये नर्मदा 
उतरनो पड़ी, इसका कारण ज्ञात नहीं दो J 
मिश्रजी के अनुमानानुसार यदि यह माना जी 
कि मॉडव आने के लिये ace आदि ग 
खलघार मे उतरे होंगे, तो नमंद्‌। कें दि 
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और अवश्य उतरनी पड़ी होगी । परंतु नमदा के 
दक्षिण-किनारे अब भी बेहद जंगल है। ऐसी 
दशा में उस सम्रय कितना जंगल रद्दा होगा, यह 
aga से जाना जा सकता है । अकारण 
ही ऐसे जंगल में होकर फौज को लाना और दो 
qe, नमदा उत्तरना असमव ज्ञात होता है । 
यदि यह कहा जाय फि चे नर्मदा के पूर्वी 
सिरे से निकलकर दक्षिए-किनारे आए, तो यह 


' भी उचित नहीं Saat, क्योकि face’a से 
' या मद्दोवे ले नमदा का सिरा पार करने के 


लिये और पूर्वा की ओर जाना होगा, और फिर 


' उस ज'गल में होकर आना होगा, जिसमें होकर 


आना-जाना आज भी BATT नहीं तो मुश्किल 
अवश्य हवै | 

aiea के सम्य में उज्जैन, धारा आदि नगर 
उन्नत दशा में थे | मिश्रजी ने भी अपने लेख में इन 
नगरों को राजधानी बताया है। ऐसी दशा में 


' मद्दोवे या सिरडँज से उज्जैन और धारा होकर 


Mgt जाने के बदले नर्मदा के पवी सिरे को लॉँघ- 


| कर तथा विकट ज'गल में होकर नर्मदा को फिर 


पार करने का कोई कारण न था | इव बातों पर 


| विचार करने से यष्ट सिद्ध है कि नम॑दा-नदी पार 


द नहीं की गई। अब प्रश्न होता है कि आह्हेखर ड 


| में इसका पेखा वर्ण न किया गया है। इसके लिये 


I इतना हो उसर पर्याप्त है कि ae वर्णान 
फरनेवालों की वैसी दी safle है, जैसो तलवार 


आदि से बबुरीबन को काटने की बात । ARET- 


' चरड में लिखी हुई प्रत्येक बात खद्दी है, यह कोई 


l 


| 


| 


i 


| Tet मान सकता | केबल इस अत्युक्तिपूण Iya 


WE अनुमान कर लेना कि खलघाट में नर्मदा 
पार की गई होगी, संगत नहीं al 


MIS की नर्मदा 
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eee 
faa ने यह भी सिद्ध करने की चेष्टा को है 


कि ऊदल ने जिस nice में ज वे को पेरा था और 
जिस बरगद में उसकी खोपड़ी टाँगी थी, वे अब 
तक मौजूद el पर तु यह: चेष्टा व्यर्थ है। जिस 
तरह उस जगह बरगद का पुराना पेड़ है, उसी 
तरह Aiea के पुराने हाथीखाने में भी बरगद 
का बहुत पुराना पेड़ है। वल्कि इस चरगद के 
विषय में तो we किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि _ 
जस्सराज की खोपड़ी इसी पर उँगी थी। 
सिश्रजी ने धर्मपुरी के विषय में अपनी अन- 
भिशता प्रकट की है, अतः घरसपुरी के विषय 
में भी यहाँ कुछ लिखना saga न होगा । 
धरमपुरी माँडव से १६ मील दक्षिण की ओर 
नमंदा-नदी के उत्तरीय किनारे पर है। नमदा 
नदी यहाँ पर दो धाराओं में फर गई है और 
बीच में कुछ ज़मीन छोड़ गई है जो अनुमानतः 
७-८ वर्गमील होगी । इस छूटी हुई ज्ञमीन को 
वहाँवाले वेड कहते हैं । इस बेट में eqs 
श्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी पाणडचों द्वारा 
स्थापना बताई जाती È | 
धरमपुरी से पूर्व की ओर एक मील पर 
नागेश्वर महादेव का मंदिर है। मदिर तो कुछ 
उल्लेखनोय नदीं है; पर'तु वहाँ के लिये यह 
किवदन्ती है कि इस मंदिर के ऊपर नित्य चिराय 
जलाया जाता था, जिसे भानसती रानी रूपसती 
के महल के ऊपर से देखकर नित्य नर्मदा-दर्शन के 
प्रण को निभाती थी | अनुमान यह होता है कि 
यहाँ पर चिरा जलाकर माँडच के दुगेरच्तकों 
को यह सूचित किया जाता रहा होगा कि इस 
समय तक कुशल है, अथात्‌ कोई आशंका 
नहीं है । [ 
धरमपुरी-गांव में एक व्यंकरचिद्दारी महादेव 
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व व जा गज A बसरा में बोळ को wae aoe मंदिर है, जो चारों ओर पुख्ता चद्दारदीवारी धरम्रपुरी में घोद्धों की सूतियाँ और विश | 
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से घिरा हुआ है | चहारदीवारी के भीतर एक 
पुस्ता सुर ग का द्रवाज़ा है । Vat का कहना 
है कि ae सुरंग मॉडव से आई है । संभव है, यह 
ठीक भी हो और माँडव के gi से निकलने 
के लिये यह ya माग इस प्रकार मंदिर के 
अंदर सुरक्षित THAT गया हो | 


= 
[ वर्ष €, खंड १, de, 


भी हैं, जो टूरे-फूरे होकर भी अपनी पाचीन 
का परिचय देते हैं । | | 
इन खब बातों से यह अजमान होता है À 
मॉडव के saa समय में घरमपुरी भी ङ 

अच्छा करुवा रहा दोगा | 
शंकर प्रसाद f 


अशर्ववेद 


pee 


at कुष पारचात्य वैदिक साहित्य-समालोचकों का 
तथा उनके मत से प्रभावित अनेक भारतीय 
विद्वानों का मत दै कि--“ऋणेद, यजुवद, सामवेद थे 
प्राचीन वेद॒ हैं । अथववेद उनकी ater नवीन है; 
क्योंकि प्राचीन अंथों में se तीन वेदों का ही वर्णन 
है तथा उनके खिये ah? शब्द का. व्यवहार है, 
अथववेद का उल्लेख महां है। तैत्तिरीय ब्राहमण में SEN 
वेद-त्रय का ही वर्णन आया है | 
“HRA: प्रातदिविदेवरुदयते Tater तिति मध्येऽहः साम- 
वेदेनास्तमेति वेदैरशन्यस्त्रमिरेति सूर्य्यं शति? ` 
डांदोग्य-आहाण में भी “वेद-त्रयी” का ही उल्लेख है | 
“अझग्नेऋ चो वायोयंजुंषि सामा्यादिस्यात्‌। स एतां zat 
विद्यामभ्यगमस्‌ ? | नारायण-उपनिषद्‌ में भी “त्रयी? का 
ही वर्णन है--“सैषा विद्या त्रयी तपतीति”?। झतः. em a 
कि उदाहत ग्रंथों के समय में UAA नहों बना था । 
सतु ने भी निम्न-खिखित श्लोक में अरिन, वायु और 
रवि से यथाक्रम ऋग्‌, यजु और साम के ही afata 
का वर्णन किया है । | 
` अग्निवायुरविम्यस्तुः त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ; 
दुदोह उ विज 
तथा "दशावरा" और ‘wae परिषद्‌ वेदः 
शाताओं को ही रश्खा है, एवं गुरुकुल ; ae x 
ही . अद्यच्नय-त्रत ( ऋगूयजुःसामात्मक Faq के 


प्रत्येक वेद के अनुसार घारह-चारह वर्ष ) का fa 
किया है “षट्‌ ब्रिंशदाडिद्‌क चये गुरौ त्रवेदिकं aay) 
इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि agata में म॑ 
अथववेद की सत्ता न थी | | 
पर भारतीय वेदज्ञ विद्वानों में “अथर्ववेद मवीन है'ऐ 
विचार महीं उठा है । हाँ, पश्चिमी विद्वानों ने al 
शब्द का अर्थ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जैसे सप 
है, उसी तरह कुछ मारतोय विद्वानों ने भी समम 
अथववेद के प्रामाण्य होने सें संदेह किया है, जिस 
निराकरण अयंत-भइ+ आदि विद्वानों ने किया है। बु 
a या “त्रय? का अर्थ ऋरुसंहिता, यजुःसंहिता शो 
सामसंहिता नहीं है, अपितु गद्य-पद्य-गानात्मक AR 
रचन।मयी झाप्त-वाणी है। उसे ही वेद, श्रुति a 
आनाय कहते हैं । पञ्च का नाम we, गद्य का 
यसु और गान का नाम ख्ाम है । मपि i 


* जयंत भइ का समय ठीक-ठीक नहीं मालूम RUR ql 
बाचस्पति मिश्र और बाण we से नान हैं । इन्हीं ते । 
TN -नामक अनथ लिखा है | अभर्ववेद पर j 
निबंध हैं-- ला 

१. अथर्ववेद का प्रामाएय । | 
` २. अभर्ववेद यी के अंतर्गत हे । ~ 
२, भधरवनेद अन्य बेदों की अपा प्राचीन है। ' | 


9 
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भीमांसा-दशनः a लिखते हैं कि छुन्दःशासत्र. के अनु- 
सार जिनमें पाद-व्यवस्था है, उनकी ऋक्‌ संज्ञा है; जो 
मंत्र गाए जाते हैं, उनको साम और. जो मंत्र न पादबद्ध 
हैं और न. गाए जाते हैं, उनको यजुष्‌ कहते हैं । 
तेषामृग्यव्वथर्ववरोन पाद-व्यवस्था--मीमांसादरी ०द्वितीयाध्याय 
प्रथम पाद ३५ सू० 
"गीतिषु समाख्या ` i 9 २६ सू० 
`` -शेषे यज॒ःशाब्दः Sr: 
“ Coa? qa से चारों वेदों का अहण होता है। जहाँ 
जहाँ त्रयी? पद आया. है, वहाँ “अथववेद” को भी 
ग्रहण करना चाहिए। | 
. सर्वानुक्रमणी वृत्तिकार ने भी चारों वेदों में ऋग 
यजुःसाम रूप से त्रिविध मंत्र दिखलाए हैं-- 
विनियोक्तव्यरूपश्च॒ त्रिविधः ara 
ऋग्यज्ञःसाम्रूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये 
अहि्ुध्नीयमन्त्रं भे गोपायेत्यमिधीयते 
ऋकू पादवद्धा गीतँ तु साम गयं यजुसन्त्र 
.: gar वेदेषु त्रिधैव विनियुज्यते 
एशियाटिक सोसायटी के प्रसिद्ध वेद-व्याख्याता स्वर्गीय 
MATT सामश्रमी ने निरुक्रालोचन में ( “कोऽयं वेद 
नामक लेख में ) इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला 
है। उन्होंने लिखा है कि--वास्तव में वेद एक ही है.। 


वह त्रिविध रचना के कारण 'त्रयी” नाम से प्रसिद्ध होने 


पर भी चार संहिताओं ( ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद और 
अथवचेद्‌ ) में विभक्न है । ऋक लचणवाले मंत्र 


चारों संहिताओं में यद्यपि. चर्तमान हैं, तथापि जिस _ 


अथ में ऋकू लक्षणवाले ( पद्यात्मक ) मंत्रों का बाहुल्य 

और यजुलंचणवाले मंत्रों की न्यूनता है, उसे ऋक 
संहिता कहते Fi इसी प्रकार तीनों संहिताओं में 
यजुलक्षणवाले ( गद्यात्मक). मंत्रों के होने पर भो जिस 
भथ में गद्य का ( यजुल ्णवाले मंत्रों ) का आधिक्य 

बथा Ararat का गद्यत्वेन पाठ और विनियोग है 
उसे यजुःसंहिता कहते हैं । अतएव wag ब्राह्मण की 
भूमिका में सायणाचार्य ने कहा है कि--अध्वयु' वेद में 
Cagis में ) ऋचाओं के होने पर भी उसकी AGI”? 


ही संशा है क्योंकि उसमें यजु का ( गद्य ) आधिक्य 


है। इसी प्रकार साम-संहिता में wy (Ta) और 


q F ३३१ 


ऋचाओं. : के : होने पर भी गान के अधिक होने से 
सामवेद AA TRT 
रंचनाओं - (-गद्य-पद्म-गीत )). के आधार पर तीन 
संहिताओं का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पढ़ा । 
चतुर्थे संहिता: (sera संहिता ):-का ara. विभागंकर्ता 
SATA प्रसिद्ध हुआ । झअथवे-नामक ऋषि यज्ञ- 
प्रक्रिया. $: -प्रकाशक . हुए . हैं: ।: उन्होने :. अध्वयु , 
उद्गाता+-होता, और बहा, इनके BUT .की सुगमता. के. 
सिये थजुवेंद, सामवेदं, ऋग्वेद और अथववेद का विभाग 
किया है। -यजुर्वेद में अध्वयु:-व्यवहार्य सन्त्र, MAAR 
में उद्गातृ-व्यवहाय मन्त्र, ऋग्वेद में होतृव्यवहाय सन्त्र 
आर अथववेद में. अहम-च्यवहा्य मन्त्र हैं । अथववेद 
त्रयी” के अंतर्गत है । यह सामश्रमो का मत कपोल- 
ska नहीं है। सामश्रमी से कई शताव्दी पू 
न्यायम्षरीकार जयन्त भट्ट ने लिखा है कि अथवघेद 
न्नव्यात्मक ही है,-क्योंकि उसमें ऋचा, यजु आर साम . 
ये तीनों -हें ( wadag -्रस्यात्मक एव तत्र हि ऋचो.. 
यजषि.सामानि च त्रीण्यपि सन्ति तेन ब्रह्मत्वं क्रियमाणं 
त्रय्या Sa wate ) 
अग्निवायुरविभ्यस्तु” इस मनु के श्लोक में भी त्रय- 
पद्‌ से अथववेद को ले लेना चाहिए। सनु-काल में 
“ञ्रथर्वचेद्‌ की सत्ता न थी'-यह मत समग्र Aged के 
अनध्याय का ही परिचायक है | मनु स्वयं अथववेद का 


- उल्लेख करते हैं-- 


श्चतीरथवाज्ञिरसीः कुर्यादित्यविचारयत्‌ | 
वाक्शाख्नं चै ब्राह्मणस्य तेन इन्यादरात्‌ द्विजः | 
_ =° ११ श्लोक ३३ 
मंत्र-भागात्मक वेदों के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ आर 
ब्राह्मण-प्रथ बने हैं । यह खोज पश्चिमी विद्वानों ने ही की 
है । जब उनमें समानरूप से चारों वेदों का वर्णन है, तब 
अथर्ववेद अर्वाचीन है, यह किस आधार पर स्वीकार कर 
किया जाय ? i : 
सामश्रमीजी ने निम्नलिखित. श्रुतियाँ.इसके प्रमाण 
में दी हैं-- ५ 
$: यह्ञेरभपो प्रथेम्‌ः पथस्तते--ऋ०;से० १६. ४.:४. en 
अग्निजीतो अथर्वणा-ऋ० ७. ७. ४. ५ 
त्वामग्ने पुष्करादष्यथवो निरमन्थत इत्यादि 
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` उपनिषद्‌ और ब्राह्मण-प्रंथों में अथववेद का वर्णान 
है । उदाहरण के लिये कुछ प्रमाण दिए जातें हैं- 
“ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणश्वतुर्थम्‌?? 
; -- छान्दोग्य 
“सोध्यमसाभर्वणों वेदः?--शतपथ AAT, प्रकरण १३ 
प्रपाठक ३, काणिडका ७- 
ऋचां प्राची महती दिगुच्यते दाक्तियामाहु्य॑जुषां साम्नामुत्तन् 
राम्‌ | अथर्वेणामन्निरसां प्रतीची महतीं दिगुच्यते इति । 
यू Alo मा० प्रपाठक, Ho १० 
अथर्वान्निरसः पुच्छं प्रतिष्ठा--त्रह्मोपनिषद्‌ 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेदों का आविर्भाव यज्ञार्थ 
ही हुआ है। यज्ञ विना अझा के नहीं हो सकता है और 
ब्रह्मा + अथवंवेदी ही होता दै । अथववेद यदि नवीन है; 
तो अथववेद से प्रथम यज्ञ-कार्य केसे होता था ? 
` जयंत भइ ने चारों वेदों में अथववेद को ही प्राचीन 
माना है। उन्होंने लिखा है कि--अथववेद से ही 


[av ६, खंड १, de) 
“प्रणव” की उत्पत्ति हुईं दै। प्रमाण में | 
श्रुति पेश की है-- हे ` | 

ब्रह्म हवा इदमग्र आसीदित्युपक्रम्याथर्वरं | 
स्यदम्यतपत्सन्मपत्रस्माच्छान्तसन्तप्तादोमिति मन्‌ | 
Tone | भर 

श्रुति का आशय है कि प्रथम बहम था | उसने त 
किया और अथववेद का अभ्यास किया । शांत संख 
ब्रह्म से हो "प्रणव? की उत्पत्ति हुईं। जयंत m 
अथववेद से ही महाव्याहतियों के उत्थान को भी मार 
है। मनु, याज्ञवस्क्य, शंख, व्यास आदि सभी महिषे 
ने तीनों संहिताओं की ही भाँति “अथर्ववेद? को मर 
प्रामाणिक साना है | 

वैदिक सभ्यता संसार की सभी सभ्यताओं से पराच 
है । चह किसी समय संसार-च्यापिनी थी । यदि कित्र i 
विदेशी भाषा में वैदिक शब्द मिलते हैं, तो उससे प | 
कल्पना न करनो चाहिए कि वेद किसी दूसरे देश से oy 
XI उससे यही समझना चाहिए कि ये शब्द वेदिः 


+ प्रजापतियैज्ञमकरोत्‌ स ऋचैव होममकरोत्‌ TATA, . भाषा के ही बचे-खुचे शब्द हैं 
3 - च> <q & | 
साम्नोद्गात्रम्‌ श्रथवीन्षिरोमिः AMAT ।--गो० ब्राह्मण : =e oe रामसेवक पाढे 
मादक | 
ae 


पिलाकर आसव किधर गया ? 

Gt देने को, खो जाने को आँखों उतर गया | 
मद्‌ से मद्‌ उसको लेना था, 
Weal का परिचय देना था, 


` उस अशान्त को देख शान्त मद्‌ हँस-हँस बिखर गया! 


जीवन में कौतुक भरने को, 
मादकता सार्थक करने को, 
माना-पी ली, किन्तु सुदित कर मादक किघर गया? 


नीरस मद्‌, इत मादकता है, 

दशक बिन रस वञ्चका है, | 

दाय ! मुकुर-मन हो सुकरी-सो qa में मुकर गी E 
अब न पिलाने वह mam, | 

सूक हृद्य लख इठलाएगा, 

वाणी को वाचाल और आकुल कर अधर गयां | 
| 

दुर्गादत्त f 


| 
i 


= a 
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माधुरी 


[ age, dee, ven; 


22 
3 : 
Y ` 


मध्य-भारत 


के हिंदी-कवि 


DESVARI ES = . 


Haqraaned कालो गच्छति धीमताम्‌” 
इस सुप्रसि सुभाषित के अनुसार मध्य-भारत-हिंदी- 
साहित्य-समिति ने हमारे प्रसिद्ध त्योहार-दीपा- 
चली के शुभ अवसर पर देवी सरस्वती की आराधना 
करने के प्रीत्यर्थ प्रांतीय साहित्य-सम्मेज्ञन करने का जो 
qaa किया है, वह सर्वथा अभिनंदनीय है। इस सुक्षत्र 


सें प्राचीन काल से लगाकर आज तक जिन सुपूतों ने ` 


माता सरस्वती के चरणों में अपनी saat द्वारा अनेक 
सुंदर पुष्प चढ़ाए हैं और उन्हीं का अनुकरण करके 
वर्तमान मध्य-भारतीय भी जो कुछ यथाशक्षि सेवा कर 


को पसंद नहीं करगे । किंतु क्षमा कीजिए, ओ कुछ कहा 


जाता है, वह परिस्थिति का पूर्ण परिचय करने के अनंतर : 
ही । समिति ने मध्य-भारत के “लेखक और कवि?'- 


नामक निबंध लिखने का मुरे साह अनुरोध किया है, 
किंतु वर्तमान मध्य-भारत के लेखकों की कृतियों की 
आलोचना करना मेरे लिये छोटे Fe बड़ी बात होगी | 
इस समय मध्य-भारत के प्रायः जितने भी लेखक और 


कवि हैं, वे प्रसिद्ध ज्ञोकोक्नि के अनुसार 'बन चुके? हैं । _ 


कोई राजनीतिक चर्चा के उलझन में हैं, कोई -ग्रंथ-लेखन 
की फ्रेक्टरियों के मालिक बन बैठे हैं, और कोई नाम 
ee कमाने को काम करना जानते हैं | माता की सेवा करभे 
. की जिनमें सच्ची लगन है, थे किसी एक ही विषय को 
/ अपनाकर यथासाध्य उसे पूर्ण करने की चेष्टा करते 

रहते हैं । हमारे मध्य-भारत में ऐसे भी सजान हैं, 
सर्वथा सम्माननीय हैं । कभी-कभी आलोचना करना 
पारस्परिक व्यवहार के लिये घातक होता है । कहीं उसमें 


किसी को देष दपकता दिखाई देता Publ Domain LALA OT 


~ हुआ है, क्या इम मध्य-भारतवासियां 


रहे हैं, कहना नहीं होगा कि वह माता सरस्वती के. 
दरबार में अवश्य ही रुजू होगी | इस प्राचीन उद्यान में - 
जहाँ पहले उत्तान सुगंधयुक्त सुंदर पुष्प विकलित . हुए, 
वहीं पर यदि अब परिस्थिति के प्रभाव के कारण ` 
कन्हेर, झंडू, करसेला आदि के पुष्प ही क्यों न हों, . 
बह उद्यान सूना तो नहीं पढ़ा है ! यहाँ पर afa- 
लित सरस्वती देवी के सपूत संभवतः मेरी इस उपंमा.. 


अतः हम उस डलमन में न THAT पाचीन Sex} 
सौरभयुक् पुराने पुष्पों का पराग हो साहित्य-मघुकरों डे 
अर्पित करतें हें । 
आधुनिक हिंदी की माता सौरसेनी का चाहे म 

भारत में दौरदौरा न रहा हो, किंतु हिंदी-साहिस३ 
इतिहास की खोज से यह साबित हो चुका है कि हि 
के आदिकवि पुष्य महोदय हमारे मध्य-भारत ही 
निवासी थे । हिंदों का बीजारोपण मभ्य-भारत ही 
जिये झू 
कम गौरव की घात है १ राजा भोज के पूर्वज राजा मा 
का आश्रित श्रवंतिका-निवासी कतिवर पुंडू TH पप 

HAT ७७० के लगभग हो गए हें | उबफे अनतर महा 
` कवि“'च'द्‌”से ज्वगाकर गोस्वामी तुलसी दासजी के प्रम 
THU हमारे मध्य-भारत में कोई विशेष प्रति 
SA नहीं. हुए हैं, तथापि इस काल की जो कुछ सामां 
उपल्बध हुईं है, उससे हमारा प्रांत ख़ाली नहँ म 
जा सकता | adata ata-ana की राअकोय च्या 
की fee quite देलखंड-म्रांत का भी हमारे ग 
'मध्य-भारत्त ही में अंतर्भाव किया गया है, तथापि 
: इस बात :के maa नहीं । बुं देलखंड एक AIT र 
_ है । हाँ, हमारी दृष्टि से चत्त मान मध्य-प्रदेश तथा री 
पूताने का कुछ भाग: झेघृश्य-ही मध्य-भारत कही 
सकता है । यदि बुं देल्खंड के कवि भी मध्यः 
ही माने जाये, तो. स॑चंत्‌-३०७४ के काहिंजर-नरेत 

महोबा-निवासी. झहेह के प्रणेता जगनि 

~-निवासी “सेना नाहे, सह्योकवि केशवदास अ 

कृतियों के कारण हमारा. मध्य-भारत हिंदी-स 

इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त करेगा । किंतु 

होने की अपेक्षा स्वकृष्टाजित पर ही संतोष लग 

ge है । अतः हम केवल मध्य-भारल के 
का गुणगान करंगे। q 

मध्य-सारत में खोज करने से हमं eet | 

जो अपूर्वं ऐतिहासिक सामग्री उपल्ब्ध ई od 
प्रसिद्ध हिंद्ी-कत्नियों की रचना विशेष 
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| आश्विन, ३०७ ge de ] 
| Qiana दस-बारह वर्षो में हम यथासंभव विभिन्न gae uan आहि anh Ge एउ में इम यथासंभव विभिन्न 
| सामयिक पत्रों द्वारा उन्हें प्रकाशित सो करते रहे हैं । 
' भध्य-भारत की ऐतिहासिक खोज में हमें कुछ ऐसी भी 
| कविता प्रास हुई, जो परप्रांतीय होने पर भी हमारे 
! प्रांत में सुरक्षित रही और उसको हिंदी-साहित्य के gi- 
| हास में स्थान प्राप्त हुआ ÈI इसी प्रकार हमारे मध्य- 
भारतीय saat की कृतियाँ asta में भी उपलब्ध 
हुईं हैं । मराठा-राज्य का सध्य-भारत में विस्तार होने 
| के कारण स्वभावतः ही हिंदी-सम्यता का प्रभाव 
' महाराष्ट्रियों पर भी पड़ा। इसी से महाराष्ट्रियों ने भी 
' पुराने ज़साने से लगाकर आज तक हिंदी की सेवा करने 
` की परम्परा क्रायम रक्खी है । अतः कहना नहीं होगा 
k कि उक्ल सभी प्रकार के साहित्य-सेदियों की कृतियों 
, का परिचय इस निबंध के द्वारा कराना हमारा परम 
' कतव्य है । हमारे सम्मान्य fra ख्यातनामा हिंदो- 
सेवी श्रीयुत गणेशविहारी मिश्र महोदय के विशेष 
| आग्रह से यह सब सामग्री हिंदी-्साहित्य के इतिहास के 
R परिशोधित संस्करण में ge कर दी गईं है, जिसके शीघ्र 
| हो प्रकाशित होने से प्राचीन साहित्य-क्षेत्न में मध्य- 
भारत को भी स्थान प्राप्त होने का अवसर मिलेगा । 
| ` अस्तु । 
हिंदी के आदिकवि पुष्य के मध्य-मारत-निवासी 
होने का हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। शोक की बात 
_ है कि उनके अनंतर चौदहवीं शताव्दी तक की कोई 
| | ऐतिहासिक हिंदी-सामग्री उपलव्ध नहीं हुई । हाँ, भाषा 
के विकास की दृष्टि से कुछ शिलालेख आर सनदे 
अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हैं, पर पुष्य के win का कवि 
फोई ग्रास नहीं हुआ । मध्य-भारत के दूसरे कवि, जो 
ईस समय की खोज से सबसे पुराने हैं, विष्णुदास थे 
f , जो ग्वालियर के महाराज डूँगरसिंहजी के आश्रित थे। 
` स्वाज्ञियरनक्रिले पर जो विशाल मूर्तियां और चट्टानों 
' . पर खुदा हुआ शिक्षप मौजूद है, वह महाराज डूँगर- 
| fest के रांजसवकाल ही का है। विष्णुदासजी का 
_ समय संवत्‌ १४६२ निश्चित है। इनके दो अंथ-- स्वर्गा- 
' रोहणपर्व और महाभारत-कथा--प्राप्त हुए हैं । 


_ (३) अआसकरणदास--यह नरवर-नरेश राजा भीम- 


सिंह के पुत्र थे | इनका ससंय संवत्‌ १६०६ है | इनके 
a ETS स्फुट पद पाए जाते हैं । geet महाराज के वंशज 
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 भ्रध्य-भारत के 


हिदी-कचि ze E ३४४ 
gaa, रामसिंह आदि राजाओं के ग्रंथ इसमें mg 
हुए हैं, जिनका उल्लेख amaaa किया जायगा। | 

( ४ ) रामदास--इनका समय संवत्‌ १६०७ हु । यह m 
अच्छे Tag और कवि थे, और बादशाह अकबर के ; 
दरबार में रहते थे । 

( २ ) तानसेन--भारतवर्ष में Rar ही मनुष्य | , द 
होगा, जिसने तानसेन का नाम न सुना हो | maa- 
विद्या के द्वारा हिंदी-भापा का शुण-गान तथा प्रचार 
जितना तानसेनजी ने तथा उनके पदों ने fear, उतना 
सौभाग्य अन्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ । इनके अंथ 
संगीस-सार और राग-माला प्रसिद्ध हैं इनका समय 
संवत्‌ १६१७ निश्चित है। सह्यकवि सूरदासजी ने 
aaa के विपय में कहा है-- 

बिधना यह जिय जानि के, Bae दिए न कान | 
थरा मेर सब डोलते, तानसेन की तान॥ 

यह कहावत अक्षरशः स॒त्य है । कवियों के गुणः . 
गायक के नाते 2 sf 

तानसेन की तान अभी तक, आत सुनाती। | 
जित-तित हिंदी-साषा का शुण-गान गेवाती «0. 
हमारे इस कथन पर भी आशा है कि किसी का सत- | 
भेद न होगा | 

( ६) श्रीगोविंद स्वासी--यह ग्वाद्षियर के निकटस्थ 
आंतरी-नामक स्थान के निवासी थे और बल्लम-सस्प्रदाय 
के स्वामी विडलनाथजी के शिष्य थे। इनका समय संवत्‌ 

१६२३ निश्चित है । इनकी कविता बड़ी मनोहारिणी है, 

इसी से weg में भी उसे स्थान सिला है । 

यथा-- ee | l * 

प्रात समय GS जसुमति जननी, गिरधर सुत को उबटि नहावति। 
ot 


करे शगार बसन भूषण सजि, फूलन रचि-रचि पाग बनावति॥ 
लै दर्षन देखे age को गोबिंद प्रझुचरणन सिर नावति ॥ . 


+ ai @ > 
ae b ey 


x -xX x 


निवासी थे । इनके अंथ दानद्धीला ओर दीपमालिका प्राप्त _ 
हुए हैं । रचेगा-कञाल संवत्‌ १६८४ है। सुमसिद्धंथ नाभा- 


_दासजी के सअङ्माल की टीका में संभवतः geet भक्त 


कवि agrees का वर्णन दिया है। _ 
( = ) कनकप्रस सूरि--यह नरेदर के निवासी ये । 


GR bie a i 3 ‘ee ee 
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इनका छिखा हुआ हिंदी-गद्य-पदच-बुक्त fue अंथ हमें gada, लालदास, ग्रेमरलाकर के रचयिता टग इंब्रजीत, wage, प्रेमरलाकर के रचयिता वीक : 


३३६ 


इनका लिखा हुआ हिंदी-गद्य-पद्य-युक्त fas अंथ 
. सिला है । ग्रंथ-रचनाकाल संवत्‌ १४३० है । 
( ३ ) हरिनामजी--इस कवि का संवत्‌ १४८ का 
-गीता-ज्ञान-प्रकाश-नामक एक गंथ हमें मिला हे, जिसमें 
रीता की विविध छंदों में टीका लिखो हुईं है। यह उज्जो न 
के निवासी थे । 
यह हुईं सोलहवीं शताब्दी की बात | 
(१०) aari शताडदी में नासिकेत-कथा के लेखक 
जयच द्र, वेद्यमनोत्सव के लेखक Aaga, भङ्गप्रिया के 
लेखक अनंत, भारत-इतिहास-सार के लेखक लालदास, 
संकटचौथ के लेखक Gal, ब्र'दावनशतक तथा NT- 
बिहारी के रचयिता रसिकजी, ढोला-मारू की कथा के लेखक 
चैतराम (१६७३) तथा ग्वालियर के महाकवि सुंदर, 
बादशाह Wesel के आश्रित थे, मध्य-भारत के मुख्य 
कवि हैं । इनके ग्रंथ तथा स्फुट कविता हमारे संग्रह में 
मौजूद है । इन कवियों में रसिकजी तथा सु'द्रजी विशेष 
}- प्रतिभा के कवि और हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
_  आद्रणीय कहे जा सकते हैं | रसिकजी की कविता का 
नमूना लीजिए-- i 
` ` रूपसुधा आसो पिये, कछु सम्हार नहिं अंग । 
जाकी Sie सी फिरिति सब, बाल बिहारी संग ॥ 
झुकत चलत लत नवल तल, चकित कोमल अंग । 
ताते कर at कर गहे, बाल बिहारी संग ॥. 
तथा मद्दाकवि सु'दर ने-- 
TR आगरो बसत Fe, AGA तट सुभ थान। 
‘We बादसाही करें, सुंदर साहिजहान ॥ 
x x x 
> ` ग्रथम दियो कबिराज पद, बहुरि महा कबिराय || 
बिभ्र ग्वालियर नगर को, बासी ` है कबिराज | 
` ` जासों साहि मया करे, सदा गरीबनेवाज॥ 
सदाकचि सुंदर के ग्वालियर के वंशजों से हमें 
दर AM, बारहमासा के अतिरि चि 
aa i अतिरिक्ग कुछ स्फुर कविता 
न्‍ अठारहवीं शताब्दी में मध्य-भारत के कवियों में 
Sama - रचयिता केशवराय, Fgura. - रचयिता 
गोविंद दास, मदनमोहन, बह्मवित्ञास के रचयिता 
भगवतीदास, अध्यात्मप्रकाश के - रचयिता सुखदेव, 
नासिके के रचिता ग्य, कोका coh 


~ 


[ वर्षं ६, खंड १, dea, 


कविवर विद्दारीदासजी, विष्णु, भगवानदास निरं | 
सुखदेव, विकमविलास के रचयिता dag 8. 
( १७३६ ),करुणा-नाटक कै रचयिता लक्ष्मीराम (१५३१) 
वीरेश्वर, भागीरथ, विक्रमचरित्र के लेखक Rn 
चंत्र ( १७२४ ), उपाहरण के लेखक महाराज Rir 
( १७०९), माधवदास, Wea, रामचंद्र, afte, 
केशवानंद, देवीसिंह, गोपालसिंह, हेमराज, स्वरूपानंद, 
जगत्सिंह, ढोला-मारू के. रचयिता प्रण ( १७७३ | 
मधु-मालती और मैनासतकोप्रसंग के लेखक गोव 
चेश्या प्रवीणराय ये मुख्य हैं । इन कवियों में स्वाहया 
के निवासी बिहारीलालजी के विषय में विशेष लिखने. | 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदी-साहित्य में उनका गए | 
अमर है | महाराज हरिसिंह और देवीसिंह sah . 
राजकवि के नाते प्रशंसनीय हैं । कविवर देवी ने ae 
गोपालसिंह करौली-नरेश के लिये Rae- 
एक अनूठे अंथ की रचना की है, जिसमें वर्णित प्रमद 
मीमांसा देखने ही योग्य है। अन्य-अन्य रचनाएँ श 
उनके रचयिता भी हिंदी-साहित्य के इतिहास में अंक्ि 
करने योग्य हैं । | 
उन्नीसवीं शताब्दी में तो मध्य-भारत के Aak 
की संख्या Aga रूप में दिखाई देती है और sel 
बड़ी लंबी-चौड़ी सूची यहाँ दी जा सकती है। रा 
कवियों के अंथ हमारे संग्रह में हैं और उनके विस! 
नोट स भी लिखे जा चुके हैं। कोलारस-चिवासी फतहि! छ 
ने आधुनिक waza और sneeu wl ; 
सरकारी दफ्तरों में हिसाब-किताब और पत्र-व्यवर ब 
करने की जो प्रणाली थी, उसका वर्णन अपने दार 3 
a 
र 


नामे में किया है। रतनेश का कान्ताभूषण गार शी 
का अच्छा अंथ है । नरवर के कछवाहा-नरेश महार 
रामसिंह स्वयं कवि थे और कवियों के बड़े आ it | 
थे। महाराज का लिखा हुआ “जुगुलविल्ञात # 
हमें मिषा है और इनके आश्रित राम कविका © 


भेद, हरि कवि की रसमंजरी, चैनसुख की रावनव | है 
की बाराखड़ी आदि कृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं | vate 4 y 
के कवि खड्गसेन इमारे हिंदी के कलहण * T 
सकते हैं । इनका लिखा “(गोपाचल- आख्यान “ क 5 


गंथ अनूठा दै । उसमें स्वाल्ियर-क्रिले की गांव j 
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आाश्वन, ३०७ Fo Ho ] 
SE = ee 
के समय से, संवत्‌ १८४० में महाराज महादजी के 
ग्वालियर-हुग जोतने तक का वर्णन अर्थात्‌ लगभग २००० 
वर्ष तक की घटनाएँ, अनेक राजवंशों और पुरुषों का 
वर्णन, SAAT की चढ़ाई के समय के जौहर का ada 
किया है । जगन्नाथ का हरदौल-चरित्र, बर्तावर का 
“रामविनोद”?, महेश कवि का हमीरहठ-काव्य, इरि की 
राजनीति, बारहट नरहरिदास का “रामायण सहासुक्णि 
मार्ग”, जगतासिंह का रसविलास), लालमणि का रस- 
प्रकाश, दीनदयाल का बुघजनसतसैया, शिव कवि का दौद्धत- 
बागविलास, ऐन कवि की कुडलियाँ और हाजी कचि 
का हाजीवलीनामा, नवाब इंस्वीज़ाँ क्री बिहारी-सतसइ 
की टीका (जो नरवर-नरेश छुन्नसिंह के आाज्ञानुसार 
बनी ), केवलकिशन की फिरंगी की wets, मदनगोपाल 
की रासपंचाध्यायी, जिनदास का नामकोष, पद्माकर 
का “आल्लीजाहप्रकाश”” विशेष उल्लेखनीय हैं । मन्न,कचि 
का यशचंतराच होलकर का वीररसात्मक वणंन-- 
इतना जाकर कहो फिरंगी, क्यों तेरी शामत आई । 
यरावंतराव हुलकर के मरते, अंग्रेजों की बन आई ॥ 
wast है, तथा-- 
महाराज को खबरा पहुँची जा बकरीं में नाहार पड़ा । 
गपागप जब भाले मारे, फिरंगी का सिर फोड़ा ॥ 
वाह वाजी यशवंतराव, बहादर सवाई डंका बजा दिया। 
मंदसौर से मारा, फिरंगी जा-जघुना के पार किया ॥ 
नामक हरिबाला कवि का रचा हुआ गीत' ऐतिहासिक 


| दृष्टि से बढ़े महत्व का है। इस शताब्दी में मराहों का 
| भध्य-भारत में प्रभाव स्थापित हो चुका था । g 
i की बात है कि कई मराठे महाराजा तथः साधुओं की 

। भी हिंदी-रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । यहाँ पर यह बात 
| बतलाना भी आवश्यक है कि कई हिंदी-कवि मराठा 
। राजा-महाराजाओं के भी आश्रित थे । 


अरी बेसुरिया बॉस की, छलि तप कोन्यों कौन । 

- उन अधरन लागी रहै, हम चाहति हैं नोन ॥ 
जी महाराज महादजी शिंदे को मधुर हिंदी-कविता 
रन पंक्षियों के खेखक द्वारा प्रकाशित हो चुको हैं । उनके 
{a महाराज daama, qaa उज्ञजैनवालें, सहा- 
Seats के गुरु संहिपतिनाथ ( टोली gat ), 
' रामदासजी के शिष्य कल्याण स्वामी के वंशज, 


e लक्ष्मण महाराज, महाभारती, MR- 
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कृष्ण बुवा केशव आदि महाराष्ट्रीय साधुओं की वहुत-सी 
रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । gara कवि आंतरी-निवासी 
के कन्हैयारायसो और खंडेरावरायसो प्रकाशित at 
जाने पर हिंदी में वीर-रस की अच्छी बृद्धि होगो । इस 
प्रकार उच्ीसवों शताब्दी के मध्य-भारत के हिंदी-कवियों 
ने शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रायः 
सभी अंगों और उपांगों पर रचना की है, जो निस्सदेह 
प्रशंसनीय है । स्थानाभाव के कारण प्रत्येक कवि की इति 
और उनके नाम का परिचय इस छोटे-से निबंध के द्वारा 
कराना असमंव है । 

बीसवों शताब्दी में यद्यपि साहित्य की दिशा पत्चटी 
और अँगरेज्ञी सभ्यता के प्रभाव के कारण पद्य और गद्य- 
रचना में ख़ासा परिवर्तन हो गया, तथापि इस शताव्दी 
के आरंमिक दिनों में तो पुराने et की रचना भी हुई है। 
नरसिंह मेहता के रचयिता मीरादास, कमलावती की 
कहानी के लेखक रामाजी दादा, वशिष्ठसार के रचयिता 
वासुदेव, वैद्यराज के रचयिता जनादन अइ, स्फुट काव्य | 
के रचयिता रामचंव्र, सुखलाल, हीरालाल आदि कवि _ 
उल्लेखनीय हैं । पुराने और नए लेखकों को प्रणाली 
की सीमा पर मालचे के कवि, आमोण-नाव्य उर्फ़ 
साच के जन्मदाता, बालमुकुंदजी हुए । यद्यपि उनकी 
रचना नगण्य है, तो भी आषा का प्रचार करने और 
प्राचीन उपाख्यानों को आधुनिक स्वरूप में लोगों के 
सामने रखने में उन्होंने ख़ासा काम किया है। आधुनिक 


- लेखकों में ग्वालियर के मेरे सम्माननीय मित्र स्वर्गीय 


गणपति आनकीराम दुबे हिंदी के बड़े RIN थे । आपके 
fae “जीवन के आनंद”, “सरल गीता”, “'सनो- 
विज्ञान”? आदि sax और निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं | 
ale qigan वर्मा की भी. कई अनुवादित पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी! हैं । ee निहालचंद्रजी गौड़ ने | 
इंजीनियरिंग पर दो पुस्तकं लिखकर हिंदी के उस. 
बिषय को भी अछूता नहीं छोड़ा । मुंशी चतुरबिहारौ- 
ल्लालजी की हिंदी-पाव्य-पुस्तके, श्रीयुत रघुनाथ बलवंत 
भागवतजी के छोटे-मोरे मंथ, श्रीगंगाधरजी जोशी की 
पुरितकाएं तथा उनके पिता के भूगोल आदि अंथ उज्ेख- 
नीय हैं । "जयाजी प्रताप” के संपादक के नाते a 
रामचंद्र गुप्त तथा मुंशी रामस्वरूप माथुर भी हिंदी- 
प्रेमी हैं । :प्रताप जैसे उत्कृष्ट पत्र को सन्म देने का Re 
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_ स्वालियरी गणेशशंकरजी विद्यार्थी को है। केशवरामजी लेखक और कवियों ने भी इिन्दी के aa के इरा | 
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रवाल्ियरी गणेशशंकरजी विद्यार्थी को है । केशवरामजी 
जोशी की. “अहिल्यात्राइई की जीवनी? मनोरंजन गंथ- 
साल्वा काशी में प्रकाशित हो चुकी है। पंडित प्राणनाथ 
साइव रायवहाहुर भी अच्छे लेखक हैं और लाला 
रामजीदास वैश्य के “काँटों में फूल”, “धोखे की eer” 
उत्कृष्ट उपन्यास कहे जा सकते हैं । उज्जैन के परशुराम 
कृष्णजी Ae और इतिहासज्ञ slo कन्हैयालालजी के लेख 
भी प्रकाशित हो चुके हैं । आगर के Taga शर्मा जी 
ने लगभग एक दर्जन छोटी-वड़ो किताब लिखी = । 

पं सिद्धनाथजी आगर के ही निवासी हैं । आपने 


दैनिक देशवन्धु तथा साप्ताहिक कर्मवीर के द्वारा मध्य 


सारत की अच्छो सेवा की हे । यदि सिद्धनाथजी 
स्थायी साहित्य-रचना की ओर भी ध्यान दें, तो उनकी 
योग्यता को देखते हुए आशातीत रूप में वह सफल 
होंगे । पंडित इरिभाउजी उपाध्याय हिन्दी नवजीवन 
तथा मालवमयूर के द्वारा ख्याति पा चुके हैं। आपको 
भी साहित्य-सेवा की पूरी धुन है और निस्संदेह योग्य 
अर कर्म-तत्पर हैं। - 

घान्‌ शेकरलालजी वर्मा sade, तरुण राजस्थान 
आदि के द्वारा हिंदी-साहित्य-सेवियों की प्नि में 
प्रविष्ट हो चुके हैं | ग्वालियर-राज्य की वर्तमान पाठ्य- 
पुस्तकों की रचना के कारण पं० ज्वालादत्तजी जोशी 
येन केन प्रकारेण मध्य-भारत के दो लेखकों में सम्सि- 
faa हो गए हैं । प्रताप और प्रमा के संपादक और 
हिंदी के उच्च कोटि के कवि के नाते श्रीयुत नवीन उफ़ 
.बाल्नकृष्ण शर्मा जी भी हमारे ग्वालियर की ही उपज 
हैं। अमर और सुदर्शन के सूतपू्वे तथा विद्या के ad 
मान संपादक गोपीवरलभजी मालवीय ही हैं । wera 
लक्ष्मणाचार्यजी की हिन्दी सरस कविताएँ तथा 

शंकरी शुक्ल के अन्थ मी 
इंदौर के eo 


संडारी भी ग्रंथलेखन. का सूरजमलजी 
जैन भी हिन्दी के अच्छे लेखक हें । प्रयागनारायणज्जी 
संगंम, विष्णुप्रसाद शर्मा भी, बिल्लौरेजी आदि स्फुट 


CC-0. Public Domain. JangamwadrMatrcollection, Varanasi 


[ a ३, Uz र्‌, 


सख्या}, 


सेवा की हैं । इंदौर के महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ aya a 
शय भो हिंदी के लेखक हैं। हमारे डाक्टर Ey 
साहब की हिंदी-हितैपिता तो मध्य-सारत के Rei | 
इतिहास में कभी y नहीं जा सकती। mi 
नंदकिशोरजी हुवे भी साहित्य-सेची हैं, तथा 
होने पर भी अपने ‘arte’ साप्ताहिक पत्र के का 
हमारे faa शंकररावजी ओक हिंदी-प्रचार का छाए 
प्रयत्न कर रहे; हैं । 

सारंगपुर से भी योड्‌-हितेपी पत्र निकला था, 
अब माळवमयूर में सम्मिलित हो गया है। अस्तु। 

उक्त उल्लिखित सध्य-भारत के आधुनिक ह. 
सेवियों के अतिरिक्त और भी कुछ स्फुट लेखक और ब्र 
सध्य-भारत में मौजूद हैं; किंतु अभी उन्होंने कोई क. 
स्थान हिंदी-साहित्य-संसार में नहीं प्राप्त किया है। aq) 

उक्त विवरण से पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि झं 
हमारे मध्य-भारत का प्राचीन उज्ज्वल हिंदी-साहि 
अर कहाँ वर्तमान साहित्य की दशा ! पाठक एक ह 
चित्र भी देखें और एक यह चित्र भी | अवश्य ही शा 
तरस खाएँगे और हमारे आरंभिक उद्गारों की यगा 
पुष्टि भी करगे । आधुनिक काल में aadi 
केवल ग्वालियर ही ने आंशिक रूप में हिंदी को प्राची 
परंपरा क़ायम weet है । समाचारपत्र और माणि 
पन्नों के संपादक, स्वतंत्र ंथ-लेखक आर wt 
कवि, आत्मश्लाघा का ख़याल न करते हुए में दे" 


साथ कह सकता छू, हमारे ग्वालियर ही ने ग. 


भारत को प्रदान किए हैं; पर साथ ही © 
स्थान के साहित्य-सेवियों की सेवा भी कदापि प्वल 
नहीं है। आशा है, हमारे सध्य-भारतीय साहित 
बन्धु भविष्य में विशेषरूपेण माता सरस्वती की a 
करके हिंदी-साहित्य & इतिहास में मध्य-भाएँ | 
लिये विशेष स्थान रिज़वं कराने की चेष्टा करेंगे। i 

अन्त में सध्य-भारत-हिंदो-साहित्य-सर्मि/ । 
द्वारा स्थायी साहित्य के रूप में हमारे प्राचीन A 
को प्रकाशित करने & here एकश्राघ aaa | 
साहित्य-चर्चा के प्रचार के लिये ganra AANE y 
शित करने की सूचना करता हुआ मैं इस निबंध की 
करता हूं । भास्कर aa मे | 


।\ आश्वन, ३०७ Fo tio ] samar | ३४६ 
a 


a 
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काट रे sy से कराली वैरियों का शीश, काले-हृदयों में धर दे तू कालकूट ज, 


' कपटी, कुवालियों को खाक में .मिला दे तू । और कालिमा को माँ ! समूल छार कर दे | 


ERR 


ees = ow Sls Sh ol Rl Ns 


j 


Baa e es a ee 


दंभी, दगावाजों का मिटा दे नाम अम्बे ! शीत्र, साहस-अजेय, शक्ति-विजय-श्रखंड देक्के-- 

सजनों को “सेवक? gaara fae दे तू । “सेवक! सुयश को दिगंत में तू भर दे | 
रेज-रेजे कर दे कलेजे कुविचारियों के, न्यायदंड लेके, न्याय कर दे हमारा शीघ्र, 
भाग्य से झपा का वर मक्त को.दिला दे तू | यद्ध को मसान, हं को तू मानसर दे। 
कर भ SaR को काल के हवाले कर, मेरे शत्रओं को काट-काट के कलेवा कर, 


सचे ST को पियूष माँ / पिला दे तू | सुजन-सनेहियां को कर तू अमर दे। 


रामसेवक त्रिपाठी 


| तन्ना | 


Rel थी बन-वारिका, नित उसे तेरा रदा आसरा 3 वे ही अंकुर आज aa बनके हैं व्योम को चूमते ; 
तो भी रे मदमत्त झंजर ! झरे, तूने न सोचा ज़रा | तू क्‍या है-कितने अनेक तुझसे तृष्णा लिए aaa 
मायाबी ! भरशक्कि wae वना उन्माद में लीन हो । आशा का यदद पिंड कितु नत हो ज्योंही गिरेगा सखे ! 

घे मूख-समूल नाश करके-खाके हुआ पीनयों। ये शाखाश्ग बन्य जेतु, फिर भी, म्रेमाद्र होके सखे + 
छोरे-से अंकुए अशक्ल तक को तूने, कतश्नी, दला ; डालेंगे झर शीश और शब पै-तेरे न पाए हुए-- 
तो भी है जगदीश की कुछ रूपा तेरा किया क्या चला। पुष्पों की Pret अंजली समुद्‌ हो छाती लगाए हुए | 


i = manti शक्ल 
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नर्सिह-नाद 


Seer ' 

5 (१) (२) 
x पीछे हटने का नाम लेना BATT पाप, तप्त होके त्याग-अग्नि में ही ये सुचण्‌-परेम-- 
a मन में सभी के शुद्धि भक्ति को जगाऊँगा। खरा निकलेगा; शोभा अपनी बढ़ाऊँगा। । 

; a गाऊँगा सदैव शुण-गान भव्य-भार ती के, . ढाऊंगा महान अभिमान अपकारियों का, ¦ 
S संगर में साहस अजेय दिखलाऊ गा | प्रण को “प्रताप” प्राण रहते निभाऊँगा। 

| लाऊंगातड़ाकतोड़ तारे आसमा से और- साऊँगा सभी को, यश अपना अमर होगा, | 
शंकर-सुरेश के भी आसन हिलाऊँगा। सर होगा समर, चो लगन लगाउँगा। { 


Pe gs 


( 
= 


am नवीन-युग विश्व में “प्रताप कचि” गाऊँगा अनंत-आदि-शक्ति के श॒ुणाहुवाद, 
होके विजयी, मैं बाजे जय के बजाऊँगा। iggi पाके, मुक्षि-सूति बन जाऊँगा। * 


कुमार प्रतापनारायण 


oe eee 


ose 


Waa | 
Oe न anes मदन नमन 
g बहु परीक्षित और बड़-बड़े ९ ३ ele, १६०० quad नदीया सेसन कोर्ट 
Z आर १६१० मुकदमे फरिदपुर कोट | | 
> से विजयी, देश विदेश के बह संम्रांत | 
मञुष्य से प्रशंसित, प्रत्यक्ष HE || 
Ea कवच के साथ गारन्टी देते ई! | 
SS ९ MOU [YY | लदमी-हनुलान-कवच---सवं सिदित | 
उत्थानशींल षेशी के उत्तेजक, mikasa, श्रेष्ठ $ ९ धारण से अचुर अर्थ, आयु, आरोग्य, erecta | 
ओपधि। पत्व-टानि 2 विद्या, सौभाग्य, बन्धु, पुत्रलाभ, लाटरी अर ae | 
दे जे जद ने, सुज्ञाक, Tat ( गनोरिया ), $ है दौड़ में saaa, परीक्षा में उत्तीण, थोड़ा ही पर | 
ः कार, धातु-संबंधी रोगों और विकारों को दूर ( अम भ व्यवसाय-वाणिज्य में शीघ्र उन्नति अं काम | 
करने इसके समान दूसरी दवा नहीं । अंत्रस्थ Ne लगना होता है । _ लक्ष्मी अचला होके बैठती है। | 
इनहिवेटारी नव के उपर क्रिया करके १ झू राक में HG Ct 2 डा० Be ।=) आना । | 
दीघ स्तम्भन-शाक्वि आ जाती । एजेंट aha, OC _ सिडवशीकरणकचच -- धारण में !| 
qea एक शीशी १ ॥), ३ शीशी 2) महसूत्र HAN । hy ¢ मिन्र हो, सभी वश होके अनुगत होते हैं, मूल्य २) 


जि. वी. सि. पि. वर्कर, पो० हारखोला (३६ ) 
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महाकवि सूरदास ओर गोस्वामी तुलसीदास 
( तुनात्मक समालोचना ) 
(१) 

दढबद्धौ भवाब्धौ यद्‌ गाथासेतू सुविस्तरौ । 

तुलसी सूरदासौ च बन्दे तो पुरुषोत्तमौ ॥ 
ater के बाद चंद्रदेव अपनी किरणों से जगत्‌ 
को शीतल करते हैं, सूर आर तुलसी भी 
` देत्याकाश के सूर्य-चंदर हैं; पर उनके उद्य का क्रम Ta 
चेर से भिन्न है---इन दोनों सूर्य-चंद्रों का उदय एक साथ 
इथा था। साहित्याकाश में इन चंत्र-सूर्य का प्रताप 

Ce चं्र-सू्य से कुछ कम नहीं है । 

n सूर सूर तुलसी शशी” वाला दोहा बहुत काल से 
सेड है और आज ae लोग इस तुलना को यथार्थ 
सनते हैं । हम भी यह मानते हैं. कि हिंदी-जगत्‌' के 


ç 


ay È fs ar La ६४ ४ ५ ran = fp ° 5 ` wh 
DA OSA i, on vu SF ad ft de 
dire Sihi Tue when मो the iA 5% Cee 

T EE 

».. at 

R : 

e ~ 
TEE tas a 3 
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is RA ane seats TA i o Bip AE tr © 


लिये ये दोनों महाकवि चंद्र-सूर के समान हैं । पर हमारी 
समर में नहीं आता कि किसको सूर्य कहें और किसको 
चंद्र । उक्त: दोहाकार ने, मालूम नहीं, किस कारण से 
सूरदास को सूर्य और तुलसीदास को चंद्र की उपसा दी 
थी । शायद “सूर” और “सूर” शब्दों में समता होना 
भी इसका एक कारण है। प्रखरता सूर्य का और सर- 
सता चंद्र का प्रधान गुण है। इन गुणों के अनुसार यदि 
हम जाँच करें, तो क्या सूरदास में सरसता का अभाव है? 
. हमारी चुद्र बुद्धि से तो यह उपमा पूर्णरूप से उप- 
qu नहीं है । हम समफते हैं कि प्रताप और प्रभाव की 
दृष्टि से दोनों ही कचि सूयं के समान और सरसता और 
सुशीलता की इष्टि से दोनों ही चंद्र के समान हैं। अतः 
हम केवल यही कहे सकते हैं कि सूर और तुलसी हमारे 
qiia हैं । 7.7 Me Ee 
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सूय-चंद्र कहने में गुरुता-लघुता या छुटाई-वड़ाइ का 
भी wate होता है। इश्ली दृष्टि ले बहुत-से लोग gadt- 
दास को सूरदास से नोचा स्थान देतें हैं । इस विषय पर 
कुछ सम्मति देने के लिये हम अपने को सर्वथा अनुपयुक्त 
समझते हैं । दो महाकवियों में से एक का छोटा और 
दूसरे को बड़ा कहना हम अपने अधिकार से बाहर की 
बात समरते हैं। हमारी बुद्धि दोनों महात्माओं की 
प्रतिभा पर इतनी मुग्ध है कि वह बढ़ाई-छुटाईं का अनु- 
सान ही नहीं कर सकती । हम यहाँ दोनों कवियों की 
विशेषताएँ बताकर उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से देखने का 
प्रय करगे | हम पहले दोनों महात्माओं के जीवन 
के विपय में कुछ विचार करेंगे । 
इन दोनों ही wat ar स्थिति-काल लगभग एक-सा 
ही है ( सूर० १४४२-१६४२ तथा तुलसी० gynt- 
१६८० वि० )। ये सम-सामयिक थे। जिस समय की आव- 
AST ने सूरदास को जन्म दिया, उसी ने तुलसीदास 
को उत्पन्न किया । दोनों का जन्म एक ही उद्देश्य की 
पूर्ति के लिया हुआ था । उत्तर-भारत में भक्ति का स्रोत 
बहाना ही दोनों का जीवनोद्देश्य था । इस घत को इन्होंने 
अपनी कविता-सरिता से पूणं किया । एक ने राम-रस 
की सरिता बहाई, दूसरे ने कृष्ण-भक्रि का नद्‌ | 
दोनों wait के स्थान भी समीप ही थे और 
उनका समय-समय मिलन भी होता रहता था। इनके 
मिलन के विषय में कई तरह की कथाएँ qafa हैं, 
जिनके उल्लेख करने कीं कोई आवश्यकता नहों | 
तुलसीदास की कई जीवन-घटनाएँ ऐसी हैं, जो 
सूरदास की जीवन-घटनाओों से मिद्वती-जुलती हैं । जो 
कथाएं तुखसीदास के विषय में सुनी जातो हैं, उन्हीं के 
साथ सूरदास का भी संबंध जोड़ा जाता है । स्त्री की 
आसक्षि में मुर्दे को नाव बनाना, साँप को डोरी समझना 
a ही कथाएँ हैं, जो दोनों के विषय में कही 
यदि कथाएँ छोड़ भी दी जायें, तो भी 
ही है कि दोनों का जीवन भक्त जीवन था | sat 
नता ही दोनों wat की विशेषता 
की कविता से मिलेगा | Seats et 
दूसरी बड़ी भारी समता यह है कि थे लोग 
बड़े भक्त थे, sat ही ऊँचे कविं भी ` ai 


[ads रूड १, संख्या) 


हिंदी में इन दोनों की समता का कोई दसर दरे की समता का कोई दूसरा कवि Pi 
S | 


अपने-अपने इष्टदेव की भक्ति में दोनों ही सन-्राण 
तज्लीन थे । अपने हृदय-सञ्राद्‌ की लीला आदि के कस | 
ही में सूरदास ने सूरसागर-सरीखे बृहत्‌ अंथ की स्का | 
कर डाली और तुलसीदाजी ने भी अपने सभी गरो à 
राममय बना डाला | 

भक्ति 

अपने gela के प्रति भ्रनन्यता होते हुए भी ये म 

गण दूसरे देवों के Fh न थे, विशेषकर राम और कृप 


.को ये महात्मागण ' एक ही समते थे । तुलसीदास 


अपने zeta के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की लीलाओं a à 


. गान किया है और सूरदास ने अपने बालगोपाल ब 


विस्तृत गाथा गाते हुए राम-चरिन्र का भी वर्णन जि 

है । उन्होंने राम शब्द को अनेक बार ईश्वर के mii 

व्यवहृत किया है | | 
चरित-नायक 

दोनों ही के चरित-नायक qa अवतार ये। उके 

सनुष्य-चरित्र-वर्णन करते हुए भी उनके इशवरत्व स 

बराबर स्मरण war गया है और पाठकों को ew 


याद बनाए रखने के लिये इसी बात पर बार-बार गों. 


दिया गया है। 

इस पर मिश्रबंधु कहते हैं--.. | 

“गोस्वामीजी को saa प्रदर्शित करने काबा | 
शौक्र था, पर दुर्भाग्यवश उनके नायक राम ने ऐसा वह... 
ही कम किया है इधर सूरदासजी को इसका व 
बिलकुल नहीं रचता था, पर भ्रीकृष्णचंद्र का यह शौ | 
बहुत चढ़ा-बढ़ा था और जब देखिए तमी वे अ _ 
इंश्वरत्व दिखलाया ही करते थे ।?” ( हि० ao, ४० भ | 

हमारी समर में श्रीराम और कृष्ण दोनों ने अ 
raed छिपाकर war था, क्योंकि उन्हें मनुष्य-वर्ि 
करना था ( हाँ, कभी-कभी अवक्र पढ़ने “ , 
t उसे अवश्य प्रकट करते थे ); पर उनके म, 
काव तुलसी ओर सूर ने इस ख़याल से कि कहीं j 


चरित्र में लोग उनके ईंश्वरस्व को भूल न जाये; | 
चार इस बात का स्मरण कराया है | यहाँ तक किं * 
कभी यह बात बहुत-से लोगों को खटकने लगती i 
मिश्रबंधु भी इस बात से उकता उठते हैं-- का | | 
“यह बात ऐसे भोंडे प्रकार से थे सैकड़ों वार | 
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दिल्लाते हैं कि जी seat उठता है और यह जान पढ़ता 


। है कि गोस्वामीजी पाठक को इतना बड़ा मूर्खं समते 
am कितने ही बार याद दिल्याने पर भी वह रास का 
' इरवरत्व Yul देगा, अतः उसको पुनः-पुनः स्मरण दिलाने 


की आवश्यकता है।” ( Ro qo, go १२६) . 
Waal का जी उकताने ही वाला है, war उन 
कहीं राम-महिमा का बार-बार कथन अच्छा लग सकता 
है? भक्त हृदय अपने प्रभु की महिमा अनंत बार कहकर 

भी नहीं अघाता । 

आप लोग कहते हैं-“सूरदास में यह बात नहीं 
है। वे एक-दो यार स्मरण दिल्लानें को ही समके हैं, 
पर श्रीकृष्णचंद्र को स्वयं अपना इश्वरत्व दिखाने का 
Mig था। उन स्थानों को छोड़कर सूरदास ने डनका 
इश्वरत्व मौक्रे-बेमोक़े नहीं दिखाया है ।”( go ३४६ ) 

इसी पर से आप तुलसीदास को “संकीण हृदय” 
तक रुह डालते हैं । 


कोई नायक या उपनायक स्वयं उनकी राय के प्रतिकूल 
कुछ कहता, तो उनसे गोस्वामी तुलसीदास की भाँति 
विना अपनो राय प्रकाश किए न रहा जाता ।?? ( fe 
To, Jo १७१ ) 3 

अपने इष्ट के गुण गाना और बार-बार उसकी 


is करना जिनको “date हृद्यता” सालूम 


पड़ती है, उनका हृदय अवश्य ही बहुत संकीर्ण होना 
चाहिए उस संकीर्णं हृदय में भक्ति-तल्लीनता को 
समझने की शक्ति कहाँ? 

तुलसीदास ने सूरदास की अपेक्षा अपने नायक के 
ईैरवरस्व पर अधिक ज़ोर दिया है, उसका कारण यही है 
कि रास के इश्वरत्व पर उनका सदा ध्यान रहता था 
और प्रेमाधिक्य के कारण वे भाव उनके मुख से बार- 
बार a निकल पड़ते थे। सूरदास के भक्लि-भाव में ज़रा 
अंतर है, वे कृष्ण को इश्वर तो मानते थे; परंतु उनकी 


उनके ईंशवरत्व का ध्यान कभी-कभी भूत जाते थे। 
दोनों भक्तों को तन्नीनता पूरी थी, पर वह अल्ग-झलग 
भावों से थो। इस उपासना-सेद का उलेख मिश्र- 
IJA ने भी किया है--“गोस्वामीजी की win दास- 
भाव की थी और इनकी सालय भाव की। ये महाशय 


आलोचना और पुरुतक-परिचय 


उपासना सखा-भाव की थी। अतः इस भाव-तज्ञीनता में . 


AYR . 


aig को अपना मित्र समझते थे और इसी 
कारण इन्होंने राधाजी को सी सला-बुरा कहा है और 
जब श्रीकृष्ण कोई बेजा बात करते थे, तब उन्हें भी 
सूरदास डॉट देते Fv”? ( हि० To, go १९६) 

इस उपासना-भेद्‌ को जानकर भी वही बात-- 

“यद्यपि सूरदास स्वयं श्याम के भक्त थे, तथापि 
उन्होंने गोपियों के मुख से काले की ख़ूब निंदा कराई 
है और अंत पर्यंत किसी स्थान पर सो तुलसीदास की भाँति 
कोई सिफ़ारिशो छंद नहीं लिखा ।?? (fo न०,ए० १७१) 

“शोक है, Rigat ने इस प्रेम-उपालंभ कों 
“निंदा” समक लिया | 

यह निंदा नहा, प्रेम-तज्लीनता है जो कि विना 
सूरदास के समान सख्य-भाव-पूरित we हृदय ae 
ससर में नहीं आ सकती । आप न सूरदास का सख्य- 
भाव समझे ओर न तुलसीदास का दास-भाव और इसी 
कारण आप सूर की श्रेममय चुटकियों को “निंदा” 
आर तुलसी के भक्न-उद्गारों को “सिफ़ारिश” कहते 
हैं। अस्तु । 

भक्ति-उद्गार 

कहा जा चुका है कि सूर और तुलसी के भावों सें 
अंतर था । सखा-भाव से मानने ही के कारण सूरदासः 
ने भगवान्‌ के प्रति अनेक जगह ख़ूब खरी-खरी चुटकियाँ 
लो हैं। चे येन केन WANT कृष्ण को अपने सम्मुख करना 
चाहते थे । अगर बड़ी विनय करने पर न पसीजतें, तो 
फिर अच्छी फटकार बताते थे। यथा . । 

मोहिं प्रभु तुमसों होड़ परी। 

x x x 

आज हों एक-एक करि Teal । i 
कै हमहाँ के तुमही माधव अपुन ade लरिहों॥ 
अब हों TAR नचन चाहत हें, तुम्हें बिरद बिन करिहों । 

x x x 
पतित जानि तुम सब जन तारे Tal न कोई खोट । 
तब जानौं जब मोहिं तारि सूर कूर कवि ढोट ।” 

x x x" 
पतितपावन हरि विरद तुम्हारो कौन नाम धखो । 
गणिका तरी आपत्ती करनी नाम भयो Ty A 

सूर ने तो भगवान्‌ को म्रेस-वश age, चोर आदि 
सभी कुछ कह डाला है ` 
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ee. उप शो पान नाप, CoS घोल ae जैसे हरि तैसे ओरन जानें। 
मधुकर श्याम हमारे चोर । ' | 
' यद्यपि ये सब प्रेम के उद्गार हैं, पर तुलसीदास के 
araq में ऐसे gaat का भी मिलना असंभव है। 
eae एकआध पढ में गुसाईंजी ने राम को कुछ कहा 
है, पर ae भी विनय तथा नम्रता से पूणं है-- 
यद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रभु सों करों ढिठाई । 
gaitaa सांदत निशि-दिन देखत तुम्हारि निदुराई ॥ 
गुसाईंजी का दास-भाव कभी उनके मुँह से ऐसे 
वाक्य नहीं निकलवा सकता | उन्होंने तो हमेशा नम्नता 
आर दीनता के वचन कहे Fi इस प्रकार के दीनता- 
सूचक वचनां से सूरसागर और विनयपत्रिका तथा 
रामचरितमानस भरे पड़े हैं । अपने को अत्यंत दीन 
समझकर अपने प्रभु को _ दीनोद्धारक समझना ही इन 
दोनों भक्तों की भक्ति का qaaa है । 
एक और बढ़ी भारी समता यह है कि gad- 
दास और सूरदास दोनों ही अपने को भक्कि-उज्रेक में 
अत्यंत पतित ओर नीच कहकर अपने उद्धार के लिये 
ग्रमु से प्रार्थना करते थे । इलने भारी महात्मा होकर भी 
अपने को इतना अधिक नींच और पापी समरना बहुत 
लोगों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है, पर भक्त- 
हृदय दी इसके तस्व को समर सकता है। यहाँ हम दोनों 
कवियों के इस प्रकार के दीनतासूचक मिलते-जुल्षते 
इए पदों के उदाहरण दे देना चाहते हें-_ 
AZ सब पतितन को राजा। 
हरि हों सब पातितन पतितेश । 
माधव जू Sk न मोते पापी। 
बिनतीं करत मरत--हों लाज | 
नख-शिख लौं भेरी यह at है पाप की जहाज ॥ 
और पतित श्रावत न itera देखत अपनो साज | 
गे भयो न आगे हूहै सत्र पातितन - सिरताज ॥ 


कौन जतन बिनती करिए । (या) 
pa जू मो miT ate. 


= x x 

तऊ न मेरे अघ अवशुन गनिहे । 
जो यमराज कीज सब RR यहीं ख्याल उर aie | 
TW छूटि पुंज पापेन के असमंजस जिय  जनिहे ॥ 
| x x x 


da 
[ वर्षं ६, खंड १, Say 


माधव मो समान जग माहाँ । X 


सब बिधि हीन मलीन दीन आति लीन विषय कोऊ गा 
~ N] 
प्रभु के पतितपावन होने का इन भक्तों को > 
विश्वास था-- j 
में हरि पतितपावन सुनें । 
में पतित हुम पतितपावन दोऊ ante a | 


x x x 


ऐसी प्रु करत दास पर प्रीति । 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति ॥ 
| ( तु| 
सूर पातितपावन पद अंबुज 
कहाँ सो परिहरि जाउँ। 
( a) 
प्रभु की दीन-पोषकता, भक्क-वत्सल्जता, sew 
दयालुता, समता आदि पर तो दोनों भक्तों ने रे 
पद कहे हैं, जिनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ ति 
जाते हैं- 
काहू के कुल तन न बिचारत । 

. रामभक्त बत्सल निज बानो । | 
जाति गोतं कुल नाप गनत नहिँ, रंक होय के al . 
युग युग विरद यहे चाले आई भक्तन हाथ fae! 

(a) 

x x xX ie | 

श्री रघुबीर की यह बानि । i | 
नीच हूँ सों करत प्रीति सुनेह मन अठमानि। 

राम सहज कृपालु कोमल. diated दिनदानि॥ , 

(द| 

x x x 
TY को देखो एक सुमाई | 

आते WN उदार उदधि सरि जाते शिरोमाणे 
बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख दीखत ही है 
नियुखहु भये कपा वा ge की जब देखो तर्ब al 
TE कातर करुणामय दौरत TS 
सूरदास ऐसे प्रभु कहुँ aq atid पाठ w 


al 
aa! 
al 


x A 
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ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। . 
निज प्रश्रुता बिसारि जन के वश होत सदा यह रीति ॥ 
विरद गरीबनिवाज राम को । 
सुबु सीतापति शील स्वभाऊ । 
मोद न मन तन पुलकि नयन जल सो बर ते हरषाऊ॥ 
( तुलसी ) 
amg अवतार Tat । ( Fo २२ ) 
इम भक्तन के भक्त हमारे । (To २३ ) इत्यादि । 
इन ug ने मन की प्रचलता बताकर रोकने के लिये 
ईश्वर से अनेक प्रार्थनाएँ की हें-- 
अब में नाच्यो बहुत गुपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कण्ठ विषय की माल | (सू०सा०) 
तुलसीदास का पद भी बिलकुल इसी से मिलता- 
gaar है. 
नाचत ही निरी-दिवस पो । 
तब हीं ते थिर न भयो जब ते जीव नाम धरो ॥ 


NN ~ 


चहु वासना विविधि कंचाके भूषण लोमादि सरो Il 


; ( वि० a2 ) 
साधव जू मन हठि कठिन Tar । 
साधव जू सन सबही विधि पोच । 
मेरो मन मतिहीन गुसाई | 
माधव जू नेक हर को गाइ । 
निरिबासर यह अमति इत उत अगह गही न जाय। 
( qo ) इत्यादि 
Se att मन इरि जू हठ न तजे । 
निरिदिन नाथ BS सिख याही करत स्वमाव AS || इत्यादि । 
(तुलसी ) - 


दोनों ने भगवान्‌ से अपने उद्धार पाने, .माया से 
Bert, निल निष्काम भक्ति पाने आदि की भी विनती 


की है । ये लोग मुक्ति को भक्ति के सामने तुच्छ समते | 


थे । दोनों का निष्काम अङ्कति पर ही aaa था--किसी 
विशेष कामना से भक्ति करना उनके स्वभाव के विरुद्ध 
चा दोनों की अक्नि निष्काम निर्विकार थी | जन्म-मरण 
छूटने की दोनों की इच्छा थी, पर भक्ञि प्राप्त होने पर 
हमर से छूटने की भी इच्छा न करते थे 
जह जाय SHS कर्म-वश TE रामपद अनुरागऊे । 
IN जन्म प्रभुपद सुखकंजा । 
चढ़ भीति चकोर जिमि चंदा | 


पुस्त क-परिचय 
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तथा-- , हि 

जन्म जन्म रतिरामपद यह वरदान न आन । 

इत्यादि । 
चहिय न घुगति सुमति संपति सुख रिधे सिधि विपुल बड़ाई । 
हेतु रहित अराग रामपद बढ़ै अनुदिन आधिकाई ॥ 


( तुलसी ) 
x x x 


माँगत है सूर त्यागि जिहि तन मन राता । 
अपनी प्रभु भक्ति देहु जासों तुम नाता ॥ इत्यादि । 
j (सूर ) 
( क्रमशः ) 
व्योहार राजेंद्रसिंह 


१नारी-जीचन-लेखक, श्रीसुरेंद्र शमी; प्रकाशक, 
शारदासदन, कटरा प्रयाग; To १) 
इस पुस्तक में, नारी-जीचन की जटिल समस्याओं 
को सुलझाने का जो कुछ प्रयत्न किया गया, वह add- 
सावेन माननीय नहा, तो प्रशंसनीय अवश्य है । वतमान 
परिस्थिति पर ध्यान देकर भारत की सभ्यता के अनुकूल 
और पाश्चात्य रंग-ढ'ग के दोषों को दिखाते हुए जो 
विवेचना की गई है, उस पर झिक्षित नारीसमाज को 
उंढे दिमाग़ से विचार करना चाहिए । संयम, सादगी, 
पातिब्रतधर्म और भारतीय was के संबंध में जो 
शिक्षाएँ इस पुस्तक में दी गई हैं, वह Raat के लिये 
सवंथा ल्लाभकारी सिद्ध होंगी । इस पुस्तक में अन्य 
बहुत-सी ऐसी बात हैं, जिनके द्वारा महिला-मंडळ काफ़ी 
लाभ उठा सकता है | पुस्तक की भाषा और लिखने का 
ढंग बड़ा अच्छा है | स्त्रियों को यह पुस्तक प्रकाशक से 
मेगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए । 


x x x 
२--बाल-कथा-क हानी लेखक पं०रामनरेश त्रिपाठी; 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, प्रयाग। मूल्य ३ आने । 
इस छोटी पुस्तिका के ६० पृष्ठों में, छोटे बालक- 
बालिकाओं के पढ़ने योग्य दस कहानियाँ दी गई हैं। 
कहानियाँ सभी मनोरंजक और शिक्षात्रद हैं । पुस्तक कीं 


` छुपाईं रंगीन और चिकना काग़ज़ है। बाल्-कथा-कहानो 
_ का यह छुठा भाग है । अभिभावकों को चाहिए कि 


अपने बच्चों को इस प्रकार की पुस्तके सँगाकर पढ़ने को दें । 
x x x 
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३--कल्याण ( रामायणांक )--संपादक, श्री० ज्वाला: अपने ढंग का यह अद्वितीय अंक है । साथ Eien | 


प्रसाद कानोडिय तथा sto हनुमानम्रसाद पोद्दार; पृष्ठ-संख्या 
५१२; मूल्य le) ; “कल्याण” के ग्राहकों को मुफ़्त । 
इस अंक में २०६ लेख कविताएँ तथा - १६७ एकरंगे, 
` तिरंगे, चौरंगे चित्र; मानचित्र, लिपिचित्र एवं हेडिंग- 
चिन्न हैं । रामायण पर इतने विद्वानों के विचार एकत्र 
करके हिंदी-संसार के aga उपस्थित करने का यह 
प्रथम ही प्रयास है। कुछ कविताएँ भी बहुत सुंदर हैं । 
रंगीन चित्रों में भी धार्मिक दृष्टि से बढ़ा चमत्कार 
दिखाई पडता है | 
देशी-विदेशी पंडितों के विचार-संग्रह के far जो 
परिश्रम किया गया है, वह सर्वथा miada है। 
'रामायणांक! हिंदी-मगत्‌ को एक स्थायी संपत्ति के रूप 
में सदा आदर पाता रहेगा--ऐसा मेरा विश्वास है। 


ल 


r- 
ka 
A d 
P 
a 


सासी परिला 

बिगड़े ag को सुधार 
कर शरीर में शुद्ध रङ्ग की 
बृद्धि करता है। इसके सेवन 
से दूषित wi और सभी 
sl विकार, गर्मी, चाँदी-प्रमेह 
= mak ae ana सब निर्मल होते 
|£ हैं। ७८ at से gst 
लोग लाभ उठा रहे हैं। 


4 


= कस्या 
नाम कों सार्थक करता है । विशेष प्रशंसा करना y 


` महत्व को घटाना होगा । हमारो प्रस्येक हिंदीेप् | 
अपील है कि वह इस विशेषांक को सेंगाकर 
पढ़ो । इससे “लोक काहु परलोक frag” दोनो a 
नाएँ सफल होंगी। हम युगल संपादकों को विशेत 
atte हनुमानप्रसादुजी पोद्दार को--“माधुरी? की रोर 
बधाई झर धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी ह 
और परिश्रम का इतना अच्छा उपयोग किया है Ñ 
धार्मिक संसार उनका चिर ऋणी war | ईश्वर क्षे 
कल्याण! चिरंजीवी हो और उसके द्वारा संसार ३ 
सदा कल्याण होता रहे । तथास्तु ॥ | 
रामसेवक fay 


sp ! 
५००)इनामं | 
मदहात्मा-प्रद्स विषनाशक जड़ी-इसे he 
दिखाने से भयानक से भयानक विच्छू, बिरनी (q)! 
मधुमक्खी का विष तुरंत आराम हो जाता है | लाल; 
को आराम कीजिये | सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, गुण में जञा | 
कभी नहीं आती, FRAY; बेफ़ायदा साबित करनेवाहे | 
को ५००) इनाम । | 
श्रीयुत war द्विवेदी “समीर” me V| 
Vito ROR लीडर में लिखते हैं--इसे मैंने बहु| ` 
गुणकारी पाया | एक जड़ी सैकड़ों आदमी को आरं | 
कर. सकती है | l 
३३६ पता--अखिलाकिशोररान | 
०३० QUT S 
RAIS ASL 62 | 


एक नई ख़बर 


एक नह पुस्तक “हारमोनियम तबला एंड 


j 


| i 
H 
| 
i] 


aig 


अनेक Tay ae). i 

oe Br मस्य os सि हैं। सास्टर” प्रकाशित हुईं है। इसमें लगभग ९० a i 

| oe ग ant हेज को सरगम नंबरों झा fee 
T f फेर राग-रागिनी का वर्णन ख़ब ही किया है | | 

4 डी. गातमराव T आजकल संगीत का प्रचार हो रहा है, at 
धात, रझ, मनोत्साइ और शक्तिवर्धक पौष्टिक Q “सी भी इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं । al 
फ्‌ A इसके ज़रिए विना उस्ताद के हारमोनियमः a 

THA [पल्स च बासुरी बजाना न आवे, dt yer वापिस 5 i 

Di Tto Sto गौतसराव केशच अनसन ठाकुरद्वार दब हे ( गारंटी है | मूल्य केवल १), डाकख़चे ।7) a 
a Sasa ८-० पता--गग एंड कपनी, हा j 
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झाध्विन, ३०७ तु० Ze ] आलोचना 


go जवाहरलाल ATH ( जीवनी ओर व्याख्यान )-- 


लेखक ओर संकलनकती, पं० गोपीनाथ दीक्षित बी० ए०; . 


प्रकाशक, दी नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग ; पृष्ठ-पंख्या 
ढाई सौ ; मूल्य २) | 

qo जवाहरलाल नेहरू चह भारतीय लाल हैं, जिन 
पर प्राय; प्रत्यक्ष भारतीय को नाज़ है । उनका त्याग, 
उनकी लगन, उनकी दर्या-दिली और उनका Gea सब 
हमें उस रूसी राजकुमार प्रिंस क्रोपाटकिन का स्मरण 
दिलाते हैं, जिसने शासन-लत्ता और संपत्तिवाद से मोर्चा 
लिया था । सच यह हे fede जवाहरलाल के हृदय 
में अमानुपीय wart के es विद्रोह का wia- 
कांड धधकता है, जिसमें उनके भोग-विज्ञास की भूत- 
कालीन सारी सुपसा जलकर राख हो चुकी है और वह 
भावी भारत के स्वतंत्र लाट पर विभूति की भाँति 
देदीप्यमान हो रही है। ऐसे ही स्यागनीर की यह जीवनी 
है और जीवनी भी awa की लिखी है। दीक्षितजी की 
Rett और जोरदार भाषा पाठक के हृदय को एक बार 


विचलित कर देती है । पंडितजी की जीवनियाँ आए- . 


दिन निकलती ही रहती दें ; पर यह जीवनी अधिक 
ग्रामाणिक है । पाठकों को चाहिए कि एक वार इसे 
पढ़ने की कृपा करं । 
x x x 
सुषम--लेखक, पं० श्रीजगर्दाश भा ‘aa’; प्रशाशक, 


“Yo जगदेव पांडेय ; पुस्तक-प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता, 


चोक, सुगर; मूल्य lle) ; पृष्ठ-संख्या १०६ 

यह हिंदी-साहित्य-सरोअ-मंथमाल्ा का आठवां पुष्प 
है । इसमें विमलजी की कविताओं का संग्रह है। 
विमलजी की कविताएँ कैसी होती हैं, यह हिंदी-पाउकों 
से छिपा नहीं। कविता के संबंध में विमज्ञजी के विचार 
भी स्पष्ट हैं । पुस्तक के sera में आप feat हैं-- 
“कवित्व-गुण, शब्दों की. ware ओर छंदों के प्रस्तार में 
नहीं रहते ; अनुप्रास की लड़ी और यमक की कड़ी 
उसको बाँधकर नहीं रख सकती | उसका जन्सस्थान 
आत्मा है, sage जिस कविता में आत्मविकास की 
Tie नहीं, ae कविता नहों कहीं जा सकती है... कविता 
हद्य-तंत्री की झंकार है, जिसके हृद्य में जितना हो 
अधिक नाद गूँजेगा, वह उतनी हीं सरस सुंदर एवं मधुर 
कविता कर सकेगा।” इत्यादि । पुस्तक बनेली-राज्य 


आर पुस्तक-परिचय ३५७ 


के साहित्यानुरागी राजकुमार श्रीमान्‌ ऋृष्णानंदर्सिहजी 
को समर्पित है और यह उचित दी है । महाराजकुसार 
स्वयं विद्याव्यसनी एवं काव्य-पारखी हैं । आप ही के 
संरक्षण में “गंगा? नाम की पत्रिका शीघ्र aed जा 
रही है। हमें आशा है, आपरे सहयोग से हिंदी-सा दिस्य 
का बहुत कुछ उपकार होगा । “सुषमा? की अधिकांश 
कविताएँ पठनीय एवं सुवोध हैं। कुछ हमें नहों रुची 
और इसका कारण रुचि-वैचित्य ही है । 
x x x 

रज़हार--लेखक, Fo जगदीश भा ANT, प्रकाशक, 
पं० जगदेव पांडेय, चौक ; सुंगेर ; मूल्य साजेल्द 2), सादी 
१) ; पृ्ठ-संख्या २०० 

भूमिका में लेखक लिखते हैं--“'कथानक कोरो कल्पना 
नहीं है ओर न किसी को लक्ष्य कर अचूक निशाना लगाने 
की निशानी है ; बल्कि यह है समाज के कलेजे पर नित्य 
खुल-खुलकर नंगा नृत्य करनेवाली घटनाओं का जीता- 
आगता Ra” इत्यादि । : ५ 

इसमें सामाजिक कुरीतियों के रूप का प्रत्यक्षीकरण 
किया गया है | पत्रों के रूप में, अनेक समाज-पोड़ित 
विचत हृदयो के चित्र देखने को मिलते हैं। लेकिन पत्रों 


में कहीं-कहीं विश्ंखलता आ गई है । फिर भी पत्र- 


साहित्य में इसे अपना स्थान प्राप्त होगा । पुस्तक बरारी- 
स्टेट ( भागलपुर ) के साहित्यानुरागी AAIR तथा बेंकर 
श्रीमान्‌ बाबू केशवमोहनजी ठाकुर को समर्पित है। 
x x x 
अंतध्वेनि ( प्रथम माग )--लेखक, ज्वालाप्रसाद गुप्त | 


साहित्य-निकेतन, चिड़ावा ( राजपूताना ) ; मूल्य सजिल्द १); ` 


पृष्ठ-संख्या १०+१२२+४ | 

भूमिका में Sas frat हैं--““में इस पुस्तक को 
कोई अपता कविता-कोशल दिखाने के लिये नहीं प्रका- 
शित कर रहा | और न कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का ही 
मेरा ध्येय है। किंतु में at उस अखिल अनंत aga 
सहासहिस सर्वन्यापक मायामय के i लीला 


'चसस्कार से चसरकृत ओर विश्व-वेदना की sw व्यथा 


से व्याकुल एवं उवूञ्जांत हु । मेरा तो हृदय उसी की 
अंतध्च नि से प्रतिध्वनित आर उसी की Agar से qst- 
विह्वल रहा करता है। और, यह पुस्तक भी उसी उद्विरन 


हृदय के करुणोद्गारों का परिणाम है।” we, उसो 
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अखिल अनंत अज्ञेय महामहिम मायामय की रहस्य- .उनकी. इति में कुछ विशेषता आवेगी । हमको "है, | 
“| y 


पूणं बीलाओं की ओर ही पुस्तकांतर्गंत cat का प्रवाह मैं एक ओर” कविता अधिक पसंद आई। शेप 
जान Wat है। लेखक भावुक जान पढ़ते हैं। उनका हृदयोदुगार हैं, जिसका कला से ada उततना 


हृदय qea एवं प्रताड़ित है और कोई वेदना तथा नहीं है। w 

जगज्जन्य निराशा से वह आविभू त हैं । कवित्व भी उनमें - 

है ओर यदि उसका ठीक दिशा में उपयोग हुआ, तो मातादीन डुर 
दिमाग़ को तरबतर रखने तथा डसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने Stee किया है! | 


किया हो, और उसमें असफलता ME हुई हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सका है १. : 
न सूझा दो तो ध्यान में रखिए, | 


iS, 
दिग्राग्ग को शान्ति ता 3 
आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, > 
अपने दिमाग्र को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 
बालों को लम्बा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 


al, त 
N 
कामिनिया ऑईल ( रजिस्टर्ड ) 
-इस्तेसाल कीजिए i 
_ आजकल की वतमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे | 
pid sits uve रहे है, जिनके Si से आपको Aat के प्रति 
रहते ; परन्तु =: wy ~ vw Q ॥ 
i करके गाडी देते है Cy यहा तो aai व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा 
कामिनिया sige ही बालों का हर । 
; व में जपने कचर को कामिरिया महज दे SOAS | 
या -कलापों को का इल से & | 
ते शीक्षी १) या ऑइल से सवारिए । कीमत | 
mis शहर तथा गाँव में ग्रसिदध दूकानदार से मिल सकता 2 मेँ | 
--बाहर से व पडता 
ह ३ शीशीका Re) पो ०खचे ॥) आना पृथक्‌। आघ आने के टिकट आ mron | | 


aE भटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 
५६ है। आज हो १ शीशी मेंगाकर हा als eee 
४ | ie ll प्रति शी० २) है site १।) go 
a: » oy UY डाक-ष्यय 
दो जाने के i sr पर नमूना शीशी मुफ़्त Ret पती है। 
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4 १. गन्ने की बीमारियाँ 
i | यूदि आप गन्ने के खेत के चारों तरफ़ चलें और 
; ' मव्येक गन्ने को ध्यान देकर देखें, तो आपको कहां- 


। कहाँ ऐसे गन्नों दिखाई देंगे, जो अनोखे तौर से RE 
' और fea? हुए होंगे । ऐसो Raza या तो गन्ने के 
द} नीचे हिस्से में ही दिखाई पड़ती है या तमाम ae में 
qh +ल जातो है, ऐसा war या ऊख रस निकालने के योग्य 
| नहो । ऐसा बहुधा दिखाई पड़ता होगा कि एक aT 


| * पत्ते हरे और तन्दुरुस्त हैं और गन्नो का तना कम- 


| 

| | शोर और बीमारी fre हुए है । अक्सर बीमारी ज़मीन 
| की तरफ़ से चलकर ऊपर ge की चोरी तक की ख़बर 
| लेती है और इसीजिये अक्सर देखने में आता है कि 
ह StS पौदों के तने कमज़ोर हैं, परंतु पत्तो हरें-भरे हैं । 
| इस बीमारी को Fungus कहते हैं | हिंदी में 
4 इसको धरती का फूल कह सकते हैं । फ़ंगस एक मकार 
| का पौदा होता है, जो दूसरे Gat पर. अपनी ज़िंदगी 
| पसर करता है। इसका डोलडोल व बनावट बहुत did 


सफ़्द्‌ भागों की होती है। बह धागे तमाम रन्न में 


i 
| 
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फेल्न जाते हैं और गन्ने से अपनी गिज़ा हासिल करतें 
हैं । ऐसा करने से तमाम: यन्ना gee जाता है। 
यह फ़ंगस एक और बीमारी फेलाता है यानो यदि 
एक बीमारी लगे हुए गन्न को बीच से चोरा जाय, तो 
लाल-लाल लकीर wa में दिखाई देंगी। बाज़ ap 
बावजूद गञ्च के सिकुड्ने पर भी यह ल्ाल-लाल 
लकीर गन्न में दिखाई पड़ती हैं । इसलिये इसका नाम 
Red rot of sugurcane है | यह बीमारी ga- 
लिये फैलती है कि किसान लोग ऐसे गन्ने के zee. 
बोते हैं, जिनके अंदर यह बीमारी मौजूद होती है । यह. 
बीमारी इस तरीके से उन तमाम Tat में प्रवेश करे 
आती है, जो कि इस गन्ने के टुकड़े से पैदा होते Er 
यदि खेत के पानी का निकास अच्छा हो और खेत में 
नालियाँ नवीन तरीक़े के अनुकूल हां, तो यह 
बीमारी कम फैलती है। यदि बीमारी लगे हुए aw 
खेत में छोड़ दिए जावें, तो ये रज्ञे दूसरे तन्दुरुस्त 
गाओं सें भो यही बीमारी Her देते हैं, और इसी 
तरह से बीमारी आसपास के खेतों में भी फेल 
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जाती है, और फसल को बहुत बढ़ा नुक्रसान दिखाई देंगे यानी कुछ काले-पीले we 


पहुँचाती है | 
इस बीमारी से बचने के लिये किसानों को नीचे 
लिखे हुए ate अमल में ara चाहिए-- 
( $ ) जहाँ तक हो सके सिर्फ़ तन्डुरुस्त और बीमारी 
से बचे हुए डी wal के टुकड़े बोने चाहिए | 
(3) खेत को तैयार करते समय इस बात का ध्यान 
ज़रूर रखना चाहिए कि खेत सें पानी का निकास 
बहुत अच्छा हो । इसके लिये बोने का नवीन तरीक़ा 
असल सें ara चाहिए यानी नालियाँ बनाकर बोना 
चाहिए । ऐसा करने से पैदावार भी बहुत होती है, 
दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा आवपाशी नहीं करनी चाहिए । 
Ta का खेत कुछ ढालू लिए भी होना चाहिए, मगर 
ऐसा न हो कि एक तरफ़ ही पानी भरा रहे। 
_ (३ ) बीमारी लगे हुए गन्ने जितने खेत में दिखाई 
द्‌, ,सबकों जला देना चाहिए। यदि बीमारी गन्ने के 
कुछ हिस्से तक पहुँची हो, तो केवल उसी हिस्से को 
काटकर Tat देना चाहिए | 
. (४ ) जिस खेत में बीमारी लगी हुई हो, उसको 
अच्छी तरह से जोतना चाहिए और खेत में बामारी को 
मारने के fat उसे मई-जून के महीनों में जोतकर 
प्राली छोड़ देना चाहिए | j 
- (४ ) अक्सर किसान लोग गन्नों की फ़सल को 
काटकर खेत को बिला जोते पढ़ा रहने देते हैं और इसी 
से. दूसरे साल की mae ले लेते हैं। इसको sigh 
में Ratooning sea हैं । 
जिस खेत में बीमारी लगी हुई- हो, उसमें ऐसा 
कदापि नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा fear जावेगा, तो 
तमास wae तबाह हो जायगी | जिस बीमारी का अब 
तक ज़िक्र किया गया है, उसको बुरेनी ( Botan ) 
में Colletotatri cham F र 
aleatum कहते 
हैं। कुछ ध्यान देने पर हो यह बीमारी क़ब्ज़े में ar 
सकती है। अब हम गन्ने की दूसरी वीमारी का थोड़ा- 
7 ज्ञिक्र आर करतें हैं, जो कि Virus or mosaic 
सदी नुक्सान . पहु 
है। यदि आप किसी me की पत्ती a 
eee सी aa की को रोशनी के 
a » तो आपको बहुत-सी पत्तियों के रंग Frere 


- ही करेगा, उसके लिये क्या कठिनता है। TAT 


m या रहते .. - 
आएंगे | ये चे धब्बे होते हैं, जो क्कि बीमारी nE 
हैं। ये बीमारी लगे हुए गन्नों अक्सर Ja k | 
ऐसा गन्ना छोटा, पीला और कमज़ोर रह श 
आर आखिर में सूख जाता है ag बीमारी फे 
gaa में पोंड़े में ज़्यादा लगती है। जो Ty 
बीमारी में लिखे हैं, उनके श्र ज्ञावा नीचे लिखे k | 
अमल में लाने चाहिए 4 

( १ ) जब यह थीमारी पत्तों पर दिखाई हे; 
Spraying करना चाहिए, यह एक पिचकारी है 
हुईं मशीन होती है । इस मशोन में बीमारी को क. 
चाली दवा का सल्यूशन हल करके डालते Bi 
हवा के ज़ोर से फ़ेन की तरह निङलता है और a 
ante तह में पत्तों पर गिरकर बीमारी a: | 
देता है । | 
` (२) ऐसी oe की Re इस्तेसाल करनी a : 
जिसमें बीमारी न लगती हो । | 

(३) wae का दौर व वारो ऐसी रखत्री att 
इस दौर में मक्का की wae न आ सके । 

जो किसाव इस wae से फ़ायदा उठाना mel 

उनको इन बीमारियों का इलाज ज़रूर करना चा 

और इससे बचना चाहिए | पाठक को गन्ने at 

और चीमारियाँ बतलाई जायँगी | 

; विश्वनाथ का ! 

x x x 

२, व्यापारिक अबंध i 

आज व्यापारिक संगठन, प्रबंध और संचालन ah 

व्यापारिक शिक्षा की बढ़ीं ® 

l आवश्यकता हो गई हे | पहले * 

सी बात अब नहीं रही है कि बनिए का बेटा तों a 


प्रबंध-कला 


पहाडे और हिंसाब-लेखा सीख लिया कि | प 
डुकान पर और बन रप व्यापारी | कहना js 
आज स्वजात बुद्धि होने पर भी व्यापारिक df 
बड़ी आवश्यकता है और इसकी शिक्षा विता कर g 
चलने का। अब व्यापार की रोति, नीति) q प 
sarsi यादि सब बातें एक बढ़ी भारी Fee P र 
आर चातुरी का कास हो गटे हें और व्याप i 
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€ | Ta सबके संयोजित और विशाल ज्ञान का होना है, यथा लंकाशायर #॑ ज्ञान का होना 
S बढ़ा ज़रूरी है। स्वजात बुद्धि भी काम की चीज्ञ है, 
पर उसके प्रस्फुटन, उपयोग आर व्यवहार के लिये आज- 
' कल्ल के नवीन ज्ञान ओर शिक्षा की बड़ी भारी आव- 
श्यकता है । | 
ag पुराना Wala अब गया, जिस समय हमारे 
पुरखा घर पर वेठे-वैठे चाहे जैसे व्यापार चलाते रहे। 
' बाहर से माल मँगाया और बेच दिया या अपने यहाँ 
' से बाहर भेज दिया और घर बेठे मुनाफ़ा हो गया । 
l क्या भाव आया और क्या भाव बेचा, कोई पृछनेवाला 
® नहीं था। पर अब ज़माने नें पत्रा खाया है और कोई 
Si भी पदार्थ हो, कहाँ से आता है, केसे आता है, क्या 
| दाम पडता है आदि बातें छिपी नहीं हैं, सब कोई जान 
E सकते हैं। यह भो नहीं कि एक पदार्थ एक ही जगह 
' से आता होया एक आप ही मँयानेवाले हों । इस 
W भाँति यह बात प्रत्यक्ष है कि आज ब्यापारिक संसार 
में जो बातें पैदा हों गईं हैं एवं जो प्रतिद्वद्रिताएँ मच 
Ri गई हैं, वे पहले न थीं। व्यापारिक क्षेत्र में आज जो 
चिताएँ और waz सामने आती हैं, वे कुछ समय 
mil पहले तक न थीं और इसलिये उस समय व्यापारिक 
चँ. शिक्षा की भले ही आवश्यकता न रही हो, पर झाज 
Ne व्यापार की शिक्षा एक ही रूप में नहीं, पर उसके 
भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंग और शाखाओं में शिका और 
[॥ शान का प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्राचीन 
समय में इस ब्यापार का आज-जैसा भीम रूप न था 
] और वह छोटे रूप में होनें पर भी मुनाफ़ा काफ़ी था 
gi एवं आज की भाँति पग-पण पर हानि का' भय नहों 
४ रहता था। स्थानीय किंवा दूरदेशीय किसी भी तरह 
| की आज के सहश IRER का भय न था और न 
अ उस समय दुनिया की सारी शक्षियाँ दुनिया के बाज्ञारों 
३५ पर आज की तरह दाँत चबाए चेटी थीं । एक और 
॥ j सुसीचत यंत्रकला के प्रचुर प्रचार और उपयोग से 
al T के बेहद निर्माण से पैदा हो गई है और बनाने- 
fl i पाले पर किसी तरह से अपने पदार्थ को खपाने की 
i चिता ware है। एक तरफ़ एक पदार्थ का बनानेवाला 
l; i = प्रदेश को अपना MATT यनाकर अपने 
| उस पदा ना चाहता है, तो वह प्रदेश स्वयं भी 
को बनाकर उसे खपाने की चिंता सें अस्त 
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है, यथा लंकाशायर की मिलें अपने कपड़े की भारत में 
बिक्री के लिये sax और चिंतित हैं, तो भारतीय ret 
स्वय अपने कपड़े का यहाँ किसी तरह खपाने की 
चिंता में हैं । माल को लाने और ले जाने के साधन रेल 
और जहाज्रों में दूर देशों से शीघ्र और सस्ते भाडे में 
माल के आने-जाने ने भी व्यापार के क्षेत्र कों विस्तृत 
चना दिया है और सारी दुनिया ही एक बाज़ार बन गया 
है। इन सब बातों से व्यापार का भेद और परदा निकल 
गया है और देश-विदेशों में प्रायः सर्वत्र एक से we 
या समान भाव पर चाहे जहाँ माल faa सकता है। 
समान हो नहीं पर बहुधा उल्टी imat बात भी 
देखी जाती है अर्थात्‌ उपज की जगह से बिक्री की जगह 
ma सस्ता मिल जाता है। बात यह होती है कि माल 
ला-्ाकर ढेर कर दिया जाता है और माल जम जाने 
से भाव गिर जाता है। इसी भाँति पहले मालन ख़रीद- 
कर फिर वेचा आता था, पर आजकल आमदनी बेचने ढी 
प्रणाली जारी है, किंवा भाथे भरकर भी वेचा जाता है, 
जिससे तेज्ी-मंदी) सस्ते या महँगे भाव के पदार्थ के आने 
के पहले ही दूरदेशीय बाज्ञारों में अ! धमकती है । डाक 
ओर तारों द्वारा ख़बरों के आने-जाने से भी बाजारों सें 


` तेज्ञी-मंदी और चढ़ाव-उतार बात-की-बात में आा जातें 


हैं। उदाहरणाथ विल्लायत से-हड़ताल की ख़बर आते 

ही भाव चढ़ जाते हैं। चाहे हड़ताल कुछ दिन रहे या. 
शीघ्र ही शेष हो जाय, पर एक बार तो ख़बर के आने से 

हलचल मच ही जाती है। 

इस प्रकार पदार्थः के भाव-ताव एक नहीं, पर कई 

बातों पर आश्वित हैं। स्थान, श्रम और पूज इन तीन 

बातों के साथ ही आज एक चौथी बात “'प्रबंघविद्या” 

भी खड़ी हो गई है और आधुनिक व्यापार-संसार में 

यह बात बड़े महत्त्व की हो रही है। प्राचीन समय का 

सीधा-सादा प्रबंध उस समय फे लिये भले ही काफ़ी 
था, पर उससे आज काम चलना कठिन ही नहीं, बल्कि 
असंभव हो गया है। हम तो हमारे चले आए हुए मार्ग 
पर ही चलेंगे | क्‍योंकि वह हमारा प्राचीन मारा है । ऐसा 
कहने या करने से इस नए ज़माने की तेज़ gets में 
पीछे रहने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता और 
कहना होगा कि यह अपने नाश आर सर मिरने के | 
उपाय का आह्वान करना है। समय के साथ जो जाति, 
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देश या ug नहीं चलता है उसकी अधोगति आर नाश 
के सिवा और क्या भवितब्य हो सकता है | समय की 
गति और लहर को रोक लेना असंभव है, इसलिये इस 
लहर में जो अपने को ठीक से सआकर ठीक दिशा सें 
उतरता है, उसे बह लहर सफलता र समृद्धि तक 
पहुँचाती है wile यदि उसी का विरोध किया गया, तो 
इससे उल्टी राह में पड़कर नीचे दय रहने के सिवा 
आर क्या हो सकता है । ब्यापारी संयोजन और ध्रबंध- 
कला की SAA Vie Weed शिक्षा की ओर अभी तक 
भारत में उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और चाहे जिस 
तरह बिना किसी निश्चित प्रणाली के काम आरंभ कर 
दिया जाता है। एक नहीं सैकड़ों ब्यापारिक उद्योग--जो 


विना पूर्ण इतिहास, वर्तमान दशा और भविष्य की त द्विप- 


यक संभावनाओं के ज्ञान के विना आरंभ किए गए--- 
उनको बीच में ही खंड-मंड होना पढ़ा है । कभी-कभी 
व्यापार gag मच जाया करता है, जिले sings 
में बूस ( Boom ) कहते हैं | ऐसे समय में सबका 
ध्यान उसी ब्यापार की awe दौड़ जाता है और उससे 
वह व्यापार वास्तविक व्यापार न रहकर उसमें सट्टा ज्ञोर 
पकड़ लेता हे । तब पदार्थ के दाम बेहिसाब बढ़ आते Ë 
ओर उस समय लोगों को मुनाफ़ा ही gam दीखने 
लगता ह । यह सब कोई ua जाते हें कि ऐसा समथ 
एक असाधारण समय हुआ करता है। बह सदा नहीं 
टिक सकता । इसलिये जब उस बूस का शंत होता है, 
सट्टा भी अपने उतार पर आता हँ और भाव नीचे दूब 
जाते हैं। इस तरह को बातों पर विना ध्यान दिए ar 
भी व्यापार, व्यवसाय आरंभ कर दिए जाते हैं, मकी 
दृशा शीघ्र ही चिंताजनक हो जाती है | बूम के समय 
बड़ी-बड़ी आशाएँ और भविष्य नज़र आते हैं और za 
समय TAH पढ़ने में ज़ोर नहीं आता, पर जब उस 
बूसरूपी ज्वार-भाटे का उतार आता है, उस समय 
कुछ समझ में नहीं आता कि क्‍या किया जाय i 
महायुद्ध के समय में दसियत को याइरी माँग के 
कारण जूर-मिलों ने भारी gare कमाया । उस 
समय शझर-बाज़ार में कितना siz का सट्टा फाट का 
चला और युद्ध समाप्त होने पर उस IR का भी अंत 
हुआ और teary की सारी चहल्न-पहल और sit 
भी न-जाने कहाँ गई । इसी भाँति डस समय कपड़े 
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के बाज़ार में भो बाहर से साल थाने में परर Ri - 
कारण बहुत तेज़ी आई आर एक-एक के दो-दो | 
कपड़े के बाज़ार में भी नंवरो माल का सहा इ] 
चल पड़ा था एवं नए-नए इंपोर्टर खड़े हो गए। J 
जो बड़े कुशल व्यापारी हैं, समझे हुए बैठे थे हि S 
के बाद उतार आना अवश्यंभाची है, Tah ३ 
समाप्त होने पर कपड़े के बाज़ार में जो सुस्ती आइ, | 
अंगरेज्ञ इंपोर्टरों को कोई क्षति नहीं पहुंची, ल | 
उन्होंने विना आफ़र के बाहर से साल सँगाना ब; 
दिया था । बाज़ार की आफ़र न होने पर चे 
gaii ओर दलालों से आफ़र लेने लगे, पर ॥ 
झाफ़र के काम करने की उन्होंने wat शपथ लेहं 
इससे ag हुआ कि बहुतेरे मुसद्दी और दह्र: 
पहले जो रुपया बनाया था, वह उन्हें निकाल चुद 
पड़ा और दिना समर इंपोर्ट का कार-बार ae . 
की भी वह्दी दशा हुईं । ये सब उदाहरणस्वर्प ४ 
हैं कि आजकल व्यापारिक शिक्षा एवं भूत-भविष। । 
विचार विना व्यापार करने से क्या दशा होती है। झं : 
लिये कहना पड़ेगा कि आजकल व्यापार में आफिं 
सामाजिक, राजनैतिक एवं क़ानूनी सब त! : 
की बातों पर विचार करना ज़रूरी हो गयाह। । 
व्यापार की संयोजना के लिये पहले यह पो : 
चाहिए कि किस व्यापार को करेंगे, वह एक चलताई 
काम है या नया काम उठाना है। यह निश्च हे! । 
पर उसके बावत पूर्ण अन्वेषण sear चाहिए । Y f 
स्थिति का अध्ययन, उसकी वर्तमान के साथ g 
भविष्य में उसके Gara और sala की iat 
पूर्ण विचार करना चाहिए । कितनी चालू पूंजी च 
कितनी लगा रहे हैं और आगे सें आवश्यकता हो 
जुगाड़ का क्या साधन हो सकेगा, ख़चं बग । 
और साधारण स्थिति में क्या लाम होगा परष P 
स्मिक हानि और arr की क्या और कितंगी | 
नाएँ हैं, इन सब बातों का पूर्व में ही भली भ a 
कर लेना योग्य है। यह सब विचार कर लेने © 
रिक उद्योग में पड़ना चाहिए। व्यापारिक i i 
के लिये व्यापारिक बुद्धि एवं शिक्षा दोनों * 
और दोनों के मेल से 'सोना और सुगंधवाली Gi 
जाती है । पहले अपने-आप कारबार करने थ 
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थोडे-से उथले कर लेने पर भी काम चल जाता था; 
क्योंकि gaat अधिक था, चाहे कारबार का परिमाण 
थोड़ा रहता था । पर आजकल अधिक-से-श्रधिक काम 
और थोड़े-से-थोड़े मुनाफे में ही व्यापारिक कौशल रह 
गया है। कहावत है कि “थोड़ा सुनाफ़ा अधिक sae”? 
“Small profit and quick returns.’’’ आज 


' ज्लाखों-करोंड्ों की पूँजी आर एक कारदार में बहुत-से 


भागीदारों का जुटाव, दुनिया के दूरदेशों के साथ संबंध, 
संपक, सैकड़ों-हज़ारों मजूरों और काम करनेवालों का 
संगठन और प्रबंध आदि सब बातों की शिक्षा और ज्ञान 
का होना आवश्यंक है। एक व्यक्ति से आजकल के 
विशाल कारवारों को चलाना अधिक संभव नही, ga- 
लिये कंपनी अर्थात्‌ सिल इर काम करने के लिये नियम 
र क़ानून बने हुए हैं । उनका ज्ञान होने से और उनके 
अनुरूप चल्ने से किसी बात की कठिनाई नहीं आती 
और कारत्रार में विशेष सुत्रिधा रहती है। इसी भाँति 
कारवार बड़ा ओर विशाल होने से काम के करनेवाले भी 
बहुत होते हैं। उनकी देख-रेख और संचाल्लन का ज्ञान 
सी होना आवश्यक है । केवल यही नहीं कि कारख़्ानों 
में ही मजूरों और काम करनेवालों का प्रबंध करना पड़े, 
पर आफ्रिसों ( दफ्तरों ) का भी विशाल आयोजन और 
उनमें क्लकों और भिन्न-भिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं 
का संगठन और संचालन करना होता है। कारवार के 
परिमाण के हिसाब से ही आफ़िस का संगठन करना 
पड़ता है । आज भारतीय व्यापारियों के अपने दिलों में 
ही बड़े व्यापारी और कारबारी बने रहने से कुछ नहीं 
होता; क्योंकि बहुतों के हिसाब-किताव और लेखे का कुछ 
भी पता नहीं रहता, aa तक wise जुड़ नहीं पाते 
आर क्या हानि-लाभ रहा, इसका कुछ पता नहीं चलता । 
विदेशों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ भारतवर्ष में भी जो 
बड़ी कंपनियां हैं, उनकी आफ्रिसों में काम करनेवालों की 
Seat कतार और संख्या देख-सुनकर आश्चर्य हो जाता है। 
इस्ट-इंडिया-रेलवे कंपनी के दुफ़्तर में सौ, दो-सौ, पाँच-सौ 
नहीं, पर हज़ारों की संख्या में seed ल्लोग काम करते 
और वे सब कई विभाग ( Divisions ) और उनके 
= उपविभाग (Departments) में faa हैं--यथा 
खोको,आाडिर, aika अकाउंट, स्टोर, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग 
भादि इतना बिशाल RANT उचित स.योअना के बल पर 
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ही चल सकता है। विना संयोजना के एक wee 
कारवार, दुकान या गाही के काम में भी कितना अंधेर 
और गोलमाल रह सकता है । कारख़ानों और daz 
Rat की संयोजना और प्रबंध की वात छोड़ दीजिए, 
wheat के प्रब्रंध में भी उचित ज्ञान और शिक्षा की 
बड़ी भारी आवश्यकता हैं । भारतीय कारवारियों की 
आफ्रिसों के संगठन थर संचालन में बिइला-ब्रादर्स 
की आफिस का ढ'ग बड़ा अप-दू-डेट और प्रशंसनीय । 
भारतीय व्यापारियों की ऐसी आफ़िसे कम ही देखने में 
आई lag दिन कब आवेगा, जब भारतव्ं में भारतीय 
व्यापारियों द्वारा संचालित एक नहीं, पर कई तरह के 
काम करनेवाली बिड़ला-बआदर्स-जैसी सैकड़ों ब्यापारिक 
wifes नज़र sat । व्यापारिक शिक्षा में एक 
नहीं, कईं mağ बन चुकी हैं, यथा प्रबंध-विद्या 
( Managevship ), हिसाब-विद्या ( Accounta- 
ney ), विक्रय-कल्षा ( Salesmanship ), मंत्रित्व 
( Secretaryship ), खोमा ( Insurance ), बैंक 
( Banking ), विज्ञापन ( Advertisment ) 
आदि कितनी ही शाखाएँ व्यापारिक विद्या की मौजूद 
हैं। यद्यपि भारतवर्ष में इनकी पृथक्‌-प्थकू उच्च शिक्षा 
का समुचित आयोजन नहीं है। विदेशों में इन विषयों 
की उच्च शिक्षा दी जाती है और भिन्न-भिन्न शाखाओं के 
प्रवीण कारबारी ( Experts ) ऊँचे पदों को ग्राप्त कर 
बड़ी-बड़ी तनख़्वाहों पर यहाँ आरत में भी Gast की 
संख्या में मौजूद हैं । वहाँ के साहित्य में भिन्न-भिन्न 
विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें मौजूद हैं और इन विषयों का 
वर्णन इस छोरे-से लेख में करना असंभव है। यहाँ तो 
केवल व्यापारिक प्रबंध का महत्व दिखाने से गरज्ञ है 
इसलिए अब व्यापारिक संगठन का हाल सुनिए | 

` किसी भी ब्यापारिक प्रयास को एक व्यक्ति अकेला 
भी उठा सकता है । इसमें सब कार्य 
का कतो-धर्ता और हानि-लाभ का 
स्वामी वही रहता है । कितु बहुधा यह होता है 
कि किसी safe में किसी मुख्य ब्यापार के लिये 
विद्या, बुद्धि और कोशल तो है, पर आवश्यकोय 
पूँजी का जुगाड़ m है । इस दशा में किसी 
पूँजीपति को खोजकर उसे अपने काम में जुटा लेने 
की ज़रूरत पढ़ती है । दोनों के जुढ़ आने पर चे 


व्यापारिक संगठन 
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भागीदार हो जाते क - र निश्चित किए हुए परिमाण 
में चे उठाए हुए कारवार में हानि-लाभ के जुम्मेवार हो 
आते हैं | भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के व्यापार में एक साथ 
जुटने के और भी कारण हो सकते हैं, पर यह एक 
प्रधान कारण होता है। यह भी हो सकता है कि व्या- 
पारिक योग्यता रखनेवाला पूंजी न होने पर उधार लेकर 
कारबार चलावे, पर यह Baar संभव नहीं और उचित 
भी नहीं । इज़्ज़त और नाम होने पर उधार मिलना 
भी कठिन नहीं एवं आधुनिक समय में बेंकों द्वारा भी 
बहुत कास चल जाता है, पर पहले अपनी कुछ पूँजी 
होना आवश्यक है और इस विषय के अनुभव रखनेवालों 
का तो कहना है कि पूंजी, अच्छी काफ़ी होना चाहिए । 
एक कहावत भी है कि “sis पूंजी धनो को ara” 
अर्थात्‌ उपयुक्त पूंजी न होने से, कारबार का नाश हों 
जाता है। इसलिये यह सब कुछ उधार लेकर काम 
चलाने की बात सर्वोचित नहीं | इसी भाँति प॑ जीवाला 
योग्य पुरुषों को नौकर रखकर भी काम चला सकता है 
र बहुधा ऐसा होता भी है । पर यह बात सहज ही 
ससक में आ सकती है कि जिस व्यक्ति की कारवार के 
हानि-लाभ में हिस्सा-पाँति है, वह उस कारवार की 
उन्नति और वृद्धि के लिये जितनी जी-जान agam 
वैसा और किसी प्रणाली से संभव नहीं । इस प्रकार 
भागीदारों के जुरान पर कारवार की सफलता बहुत कुछ 
आश्रित है। भागोदार का अर्थ यही है कि किसी कार- 
बार में सो अपनी पूंजी, श्रम या बुद्धि को जुटाकर उस 
कारवार के हानि-लाभ में अपने को भागीदार बनाते 
no 
दारों की नेंकनियती और ae ee 
= हार का सली 
साति विचार कर लेना चाहिए । बात यह है कि भागी- 
nw 
में किसी भी भागीदार की पाँि Mi 
या अधिक हो जाड a ioe Lag sail 
है जितनी जी लगाइ 
हो, देनदारी में उसकी जुम्मेवारी अ 
इसलिये एक भागीदार की mah ag 
सब भागोदारों को सहना पड़ता है 
कितनी पं जी ल्गावेगा, और कितनी 


। प्रत्येक भागीदार 
नी पाँति रहेगी इन 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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Ss. ° | 
[ वर्ष ६, खंड १, इ ` 
सत्र बातों का पहले ही भली भाँति निर्णय भौर हि) 
पढ़ी हो जाना चाहिए । कारबार आरंभ करते के 


बात ध्यान में नहीं आती कि आज भागीदारों : | 


जैसे हैं, वेसे सदा रहना संभव नहीं । एवं करिम 
या लाभ के समय बखेड़ा खड़ा होना बड़ी वात w 
इसलिये पहले हा सब ठीक-ठाक कर लेना अच्छ 


DOPA = ti 
पाँति-पू जी के परिमाण में नहीं रहती है । अधिक ते 


लगानेवाले की पाँति थोड़ी लगानेवाले से कमर 
बराबर भी हो सकती दै । काम करनेवाले भागोदा३ 
पाति के लिये उसके काम का विचार किया चात 
और कभो-कभी उसे वेतन या ered अन्वग फि 
जाता है। इस तरह काम करनेवाला ( Working! 
और पूँजी amara: (Sleeping or financing 
भागीदार, ये दो भेद हुए । 
भारत में विना समुचित ल्िखा-पढ़ी या निर्णय हे 
भागीदार मिलकर भागीदारी में कारवार करने प्र 
अपने dye gga ( Joint family ) के wi 
चले आप्‌ हुए कारबार को करने को प्रणाली | 
प्रचलित है । इस प्रकार विना सरकार में रजिस्टी का 
कारवार करने से बहुत हानियाँ हैं, पर इस पर # 
ध्यान देता है। कह देते हैं “कौन खटपट करे, हमें ह 
आवश्यकता है, जैसे चलता है वैसे चलने दो ।? प्रारंभ *ै 
थोड़ी-सी खटपर बचाने से आगे बड़ी-चड़ी दुविधा a 
संकटों में पड़ना पड़ता है । रजिस्ट्री कराने से व्यार 
लाभ हैं, इस बात को न जानने एवं रजिस्ट्रो कराते 
कारवार-संबंधी सब बात प्रकट हो जायगी। इस भा 


कारण बहुधा लोग कंपनी ला ( Company Lan E; 


के उपयोग से वंचित रहते हैं । कारवार को ali 
( Limited ) अर्थात्‌ gaara की दशा में 2 
हुई पूँजी तक परिभित न करने के कारण TA” 
अथवा कुटु'ब के छोटे-बड़े प्रत्येक व्यक्ति को * 
पाइ तक निकाल देने की संकटाचस्था में गिरता T 
है। एवं एक कारबार के बिगड़ जाने पर a i 
बारों को धक्का लगता है और बहुधा एक ant | 
नाश या संकर अन्य सब कारबारों को ले ह 
इसके अतिरिक्त सरकार के यहाँ रजिस्टर 4 4 
इनकमटेक्स के चुकाने में कितनी घड़ी हानि P 
विधा होती है, यह बात ध्यान देने योग्य है । k 


s 


— 


र्‌ 
च्‌ 
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' बैठा है! । उसमें बरावर की पाँति 


` करने सें 


| आश्विन, ३०७ go ee | 


Wg यह बात स्पष्ट हो जायगी | मान लीजिए एक रजिस्ट्री 


' की इई फ़र्म को एक वपं में x लाख रुपया gam 
के ₹ भागीदारों में 

प्रति भागीदार एक लाख रुपया आया | इस दशा में 
, प्रत्येक भागीदार की पाँति में आईं हुईं एक लाख की 


रक्रम पर अलग-अलग इनकमटैक्स लगेगा । प्रथम 


४ ५४० इज्ञार पर सुपरटेक्स मुआफ़ होने से बाक़ी १० हज़ार 
पर एक आबा प्रति रुपया के हिसाब से प्रति 
bo भागीदार ३१२४) रुपया लगा । यही अविभाजित 


SEE फ़ेमली कारबार में बराबर कीं पाति के पाँच 
भागीदार होने पर भी कुल ८२८१२॥) रुपया लग 
जायगा | क्योंकि इस दशा में ₹ लाख को THA एक ही 


| समझी जायगी और उसमें से प्रथम ७१ हज़ार पर Pte 


BT AAT ४७ लाख WLI लगने से पहले २१ हज़ार 
W एक आना प्रति रुपया लगेगा और फिर प्रति xo 
हज़ार पीछे आध आना प्रति रुपया बढ़ता जायगा और 
इस हिसाव से कुल ८२८१२॥) रुपया लगेगा | रजिस्ट्री 
की हुईं WH at केवल १४६२४) रुपया लगेगा । | 

भागीदारी के कास में जोखिम बदी भारी रहती है। 
नुक़सान के समय प्रत्येक भागीदार की लगाई हुईं Wa 
के अतिरिक्त जो कुछ माल-मिल्कियत भागीदारों के पास 
होगी, वह देनदारी चुकाने में ससूची दे देनी पड़ेगी और 
इस तरह से वपो के श्रम और बचत से एकत्रित की 


` हुई निजी संपत्ति भी पानेवालों के लिये खुली रहेगी। ga- 


लिये यदि किसी कारवार को ग्रार भ में लिमिटेड रूप देना 
सभव न हो, तो आगे चलकर जब प्राइवेट भागीदार ही 
का कारबार अच्छी उन्नत दृशा को प्राप्त हो आय, तब 


` उसे “लिमिटेड कंपनी? के रूप में परिवर्तित कर देना बहुत 

ut अच्छा है । कितने दुःख की बात है कि भारत में 
| इस कॅपनी-क्रानून और व्यापारिक संगठन से बड़े-बड़े 
' फारबारी भी अनभिज्ञ रहते हैं एवं यह सब करने में ख़र्च 


और waz GHAR इस प्रणाली से उचित लाभ नहीं 


| ag । इँगलेंड में १०० पौंड से लेकर ऊपर में १० लाख 
, पड तक की पू'जीवाली कई प्राइवेट कंपनियां हैं । वहाँ 
' षह बाधा या विचार उपस्थित नहीं होता कि कम पूंजी 


= से प्रकार रजिस्ट्री कराई जाय । भागीदारी के कार- 
की अपेक्षा ज्वाइंट-स्टाक-कंपनी! के रूप से काम 
कई लाभ हैं । ज्वाइंट-स्टाक-कंपनियाँ दो तरह 
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की होती हैं--एक प्राइवेट और दूसरी पढिलिक। दो 
व्यक्ति मिलकर प्राइवेट और कम-से-कम ७ से पडिल्क 
कंपनी खोली आ सकती" है । पहली में अधिक-से-अधिक 
४० anian हो सकते हैं; पर दूसरी में इसकी कोई 
सीमा नहीं | 

भागीदारी के काम में और कंपनी में बहुत Az हे। 
यथाः-- 

( क ) कंपनी उसके Hal ( आगी दारों ) की क़ानून 
द्वारा स्थितिप्राप्त एक संस्था हे । जिसकी स्थिति मेंबरों 
से सर्वथा भिन्न होती है। 

( ख ) भागीदारी के काम में प्रत्येक भागीदार की 
कारवार में अपरिमित जुस्मेदारी रहती हे। कंपनी में 
ऐसा नहीं है। कंपनी के शेअरहोरडर आपस में एक 
दूसरे के प्रतिनिधि नहीं होते और न कंपनी को ही उसके 
शेरहोर्डरों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । इसलिये 
शेअरहोल्डर alt कंपनी की देनदारी के अर्थ अपने 
शेश्ररों की रक़म के अतिरिक्त और कुछ जुम्मेवार नहीँ 
होते | 

(ग ) कंपनी का प्रबंध डाइरेक्टरों के बोर्ड द्वारा 
परिचालित होता है और डाइरेक्टरों का चुनाव wae 
होल्डर लोग करते हैं । इसलिये कोई भी व्यक्तिगत किसी 
भी तरह की grant में कंपनी की तरफ़ से नहीं उतर 
सकता और न कंपनी की मिहिकयत को व्यवहार में ar 
सकता हे । भागीदारी के कास सें प्रत्येक भागीदार को 
कारबार में लेन-देन आदि का बराबर अधिकार रहता है । 

( घ ) कंपनो का शेझरहोल्डर कंपनी के साथ saree 
अर्थात्‌ लेन-देन कर सकता है, पर भागीदारी के काम में 
भागीदार अपनी GA के साथ कंदूएक्ट नहीं कर सकता | 

इँगलेंड में सन्‌ १३२६ में ३७८८ कंपनियाँ af, 
जिनमें ८१३४८ प्राइवेट और १६२४० पडिलक थीं । 
इस हिसाब से वहाँ की रजिस्ट्री को हुई कंपनियां की 
समूची संख्या में प्राइवेट कंपनियों की संख्या ८३ प्रति" 
शत थी । भारतवर्ष में fiat six कारख़ानों का संगठन 
झवश्य-ज्वाइंट-स्टाक कंपनी के रूप में है, पर अन्य कार- 
बारों में इस म्रणाली का व्यवहार बहुत कम पाया जाता 
है। यहाँ इसके लाभ से अनभिशता और रजिस्दी 
कराने के रेझर के सय से इस प्रणाली का उचित प्रचार 
नहीं है । इंरालेंड में रजिस्दी कराने और उवा ट-स्टाक- 
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वहाँ कम-से-कस १०० पौंड की पूँजी से भी. प्राइवेट 


उवाइं ट-स्टाक-कंपनियाँ रजिस्टर की BEE | बहुधा ज्वाइंट- - 


स्टाक के रूप में रजिस्ट्री कराने से यह भय रहता है कि 
कंपनी की पूजी, पैदा आदि बातों को प्रकाश में लाना 
पड़ेगा । इस विषय में यह ध्यान रखना उचित है कि 
पड्लिक-उवाइंट-स्टाक-कंपनी को अवश्य अपने हानि-ल्लाभ 
के आकडे और रिपोर्ट रजिस्ट्रार के यहाँ पेश करनी 
पड़ती है, पर प्राइवेट-उवाइंट-स्टाक-कंपनी के लिये यह 
आवश्यक नहीं | प्राइवेट-ज्वाइंट-स्टाक-कंपनी की ये 
विशेषताएँ हैं कि उसे अपनी नियमावली ( lrospe- 
ctus ), stag या रिपोर्ट ( Balance sheet and 
profit and loss account ) qas कंपनियों की 
तरह रजिस्टर के पास पेश करना नहीं होता और न 
उसके हिसाब पासशुदा आडीरर से जँचाने की आवश्य- 
कता होती । इस प्रकार प्राइवेट उबाइंट-स्टाक-कंपनी की 
आर्थिक परिस्थित दूसरों के सामने प्रकाशित करने की 
आवश्यकता नहीं होती । केवळ रुपया भरी हुई पूंजी 
( Paid up capital) wen को बतलानी पड़ती 
'है। इस प्रकार प्राइवेट कंपनी के रूप में कारबार करने 
से बहुत सुविधाएँ हैं । जुम्मेवारी परिसित रहती है और 
साथ हो ९० की संख्या तक अच्छे-अच्छे व्यक्तियों का 
चुनाव कर उन्हें शेश्ररहोरडर बनाकर पूँजी का जुराव 
किया जा सकता है । प्राइवेट कौटुंबिक कारवार का 
सालिक बहुत आसानी से अपने कारबार को प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर अपने पुत्र और 
पुराने विश्वासी नौकरों के हाथ में कारवार को सौंप 
सकता है। 

इस अकार वाणिउ्य-ब्यवसाय में संगठन का काम 
सबसे प्रधान है । व्यापारिक प्रबंध के विचार में यह बात 
सबसे मुख्य है । विना wat प्रकार सोचे-विचारे gat 
के जुटान से न-जाने क्या-क्या संकट उपस्थित हो सकते 
हैं। इसलिये पहले संगटन का काम भज्जी भाँति सोच- 
विचार कर समुचित रूप से सम्पन्न करना चाहिए । 

कारवार का भला-वुरा उसकी जगह पर बहुत कुछ 


कारवार का स्थान | है। दुकान, गिद्दी या आफिस 
और अन्य साधन TË जो कहो सबके लिये स्थान का 
चुनाव घहुत सोच-विधारकर करना 


His की हो | थोड़े-से भाडे की बचत के लिये any 


TRIBA में पीछे-दी-पीछे लेना कभी हितकर गह 


सकता, जहाँ आइक कभी भूले-भटके ही पहुँचने पह. 
इसी भाँति आफ्रिस की स्थापना में कई बातों के Ry 


की आवश्यकता है एवं उसका विधि-विधान समुर 


ओर अच्छे ढंग का होना चाहिए, जिससे क्री ; 
प्रकार की aga-aga, GAN या उन्नति-अवनति। 
बात फ़ौरन्‌ ध्यान में आ जाय | भिन्न-भिन्न Ry 


का संचालन आर निरीक्षण सुगमतापूर्वक हो ४ 


अर किसी भी ave की कठिनाई न पढ़े, aaj 
वायु और प्रकाश का आव,गमन अच्छा हो एवं ससर 
कर स्थान हो; क्योंकि आफिस के a-dai 
बातें बहुत सहायक होंगी । मेले और अंधेरे ani 
जहाँ दिन के बहु भाग में भी बिजली जल्लानी पढ़ती 
काम-काज में Hat और सफ़ाई नहीं आ सकती है| 


इसी भाँति आफ़िस एसे स्थान में होनी चाहि 
जहाँ उस काम की अन्य आफिस हों एवं उस घा! 
का होनेराला बाज़ार भी समीप हो, जिससे बाज़ार 
घर-बढ़, तेज्ी-संदी आदि बातें तत्काल मालुम ë 
रहें ओो आक़िस बाज्ञार से दूर होती हैं, वे ami 
स्थिति का अनुसरण उतनी अच्छी तरह We 


सकतीं, जितनी sa कारवार के बीचो-बीच बी! 
अन्य Tha कर सकती हैं । जगह काफ़ी होनी च 
आर भविष्य में यदि अधिक स्थान की आवश्यकता 
तो स्थान agai की अपेक्षा वहीं अधिक जगह । 
जाना वांछुनीय होगा; क्योंकि एक बार जिस स्प 
कास जम गया एवं जो ठिकाना प्रख्यात हो गे । 
जमे हुए स्थान को agar अच्छा नहीं होगा 
को बदलने में परिश्रम और ब्यय के अतिरिरे a 
पुराने आहकों के दूर जाने का भय रहता है। “d 


यहद ज़रूर है कि जब आरंभ में थोड़े en i 


श्यकता हो और निकंट-भविष्य में अधिक, « i i 
कोई झावश्यकता या संभावना न हों, bss | 


पहले से हो बहुत भारी स्थान घेर लेग | 
फिजी ही होगी। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Ds 
[ad ६, खंड १, de, 
eS NN “जौ ॥ 
कंपनी का रूप देने में विशेष wae नहीं होती और तभी उचित है । दुकान ऐसे als की जगह पर होनो wh 


जहाँ आहक आसानी से अधिक-से-अधिक् wen: 
v ~ ¢ ` 
पहुंच सक | चाहे भाड़ा कुछ अधिक लग जाय, पर = 


Al 
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स्थान ऐसा हो, जहाँ Weal के आने-जाने में सुविधा 


} हो | यद्यपि लिफ़्ट दो, तौ भी जैसी एक आँगन या 


पहले तल्ले की आफ्रिख में WER का खुला आदागमन 
र aig रहेगी, यैछी एक पाँचवें तल्लो पर स्थित 


i mia के लिये आशा नहीं हो सकती । आफ्रिस का 


भीतरी निर्माण भी बहुत सोच-विचारपूर्वक होना 
चाहिए | चाहे जहां कुर्सी-मेज़ at अन्य सामान के पड़े 


' रहने अथवा भिन्न-भिन्न विभागों का उचित निर्माण न 


होने से देखने में अच्छा न लगने के अतिरिक्ल काय में 
भी सुविधा नहीं रहती । सब विभागों की स्थापना इस 
तरह से होना चाहिए, जिससे संचालन देखने में अच्छा 


। लगे और काम-काज, आपस की q-a, आवागमन 


आसानी से हो सके i जिन विभागों का निकट-संबंध 
हो, चे एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए । मुख्य-मुख्य 
विभागों के उच्च अफसरों कें कमरे मालिक ( Proprie- 


; tor) या सबसे उच्च अफ़सर ( Head manager ) 


के कमरे के समीप होने चाहिए | समूचे स्थान को छोटे- 
छोटे कमरों में विभाजित कर देने से प्रकाश और वायु में 
वाधा पहुंचेगी । इससे nan कमरा saa मात्षिक या 
प्रधान कार्यकर्ता का हो, जिसके काम-काज में एकांतता 
और yaar की आवश्यकता होती है | अन्य सब 
आफ़िसों का निर्माण खुले स्थान में हो । दाँ,आवश्यकता- 


' चुसार छोरी es या कठघरे से wa हो विभाजित फर 


दिया जाथ | 

जहाँ बाहर से मिलने आनेवालों की संख्या बहुत रहती 
हो, वहाँ उनके लिये जबतक दूसरा भीतर कमरे में हो, 
बाहर इंतज़ारो करने के लिये एक वेटिंग रूम हो, जहाँ 
एक AH और कुसियाँ हों तथा Ay पर व्यापार-संबंधी 
पन्न-पत्रिकाएँ ww हों। यह बात आजकल की उत्तम 
आफ़िसों में बहुधा पाई जाती है। 

कारवार के स्थान अथवा आफ्रिस-निर्माण की इस 
नवीन प्रणाली के किये बहुत यह कह दं कि इससे 
भे क्या सतलब है, हमारे faa तो हमारा पुराना 
ढंग ही अच्छा है, हम क्‍यों किती की ame करें। 


` इस जगह थोड़ा-सा awa हमारे स्थानों का, जिन्हे 


राही या पेढ़ी कहते हैं, कहना अनुचित म होगा; क्योंकि 
दसते यह वात समक में आ जायगी कि जिस प्रकार 
WAR कारवार के अन्य कई ढंग अच्छे और समयातु- 


सार नहं हैं, उसी प्रकार यह गद्दियों का ढंग भी काम- 
काज की sana में सहायक नहीं । गद्दियों में मनों 
रुईवाले लंबे-लंबे गद्दे और मसनद-तकिए्‌ होते हैं, 
जो इज्ञारों खटमल और कीड़ो-मकोड़ों के घर होते हैं । 
दोपहर में काम-काज करनेवाळों का इनके सहारे 
इधर-उधर लुद़क जाना अथवा ऊँघना ही कह देता है 
कि हमारी इस प्राचीन प्रणाली से काम-काज में wat 
आर अच्छापन कहाँ तक आ सकता है | इसी गद्दी पर 
एक ओर बीमार पड़ा है एवं रात को तो सब सुनीम- 
गुमास्ते इन्हीं गद्दियों पर सोते ही हैं। वर्ष में केवल 
एक या दो बार aw या रामनवमी के समय Te 


` उठाकर नीचे से भाड़ना-बुहारना किया जाता है एवं 


कहे बार सोनेत्राले गद्दियाँ ख़राब तक कर देते हैं । 
चाँदनियाँ Halt vite गंदी हो जाती हैं, पर धोवी धोकर 
WaT तब बदली जायेंगी। एक बार इन चाँदनियों के 
बनाने में १००-१४० रुपया भले ही लग जाय, पर इनकी 
जगह सेञ्ञ-कु्सी लगाकर अँगरेज्ञी ढंग कौन करे । इसी 
साति यदि कोई १० से १ बजे तक काम करने को कहे, तो 
सालिक चट से कह देंगे, यहाँ पर अगरेज्ञी टाइम करने से 
काम नहीं चलेगा । यहाँ तो रात को भी काम करना 
दोगा । शौचादिक और ऊपर बासे में रोटी खाने का एक- 
डेढ़ घंटा बाद देकर सुबह से शाम तक आर रात्रि के बारह 
( कहाँ-कहाँ एक दो बजे तक ) मुनीम-गुमास्तें. यहाँ 
गदियों पर आयाद्‌ चाहिए, चाहे चे बैठे इधर-उधर गप्प 
लड़ातें हों, ऊँध रहे हों, किंवा अपने दादों को खुजलातें 
र ससों को Waa में ही अधिकांश समय क्यों न 
बिता g यह बात भज्ञीभाँति सिद्ध हो चुकी है कि 
उचित आर नियमित काल तक काम करने से adit 
गर तेज्ञी का परिमाण अधिक. रहता है या न-आने 
ढीलम-ढाखे काम के ढंग को छोडकर तेज़ी और फुर्ती के 
साथ १० से १ या ६ तक काम करने का Ta नौकर 
और शुमार्तों में एवं उसी प्रकार कास लेने की तमीज्ञ 
मालिकों में क्ष आवेगी । भारत में सजूरों और अस- 
जीवियों के रहन-सहन ओर परस्थिति पर बहुत कुछ 
आलोचना हुआ करतो है, पर इन ऊँची-ऊँची कोठियों में 
गद्दी या पेठियों में काम करनेवाक्के गद्दी के कीड़ों या कीड़ों 
द्वारा सताये जानेवालों की दुशा में सी बहुत कुछ सुधार 
सौर Rada को आवश्यकता है। इस जगह विलायत 
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से आये हुए एक अँगरेज्ञ की बातचीत का Seon Bariatyla how dirty मिल (Oh Barjaty !a how dirty and win a 
‘ 


करना अनुचित नहीं होगा । उसने यहाँ के ढंग को 
देखकर पूछा-- 3 ae 

बड़े बाज़ार के ये कारबारी लोग कलकत्ते में अकेले 
रहते हैं या घर-बार-सहित १ (Mr. Barjatya! Do 
these people of Burrabazar live in 
Calcutta with their families or alone १) 

मैंने कहा--“'अधिकांश अकेले रहते हैं । (Bier 
portion lives without their fa- 
mily. ) 

उसने पूछा--“घर-वार कलकत्ते से कितनी दूर है ??” 
( How far are their familes १) 
मैंने कह्दा--जितनों दूर आपके इँगलेंड का एक 
कोने से दूसरा कोना होगा उससे कम नहीं ।?? (Their 
native places are not much below 
the distance between one corner of 
your country to the other. ) 

उसने कहा--“तब वे अपने घर केसे जाते हैं 2” 
(Then how do they go to their homes 2) 
FR कहा--“'वे एक-दो वर्ष बाद या तो स्वयं बीमार 
और काम करने में असमर्थ हो जातें हैं तब या घर 
पर किसी के बीमार होने की ख़बर आने पर जाते हैं।” 
_ ( They visit their homes after one or 
two years when either they fell ill or 
unable to work or they hear any news 
of some member's illness at home.”’) 

उसने पूछा-“तब ये लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ 
सोते हैं १? (Then where do these people 
live and where they sleep ? Ngo 

मैंने कहा--“रहने को तो जहाँ काम करते है, ad 
सममिए र सोने की उन्हें बहुत कम आवश्यकता 
होती । है एवं वहां सो जाते हैं, जहाँ काम करते हें । 
i where they work, and as for 
seeping they require a very small sleep 
and roll over very late in the ni ht 
where they work.) Ese 


_ उसने कहा “ओह बढ़ जात्या यह कितना बुरा है Z 
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यह सब होने पर भी इंपोट एक्सपोर्ट $ .. : 
गद्दीवालों को भी सेज्ञ-कुसी लगानी पड़ती ह 
चावू (अंग रेज़ञी जाननेवाला क्लर्क) 
वाले साहब लोगों ( विदेशियों ) 


ह | 
एच मिलने u` 
A à के लिए apy | 
चाहए | पर यह सत्र उचित रीति से आफिस th : 
TÅ के दूसरी ओर एक कोने में मेज़-कुससों wag, | 
काम निकाल लिया जाता है | बहुधा इन ea í 
एक्सपोट वालों के काम की प्रणाल्ली संतो पजन x i 
फाइल का सिस्टम इतना भद्दा कि एक ayy ढे i í 
में दो-चार घटे लग जाना बड़ी वात नहीं । इही. * 
जमादार या पियून के रखने में इतनी fears, ` 
जायगी कि काम पड़ने पर गुमास्ते को दौहाशे। 
स्वयं दौड़ते हुए बैंक आदि में जाओ । fale 
चालों के लिए एक-एक कर आने का कोई प्रबंध ग 
एक ही साथ सबके मिलने आने से वातचीत! 
सुविधा नहों होती और न काम ही उचित Mi 
निपट पाता । एक बात यह होती है कि कोई भिं है 
लिये आया है, तो कोई क्या शिकायत ज्ञाया i छ 
सबका भेद सबको एक साथ भीतर आने से wl छे 
जाता है। उदाहरणार्थ सर्माझए कि एक GM ह 
किसी इंपोट'र के यहाँ मात्र के चालान लेट होगे! अ 

ड्‌ 

3 

x 

दे 

न 


च 


शिकायत लेकर आया, और बैठा ard कर रहा tle 

असे में एक और ख़रीदंदार आया जो मालकी ai ४ 
के विषय में अर्थात्‌ साल के घटिया होने की णि 

यत करना चाहता है । इसे माल के araa लेट l 

विषय में AE विचार न था, पर वहाँ आने पर ण 
.नई और मिल गईं और यह सब बातचीत करने | 
भीतर सबके एक साथ आने के कुप्रबंध हक 
सबके एक साथ faa आने से असुविधा j d 
दोनों हैं। इसलिए अच्छे ढ'ग की आफिंसों के 
एक कर आने की प्रणाल्ली बहुत ज्ञरूरी है। ४ r 
भर में बीसियों भिन्ने आते हों, वहाँ इस 7, 
साथ Arar जाय, तो एक की. भी बात का Ta 
उसका उत्तर देना कठिन हो जायगा । हाँ; ५१ d 
अवश्य ध्यान में रखने योग्य है हि इस तर ..॥ 3 
में यह न हो कि मिलने झानेवाले को बाई" | 


Mi आश्विन, ३०७ go de ] 


| जारी करनो पड़े ओर उसकी कोई वारी. ही न ara 
। यद्यपि यह भो वांछनोय नहों किं भोतर आए हुए की 
बात कुछ सुनी नहीं कि उसे निकाल बाहर किया 
जाय । यह भी नहीं चाहिए कि उससे बैठे हुए सज्ञो 
` ° में CT लड़ा रहे हैं ओर बाहर खड़े हुए लोग मिलती 
में से माँक-माककर भीतर आने के लिये उकता रहे 
हैं। यदि विषय लंबा हो तो दोपहर के चाद, जिसे 
| Rika के पीछे कहते हैं, समय नियत कर दिया जाय; जब 


। इंस प्रकार कारवारी स्थान और अन्य साधनों के विपय 
, की यह थोंड़ी-सी चर्चा हुईं। उसका समुचित वर्णन करना 
| यंहाँ संभव नहीं; क्योंकि यह भी एक ऐसा विषय है, 
' जिस पर पाश्चात्य साहित्य में एक नहीं बीसियों अंथ 


है. मौजूद हैं । 

व्यापारिक सफलता के लिये सचाई, wat व्यवहार 

र ` 2. < Le 
; T a = 

च! व्यापारिक आचार- ओर इमानदारी बहुत महत्त्वपूर्ण 


गुण हैं । जिस प्रकार सचाई को फल 
जीवन के ग्रत्येक कार्य में. सोठा लगता 
' है, उसी भाँति व्यापार में भी सचाई का व्यवहार अत्यंत 
' खाभदायक है बुरा नाम और बेईमानी की शोहरत 
| Raa में देर नहा लगती ओर ` एक बार नाम ख़राब 
ei हो जाने पर सुधारना बड़ा कठिन है । इंसोलिसे कहा 
| भी है-.“जां जो लाख रह जो साख” अर्थात्‌ चाहे जो 
| हानि उठानी पड़े, पर इंज़्ज़त-आबरू में बट्टा न aie 
ale आज व्यापार में दुनिया के साथ संबंध-संपक होता हैं 
| और इसलिये इमानदारी या बेईमानी St बात भौं दूर 
ह देशों तक पहुंचती है। इसलिये. व्यापार में सचाई के लिये 
ee नाम और ख्यातिः प्रा्'करना - चाहिए । यद्यपि यह कहा 
at जा सकता है.कि सफल और संख व्यापारी सचाइई'के 
| आदश नहीं होते. तथापि ae निश्चय है कि इसका 
é Ret मीठा ही नंहीं, पर स्थायी होता है ।' आजकल 
af हमारे यहाँ सामनेवाले की आँख -में qa मॉकना 
है हो व्यापारिक sar और चातुरी समको जाती 
tf है और इसीलिये दुकानदार की भावना के लिये एक 

४ हाचत है--.“आता कोई आँख का अंधा ats का पूरा? । 


ath | व्यबहार 


$ | प देकर चला जावे। यदि एक बार ग्राहक धोखे में 
Í हकर अनुचित दाम दे भी गया, तो इससे क्या हुआ; 


कि अन्य आनेवालों की संख्या कम पड़ जाती ery 


ऐसा वेसंमर आहक आवे, जो अपने | मुँह-माँगे 
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क्योंकि उसे मालूम हो जाने पर कि उसे sae हो गई 
? चह उस दुकान पर क्या फिर से चढ़ेंगा। “काठ की 
हंडी एक ही बार चढ़ती है? वाली कहावत व्यापार में 
प्रत्यक्ष चरितार्थं होती है | सचाईरूपी उत्तमं गुण की 
अवहेलना से ऐसा मालूम होने लगा है, मानों झूठ विना 
व्यापार चल ही नहीं सकता | कोई-कोई दुकानदार किसी 
पदार्थं के चौगुने-पचगुने.दाम तक माँग बैठता है और 
उस समय ग्राहक वड़ो दुविधा में पड़ जाता हैं कि वह 
कहाँ तक कम मूल्य कहे, पर जैसें के साथ तैसा हीं होना 
पड़ता है। जिस परिमाण में बढ़ाकर दाम कहे गए हैं, 
उसी अनुसार घटाकर जब आहक दास कहता है, तो 
टुकानदार क्रोधित हो जाता है । यह कितने विचार की 
वात है । इस जगह वचपने में देखी हुई एक सच्ची 
घटना का उर्लेख करना अनुचित नहीं होगा । गर्मी 
की छुट्टियों के दिनों में जब अपना एक आदमी दौरे पर 
जाने' लगा, तो पिताजी ने कहा कि तुम मीं साथ चंले 
जाओ, जयपुर, आगरा आदि देख आना | मुझे इस पर 
बहुत ,खुशी हुईं और साथ जाने की तैयारी कर ली । जेब 
जयंपुर पहु चे, तो वहाँ के बाज़ार में निकले । साथ जो 
सजन थे, वे बढ़ी-बड़ी दाढ़ी रखतें थे । इंसलिये उन्होंने 
एक कपंडे की दुकान पर जाड़िया ( दाढ़ी जमाने के ae 
दोढ़ी पर बाँधने की ४-४ अंगुल चौड़ी मलमल यां नैन- 
सुख की पट्टी ), जो सांगानेरी छुपा हुआ था, देखा औरं 
उसके दाम पूछे । दुकानदार ने उस जाड़िया का yew 
चार आना बताया। मेरे साथी सजन ने तीन' पैसे कहे-।' 
चार आने की वस्तु के तीन पैसे कहने पर सुरे बढ़ा 
आश्चय हुआ, पर थोड़ी देर में पता aa गयां कि तीन 
पेसे कहना उन्होंने बुरा काम नहीं किया । दुकानदार ने 
पहले तो कहा--“जा-आ FE लेवेलो कोड़ासू'डाढ़ी चेप 
ल्यायो 2” | मुझे दुकानदार कें इस अशिष्ट व्यवहार पर 
बड़ा क्रोध आया, पर आगे क्या होता है we देखने के 
लिये चुपचाप रहा । इतने में चार पैसे कहे गए और ज्यों 
ही पाँच पैसे उच्चारण किए गए कि दुकानदार बोला-- 
“को तो लेल्यों बोवणी ही करी” ।' यह इसारे यहाँ 
की ख़रीद बिक्री का एक साधारण दृश्य' है। इस साति. 
एक साधारण वस्तु की लेना-बेची में बेचने और लेने 
वाले का न-जाने 'कितना समय व्यर्थ नष्ट किया जाता 
है। चाहे जितनी जाँच-पड़ताल से de dant खरीद 
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जाय, पर अंत में यह धोखा तो बना ही रहता है कि 
कहीं ठगा तो नहीं गए । पदार्थ का एक सच्चा मूल्य, 
जिससे कम में बेच नहीं सकते, वही यदि सर्वप्रथम कह 
दिया जाय तो इससे लेनेवाले का विश्वास जमा रहेगा 
झर दोनों का समय भी व्यर्थ नहीं जायगा । जयपुर से 
चलकर जब हम लोग आगरा पहुँचे, तो .मेरे साथी 
सज्जन नामी हलवाई की दुकान पर गए और एक सेर 
सोहनहलुआ देने को कहा । विचारने की बात है किं 
यहाँ पर उन्होंने भाव-ताव नहीं fear, सीघे जाते ही 
“एक सेर सोहनहलुआ दो” ऐसा आदेश किया । हल- 
वाई ने तोल़कर सोइनहलुआ दिया आर उन्होंने उसे 
एक रुपया दे दिया और aad बने । मैंने उनसे पूछा-- 
“यहाँ तो आपने सिरमारी नहीं की”। वे बोले--“यहाँ 
पर इसको आवश्यकता नहों; क्योंकि कोई भाव करे या 
न करे चाहे बच्चा ही क्यों न आ जाय किंवा कोई बड़ा 
भारी हुशियार भाव-ताव करनेवाला आवे एक रेट रुपए 
सेर का बँघा हुआ है?। देखिए, दोनों तरह की हुकान- 
दारी में कितना अंतर है। पर हमारे यहाँ सचाई एवं 
एक आव की बात तो दूर रही, बोलने में मिठास और 
शिष्ट व्यवहार की भी बड़ी भारी कमी रहती है। कसी- 
कभी तो इसी भाव की जँँचाई में लेने और देनेवाले 
के बीच फरयड़ा-ऱसाद और यालो-गलौज तक की नौबत 
ग्रा जाती है | 
. यह बात ध्यान में रखना योग्य है कि सदूब्यवहार 
और मिष्ट भाषण ब्यापार में बड़ा काम देते हैं। कार- 
बार को Raga सहज और बनाना कठिन है । अशिष्ट 
व्यवहार कारवार को नष्ट करने में प्रधान कारण सम- 
रना चाहिए । जिस संबंध को बनाने में कई वर्ष लगे 
हों, उसे एक कड़ी चिट्टी, ढीठ उत्तर या टेलीफ़ोन पर ही 
Sat वार्तालाप उण-भर में तोड़ डालने के कारण हो 
जाते हैं । रक्रम के तकादे को चिट्टियाँ भी दीक ढ'ग 
और चतुराइपूर्वक लिखी होने पर जैसा असर करती 
हैं, .. वेसा अन्य से नहीं । कारवार के स्थान में जहाँ 
इतना MTT और बाहुरवालों का आवारामन और उनसे 
मिलने का काम बहुत रहता है, वहाँ अपने स्वभाव हो 
` स्थिर. आर aa बनाए रखना वास्तव में योग्य पुरुषों 
का काम: है। जो अपने-आप पर; शासन कर सके, वही 
Y है 3 
दूसरों पर शासन करने योग्य कहल्ला सकता है। अपने 


nnn 
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सुख र ,खुशमिज्ञाज होते हैं, उन्हें भो वहुधा जञा | 
के स्थान में संगीन और सुं ह चढ़ाए हुए देखा die 
लोग भूल जाते हैं कि कारवार में सी शिष्ट भर N | 
व्यवहार की बड़ी आवश्यकता है । उम्र, ee है 
अशिष्ट व्यवहार कारवार सें कदापि उचित agi, x 
ग्राहकों से ऐसा व्यवहार उनसे हाथ धोने का काम के 
पर अपने नीचे काम करनेवालों से भी way a 
करना योग्य है । जब हमारे यहाँ नीचा दाम कहने; 
या कोई पदार्थ नहीं खरीदने पर ्राहक पर क्रोध ३ 
कर बैठते हैं । विदेशी दूकानों में देखा है कि उनके 
ग्राहक के साथ केसा अच्छा व्यवहार और वार्ताक्वापेरि 
जाता है | वहाँ कुछ नहीं लेने पर भी यही कहा aw 
“अच्छा, तो आप फिर आने की कृपा कीजिएगा' 
अशिष्ट व्यवहार का छोटे कारबार में ही नहीं, पर ह 
कारबार में भी क्या we होता है, इसका एक ददाह! प 
सच्ची घटना का दिया जाता है । थोड़े दिनों ae = 
है कि एक बड़े एक्सचंज-बेंक का मैनेजर एक बहुतर ३ 
मिंज्ञाजवाला आया | चह एक्सचेंज के लिये उसके च 
आनेवाले दलालों और areal के साथ बहुत थी ९ 
एता से पेश आता और बहुधा यह कह देता W 
जाओ? (Go out) । बड़े-बड़े matang, रि 
उस बेंक में भारी काम होता था, उसके ला 
पर बहुत. असंतुष्ट हुए और फलस्वरूप उस बे! 
अपना काम कम करने लगे एवं बाहर अपने अ 
को उस बँक में gat काटने की मनादो लिख dll # 
आफ़िस को कारवार की इस प्रकार घटी पर बढ़ा कि 
EM और फ़ौरन्‌ एक डाइरेक्टर को इस बात कें भ. न 
के लिये भेजा । west को बुलाकर जब पूछा पर्ष! | 
मालूम हुआ कि बॅक के नए सैनेजर ने अपने ॐ 


| अ 
हार के कारण अच्छे-अच्छे आहकों को रुट रू | a 
है । उसने यह आश्वासन देकर कि अब फिर . हक l 
होगा और यह कहकर कि हम आपका पुरा č 3 

T 

| 


यहाँ है, आपको किसो बात की . तकलीफ़ d i 
अपने काम को फिर से बढ़ाने और ग्राहकों: को मु 
की कोशिश की .। इस भाँति प्रत्यक्ष है कि * cart t S 
व्यवहार का अच्छा या बुरापन' कितना महर. < a 
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the १. एक होनहार चालक 

ig qE चित्र प्रोफ़ेसर के० 
ai के० शा० जैन संडो 
ag पाटनवालों के चिरंजीवि पुत्र 
। छ चंपकलाल का हे । जिसकी 
As अवस्था इस समय सिर्फ़ ३१ 
b वर्ष की है ता० ७-३-२८ के 
ak 

ta दिवस पाटन-शहर ( उत्तर 
कि Wma ) के जैन-बोर्डिंग 
a USA के विशाल मैदान में 
ist २,५०० जनता के qe १३५ 
H रतल को झेल सकनेवाल्ती 
ae A इस बाल संडा ने तोड़ी 
हक Wl पश्चात्‌ इसके: कोमल 
yf | शरीर के ऊपर से एक 
a गाड़ी (चिना आदमियों की) - 


j, भी निकाली गई थी । इस 
| समय जनता के चेहरों पर तो 


£ भय को रेखा का “चित्र मालूम . 


d | पड़ता था, परंतु बालक का 
i Seana अधिक तेजस्वी 
l | और रम्य बना हुआ देखते दी 
बनता था। इसके Stag में 
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से इसको एक सुवरणषदक समर्पण करने में 
आया था | 
( ग्राप्त) 
x x x 
२. अनोखी TA 
WTA आम में रमेश शर्मा नाम का निर्धन 
MAY रहता था | पल्ली ओर एक पुत्र के सिया 
उसके दूसरा कोई नथा | उसकी सत्री सुभद्रा 
जीविकाहीन परिवार के दुःख से दुःखी रहा 
करती थी | भरण-पोषण का समस्या वड़ी कठिन 
थी। दोनों शाम को भोजन की चिता में व्यग्र 
रहा करते थे । रमेश शर्मा पढ़ेलखे न थे, उनका 
मान ओर शिक्षित पंडितों की तरह न था । कभी- 
कभी जब यज्ञ होते, तव उनकी पूछ हुआ करती 
थी, नहों तो वड़े-वड़े पंडितों के सामने उनको 
पूछता ही कोन था । fra दिन उनको निमंत्रण 
मिलता, उस दिन फूले नहीं समाते, ऑर अपने 
को धन्यःधन्य मानते थे; पर ऐसा सुअवसर उनको 
मिलता ही कब था। भिन्षात्रृक्ति उनकी एकमात्र 
जीविका थी प्रतिद्नि ग्राम में जाकर भिक्षा 
WT लाते और अपना भरण-पोषण करते थे । 
इस प्रकार कई चप बोत गए | 
' स्मेश की. आरथिकावस्था चुरी तो थी; परंतु 
रमेश सरल स्वभाव से रहकर जीवन-निर्वाह 
करता था। चालवाज़ी ओर ठगी वह जानता ही 
है था | माता की ममता अपने बालकों पर. 
जैसी हुआ करतो है, उसी के. अनुसार सुभद्रा का 
मेम अपने एकमात्र लाल.पर बहुत अधिक था | 
उसे बड़ा दोते देख माँ के मन में जो सद्भाव 
उत्पन्न होते थे, उसे लिखना कठिन Èl बालक 
कुमारावस्था को प्राप्त कर चुका. था. । माताओं 


[ वषं ६, खंड र्‌, 
को होती 2, उसी तरह सुभद्रा ना 
grag का सुख-मंडल देखने के लिये अधार i 
एक fee. रमेश शर्मा से कहने लगी--ेरा ह, 
आँखों का तारा, MGT का प्यारा, बुहार ३ 
का लाव पोढ़ावस्था को NA कर कृ 
अव आपको AAT न करना चाहिए | उपक 
तथा विवाह का शीघ्र श्रवंध न होगा, तो स्र 
में बड़ी वदनामो होगी ओर लोग उपहास कते 
इम लोगा के पास धन नहीं, न सम्पत्ति है हि 
गिरवी रखकर भी काम चलाया जाय । त्र 
इस समय क्या सोंच रहे हैं... ...” रमेश श 
कुछ देर निरुत्तर हो वेठे रहे । कुछ देर इ 
कहने लगे--“भगवान्‌ की ऐसी हा zara 
क्या किया जाय ! वह सवका मालिक है, उसी 
भरोसा है |” | 
कुछ दिन बाद सुभद्रा से सम्मति लेकर रें 
घर से अर्थोपार्जन करने के लिये निकला । पा 
घर छोड़ते उसे वड़ा मोह आया ; पर वाध्य हो 
विदेश जाना ही पड़ा। कुछ दूर जाकर, मेमा 
हो घर लौरना चाहा; परंतु लोक-लज्ञा के ग 
ऐसा न कर सका | संध्या-खमय घर लौट 
आने पर पुत्र-पिता का खहभोज, बच्चे का A 
स्मरण करते-करते उसकी आँखे आंसु“ 
भर गई । परंतु क्या करता, जाना ही था। © 
तरह भाँति-भाँति का. संकल्प-विकरप ह 
करता, वह कई दिनों के are एक नगर मे ह 
नगर में प्रतिदिन घूम-घूम वह faca a 
ओर संध्या-समय जो कुछ मित्रता, वे 
इकट्ठा करता | ज्याँ-ज्यो उसे कुछ मिला 
वह कठिन. परिश्रम करने. लगा | इस रका a 
कुछ रुपया इकट्ठा j 


कर लिया. | तिः” | 
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कारण और कठिन परिश्रम से उपाजित धन की 


रक्ता वड़ी सावधानी से करता था । रात को 
सजग होकर सोता और आधा पेर खा-खाकर 
धन-संग्रह करता था | उसको इस यात को बड़ी 


' फिक्र थी कि किसी पर यह विदित न होने पाचे कि 


उसके पास रुपण हैं । वह एकांत में स्नान करता 
था और HAT सँ एक झोली बाँधकर रुपए रखा 
करता था । एक दिन वह बहुत दूर निकल गया 
आर कहीं दूसरी जगह रद्द जाना पड़ा । प्रातः- 
काल एक निजेन स्थान में वह स्नान करने गया। 
कोई देख न ले, इसलिये बहुत जल्दी-जर्दी स्नान 
कर रहा था | अकस्मात्‌ उसकी थैली कुएँ में 
गिर पड़ी । अब क्या था--'प्तरि fag फणि की” 
हालत हो गई, दह अधीर हो गया | वह AA- 
ऊपर देखता, FER चारो ओर घूमता, 
छाती पीटता ओर arr! हाय ! करता था; पर 
वहाँ उसका कोई सहायक न था | वह स्थान ग्राम 
से दूर था । कुछ देर बाद एक केवर asst को 
चराता, कुछ टूर पर दीख पड़ा | उसकी नज़र 
उस ब्राह्मण पर पड़ी । उसकी व्यग्रता देखकर 
वह दोड़ा-दौड़ा आया । ब्राह्मण की बेचैनी का 
कारण चार-वार डत्सुकतापूर्वेक पूछा | ब्राह्मण 
डर गया और सोचने लगा, इसने सब कुछ देख 
लिया और सब दिन की कमाई चली गई । 
बार-बार पूछने पर ज़ब वह ब्राह्मण डर के मारे 
नहीं बताता था, तब वह चरवाहा उसे पागल 
समभकर लौट जाना चाहा। अब अपना कोई 
सद्दायक न देखकर ब्राह्मण डरता-डरता सारी 
केहानी कहद सुनाई । ५०३) की थैल्ली का हाल 
भी अत में कह दिया । रमेश बार-बार उससे 
आमद करता कि वह थैली निकाल दे, wa कुएँ की 
भयानकता SS डरा देती थी । अंत में ब्राह्मण ने 
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सोचा कि आखिर तो यैली जा हो रही है, इसे 
कुछ दे देने की लालच दूँ । केवट लालच देने पर 
राज़ी हुआ ; परंतु बह क्या लेगा, इस पर हुत 
देर विवाद चला। अंत में ag निश्चय हुआ कि 
जो वह उचित सममेगा, बह ब्राह्मण को देगा। 
ब्राह्मण ने लाचार होकर इस शत को मान लिया, 
पर केवर ने इसकी लिखा-पढ़ी करा लेना चाही; 
क्योंकि उसको इस बात की आशंका रही कि 
Wig बखेड़ा उपस्थित होगा | एक शर्तनामा तैयार 
हुआ, जो इस प्रकार था-- l 
“जा केवट मन मावे, सोई “ब्राह्मण पावे ।?, 

केवर उस थैली को निकालने के लिये पानी में 
इवा, थैली निकाल लाया । ब्राह्मण थैली देखते ही 
हर्षित हुआ आर थैली अपने हाथ में ले लेनी चाही। 
कवर भी कम चतुए नहीं था । केवर ने यैली का 
रुपया शिना और उसमें से २५) पंडित को देना 
चाहा | रमेश हाय-हाय कर धरती पर गिर पड़ा 
और छाती Wet लगा । अंत में यह मामला 
गाँव के मुखिया के पास उपस्थित किया गया और 
शर्तनामे के wget केवर की डिगरी हुई । 
ब्राह्मण उस न्याय से. संतुष्ट न न हुआ ओर दूसरे 
न्यायकर्ता के यहां जाने का आग्रह किया। दोनों ने 
एक न्यायका के सामने अपने-अपने बयान 
दिप ओर फिर भी डिगरी saz की इई । aat 
ने डिगरी उसी शतेनामे के आधार पर दो। केवर 
ने अब रुपए ले लेने चाहे | रमेश फिर छुरपराने 
लगा आर फिर से आग्रह किया कि किसी . दक्ष 
न्यायी के पास चलना चाहिए । केवर राज़ी न 
होता था, परतु बहुत कइने-सुनने पर राज़ी हुआ। 

घूमते-घूमते वे एक पडित के दरवाज़े पर 
पहुँचे, जिसकी ख्याति न्याय के लिये प्रसिद्ध थी । 
उनके सामने सब बाते पेश की गई । पंडितजी 
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माधुरी 


ea Sat हो गए, क्‍या BL, क्या न He | 
इसी विचार-सागर में पड़े-पड़ चितित थे | 
दूसरे दिन फ़ेसला सुनाना था | क्या निणय करे' 
कुछ सूझ नहीं पड़ता था। शतंनाम्रा, परिस्थिति 
जिसमें बह लिखा गया था तथा दो न्यायकर्ताओं 
की डिगरी आदि पर विचार कर निर्णय सुनाना 
टेढ़ी खीर थी | इसी विचार में लीन हो पड़े थे । 
उनका लड़का गरेशशंकर प्रखर बुद्धिवाला था | 
पिता की चिता उसके लिये असह्य थी। पिता की 
चिता का कारण जानकर उसको एक बात सूम 


पड़ी | उसने पिता से कदा --“शतनामा सत्य a । - 


ब्राह्मण ने बाध्य होकर उसे लिखा है और wd- 
नामा स्पष्ट बतलाता हे--“जो केवट qa भावे” 
अर्थात्‌ जितना केवर को ले लेने की इच्छा हो, 
वही ब्राह्मण को मिले। अर्थात्‌ केवर २४) ब्राह्मण 
को देकर सब अपने लिये ले लेना चाहता है, यही 
TRA अर्थात्‌ ४७४) ब्राह्मण को मिलेंगे और २४) 
केवट को ।” गणेशशंकर के इस तर्क को सुन- 
कर पिता आह्वादित हो उठे और उसे हृदय से 
लगा लिया । दूसरे दिन जब मामला पेश हुआ, 
तो पंडितजी ने उस ada की सत्यता के fee 
में बार-बार पूछा और केवर ने प्रत्येक बार उसे 
सच बतलाया और कद्दा कि मेरा न्याय बही 
करेगा | पंडितजी ने जब अपना निर्णय पढ़ 
सुनाया, तो केवट कै होश उड़ गए और अपने 
दुर्भाग्य पर पश्चात्ताप करने लगा | रमेश शर्मा 
ने न्याय को ae और भगवान को धन्यवाद्‌ 
देकर अपने घर के लिये प्रस्थान किया | 
लड़को, देखा गरेशशंकर को प्रखर बुद्धि ! 
fea चतुराई से उसने काम किया | अगर तुम 
भी act तरह अग्रसोची बनोगे, तो लोग तुम्हारी 
भी SE करंगे। _ लक्ष्मीनारायणुखिह 


[ ag ६, Gz १, Tey 
३. चोरी 
R 
. चोरी करना महापाप है, 


| 


7 


— —— 


इसे वालको छोड़ो तुम; | 


हुआ पूव जो उसे भूलकर, . 


अब इससे मुख मोड़ो aa) 


R 
WS कपर छुल आदिक अवगुरण , 
अति gagi 
aaga कुलांगार होओगे , 
अर pga 
3 
छोड़ोगे यदि नहों कभी तो 5 
बन्दी-ग्रह तुम 
कुल-पर्यादा मातु-पिता की, 
सावी आश 
g 
पतित . नीच से नीच तुम्हें, 


सब ZY कां घर समभेगे। | 


आदर नहीं करगे अपने 
पास न 
SBY: 


छोड़ो चोरी से gju को, 


जाओगे; | 


मिटाओगे। ' 


वे आने ql 


'पाओगे ; | 


कहाओगे | 


बनो सदूशुणी प्यारे लाल! | 


चोरी से तुम डरो सदा ही + 
समभो इसे भयकर 
z 
महापतित यह कार्य-हानि अति , 
होती इसके करने 


त्याज्य कायं हैं यह हे बालक, _ 
पाझोगे ga तजने d i 
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७ 
प्यार करेंगे तुमको सज्जन , 


कुल-गौरच कहलाओगे ; 
उदाहरण होओगे सवका, 
आदर सबसे पाओगे | 


rm 
ga आदिक सब हष सहित 
लुम पर भेंट aga; 
प्रसुदित होंगे देख तुम्हारे 
UU wax सुनाचंगे। 
हरिश्च arate “इंदु” 
x x x 
४. स्वच्छता 
कालूराम बड़ा मैला लड़का था | वहन तो 


कभी नहाता ही था और न अपने शरीर का 
| मैल ही छुराता था | उसकी माँ जब कभी नह- 
at को बुलाती, तो रोकर बाहर भाग जाया 


करता था | यद्यपि कालूराम शरीर का गोरा था, तो 


भी उसके हाथों-पाँवों पर इतना मेल जमा रहता था 
| कि कोई उसके गोरे शरीर को देख ही न पाता 
।' था । ठंड के feat में 
' की कोन कहे, गरम पानी से भी पक्का वैर कर 


तो वह ठड़े पानी 


लेता था । जब शरीर को पानी के पास ही नहीं 
जाने देता था, तब मैल दूर होगा ही Fa? 
परिणाम यह होता था कि उसके हाथ मैल के 
कारण फट जाते थे । जगह-जगह से ag निक- 
लने लगता था, असह्य पीड़ा होती थी। रोता 
था, चिल्लाता था; कितु मैल को दूर नहीं 
करने देता था । शायद्‌ उसका यह अनुमान था 
कि देइ का मैल निकल जाने से मैं दुवला-पतला 
पड़ जाऊँगा । 


जब कालूराम के शरीर का यह हाल था, तब 
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MESES SO न 
उसके कपड़े कैसे रहते होंगे, यहद वात थोड़ा दी 
सोचने से समभ में आंजाती है। कपड़े क्या थे, मैल 
का पूरा घर | जैसे तुम लोगों ने तेलियों या aa- 
वाइयां के कपड़े देखे होंगे, जो अपना रोज़गार 
करते समय पहन लेते = | उसके कपड़ों से ऐसी 
बदबू आने लगती थी कि कोई उसे अपने पास 
चेठने तक को नहीं कहता था | आज RATA 
को नया कपड़ा पहनाया | बस, दो घरे बाद देख 
लो, वह भी पहले के कपड़ों के समान काला | 
कारण यह था कि वह aay धूल मे खेला 
करता था और उसी से अपना शरीर तथा 
कपड़े मैले कर डालता था | 

एक दिन नगर में सरकस गया | गाँव भर में 
विज्ञापन चाँटे गए | कई aga उसे देखने के 


. लिये चल पड़े कालूराम का मामा शोभालाल 


भी अपनी बग्गी सहीस से ज्जुतचाकर सरकस 
देखने चल दिया । रास्ते में कालूराम खेलता 
मिल गया | शोभालाल ने विचार किया, चलो इसे 
भी साथ लेते चलें | किंतु उसका मैलापन देखकर 
वह पाख ही वाले मकान के सामने बग्यो खड़ी 
कर भीतर चला गया और अपनी बहन से 
बोला--शांता, यदि तुम कालूराम को Aer साफ़ 
कपड़े पहनाकर तथा उसका मैल अलग कर 
मेरे साथ सरकस देखने भेज सको, तो भेज दो । 
शांता ने कहा-भैया, मुझे कालूराम के भेजने 
में कोई दिक्कत नहीं हैः पर क्या वह जल्दी 
साफ़ हो सकता है । उसे साफ करने को प्रे 
पाँच घंटे से कम न Aaa | अब तो शोभालाल को 
अपना विचार बदलना पड़ा और चुपचाप AT- 
कर अपनी बग्घी पर आ बेठा | सहीस ने घोड़ों 
को सरकस की ओर चढ़ाया | 
मामा को घर में जाते देख कालूराम सी उसके 
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साथ-साथ-पाछे चला-गया था:।..वहा--माँ ओर 
HAR बातचीत सुन बोला--माँ, में तो. सरकस 
देखने जाऊँगा | उसकी माँ A: कहाः-तुम्हारे 
मामा कह गए हैं कि जब करलू-सफ़ाई से रहना 
सीख जावेगा, तब- उसे -सरकस दिखाने: ले 
जाऊँगा। वेचारा क्या - करता, रोते-रोते- कहने 
WHA, में आज से कभी -मैला न TET | लो, 
अपने दोनों कानः पकड़ता हू माँ । कल ही सारी 
देह बिलङुलः साफ़ कर लूँगा, किर मामा के साथ 
सरकस देखने भेज देना माँ ! शांता उसकी बात 
पर राज़ी at गई | 
सवेरा होते ही कालूराम साबुन लेकर मैल 
छुड़ाने बैठ गया । सारे शरोर का मैल अलग कर 
उसने अपने बाल बनवाए, नाख न FIT, सिर 


में तेल डाला, साफ कपड पहने, फिर मामा के . 


पास जाकर चोला-लो माम्राजी, AR कल ही से 
गण कर लिया है कि कभी मैलेपन से न cea | 
देखो, आज मैंने ही अपने हाथों से सब सफ़ाई की 
है । कहो, अब तो सरकस दिखाने को 
चलोगे न ? 
मामा ने ज़रूर कहते हुए कालूराम को अपनी 
गोद में उठाकर बैठा लिया और क्रहा- भैया, 
स्वच्छता ससार में सबसे अच्छी चीज़ है। यदि 
तुम स्वच्छ रहोगे, तो तुम्हें कोई बीमारी न at 
सकेगी। मनुष्य के मैलेपन के ही कारण उसे तरह- 
तरह को बीमारियाँ .ोती हैं । यदि तुम भी कल 
इसी प्रकार साफ़ होते तो मेरे साथ सरकस देखने 
न चलते | अच्छा, अब. आज. 
aa ज तुमको ज़रूर aa 
: बोलो बच्चो, तुम्हें क्या पसंद हे ? है 
दरिप्रसाद द्विवेदी “staf: ; 
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हरी लताओं. की क्यारी में; 
Ufa शाखाओं की enh में। | 
अहा ! फूल तुम॒ खिलते हो, 
बड़ मनोहर लगते à E 
शीतल-मन्द्‌ पवन से मिलकर a 
मह काते उपवन खिल-खिल कर | | 
qa किलोलें करते 3. 


Alls 


बड़ मनोहर लगते हे 
स्मरो को पीयूष पिलाते; 
ah हु it को थकन मिराते। a 
giii के दुख ata; f 
वड़े मनोहर लगते हो। 
शोभित करते हाथ किसी के; | 
बन जाते हिय-हार किसी के। f 
देवों के सर ag di 


बड़े मनोहर लगते हो। | 
फूल ! बड़ तुम भाग्यवान हो; 
“gata नेह” सुषमा-निधान eat! 

विश्व-विमोहित करते हो! 

बड़े मनोहर लगते हो 


tH 


| bem जिपाठी “नेह 
६. भोपड़ी से महल ! क 
एक राजा था ) उसे कहानियाँ gat की gf 
शौक्र था । जो कोई सी चाहता, उसे एक क. T 
खुना आता ओर इनाम लेकर घर लोटता! | 
राज्य में एक बहुत गारीब ब्राह्मण रहता थी f 5 
दिन बाह्मण ने कहा--“व्यर्थ पड़ो रहते ae : 
S3 काम-धंधा करना नहीं है तो राजा | a 
कहानी सुनाकर ही कुछ क्‍यों नहीं ले * 


ब्राह्मण ने कहा--“मुझे! कहानी भी al d 
आती k oi 
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ब्राह्मणी बोली--“कोई हर्ज नहीं; जाओ, जो 


| कुछ रास्ते में देखना वही राजा को सुना देना ।” 


ब्राह्मण कहानी सुनाने के लिये दरवार की 
ओर चला । राह में देखा कि एक चूहा faa 


! खोद्‌ रहा है | वस, तुरत उसने वनाया-- 


a 
ह्‌ । 


खोदत हे मई खोदत हे 
आगे जाने पर एक साँप को कुंडली मारकर 


/ बैठे इण देख, उसने कहा 


THEDEE FST है । 
फिर आगे बढ़ा | कुछ ही दूर जाने पर उसे 


| एक सारस दिखलाई पड़ा | व्राह्मण . तुरत 
चिरला उठा-- 
मुंड उठाए देखत है। 
आगे जाने पर राजमहल से धन्नूशाह को 


. निकलते देखकर ब्राह्मण ने कहा-- 


धन्नूशाह भई धन्तूशाह | 
राजा के पास We चकर ब्राह्मण ने at कहानी 


| ae 


खोदत है भई खोदत हे। 
SHOUTS बेठा FI 
मूँड उठाए देखत हे । 
थन्तूशाह भाई थन्नूशाह | 


कहानी सुनकर राजा हसने wat | खज़ांची 
को बुलवाया और ब्राह्मण को पाँच सौ रुपए देकर 


बिद किया । चह उस ब्राह्मण की सरलता पर 
बहुत प्रसन्न हुआ 


TIME ने जब यह बात सुनो, तो बहुत 


कोधित हुआ | सोचा--“हम लोग बराबर राजा 
की ,शुलामी करते-करते थक गए, मगर आज 
तक Ret कौड़ी नसीव नहीं हुई! और आज 
इस नाचोज़ ब्राह्मण को केवल दो-चार बाते कह 


के लिये पाँच सौ रुपए मिले । चलो राजा के 
at में चोरी कर |? 
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ऐसा विचारकर उसी दिन रात में घन्नूशाह 
राजा के ATH चोरी करने गया | संघ देने लगा, 
qa तक.उसने राजा की वोली सुनी | वात यहद 
थी कि राजा अपनो रानी को चही कहानी gar 
रहा था, जो ब्राह्मण ने उसे सुनाई थी । राजा ने. 
रानी से कहा-- 
खोदत है भई खोदत F 
TIME ने gad होश उड़ ag । 
समभा, “राजा ने मुझे देख faa’ तब तक. 
राजा ने फिर कहा-- 
उकरूँ-मुकरू .बैठा FI: 
धन्नूशाह fat उठाकर देखने लगा | तव 
राजा ने कहा-- 
मूँड उठाए देखत है। 
धन्नूशाह बहुत डर गया और थरथर BIG 
लगा | तब तक राजा ने फिर कहा — 
थन्नूशाह भाई थन्नूशाइ । : 
अब तो धन्नूशाह के शरीर में कारो, तो ,खून 
नहीं | कोड़ने के हथियार आदि तो वहीँ छोड़ 
दिए और घर भाग गया। 
दूसरे दिन धन्न शाह ने राजा के आगे अपना 
HAC स्वयं जाकर HIT कर लिया; क्योकि उसे 
विश्वास था कि राजा ने मुझे देख लिया है और 
ज़रूर पकड़वा AMAT | उसने राजा के आगे 
हाथ जोड़कर कहा--“हु जूर ! में. कल रात में 
आपके महल में संघ देने गया थासो आपने 
मुझे देख लिया | अब पाकर इस बार मुझे माफ़ 
कर द्‌, फिर ऐसी ग्रलतो कभी न होगो। मे 
हाथ जोड़ता हुँ, पेर पड़ता हुँ-इस चार सुरे 
क्षमा की भीख मिलनी चाहिए ।” 
रारीव ब्राह्मण की कहानी के कारण आज्ञ 
राजा का खज़ाना लूटने से बचा । राजा तो रानी 
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को कहानी सुना रहे थे का करूँगा कया पर इने खरा) के उससे चोर पकड़ा 

TA | राजा ने धन्नशाह को माफ़ कर दिया और 

डस व्राह्मण को बुलवाकर उसे पाँच इज़ार रुपए 

इनाम दिए । : रारीब ब्राह्मण को इतने रुपए 
faa, तो Het अंग नहीं समाया | तुरत घर गया 
और ब्राह्मणी के आगे रुपए sea दिप । उस 
दिन से दोनों सुखपूर्वंक रहने लगे। कुछ दिनों 
H उनकी झोपड़ी के. स्थान पर एक सुंदर. महल 
घन गया। 
श्रीजगन्नाथप्रसाद सिंह 
Me CE RE 
७, मुक्ताओं का मोल l 
नयन के मुक्काओं का मोल . 
कहाँ है? बता. गाँठ को खोल ? 
“नहीं”, तब क्या लेकर, अनजान! | 
है. करने को . व्यापार?. .,, 
` वेदनाओऑं क्रा क्रोड़ागार-- 
बनाने . मेरा ngaa प्यार 
कहा . क्या-हैं बूँद दो-चार, 
भला इनका भी मोल ?? अपार, 
: अरे! इनमें .अतोत की याद्‌-- 
उमड़ती है बन पारावार. 
शरद्‌ का वह अत्त अभिसार, . 
o मिलन को वे. घड़ियाँ सुकुमार, 
ग्राणधन की .चह निर्मम खोर, 
-कुसुमशर के फूलों at चोट॥ 
समाए हैं. इनमें ही आन-- 

- ' अमिट, पर द्यो अदृश्य gic `. 
कामना के घूट अधीर, - 
विरइ के मीठे तीखे तीर॥ 

अरे ! कुछ समभा इनका दाम ? 
“यही, होगा . 'दो-चार छद्म, , 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


> 
[ चष ६, az र्‌ संस 


| 
कृरूगा क्या पर इन्हे खरीद? ~ — 


बजाता È क्या सुह का sta? 
qe! यदि रखे हृदय को खोह, | 

न होगा तब भी इनका a | ` 
कुमारी गंगादेवी ava “ge, * 

x x x 


An 


=, एक स्वप्नमय आवेश में 
धीरे-धीरे क्षितिज को फाड़कर qimi 
चंद्रदेव चारा ओर अपनी स्नग्ध ge किए 
की पुष्प-वर्षा करते हुए ऊपर उठ रहे थे।सा 
आकाश ज्योत्स्ना से सावित हो रहा था। ge 
नभ में इधर-उधर नक्षत्रों की क्षीण ज्योति 
मालूम पड़ती थी कि उनमें जीवनी शक्ति है| 
नहीं-निशापति ने मानों उनका आलोक हए 
कर लिया हो ! कोएल नदी का निम श्र 
स्फटिक के-ऐसा स्वच्छ जल उस चंद्रालोइ। 
गलित रजतधारा की भाँति देख पड़ताथा 
Gal तरिनी ag मंजुल कलकल ध्वनि करती! 
बही चली जा रही थां। छोटी-छोटी लहर र 
में टकराकर खिल-खिलाकर हँसती & 
वक्ष में लोर रही थीं । नदी के अल्प 
जल में पूणे न्दु, vast sie तुषार-धवल बर! 
के छोटे-छोटे टुकड़ों की मनोहर Ag 
रही थी । मेरी आँखे उस सूड कंपित नदीव 
ओर इस तरह निबद्ध थीं, मानों वहाँ 
रहस्यमय ओर स्वप्तमय कोई अपूव gt à 
देख रही हुँ! ऊपर अनंत, असीम = 
नीचे विशाल पृथ्वी sa उडज्वलं ˆ” |, 
में एक स्वर्गाय आसा से मंडित-सी दें” d 
थी। चारों ओर अपूर्व शांति am |: 
निस्तन्धता विराज रही थो | वरद ह 
किक, वह समय अपार्थिव था | 


AA NHN A A A AA 4 OY 
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sa ज्योत्स्नामयी रात्रि के-ऐसा. Gaz, शांति- 


। प्रय और गंभीरतापूण ओर कोई भी चीज़ मैंने 
| नहीं देखी है | सत्य है--जगत्‌ इससे बढ़कर 
और दिखा ही क्या सकता है ? ओह, यह गंभीर 
और खझुंदर दृश्य ! परमेश्वर ! तुमने मेरी आँखों 
| के सामने शांति, सोंदर्य और गभीरता का. यह 
' भंडार क्‍यों खोल दिया है ? मेरी पार्थिव आँखे इस 
' अपूर्व महान्‌ भाव की, प्रकृति के इस नेसर्गिक 
! सोंदयं को सह नहीं सकतीं | तो भी, तो में 

' प्रकृति के इस मोहिनी दृश्य में निबद्ध अपनी दृष्टि 

| दूसरी ओर फेर नहीं सकता हूँ । किसी छुद्र 


CAA के-ऐसा ही मधुर, iga, कोमल, विचित्र 


' और आवेशमय था वह दृश्य ! 


नदी के किनारे एक चिकने चट्टान पर निर्वाक्‌ 
म॑त्रसुग्ध-सी में वेठी थी। निर्चाकू ? हाँ, संपूर्ण 


| रूप से निर्वाकू थी मैं-पक बात भी मेरे ओठो से 


बाहर नहीं आई । फिर भी, बातों का प्रयोजन ही 
क्या? इस परिपूण निस्तब्धता में ही मुझे एक 
मधुर आलाप सुन पड़ा | नदी,वृच्ष, फूल,पत्तियाँ, 


' आकाश और स्वयं प्रकृति-देवी भी नीरव भाषा में 
' मनोहर आलापन कर रही हे । सारा विश्व नीरव 


संकेतों से परिपूर्ण हो रहा है। यदि खुन सको, 
तो सुनो; परतु इस विचित्र सुंदर आलाप को 


| अपनी पार्थिव भाषा से बाधा मत प्रदान करों । 
। इस गभीर निस्तब्धता को क्‍यों अपनी साधारण 


बातों से तुम नष्ट करोगे ? क्या प्रयोजन है 
इसका ! ओर उस परिपूर्ण नीरवत। में तुम्हारी 
अपनो बात ही अजीब-सी मालूम Tat | सारी 


भर्ति का नीरव हास्य तुमको इस रुढ़ता के. 


ये Sgt करेगा ! आह, अपने को भूल जाओ 
इस समय--आरे ज्षण-भर के लिये भीतो पार्थिव 
Gat की चिता छोड़ो | प्रकृति की आत्मा में 


बाल-महिला-मनोरंजन 
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अपनी सत्ता को Fat दो | अपने अंतरतम 
प्रदेश में Ga चेतना को अब जगाओ--जागने का 
उपयुक्त संमय तो यही है। आँखें खोलकर zat 
कि प्रकृति तुम्हे क्या दिखा रही है ! सारी जगह 
में छाए हुए इस सोंदर्य से अपने चित्त को भर 
लो । अहां ! ज़रा प्रकति की नीरव संगीत को 
तो सुन लो ! सारे वायुमंडल में इस अपूर्व 
गीति की as गुंजनध्वनि काँपती हुई बह जा 
रही है । परंतु हाय, कोई उसे सुनते ही नहीं ! 
क्या ABS मधुर संगीत gat ही मेरे पास से 
होकर चली जायगी ? हाय मॉनव ! चण-मात्र के 
लिये भी तो अनुभव करो कि एक ही स्वर्ण सूज 
में तुम्दारी और प्रकृति की आत्मा ग्रथित हे ! 
तब किसलिये तुम प्रति की अवमानना कर रहे 
हो; मानब? ' 

चारों ओर आनंद और सौंदर्य की लहरें उमड़ 
रही थीं ; परंतु यह क्या! इस आनंद में ga 
की करां क्यो fabra हैं ? मेरे चारों तरफ़ 
आनंद का प्रस्तवन बह रहा थ, पर तु मेरे मन 
में शोक की यह छाया किधर से आ पड़ी ? 
प्रत्यक्ष अनुभूत हुआ कि इस आनंद के बीच में 
भी प्रझति-देची अपनी मानव-संतानां की . अव- 
हेला के कारण ममंपीड़िता हो रही है। हाय 
मानव ! क्यो अपनी प्रकृतिमाता को दुःख देते 
हो ? क्तणस्थायी है तुम्हारा जीवन, तो क्‍यों इस 
अढ्प समय के लिये भी अपनी चिरस्नेहमयी माता 
को कष्ट देते हो ? क्‍या है तुम्हारा जीवन ? 
किसका गव तुम करते हो मानव ? उस असीम 
राज्य से क्षंण-भर के लिये अतिथि के-ऐसा यहां 
आए हो | यह AIT अपना घर है थोड़े? 
फिर भी तो अपनी प्रझतिमाता के गोद में सोना 
पड़ेगा, जब जीवन के युद्ध से क्षतविक्षत और 
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श्रांत होकर wey की गोद में ढल पड़ना चाहोगे, 
तव एकमात्र वे ही स्नेहमयी माता के-ऐसा अपनी 
छाती से लपेटकर तुम्हारे त्त ललाट पर अपना 
स्निग्धशीतल हाथ फेर देगी, तुम्ह सांत्वना, शक्ति, 
उत्साह केवल वही देगी और देंगे चे परम पिता 
जो नित्य तुम्हारा कल्याण चाहते हैं और जिनके 
“सामने इस जीवन का अवसान होने पर -तुम्हें 
जाना ही दोगा। तव क्यों क्षणिक anes में 
आकर उनकी अवहेला करते हो तुम ? तुस्हारा 
जीवन तो पानी का बुद्बुद है । शरद की मेघ- 
मालाओं की भांति, ग्रीष्मकाल के बाष्प के-ऐसा 
यह जीवन तो तुरंत ही अदृश्य हो जायगा, 
तब पार्थिव deat पर व्यर्थ ही घमंड कर 
रहे हो । जब अनंत के सुरुपषट आह्वान को सुन- 
कर यह आत्मा अपने चिरप्रिय घर को लौटने के 
लिये उन्मुख हो उठती है, उस समय क्या कोई 
भी पार्थिव आकषंण इसे रोक सकता है? जच 
उपादेची की कोमल अरुणाङ्गलियों के स्निग्ध 
LAT से स्फुरोन्सुख गुलाब अपने दलों को खोल 
देता है, उस समय क्या कुछ भी उसे खिलने से 
रोक सकता है? झुंद्र बसंत के आगमन a 
पत्तियों stage स्वागत-गीति से चाथुप्रएडल 
जब परिपूण हो जाता है, तब क्या किसी बाधा 
के कारण भी पक्षियों की वह आनंद-काकली 
रुक सकती है? ठीक इसी तरह इस शुष्क संसार 
के डुःखशोक के उपरांत मानव-आत्मा जब 
असीम आनदलोक में प्रवेश करने के लिये 
डत्खुक हो उठती है, तब वह किसी: भी पार्थिव 
वाधाविघ्न के कारण नहीं झुकतो । तच हे मानव ! 
किसलिये संसार की माया में IRE i 
आर पार्थिव Teast का गर्ब करते हो ? 
: यह संसार सृगतृष्णा के समान अलीक 2 | 


पड़े हो 
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> Re | 
यथार्थ सुख. इख संसार में कहाँ? दूए) 
ओर ही इस जीवन की अनित्यता और J 
की असारता दीख पड़ती है। नवीन जीक ५ 
परिपूण ता में Way की छाया का है 
कर काँप उठता है । स्फुटोन्मुख सौ i 
वका लभ्य के सन सें न-जाने योर 
वस्था की वात जाग उठती हैं ! स॒योंदय केस 
ही-साथ age सूर्यास्त के चिपय हि 
जन्म के साथ et weg की चिता हृदय में जाइ 
है | जीवन और मरण इस पकार sak g 
कि उनको एथक्‌ करना मानवशक्कि के वाहा 
waza और सूर्यास्त--हाँ, वहीं पर तोह! a 
मानव-जोवन के आरंभ और अन्त, प हे 
आनंदों के sga और असूत को देख पाते तु 
STAT हुआ NAET मानव के जन्म at E 
देता है और अस्ताचलगाभी तपन. agai दि 
पार्थिव जीवन के अवसान को अत्यंत सह 
से दिखला देता है। । i 


[ ag &, az १ 


मति के उस अरद्ध-विकसित अपूर्व सा 
बीच. बैठकर मैंने इस सत्य को तोत्र भ 
agaa किया--क्ष्यों हम लोगों का जन्म ह | 
दै ? किसलिये हम लोग. इस पृथ्वी में हा 
हैं? और जब आते ही हैं, तब क्यों निष 
के कराल कवल में इम जा गिरते हैं-ठी १४. 
समय जब कि हम पार्थिव वस्तुओं को प 


और अपने जीवन के उद्देश्य को सोच £ i 


i 
4 


चाहते हैं ! कौन इस पहेली का उत्तर दै 


RN « 
AYA ससार में जीवन-मरण के इस agi 


IS. 
j 
id: 
का पार कोन amam ? मनुष्य A | ; 
सोचे, परंतु बह इस रहस्य का पता के fe | 


लगा सकेगा।.जितना ही अधिक लो 
aw 


ही उसकी चिंताजालें उलभाती जायगी. 


j 
के आशिवन, ३०७ तु० Ae | 
किक | Sys agp TTT CO SS 
'क cad ही उसमें इस प्रकार फँस जायगा कि छुट- 


® करारा पाना सुश्किल होगा ! इस पकार सोचने 


Mi और तर्क-चितकं करने से चह कदापि भी अपने 


T aa के शेप किनारे तक नहीं पहुंच 
ij सकेगा | इस च्िताजाल से छुटकारा पाने का 
IR saa एक हो उपाय है कि ईश्वर में अपने मन को 
चे लीन कर दो, उस wae में अपनी qa 
Ti शक्कि को मिला दो, एवं संपूण रूप से परमात्मा 
जा? के चरणों में अपने को समपंण कर al तव-- 
N केवल मात्र तव हो, उसके पहले नहीं, तुम देखोगे 
Ri मानव, कि तुम्हारी आँखों के सामने आश्चर्य की 
तोह बातों से भरी हुई wale की किताब gat पड़ी 
पा है। उसी समय जीवन-मरण का अनंतः रहस्य 
ते तुम्हारे लिये सुगम हो जायगा | 


सूक इस झुंद्र मधुर आत्मसमंपण में ही ज्ञान-- 


qi दिव्य ज्ञान का.अनंत भंडार छिपा पड़ा हे'। उख 
(2४५४४३८९०८०:७:७८९८४:४८५:०:४२८:४:६:९८०८४दरू-०८७८३४८२०८०७५८७८६५२०:७:७०९५२०:०:७:६५८०२०:७८७:३५८७:७:७८:७८२८४:७:६ 


र g 


qi 
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Le ली दवा से ख़बरदार रहो। 
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ज्ञान को लाभ करने के लिये, मनुष्य इस सहज उपाय 
को छोड़कर गवं और अहंज्ञान से अंध होकर 
व्यर्थ ही भटकता फिरता है । हाय ! मानव, 
जानते at कुछ भी नहीं, कणमात्र भी अपना 
ज्ञान तुम्हे नहीं है-तब क्यों यह गर्व, क्यों 
इतना अहङ्कार ? इन चितां से मेरा चित्त aq- 
थित हो रहा था । सच ही है, चिताओं का शेष 
नहीं होता ! हटाओ इन्हें--इनका क्या प्रयोजन ! 
में भी इस सुंदर ज्योत्स्नामयी राति में इस गंभीर 
पवित्र ggd में ईश्वर के चरणों में अपने को 
सर्मपण कर दूँ | 'परमेश्वर ! तुम्हारी ही इच्छा 
पूण हो”-यह विश्वव्यापी प्रार्थना मेरे मर्मस्थल 
के गोपन और निभृत प्रदेशों में गूज उठे ! 


श्रीमती -शोभनानारायण 


x x x : 
RAR INN REP LRL LPP DPD 


चिड़चिड़ाते कमज़ोर 
qa 


डोगरे का 


बालाइत 


an Nv 


पीन से 
तन्दुरुस्त, TBA, पुष्ट 
q आनंदी. बनते हैं 
ane में बिकता है | 


इः | 3 
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६, पथिक से 
अरे पथिक ! क्यों पूछ रहा है, मेरी करुणकहानो ; 
क्यों मैंने निजेन कानन में, है रहने की ठानो। 
. ग्रीष्म, शीत, वर्षा के दिन आ, यह अँधियारी राते; 
आँधो, ate क्‍यों सहती हुँ, सारे जग की घाते | 
“निजेन चन? घर क्यों है मेरा, ग़म खा भूख भगाती $ 
क्यों नयनों के खारी जल्न को, पीकर प्यास बुकाती | 
पूछोगे ही पथिक gant, सारी करुण-कथाएँ ; 
सही आज तक क्यों है मैंने, भारी विरह-व्यथाएँ । 
अरे इसी fava कानन में, वह “मन-मोहन” मेरा ; 
छिपा हुआ है खोज थकी मैं, हाय ! जिसे बहुतेरा | 


* x 3 चर 


खोज रही हू. उसे आज - भी, करती हुईं तपस्या; 
देख रही हूँ कब सुलरेगी, मेरी “भाग्य-समस्या” | 
. कुँवर मोहरसिंह चंदेल “केसरो?” 


~ “XK 
o o २१०, प्रेम की विजय 

उस समय रजनी का द्वितीय प्रहर समाप्त हो 
चुका.था । सारा संसार: खब कामों को त्याग- 
कर आनन्द के खराटे ले रहा था; परतु Tear 
अपने अरल नियमानुसार कलकल करती बह 
रही थी | लहरें उठती, चट्टानों से टकरातो और 
फिर अथाह जल में निप्रग्न हो जाती थीं । उस 
समय पूण चन्द्र की प्रेममयी किरण-राशि दज़ला 
को तरज्ञों पर नृत्य कर रही थी | चंद्रमा की उस 
, विमल ज्योति में नदी-तर पर शीतल रेत के 
कणों पर मीना बैठी थो। शीतल, q और 
सौरभमय वायु के मोंकों से उसके केश: “वायु में 
fate कर रहे थे; परंतु उसके सुखारविद से 

निराशा का भाव दृष्टिगोचर होता था । 
का चन्द्रमा था. वसन्त का. मधुर 
विलास था, सुमनों का सौरभ और शीतल 
मलय समीर का Age दिउलोल था ।: कलकल- 
म्यी दज़ला का AMT प्रवाह. भी था; और 
कोकिल को मदंमयी कूक भी थी। सब कु 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi 
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a ee अल की था, केवल मीना का जोवनाघार ह -- 


नहीं था । मीना चुपचाप A cet 
रही थी | सहसा बोल उठी--क्या शाह m 
को न छोड़ेगा ? q 

उषा-समय शक्ति सङ्ग करते हुए शाह ने परे 
किया, जिसने मोना का हृदयरल छोन लिवा ३ 
उसके बसे घर को उजाड़ दिया था। मीना क्ष 
उठी; और वियोगडुःख के भाव से da 
अभी कुछ बाक्री है ज्ञालिम ? शाह वोला-पा 
आखिर कुछ सबब तो यता, जिससे तू मुझसे 
HET नाराज़ है। क्या करूँ ? वेबस हूँ । जव तें 
इन मदभरी आँखों और फूरती जवानी ३ 
देखता हू, तो दिल चाहता है तुमे Mi 
लगाकर दिल की आग ठंढी करूं। यह Te 
और यह. बादशाही Gala कर दूँगा तें 
मुहब्बतभरी निगाहों पर । प्यारी फ़क्त हें 


खातिर उस यूसुफ़ at wT कर रक्खा है l 


हुक्म कर कि इख काँटे को निकालकर बा 
रख दूँ | | 
यह HEAT शाह ने मोन! का आलिङ्गत ४ 
के लिये हाथ बढ़ाया । मीना geet थी, गा 
थी; परंतु. अपनी मानरत्ता के लिये न-जाने 4 
कहाँ से सिंहनी का बल आ गया था । ६६. 
तीन पग हट गई ; ओर कड़ककर बोली a 
तुझे शमे नहीं आती 2 is E | 

शाह ina था;- परंतु था. स्तं j 
का मञुष्य। कितनी ही arc वह मीना की € 


3 


n> 
p 


नाएं , उसका तिरस्कार सह चुका | a i ri 
बार तिरस्कार पराकाष्ठा तक पहुँच गया | 
से उसका मुख तमतमा उठा पक ol 
दार की लड़की की यह ताक़त | Sg al $; 


कर बोला-कल यू सुफ़ को aa सबाध | 


Math Collection, Varan 


3 
q 
र्‌ 
F 


“s A ७ au. W 


A A al. 


खा; giaa, ३०७ go सं० ] 
~ 


EE 
TW और फिर देखूँगा तेरी gaa उसे कैसे बचा 
lh सकती है-यद् कद शाद शीत्रता से चला गया | 
यू सहसा quiet बोल उठी--पी कहाँ, मानो उसे भी 
मीना से सहाजुभूति थी । 

मीना पकड़कर वग़दाद लाई गई। segt 
$ ने यूखुफ़ को चर्खी से बाँधा । चीं चलनेवाली 
ही थी कि शाह ने रोक दिया; और मीना से 
! बोला-अगर अब सी मेरी बात मंजूर है, तो 
ER छूट सकता है । मीना असमंजस में पड़ 
गई-अस्वीकार करने से प्रेमी की इत्या थी, 
तो स्वीकार करने से Aa ! एक ओर अतुल 
संपत्ति और ai था, तो दुसरी ओर परम 


id 


aa g 


aa की 
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का पद्‌ था, तो दूसरी ओर अनंत प्रेम की 
अनत Wat | अंत में प्रेम ने विजय प्राप्त की। 
मीना ने गर्व से सिर ऊँचा करके कहां--महब्बत 
ज़बद्स्ती नहीं की जाती | शाह को क्रोध नहीं 
आया । उसके मुख से ऐसा प्रतीत होता था, 
मानों उसने कोई नई वात मालूम की । शाह ने 
यूसुफ़ को Vat से उतार दिया, और उसका 
हाथ मीना के हाथ में देकर कहा-जाओो मीना, 
तुम्दारा प्रेम तुम्हें मुबारक हो | तुम आज से 
आज़ाद दो | तुमने आज मुहब्बत का असली 
सवक़ सिखाया । 


श्रीमती मोहिनीसहाय 


~ 


सच्चा मित्र 


आजकल के ल- 
डके तथा नवयुवक 
जैसे निस्तेज, फीके 
उत्साहहीन , चलह्दीन 
र व्यसनी होते हैं 
यहद बात किसी सेछिपी 
नहीं है । चे जवानी 
में ही g-a हो. 
जाते हैं. ओर अनेक 
तरह के रोगों से युक - 
होकर थोड़े ही दिन 
की उमर में इस संसार 
से विदा हो जाते हैं ।' 


यह पुस्तक इसी भय- 


कर परिस्थिति के सुधार 
के उद्देश्यसे सरल WT 
में लिखी गई है। 
पुस्तक एक बार देखने 


[तें का अमूल्य रत्न । एक ओर शाह की हृदयेश्वरी 
| | 
ih > थि | 
र मगाओ मुफ़्त मगाओ| ANA 
AG का 
it अगर आपपान खाने के शौकोन 
: हैं तो हमारा मुखविलास मसाला 
: ब ताम्बूल अम्बरी टेविलेट पान में 
| | जरूर खाइय PIR q g- 
i जायका है ॥ | 
qi (घुखबिलास मसाला) € मसाला) 
d कीमत मुखबविलास मसाला छोटी feo | 
है फ़ी द्रजन १॥=)बड़ी डि० फ़ी द्रजन ail) 
P कीमत ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट छोटी Ro 
| | फ द्रजन शु) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन 2l) 
p फेन्सी पुड़िया ॥)॥ west | 
i T [नोट] ज्यादा हाल जानने के | 
€ | यं. नमूना केलेन्डर और नोटिस - 


| इम्त मंगाये॥ `. 
पता छ ` l aay 
Yo Gata शुक्ल | 


— mMm शुक्ला स्टीट कानपुर ॥ 


+ 


`` (साम्ब अम्बरी टेबिलेट) 
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से ही ज्ञात हो जायगा! 


. कि इससे हर एक 


विद्यार्थी का कितना 
बड़ा उपकारहो सकता 
है। मूल्य केवल iis) i 
रमा-सुलभ-कार्या- 


खय महेंद्र, पटना 


Fi vrr ie sg . 
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2. संस्कृत भें महाकवि विहारी 

चेः को “माधुरी” Hae श्रीमथुरानाथजी' शास्री 

का एक नोट उपयु'क्क शीर्षक में निकला है, 

Tat आपने विहारी-सतसई के दस दोहों का संस्कृत- 
अनुवाद दोहा-छंदःमें ही दिया है, और कुछ. विचारः भी 

प्रकट किए ' हैं कवि परमानंदुजी के संस्कृत-अनुवाद्‌ 

थ्गार-ससशती के विषय में। आपकी दृष्टि में कचि: 

'परमानंदुजी का संस्क्ृत-अनुवाद ठोक नहीं हुआ हैः 
क्योकि उसमें. बहुत-सी भाषा ओर भाव-संबंधी बाज 
feat हैं १: यह बात ठोक है, अवश्य 'ऋंगार-ससशतीः ६ 
में गलतियां हैं, यह हमें भी स्वोकार है ५ परंत. हमें 
“Hest के अनुव्राद में भी निदो'पता नज़र नहीं आतीः 
ah ग़ल्ञतियाँ: हैं। आपने जो दंस दोहे. 
sae अकाशित हैं, ० याथः सबं दोपः 
RRR RO नोट धत तातन! 
an सूयो दयः में शायद प्रकाशित हुआ था, ऐसा ज़याक्ष मे 


i] 


MIRO tei - ६ 
= = we 
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आता है । उसो का हिंदी-रूपांतर आपने शाद हैं 


वालों की जानकारी के लिये “माधुरी” में sat 
कराया है । अब हम आपके दोहों के विप | 


कुछ कहेंगे | 


TA सोहत गोपाल के,' उर saat की मात 4 
बाहर लसत wal पिये, दावानल की आ" | 


इस दोहे का आपने यह अनुवाद किया è- 


राजति युब्जामालिका aie मुस्मथनसः i | 
लंसाति निःसरन्तीं बहिः शिखेव दवद | 


` मूल के RY का अनुवाद कुछ भी नहीं 
शायद इसी लिये आपने “पिये” की जगह E. ¢ 
दिया है ! न-जाने, कौन किसका अनुवादं £ { | 
बात यह कि गोपाल (na) ही गुंजाओ 4 
पहना करते हैं, waga विहारी ने दोहे में i 


a © f 


oy 


दिया है। आपने उसके लिये 'मुरमथन' act a 


मुरमथन विष्णु गुंजमाल नहीं धारण करते? ` | i 
पर विचार कर | है 2 4 B p 


es 3 ci 


edegi enat 
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मूल 
सोहत Bie पीत पट, स्याम सलोने गात; 
मनो नीलमानि-सेल पर, आतप पसो प्रभात । 


अनुवाद 
श्याममधुरमू्तिईरिः wat विभाति ; 
उषसि नीलमणिशेल इव वालातपेऽभियाति । 


यहाँ आपने “प्रभात” को “उषसि? रूप में अनूदित 
किया है, जो ठीक नहीं। रात्रि के अंतिम भाग को उषः 
| काल कहते हैं। सूर्योदय के पहले-पहले का समय 


उपःकाल है और अनतर का प्रभात । ऋग्वेद में उषः- 
काल का ख़ूब वर्णन है। वहाँ सर्वत्र उपयुक्त समय ही 
लिया गया है-सूर्योदय अथवा उसके पश्चात्‌ का 


' नहीं । बिहारी ने जो बात कही है, उसके लिये 


प्रभात? की ज़रूरत है, “उपः? की नहीं । सूर्योद्य-काल 


| का नाम 'प्रभात' है--'अकर्षेण ag प्रत्तम्‌ ।' किसी 


किसी कोषकार ने ‘su: के पर्यायों में प्रभात भी लिख 


_ दिया है। मालूम होता है-इसी आधार पर भद्दजी ने 


i 


il 
6 f 


3 AA 


मरभात” के लिये “उषः” लिख दिया है, परंतु यह ठीक 


| नहीं । कोष में Sar आमने पर भी कवि-जन Sar 


प्रयोग नहों करते। और, इन दोनों शब्दों का सेद तो 


प्रत्यक्ष है, कोई छिपो हुईं बात नहीं है । 


: यूल | 
छिप्यो छबीलो मुँह we, नीले आँचर चीर; 
मनों कलानिधि भलमलै, कालिंदी के तीर । 
अनुवाद | 
राजति नीलपरान्तरमेतन्युखमव धेहि ; 
कलितकलानिधिरुल्लसति कालिन्दीसाहिले हि। 
मूल में 'छबीलो' शब्द अत्यंत सुंदर और चमत्कारी 
द उसे अनुवाद में छोड़ दिया गया है, और व्यर्थ का 
अवधेहि’ दे दिया गया है । अंत में “हि? भी अजागल- 
स्तन की तरह लटक रहा है। केवल तुक भिड़ाने के लिये 
ही यह दिया गया है । 
भइजी ने कवि परसानंदुजी के अनुदाद में कई व्यर्थ 


Was हैं, परंतु आपके deta तो “प्रथमग्रासे 
सच्तिकापातः p? 


मूल 
खेलन सिखये ng ! भरें चतुर अहेरी मार ; 
काननचारी नैन ET मुंग, नागर नरन सिकार । 


अनुवाद _ i 
मृगनयने ! मृगयाविधि मदनो मब्जुम॒वाच ; 
वनचरनयनमृगाविमों नागरनरख्गया T । 

अब कि नयनों में खुगों का आरोप किया गया है, 
तो नायिका के लिये रूगनयने? संबोधन ठीक नहों है | 

sy शब्द भो सञ्जु agi रहा ! वस्तुतः “मब्जुः शब्द 
शव्दगत साधुर्यं और सौंदय का वाचक है । ऐसी दृशा 
में “गया-विधि? का उसे विशेषण बना देना अनचित 
है। यदि इसे सामान्यतः माधुर्य-चाचक मान भी किया 
जाय, सो भी यहाँ ठीक नहीं जसता waranty तो 
बड़ी नृशंस और कठोर है। वह Wg’ कब हुईं ? यदि . - 
इसे क्रियाविशेषण के. रूप में war जाता, तो कुछ ठीक 
भी हो जाता । मूल में ‘aw’ क्रियाविशेषण ही है 
जिसका यह गड़बड़ अनुवाद है। भलें? का अथ है-- 
‘Ha अच्छी तरह।? 'सिखये” का अनुवाद आपने कर 
दिया है---उबाच? | कितना अंतर है ? किसी विषय 
की अच्छी तरह शिक्षा देने में और एक बार उसे कह 
भर देने में कितना फ़क़ है ! जब तक किसी को किसी 
कला की अच्छी तरह शिक्षा न दी जाय, तब तक वह 
उसमें कैसे दच हो सकता È? केवल कह भर देने से 
कोई किसी कला में निष्णात नहीं हो सकता ! और, 
फिर काननचारी ! जंगली - जीवों को कोई बात सिखाने 
में विशेष कौशल और घैय चाहिए | केवल ‘we’ देने से 
वे कोई इनर न सीख aa, विशेषतः maa ! फिर, 
सगया भी केसी ? विहारी के दोहे में देखिए । एक बात 
आर । यहाँ ‘sara’ में काल्-संबंधी भी दोष है । यहाँ 
परोक्ष देकर सामान्य भूतकाल में क्रिया देना उचित था, 
जैसा कि विहारी के दोहे में है। ‘sara’ ? क्रिस जन्म में ? 

आपने 'नागर-नरों? में “गया? का आरोप कर दिया 
है, सो भी बहुत बुरा ! ‘quar’ क्रियाविशेषण È 
उसका आरोप नागर-नरों में उचित नहीं' है । नागर- 
नर तो लक्ष्य हैं । हिंदी में 'शिकारः उस क्रिया-चिशेष 
का चाम भी है, और aga वन्य पशुओं को भी 
“शिकार' कहते हैं । अतएव मूल में fren’ शब्द बहुत 
अच्छा है । आपने आँखें मूँदुकर उसका अत्तुवाद 'रूगया? 
कर दिया है | फिर इस 'नागर-नर-सगया? का संबंध भी 
वाक्य में ठोक बैठता है ? और यह 'च' किसलिये है ? 

शिकार सिखानेवाले उस्ताद का नाम विदारी ने “मार” 
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३८६ माधुरी [ad s, a १ ae 
T- To O UON 
दिया है। जो मारचा-काटना सिखाता है, उसका नाम इजी ने 'पावक झर” e नायिका झे ८5 - 
“मार? होना ही चाहिए । अनुवाद में 'मार' के लिये साधारण घर्म समर रक्खा है ! नहीं जी, उसके हक S 
सदन”! आया है | इन दोनों शब्दों पर तुलनात्मक लता के लिये तो शशिमुखी? पद ही पर्याप्त है a" 
विचार कीजिए । तो नायिका और “पावक-भर' सें ८ दै 
| ऽभूत जाना, साधारण धर्म है, जो विल्कुल साफ़ है। k : 
कहा लड़ते इग किये, परे लाल बेहाल ; की गुंजाइश तो भी नहीं । इस प्रकार पाक [ 
कहुँ सुरली कहुँ पीत पट, कहूँ Tae बनमाल । नायिका का नहीं, उसकी गति-विशेष का साम्य है, श्र 
अनुवाद कहाँ और क्या झनौचित्य है, जिसके दूर करने ši p 
विषमशीलहग्म्यामहो का. गतिरियमारोपि ; आपने घोर भगीरथ-श्रम किया है ? = 
कचिद्वेग॒रालि ! MAA: खजः क्वाचिन्युकुटोऽपि । 'मरोखा' की जगह ‘alas? पाठ ahh झ 
विषम ate और ait ने उनकी वह दशा नहीं कर दिया है; क्योंकि आपने अनुवाद में “दुम्‌? ah x 
|] 
दी है । वह तो और ही किसी कारण से है! विषम है ! टीक है, जैसे आजकल के वेदिक स्वय वेदों बे q 
शील आर इग तो स्वयं saè कार्य-स्वरूप हैं। ऐसी सार न चलकर वेदों को ही अपने अनुसार aai रा 
दृशा में अनुवाद का gate चिन्त्य है। अनुवाद भी मूल = 
दोहद में है ; परंतु इसके तीसरे चरण की मात्राएँ zeal AF धोवती, चटकीली प्रुखजोति; क्‍ 
तो गिनिए ! देखिए, क्या ठीक है 2 लसति रसोई के बगर, जगर मगर दुति होति। T 
= मूल अदुवा | 
सरपराति-सी ससिसुखी, इख घूँघट पट aint ; रुचिरा युखरुचिरा लसति विशदा शाटी माति। | ‘ 
पावक भर सी भमकि के, गई भरोखा भाँकि । महाकान्तिराभावहा महानसे प्रतिमाति। कर 
Bee अजवाद अनुवाद के प्रथम चरण में पुनरुक्कि की घा हे! हू 
id uel amna पटेन; यर साथ ही तृतीय चरण में भी | विहारी रे छू 
ये EN E liigi तेत ङः we wad? से जो आर्य-सभ्यता RABE DM पा 
i 2 [ति-सी” का अर्थ है--'सिटपिटाती-सी ।? ‘विशदा शादो? में ल्ञोप हो गया है ! E 
अथात्‌ कोई देख न ले, इससे कुछ डरती-घबराती-सी l मूल ' स्च 
बह झमक 3 : 
uy Sol हे Roy का अर्थ लजाना आड़े दे आले बसन, जाड़े g की राति। ' र 
लज्जेव’ अच्छा नहीं है । साहस के के नेह बस, सखी संब ढिंग जाति! ' ब्य्‌ 
चकितेन” न मालूम क्या है और इसका कहां क्या नु af 
बंध है? * hs वाद | 
संबंध है ? “चकितेन? ? केन 2 किम्‌ ? 
सदाहे घनतरशीतनिशास्रपि च वसनमा्मपिधाय। A 
इस le पर भहजी ने कुछ विचार भी किया है।. o । M 
आप कहते हैं--“उउञ्वलता होने पर भी नायि साहसेन सभिविमयति सखीजनः सेह TI 
; a Jw भो नायिकाको gata’ में “च? न-जाने किस ag की दवा है! T 
पावक झर के साथ साम्य देना संस्कृतवालों को का 
केगा | इसलिये Saad वह्ने लताः क खटः वैयाकरण पता लगायें कि 'स्नेहाय' यहाँ कैसे | 
कारा इव दृश्यमाना बस, इत्येष संक्षेपः । wat परकीयदोषो दगा Be 
ददनञ्वाला दहन-लता ।? ( eet हुईं अग्नि की aat- a a दे 
जैसी आकारवाली शिखा qaraw) यों स | भे 
चित्य लाया गथा है ।” संस्कृत के विद्वानों à x x x R 
Tal से प्राथना x | 
हैकि आप लोग azi के इस thet में sim २. प्राचीन भारत में विज्ञान ' 
दूं ढ़िए, शायद हाथ लग $ ( पूर्ण संख्या ८६ से संबद्ध ) è if x 


जाय | 
देख पड़ता | - ० दम a wet नहीं 
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हिंदुओं का एक प्रयत्न अत्यंत आवरथीय ) d. 
विचार में समस्त पदार्थ कणों द्वारा ही बने 


gt i 
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आश्विन, ३०७ तु० ae | साहित्य 


उनके यथार्थ परिमाण के विषय में उनके बिचार क्या थे? प्राकृतिक dai जे पंप, (7 उनके विचार क्या थे ? 
केवल विचार करने से कहीं भी कोई काम नहा चलता 
है। उन्होंने उसे कार्यरूप में परिणत कर दिया और 
“(कण के परिमाण? की गणना करही तो दी। सील 
लिखते हैं--“दृष्टिगोचर ददोनेवाले पदाथों में सबसे gq 
[सबसे क्षुत्र कणिका जो कि टेढ़ी सूर्य की किरणों में देख पड़े] 
त्रसरेणु का परिमाण, वराहमिहिर के मतानुसार, ३५२ २° 


हैं अथवा एक इ'च के डृष्इदरर वें भाग के बराबर होता है। 


तद्नुसार एक गोल त्रसरेणु का आयतन, भास्कर के 
अनुसार, टँ ग ३२ २० ११ घन इंच के बराबर है। यह 
ध्यान में आ जाना चाहिए | एक प्राचीन आचायं के मता- 


i तुसार एक त्रसरेण में ३० और दूसरे के मत से ६० 


रासायनिक कण (Chemical 2०78) होतें हैं। इसके 
अनुसार एक कण का परिमाण ग X ३% vy aah 


घनइंच से कम ही लिया गया होगा । [ सबसे 


| आश्चर्यजनक वार्ता यह है कि परिमाण में, जलआन 


(Hydrogen) के कण के सबसे बाद के जाने 


| तीन परिमाणों से, यह अंक बहुत अंश में मिलते हैं। T 


परंतु उनकी धातुशोधन-प्रणाल्ली तथा उन धातुओं 
का प्रयोग व वास्तु-विद्या ( Engineering ) ae 
सबकी-सव एक अति उन्नत अबस्था में थी | उनकी व्या- 
wits रसायन-विद्या ( Industrial chemistry ) 


“Ser ही उन्नत थी । काग़ज्ञ तथा कपड़ों इत्यादि के 
' स्वाभाविक रंग को उतारने का कार्य, faa, qat पर 


रेग छापना, चमड़े को पक्का करना और उसको सब 


। व्याधियों से बचाने का प्रयत्न करना, साबुन बनाना, 
| कठिन लोहे का बनाना, चारूद व आतशबाज़ी तथा 
| 4 C 

| सीमेंट ( Cement ) बनाना इत्यादि, ऐसी विद्या के 


a 


' ज्ञान से tafia सैकड़ों sare हिंदुओं को ज्ञात थीं | 
। सौल लिखते हैं--. 'भारत के तीन बड़ आविष्कारों के 
' कारण, जिसके द्वारा भारत 
' शा अधिपति हो गया था और समस्त जगत्‌ के सब 
` देशों की रासायनिक. कला तथा बाहर वस्तुओं के 


qa च पश्चिस की वाज्ञारों 


के व्यापार में जिन्होंने आरत को अग्रगण्य बना 
भा था, व्यावहारिक विद्वान्‌ लोग ही थे । वे तीनों 
के R 3—( १ ) जल्दी चढ़नेवाले रंग जिनके 
कपड़े रंगे जाते थे और जो कि. फिटकरी को कुछ 


प्राकृतिक रंगों-जैसे मंजिष्ठा के सम्मिश्रण अथवा ऐसे पदार्थ 
जैसे कसीस इत्यादि के गोबर के सम्मिश्रण से बनते 
हैं, ( २) नील के पेइ से उसका सत निकालना, जो कि 
थोड़ा भद्दा तो अवश्य था, परंतु प्रथा में बिलकुल ही 
आधुनिक है और ( ३) फौलाद पर: पानो चढ़ाना, जो 
कि आजकल की प्रथा की समानता करता है और 
जिसके ही द्वारा अदू प्राचीन समय में संसार कों 
डेमस्कस की तलवार प्राप्त होती थीं”? 
- “पदार्थविद्या चीन काल में कितनी saa हुईं 
इंजीनियरिंग थी, रामेश्वर का सेतुबंध तथा 
उड़ीसा के कनारक र भुवनेश्वर- 
पुरी आदि के मंदिर इत्यादि इसके saaa इष्टांत हैं । 
कनारक के मंदिर के पत्थरों का काम देखकर पश्चिमी 
इंजीनियर लोग अभीं तक चकित होतें हैं । उनको अभी 


' तक यही समर में नहीं आता है कि ये पत्थर कहां से 


लाए गए, कैसे लाए गए, और केसे ऊपर चढ़ाए गए ।?” 
फिर दिल्ली का खंभ भी आधुनिक वैज्ञानिकों को एक 
आश्चर्य की वस्तु हो गया है। इस पर बहुत-से विद्वानों 
ने weary किया, पर चे इस पहेली को अब भी नहीं 
सुलझा पाए हैं। उनमें से एक सर राबर' हेडफील्ड 
बेरिस्टर एफ़्० आर० ggo भी थे। उन्होंने इस खंसे के 
विषय में लिखा है--“यह ध्यान में रखते हुए कि ` 
उन दिनों न तो वाष्प-हथौड़े ही थे, न भाप के दबाने 
के यंत्र ही थे, यह लौहखंभ एक आश्चर्यजनक वस्तु 
Bi इसकी पूरो लंबाई ७:२२ मीटर है और भूमि के 
ऊपर इसकी SUS ६:७१ मीटर | इसके उपर के भाग 
का व्यास ३१*८ संटीमीटर, नीचे के सिरे का व्यास 
४१-३ सेंटीमीटर और इसका पूरा वज़न ६००० किलोमास 
( ६ टन के लगभग ) है । यह बात कि इसकी सबसे बड़ी 
मोटाई ४१-३ सेंटीमीटर है, यह और सी अधिक चक्कर में 
डालती है कि यह Gal बनाया कैसे गया होगा | यदि 
dat में बनाया गया है, तो इतने व्यास तथा इतने Ra- 
GAMA खंडों का परस्पर जोड़ना सुगम कार्य नहीं है। 
तिस पर ऊपर के भाग में १:२९ मीटर को दूरी तक वह 
खंभा अत्यंत सुंदरता से भिन्न-भिन्न चित्रों द्वारा निरूपण 
किया गया है। परंतु, इससे किसी भी दशा में घटकर 
नहीं, यह खंभ एक आर भाव में चक्कर डालता है । 
आज १६०० वर्ष हो गए (कदाचित्‌ इससे भी अधिक ), 
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“wig इस SH, जो कि संपर्णतया ge लौह (३३-०८) देगा तो था ही, परंतु इससे भी अधि, O इस खंसे में, जो कि संपूर्णतया शुद्ध लौह (22-07) 
` का बना है, तनिक भी: gat vel लगा । यह बात यदि 
हम दिल्ली की शुष्क जलवायु का विचार भी कर खें, तो भी 
नहो समफाइ जा सकतो है।” और sas Fa से वचने 
के दो कारण बताए गए हैं, परंतु वें दोनों ही तनिक भी 
उपयुक्त नहीं हैं । प्रथम तो यह कि उसमें कोई और घातु 
बहुत कम अंशों में मिली हो, पर यह बातें यथार्थ में 
मिलती ही नही और द्वितीय साल में एक बार किसी 
पूजा सें उस खंभे पर घी लगाया जाता है और कदाचित्‌ 
इसका ही प्रभाव उस पर पड़ा हों, परंतु यह भी ठीक 
नहीं है, घी सब स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता है 
आर वह साल भर रह भी नहीं सकता और एक-घी में 
डुबोकर और फिर अलग रख देने से किसी और उसी 
प्रकार के शुद्ध we में मुचां लग जाता है । इन सब 


बातों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि हिंदुओं . 


को जो बात मालूम थी, वह अब तक भी लोगों को नहाँ 
ज्ञात है । 
आयुर्वेद का स्थान आजकल की चिकित्साशाख्रों में 
Pier ऊँचा दी है। इतने दिनों से विज्ञान ने 
जो-जो किया, वह थोड़ा नहीं है । 
उससे चिकित्साजगत को जो सहायता.मिली, वह भी थोड़ी 
नहीं है। फिर भी आयुर्वेद का इतना मान है। प्राणि- 
Ure में जो-जो नूतन आविष्कार होते हैं, नहें-नई 
ध्याधियाँ जो मनुष्य के इष्टिगोचर होती हैं, वे सबक्रे-सब 
किसी दूसरे छिपे हुए नाम में आयुर्वेद के अंदर वर्तमान हैं । 
इसंकी ओषधियाँ झज भी पाश्चात्य देश छी ओषधियों 
में एक बहुत ब्रत योग दे सकती हैं, और ओपषधियों का 
उपचार तथा व्याधियों के निमू'ल करने का qa, यह 
सब बड़ी चीन बातें हैं । जब कि सारी दुनिया अशान 
के अंधकार से आच्छादित थी और अब थे लोग व्याधियों 
को देवी, देवता, दैत्य, दानव इत्यादि का क्रोध बताकर 
उसकी अचेना करते थे, तव भारतवासी किसी घास व 
किसी जड़ को खिल्ला-पिल्लाकर बीमारों को अच्छा करते 
थे। यह दशा वेदों और उसके पहले की है। परंतु उस 
समय .यह सब बातें raters न थीं। mgs aq 
अमुक व्याधि Hart करती है, परंतु क्यों और केसे 
जह सब उस समय की बातें न थीं, यद्यपि एक पेशा वैद्यं 
का अवर्य ही था। उनका काम बीमारों को ओषधि 
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नूतन ओषधियों का आविष्कार करना भी था TO 
काल के प्रभाव से हिंदू लोग ada lam ५ ३ | 
ओधधियों के साथ देवताओं की कृपाहष्टि को 
थे। योरप में उस समय रूवसे विद्वान्‌ सवाह 
और सर प्रफुज्ञचंद राय के अतानुसार उन्ह : 
चिकित्साशाख्र की शिक्षा भारतवर्ष से ही पाई, ५ 
उस समय "रसायन? ( घालु के वने हुए gay je 
दिए आते थे। पर चक्रपाणिदत्त तथा उनके बाद के ३ 
RAT का भी प्रयोग करने लगे, और फिर उन 
की ओदधियाँ gad उत्तम थीं कि उनसे बे को 
युवा कर देते थे eraser भी यह प्रथा है, परं 
अखचिकित्सा ही का श्रेय हे । wared दिसता? 
“उनके यहाँ ( भारत में ) भी रसविद्या के समार 
विज्ञान है, जो कि उनको विशेष रीति से sal 
वे उसे “रसायन! कहते हैं, जिंसफी उत्पत्ति we 
(सुवणं) से ही हे । इसका तास्पयं उस zal 
जिसमें कुछ ओषधियाँ तथा जड़ों का ही प्रयोग 
जाता है | इसका गुण saagi को भीं 
देना, जिनकी दशा आशा को भी पार कर गई है 
जो बूड़ों को भो युचावस्था प्रदान करता है, at | 
प्रकार कि लोग पूर्णतया योवनावस्था को प्रात हते 
उजले केश फिर काले हो आते हैं, gta कुशा de 
है, कौमारिक तेज व चपलता फिर से ग्रा जाती है ई 
तक कि ख्री-संसोग की भी शक्ति ग्राप्त हो जाती हा | 
इस इश्वी के मनुष्यों की आयु भी चढ़ जाती ert 5 
वे जीवन को बढ़ाने में सिद्धहस्त IIag l = 
आयु १०० aq की साबो गईं, पर कुर्छ भ ie 
सेवन से ager की आयु ११० झथवा २०० व हर्‌ 
हो खाती है | ऐसा श्री q&a ( Yules)" | सि 
पुस्तक Asmita ( Macropolo ) द्वितीय | द्वार 
३०० पृष्ठ में लिखा है। उन्होंने अपने पवि Rr 
इतनी उन्नत अवस्था में पहुँचाया था किं ज (भे 
पहले Aima के लोगों के साथ यहाँ Wg चह 
पदार्पण हुआ, तो उन्होंने अपने को उससे es चरि 
समर्थ पाया । उसे छे मारे हुए पारे तथा ad su 
बिलकुल अच्छा करते थे और यही लोग y Si 
पारे तथा उसके द्वारा बनाई हुई ओषधि _ 
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any पहले-पहले बताया था। यह नहीं, सब प्रकार की धातुों 


| क्र बनाए पदार्थों को खिल्लाने की मौलिकता हिंदुओं ही 
को प्राप्त है और हिंदुओं को एक आर विचित्र बात ज्ञात 
थी कि पृथ्वों के समस्त पदार्थ जीवनदायी तथा जीवन- 
हारी इन्हीं दो श्रेणियों में बाँदे जा सकते हैं और ऐसा 
एक सिद्धांत बिलकुल नया भी है। कुछ लोगों का कहना 
है कि Injections का भारत में गमन अभी थोडे 
दिनों से हुआ है और इनका श्रेय योरपोय विद्वानों को 
क ही है, परंतु सवास के गवर्नर ard qafa साहब ने 
! १३० साल के फ़रवरी सहीने के लेक्चर में यह बात 
i कही थी कि “भारत से हो चिकिस्साविद्या अरब में और 
तुह अरब से योरप में गई थी | इतना तक कि चेचक-रोग के 
ता( दूर करने के लिये तथा प्लेग का चिए नाश करने के लिये 
जो रीका आदि दिया आता है, उसकी भी शिक्षा ad- 
' जाति से ही योरप के ल्लोगों ने प्राप्त की है ।” 'आयुें दोक 
E चिकित्साशाख् कितनी उच्चति पर पहुँचा था, सो इसके 
नाडीञान-शा्न के पाउ करने ही से ज्ञात हो सकता है, 
' जिसी सहायता हे नाडी-परीचा द्वारा सकळ प्रकार के 
रोगों का भली भाँति निदान हो सकता है और जिसमें 
है Raswaa यह है कि एकमात्र नाड़ी-ज्ञान से ही तीन 
| सास, छुः सास अथवा उससे अधिक काल qa में भी 
ते| भविष्यत्‌ के रोग का ज्ञान हो सकता है । यह नाडीज्ञान- 
te We इतना गंभीर तथा सूक्ष्म है कि आज तक परिचमी 
ad विद्वान्‌ उसको aam नहीं सके हैँ ।? 
is “चिकित्साधिद्या में जो-जो विषय रहने ले उसकी 
ni N Sale समझी जा सकती है, वे सभी हिंदू-अपयुर्वेद 
की में थे ।' wain, रसायनविद्या, धालुप्रयोग विद्या और 
d PVT सभी आयुर्वेद में पाई जाती 
ai है। दूसरी we जब्बचिकित्सा ( Hydropathy ) 
d स्चिकित्सा, अर्क चिकित्सा आदि सभी ad इस 
ai सिद्धांत सें मिलती हैं। यहाँ तक fe डाक्टर हेनिसन 
qi दोरा आविष्कृत होभियोपैथिक-चिकिस्सा का जो “विएस्य 
i बिपसौषधस्‌'-नासक मौलिक सिद्धांत है, चह भी आयुर्वेद 
d ` पाया जाता है।” केबल ager छी चिकित्सा ही 


478) पशु आदि की चिकिससाप्रणाक्ती भी आयुर्वेद में 


il पर्ित है। शख्तचिकित्सा में सी प्राचीन saat ने बहुत 
Á उच्चति की थी। डाक्टर रेली साहब ने बड़ी प्रशंसा के 


¢ भथ gris होकर कहा है “ प्राचीन भारतवासियों 


साहित्य और विज्ञान 


३८६ 


के अंथ देखने से प्रकर होता है कि चे शख्रचिकित्सा में 
विशेष निपुण थे । प्रायः १२७ श्रकार के शख्रों का चे 
शरीर पर watt किया करतें थे और शसख्रव्यचहार के 
साथ नाना प्रकार की ओवधियों का भी प्रयोग किया 
करते थे ।” वेशर साइब ने कहा है--"शस्रचिकित्सा में 
प्राचीन ्रायंगण पूर्णता प्राह कर चुके थे और इस 
विद्या में पश्चिमी लोंग अभो उनसे बहुत कुछ सीख 
wai हैं । जैसा कि विझत कान या नाक कों 
ganar नया अरा देने की चिकित्सा पश्चिमी चिकि- 
त्सकों ने प्राचीन (हिंदुओं से ही प्राप्त की है ।?” डाक्टर 
हंटर साइव चे भी ऐसी ही आर्यचिकित्सा की बड़ी 
प्रशंसा की है। सिस santa ने कहा है कि “प्राचीन 
हिंदुओं के शख्नचिकित्सा के यंत्र ऐसे उत्तम और सूक्ष्म 
हुआ करते थे कि उनसे केश तक सीधे लंबे we जा 
सकते थे ।”” आजकल की Surgery के समान gadi 
भो सब विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी और इसका 
ज्ञान प्रत्येक वैद्य के लिथे अनिवायं है । “सुश्रुत के मता- 
नुसार अख्नचिकित्सा के विद्यार्थी के लिये शव की चीड़- 
फाड़ अनिवार्य है और इस विषय का सबसे बड़ा प्रमाण 
( सुश्रुत ) इस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान कों बड़ा 
महत्व देता है.।?” इस प्रकार से पश्चिमी विद्वान तथा 
एतद्देशीय सभी पुरुषों ने प्राचीन आर्यजाति के चिकित्सा- 
शाख की सहिमा प्रकट की है। इस विद्या को ( शख्र- 
चिकित्सा ) आर्यज्ञोग और सबसे उत्तम गिनते थे तथा 
सब प्रकार की व्याधियाँ, जो आजकल अच्छी की जाती 
हैं, अच्छी करते थे । 
migra तथा प्राणिशाख्न ये दोनों शखचिकित्सा 
के एक अंग हैं । हिंदुओं के ये दोनों शाख अपनी पूणता 
तथा उत्तमता में यदि अद्वितीय न थे, तो आधुनिक शाख्न के 
समान तो अवश्य पहुँच चुके थे, यहाँ तक कि Hoemle 
साहब पर आश्चर्य टपक हो VST | चरक और सुश्रुत दोनों 
ने ही अस्थियों की गणना की और उनकी संख्या आजः 
कल की गणना के अनुसार बिलकुल ठीक है । उन्होंने पेट 
तथा मेदे का वर्णन पूर्णतया कर दिया था और उन्होंने 
भोजन से रक्त बनने के कारण का स्पष्टीकरण कर दिया 
था। जब कि योरप में कोई afte के विषय में, उसके 
लाल होने के अतिरिक्न, कुछ न जानते थे, तब भी भारत- 
वासी TH का धसनियों तथा ATTA द्वारा इधर-उधर जाना 
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बताते थे। केवल मे यही न जानते थे कि फेफड़ों (Lungs) में उन्होंने थोड़ा काम नहों किया। जो Rao थे। केवल वे यही न जानते थे कि फेफड़ों (Lungs) में उन्होंने थोड़ा काम नहीं किया। जो सिद्धांत ; : 


की रुधिर के शुद्ध होने में क्या आवश्यकता पड़ती हे । 
नसों के जाल का ठीक-ठीक वर्णन उस समय के विद्वानों 
का देना पश्चिमी डाक्टरों को आश्चर्य में डाल देता है | 
डस समय की एक बात आजकल्न की बातों से बढ़ भी 
गई है । जब दे किसी शव को चीडते-फाड़ते थे, तो उसे 
वे ओपधियों में डालकर तनिक-सा सड़ा लेते थे, जिससे 
ऊपर की त्वचा. के निकालने में बहुत सुविधा होती थी 
ite भीतर की नसं वैसी ही रहती थीं । आजकल के 
लोग किसी ऐसी वस्तु की खोज में हैं, पर वह मिल्ती 
ही नहीं | 
` गर्भेविषयक ज्ञान भी उनका gata था । यह तो 
कहना ठीक न होगा कि हिंदुओं को इस विषय में आज- 
Se के समान ज्ञान था। डारविन (Darwin) को भी 
इतना अधिक न मालूम था | पर आयों का व्यावहारिक 
ज्ञान इतना सुदृढ़ था और उनके परोक्ष मत इतने qR- 
पक्क थे कि उनको इस विषय में पंडित कहना अनुचित 

न होगा। उनके. कुल ज्ञान को एक साथ लेकर देखने 

बे ज्ञात होगा कि उनका ( हिंदुओं का ) पलड़ा भारी 

था.। इन सबके देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुओं 
का शरीर के विषय में अच्छा ज्ञान था । जब कि हिंदू 
लोग अपने पुराणों में ऐसा लिखते हैं कि अमुक मनुष्य 

'च स्री अपनी मतुष्ययोनि को त्याग कर पाषाण हो गई, 

वो इम यह सोचने लगते हैं कि कदाचित्‌ ल्षिखनेवाले 

मूर्ख ये अथवा पागल हो थे। परंतु बहुधा waai की 
बातें सस्य ही हुआ करती हैं, baa चे समयानुकूल नहीं 
होतीं । हम stat को ये बातें कहीं देख न पड़ने 
के कारण व्यर्थ प्रलाप जान पड़ती हैं | परंतु अब हम 
क्या देखते हैं कि लाहौर में एक लड़की पत्थर हो गई | 
सब खोरा आरचर्य तो अले ही करें, परंतु अव यह कहने 
का तो मुइ नहीं होगा कि हमारे पूर्वज मूर्ख ( Our 
fathers are fools ) हैं। इन सब बातों के होते इए 

भी हमारे पूर्वजों का प्राणिशाख्र अद्वितीय रहा है। . 

- उस समय के जो उपाय थे, उनका अवलंबन कर जो 
वनस्पतिशा्न रे मानव कर सकता है, वह सभी 
est आर्यो ने किया है । उनके पास सूक्ष्म- 

दशकयंत्र नहीं था, इससे इस शास्र में बहुत 

वे न कर सके, पर तो भी ब्यावहारि ane 

के शान तथा सिद्धांतों 
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दृशा में कोई प्रतिपादित कर सकता है, थे सब k | 
किए । प्रथम तो उन्होंने वनस्पतियों में प्राण ; 
चेतनशक्कि का होना बताया और फिर उन्होंने a j 
लिंगों को निर्धारित किया, इन लिंगों का m. T 
पुष्पों ही में बताया गया है। उनमें zi F 
( Phosphorescence ) तथा जल का aq À के 
लना, इन सब बातों की परीक्षा की गई है। 5 
यह भी बताया कि zai तथा उनसे काटी हुई के z: 
की समस्त शक्ति सूर्य से ही आती है । लाल, पीहे?. ef 
नारंगी रंग का प्रकाश, जो बहुतायत से. डूबते हुए! = 
के प्रकाश में होता है, वृक्षों के लिये मुख्यतः a 
होता है । उनमें प्राणिमात्र के समान रुधिर (a = 
रस ) की गति होती है, परिचालना करने की हं. घा 
चेतनता, ASA तथा सन्तान उत्पन्न करने Ai a 
सभी होती हैं । उदयान ने अपने “gered, 
tar fear है-- दो- 

quae: प्रतिनियतभोक्‌त्रयधिष्टिताः। जीवनमा oe 
स्वप्न-जागरण-रोग-भेपज-भ्रयोग-बीजसजातीयातुबां । 
कूलोपगमप्रतिकूलापगमादिभ्यः प्रसिद्धशरीरवत्‌। 

अर आधुनिक सिद्धांतों में सर जगदीश श 
सिद्धांत है क्या? केवल जो बात इस अकेले रहो 
घुसेड़ी गईं है, वही उन्होंने अपने कई एक परर 
लिखा है । गुरुर ने अपने सहर्शन-समुच्चय में मैं परि 
है कि वनस्पति में भी कतिपय अवस्थाएँ होती tae 
लड़कपन, जवानी तथा बुढ़ापा । उनकी बुद्धि Feat 2i 
है, उनकी किसी टेक तक पहुँचकर उसे प ‘ भन 
इच्छा होती है, उनके भी घावों से पीड़ा ee गार्म 
अपना खाद्यपदाथ पृथ्वी से खींच लेते हैं, ve 
पालन अक्षरशः करते हुए बहुधा इच्त पाई (में - 
उनके भी व्याधियाँ होतों और वे सभी भोषधि ar 
निवारण भी होती हैं । उनके गर्भ रह जाय, कल सिद्ध 
कुछ मुख्य खाद्यपदाथे दिए जाने चाहिए, | 
किए हुए पेड़ों के घाव शीघ्र अच्छे नहीं att 
प्रकाश की शक्षि तो उस समय होती ही नहीं ( Pi 
लिये तो रात्रि को ga व पत्ती तोड़ना सना है) : 6, द्‌ 
तो था ही,परंतु सरकार यह कहने से नहीं इ | भर 


का वनस्पतीय वर्गीकरण योरपीय से कहाँ j 
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E इसकी उस समय इतनी अधिक उन्नति न थी और से है--अतः पूरे ऋकू का यह भर्थ निकलता है Pe बह 
W नादिया " इतने साधन ही थे, पर फिर भी कण्वगोत्रोत्पन्न सहर्षिगण | जिस प्रकार से वाव्प के प्रभाव 
है इन्होंने बहुत कुछ किया । वर्गक्रम से अश्वरहित रथ चल सकता है, उसकी शिक्षा हमें 


' का विन्यास, यद्यपि योरप-जैसा पूर्ण नहीं था, तथापि 
y ; उसे पूर्ण करने का प्रयल अवश्य किया गया था। पशुओं 
` के औषधालय थे और Far से ३ शताब्दी पूर्व जब कि 
| योरपवाले पशुओं के साथ कोई व्यवहार न करते थे, तो 
मै उनकी ओषधि करना कैसा । अश्व, aa, भेड़, खर, 
a हरिण, ad, पक्तीगण इन सबके विषय में वे पूर्ण पंडित 
Ry थे। जोंक, मेंढक तथा केंचुआ--इन सबके विषय में भी 
Si उन्हं यथेष्ट शान था। एक आश्चर्य को बात यह है कि 
mg हिंदुओं को इस विषय में इतना कम ज्ञान था, पर 
( T amare के विपय में उनका इतना ज्ञान अधिक 
। || था । आजकल के डाक्टर पहले अपना हाथ पशुओं ही 
* पर साफ़ करते हैं, पर हिंदुओं को इसकी आवश्यकता 
W न प्रतीत हुईं होगी और यदि हुईं भो, तो उन्होंने 
दो-एक पालुओं से काम war लिया। दयानंद के 
Hi मतानुसार हिंदू वैक्टीरियालोजी पूर्ण थी । 
wa लोग यह कहते हैं, अब योरपियनों ने वायुयानों 
E । का आविष्कार किया, तब Fat वे यह 
t जल तथा हें 
| वायुयान जानते हैं कि चे प्राचीन भारत के 
a समस्त कायां पर पानी फेर रहे हैं । 
al wy यह उनका दोष नहीं, केवल यह उनके मन की 
हिं परिस्थिति का कारण है | वह यह जानकर भी मानने में 
। आनाकानी करेंगे कि. वास्तव में, भारतवर्ष में वायुयान 
त पहले के हैं । “प्राचीन काल में एथ्वी पर ada आने- 
है जाने के किये आर्यगण के पांस यान आदि का भी 
ay भभाव नहीं था । प्राचीन इतिहास-पुराणादि में जो Ta- 
aT रथ, पोत आदि का प्रमाण मिलता है, जिनके 
है बारा थोड़े ही समय में स्थल, जल और आकाश-मारग 
(में बहुत दूर तक जाने की बात बताई गई है, उनके द्वारा 
at जहाज, Aaa, योरोप्तोन आदि का अस्तित्व 
Y सिद्ध होता है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ३७ aM 
हे IIR RF यह हे > 
i कीलं 'वः शद्धो मारुतमनर्वाणं 
रथे शुभम्‌ कण्वा अभिम्रागयत । 
N WË “अनवाणम' शब्द का अर्थ “अश्वरहित” है 


र | 
i ९ 'मारुत” शब्द का तात्पर्य ASIT या वाष्पद्त्त’ बल 


है 


दीजिए V अतः इस ऋक्‌ के द्वारा water वाष्पीय 
रथ प्राचीन काल में था--ऐसा सिद्ध हुआ है? 
फिर वाल्मीकीय रामायण के सुंद्र-काणड, सप्तम at 
के ११ व १३ श्लोक इस प्रकार हें 
et नाम विराजमान 
रलप्रमामेश्च विवर्धमानम्‌ । 
वेशमोत्तमानामपि चोचमान 
महाकापैस्तत्र मह्दाविमानम्‌ ॥ 
प्रब्ालजाम्बूनदपुष्पपच्षाः 
सलीलमावर्जितजिह्मपत्ताः | 
कामस्य सात्तादिव भान्ति पत्ताः 
कृता विहंगाः सुमुखाः सुपत्ताः | - 
उपयु क्व पुष्पक विमान बहुत मूल्यवान्‌ था और बहुत 
ही दीघंकाय था और बड़े भवर्ना से भी Sar था--इस 
लिये इसके चलाने के लिये बढ़ी शक्णि की आवश्यकता 
होगी, और वह चलेगा ही कैसे, आजकल्.के वायुयानों 
के समान वह भो वायु की तरंगों हो से चलता था, 
AT यहःतरंगें Fat द्वारा की जाती हैं, और उसमें भी 
की आती at; पर चे पंखे मामूली बिजली के पंखे-ऐसे 
नहीं थे, बरन्‌ बहुत सुंदर पक्षियों के Gat के समान थे, 
शौर वे पंख आप-से-आप wat भी थे, और बड़ी 
शक्ति भी साधारण न थी । आजकल के इंजीनियर बोय 
अपना नाम अश्वश क्कि ( Horse power ) रखते 
हैं, परंतु पौराणिक इंजीनियर इसको बहुत छोटा ma- 
कर, और mais को भी पर्याप्त न जानकर, एकदम 
gaat निशाचर (a राक्षस ) शक्ति पर पहुँच गए, 
और इस विमान की a एक Tea राक्षस की थी, 
जैसा कि सु'दर-काणड के आठवें सग के ७ वें श्लोक 
में देखा जा सकता है-- 
वहन्ति यं कुण्डलशोमितानना 
महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना 
सहाजवा भूतगणाः AT: ॥ 
जब कि वायुयान ऐश्वयवाल्ों का यान था, तब जल्- 
यान एक आवश्यकता की वस्तु हो गया था--और आथं- 
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गण इसके निर्माण करने की war में अत्यंत कुशल थे । कटलि साहब ने RR --. प्रदेश म 


चे काष्ठ-विज्ञान में दक्ष थे, और उचम-उत्तम जहाज़ 
बनाते थे । पूवः काल मे wer तो सभो स्थानों में थे, 
परंतु वेआजकल_की तरणियों से भी बढ़कर थे | परंतु 
यही बात आर्यो में लागू नहीं हो सकती है, वह जहाज 
ऐसे थे जिनमें सभी प्रकार के यंत्र थे। ध्वजा थी और 
पवन-चेग के सहने को wie थी, और घे वेगवान्‌ थे । 
आधुनिक जहाज्ञों में यही बातें होती हैं--इसके लिये 
महाभारत आदिपर्व का निम्न-लिखित श्लोक देखना 
चाहिए 
ततः प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 
पार्थानां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ ॥ 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
शिवे भागीरथीतीरे नरेर्विश्रम्मिभिः कृताम्‌ ॥ 
किसी-किसी अर्वाचीन पुरुप का यह संदेह है कि 
जब आर्य-जाति बंदूक और तोप का 
व्यवहार नहीं जानती थी, तो 
उनमें युद्ध-विद्या की उन्नति कैसे हो सकती है ? परंतु 
प्राचीन इतिहास पर इष्टिपात करने से उनका यह संदेह 
मिथ्या प्रमाणित हो जायगा । अब प्राचीन भारत के 
अनंत Waal में नाल्लाख और wast आदि का 
वर्णन देखते हैं, और बड़े-बड़े get में उन सबका 
प्रयोग भी देखते हैं, तो प्राचीन आये-जाति की युद्ध-विद्या 
के विषग्न में इस प्रकार का संदेह करना सवंथा निमूल 
है। प्राचीन ग्रंथों के देखने से प्रमाणित होता है कि चे 
तोप को शतध्नी, बंदूक़ को Alara, बारूद को उध्ध्वंध्नी 
आर गोला को गुड़क कहा करते थे | इस प्रकार के युद्ध- 
wa आय॑-जाति के युद्ध में व्यवहृत होते थे; इसमें 
संदेह नहीं । 
seit’ प्रोधितां कृत्वा Maat गुडकेयुताम्‌ । 
अर्थात्‌ वारूद और गोले से भरकर युद्ध में तोप 
चल्राई Te | इन सब प्रमाणों से ग्राचीन काल में बंदूक़ 
तोप आदि अख्र व्यवहृत होते थे । सम्नाट_ पृथ्वीराज के 
समय में भी तोपों का व्यवहार था । इसका प्रमाण उनके 
जीवन-चरित्र के इतिहास में पाया जाता है। यथा-- 
` ` अंबूर तोप छुटहिं भनंकि । 
* ` दसकोसजाय गोला भनंक्रि॥ 
_ “प्रसिद्ध गंगा की tee खोदते . समय सर unde 


age व तोपें 
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स्थित एक बुहत्‌ ATL का ध्यंसादशेष पाया, . 
उसमें कई एक तोपें भी सिली थीं, जिससे at | 
ने यह सिद्धांत निश्चय किया कि प्राचीन ai 
TH तोप का व्यवहार जानते थे | फेसर छ 
साहव ने कहा है कि “हिंदुओं के Fa ira, 
पाठ करने से पता लगला है कि वे ares Raa, 
जानते थे, झर उनके अंधों सें भी इसके mh, 
aata बहुधा rear है; और यही नहीं, aa, 
का भी TART और उपयोग, दोनों ही ज्ञात थे, ई 
इसे बहुथा काम में ard थे । इतना होने पर भीर 
का इस विषय में यह मत था कि अख धप a: 
बरन waa के. थे | क्योंकि इसमें योधाओं की शी. 
यथेष्ट परीक्षा होती थी, बरन उनकी Q 
सहिष्णुता की ही परीक्षा होती थी । 

अब एक और आइटम बाक़ी रहा, और वह है केश 
तार । इस विषय में बड़ी सफ्राईF, 
है । एक तो प्राचीन भारत में © 
Transmitter ही थे, और न Receiver dit 
इस बात में संदेह है कि ऐसी तारकं भी न थी। 4 
अभी सिलन युनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ने यह दिखा 
आँखों से भी एक प्रकार की fad निकलती हैं ६ 
परिमाण तथा तरंग की asig ( wave leng | 
अत्यंत शुद्धत! से नापो जा सकती है। ae! 
का मत है, और उसने इसे अपने अपरैल स i 
के अंक में छापा भी है कि यह बात बड़े मतर 
इससे भारतवासियों के “येतार के तार' की aat । 
प्रकाश पड़ता है। मिलन के प्रोफ़ेसर साहब, i 
द्वारा ही दो मनुष्यों में विना किसी तार केस 
का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी अंश a a 
प्रयोग सफल भी हुआ है । अब प्रश्न होता | 
मस्तिष्क से भी ऐसी किरणे निकल A | 
क्यों न निकलेंगी, यह भी समझ में ग ft 
यदि निकलगी, तो क्या उनके द्वारा वेत “a 
सकेगी | और जब हम यह देखते हैं कि e af 
ऐसी बात होती हैं कि शिमला का साधू * है 
से जाकर आध घंटे के अंदर बातें करके रे al 
इस बात में हमें विश्वास अवश्य हो a 


चेतार का तार 


स 


HAIRS HA owt a gpa 
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fe eee 
| मस्तिष्क से किरणं ज़रूर sae हैं । उनके द्वारा तार- 


; ' बर्ही भी होतीं थी । केवल अब उस amai के कार्यकर्ता 


| चित्त की एकाग्रता न होने के कारण नहीं भिल्ते हैं । 


। ऐसी एक और बात है, वह यह कि हमारे पिताजी बिच्छू 


के डंक मारने की दवा एक विचित्र रीति से करते हैं। वह 
एक घास को, जिसका नाम “दुद्धी” है, लेकर व्यथित 


! मनुष्य को दिखाते हैं और उसे तुरंत ही आराम होता 
। है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस घास से भी एक 


प्रकार को अओपधिरश्मियाँ निकलकर, आँख द्वारा शरीर 
में प्रविष होकर उस विष के प्रभावको नष्ट करती हैं। 
भविष्य में ga प्रकार की ओपधि का बड़ा प्रचार होना 


' संभव है, और यह बड़ा प्रभावशाली तरीक़ा भी है। इन 


सब बातों से उपयु क्क सिद्धांत परिपुष्ट होता है कि mal 

को इस प्रकार की AAR की कला Ga आती थी। 
इस प्रकार हमारे पूर्वजों के कार्यों की कथा पूरी होती 

है । भारतवर्ष के इतिहासरूपी सिरपेंच में वह काल 


। एक अत्यंत प्रज्वल्नित कोहेनूर था, विद्वत्ता में और कार्य- 
| कुशलता में तथा सदेव निलिप्तता में उनकी समानता 
' करनेवाली जाति उस समय कोई न थो, और अब 
' भी उसके होने में संदेह है। जिस जाति का एक मुख्य 


अश--वह अंश बिलकुल छटा हुआ था--ब्राह्मण वर्ण 
बनकर स्पयं अपने किये चिंता न करके सदैव पर- 
हित में रत रहे, वह जाति छोटी नहीं हो सकती 

। और जो अर्वाचीन जातिया आजकल बढ़ी हुई 


j हैं, वे सब seat निःस्वार्थ वैज्ञानिकों के कारण से हैं, 
' जिन्होंने जन्म भर पूरे पेट भोजन न करके, अपना सारा 
| जीवन संसार की वेदी पर बलिदान करके, सब ail 
| ऊ ऐश व आरास में लुटा दिया--फिर सी उनके यहाँ 
' कोई ऐसी जाति न थो, जिसका घर्म ही निःस्वाथ सेवा 
। रहा हो और न अब भी है---इसलिये इतने अधिक साधन 
| होने पर भी उतनी उन्नति नहीं होती है। प्राचीन भारत 


° जेब शच चीरने के लिये बाँसों बी खपचियों के 


| us भी न था, हमारे विद्वान्‌ dat ने शवों 
l र सानव-शरीर की रचना .पर जो प्रकाश उस 
! aay था, वह अब तक इतने उत्तम तथा शुद्ध 
i ` पर भी और बढ़ नहीं सका है । इस पूर्व 
|| ® दे तो जात ही हो जायगा कि समस्त जातियों 


के गुरु हमों ल्लोग चे । 
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परंतु आजकल क्या हमारी स्थिति वही है 2 क्या 
हम अब भी अपने को भारतवासी कहने को क्षमता 
रखते ऐं? 'भूत वही जो सिर चढ़ बोले”, anad 
अपने को वहो कह सकता है, जो भारतवासी के गुणों 


: का स्वामी हो--क्या हम लोग अब भी वहाण होकर 


Seat का लालच, चच्ियों का क्रोध और शूत्रों की 
खुशासद छोड़ सके हैं ? -क्या अव भी हम अपने कों 
अच्छे गुरु तथा अच्छे शिष्य कहने की हिम्मत रखते 
हैं ? क्या विल्लायत को यह कहावत “Imitative as 
Imitns अथवा “‘Imitative as a monkey” 
हम लोगों का उत्तम शिष्य होना! सिद्ध करती है या हमें 
कपि के wer एक बबेर जाति होना सिद्ध करती 2 
और हम बर्घर तथा असभ्य कहे जाने पर चिढ़ते क्यों 
हैं, जब हम uqdi की भाँति प्रत्येक दोष को ग्रहण 
कर लेते हैं, जब हम हूर लगाकर ge में ye 
दबाकर अपने किसी निर्धन आता को गाळी देने में 
अपनी बड़ी बड़ाई समझते हैं ? 

परंतु क्या हमको अपना ‘aay’ विशेषण qR- 
वत्तेन करने की इच्छा है ? केवल इच्छा तो सभी 
मनुष्य करते हैं, परंतु इच्छा करके चुप न हो जाना 
चाहिए । जैसे मोटर में बिजली जलकर मोटर को और 
तीब्र करती है, उसी प्रकार यह इच्छा हमारे gaat में 
जलकर हमको अपने मार्ग में अधिक वेग से चलावे | 
इस बिगड़े हुए लड़के भारतवर्ष को किंगस्ले को शिक्षा 
ही सबसे उपयुक् होगी 

Do noble things, not dream them, 
all day long, 

And so makes life, death, and that 
vast forever, one grand, sweet sony, 

परंतु हम लोगों में एक aA भोर है। इच्छा से पक 
BA इम आर बढ़कर उस बात पर खुब चिल्लाते हैं, . 
खूब TF मचाते हैं; पर करते कुछ भी नहीं, यही एक 
भयामक व्याधि है। हमको धोखे में डालकर यह हमें अधो- 
गति प्रदान करती है। इम समझते हैं कि हम बड़े पर- 
सेवी हो गए हैं, परंतु wer में इम बड़े adia हों 
जाते हैं । नेपोलियन ने एक समय अपने सिपहियों से 
कहा था-त्रिजय ने कभी “उनका परित्याग नहीं Feary 
क्योंकि चे सदैव TL, संतोषी तथा पक WE’ हम AT. 
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सो यदि विजय की wie करते हैं, तो हमें श्र, सादे बनो, सादगी का महस दूसरों Aa यदि विजय की आकांचा करते हैं, तो हमें श्र, सादे चनो, सादगी का सहस्व दूसरों की दृष्टि R | 


और स्वयं अपने देश में इन वस्तुं को लुत. 


संतोषी तथा एक होना चाहिए | परतु हमारी वीरता ही 
क्या है और हमको अपनी शुरता दुर्शाने के लिये लड़ा- 
gat ही कहाँ मिलती हैं, न युद्ध हों और न हम अपनी 
वीरता ही दिखावें। एक अँगरेज्ञी कवि बहुत ही सत्य 
कहता है 

“The drying up a single tear has 
more. 

Of honest fame than shedding seas 
of gore, ’’ 

अर आजकल भारतवर्ष में आँसुओं की कमी नहीं, 
कोई पोछनेवाला तो हो। करोड़ों नर-नारी भूखों मर 
रहे हैं, और अपने सहाजनों की यातनाओं से दबे हुए हैं । 
Wag लोग उनको मारे डालते हैं; परंतु फिर भी 
उनके आँसू नहीं पुंछते। चारों ओर दारिद्रय और असंतोष 
का साम्राज्य फेला है और इसका कारण क्या है ? भारतवर्ष 
में za की कमी। ओ कुछ रुपया अन्न बेचने से मिलता 
है वह सब-का-सब और उससे भी अधिक कमख़ाब, aT 
Wa, मलमल, बाँडी, मोटर, Reta, सिगरेट इत्यादि 
तरह-तरह की वस्तुओं के मोल लेने में चला जाता हे, 
ओर फिर हम लोग रोते और भूखों मरते हैं ।: 
`. निकल आशो देश के शूरो ! रुपए को बाहर आने से 
रोकों और अपने देश के भाइयों के आँसू पोंछो | रुपया 


जब और देश विज्ञान में इतने बढ़ गए हैं, a 
e ~ 3 
कार्यं बड़ा कठिन होगा । परंतु क्या an 


कारण कोई कार्य त्याग दिया जाता है यह तो है | 
का कांस है । हमें चाहिए, सतर ब्राह्मण होकर Ram, 


दत्तचित्त ३. 


करने तथा यथार्थ विद्या अदण करने में 
और उससे देश का कायं सुधारे | विद्वान्‌ day ॥ 
को देशहित में न लगाना लोहे में सुर्चा लगाने के छः 
है। प्रोफ़ेसर रामन को विद्वान्‌ कहने में हम लोग 
नहीं चूकते, परंतु शूर कहने में अवश्य ही हिचे? 
उन्होंने अच्छी-से-अच्छी उन्नति तो अवश्य की, wr 
आविष्कारों को बचाकर भारत के काम में नहीं लगाया, ह 
ाविषकारों को पश्चिम ही उपयोग में ला रहा हैः 
जगदीश चसु तथा सर प्रफुरल् राय विद्वान्‌ तथा शू के 
ही हैं, उन्हीं का अनुकरण हम सबको करना चाहिए 
आर विद्वान्‌ होना बहुत बड़ी बात है । इस देश मेम 
होता ही है, पर मोच भो सिलना निश्चय हों जाता! 


भारत का भाग्य अब भी उज्ज्वज्ञता से पूणं है का 
एक परदा हराना है। क्या इम लोग एक परदे कोर. 


नहीं हटा सकते हैं ? क्या हम इतना भी न करें T 


को भारतघासी कहलावेंगे ? भारतवर्ष को एँ 
बहुत बड़ा होना है, और हम लोग उसे बड़! 


बाहर जाने से रोकने के जिये दो क्राम हो सकते हैं, दोनों सकते हैं । 
ही को करो--अपने शौक़ों को घटाओं । स्वयं बहुत । ghan fi 


a+ SUT, à rn 
हक Sr oceans ain 


al 
हुईं दोनों पुस्तकें प्रत्येक गृह 


w a 
| मगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए।. | सा q 
सूल्य | 


eon k Woes 
33407 
PS Fo 


; 


FAT 


SRS ०५८४२ (004 ४7% 
३ he Or 


N 
Nri 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१. स्तुति ओर अनुष्ठान 
“'भूयिछान्ते नम उक्तिं विधेम'” 
सपर का समीक्षण करने से पता लगता है कि 
सवत्र स्तुति का साम्राज्य है । 
स्तुति द्वारा अनुपादेय उपादेय अग्राह्य आहय एवं दुःखद 
वस्तु सुखद बना दी जाती है। कहाँ तक बताया जाय, 
स्तुति द्वारा वस्तु का वास्तविक स्वरूप सर्वथा बदल दिया 


' जाता है । कपड़ा कितना ही जीर, क्षिप्र ही क्षीण होने- 


वाला क्यों न हो, चिना dea किए ही स्तुति श्रवण-मात्र 
से आहक उसे अण करने के लिये सद्यः सन्नद्ध हो जाता 
l स्तुति-सहित साररहित औषध के किये विना इक्षण 
ag ही कठिनता से कमाए हुए कार्षापण को किसान 
ह फेक देता है एवं आचरणहीन, विद्याविहीन, 
STR और स्वार्थप्रवीण प्राणियों की अनेक विधि 
स्तुति को जा रही है, उन्हीं के आशीर्वाद में परमपद्‌ 
भासि की प्रतीक्षा है! l 
` अदो ! असत्य स्तुति-भ्रवण से ही सार-रहित वस्तु 
" अहण करने के लिये लाखों लोग. लालायित हो रहे 


El सदोष पुरुष की स्तुति करने के Ra मनुष्य-्मंडल 
पूर्ण प्रयत्न कर रहा है । 

परमानंद्प्रद्‌ भ्रभु की यदि स्तुति की जाती, तो आज 
इस ndale में मनुष्य-मंडल के लिये संकीर्ण कंटका- 
कीणं मागं न रहता । 

परमेश्वर की स्तुति करने से क्या afte कर्म नष्ट हो 
जाते हैं ? 

उत्तर-नहीं । विना भोरो अनिष्ट sat का फल 
तो नष्ट नहीं होता है, किंतु भविष्य में अनिष्ट कर्म बनते 
नहीं हैं, अर्थात्‌ मनुष्य दुःखजनक अनिष्ट कमो को नहीं 
करता है | मनुष्य-मात्र का स्वभाव है. कि किसी व्यक्ति 
सें किसी विशेषता को देखता है, तो उस .विशेषता को 
अपने अंदर लाने का य करता है । जब किसी के ae 
की तारीफ़ की जाती है, तो प्रत्येक ओता अपने अंदर बल 
खाने का यल करंता है नॉबू के स्मरण से जीभ पर 
पानी आ जाता है । और शायद पाठक जब इस लेख में 
नींबू का नाम पढ़ गे, तब उनको. दंतोदक-संपरव ward ; 
सेव होने लगेगा. | परमपद से पतित, मायाभिमुख, 
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प्रलोभनपूर्ण पृथ्वी पर पर्यटन Saran प्राणी यदि 
परमात्मदेव की स्तुति करेगा, तो उसकी पाप-प्रबृत्ति 
अवश्यमेव नष्ट होगी और पुण्य-प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव 
होगा । 

“ततः चीयते प्रकाशादरणम्‌'--परसात्मदेच की 
स्तुति और तदनुकूल अनुष्ठान से विवेक-ज्ञान का आवरण 
नष्ट हो जाता है । शुद्धांतःकरण से की हुई परमात्म-स्तुति 
संसार-सागर से पार जाने के लिये नौका है, विविध 
बाधनाओं की चढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिये दृढ़ 
दीवार है, स्वर्गारोहण का सोपान है! 

परमात्मदेव की स्तुति शुभ कस है और शुभ-कर्म का 
फल उसकी अपेक्षा अधिक होता है। इस विषय में एक 
Ra एक वैरिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि “यावत्‌ कर्म 
तावत्‌ BA’ — anaa, कम होता दै, तावत्‌ ही फल 
होता है। यह नहीं कि कर्म न्यून हो आर फल अधिक हो । 

मैंने उत्तर दिया कि कमं दो प्रकार के होते दें--( १ ) 
अन्वयी, ( २) व्यतिरेकी | व्यवस्था-विधि के अनुकूल 
कर्मे को अन्वयी और भ्यवस्था-विधि के प्रतिकूल कर्म 
कों व्यतिरेकी कहते हैं । अम्वयी कर्म का फल अधिक 
और व्यतिरेकी कर्म का फल यावत्‌ कर्म-उतना ही-- 
होता है । जैले--उपजाऊ भूमि में जौ, गेहूँ, चाचल, चना, 
भूय, सरर के एक दाने को बो देते हैं, तो उस एक दाने 
के ( एक से अधिक ) अनेक जौ, गेहूँ, चावल, चना, 
मूंग और सटर के दाने हो जाते हैं । यहाँ पर यथा 
व्यवस्था-विधि के अनुकूल कर्स का अधिक फल हुआ है। 
तथैव व्यवस्था-विधि के अनुकूल की गईं परमातम- 
स्तुति भी अधिक फलप्रदा होगी | 

अतिकूल कर्म का उतना ही फल दोगा, जितना कर्म 
दो । जैसे-एक मनुष्य ने एक चने का दाना अरिंन 
में डाल दिया, वह दाना अग्नि में जल्न गया। खत्ती 

और खेती में पढ़े ; 
खास wiz र ३ हुए चनों की कोई हानि नहीं 
हुईं । सिर्फ, एक जला है । एक को ही हानि हुई है 
क्योंकि यह प्रतिकूख कर्म है । जितना प्रतिक = 
म्रतिकल्न कमं 

' होगा, उसका उतना ही फल्न होया | 

चैरिस्टर--''यावत्‌ करम तावत्‌ way” का यह असिः 

प्राय है कि जब तक कर्म, तब तक 
न फल रहता है । 

क्याके-“'कालान्तरेणाऽनिष्पस्तिः 

महर्षि गौतम ने बताया है fè ल 
; “तावा R के समयांतर फल नहीं होता है, 


` बैठा देखता है। किसी को शंका हो स 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


क्योंकि हेतु नष्ट हो जाता है । शोत पो ES 
i 


कुछ भी कार्य नहीं होता | a 
ta है कि Rae कारण से कोई ae. 
होता किंतु यहाँ पर तो यह विवेचना है हि ७. ६ 
समाप्ति के साथ ही फल-समासि होती है, पा E 
मेरा विचार है कि कमं के नष्ट होने पर भी wah fe 
रहता है l जैसे--किसी aga की उँगली कर j दे 
यहा उंगली कटन कम हैं । यद्यपि कटना बंद है 
उसका फल रक्त देर तक निकलता रहता है, यंत्रए 
तक रहती है । भोअन करने के बाद भी ag g 
लिये क्षुधानिवृत्ति हो जाती है, विद्याध्ययन aF 
के बाद भी तज्जन्य फल, ज्ञान, देर तक रहता। 
यदि we सत्य सिद्धांत होता, तो जत्र तक झी. | 
पर छुरी चले, तभी ae te निकले, छुरी èy 
होते ही रक्त बंद भी हो जाय, पीड़ा भीन होनें 
जब तक दाल-भात, पूड़ी-पकोड़ी का पेट में पाच 
रहे, तब तक भूखभवचानी भागी रहे, जब क्ती 
चलना आरंभ हो, तव भूखभवानी का झां 
तांडव होने लगे और अध्ययन छोड़ने के साथ ही सं 
ज्ञान भी नष्ट हो जाय, तो ऐसा होने से छे 
की स्थिति ही बिगड़ जायगी ; क्योंकि कोई मी 4 
डाक्टर, वकील नहीं बन सकता है और आप मी 
सी नहीं बन सकते हैं । अध्ययन की Tl 
साथ ही तदध्ययनफल ज्ञान भी नष्ट हो जाना शा 
किंतु ऐसा नहीं होता है। अतः यह सिद्धां" 
असत्य है कि जब तक कर्म, तभी तक फल रहे | 
मेरे लिखने का यह अभिम्राय है कि पूराना ९ 
स्तुति छोड़, जड़ अथवा चेतन की स्तुति से | र 
प्राप्ति की जो आशा रखता हो, उसकी आश 
में इस प्रकार परिणत हो जायगी, जैसे नीम i । 
¢ 
खजूर से अंगूर, कचनार से झनार और AAT TE 
चाहनेवालों की आशा निराशा में परिणत हो | 
` भगवद्धक्ष जब भगवान्‌ की स्तुति Tare | 
करता है, तब वह gaa करता है कि में ५ / 
की अभगतरंगा-गंगा में गोता लगा रह g d 
पतंजलिजी ने भी बताया है-“तदा E d 
स्थानम्‌”--यह कि परमात्मा के स्वरूप में * a! 
eal है L 
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अनुकरण करने की शक्ति आरंभ से ही पाई आती है। 
बचपन Ñ जिसका कुर्ता देखा, बस अपने लिये भी Far 


ही चाहता है । स्कूल और कालेज में जिसको अच्छा 


पाता है, ,खुद भी वैसा ही बनना चाहता है। राममूतिं को 


| देखकर प्रायः पुरुप पहलवान बनना चाहता है । किसी ने 


रीक set 8—‘‘As a man thinketh so he be- 
cometh” अर्थात्‌ मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ag 
बन जाता है । माता के हृदय में जैसे भाव रहते हैं, चैसे 


पुरानी सैकड़ों Set में कामयाब हुं, 


बंध्यात और गर्भाशय के रोग R 


ऋतु-संबंधी सभी [. 


peaches 3 a 

¢ THM § शिकायत दूर हो जाती हैं। 
॥ रजिस्टर्ड 4 रक्त तथा Ra मदर, 
Ome eee ३१ SAAT ऊपर न होना, 
पेशाब में AAA, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद्‌, हिस्टीरिया, जीण 
तथा प्रसूति-ऽवर, बेचैनी, wearin आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
किसी प्रकार भी गर्भ घ रहता हो, तो अवश्य 
रइ आता है। क़ीमत ३) ATT | डाक-ज़च एयर | 


aa व 44 t 4 


चीरबलदा, डांग (डी० बीलांमोंरा)। ता० २६।१|३० 
० आपको दवाई का सेवन करने से फ़ायदा 
पहुँचा और लड़की का अन्म हुआ । 


म्र RIR एम्‌० चोराणा 
« सिवा भाई एस० पटेल, C/o, नटवरलाल ऐंड so 
a misal ( Sto बालाघाट ) | ता० २२।१।३० 
आपके कारज़ाने से जो gat गर्भ- 

सा जीवन tina था उससे मेरो पल्लो का जो ga- 


वत्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या उत्पन्न gE । वह आगामी शिवरात्रि 
फो चार वपं की होगी ।--वृजलाल पटेल 


q 
A 
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fat के गर्साशय फे रोगों की खास चिकित्तिका 


श्रीमती गंगाबाई की 


हाल के प्रशंखाप्ों में कुछ नीचे पढ़िए--लोग क्या कहते हैं! 


याद Wat कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सेकड़ों प्रशंसा-पत्न सि चुके हैं । 
अपनी तकलीफ़ की पूरी हकीकत साफ़ feat} 
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३६७ 
en eee 
ही प्रभाव का गर्भस्थ वालक हो जाता है। यदि यह 


सननशक्कि इतना प्रभाव रखती है, तो प्रभु की स्तुति का 
सनन किया जायगा । प्रभु के गुण भो श्रोता सें अवश्य 
आवेगे । प्रभु के गुणों के आने से पाप-प्रवृत्ति विनष्ट 
होगी । इसलिये वेद ने आदेश किया है-- 

'भूयिष्ठान्ते नम ster विधेम ।?? 

अर्थात्‌ आपकी बहुत प्रकार की स्तुतियाँ maas 
सदा प्रशंसा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें । 


Rg शास्त्री 


र 


शुद्ध वनस्पति की ओषधियां 


करने के लिये 


कि 59७ -W- Be 3 से må का कुसमय गिर 
¢ TAAA ५ जामा, गर्भ -घारण करने के 
¢ रजिस्टडं समय की अशक्षि, ग्रद्र, 
s Tem “१०-७७. अ A, खाँसी ओर सून का 
स्राव आदि सभी ares बाते दूर होकर पूरे 
समय में सुदूर तथा तंदुरुस्त घच्चे फा जन्म होता 
है । इसारी ये दोनों ओषधियां ait फो 
इतना ata पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पत्र श्या चुके हैं! मूल्य ४) सान्न । stewed 
अक्षय | 


पाचोरा ( जि० खानदेश ) TMo २५।१।३० 
आपकी दवाई से सेरी पत्नी को संपूर्ण आराम 
हुआ उसके fat बहुत say हु । 
कल्यानसिंह चावड़ा, C/o चावड़ Aaa 
बालाघाट ( to dto ) | Wo २५।१।३० 
अब सेरे को पहले से फ़ायदा है, ऋतु 
मासिक बराबर सहीने में होता है, ऋतु का रंग 
पहले काखा था, अब रंग खाल है, भूख अच्छी 
wat है, खाना इज़स होता है, दस्त बराबर 
होता है, पेशाब में जजन नहीं होती, कमर वरा रे 
में दर्द नहीं होता।--गिरजाबाई, Clo गनपतराय 
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` २. पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर प्रभाव 

सारत ! तुम दीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हो । 
अंधकार में पड़े-पड़े तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि विलीन हो गई 
है और दैहिक यातनाएँ ' भोगते-शोगते तुम्हारा शरीर 
जर्जर हो गया है | तुम इतने अपढ़ और मूर्ख हो कि 
gaa मित्न-शत्न्‌,, भले-बुरे, दवित-अहित का विवेक किंचि- 
न्मात्र नहीं रहा | तुमको ख़बर नहीं | तुम्हारी मानसिक 
संपत्ति का भी अपहरण कर लिया गया है । संसार को 
चकित करनेवाले जिन आविष्कारों के निर्माणकर्ता तुम 
थे, उन पर उनकी मुहर लगी हुई है । 

सारत की अधोगति का मुख्य कारण प्राचीन संस्कृति 
का त्याग और विदेशी का ग्रहण है | कहाँ वह समय 
“था, जब सभ्य देशों में भारतीय. संस्कृति का भान 
था और कहाँ अब वह समय आ गया है कि सर्वत्र 
उसका निराद्र होता है । कुछ विचार-शून्य भारतीय 
उसे त्यागने में ही उन्नति-सोपान सम मतें हैं | ज्ञरा इति- 
हास की ओर ध्यान दीजिए । सम्राट अशोक ने ate 
धर्म के साथ-साथ रहन-सहन आर साहित्य का प्रचार 
करने के लिये बोहु-भिच्च और धर्म-उपदेशक बर्मा, 
श्याम, चीन, तिब्बत, अफ़ग़ानिस्तान, मंगोद्षिया, 
मिसर, यूनान आदि सुदूरवर्ती देशों में भेजे थे। अब 
भी एशिया-महाट्वीप के अनेक देशों में हमारी प्राचीन 
संस्कृति का वैभव छिपा पड़ा है। 

भारत के अक्षय ज्ञान-भंडार ने देश-देशांतरों में इतनी 
ख्याति प्राप्त कर ली थी कि वहाँ के निवासी अपनी 
ज्ञान-पिपासा शांत करने के लिये नगण्य संख्या में 
यहाँ आते थे। वे पूर्ण विद्वान्‌ होकर siz यहाँ की 
सस्कृति के सांचे में ढलकर प्रसन्नवदन स्वदेश तौर 
जाते थे। वर्तमान युग में भी यहाँ की संस्कृति के 
चिह्न बौद्ध-देशों में थोड़े-बहुत पाए जाते हैं। वहाँ 
धर्म-मिक्ु और महंतों के वख अशोककालीन चायो" 
के समान होते हैं | ; 

हमारी प्राचीन संस्कृति इतनी उच्चतम थी कि स्वयं 
विजयी सिकंदर अपने साथ यहा के कवियों, पंडितों 
अर शिठ्पकारों को इसका प्रचार करने के लिये ले 
eae. = यहाँ के कारीगरों के हाथ 
nr E राजधानी को अलंकृत 
ba र'यहाँ की पुस्तकों का अनुवाद फ़ारसी- 
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भाषा में कराया था। भारतीय कवि छो] 7 * कवि और एह ® 
उसकी सभा के सदस्य थे। a 
gaama वादशाहों ने अपनी संस्कृति Si $ 
T दिया था । मध्यकालीन भारत में ह भं 
संस्कृति का देशी नीति, रहन-सहन, args, 
प्रभाव अवश्य था, पर सूक्ष्म रूप से e 2 
मिल्वकर विलीन हो गई थी । नर 
पलासी-युद्ध के पश्चात्‌ भारत में पाशचार ह 
उत्तरोत्तर उन्नति करती रही aga समय क; संस 
वितर्क होता रहा कि शिक्षा का माध्यम अगरी, निः 
भारतीय भाषाएँ । अंत में बड़े angay उर 
यह निश्चय हुआ कि शिक्षामाध्यम Sedat हो। ह फि 
ब्रिटिश-सरकार की चाहे ओ कुछ नीति रहो हो, पर 
इससे भारत को ल्लाभ की अपेक्षा अधिक हानि हूँ १ 
है। यह शिचा इतनी महँगी है कि साधारण हिं र 
वालों के लिये इसे प्रास करना कोई सरल ani होत 
है । इसी कारण एक शताव्दी तक लगातार प्रप्र 
पर भी भारत शिक्षित न हो सका । एक तो al 
के अंकुर शंगरेज़ी-भाषा के प्रचंड आतप से झुल 
हैं; दूसरे थोड़े-बहुत जो aia शिक्षित होते t Rie 
भी ae या स्वार्थीं रहते हैं । तीसरे, रहन-सहत Mng 
होने से करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है | चौगे। g 
जिक नियम दूटते जाते हैं । पाँचवें, भारतीय भा यह 
विदेशी की विजय होती जाती है । छुठे, राजनैति काय 
में भारत बहुत पिछड़ गया है और उसकी Miza 
होती जाती है और सातवें, उसकी शारीर कुछ 
मानसिक, दोनों शक्षियाँ जाती रही हैं । Bare! K अपन 
से अब तक लगभग सौ वर्ष हुए । अब यह ag s 
बात- है कि इस अवधि में भारत में कितने di 
स्री-पुरुष शिक्तित हुए और इससे आधे समं i है| A 
में कितने । कुछ लोगों का कहना है कि m 
के विना विचार-दिनिमय नहीं हो सकता | aor 


अंश में ठीक है। मातृ-भाषा द्वारा fre 


ति त्याग 
विदेशी भाषा के पठन-पाठन से उच्चतर बि उपदे 
. सकता है, यद्यपि योरप के प्रत्येक देश में A “सपने 
भाषा द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती कै C {भरः 


किसी भाषा में कोई उच्चकोटि का ग्रंथ ररी ann 


5 


है, तो उसका अनुवाद अन्य भाषाओं aE 
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"बात यह है कि वहाँ मातृ-भाषा का प्रावल्य है, परंतु अन्य 
को; योरपीय भाषाओं का पठन-पाठन शिक्षा-प्रणाली के 
हि अंतर्गत है । विद्यार्थी sat विदेशी भाषा का अध्ययन 
my करता है, जिसमें उसकी विशेष रुचि होती है। फलतः 
[ है| लोग अम्य भाषाएँ जानतें हुए सो प्रेम अपनी ही भाषा 
तथा संस्कृति से रखते हैं । 

tig योरप में एक देश की संस्क्ृति का दूसरे देश की 
ay, संस्कृति से महान्‌ अंतर नहीं है, फिर भी प्रतिदेश के 
fig निवासी प्रधानता अपनी ही को देतें हैं और यथाशक्ति 
j उसकी TAT आर प्रसार के लिये कटिबद्ध रहते हैं। 
be फिर भारत के fad, जो योरप से इज्ञारों मील की दूरी 
vhs है ओर जहाँ के सामाजिक नियमों और जलवायु में 
भ बण नातीत अंतर है, वहाँकी संस्कृति कैसे कल्याण- 
है wie हो सकती है । जिस देश को जैसी संस्कृति 
वह दोती है, वेसे ही विचार उस देश की भाषा और साहित्य 
apa Rean किए जाते हैं। यही कारण है कि आधी 
क्क अवस्था विदेशी भाषा के पढ़ने में गा देने पर भी 
i कोई बिरला ही होगा, जो भली भाँति अपने विचार 
e अभिव्यक्न कर सकता हो | कहाँ चाकू-पडुता और वाक्‌- 
r निर्भीकता की आवश्यकता होती है, तो बहुत-से युवक 
। शारीरिक और `; सानसिक बल. होने पर भी मूक 
स! जातें हैं और gam कास करते हैं । हाय ! 
te विदेशो भाषा हम वीर-संतान को कितना 


फायर बना रहो है | इसने हमारी ज्ञब्रान पर इतना ज्ञब- 


; दस्त ताला लगा दिया है कि हम अपने स्तस्वों के Fara 
ह कुछ देर तक निर्भीक होकर बोल या जिस रुख़' चाहें 
| अपनो लेखनो सो नहीं उटा सकते | 

afte किसी देश की संस्कृति का साँचा है, जिसमें 
- al के परचात्‌ पाठक ढल जातें हैं | जब हमें 
7h We की बाल्कपन से शिक्षा दी जाती है, तो 
ki x होते-होते हमारा रूप उसी के अनुसार हो जाता 
Bean जो विचार हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं, उन्हें 
Darna z किए पवना हमें कल.नहीं पड़तों। फिर उन्हें 
| गने के लिये बढ़े-से-चड़े उपदेशक और नेताओं के 
i ह a परामर्श अरण्य-रोदन होते हैं। यदि हम 
ie र्‌ Sa के मसस्पर्शी पद्‌ बालक के मस्तिष्क में 
BA यह निश्चय है कि युचावस्था में वे उसमें 
f शक्ति उत्पन्न कर देंगे । यदि बालक शिवा को 


|. 
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संस्कत और मराठी के सैकड़ों पद्‌ कंठा्र न होते, तो 
क्या वह दक्षिण में स्वराउय स्थापित कर सकता ? 

वह अःदर्श संस्कृति कितनी बढ़ी-चढ़ी थी, जिसमें 
गुरु और शिष्य का नाता पिता-पुत्र के समान था | केवल 
आज्ञा-पालन ही उस रित्षा-प्रणाली को उच्चतम बनाए 
हुए था । गुरु निःस्वाथ शिक्षा प्रदान करते थे और 
विद्यार्थी दत्तचित्त हो carga उसे अहण करतें थे। गुरु" 
निंदक महापातकी समझा जाता था। शिक्षा में तनिक भी 
बनावट न थी | wa तो इस बनावटी भाषा और बनावरी 
साहित्य से हमारे शिष्य और गुरु के हर काम सें बनावट 
ही बनावट रहती है । आजकल तो वही विद्यार्थी 
कुशाअबुद्धि और होनहार समझा जाता है, जिसमें चपलता 
कूट-कूटकर भरी हो और जो gen निकालकर, ga- 
कटा बंदर बना स्कूल आवे; और वही गुरु दक्ष है, at 
अपनी वाणी से लड़कों को मुग्ध कर ले । हैट, बूट, सूट 
पहनकर स्कूल आवे और सदा ट्यूशनों की घात में रहे। 
कहाँ तो पुरा काल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती 
थी और कहाँ अब पाठशाला: में काफ़ी शुल्क लिया जाता 
है । यदि साधारण बुद्धि का धनी विद्यार्थी घर पर 
पढ़ाने के लिये भ्रध्यापक-न wee, तो उत्तीर्ण नहीँ 
हो सकता । अब; बताइए, ऐसी शिक्षा मे कहाँ 
तक गुरु-शिष्यों. में सहानुभूति तथा निष्पक्षता हो 
सकती है। : . Pie ede अ : 

आप प्राच्य ओर . पाश्चात्य संबंधिनी ` दो संस्थाओं 
का निरीक्षण कीजिए और दोनों के छात्रों ओर अध्यापकों 
को ध्यानपूर्वक देखिए, तो आपको विदित होगा कि एक 
सें शरीर-रक्षा, पठन-पाठन तथा मानसिक विकास और 
दूसरी सें बाह्य wear पर विशेष ध्यान दिया जाता 
है। गुरुकुल sine और शांति-निकेतन आदि संस्थाएँ 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के आधार पर स्थापित की गई हैं । 

कभी वह ससय था, जब्र हम लोग इतर देशों में 
शिक्षक भेजते थे । आज इतना अज्ञान छा गया है कि 
अन्य देश के शिक्षक आकर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। 
चे वास्तत सें हमें शिक्षित तो. क्या बनाते हैं, पर. अपनी 
संस्कृति को छाप हम पर लगा कर हमारी को 
लुस कर देते हैं । फलतः हममें प्राचीन विद्वानों 
तथा राअनीति-विशारदें के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो 
जातो है। के 
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शिक्षा द्वारा इस विदेशो संस्कृति ने Saat poe ला थी आतता य अ आंतरिक कहे एक? वाळी कहावत पूर्णरूप से aan के 


Boo 


जीवन में बड़ी भारी क्रांति उत्पन्न कर दी है। प्राचीन 
पिता घर्मादेश से पुत्र में लोकहित की भावना उत्पन्न 
करके उसे AT से श्रेष्ठ बनाने का प्रयज करता था। 
पुत्र पिता के जीवनकाल तक सेवा-सुश्रुपा करके भी 
पैतृक ऋण से ga नहीं होता था। वह पिता की सत्यु 
पर भी उसकी स्मृति में कुएँ, तालाब और पाठशालाएँ 
चनवाता और दीन-दुखियां और विद्यार्थियों को भोजन 
करवाता था | गाह स्थ्य-जीवन में आज्ञापालन की 
मर्यादा का कहाँ तक वर्णन किया जाय । पुत्र पिता की 
आज्ञा को शिरोधाय करके वन में भारा-मारा फिरता, 
साइ राज्य मिलने पर भो उसका प्रतिनिधि होकर राज 
करता और लौटने पर राज-पाट सब उसे सौंप देता था | 
बहू: लास-ससुर की सेवा qaa होकर करती 
थो | अब तो शिक्षित पुत्र पिता की, जिसने नाना प्रकार 
की कठिनाइयों का सामना करके पढ़ाया-लिखाया, तनिक 
सी चिता नहीं करता और बात-बात पर तीब्र आलो- 
चना करता है। आप तो बूर-सूट डॉटता है और पिता 
फटे पुराने कपड़े पहनता है | आप तो फेशन, सिगरेट 
र मदिरा में रुपए का wasaa करता है, परंतु पिता 
को पेर-भर भोअन भी नहीं नसीब होता । खी 
लेडूरी-सी बनी we होकर घूमती फिरती है और बृद्धा 
साता फटी चादर पहने AIN के सारे बड़ो-सी जाती है। 
बहू तो सेअ पर पड़े-पड़े नाविलें पढ़ती, ताश Qad 
और सखी-सहेख्षियों में हँसी-मज़ाक़ करती है आर 
सास घर के काम में पिसी जाती है। सहोदर और 
निकटसंबंधी भूखों मरते हैं और आप होटलों के gar- 
Rat की भेंट में qq रुपया चढ़ाते हैं। अपने खडके 
तो ज़रूरत से ज़्यादा खातें-ख़र्चते हैं, पर गरीब आइ 
के लड़कों के भाग्य में सूखो रोटी भो नहीं है । 
थाज इम सोवियट रूस को सुक्न-कंठ से प्रशंसा करते 


हैं। वहाँ तो केबल राष्ट्र ही में सवेसाधारण को समान 


अधिकार हैं। किंतु प्राचीन काल में यहाँ घर-घर सोवियट 
रूस था। घर का प्रति सदस्य . साम्थ्यानुसार काम 
करता था। किसी को अपनी अर्जित संपत्ति के इच्छानुसार 
अपच्यय करने का अधिकार न था। प्रति सदस्य को 
आवरयकतातुसार भोजन तथा aa मिलते थे | 
संक्षेप में यहाँ तो 'मुखिया मुख सों चाहिए, खान-पान 
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थी । कोई यह कहेगा कि कुछ सदस्य Way à 
होंगे । नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना धाम न 
था | शक्ति-झनुसार काम करना प्रतिनन का कतेन 
एक समय वह था, जब इँगलेंड और wih 
विवाह-विच्छेद के Great सुनकर हमारे शरीर मे ® 
दौड़ जाती थी और हम राम-राम कहकर कई, 
Saal रखते थे । आज ag समय झा गया 
यहाँ भी ऐसे gael की कमी नहीं है । उस भातः 
जहाँ यह विश्वास था कि सत्यु पर भी wha की 
साथ नहीं छूटता और जहाँ पति खो को देवी पी. बि 
पति को देवता समझती थी--आज कतिपय ae की 
में ज्ञरा-सी अनबन पर पति-पत्नी का साथ जीवन 
ही में छूट जाता है और कभी-कभी यहाँ तई को 
आती है कि एक दूसरे का प्राणघातक हो जाता ह॥' È 
भी भारतीय विचारों के ख्री-पुरुप चाहे शिति, उः 
अशिक्षित, न केवल इस लोक में, किंतु watt T 
समवाय संबंध सम रते हैं । श्रार्य-संस्कृति की महिं 
UE का काम-काज स्वयं करती हैं ओर यथाशा! 
की गाढ़ी कमाई का एक पैला भी नष्ट नहीं होरे 
अतिथियों और संबंधियों का वे यथायोग्य छँ ` 
करती हैं । किंतु पाश्चात्य बाह्य आडंवर से मोहित 
आप तो कुछ काम करतो नहीं, दूसरों से र 
करतो हैं । फलतः असंतोष ौर अकर्मण्यता ES 
में फंसकर स्वास्थ्य से भी हाथ धो Bad हैं ae तक्‌ 
रुपया अपनी और निर्बल संतान की चिकित्सा मे को 
वैद्य, डाक्टर को भेंट करती हें । geal aa । सहु 
पड़कर पति को इतनी चिंता हो जाती है", अस 
असामयिक UY तक हो जाती है । यह सर्व t af 
अँगरेज़ aa? कुछ नहीं करतीं, सब के । मेंर 
से कराती हैं । विज्ञायत में अधिकांश लोग i | नही 
रख सकते । वे सब काम, जिन्हें शायद दर a 
ग़रीब भरतोय न करेंगे, ad करते हं । र गा 2 
से Ute, जिनकी आमदनी भारतीयों से | सेक 
का लगभग सब काम-काज आप करते है। (ई थी, 
पाश्यात्य रहन-सहन इतना महँगा o | ag 
भी काम की तलाश में पुरुषों की नाई मारीत |. 
पड़ता है। कहा जाता है कि भारत 
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My गुलाम बनाए हुए gam बनाए हुए हैं। हाँ, कुछ अंश में यह बात सत्य. इषित किए | ad आपके प wal कुछ अंश में यह बात सत्य 
te d यह सब बाहर से आए हुए परदे की प्रथा की 
WR qaaa है| भारत में पति, भाई पिता, qa Raat को 
भोजन देतें हैं, पर वहाँ तो वे उनको कार्यालयों में काम 
Me करने भेजते हैं, जहाँ उन्हें अनेक कठिनाइयों और कभी- 
कभी सान-हानि का सासना करना पड़ता है। शोक ! 
mi बेचारी अबलाएँ गर्भावस्‍था में भी काम करती हैं । कभी- 
। कभी कठिन परिश्रम से गर्भपात तक हो जाते हैं और 
Rai कुछ खियाँ सदैव के लिये बंध्या रहती हैं । भारत में सरकार 
aay की उदासीनता तथा सामाजिक कुरीतियों के अस्तित्व से 
ah विधवाओं को संख्या बढ़ गईं, पर योरप और अमरीका 
me की अविवाहित Radi की संख्या से यह न्यून है । 

img Raa के सामाजिक नियम faa हैं। वहाँ पिता पुत्र 
क है को अपनी अर्जित संपत्ति दे या न दे, उसे पूर्ण अधिकार 
dn है । यहाँ भरने पर भी प्रतिनिधि छोड्ने के लिये पुत्र 
ag उत्पन्न करना प्रति पुरुष का धर्म है । पुत्र को पिता की 
i अर्धे समाप्त कृतियों को पूरा करना पड़ता है । चाहे 
ay पिता मरते समय एक पैसा भी न छोड़ आय, पिता का 


हि! ऋण चुकाना पुत्र का धर्म है । अस्तु, पिता धर्म-बद्ध ` 


ay दोकर अजित संपत्ति पुत्र को सौंप जाता है, जिसका 
p पडपयोग करना उसका धर्म है । न्याय के आदेश से पुत्र 
ak का अर्थहीन एवं विकलांग पिता की सहायता करना 
न. परम कतव्य है । 
3 पश्चिम में किसी का विशेष आद्र-सत्कार करने की 
न प्रथा नहीं है। कोई आदमी किसी के यहाँ अधिक समय 
d तक अतियि-सस्कार नहीं प्राप्त कर सकता । माता-पिता 
d को विवाहित पुत्र से किसी प्रकार का सरकार एवं र्थिक 
3 सहायता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं । यहाँ तो 
| ससला ही दूसरा था । चाहे आप भोजन न करें, पर 
i अतिथि का मान इंश्वर-के समान करते थे । ग्राचीनकाल 
al में संपन्न पुरुष विता किसी को भोजन कराए स्वयं भोजन 
| करते थे। we मान-सर्कार तो दूर रहा, अतिथि 
it SURE हो जाता है और “सर्वस्याभ्यागतो qe” 
| पाली कहावत केवल पुस्तकों में रह गई है। . 
t आचीन भारत सें अनुशासन की iaa पिता-पुत्र से 
ब x राजा तक a गई थी। फलतः प्रजा राजवत्सल 
, | ? येही कारण है कि प्राचीनकाल में राज-निम्रोह का 


i ` 
NM SET कम उल्लेख है। अब पाश्चात्य इतिहास की ओर 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


जीवन-ज्योति 


४०१ 
इष्टिपात कीजिए | वहाँ आपको म्रतिशताव्दी में राज- 
विद्रोह के हत्याकांड इष्टिगोंचर होंगे | 
यह वही संस्कृति है, जिसने चालूं प्रथम का शिरच्चेद 
कर डाला था और 'लीयर की कन्याओं को पिता का 
बहिष्कार करने के लिये बाध्य किया था । इससे क्या 
हम सामाजिक सुधार की आशा कर सरते हैं ? यइ तो 
स्वार्थ और पाखंड से भरी है, और हमें अराजकता 
का पाठ सिखाती है । आजकल देश सें चहुँदिंशि 
जो राज विद्ोइ की घरा छाई हुई है, वह पारचात्य संस्कृति 
के फलस्वरूप है | यहाँ राजा प्रजा कों सुखी रखने के 
लिये होता ari जैसा कि निम्न-लिखित श्लोक से 
विदित होता है ` 
असो शरण्यः शरणोन्युखानामगाधसत्वो मगधप्रतिष्ठः ; 
राजा प्रजापालनलब्प्रवर्णः परन्तपो -नाम यथार्थनामा । 
रघुवंश 
“राजा” शब्द की व्युत्पत्ति भी रन्ज’ धातु से है, जिसका 
अर्थ प्रसन्न करना है । रब्जयतीति राजा | फिर भारतीय 
संस्कृति के अनुसार उसमें स्वार्थ कहाँ से हो सकता 
है। प्राचीन राजाओं में स्वार्थ और पच्षपात नाममात्र 
को न.था। राजा का अनियंत्रित शासन कभी न था | 
उसके कर्मचारी केवल files का काम करते थे। 
प्रजा सब we पंचायत से निर्णय कर लेती थी। 
दैची आपद्‌ का होना राजा ही का पाप समझा जाता 
Wl वह उसे शांत करने के लिये शक्ति-भर प्रयत्न 
करता था । यदि वह इसमें सफल नहीं होता था, तो 
राअ-संचालन का कार्य पुत्र या मंत्री को सौंपकर cay 
वन में तप करने के लिये चल्ला जाता था । भारतीय 
राजनीति को दृष्टि में रखकर महात्मा तुलसीदास ने 


` कहा है--“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नुप अवस 


नरक अधिकारी”, आजकल भारत में जनता महामारी 
और अकाल का आस हो रही है, तिस पर तुरा यह कि 
स्वास्थ्य रचा के लिये हर प्रांत में एक विभाग हे, और 
बिस्त्रा-बिस्वा ज़मीन जोती-बोई जाती है ।. इसका 
कारण यह है कि राजा की ओर से यहाँ की संस्कृति 
के अनुसार प्रबंध नहीं होता । राजा सेष बदलकर 
यह देखता था कि कहीं कोई. दुःखी तो ast है या 
किसी पर अन्याय तो नहीं हो रहा है । ्राजकल तों ज्ञमा- 
दार-और राअकर्भचारी सनमाना कासः करते हैं । चे 
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mia प्रजा से हर प्रकार की वेगार लेते हैं । पुलिस अपना 
राग अलग अलापती है । सरकार की ओर से ज्ञरा-सी 
भी जाँच-पड़तात्न नहों होली। क्या ख़ूब राजनीति है! 
ज़रा पुरानी राजनीति से तो इसका मिलान कीजिए | 
इस संस्कृति ने हमारे सामने विकट आर्थिक समस्या 
उपस्थित कर.दी है। इसकी पूर्ति करवा हमारे लिये 
सरल कार्य नहीं है। इसने हमारे साधारण रहन-सहन 
को कृत्रिम बना दिया है । हम अपने सामाजिक qai 
से घुणा करतें हैं, पर कोट, पतलून, वास्कट आदि 
घारण करके अत्यंत गौरवान्वित होते हैं। साधारणतः 
उत्तम और मध्यम स्थिति के लोग पाश्चात्य बस्चों के 
घारणकर्ता होते हैं गरीब भी उनका अनुकरण करने 
लगते हैं । वे भोजन की अपेक्षा war पर अधिक व्यय 
करते हैं । अस्तु, पर्याप्त और स्वस्थकर भोजन न मिलने 
से उनका मुख म्लान और शरीर निल हो जाता है। 
उन्हें थोड़ी दूर चलने के लिये सवारी की आवश्यकता 
होती हे। उत्सव में सम्मिलित होने के समय भड्कीले 
act का होना उनके लिये अनिवाय है, और यदि अप- 
gee aa न मिलें, तो कायरता के चिह्न दृष्टिगोचर होतें 
हैं । उस समय ऐसा. मालूम होता है कि उन्होंने घोर 
पाप कर . Slate i वास्तव में इस बाह्य आडंबर ने 
हमें अत्यंत दब्बू झर aq बना दिया है । यदि हमारे 
पास बहुमूल्य और तड़क-भड़क के ae नहीं हैं, तो हमें 
अत्यंत आवश्यक काय के लिये किसी बड़े से 
मिलने का साहस नहीं होता । .जब हम किसी स्थान 
को प्राप्त करने की चेष्टा करतें हैं, तब हमें पहले aat 
की, फिर कार्य Aal की चिता होती 2 । इस 
विज्ञासिता ने हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है | 
झपवच्ययता के साथ हमारी चिंता बढ़ती जाती है। 
आधुनिक समय में भी बड़े बूढ़े, नवयुवकों और 
Waal की अपेक्षा स्वस्थकर भोजन की ओर अधिक 
ध्यान देतें हैं । वे उनकी तरह मनमोहक वस्तुओं की 
झोर फटकते तक नहों। यह मानी हुईं बात है कि 
जितना मनुष्य अपब्ययी या कृपण होगा उतना ही 
स्वार्थी एवं दोषपूर्ण होगा। वही दानवीर हो सकता है, 
जो अपनो आवश्यकताओं को घटाकर दूसरों की सहा- 
यता करता है। N 
भारतीय wat को जननी उसकी संस्कृति 2 । यद्यपि 
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[ चष ६, ae R, $ 
ना आरत अनेकानेक घों की भूमि है रख भूमि है तथापि रहे ty 
हिंदू-धर्म ही उपयुक्त है, जो उसकी s E 
पर बनाया गया है । प्रातःस्नान और Prete. X : 
मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं। उष्णवा३, प्‌ 
स्नान प्रति भारतीय के लिये ulate, हे 
फिर aa उतारकर सुँह-हाथ घो, ताज्ञा ata, | 
बताया गया है | कारण, बाहर अनेक m T 
कीटाणु शरीर में लग जाते हैं । ब; T 
करतें समय शरीर में प्रवि हो जाते हैं। क 7 
आते ही वस्त्रों को उतार देनें से न तो Ae हु 
में प्रवेश करतें हैं और न घर में फेलते हैं। घ्र. = 
बाहर भीतर के कपड़ों में कोई अंतर नहीं है। ग्न 
बाहर के कपड़े घर के एक भाग में अलग खू प. = 
दिए जाते थे और जूते डेवढ़ी पर रख दिए जाते ३, है 
अब सिस्टर बूट और सूट का प्रवेश घड़े a 
भाग में है । i | 
हिंदू-धर्म के पर्व भी वैज्ञानिक दृष्टि से र्से डू 
quia के तौर पर होली आर दिवाली के पवं लौ a 
वर्षा-ऋतु में अनेक कीटाणु उत्पन्न हो जाते है।। सा 
अंत में जूड़ी-बुखार बड़ी तीब्रता से फेलने इग कि 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्राणघातक AA ना 
जनता का संहार देखकर एक दिन fae किया, f इस 
मनुष्य अनिवायं रूप से घरों की समाई %' वि 
अबोध जनता को यह कहकर समझाया इ 
घरों की सफ़ाई न होगी, तो लक्ष्मी देवी तुम १. डूबे 
न करेंगी | वास्तव में यह टीक ही है। जिग. का 
ख़राब है, वे काम-काज करने में अशक T hi 
उपान नहीं कर सकते, वे अस्वस्थ pe = 
के पाश में “खे रहते हैं। इसी प्रकार होली a द 
हर मुहल्ले के. चौराहे आर घर पर रिन ie 
इवन आदि करने से दो ऋतुओं के समाग dt रोव 
होनेवाले कीटाणुओं का नाश हो ज ahh 
के पानी से स्नान करने से ीष्म-ऋतु मे. ९4 में 
रोग नहीं पैदा होते । इसी इष्टिकोण ` | सह 
भी र्खे गए हैं । इनका यथाविधि भ” को 
भी. हमारे सामाजिक, आर्थिक और RE a 
at 
का कारण हो सकता है | g 
. अब कार्य-क्रम की ओर ध्यान दीजिए ' < 
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३५ भी झूठी नकल है । योरप शीत-प्रधान देश है । वहाँ 


सूर्योदय देर में होता है। प्रकृति लोगों को नौ बजे के 
s qa काम करने की अनुमति नहीं देती । वहाँ तो दूसरी 
ही बात है । यहाँ प्रातःकाल ही कास करने का अच्छा 


। wen ewe 
3 समय है । मध्याह में गर्मी के कारण काम में बड़ी 
। हुकावट होती है। अँगरेज्ञों के आगमन के पूर्व सब कार्या- 


लया में प्रातःकाल छुः या सात बजे से लेकर ग्यारह 
या बारह बजे तक काम होता था । यदि आवश्यकता 
हुईं, तो सायंकाल को भी | यह नहीं था कि लोग भोजन 
१! डाटकर पसीने से शराबोर आफ्रिस व स्कूल को दौड़े जायं, 
खर विना खाए-पिए चार-पाँच बजे तक काम में जुटे रहें । 
भोजन के पश्चात्‌ ही शारीरिक या मानसिक श्रम करने 
से शिक्तित-समाज का स्वास्थ्य लगातार fangar जाता 
है। चश्मे की सौ में पचास को आवश्यकता होती है, 
© और seq तो लगभग सभी को बना रहता है । 

, चयदि प्राचीन नियमों का अनुकरण करके प्रातःकाल सब 
काम हुआ करें, तो कितना अधिक और सुंदर हो सकता 
कै है। कुछ लोग गृहस्थी के wast या धनोपार्जन के अन्य 
हैं। साधनों में लिस रहने से अपने को इतना थका देते हैं 
| कि फिर उनसे स्कूल या द॒फ़्तर का काम अच्छी तरह 
wi नहीं होता । लेखक को स्वयं इस बात का अनुभव है। 
। £ इस व्यतिक्रम से मालिक और नौकर, पाठक और 
Al विद्यार्थी को कितनी हानि पहुँचती है । साधारणतः 
हि! हमारे अपढ़ किसान भाई निर्धनता और अज्ञान में 
ए! डूबे होने पर भो बाबुओं और अध्यापकों से बलिष्ठ हैं। 
€ कारण, चे कार्य-क्रम में प्रकृति की इतनी अवहेलना नहीं 
@ करते, जितनी शिक्षितगण । वे सूर्योदय के पूर्व ही अपना 
हि काम आरम्भ कर देते हैं, और मध्याह्न तक करते रहते 
र हैं । चे कार्य-क्रम ऋतु के अनुसार रखते हैं और भोजन के 
Mi परचात्‌ थोड़ा-बहुत विश्राम अवश्य कर लेते हैं । 
af विदेशी are की खपत के लिये योरप आर अम- 
A रोका ने भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार बढ़े ज़ोर- 
q शोर के साथ किया | खीष्टीय मत के प्रसार. ने इस काम 
रा i बड़ी सहायता दो । नगरों में नवीन खीष्टियां के रहन- 
पहन ने जनता पर बड़ा प्रभाव डाला । अवोध जनता 
शे उनकी वेष-भूषा आदर्श अँची । पश्चिमी आमोद- 

4 a रोद की सामग्री ने भारत में पदापण करना आरम्भ 
a दिया । सदिरा और सिगरेट आवश्यक वस्तुओं में 


a | 
EN 


जीवन-ज्योति 


Boz 
सम्मिलित हो गईं । ae तथा आमोद की सामग्री 
के आयात नें कच्चे माल का निर्यात बढ़ा दिया, जिससे 
भारत अपना भोजन देकर और Sa का सहारा 
लेकर वास्तविकता से हाथ घो बैठा, और साथ-ही-साथ 
अपने रिए्पकारों के हाथ कटवा डाले । वे बेचारे लु'ज 
होकर कहां के भी न रहे । विवश होकर उन सबको 
कृषि का अवलंबन लेना पड़ा । अब वताइए, किस देश 
की उद्र-पूर्ति केवल एक व्यवसाय से हो सकती है? 
फलतः अखिल भारत में क्षेत्रों के लिये जंगल आर 
चरागाह, जिनका अस्तित्व वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से 
नितान्त आवश्यक है, नष्ट कर डाले गए । जो चीज़ जहाँ 
उत्पन्न होती है, यदि उसकी खपत वहाँ हो, तो उसकी 
खाद से weal की उर्वरा-शक्कि कम नहीं होती । इस 
बात को हम प्रकृति से सिद्ध कर सकते हैं । यदि समुद्र 
का पानी वर्षो और नदियों द्वारा उसमें न at, तो कुछ 
दिन में वह सूख जाय। फलतः पृथ्वी पर वृष्टि न हो, और 
जल के न होने से सब प्राणी मर जायें । anit, जंगलों 
र चरागाहों के न्ट होने तथा हड्डी, चमड़े एवं 
अनाज के निर्यातं से पृथ्वी की sdu शक्ति कम होती 
जाती है | इसके अतिरिक्त चारा और खली के अभाव से 
दूध देनेवाले और खेती करनेवाले जानवरों की अधिक 
संख्या में हत्या की जाने लगी है । जिस देश में 
इतनी उपज हो कि दूसरों का भी पेट भरे, वहाँ के 
जानवर और मनुष्य भूखों भरें ! जिस देश में दूध की 


नदियाँ बहती थीं, वहाँ के बच्चे ज़रा से दूध को ava I 


यदि कोई मुसलमान भाई गाय की कुर्बानी करता है, तो 
हिंदू आपे से बाहर हो जाते हैं; परंतु चमड़े और मांस 
के निर्यात और सेना-विभाग सें मांस की खपत से लाखों 
गायों की हत्या होती है, तो किसी के कान में जूँ तक 
नहीं रंगती । ; र्‌ 
पश्चिम में लोग इतने काम-काओ हैं कि उन्हें पैदल 
चलने को समय कहाँ । जितनी देर वे दस-पाँच भील 
चलने में wad, उतनी देर में दो-तीन रुपए की 
मज़दूरी कर सकते हैं । भारत के उद्यमहीन लोग 
पैदल चलकर: रुपए की बचत कर ast हैं । यहाँ 
सोटरल्षारियों ओर बाइसिकलों के अधिकाधिक प्रयोग 
सरे लोग दिन-पर-दिन निर्बल, ग़रीब और Ase होते 
सरते हैं । इस बेकारी की दशा सें यहाँ तक नौबत 
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आ गई है कि यदि किसी ग्रामीण को दस-बीस मील 
जाना होता है, तो सड़क पर बैठा-बैठा मोटर की राह 
देखता है । कभी-कभी तो उसकी प्रतीक्षा में इतना 
समय लग जाता है कि यदि वह पैदल चले, तो 
अपने स्थान को उतने हो समय में पहुँच आय 
_ चाहे उसे पेट-भर अन्न और तन ढकने को ga न मिले, 
` लेकिन मोटर पर वह बडे गर्व के साथ यात्रा करता है। विदे- 
शिया भौर भारतीय पूँजीपतियों को alt ce arate 
सौटरद्धारियों ने कितने बैलगाड़ी, इक्के और atardi 
की जीविका का अपहरण कर लिया है । अब बताइप, ये 
बेचारे कौन-सा घ घा करें? उनके पास न तो इतना धन है, 
जो मोटर सोल लेकर किराए पर चलावं; न खेत ही मिल 
सकते हैं, जो खेती करें और न देश-भर में मिल, कारखाने 
हैं, जो मज़दूरी कर ae | 
अब हमें संसार पर मानसिक विजय प्राप्त कर.' + 
लिये आधुनिक wea एवं अमेरिका और प्राचीन भारत 
की तरह संसार के कोने-कोने में संस्थाएं स्थापित करनी 
"चाहिए । इस संस्कृति प्रसार के लिये अमेरिका और 
योरप के सब देश एक दूसरे से होड़ ले WE I उनकी 
धारणा है कि जिसकी संस्कृति saa होगी, उसी का 
राजनेतिक तथा व्यापारिक सहस्व संसार में अधिक 
kam | इसी धारणा को दृष्टि में रखकर Fz ब्रिटेन ने 
अपनी संस्थाएँ लगभग हर देश में स्थापित की हैं। 
हांगकांग-विश्वविद्यालय और संघाइ के जानसन-विश्व- 
विद्यालय ने चीन में अंगरेज़ी-संस्झति.का महत्त्व बढ़ाने 
के लिये इंड्रजाल का-सा काम किया है। आधुनिक रकां 
'का पारचास्यीकरण का श्रेय अमेरिका ही को है । बह 
अपनी संस्कृति फलाने के लिये “'भगीरथ-प्रयक्ष” कर रहा 
है । इसी हेतु वह देश-देशांतरों में करोढ़ों रुपए खर्च 
करके पाद्री भेजता और Gee स्थापित करता है। 
_ अन्य देशों में भारतीय संस्कृति को आर्य-समाज 
फेला रहा है। यदि इम देश का भल्ञा चाहते हैं तो इम 
लोगों को, चाहे जिस संप्रदाय के हों, इस काम में उसका 
हाय भगा चाहिए। अब तक हम संसार को यह न 
बता दंगे कि हमों सर्वश्रेष्ठ संस्क्रति के जन्मदाता हें, 
तब तक इम असभ्य और बर्बर समझे जायँगे । हमें कुछ 


: प्रवासी सज्जनो को धन्यवाद देना चाहिए, जो दूसरे देशों 


में भारतीय संस्कृति का महच्च बढ़ाने में दृत्तचिंत्त हैं | 
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[ वर्ष ६, खंड श ¬ ` 
Sth E 
— ee a टड प्रोफ़ेसर धर्मानंद कौशांबी = 
कल सोवियट-रूस में भारत के प्राचीन ` R 
शौर संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं । जर्मनी हे ह. * 
नगर में श्रीमुनिविजयजी हिंदुस्थान हाउस हे है कु 
हैं और श्रीताराचंद wast बलिंन-विश्वविद्ाल, ” 
हिंदी के अध्यापक हैं । नेटाल में श्रीनिवास शाई Š 
प्रवासी भारतीयों की शिक्षा के लिये उत्कर À n 
क्रिया है। उन्होंने भारतीय शिक्षकों के लिये एक ब्र ह्‌ 
भी खुळधवाया है | है 
अँगरेज्ञ और अमेरिकन जिस देश में जाते है, a 
'भापा भूलकर वहाँ की भाषा नहीं अपनाते भरर। दवे 
चायु की फठिनाइयां सहते हुए भो रहन-सहन। 
देश ही का रखते हैं । फलतः उनकी संस्कृति ह 
sale करती जाती है अर दूसरे देश उसके रंग गं 

जाते हैं । 

संक्षेप में यदि हम भारत का पुनरुत्थान चाहो 
हमें पाश्चात्य संस्कृति का वहिष्कार करके N 
उठाना और न केवल इस देश में बरन अन्म के 
भी इसका प्रसार करना चाहिए। 


Aa) 4 tl 


J A 


ब्रिलोछीनाथ te 
x x % 
३, श्रीतुकारामजी के समय की शंका का समार्ण 
माधुरी के वर्ष ७, खंड १, do कें कविः | 
में “महाराष्ट्र साधु ओतुकारामजी”नामक एर | 
निकला था । इसमें श्रीगोरांग महाप्रभु ती 
महाराज शिवाजी दोनों ही के तुकारामजी 
लीन होनें का दो स्थानों में उल्लेख देश 
लेखक महोदय को: अम हुआ है, और उसके द Pr 
सो नहीं कर सके हैं। अंत में उन्होंने इस ae | 
तथा निर्णय के faa भी श्रीगोरांग © स 
भक्तों से प्रार्थना की है weg, अब तक d मा 
ने इस विषय पर विशेष प्रकाश नहीं डॉ "| फ 
जो कुछ मेरे विचार हैं, वे पाठकों के a 
जाते हैं। आरंभ में उनकी संक्षिप्त जीवगी Gf 
तुकारासजी का अन्म सन्‌ १६०८ द° | 
इंद्रायणी-नदी के किनारे gaat ‘at 
हुआ था । आप जाति के शूद्र थे a | 
थे । आपका बंश साधु-सेवा और विडो 
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कुटुम्ब के सभो प्राणी मर गए । इन सांसारिक क्लेशो से 
झापका चित्त ऊब गया और आप साधुओं के साथ 
अञन-कीर्तन करने में लग गए । आपने अपने एक 
mia में निज जीवन के विषय में भी कुछ कहा है। 


| जिसका तात्पर्यं यह हे--“मैं जाति का शूद्र एक व्यापारी 
gl हमारे वंश में बिटोवा की पुआ चली आ रही 


है। हे संतो ! यद्यपि कहना उचित नहों दै, तथापि आप 


। लोगों के पूछने पर मैं कहता हूँ । अकाल में मेरा और 


देश का सर्व नाश हो गया और भगवान्‌ का मंदिर गिर 
गया, तब हमको वड़ा कष्ट हुआ । हमने शांति पाने के 
लिये भक्कों के भजन याद किए । भङ्गं के चरणोद्क को 
हमने aga पवित्र समका, हमने उन लोगों की सेवा 
Sl भले-बुरे का चिवेक हमने अपने-आप किया | 


' दूसरों के कहने पर कुछ नहीं विचारा और अपना काम 


करने में हमने कभी कुछ लज़ा नहीं की | स्वम में मेरे 
गुरु ने जो कहा हमने उसको माना | WAAMA 
सें सेरा दृढ़ विश्वास हुआ। तब हम कविता बनाने 
wit | हमने बिठोवा की शरण wt ‘qa’ कहते हैं 
कि यही मेरा कथन है । पांडुरंग जो कहलाते हैं, हम 
वही कहते हैं।” जब देश सें शांति हुईं, तब तुकाराम- 


4 जो ने फिर विवाह किया । इस विवाह से आपके ga 
भी हुआ, पर आप घर का काम-काज अधिक नहीं 
' देखते थे । आपको रुचि age गईं थी, इसलिये आप 


बरावर एकांत में बैठकर भजन-कीर्तन करते तथा 
साधुओं की सेवा करते थे। अब आप अपने अभयो 


£ * याकर जनता सें भगवज्ञाम का प्रचार करने AT | 


a 
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| 
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आपके अभंगों का बढ़ा प्रभाव पड़ा और बड़े-वड़े लोग 
आपकी आदर की दृष्टि से देखने ait । इससे ब्राह्मण- 
समाज बिगड़ खड़ा हुआ । मंवाओ-नामक एक दुष्ट 
TET ने आपको एक दिन अकेले में पाकर नाग- 
फनी के कांटों पर फेंक दिया और ऊपर से डंडे से 
पीरने war | आपने उसका यह अपराध क्षमा कर दिया 
जिससे वह maq आपका शिष्य हो गया। इसके 
बाद आझणो ने एक सभा कर आपको बुलाया और 
आपके लिखे अभंगों को पुस्तक को नंदी में फेंक देने 


की आशा दी । पुस्तक पत्थर में बाँधकर नदी में फेंक 


जीवन-ज्यौति 


N S a MM 
| खिये fre था। सन्‌ १६२९६० में दक्षिण में घोर 
| अकाल पढ़ा, जिसमें आपके माता-पिता, ar और 


goy 


दी गई । आपने अज्न-जत्न छोड़ दिया और मंदिर के 
द्वार पर बेठकर नाम-छोतन करने wt ।. दो-तोन दिन 
बाद पुस्तक ज्यों की स्यो नदी पर तैरती हुईं दिखाई पढ़ी, 
जिसे देखकर सब लोग बड़े चमत्कृत हुए । पुस्तक लाकर 
आपको दे दी गई और बहुतेरे पंडित आपके शिष्य हो गए । 
wa आपको ख्याति समअ देश में फैल. गई | 
महाराज शिवाजी ने, जो साधु-महात्माओं के बड़े प्रेमी 
थे, आपकी ख्याति सुनकर आपको अपने दरबार Ñ- 
बुलाया । शिवाजी ने उन्हें बुल्लाने के लिये अपने आठ. 
प्रधान सामंतों को भेजा, पर तुकारामजो नहीं गए । 
उत्तर में आपने कई अभंग लिख भेजे थे, जिनका 
सारांश यह है--“साधुओं को राजदुर्शन से क्या ane? 
हम अपने हारि का भजन करते हैं, पृथ्वी पर शयन करतें - 
हैं ओर कुछ सिक्ता माँगकर पेट भर लेते हैं । आनंद 
से भगवद्भजन में दिन बिताते हैं। तुम्हारे पास आने 


-का कए व्यर्थं क्यों उठावें ? हे राजन्‌ ! परोपकार में सदा 


निरत रहो, बुरे मनुष्यों को दूर रक्सो | सच्चे स्वदेशा- 
भिमानी पुरुषों को राज-काज में नियुक्न करो | असहायों 
की अस्याचारियां से रक्षा करो । तुम सब जानते हो, 
हमसे भेंट करने से कोई लाभ नहीं | हमारे अब बहुत 
थोड़े दिन बचे हैं। सब प्राणीमात्र में भगवान्‌ को एक 
रूप में देखो | भगवान्‌ में विश्वास करो और अपने को. 
समर्थ रामदास में देखो, तुम्हारा जन्म धन्य । 'तुका' कहते 
हैं कि हमारा बचन मानो | तुम्हारा कल्याण होगा ।” | 
यह उत्तर पाकर शिवाजों को श्रद्धा और भी बढ़ी 
तथा वह स्वयं देशेन को गए। तुकारासमजी ने उनको 
उपदेश देते हुए कई अभंग कहे थे। उसका सारांश यह 
“शिवाजी सुनो ! रामदास में एक निष्ठा रक्खो, वही 
तुम्हार गुरु हैं, जाओ, उनको साष्टांग प्रणाम करो । पांडुरं. 
तुम्हारी रषा करेंगे । तुम एकमात्र रामदास का भरोसा 
करो । “तुका” कहते हैं अपने गुरु को नमस्कार करो |” 
तुकारामजी सिद्ध पुरुष थे । आजकल. के रुरु नहीं थे, 
जो सोने की चिदया फंसती देखकर उसे चर फंसा 
लेते। आप सिद्धू महात्मा थे । आपने देखा कि मेरा 
समय अब निकट है ओर शिवाजी का जीवन अभी आरंभ 
हो रदा है। सन्‌ १६४३ gos लगभग आपने स्वर 
यात्रा की और शिवाजी सन्‌ १६८० Fo तक जीवित रहे। 
-शिवाजी को जिस महान्‌ क्षेत्र में काम करना था उसमें 
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एक महात्मा की सहायता उनके लिये परम आवश्यक 
थी और चिना उनमें निष्ठा हुए काम न चलता । 
इसीलिये आपने उन्हें बार-बार "श्रीसमर्थ? की शरण में 
आने का उपदेश दिया था | समर्थदासजी भी तुकाराम- 
जी को पूज्य इष्टि से देखते थे, जैसा कि महाराष्ट्र कवि 
*महीपथी-कृत भङ्गमाल से ज्ञात होता है । एक बार पंढरपुर 
में साधुओं का सम्मेलन हुआ । देश-भर के साधु लोग 


आए थे और साधु-प्रेमी शिवाजी स्वयं महात्माओं की , 


सेवा करने वहाँ पहुँचे थे तुकारामजो ने अपने भअन- 
Sad से सबको प्रसन्न कर दिया । उत्सव के अंत में 
शिवाजी एक थाळी Haga रखकर तुकारामजी को 
भेंट करने के लिये ले चले। तुकारामजी आपका यह 
विचार देखकर एकाएक आसन से अंतद्धांन हो गए। 
शिवाजी यह देख बढ़े चिंतित हुए और समर्थ-रामदास- 
जी से 'इसका कारण Fer) आपने . उत्तर . दिया-- 
“aa ! तुंकोचा सच्चे साधु हैं, त्रेल्ञोक्य की संपत्ति 
उनके दिये तुच्छ है |?” तुंकारामजी ने सन्‌ १६४३ go में 
ataa की और इसी ay आपकी आज्ञानुसार 
शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा अहण की । 
इससे ज्ञात होता है कि शिवाजी की तुकारामजी पर 
कितनी श्रद्धा थी । तुकारामजी के मंत्र-गुरु श्रीगौरांग 
महाप्रभु थे । श्रीगौरांग द्वारा भगवन्नाम का उपदेश 
आपको ean में दिया हुआ मालूम पडता है | 
तत्काल्नीन पंडित लोगों ने एक शूद्र को मंत्र देना उचित 
नहीं समका और इधर तुकारामजी गुरु की खोज 
में बढ़े विहल हुए। जब उनके अनुकूल कोई गुरु नहीं 
frat, तब वह बड़े दुःखित हुए और ओोपांदरंगजी 
से प्रार्थना करने लगे कि अब हम गुरु खोअते-खोजते 
हार गए । हमने झाप हो को शुरु माना है । इसलिये 
आप ही हमको मंत्र दीजिए। भगवान्‌ सदा से भक्त 
की इच्छा पूरी करते आए हैं और करते हैं। श्रीभगवान्‌ 
ने तुकाराम की सच्ची निष्ठा देखकर उनको प्रत्यक्ष हो 
मंत्र दिया इस विषय पर तुकारामजी ने कई अभंग 
कहे हैं । एक अभंग का भावार्थ इस लेख के प्रारंभ में 
दिया गया है । इसी विषय पर कहे गए दूसरे 


WAT का भावार्थ इस प्रकार है---“वांग्रा-स्नान को जाते - 


समय अ्रोगुरुदेव ने कृपाकर हमको दुर्शन दिया | हमसे 
fier मांगी और मस्तक पर हाथ war | हाथ रखते 


eee 
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ही मेरा बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। हमको श्र 
आर श्रीचैतन्य की कथा FANS | अपना नाम दावात à 
लाया और राम-कृष्ण-हरि का मंत्र दिया। ame 
दशमी गुरुवार के दिन “तुका” को अंगीकार 
_ तीसरा अभंग, जिसमें श्रीगोरांग का नाम 
उसो भाषा में पाठकों के सं देह-निवारणार्थ दिया जाता. 
अभंग 
कसे शुरु चे पाय वापा कसे शुरु चे पाय || टेक | 
स्वम्ननांत मला दर्शन दिधले ॥ 
मंत्र दीले यादोराय ॥ 
राम कृष्ण हरी मंत्र दींधले ॥ 
मस्त केले TAT ॥ बापा-|। १॥ 
माघ मुदी दशमी चे दिवसो ॥ 
कृपा केली हरीराय ॥ 
मंत्र धेता सिद्ध झालो ॥ 
सरत भालों गुरुराय ॥ बापा- ॥ २॥ 
झणे तुकोबा ऐका जना हो । 
भजा शुरू चे पाय ॥ 
लालदास कर Stet ATT || 
मजा गौर हरी राय ॥ वापा कसे गुरु चे पाय | २। 


, इन अभंगों द्वारा ्रीगौराङ्ग का तुकारामजी कोर 
देना सिद्ध हो जाता है। श्रीयौराङ्ग, महाराज शिप 
तुकारामजी और समर्थ रामदास सुप्रसिद्ध RE 
व्यक्ति हैं । इन लोगों का समय इतिहास द्वारा 

। उसमें कुछ भूल नहों हो सकती । गौराई * 
शिवाजी के अनेक जीवन-चरित्र तत्कालीन लेखकों f 
लिखित प्रात हैं, जिनमें daa आदि E 
अब इम इन व्यक्लियों में से न किसी को पीछे è 
सकते हैं और न किसी को आगे ले आ से 
तुकारामजी के अभंगों को भी अवश्य मानना © 
कद्धियुरा-पावंनावतार श्री-श्रीगोराङ्ग स्वयं ¢ 
जब कि सचे भक्न-सहात्माओं के विषय में, ६ i 
जाता है कि वे लोग सिद्ध देह से सदा उ aa 
हैं और लोगों को दर्शन भी देते हैं, तब स्वर iit 
के विषय में कुछ शंका करना उचित नहीं। ogi 


ai 


दासजी आर श्रीहितहरिवंशजी से रस % gat 
antar होना भी प्रसिद्ध है, इन लोगों दो afl 


कितना अंतर है । फिर भी घड़ी 4 १ 
लिये आप लोगों में सत्संग होना कहां ज ¢ चे 
श्रीगौराज्ञ ने तुकारामजी को एक चण ai, १ 
में या प्रत्यक्ष दशन दे मंत्र दिया, पो Uy 
आश्चर्य ! इससे तुकारामजी MIF के qil 
नहीं कहे जा सकते | चह शिवाजी के Sa tt 


थे। आश्चयं तो यह है कि यह संशय स्व 
महाप्रभु के जीवन-चरित्र के लेखक को ad 
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कि स्वरकार--पं० शित्रप्रसाद त्रिपाठी संगीताचायै | [ शञ्द्कार--पं० सोइनलाल द्विवेदी 
र राग-सोरंठ ( तेवड़ा ताल ) 
3 i पद्‌ 

ai आइ सरद ऋतु मनहरन | 

i चाँदनी छिटकन लगी fife, करि भुवन fea बरन॥ 

jk ; ` लगे चमकंन व्योम बिच, सत सत नखत के पुज। 

है | ` सुखद सर बिच लगे बिहँसन, age कैरव ga 

f लगी उपवन बीच सुरभित मधुर मालति खिलन। 

ग करत रुन गुंजार अल्लिकुल, at हिय सों मिलन ॥ 

j | dat नभ बिच लग्यो प्रगटन, Raa ससि चितचोर। 

| ग्रा पाय लग्यो बिल्लोकन, सुधि बिसारि चकोर॥ 

| | aft सकत किमि fat सजायो, सरद निरमल arg | 

| € _ रन Aaa, अवनि निरमल wate निरमल आजु ॥ 

€ ताल ताल ताल सम ताल तालन ` 
PR Ro Be regs NON) te Re hoes eee ७ 
d 

( a 5 | हूं 5 | स र्‌ द | ऋ तु | म a 
|! स tia . प | fad र नि | धप aja 

| E Ww = ~ 


~ || : : | k 
aT z 
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संकेत-सूची | 
१, जिस स्वर के नीचे बिंदु हो, उसे मंद्रससक का, जिस स्त्र में कोई बिंदु न हो, उसे मध्यसपतक ब्र! 
जिस स्वर के ऊपर बिंदु हो उसे तारससक का स्वर समझना चाहिए । जैसे क्रमश: गे, Tha Nn 
एक-एक मात्रा के हैं । i | 
२. जिस स्वर के नीचे पड़ो पाई हो, उसे कोमल स्वर समझना चाहिए--जैसे नि, अवशेष को शुद्ध स्व। . 


३, जिन स्वरों के नीचे ( Se ) चिह्न हो, उन्हें एक मात्रा में बजाना चाहिए । 


q 


२. बैथजी की रसिकता क्रोध, स्मित, चमत्कारमुख ( विप्कूननं ) रे! 

वैद्यक-प्रथों में भी कहीं-कहीं अनूठा काव्य मिल समक सकता है, जब कि ्ाँखवालों में भी कि 

जाता है। इनमें लोलिंबराजजी के काव्य की बड़ी कोई समक पाता है। | 
उत्कृष्टता है । इसलिये उन्हीं के यन्न-तत्र प्राप्त श्लोक एक कवि ने कहा है-- 


n pr, 


पाउकों के मनोरंजनाथ उद्धत कर, उस पर विचार “adaa कबित्तरस, सरस राग रतिरंग! | 
क: अनबूड़े बूड तिरे, जे बूड़े सब अंग! |. 
साहित्य न जाननेवालों पर आक्रमण करतें हुए क्या रोग होने पर पथ्य सेवन करने के विषय मे 
हो अच्छा फ़मति हें | | अच्छा पद्य है— । 
“चेषां न चेतो ललनासु. लग्नं, | “qed सति nara स्य किमौष धनिषेवणैः। | 
मग्न न साहित्यसुधासमुदे | . - ` पथ्येऽसति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणः | 
ज्ञास्यन्ति तें किं मम हा प्रयासान्‌, . अर्थात्‌ रोगी को पथ्य करने पर steht | 
अन्धा यथा वारबधूविद्धासान्‌ u? फ़ायदा ? ( वास्तव में फ़ायदा तो ज़रूर होता 


ठीक ही तो कहा t—aar, * जिसका सन ललना यहाँ काव्य-सौष्ठव के लिये कहा है | ) 
में सरन नहीं हुआ, लुप्तप्राय था वित्ञीन नहीं हुआ रोगी के अपथ्य करने पर | 
और साहित्य-सुधा के समुद्र में डूब नहीं गया, waar? हाँ, वैद्यजी ! रोगी पथ्य करे, पे e 
केवल किनारा SC या स्नान करके ही भाग गया कहीं पथ्य की snig पर ओषधि करणी ल] 
था आया ही नहीं, वह मेरे परिश्रम को क्या जाने तो वैद्य लोगों की बृत्ति भी मारी जाय! A 
( कि ज्ञास्यन्ति) नैव ज्ञास्यन्ति | siar मनुष्य कुल एक जगह अपने अ'थ Austad के 
Tp नहीं वारवधू, वेश्या के हाव-भाव--अकस्मात्‌_ ga- सुख का एक साथ केसा मनोहर aie Eg 
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आश्विन, ३०७ Jo ie] 
“ह्‌ गसिष्यति वैद्यमतिः श्रसं, 


प्रथममेव पुनस्तु मद्दासुखम्‌ | 
Raana झूगाक्षिसमागमे, 
नवकरग्रहणा गुहिणी यथा ॥? 


पाठकों को पहले तो महान्‌ श्रम अर्थात्‌ कष्ट 
प्रतीत होया, पर पीछे महासुख मिलेगा । जैसे कि नव- 
विवाहिता खी को प्रथम रात्रि में घोर कष्ट और पश्चात्‌ 
महान्‌ सुख होता है। पांठकों की यहाँ ख से उपमा देकर 
Sash ने लोगों को 'ललनासु लग्नं ही नहीं किया, 
बल्कि एकदम मामला ही उलट दिया । पुरुष को स्त्री 
बना डाला । 
भयंकर पित्तज्वर में दाइ-शांति का अमोघ gaa 
सो सुनने arm है 
“«श्रीखण्डमरणिडतकलेवरबरलरीणां, 
सुक्राफलाकुलविशालकुचस्थलीनास्‌ । 
lauga वचसासुविल्ासिनीना- 
मालिङ्गनं सकलदाहमपाकरोति ।” - 
इस पद्य का विशेष वर्णन ज्ञरा भद्दा होगा, इसलिये 
इतना ही प्या है कि विभूषित तरुणी का आलिंगन ही 
चेद्यजी को सबसे अच्छा रामबाण नुसख़ा दाह-शांति का 
मिला | उसी से सकल दाहें अपा करने को तैयार हो गए । 
पित्तञ्वर की दूसरी दवा भी, जो अनुभूत है, 
लीजिए-- 
“frasat किं रसफाणरलेपैः, 
किं वा कपायैरझ्ृतेन किं वा। 
पेयं प्रियाया 


लोल्िम्वराजेन 
- पित्तज्वर में रसफांट के लेप से भला क्या हो 


सुखमेकमेच, 


संगीत और विनोद 


सदानुभूतम्‌। | 


४५६ 


सकता है । कषाय, चूण, गोली ब्य ही है । अस्त से 
भी कुछ नहीं हो सकता | इसमें अपनी मिया के 
Wass का पान ही, रसास्वादन हो रामबाण या 
अमोघ ओपधि है । लोलिंबराज-जैसे वैद्यराज का यह 
शतशोऽनुभूत प्रयोग है ! 

आर भी सुनिए-- 

“aa: तापहृरः सुधाधिकतरः कान्ताधरः केवलम्‌ ।?” 

केवल et का अधर (अब तो aaga भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि वह अब तो 'सुधाधिकतरः? sae 
अमृत से भी बढ़ गया हे ) तुरंत ही भयंकर पित्त- 
उवर के ताप को दूर करनेवाला और wad से अधिक 
सुस्वादु तथा जीवन देनेवाला है । फिर तो केवल कांता- 
धर से अच्छी कोई दवा ही नहीं है | पहले पद्य में 
मुख भर में यह गुण था, पर अब तो उसमें भी अधर ने 
अपना नंबर मार लिया। . 

वैद्यराज ने नारायणचूणं और ta की भी तारीफ़ 
में कलम तोड़ दी है, अब इससे अधिक कोई कह ही 
क्या सकता है-- 


“नारायणं भजत रे ANT Fat 
नारायणं भजत रे पवनेन Teas | 

नारायणं भजत रे सवभीतियुक्का 
` नारायणात्‌ परतरं नहि किश्चिद्स्ति॥ 
ऐ उद्ररोगियो ‘| नारायण कों aa, अर्थात्‌ 
नारायणचूणः का सेवन करो । .ऐ वातरोगवालो | 
नारायण को भजो, अर्थात्‌ नारायणतैद्च की मालिश करों। 
गरगर सांसारिक दुःख हो, तो नारायण का भजन करों । 


HALAL शसा शास्त्री 
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१. बच्ची की बात. - 
भाइजी, मंदिल में तत्नो ना। घंटी aq रही a— 
कहते हुए मेरी नन्ही बच्ची ने कंधा fearar | 


मैं आरामकुरसी पर पढ़ा हुआ विचारों में मग्न था । 
चोला-त्या तरेगी घाई ? , 


बची तलो ना । 

मैं--कहाँ ? 

tier की घंटी बद रही है । 

स-- वहा त्या तरेगी ? 

बच्ची--तत्नो ना | 

मैं--मंदिल तो तेले यहाँ है ( हृदय पर हाथ रखकर ) 


वहाँ त्या तरेगी ? यहाँ 
S ae हाँ रहते हैं, उतको देखो। 


मैं--अतज्न से (are से) | 

बच्ची--केसे अतल से ? 

में गड़बड़ाकर बोला 
और, हँस Rar) 


यह सच था क्रि बच्ची संतुष्ट TEE और न में ही। 


-छउच बोलना, भ्रस्था ताम तरना। 
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इस उत्तर से किसी तरह वह ai, पर उसकी 4 R 
अभो तक सेरे सामने हैं । 


इसी “अक्गल? को सुलझाने में दुनिया weil हे 
खोटी-खरी कर रही है l : 'स 
ज़रा-ज़रा-सी बच्ची भी समय पा केसे-केसे प्रर | डी 
बैठती हे | द i R 
प्रत्येक चण में न-मालूम कितने बहुमूल्य मर ह| रि 
सामने रोज़ आते siz चले ज्ञाते हैं, परंतु ma 
मस्तिष्क arat ही बना रहता है। | 
वह तो अपने जड़वाद की क्रिया को sary | नै 
नित्य नए तमाशे करता और बूँद की महिमा को s 
सागर का निरीक्षण करता È | I 
हमें चाहिए कि छोटे-से-छोटे वातावरण से E : 
भाव अहण करें, उसका स्पष्टीकरण करे d! 


iy gai ` 
तथा Tat के साथ जोवन awe बनाने में सं | 


j 


है 
=n 


% - x x 
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aia, ३०७ तु० खं° ] 


२, शिक्षणकला में मनोविज्ञान का स्थान 
' निपुण वैद्य होने के लिये अन्यान्य बातों के अतिरिक् 
afte की विभिन्न क्रियाओं और यंत्रों का ठीक और 
' सुन्यवस्थित ज्ञान आवश्यक है। अच्छा माळी होने के 
| लिये वनस्पतिशा्न का अध्ययन अपरिहाय है । चतुर 
| खानिया होने के लिये भूगर्भेशाख्र का मार्भिक ज्ञान ज्ञरूरी 
है । इसी प्रकार अच्छा शिक्षक होने के लिये मन की 
विभिन्न क्रियाओं, कार्यो और नियमों का वैज्ञानिक 
ज्ञान अथवा दूसरे शद्दों में मनोविज्ञान की कुछ आन- 
कारी आवश्यक है ; क्योंकि शिक्षणकला के सामान्य 


facta मनोविज्ञान से ही निकले हैं । अतएव यह स्पष्ट 


है कि वैद्य का ओ संबंध शरीरशास्त्र से है, शिक्षक का 
वही संबंध मनोविज्ञान से है। मनोविज्ञान शाख है, 
तो शिक्षा कला है। मनोविज्ञान मन के नियमों का 
सिद्धांतरूप से निर्णय करता है, तो शिक्षा स्थूल और 


¦ व्यावहारिक रीति से छात्र के मन को शिक्षित करती है। 


कलाएँ शास्त्रों या विज्ञान में से सीधी तरह निकल 
नहीं पड़ती, इन दोनों के बीच में किसी आविष्कारक 
मन व मानस की आवश्यकता होती है, जो विज्ञान के 


' बताए हुए सिद्धांतों का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में 


अपनी चतुराई आर बुद्धि द्वारा करे। बहुत-से स्थूल 
निरीक्षणों के अनंतर कला की उत्पत्ति होती है। इस 
भाँति विद्यालय का कमरा वह स्थान है, जहाँ पर शिक्षक 


' की चतुराई, आविष्कारक-शक्ति तथा छात्रों के प्रति 


सहानुभूति के द्वारा शि्षणकला का जन्म हुआ. है। यदृ 
Se? fe मनोविज्ञान से वे सामान्य और मौलिक 


, सिद्धांत निकले हैं, जिनके द्वारा शिक्षणकला की, प्रणा- 
| लिया नियमित होती हें । किंतु शिक्षा देने के लिये 
' केवल इन सिद्धांतों का ज्ञान ही अलम्‌ नहीं है । इस- 
“(fet जिस भाँति यह ज़रूरी नहीं है कि कोई निपुण 


नैयायिक अच्छा सोचनेवाला set, उसी भाँति यह भी 


| आवश्यक नहीं है कि कोई दक्ष मनोविज्ञानी सवदा 
! चतुर शिक्षक सावित हो । यदि मनोविज्ञानी निपुण 


शिक्षक होना चाहे, तो यह अपरिहाय है कि उसे छात्रों 
के वर्ग में निश्चित और व्यावहारिक रीति से बोलने 
और कासों के करने में चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रयोग 
करने की क्षमता प्राप्त करनी होगी । 

k शिक्षक यह आशा करे कि सनोविज्ञान से उसे 
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शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होगी, तो यह उसको बड़ी 
भारी भूल है। इस बात में उसे प्री तरह से निराश 
होना पड़ेगा । मानस के नियर्मा का uta होने के कारण 
मनोविज्ञान से यह आशा करना भी व्यर्थ है कि छात्र- 
वर्गों में व्यवहार किए जाने के लिये शिक्षा की रीतियों 
झर प्रबंधों को वह शिक्षक के लिये प्रस्तुत करे । शिक्षा 
का उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, हम उसे मनोविज्ञान सें 
नहीं पा सकते, ठीक उसी भाँति जैसा पवित्र जीवन 
का उद्देश्य शरीरशाख से नहीं सिल सकता | शिक्षा का 
उद्देश्य तो धुरंधर शिक्षाचायों को निर्णय करना चाहिए 
अथवा at कहिए कि शिक्षाविज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी । 

अब तक तो मैंने यह बताया कि मनोविज्ञान से हमें 
क्या नहीं मिल सकता । अब यह देखना है कि मनो- 
विज्ञान से हमें क्या सिल सकता है। निषेध के बाद 
अब विधि की बारी आई है । मनोविज्ञान से शिक्षक कों 
नीचे लिखो सहायताएँ मिल सकती हैं और मुझे आशा 
है कि शिक्षक-समुदाय इनसे TA उठावेगा | 

मनोविज्ञान के द्वारा शिक शुद्ध अनुभवमूलक 
nara के बहुत-से दोषों से बच सकता है, क्योंकि यह 
निश्चित है किं मनोविज्ञान की परीक्षाओं और जाँचों को 
काम में लाने से शिक्षक का रास्ता तंग हो जायगा और 
उसका बहुत-सा समय आर परिश्रम व्यर्थ जायगा । 
मनोविज्ञान व्यावहारिक कार्या में हमें अपनी परिस्थि- 
frat और अवस्थाश्रों का ज्ञान कराकर शिक्षा को 
रीतियों को स्पष्ट और पूर्वापरविरोधिरइत कर देता है। 
यह विज्ञान शिक्षक के काम को युक्किसंगत आर वैज्ञानिक 
झाधार पर रखता है तथा उसे यह विश्वास Ra 
है कि उसका अभ्यास या व्यवहार सिद्धांत से अनुमोदित 
है। इस भाँति मनोविज्ञान से शिक्षक को अपनी छात्र- 
कच्षासंबंधी कार्यवाही में आत्मविश्वास प्राप्त होता है। 
इस शा्र का न जाननेवाल! शिक्षक अपनी कार्यवाहियों 
का कारण यथार्थ रूप से नहीं बतला THAT | अतएव ऐसे 
शिक्षक की अपेक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को अपने 
काम सें अधिक सफलता होती है और. उसके द्वारा 
पढ़ाए गए पाठ से छात्रों को सो विशेष ara होता है, 
क्योंकि वह लकीर का HAT नहीं दोता। सबसे बढ़- 
कर बात तो यह है कि मनोविज्ञान से शिक्षक की 
स्वाधीनता बढ़ जाती है। पढ़ाने में उसकी रुचि उत्ते- 
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SS 
(१) A | 


जित होती है तथा अपने काम को ae उत्साह अर 
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साहस से करता है। 
इस भाँति मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिये 
बहुत लाभदायक है। इसके द्वारा बच्चों के मानसिक 
विकास के नियमों का ज्ञान शिक्षक को प्राप्त होता है, 
जिससे ag बाल-विकास की विविध अवस्थाओं के अनु- 
कल अपनी शिक्षा-प्रणाल्जी को बना लेता है। इन नियमों 
से अनभिज्ञ शिक्षक संभवतः बच्चों को ऐसे विषय पढ़ा 
सकता है, जो उनकी योग्यता के ध्यान से बहुत नीचे 
या बहुत ऊचे हैं । उदाइरणाथ, जो शिक्षक मनोविकास 
के नियमों का आननेवाला है, वह छोटे बच्चों के सामने ऐसा 
विषय कभी नहीं wee, जिसमें मनोयोग और तक की 
अधिक आवश्यकता हो । वह उच्च प्रारंभिक विभाग के 
छात्रों को ज्यामिति-विज्ञान कभी नहा पढ़ावेगा | ag 
विचा समझी हुईं बातों को तोतों की तरह रंटाकर छात्रों 
के काम को नीरस और भद्दा नहीं बनावेगा, जैसा किः 
मनोविज्ञान का न जाननेवाला शिक्षक आयः करता है | 
बल्कि वह बच्चों की प्राकृतिक कुतूहल्शक्ति और अभि- 
रुचि को अपने कौशल से उत्तेजित करके उनका ध्यान 
पाठ्य-विषय की ओर आकर्षित करेगा । ध्यान केसे 
qaar है और किन-किन उपायों से पाठ में अभिरुचि 
उत्पन्न होती है, इन बातों को जाने विना कुछु पुराने 
शित्तक छुड़ी का भय दिखाकर अपने विद्यार्थियों के 
ध्यान को आकर्षित करने की चेष्टा करते थे और अब 
भी करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मनोचिज्ञानी शिक्षक 
ऐसे-ऐसे दोषों से मुक्त wari उसको समक सें यह 
रहस्य ऋटपट झा जायगा कि छात्रों का न ध्यान देना, 
कदम न ध्यान देना नहीं है। वे ध्यान नहीं देते 
सो बात नहीं हे, किंतु वे अधूरा ध्यान देते हैं। क्योंकि 
उनका ध्यान पूरो तरह से पाव्यविषय में न लगकर 
इधर-उधर Fe जाता है। बालकों के ध्यान को इधर- 
me बाँट कारणों को हटा देने से और पाठ को 
चक वना देने से ध्यान Ñ- 
होने लगेगा | ह मम अत 
सन के नियमों से परिचित 
नीचे लिखी जेसी अशुद्ध भावनाओं को अपने मन में 
स्थान नहीं दे सकता, जैसा कि उन नियमों से अपरिचि 
शिक्षक की धारणा हो सकती है. wee 


होने पर कोई शिक्षक 
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[ ag &, Ge \, | 
( ३ ) मानसिक शक्किया संपूर्णतः 

बंद कोठरिया हैं । 
( ३ ) शिक्षा देने में छड़ी अपरिहाय॑ है। 
(2) छात्रों के सामने पहले नियम wR, 
उदाहरणों को रखना | | 
( x ) वर्णन करने के पूर्व परिभाषा कह देन i 
( ६ ) सूक्ष्म का ज्ञान देकर तबस्थल्ञ का an 
इसलिये अच्छा शिक्षक होने के जिये सनोविद्ञा। 
जानकारी आवश्यक है । अव विचारना यह है ap 
शिक्षक के fat मनोविज्ञान का जानना आवश्यढ हे 
पर कितना ? इस विषय में प्रों० विलियम jae 
का कथन है कि शिक्षकों के लिये मनोविज्ञान वित 
से जानने की ज़रूरत नहों | उनके लिये सामान्य p 
बस होगा | किंतु ओ कुछ ज्ञान वे परापत करें, aE 
ज्ञान होना चाहिए। वह फिर कद्दतें FFs 
सहयोगी ate संसररवर के साथ काफ़ी ज्ञोरों FF 
बहस नहीं कर सकता, जव कि वह कहते हैं हि ए 
और नैतिक होने के कारण बच्चों के प्रति शिका 
आस्था मनोविज्ञानी निरीक्षक की आस्था के रिश 
विरुद्ध है, जो सूइम और विश्लेषणात्मक है।'। 
दोनों अध्यापकों के मतों पर विचार करतें हुए रोर | 
सळी साहब के कथन का सारांश यह है कि we 
ही सब कुछ नहीं है, जिसको शिक्षक को आवरी 
है । दूसरे मनोविज्ञान के सब भाग डसके लिये £ 
रूप से ल्लाभदायक नहीं | | 
प्रो०. खलो को सस्मति है कि शिक्षक को रथ 
का स्वयं अध्ययन करके उसके नियमों की मी 


सानों Faas | 


दा a A दा -y A wya NVA \ 


प्राप्त करनी चाहिए । आश्‍चर्य है कि अमेरिक | si 


मनोविज्ञान के प्रसिद्ध प्रतिनिधि उपयुक्त दोगा" 
पकों ने इस सम्मति में आपत्ति की है। स 
ने उनको जो प्रत्युत्तर दिया है, उसका संहि ' | 
नीचे लिखा जाता है। . af 
यदि कोई वेद्य ae कहकर fe ॥ 
शिक्षा से निपुण वैद्य नहीं बनाया जा SA) 4 
रचना-शासत्र का अध्ययन बंद कर देने का we 
तो उसकी सम्मति Sar होगो ? बस, 2% 
उस शिक्षक की होगी, जो मनोविज्ञान की. 


N 
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~ 


करता है। यह टोक है कि fires को सनोविज्ञान के 


BRR 


अपने झनुभव द्वारा अवश्य हो गया था। कवियों के 


MH विशेष सूक्ष्म और सैद्धांतिक भागों को अधिकांश में छोइ सरश शिक्षक भी जन्म से होते हैं, बनाने से नहीं, यह 
“gar चाहिए, परंतु दूसरे पक्ष में संपूर्ण विषय का प्रा कहावत ठीक जान wa है। ऐसे आदश अध्यापक 
ज्ञान चांछनीय हे; क्योंकि यद्यपि शिक्षक का संबंध मनुष्य-जाति के बड़े भाग्य से संसार में अवतार at 
mR विशेषकर ज्ञान की मासि और पुनरुस्पादन की क्रियाओं हैं। उनका मनोविज्ञान जानना चर न जानना दोनों 
से है; तथापि उसे उचित है कि वह अपने छात्र के gfe et चरावर है | यथार्थ में ऐसे ही लोगों को, विज्ञान के 
tl विषयक (Intellectual) पहलू से sire की मोलिक नियमों को अपने अनुभव से निकालने के कारण 
पते. जानकारी रक्खे, कारण, भाव ( Feeling) अभि- विज्ञान का जन्मदाता कहना उचित है, परतु ऐसे शिक्षक 
m रुचि के रूप में ओर संकल्प ध्यान के रूप में, बहुत ही कम पाए जाते हैं । सभी अच्छे शिक्षकों के 
sh दोनों ही, Pret की प्रणाली में सम्सिक्षित हो लिये मनोविज्ञान का आननः अपरिहायं है, यही नियम 
इते. जाते हैं । है । विना मनोविज्ञान का अध्ययन किए अच्छा शिक्षक 
एह बच्चों के सन का स्वतंत्र रूप से अध्ययन सनो- होना अपवाद है। अपवाद नियम को प्रमाणित करता 
शे। विज्ञान से संबंध रखता है ga बालाध्ययन ( Child है, यह कहावत सचमुच सच है । 
a; study) कहते हैं । प्रो० सली की सम्मति है कि $ मुझे मालूम है कि मनोविज्ञान के संबंध में बहुत-से 
qe अच्छे शिक्षक के लिये वाळ्ाध्ययन आवश्यक है। बच्चों शिक्षकों को aA है। seat आमों को दूर करने की 
४४ के शिक्षक या शुरु को उत्साहित करना चाहिए | वह चेष्टा इस लेख में की गई है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक 


शिक्षक, चाहे वह टे,निंग स्कूल या कालेज में पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, ज्ञान की प्राप्ति और पुनरुत्पादन की क्रिया- 
अभिरुचि उत्पन्न करने कीं विधि तथा भ्यान आकर्षित 


डरे maser घटना ( Child phenomena ) का 
निरीक्षण और उद्घाटन स्वयं करे । परंतु प्रो० जेम्स का 
` कथन है कि शिक्षक का कर्तव्य छात्र के मानस को 


बनाना या निर्माण करना है, न कि उसका विश्लेषण 
करना । दोनों कार्य एक दूसरे से विभिन्न हैं। इसलिये 
संभव है कि बाल्ाध्ययन का सर्वोत्तम मसाक्षा जुटाने- 
दाला aga. निकृष्टटम शिक्षक “निकले ओर सर्वोत्तम 


करने के उपाय, कम-से-कम इन तोन विंपयों को मनों- 
विज्ञान की किसी सरल पुस्तक से पकर समझ ले, तब 
पढ़ाई का काम करे । हमारी प्राचीन शित्तणकत्ना की 
भित्ति आत्मविज्ञान पर थी, जो मनोविज्ञान का जनक 


E figs Regea ससाला जुटानेवाला ठहरे । शिक्षक है। अब जो कुछ भी हो गया हो, पर याद रहे, आज भी 

i ' ज्यावदारिक कार्यकर्ता है और na ma हमारी शिक्षा के अधःपात की जड़ में आस्मविस्टति है। 

A सैद्धांतिक निरीक्षक । i sis पड हिल! दामोद्रसहायलसिंह 

यह कहा जा सकता है कि संसार में ऐसे लोग भी x x $ 

कि हो गए हैं जो मनोविज्ञान नहीं जानते थे, पर तो भीं ३. स्मृति 

ý | निपुण शिक्षक थे। इसका कारण क्या? यदि कोई ; १ 

व. सालो वनस्पति-विज्ञान को त्याग दे तो त्याग सकता जीवन की रंगथली में, तेरा सोइक सुसकाना , 

© है, परंतु प्रकृति के अध्ययन को कभी त्याग नहीं सकता, ेरे-मानस-उपवन से, सुरभित सुख-सुमन खिलाना। 

£ अर्थात्‌ वनस्पति-दिशेष के उयने योग्य भूमि में बीज. सूनों मेरी कुटिया में, तेरा चइ आना-जाना । 

ह बोकर समुचित जल, प्रकाश और खाद्य उसे अवश्य सूनेपन में करुणा का, FA पारावार बहाना। 
' देना होगा । इसी प्रकार कोई शिक्षक मनोविज्ञान के कैसे में भून सकूंगा घटनाएँ सरस पुरानी ; 

|! नियमों को ज्ञात रूप से अले ही न जानता हो परंतु sade पर चित्रित है, तेरी वह करुण-कहानी । 

£ उन प्राकृतिक नियमों का उहलंधन वह कभी नहीं कर के | 

4 सकता, जिनके अनुसार मनोविकास होता है । यदि वह अब उस निेुज के उर में, अत़िगण का मोहक शुंजन। 

¢ सचमुच निपुण शिक्षक था, तो इन नियमों का ज्ञान उसे तेरे गुणगण गाता है, करता पल-पल हत्कंपन । 
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0७ a mem ` ` 
अब प्रतिदिन बैठ विजन में, निज अश्रुकणां को चुन-चुन ; किस पलाश-चन की लाली झो ` 


उर चित्रित तेरी छुचि का, करता है नित आराधन | 
बृत है मेरा अब तेरी--स्म्रति में गाने गाना; 
तेरी कल्पित प्रतिमा पर, अंतर के सुमन चढ़ाना | 


त्रजकिशोर शर्मा “ब्रजेश'” 


. X x 


४. अविदित चाह 

क्या बतलाऊं, किसे सुनाऊँ अपने चित की अविदित चाह ? 
आशा के मधुमय नयनों का मतवाला, AT हूँ राह | 
पीकर कडु माधुरो खो दिया आँखों ने अपनेपन को ; 
जीवन-धन को छोड़ चला में जोवन-धन के दुर्शन को ! 
आँखसिचौनी खेल रही थी, नि वन में लुप्त हुईं ; 
जग हसता है, वेतो छूटे ही थे, वह भी छूट गई । 
किससे क्या मुँह लेकर पूछू ? क्या पूछ कुछ ज्ञान नहीं; 
सा वसुंधरे ! ठौर बता, हो जाऊ झंतद्धांन कहीं | 


x 


पुरुषोत्तमलाल “मधुप” _ 


x x 
५. संष्या-लालिमा 
सांध्य गगन की ललित लालिमा , 


अयि ! सदु मधुर दास्ययुत लोल ; 


x 


किसको कहो मोइने आई 
रूप-राशि लेकर अनमोल? 
रक्कोतr्पल की रंजित आभा 


का तुम लिए विशद भंडार; 
पश्चिम-दिशि समुद्र के तट पर , 

किसे केलि-हित रहीं पुकार ? 
मंथर-गति-आगता att 
oO w हो ललित आ्रांतियुत are, 
अथवा अमित साचु-पूषंन का 

हो अनंत अन्तिम उल्लास | 
किस अवोध शिश के अधरों को 

हो उम अमल मंद gama? 
aam तो किस वीणा से 

करित भावमय अनुपम यान ? 
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- मयी वषो से सारे संसार को लाभ Wal 


ह > 
[ वषे ६, खेड १ 


किस sat यौवन की का 
उपजाती किन सूड अधघरों को, 
अहो ! लालिमा अनुपम भांति 
किख स्नेही के कहो हृदय का | 
हो निरीह निश्चल अनुरा! 
अथवा किसी दुखी के उर की | 
हो प्रचएडतम भीषण FMI 

वतलाओ तो किस रखिया ने 
खेली यह अवीर की फाग! 

अयि सुंदरि ! कुछ परिचय तो दो 
अभी न जाओ at ही am 
हरिशंकर गौतम" 


x 


al o AMY 7) AMA A MAM alwi Aj w 


F.) | 


x x 


६. सदाचार ओर शिक्षा-विभाग 
१. भारतवर्ष ही आचार-प्रधान देश प्रं 
. काल से है । यहीं की आचारचंद्रिका की ह 


ai नया Ll = A Al MA a 


राजा हरिश्चंद्र, इंद्रियचिजयी अज्ञ न, we 
भीष्म पितामह ने इस भूमि को पवित्र ह 
सदाचार को अद्वितीय श्रेणी तक Aarati 
संसार को चकित कर दिया है। आचारे 
feat भी मनुष्यों के पीछे नहीं रहीं । ड 
रञ्री-समाज में सीता, दमयंती, श 
इत्यादि नाना cat को उत्पन्न कर, आदर * 
अकार्य अरणी के सदाचार के ज्वलंत उदा 
दिखाकर, पुरुषों की भाँति अखिल भूम 4 | 
सदाचार का पाठ सिखाकर अपना तर 
के लिये अम्र कर दिया हे | i | 
२. वह शक्ति, जो देशोन्नति करता è } 
शक्ति जो उसे शक्तिशाली बनाती है, वह | 
उसे चमका देती है, ae शक्ति जिसके +. 


ws. ni 


— = 
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A जार A जनता के. er मनक 0 ७ ७ ७ 
उ संसार में बल का संचार होता है, जनता के 


हृदय मे सद्विचारांकुर दढ़ होता है, जिसके कारण 

को सम्मान प्राप्त होता है और लाखों मलुष्य 
उसे सिर बाते हैं, जिसके प्रभाव से जातियों का 
aie FOU दो जाता दै, जिससे aga 
आशाकारी दो जाते हैं, जो बड़प्पन को खान है, जो 
जाति और देश की सच्ची गद्दी, मुकुट और तलवार 
है--वह शक्ति खूनख्चर का संदेश नहीं है, वह कैसर 
का संदेश नहीं है, वद केवल बुद्धिमत्ता का संदेश 
नहीं है, वद है मनुष्य की सच्ची वीरता सदाचार 


का संदेश | 


३. भारतवर्ष में सदाचार-संवंधी विचारः 


इतने बढ़े-चढ़े थे कि प्रत्येक आचाय अपने पठन- 
पाठन के विषय के साथ अपने शिष्यो की aan 
चारिता पर निरंतर सूक्ष्म रूप से ध्यान देते 
थे। उनके विचारानुसार शिष्य का पहाड़ से 
गिरकर मर जाना WE था, उनकी इष्टि में 
उसका भूखा तथा प्यासा मर जाना अच्छा था, 
परंतु उन्ह उसका दुराचारी होकर संसार में 
जीवन व्यतीत करना कदापि सह्य नहीं था। 
इसके कई कारण हैं, जिनको विचारते हुए स्वयं 
श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है -- 
“ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ; 
Wid स्नायते कामः कामात्रोधोऽभिंजायते । 
. कोधादूमवति संमोहः संमोहातसम्रृतिविश्रमः ; 
We भ्रशातुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । 
अर्थात विषयों का ध्यान करते-करते Start 


| कासंग हो जाता है। इस कुसंगति के कारण 
| भेजुष्यों के हृदय में काम की उत्पत्ति होती है। 
| अमके कारण क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से मन 
T a WHAT नष्ट होती है । मन THIET न att 
Eo बुद्धि का नाश होता है । बुद्धि के नाश होते 
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४१५ 
ही स्वयं ager भी नाश को प्राप्त हो जाता है। 
कहने का सारांश यह है कि विषय से मनुष्य का 
नाश हो जाता है। : 

४. दुराचार के कारण ही ज्रिसुवन-विज्ञयी, 
GHA MIATA, समस्त वेदों का प्रकांड पंडित, 
अपने शोय से देवताओं को भी Satara 
रावण भो अधोगति को प्राप्त हुआ । काम के 
प्रभाव के कारण सुरेश के शरीर में हज़ार 
छिद्र इए, ओर उसे झपने पद्‌ से च्युत होना 
पड़ा । दुराचार के कारण नारद्‌ की मति भ्रष्ट 
दो गई और वह अपने इष्ट तथा आराध्यदेव 
भगवान्‌ को भूल गए--उनको शाप तक दे 
डाला । TWAT के कारण ही ager व्याध 
को निःसहाय अबला qaia के कोपानल में 
भस्म होना पड़ा था। रुवयं काम्रदेच को महादेवजी 
पर कुत्सित प्रभाव डालने के अपराध में wer 
हो जाने का कठिन दंड सहना पड़ा atl 
एक-सौ एक कौरव दुराचार के कारण ही पाँच 
सदाचारी पांडवा के सामने नहीं ठहर पाए। 
इससे यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता हे कि कविका 
नि्र-लिखित कथन-- 

राजा रईस कवि पंडित साधु ay; 
जो दें सुरेश तक का कर गर्व चूर । 
जो हों कभी पतित हो सुचारित्रह्दीन ; 
वे भी fe फिर टके पर तीन-तीन । 

BAT: सत्य है। उन्हीं कारणां को भ्यान में 

रखते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा है-- 
` बरं. विन््याटव्यामनशानतृषार्तस्य मरणं 
न शीलाद्वि्रंशो भवतु कुलजस्य श्रतवतः ॥ 
एक कवि कहते हैं-- 
गिरि तें गिरि परिबो भलो, भलो पकरिब्रो नाग ; 
अग्नि ale जरिवो भलो, बुरो शील को त्याग । 


ad तुलसीदासजी कहते हैँ 
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५. समय किसी कां एक-सा नहीं रहता | आज 
समय जिसके अनुकूल है, कल उसी के विपरीत 
हो जायगा | जो चढ़ता है, वंह गिरता भी हे । 
ठीक यही बात हमारे भारतवर्ष के साथ इुई है | 
जहाँ पर आचार्यंगण द्गुराचारियों को पृथ्वी 
का भार समभते थे, जहाँ पर दुराचारियों का 
दर्शन पाप था, आज उसी सरस्वतीदेवी के 
मंद्र में दुराचार का अडा जमा है, उसी देवी 
के ज्ञान-मंदिर में बालक बलंपूर्वक we किए जा 
Wel खेद तो यह है, स्वयं अध्यापकों तथा 
सुख्याध्यापकों के कानों पर, दुराचार के भीषण 
SM देखने पर भी, जू तक नहीं रंगती, बरन 
'संभव है, चे स्वयं भी उस घुणित कार्य में किसी 
प्रकार से संबंध रखते at, और यही कारण है 
कि ऐसे नीच कार्यों के इष्टिगोचर होते हुए भी 
उनका ,खून नहीं उबलता। उनके हाथ दुराचार- 
जैसे भयंकर रोग को जड़-सूल से डखाड़ने में 
नहों उत्तेजित होते | ऐसा करते. समय बे चरित्र- 
संगठन के द्वारा देशोद्धार करने के अपने मुख्य 
उद्देश्य का उल्लघन करते हैं। 

६. उनकी इस भयंकर भूल के कारण बालक 
निस्तेज, निषेल, निरुत्साइ, अस्वस्थ दो जाते हैं । 
उनका AARC wa al डुष्परिणाम बालक के 

माता-पिता तथा - उसके अन्य बांधवगणों 
को सहना पड़ता है। इससे बालक किसी के 
भी काम का नहीं रहता, बल्कि यह स्वार्थान्ध हो 
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निन जाता है। बालक देश बगी ७० ee चालक । 
. जहाँ सुमति तहँ संपति नाना; जहाँ कुमति तहँ बिपतिनिदाना। जाता है। चालक देश की उन्नति के 
भाई च. 


[ ay ६, खंड १ _ 


हैं। वेदी इस जीर्य-शीर्य भारत की 
भावी स्तंभ È । जब इस प्रकार Age mi 
बालकों का आचार भ्रष्ट हो गया, तो इससे ' 
भारतवासी अशक्क हो जायँगे। सबल नि | 
{UEC इस संसार में अपनी स्थिति 
करते हैं। निर्वलों का नाश होना प्रकर ai 
इससे दुराचार के कारण भारत को qÈ 
अवनति को प्राप्त हो रही हैं, और ह 
में भारत को Wer कर Sih | यह ; 
इतनी भयंकर है कि उन्हें यदि देई | 
भी कहा जाय, तो कोई अतिशयोक्ि न छे 
उनकी खाल खिंचा ली जाय, तो भी क्रां 
गायः प्रत्येक स्कूल में यह भयंकर | 
फेला हुआ है। कहां प्रकट रूप से दे, और 
गुप्त रूप से | = 
७. अंत में, शिक्षा-संचालकों, fray ब 
तथा पालकों से प्रार्थना है कि वे quran. 
पक तथा विद्यार्थी का शीघ्र ही इस प्रकार वि | ( 
कर दे, जैसे ama के सिर से सींग | wee 
शिक्षा-विभाग को नियुक्ति करते समय सदा 
सदाचार पर ध्यान रखना चाहिए। 
स्कूल के चादर दुए मंडली से पीटे जाते i 
इसके लिये आचारश्रष्ट बालकों के © 
भी कोई धारा ( क़ानून ) बन जाती १ | 
जिसके अनुसार उनका चालान हो 


- 
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SUE की बिदाई 
as जित-तित तें बिदाई हेत उधत्र की , 
गोपी wt आरति सँमारति न Ag ; 
कहे “रतनाकरः मयूरपच्छ कोऊ लिए , : 
Aa ` गुंज अंजली उमाहे प्रेम आँहुरी । 
भाव-मरी कोऊ लिए सुरचि सजाव दही , 
कोऊ मही ag दावि दलकति ig ; 
पीतपट नंद जसुमाति नवनीत नयो, f 
कीरति कुमारी सुर वारी दई बाँसुरी | 
` “रत्नाकरः? 
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Bade में majar Ret हमारा अजुभव यह कहता हु निर्विकल्प है । हमारा अनुभव यह कहता ३ © 


aq 
न-दशेन में ज्ञान-प्रीम सा 
न की उपयोगिता... 


(रा ह न wr मूल्य यही है.कि वह हमारे 
हि| उदेश्य की पूर्ति करने में सहायता 
दे। कोरा ज्ञान जिससे हमारा 


है। बौध और जैन दोनों इस 


ज्ञान को इसी तरह मानते हैं । 
See किसी वस्तु का wea इसी में 
है कि चह हमें अपना कार्य सिद्ध करने में अकुण्ठित 


पड A Gna 


सहायता दे । यह शक्ति. ma में ही है क्योंकि उसके - 


द्वारा हम अपनी उपस्थिति के अनुसार अपने को बना 
सकते हैं और अपती भलाई करने ओर बुराई को रोकने 
की चेष्टा कर सकते हैं | वे बाते जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, 
असंगत हैं Fale इन बातों से हमारा अर्थ सिद्ध नहीं 
होता | वह सिद्ध होता है ज्ञान से । इसलिये हम ज्ञान 
का हो उल्लेख करते हैं । हमें इतना आनना ही पर्याप्त है कि 
बाहरी पदार्थ विशेष अवस्थाओं में ऐसी विशेष योग्यता 
प्राप्त कर लेते हैं कि हमें उनका ज्ञान हो जाता है। हमें 
इस बात का विश्वास नहीं है कि वे इस में ज्ञान उत्पन्न 
करते हैं। हम तो इतना ही-जानते हैं कि किसी विशेष 
अवस्था में तो. हम एक वस्तु को जान लेते हैं और दूसरी 
अवस्था में हम उसे नहीं जान सकते | वस्तुओं की विशेष 
योग्यता जिससे हमें उनका ज्ञान उत्पन्न होता है, क्‍या 
है, इस विषय की खोज करने से हमारा कुछ संबंध 
नहीं | हमारा उद्देश्य तो केवल भलाई प्राप्त करना और 
बुराई छोड़ना है और यह उद्देश्य ज्ञान द्वारा पूरा हो 


जाता है, न कि बाहरी वस्तुओं की अवस्थाओं की खोज 


सें । इसलिये हम इस खोज के ae में नहीं पड़ना 
चाहते | ज्ञान हमारी आत्मा को ज्ञाता के रूप सें, और 
बाहरी विषयों को शेय रूप में बताता है। हम बौद्धो की 
तरह यह नहीं कहते कि पहलले पहल जब हम बाहरी 
पदार्थो. को देखते हैं तो उनका ज्ञान निर्विकल्प होता है. 
ओर वस्तु के आकार, वण, विस्तार तथा अन्य लक्षणों का 
ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है; बल्कि shar’ उत्पन्न होता है। 
इस बौद्ध सिद्धांत के अनुसार हमारा अ्रत्यक्षज्ञान केवल 
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बात में सहमत हैं। दोनों ही 
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` ज्ञान एक ओर तो ज्ञाता को बताता है और 


ज्ञेय पदार्थों के विविध लक्षणों का यथो apa. T 
इसलिये ज्ञान हमारे अथों की सिद्धि के हते. 
अविवक्षित और अत्यावश्यक साधन है। यह a. 
कहतें कि ज्ञान स्वयं और तत्काल ही हमारी Ti | प 
देता है। बात यह है कि वह हमें उन पदाधो झा ल ग 
बता देता है जो हमारे चारों तरफ हैं और छ 
कार्यों का होना संभव कर 'देता है जिनसे y 
भलाई करें और बुराई से दूर रहें। यदि gio 
बातें होतीं, तो ये कार्यं असम्भव होते। ज्ञान इ r 
प्रमाण है कि वह हमारे सर्वोपरि wat की हिअ! ऐर 
सरल, अविवक्षित और अनियाय साधन है। aM हन 
वही है जसका खण्डन न हो। मिथ्याजञान वह है बेह यह 
को उन संबधघों में aaa, जिनमें ae ही नहं। श ऐं 
रस्सी धुँधली रोशनी में खरप का अम उत्पन्न Ht कर 
इस बात का है कि रस्सी का सर्प बन गयाह। के 
जहाँ सर्प नहीं है वहाँ सर्प देखना । सपे और A श 
होते हैं, इसमें कोई मिथ्यापन नहों दै, लेकिन wl भो 
कि जहाँ केवल रज्जु ही है वहाँ सपे दिखाई दे।गें कि 
सरपं दिखाई देता था वह पीछे रञ्जु निकली। प्रो! ग 
ज्ञान पीछे के ज्ञान से कट गया और मूठा al “ih 
इसलिये यह मिथ्याज्ञान है। अयथार्थ ज्ञान भनुभा | A 
i ; ३ उद 
का सिथ्यारूप दिखाता है। यथाथज्ञान ae . 
A ; {= 
ओर रीकरूप बताता है कि पीछे उसका कभी b Ww 
खंडन हो ही न सके। ज्ञान जो उपलब्धि के सम J Ree 
द्वारा अविवक्षित होता है अति स्पष्ट Clear हि चयो 
विशेष Distinct होता है और प्रत्यक्ष श  अथ 
है, और जो ज्ञान अन्य प्रकार प्राप्त होता है वर ९ ge 
स्पष्ट नहीं होता और परोक्षज्ञान कहलाता * पद 
प्रत्यक्षज्ञान a है 
बाहरी पदार्थ और उनके अनेक g 
रूप, वण, आकार इत्यादि अर्थात्‌ जैसे हूँ | 
वैसे ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान से मालूम हो जाते a = 
का उद्य आत्मा में भीतर से होता है, जैसे कि | ; 
कोई आवरण पड़ा था, उसे हटाकर gra it पथ 
बाहरी पदार्थ जैसे हैं वैसे के वैसे weg 
देना और आत्मा के भीतर से शान की | हि : 


पौष, ३०४ ge सं० | 


जैसे कि उसके ( आत्मा) के ऊपर से कोई पदों हट 
भि जया है- इन दोनों बातों में बौद्धों का मत भिन्न है। 
a विज्ञानवादों बौद्ध कहते हैं कि बाहरी पदार्थ केवले ज्ञान 
पे; प है, वास्तव में नहीं है; लेकिन जैन इन्हें ( बाहरी 
qii को) वास्तव में विद्यमान मानते हैं, ज्ञान-मात्र ही 
| नहीं । ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है। 
Me er भौतिक इंद्विय जैसे नेन्न, एक वस्तु है। और अदृश्य- 
गो शक्ति अर्थात्‌ आत्मा की अवलोकन-शक्षि जिसे ही 
Ul वास्तव में इंद्रिय कहना चाहिए, दूसरी चीज़ है--दोनों में 
li भेद समझना चाहिए । ऐसी पाँच ज्ञानेंद्रियाँ हैं । जैनों 
इ का कधन है कि चूँकि हमें अनुभव द्वारा पाँच प्रकार का 
Wi ऐन्द्रिय ज्ञान सालूम होता है ओ पाँचों इंद्रियां से 
बा संबंध War है, तो यह कहना बेहतर होंगा कि 
वोर यह आत्मा है जो अपने आप उन भिन्न-भिन्न प्रकार के 
। श एंद्रिय ज्ञान कों उन बाह्य इंत्रियों के मेल से ऐसे प्रा 
jd करती हैं जेसे कोई पदां हट जाने से होता हैं । इस आवरण 
है! के कारण ही ज्ञान का उदय पहले नहीं हो सका था। 
सु! इस प्रकार बाह्य पदार्थों के ज्ञान की विधि में किसी प्रथक्‌ 
ql भौर भिन्न इंद्रिय के कायं की आवश्यकता नहीं है, हालां- 
at कि आत्मा में ऐद्रियज्ञान का उदय नेत्र आदि gat के 
qt संसग से होता है। आत्मा शरीर के सब अंगों के साथ है 
qa] ओर दृष्टि-ज्ञान वह ज्ञान है जो आत्मा में उसके उस भाग के 
| दारा उत्पन्न होता है जो नेत्र के साथ संसग रखता है। 
ह उवाहरण--देखिए मैं अपने सामने की ओर निगाह डालता 
qi ई आर एक गुलाब के फूल को देखता हूँ । उसे देखने के 
É पहले गुलाब का ज्ञान मेरे भीतर था, लेकिन ऐसे था जैसे 
किसी आवरण से ढका हुआ हो, और इसलिये वह अभि- 

q हे नहीँ हो सकता था । पुष्प की ओर देखने के कार्य का 
॥ भं यह दै कि ऐसी योग्यता पुष्प में और geal आ गई है कि 
पुष्प दिखाई देने लगा है और पुष्प के ज्ञान के उपर जो 
पदो पड़ा था हट गया है। जब चस्तुओं के देखने के ज्ञान 

y का उदय होता है, तो यह नेत्र के साथ Gad से होता 
है। हम कहते हैं कि हम नेंत्र इंद्रिय द्वारा देखते हैं लेकिन 
वास्तव में हमारा अनुभव यह बताता है कि हमें केवल 
नेत्र से संसर्ग रखनेवाल। देखने का ज्ञान हुआ है। अनु- 

| भव पथक्‌ एथक्‌ grat को नहीं बताता इसलिये यह 
f ~ केहना अनुचित होगा कि sam अस्तित्व आत्मा से 
TUR है। इस प्रकार जैन सनः इंद्रिय का एथक्‌ होना भी 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


जैन-दर्शन में शान-मीमांसा 


one 


eee 
नहीं मानते क्योंकि समन भो अनुभव में नहों आतां। 
इसलिये उसका अस्तित्व भी aÀ है ; क्योंकि उसका 
काम भी आत्मा ही से चल जाता है किसी वस्तु 


के देखने के ज्ञान का अर्थ यह है 'कि उस वस्तु के 


संबध म आत्मा के उपर अज्ञान का जो पदो पड़ा था वह 
हट गया है । भीतर तो इस पढें का हटना मनुष्य के 
कर्म से होता है और बाहर Fa पदार्थ कां होना प्रकाश 
aT की शक्ति ओर ऐसी ही अन्य बातों से होता 
है। बौद्ध तथा अन्य अनेक भारतीय दर्शनों के विरुद्ध 
जन सर्विकृत्प-ज्ञान के पहले निर्विकल्प-ज्ञान का होना नहीं 
मानते । पदार्थों का ज्ञान सीधा भीतर से होता है 
आर सविकल्प-ज्ञान होने के लिये पहले निर्विकेल्प-ज्ञान 
होने की कोई आवश्यकता नहो: | बौद्ध कहते हैं कि 
पदार्थों का. पहले निर्विकल्प-ज्ञान होता है और यही 
प्रत्यक्ष-ज्ञान का आसाणिक अंश है । उनके मत से 
सविकत्प-ज्ञान कल्पना; स्मरति इत्यादि मानसिक चीज़ों के 
लगने से होता है और इसलिये वह प्रत्यक्षज्ञान का सच्चा 
ataa नहीं है । | 
सारांश--बाह्य पदाथों कां ज्ञानः ; 
„१, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाह्य॑-पदाथं जैसे के तेसे दिखाई देना। 
२. ज्ञान आत्मा के भोतर से उद्य होता है 
हटाकर निकला हो। 
३. ` बाह्य पदार्थ ˆ वास्तव में अस्तित्व रखते हैं, केवले 
ज्ञान रूप नहीं हैं, जेसा कि विज्ञानवादी कहते हैं । 
- ४. आत्मा अपना Tal हराकर Waal के संसग से 
ज्ञान प्राप्त करती St 
© X. भिन्न-भिन्न ज्ञारनेत्रियों तथा सन कां अस्तित्व 
मानना भी व्यर्थ है क्योंकि एक आत्मा ही संबका कास ~ 
दे देती दै। 6 
६: सविकद्प-ज्ञान के पहले निविकूलप-ज्ञांन का होना 
जैसे कि बौद्ध मानते हैं, जैन नहीं मानते) क्योंकि इनके 
सतानुसार ज्ञान सीधा आत्मा से होता है। ate नि विकल्पः 
ज्ञान को ही प्रत्यक्ष-ज्ञानं का सचा अंश समझते हैं और 
सर्विकल्प-ज्ञान को Sea, स्मृति इत्यादि मानसिक 
वस्तुओं से होना कहते हैं। ` ` 
कं परोक्षज्ञान ~ = ` er 
जैसे प्रत्यक्ष-ज्ञान से पदार्थों कां स्पष्ट रूप दिखाई देता है 
वैसा परोक्ष ज्ञान से नहीं प्रतीत होता, और यही 
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प्रत्यक्ष और परोक्ष-ज्ञान में भेद है। जैन कहते हैं ज ज 4 उन हेडन कहते हैं कि. कि मित काथो की tem होती है, पो 
आत्मा को ज्ञान प्राप्त होने में ज्ञानेंद्रियों का कोई काम 
नहों पड़ता, इसलिये उनका कथन है कि प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष-ज्ञान में केवल्ञ इतना ही भेद है कि मरत्यक्ष-ज्ञान से 
पदार्थों के जैसे स्पष्ट रूप और लक्षण दिंखाई देते हैं वैसे 
परोक्ष-ज्ञान से नहीं। परोक्ष-ज्ञान के अंतर्गत अनुमान, 
स्मृति, पहचान, व्यंग इत्यादि हैं और यह ज्ञान प्रत्यक्ष- 
ज्ञान से कम स्पष्ट है । 


अनुमान के विषय में Sat का मत है कि पाँच वाक्यों 

का प्रयोग करना निरथंक है जैसे 
. १ प्रतिज्ञा. पर्वत पर अग्नि है। 

२ हेतु क्योंकि yar है। 

Regs जहां कहीं घुं आ होता है वहाँ अग्नि 

l होती है जैसे रसोईघर में । 

४ उपनय इस पर्वत पर घुँआ है| 

५ निगमन इसलिये उस पर अग्नि है। 


केवल पहले दो वाक्यों से अनुमान बन जाता है। 
जब हम अनुमान करते हैं, तो पाँचों वाक्यों का प्रयोग 
नहीं करते । जो यह जानते हैं कि हेतु का प्रतिज्ञा ( pro- 
bandum ) के साथ अभिन्न संबंध है । चाहे यह संबंध 
सहभावःरूप से हो,या क्रमभाव-रूप से हो, परत में हेतु यानी 
धूम होने के वाक्य से तत्काल नियमन पर आ जायेंगे कि 
पेत पर अग्नि है । पंच वाक्यों का प्रयोग बच्चों को 
सममने के लिये है, न कि अनुमान करते समय मन-की 
असली अवस्था को बताने के लिये। शब्द-प्रमाण के 
विषय में यह कहना है कि जैन वेद-प्रमाण नहीं मानते, 
लेकिन यह मानते हैं कि जैन-शास्त्रों से सम्यक्‌ ज्ञान 
होता है | क्योंकि यह उन महान्‌ पुरुषों के वाकय हैं जिन्होंने 
संसार में गृहस्थ जीवन में रहने के पश्चात्‌ सम्यक्‌ चरित्र 
अर सम्यक ज्ञान के द्वारा रागद्वेष को जीत लिया था 
अर सब अज्ञान को दूर कर दिया था। - 
ज्ञान o : 
बौद्धों का कथन है कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण 
उस कार्य पर निर्भर है जो वह हमारे ऊपर कर सकता 
है। जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल सके वह सत्य है, और 
जो न डाल सके वह असत्य है। उनके मतानुसार कायं 
उत्पन्न करना ही अस्तित्व को परिभाषा है । प्रत्येक कार्य 
दूसरे कार्य से भिन्न होता है इसलिये उनका मत है 
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ˆ चस्तु कहते हैं. वह IRAT नये द्रच्यों e 


अथे एक नय से निकालते हैं, लेकिन 


है, इस बात का प्रमाण देता है कि ऐसा i 


[ az ६, खेड १ ४ i 
Rie 
कि भिन्न कार्या की staat होती है, भषवा — 
॥ किः 
सब वस्तुएँ इसीलिये क्षणिक हैं । । हम 
जैन कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति को ag, £ का 
इसलिये मानते हैं कि हम केवल उसी चीज़ को 
हैं जिसके अस्तित्व की सूचना चैसे अनुभव के ik 
अब हमें कोई अनुभव होता है, तो हम उपदे i किस 
पदार्थ का होना ख़याल करते हैं। बंदर का यहि 7 
कि अत्येक कार्य जो gat होता है अत्येक ay es 
ठीक वही नहीं है । और इसलिये सब agi gh में 
यथार्थ नहीं हैं क्योंकि अनुभव से सिद्ध होता है fee. = 
पदार्थ प्रतिक्षण में नहीं परिवर्तित हो जाता है। भिर ate 
कुछ भाग स्थायी बना रहता है और, दूसरे श मार 
परिवर्तन हो आता है। जैसे gad के अलंकारमे। का 
तो स्थायी रहता. है लेकिन उसका -रूप AN तिः 
अथवा चूड़ी बदल जाता È । जब हमारा WM! होरे 
है, तो हम केसे कह सकते हें कि सब वस्तु # ज्ञा 
बदल जाती हैं और नई चीज़ें प्रतिक्षण झा ओ 
इम कह सकते हैं कि सत्ता के विषय में fra! साः 
पर अनुभव से मालूम होता है कि उसमें खि शा 
परिवर्तन दोनों हैं--यानी पुराने धमो का बाग i 
नये wal’ का आना जिसे पर्याय कहते हैं।श T 
हैं कि अन्य मतों की. भूल इसमें है किये भर हे 
जैन झु 
जाँच सब नयों द्वारा करते हैं और उनसे जो श | 
होता है उसे मानते हैं, लेकिन इस सत्य को भी स हैः 
बल्कि उपयुक्त सीमाओं और wget के सार्य w = 
कथन है कि अर्थक्रियाकारिस्व सिद्धांत p» | है, 
में बीड़ पहले तो अनुभव के प्रमाण पर | झा 

की चेष्टा दिखाते हैं, लेकिन शीघ्र ही एक पक्ष" 
करते हैं और ऐसे अप्रामाणिक मानसिक विचार n E 
आते हैं जो अनुभव के विरुद्ध R 
को मानकर चलें, तो - हम न तो आत्मा r j 
सकते हैं और न बाहय संसार का, जैसा Sy र्‌ 


हैं। ज्ञान जो हमें बाह्य जगत्‌ के T है i 


A 


का आवश्यक अंश है। इस प्रकार T š 7 i 
का aqm है। यह बात हम अनुभव ' | 
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ष 
lee ज्ञान CHA बाह्य जगत्‌ से उत्पन्न होता दै, लेकिन 
हम में ज्ञान का उदय होता है और उन पदार्थों के ज्ञान 

का जो हमें उसके द्वारां प्रतीत होते हैं । इस प्रकार ज्ञान 

१ दा उद्य वस्तुओं के कुछ वाहा समुदायों के साथ-साथ 
Ri होता है, जिनमें किसी प्रकार से यह योग्यता है कि 
॥ किसी विशेष क्षण में वे ही दिखाई दे, दूसरे समुदाय 
$ नहीं । इस इष्टि से देखने पर हमारे सब अनुभव हम में 
हि हो ddya होते हैं। क्योंकि कैसे सी क्यों न हो 
Un हमारे अनुभव हमारे पास हमारी ही आत्मा के विकार-रूपों 
पि म आते हैं। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, वह ज्ञानेंद्रिय से 
हिः स्वतंत्र आस्मिक ग्रादुर्भाव के रूप में प्रकट होता है | सांख्य- 
तुर बालों के सदश ज्ञान में चेतन और अचेतन विभाग नहीं 
गं मानने चाहिए । यह समझना चाहिए कि ज्ञान उन पदाथा 
il का प्रत्यय है जिन्हें वह प्रकट करता है जैसा कि ciat- 
A fret का मत है ; क्योंकि पदार्थ के पदा्थत्व के प्रत्यय 
W होने में ज्ञान भी पार्थिव यानी भौतिक हों: जायगा | 
फ़ ज्ञान को आत्मा का निराकार गुण समझना चाहिए, 
गजो सब वस्तुओं को wa प्रकट करता है । लेकिन मीमां- 
qi सावालों का सत है कि सवेजञान का प्रामाण्य स्वय 
शी! ज्ञान से ही सिद्ध है ( स्वतः प्रामाण्य) । यह मत 
ql अयथार्थ- है। न्याय और मनोविज्ञान दोनों के द्वारा 
dai ज्ञान का प्रामाण्य वस्तुओं के साथ बाह्य समता ( संवाद ) 
म पर निर्भर है। परंतु उन उदाहरणों में जहाँ पहले 
संवाद के ज्ञान से सम्यक्‌ विश्वास उत्पन्न हो गया हो 
gal पेद बाह्य वस्तुओं के निर्देश के विना भी ग्रामण्य का 
q निश्चय मनोविज्ञान रीति से हो जाता है । बाह्य अरात्‌ 
अ है और इसका प्रमाण अनुभव है। वह अनुभव-सिद 
है। लेकिन यह मानना कि वह हम में ज्ञान उत्पन्न करता 
है, अप्रमाणिक कल्पना है, क्योंकि ज्ञान तो हमारी ही 


तापे उढ़ि-डडि आइ गिरे बहु पात पुराने ।. 
यद्यपि सूखे तदपि परे ate at साने। 
ऐसो सुभग gala सुकवि qs प्रतिभा-धारी : _ 
सुनि के जाकी सीचु सकल रोये नर-नारी | 
HIS कोऊ सीत कबहुँ प्रेमिका कोऊ तई ; 
आइ amaa महा नोंद्‌-वस परेहु सुकवि जहे | 
AES दीपक धरत कबहु माला पहिरावत ; 
sags dtaa ताहि कबहुँ ताके गुन गावत | 
Raa, रचत निज काव्य, सरत देखेहु सब कोई | 
ऐसी को सुंदरी ताहि सुनिकै we रोइ । 
सुजन अपरिचित काव्य सुने आनंद्‌-लीन से; 
नव जीवन के सौख्य भरे अति aga मीन भे । 
सरन. जानि अज्ञात, सुने सोभा अँखियन की ; 
हाथ माजि रहि गईं सकल रोली सखियन की । 


` ते अंखियाँ अति सुभग सकल थल देखन हारो ; 


जोति-हीन छवि-छीन मई दुख-दायक भारो | 
दृश्य. महागंभीर .तथा आलोकित सपने } 
बाल्य-काल में रहे सखा सुख-दायक अपने । 
सकल इश्य अभिराम गीत सुख-धाम प्रकृति के $ 
जिते सकल सुंदर सुभाव मधि में नभ-छिति के । 
निज-निज डारि प्रभाव RAG ताहि सुकवि के | 
रहे जगावत भाच स-चाव अनूपम छवि के । 
q जगत के. सेद बहे बनि सुरसरि-घारा ; 
किंतु gat नहि नेकु सुकवि की प्यास अपारा | 
भूत काल को Rg सत्य शिव सुंदर Sat 
जानेहु थोरेहि काल ae हिय में सब तेतो। 
छूटी. जब लारिकई अंग में जोबन आयो ¦ 


सत्य ARA देत भवन तजि बाहर TA | 


Sa बीहड़ गइन तथा केते तरु सरि सर; 
पावन-पावन पाय पुनीत भये गुरु गिरिवर । 


र २ i ul =S चलब पयादेहिं सकल लाँघि कुस कंटक नाना ; 

if ; ibe जैसो निरमस रहत सदा सुकविन को बाना । 

j | A कहुँ तरु तर कर वास कहूँ कोऊ कुटीर AE; 
f | अछत EAEI होत जात आनंद सुकवि वह जात जहाँ Tet 
ह eae कोड सुकचि एक लघुवयरा दिव्य रह ; अहाँ ag गिरि तेग अनल सुख ते उगिलत हैं; 

|. जो अकाल हो गयेहु दुरानन काल-गाल मह | जहाँ जाय धारहर yar के व्योम मिलत हैं। 
p ताको कोऊ मीत सप्रेम चिता के दौरा ॥ अहाँ oy हिम-सुंग दीह गत ससाना 5 
| 4 रचेहु घाय लघुकाय एक मारी को चौरा। जहाँ व्योम ही व्योम, व्योस के इतर न आना । 
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aF पर तोयधि तुंग तरंग तरन dat;  सोवतही कवि लखेह महा अद्यत. ` a; 
जहाँ सत्त मातंग गहन मधि eee भागै। | 
गहवर गुंफित गुफा अहाँ गिरि बीच विराजत } 
जहाँ तलैयन बोच तरैयन की छवि Brae | 
wet निसा में सोम सुधा वरखत अवनीतल ; 
उदित इद्र को चाप जहाँ प्रतिर्बिबित कर जल | 
देखि व्योम को ठाट want करिबो .सीख्यो ; 
देखि भूमि को साज प्रेम हित मरिबों सीख्यो | 
कहे विजन बन देखि रुकेहु बहु खन तेंहि थल पर ; 
सिलेहु महा छवि-घाम मनहु कोऊ सुंदर धर | 
कीर सारिका सकल घाय निज गीत सुनावहिं ; 
इतर विहग लखि सांत रुप करतें अव पावहिं। 
अरु, कुरंग जो भजत सूख पातन: के खरके ; 
लखि कवि को सदु रूप तेऊ ठाढ़े नहिं सरके । 
वाके' चंचल चरन चले चा दौर जहाँ पर ; 
. _ कछु अतीत के खंड परे wate wel पर। 
जहाँ ` हस्तिनापूर' पुरातन Rg मनोहर ; 
RATT NE रहेंहु ea अवनीपर सुंदर । 
जहाँ Wg गढ़ कबहुँ हिंदु-पति पृथीराज को; 
_ भहालोह की कील जु है आचरजु आज को । 
अह कुतुब मीनार हिंदु-ूप निरसित सोहै 
अह जोतिस को भौन राशि-माला को जोहै। 
जहां मुये नर मुये ख्याल धरि मुयी भीत पर 5 
= भूत-काल में लीन भये चढ़ि हार-जीत प्र। 
R यह दृश्य अदृश्य पुरातन छवि & , 
ठाढ़ रहे निसि-द्योस तहाँ देखत इग कवि के | 
यो उयो चल्ि-चलि निकट निहारत नी डे नयननि 
Sat कहत रहस्य काल अपनो सुदु वयननि | 
इत उत घूमत फिरत चलेहु कवि न्य देस ee: 
पंच धार हो Ste सलिल अति ania we 
पार Ferg gett खेत जो पानीपत को; 
: ह युद्ध को ठानि wag नहिं भूप निहत को । 
४ पार sag पंजाब जाय कसमीर agen ; 
मति दृश्य at विलद गहन सुदर गिरि Se । 
अह प्रफुल्ल प्रसून-स मूह शिला x 
. स-रव खग उड़ि रहे स-मुद जिनके noe | 
“बीचें। 


जहाँ नीर के तोर समीर केल्लि कर जल्न पे; 


| चकित शुक्ति रहि गयेहु थकित सोयहु ता थल पै। 
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माधुरी [ वष-६, खेड ts | 3 
IÑ 
सोवत ही कवि लखेहु महा अदूसुत यह = e 
जैसो कबहुँ न लखेहु भाग मान्यो ah Sa à 
weg याम दिसि वेठ एक सूद हू 
घाले घूँघर परी वदन पर me 
ताके मंजुख बचन भये भासित कवि कह x h | 
महा शांति के समय अनाहत नाद सुनहु ay, 
अरु वाको संगीत सुने कल-कल atts 
मोहित हो रहि गयेहु सकल gN 
ज्ञान, सत्य अरु धर्म कर्म वाके Stak, & 
पूरि रहे सब ठौर तनु धरे दिव्य गीत है 3 
' लै प्रसाद माधुरी ओज रचना चन | |$ 
सुनिकै पूरी आस सुकवि aini | 
पुनि आयो आलोक अलोकिङ तिय के ant, |£ 
` गूँजि रागिनी उठी और ही ढँग सों छन में। 
अर वाको वेदना भरो स्वर कठ मगे 
जानि परेहु अति उग्र भयानक कोम & 
' तिय के तन की बीन बजी अति सुंदरता से| वि 
"ताहि बिलोकेहु सुकचि निपट विसमय करुचासे। मा 
` ` -ताके कोमल अंग लपेटे aga! पर 
केस खुले फहरात अजय आभास इस कि 
चमकत चंचल नयन तथा कंपन अधरन में! | 
देखि मनोहर रूप प्रेम बाढ़यो कविःमन मे! 
aia रोकि कै बढ़यो विकंपित भंग 
आलिंगन के हेतु युगल कर धाय w S 
करके पसरत छूटि गयो सब जगत पसारे। | 
अहह! प्रेम यह अगम, wee! आलिंगन पगार a 
हाय! हाय!! अव कहाँ सुकवि वह git {मा 
सीत-आत-रवि-करति-स्वास-सम-खीपर सि 
ठाढ़े समंदर अवन विटप वैसे कें | ब 
चलत नदी को सलिल बहत TIME ह 
उदित भानु हूँ होत चंद्र हैं के त 
वहै राग वह रंग ae यह M a 3 
wale चित्र जनि afar चतुर चित्रक यहिक | के 
शिल्पी करहिं न उपल Gers वाकीर्ण af 
नहिं वाको गुन-गान करहि gate ei a 
भूलेहू इतिहास-कार नहीं oat! i (नं 
- ललित कल्ला विज्ञान ज्ञान सब होत न o 
चिन्नन हेत चरिन्न सुकवि ARAT o 


३ 
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. 5 _ 02 Se 
"| adragt विपाद weg Set अपार gay 
पे। जब कोउ समरथ.सुकवि जगत ते फेरत निज मुख। 


Ry सकल प्रकृति के खेल तथा मनुअन की करनी ; 
hy जीवन-मरन-रहस्य खोलि याही A बरनी। 
पे | | 6¢ अनुप? 3 


W CIEE] 


रकृत साहित्य में महाकवि भवभति 
i हे प्रसद्ध नाव्यकार हैं। उनकी 
रचनाओं का साहात्म्य समय 
की अग्राति के साथ बढ़ता ही 
जाता है। इतिहासचेत्ता जन- 
रल कनिंघम के मतानुसार भव- 
भृति का समय gat की ससम 
i शताव्दी का शेष भाग है। 
|॥ ` विशव-विश्नत मालती-साधव इनकी ही कृति है | मालती 
Me साघव उज्जयिनी में महाकालेश्वर महादेव के यात्रोत्सव 
र ¦ पर खेला. गया है। आज के लेख में. उसी पर विचार 
ai किया जायया | ze 
ie १--संक्षिप्त कथा-वस्तु 
Hed शक १ 
हर॑ विद्भराज के मंत्री देवराज का अपने पुत्र माधव को 
पर पदमावती में आन्विक्षिकी ( तर्फ-शाख ) पढ़ने के लिये 
ती भेजना । वहाँ साधव का राअमंत्री की कन्या मालती पर 
मोहित होना । सालती और माधव का काम-ंदिर में 
रत अन्योन्य दर्शन तथा मालती के fas माधव का बकुल 
i साला देना । मालती की सखी लवंशिका का बौद्ध संन्या- 
„ 'सिनी कामंद्की से सालती और. साधव के प्रेस का 
वर्णन करना | 
a अक २ 
dé Taare में संत्री भूरिवसु की दो दासियों का आपस 
4 irim । ' नस्मंसचिव नंदन का महाराज द्वारा मंत्री 
E अपने विचार के लिये दबाव डलवाना। 
af अक रे 
' सालती और माधव को प्रेस-चुद्धि के लिये कामंदकी 
ON दूतो-कार्य करना | सकरंद्‌ का स्वयं घायल होकर 
| (नंदन को भगिनी) मद्यंतिका का ब्याभ्र से रक्षा करना । 


मालती-माधव 
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अक ४ 
घायल सकरद का बेहोश होना | उनकी दशा को 
देखकर माधव का भो मूछिंत होना | कामंदको का उन 
पर कमंडलु का जल. छिड़कना तथा मालती और उसकी 
सखियों का दोनों के ऊपर कपड़े की हवा करना । दोनों 
का होश में आना । मदयतिका से नंदन के नौकर का 
यह कहना कि महाराज ने स्वयं आकर तुम्हारे भाई से 
कहा है कि राअमंत्री सेरी आज्ञा का उलंघन नहीं कर 
सकते | मालती को मैं तुम्हें देता हुँ | यह सुनकर मालती 
अर माधव का दुखी होना । 
अक ५ 
अघोरघण्ट कापालिक का BAT देवी को बलि चढ़ाने 
के लिये मालतो को ले जाना । माधव का वहाँ पहुँच 
आना और मालती की रक्षा करना | 
अक ६ 
मालती के साथ नंदन के विवाहोत्सव का प्रबंध होना | 
रात्रि को मालती का पूजा करने के लिये देव-मंदिर जाना | 
वहाँ माधव के साथ मालती का विवाह कामंदकी के 
प्रयत्न से होना । Aga का मालती-चेषधारी मकरंद से 
विवाह होना । 
अक्‌ ७ 
मालती-वेंषधारी ARMY से नंदन की सुरत-याच्ना | 
नंदन को मकरंद का पोरना | मकरंद और सदयंतिका 
का विवाह । 
झक ग 
AST का राजकीय सेना से युद्ध Alaa का सकरद 
की सहायता करना | कपालकुंडला द्वारा मालती का 
अपहरण । 
अंक ३ 
विरही साधव का विलाप | मकरंद का आश्वासन । ` 
योगेश्वरी सौदामिनी का माधव को साती का असिः 
ज्ञान देना | 
AG १० 
मालती को नष्ट जानकर साता-पिता का चिता में 
बेठने का इरादा करना | मालती-साधव का पुनसिल्न | 
२--चरिजन्न-चित्रण 
मालती--'मालती-माधव? की नायिका है । वह लोक 
में अनुपम सुंदरी तथा परम गुणवती है। प्रकरण 
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यद्यपि उसके हृदय पर माधव जैसे सुरूप युवा ने 
पूर्ण अधिकार कर ' लिया दै । वह मानसिक-व्यथाओं से 
व्यथित है। ead अपनी सखी लवंगिका से कहती है-- 
“क्कि det मन-रोग विष की भाँति संपूर्ण शरीर में व्या 
हो रहा है तथा निर्धन अग्नि की भाँति जला रहा है 
एवं बाह्य अवयचों को उवर की तरह व्यथित कर रहा है। 
इस दुरवस्था में न तात और न अंबा ही रक्षा कर सकती 
है।इस प्रकार मालती के . संशयापञ्न जीवन कों देखकर 
waiter मालती से माधव के सम्मिलन का प्रस्ताव 
. करती है। तथापि मालती कहती है--“सहि ! aga- 
मालदीज्ीविदे ! साहसोवणणासिणि ! भ्रवेहि? सखी, 
दूर हो | ऐसे साहस का उपदेश करती हो! तुमको 
केवल मालती का हो जीवन प्रिय है। संपूर्ण कलाओं से 
चंद्र गगन में भले हो जले और कामदेव भले ही भस्म 
कर डाले । ये दोनों सत्यु से अधिक कर ही क्या सकते 
Ei श्ल्ाध्य पिता, निल कुलवाली मेरी माता और 
निष्कलंक कुल ही मुझे प्रिय है। मुझको न अपना जीवन 
और न माधव ही प्रिय है.। 
ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावण्डकलः शंशी, 
दहतु मदनः, किं वा मृत्योः परेण विधास्यतः ; 
मम तु दयितः शलाभ्यस्तातो जनन्यमलान्वया, 
कुलमःलिनं, न खेवायं जनों न च जीवितम्‌ | 
मालती के इन वचनों में एक प्रकार का तेज है । 
विरुद्ध कुल का गवं है। माता, पिता के यश का विचार 
है। जो सवंथा कुल-ऋन्यका के स्वभाव के अनुरूप È | 
भारतीय समाज में कन्याओं को रवयं विवाह करने 
का अधिकार नहीं है ; कितु पिता को है। ऐसी परिस्थिति 
में पिता जब कन्या का विवाह अनुरूप वर के साथ नहीं 
करता है ; किंतु किसी बूढ़े बाबा के गले मढ़ः देता है, 
कन्याएँ लजा-वश चाहे सुख से कुछ न कहें ; किंतु उनके 
हृद्य में घोर मर्मातक व्यथा होती है । जिसका अनुभव 
बही. करती हैं और सन-हो-मन अपने ata को 
कोसती हैं। भवभूति ने माजतो के चरित्र में इस विषय 
को ज़ूब दिखलाया है। राजा के अनुरोध से मालती के 
पिता भूरिवसु बृद्ध नंदन के साथ मालती का विवाह 
अंगीकार करते हैं । मालतो मन-ही-मन 
कहती है-'राआराहणं क्खु तादस्स गरुअं sii 
| Tet न sq 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


La है, खंड? ; | 
R 
fag भोअतिहाए ।” तात मालती की शा अंक 
प्रसन्न करना बढ़कर समकते हैं । फिर कहती); दै । 
आपने भी मेरे साथ... ...हा भोग-तृष्णा ii Pr 
जीत लिया | सचमुच मालती का यह वार ५ ia 
गंभीर और मर्मस्पर्शी है कि भोग-तृष्णा ३, 
जीत लिया । अर्थात्‌ दास aigat कषः i 
लिप्सा इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने ki s 
महत्व नहीं देते हैं । किस 
पंचम अंक में कपालकुंडला और whee, 
fas कराला देवी की बलि के लिये arate 
करना चाहते हैं। उस समय में wage aa 
भी--नंदन-विवाह का शल्य मालती के ei लिर 
निकला है। पिता की Rigar का saa tent 
कंदन करती है ( हा ताद्‌ ! णिक्करुण ! aig लेर्त 
aig चित्राराहणोवअरणं अणो विवजह !) मा 
निष्करुण नरेंद्र के चित्र की आराधन-स्वहप ह रूप 
सालती नष्ट हो रही है।? हे 
मालतो के उपर्युक्त वाक्य कितने करुणापूणं tlt 
पढ़ते मालती के रति समवेदना हो आती है। मे" 


. आँसू आ जाते हैं । अयोग्य विवाह wena हँ" 


अति घोर घृणा उत्पन्न होती है ( भवभूति कि z: 
से १३०० वर्ष qd जिस सामाजिक कुरीति #३ 
खींचा है, दुर्भाग्यवश वह कुरीति आज भी j हैं। 
Tat की विवाहेच्छा पहिले से भी अधिक है) पथ 
के कन्या-चरित का यहाँ चरम विकास दै। 4 अप 
भाँति नाटक में नाव्यकार को स्वयं a me 
नहों होता है। पर किसो पात्र के उदूगार ले 4 Üi 
कवि के हृदय के होतें हैं । यहाँ पर े' युदा 


के द्वारा अपने भावों को अभिष्य किया ह| र 

पंचम ओर षष्ठ अंक में हम माल ‘alex 
कितना स्नेहयुक्न और कोमल पाते हैं! “fat fae 
कपालकुंडला मालती से कहती है कि तर A अप 
है। यदि संसार में तेरा कोई प्रेमी है, तो | नह 
कर ले | मालती साधव को स्मरण कर ad घस 


नाथ ! हा दयित! हा माधव !!! मेरे p ale 
यद करते रहना, क्योंकि Hora मरत | 


याद किया करते हैं वह ga होने पर भी | 


A 
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in अंक में मालती का नंदन के साथ विवाह होने जा रहा 
ha) लबंगिका सालती के पास कुसुस-साला लेकर 
th झाती है। मालतो कहती है कि इनका क्या होगा । वह 
१३ आत्म-हत्या निश्चित कर लवंगिका से अंतिम उपदेश 
Th करती है कि-मेरे जीवन-प्रद अन का ( माधव का) 
रे अनिर्वचनीय सुंदर शरीर सुरे Ba सुनकर किसी प्रकार 
Wi नष्ट न होने पावे तथा सेरी कथा-मात्र शेष होने पर उनकी 
Ri त्लोक-यात्रा शिथिल न होने पाचे ; ऐसा aa करना । ऐसा 

करने पर ही मैं प्रिय सखी के प्रसाद से कृतार्थ Evi । 

Ry कामन्दकी 

ग्ने. कामन्दकी पंडिता नीति-कुशला बोदसंन्यासिनी है। 
[सः यद्यपि संसार से चिरक़् होकर उसने सन्यास ग्रहण कर 
[हे लिया हे तथापि उसमें उच्चकोटि का परोपकार गुण 
mit जिसके कारण वह सांसारिक कार्यों में भी भाग 
लेती है । मंत्री भूरिवसु ga रीति से उसे मालती और 
) माधव के विवाह कराने के लिये नियुक्क करते हैं | प्रकाश्य- 


[ ए रूप में वह राजा की आज्ञा का विरोध नहीं कर सकते 


हैं ( देवरात, भूरिवसु और कामन्दकी, इन तीनों ने साथ- 
हैं। साथ विद्याध्ययन किया था । छात्रावस्था में ही देवरात 
छ और भूरिवसु नें प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग आपस 


हैं में अपत्य-संबंध करेंगे ) यह बात मालती तक नहीँ" 
{३ जानती है। कासन्दुकी का अपने fia भूरिवसु पर 


al अनिवचनोय प्रेस है वह स्वयं अपनी शिष्या बुद्धरक्षिता 
H à कहती है--कि मंत्रीजी ! मुझे कतव्य विषय में लगाते 
já हैं। यह प्रेम का फल है, विश्वास का सार है, मेरे प्राण 

अथवा तप से यदि मित्र का कार्य हो -जायगा, तो में 

अपने को कृतकृत्य aA | कामन्दकी में इम इतना 
al साहस और नोति-चांतुर्य देखते हैं कि वह राजा के 
` विरुद्ध पड्यंत्र रचती है। मालती का माधव जैसे गुणी 


í | > e 
युवा के साथ विवाह सर्वथा समुचित है। ae नन्दन 


आ राजा के द्वारा qaa डालकर विवाह करना सवथा 


है न्यांय-विरुद्ध है। इस Na गुप्त रीति से आन्दोलन 
है । चतुर्थ अंक में राजा के अनुचित दवाव का: 


{ i 'करती 


| विरोध करती है। सकरनन्‍्द से कहती है कि महाराज को 
ho कन्या पर अधिकार है। Aad राजा की कन्या 
द हों है। कन्या-दान में राजा लोग प्रमाण हैं | इस प्रकार 
pees आज्ञा नहों देता है । तृतीय अंक में कामन्दकी 
| i का काम करती है। साती के समक्ष माधव की 


H 
3 


मालंती-माधव 


wey 


शोचनीय दशा का वर्णन करती है कि मदनोद्यान-याज्रा 
के दिवस से माधव अत्यंत विकल हैं। शरीर-संताप प्रति- 
दिन बढ़ता जाता È | उनको न अब चंद्र-दुर्शन में और न 
किसी ग्रियजन के मिलने में आनन्द आता है। अत्यन्त 
अधीर होकर आन्तरिक ताप को प्रकट करते हें। उनका 
प्रियंगु के समान श्यामवर्णं पीला और दुबला हो गया 
है। पर इससे उनका लावण्य और भी खरा हो गया है। 
मैंने सुना है ओर निश्चय है कि मालती ही इस कामो- 
न्माद का हेतु है । फिर कहती है--कि साधव सत्यु के 


faa, जिस पर कोयल कूक रही है और बौर आयां 


हुआ है ऐसे बाल Way पर दृष्टि डालता है, aga- 
कुसुम ( मौलसिरी ) की गंध से सुगंधित वायु के मागं 
में लोटता हे, दावारिन के प्रेम से भीगी हुईं कमलिनी 
के पत्रों का उत्तरीय ओढ़ता है और बार बार चन्द्रमा 
की किरणों की शरण जाता 2 । 
धत्ते Awana ` रणत्कोकिले बालचूते 
मागें गात्रं RI बकुलामोदगर्भस्य वायोः ¡ 
. दावप्रेम्ण सरसविसिनीपत्मात्रोत्तराय- 
MHA: श्रयति बहुशो मृत्यवे चन्दरपादान्‌। 
मालती कामन्दकी का पहले माँ को तरह अदब 
करती थी । पर कामन्दकी उसे सखी के समान विश्वास- 
पात्र बना लेती दै। पुष्पावचय से. मालती जब थक 
जाती है, तब कामन्दकी कहतो है कि श्रम से तेरी वाणी 
रखल्ित हों रही है, अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुख-चंद्र पर 
पसीने के बूँ द आ गए हैं और नेत्र मुकुलित हो रहे हैं। 
अरी सुन्दर भौंहवाली ! तेरी तो थकावट से ऐसी 
दृशा हो गई है जैसे ग्रिय-दर्शन से होती है । 
स्खलयति वचनं ते MARRY 
ज्वलयति मुखचन्द्रोद्भासिनः स्वेदनिनदूत्‌ ६ 
घुकुलयति च नेत्रे ata sa 
स्त्रयि विलसति तुल्यं बज्ञमालोकनेन। 
भवभूति ने कामन्दकी के चरित्र-चित्रण में बड़ा 
कौशल दिखलाया है। जब हम देखते हैं कि चीर-चोवर- 
धारिणी परिणतवयवाली कामन्दुकी निसृष्टाथ दूती का कास 
करती है, तो बड़ा विस्मय होता है और साथ ही यह भी. 
मालूम होता है कि मानव-जीवन कितना गूढ़ और रहस्यः 
मय है । वेष और आकृति से मनोबृत्ति का ओ अनुमान 
करते हैं वह धोखा उठाते हैं । भवभूति सानव-जीवर 
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की अच्छी व्याख्या करते हैं जो एक सचे averse का खूब अस्फुटित हुआ है । sia द À 
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[ ay ६, खड 


ळी अच्छी व्याख्या करतें हैं जो एक सच्चे नाव्यकार का ख़ूब प्रस्फुटित हुआ है । उन्ह wees 


प्रधान गुण है । । 
कामन्दकी ने 'अन्तःशाक्लाः बहिश्शेवाः का जो 
SAT पहिना है वह केवल परोपकार और सदिच्छा के 
कारण ही । अतः waa के प्रति दर्शकों का पृज्य- 
भाव ही है । कामन्दकी ने इस तरह समाज के सामने 
ag उच्च आदर्श उपस्थित कर दिया है कि saline 
मुक्ति की अपेक्षा प्राणियों पर दया करना भी कुछ कम 
महत्त्व नहीं रखता है । भवभूति ने भो सकरन्द द्वारा 
संकेत किया हैं। मकरन्द कामन्दकी से कहते हैं कि-- 
Saqafa! शिशुजनों पर आपका स्नेह और दया संसार से 
विरक्ग भी आपके चित्त को द्रवीभूत करती है। इसीलिये 
mad और माधव के विवाह के लिये आपका यत्र है। 
जो सवथा संन्यास-सुलेभ आचार के प्रतिकूल है-- 
` दया वा Bal वा भगवाते निजेडस्मिन्‌ शिशुजने, 
भवत्या: संसाराद्दितमपि चित्त द्रवथति } 
अतश्च; प्रब्रज्यासमयषुलमाचाराविधुखः 
HARE यत्नः प्रमबति ... sev ses vee vee ... 
अंत में मालती.प्र कामन्दकी का जादू चल जाता 
है । वह वासवदत्ता, उर्वशो ग्रादि के इति दासों का वर्णन 
कर प्रभाव डालती है और गान्धर्व-विवाह. करवा देतो 
दै । कामन्दकी संन्यासिनी होने पर भी संसारिणी है ओर 
. खाध्वी होने पर भो कूद-नोतिज्ञ है। सालतो-साधव डी 
कामन्दकी स्वस्व है।.मालतो-माधव से कामन्दकी यदि 
निकाल दी जावे, तो प्रकरण का मज़ा किरकिरा हो जायगा | 
माधव 
साधव अस्तुत प्रकरण के नायक हैं। वह शूर-दीर 
सुरूप युवक छान्न हैं। कुणिंडनपुर से पद्मावती को 
आन्वीक्षिकी के. अध्ययन के लिये आए हैं। वहाँ 
पद्मावती के राजमंत्री की कन्या के नयन-बाणों के 
लक्ष्य हो जाते हैं । विद्यार्थी का युवती के नयन-बाणों का 
लक्ष्य होना नेतिक पतन अवश्य है। किंतु भवभति 
ने माधव-चरित में नैतिक गुणों, का जानकर अधिक 
विकास नहीं किया है 
बोकर प्रकरण विषय सुमा है । प्रकरण उदास 
चरित अङ्कित करना आवश्यक नहीं है ।. अतएव 
भवभूति नें माधव का देव-चरित न लिखकर aaa- 
चरित लिखा दै । माधव के चरित में शौर्य गुण 
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मा ल j किया है जो छू Ê 
अबला को हत्या करना चाहता था। Wy में 
.मकरंद के ऊपर फुर होकर जब राजाने m, 
को आक्रमण के लिये भेजा है उस ad 
अपने सित्र की सहायता की है और अपने व p 
नगर-रक्षकों को परास्त किया & माधव क्षं 
प्रेमी हैं। वह नवस अङ्क सें मालती के बिह 
होजाते हैं । कभी He और पौररत्य पवन से ग 
पूछते हैं और कभी मूच्छित हो जाते हे। | 
मकरन्द 

मकरन्द माधव का बाल्य-सखा है । awa +. 
वह भी शूर-वीर अथ च प्रेमी है। a 
सदयन्तिका को चाहता है। पिंजड़े से छूटे हुए शेहे। oo 
प्रेयसी मदयन्तिका की रक्षा करता है। वीरता उस si 
हं कि वह एकाकी बहुसंख्यक नगर-रक्षकों पे फ प्रा 
करता EI मकरद के चरित में सबसे अधि स्थ 
विकसित हुआ है, वह है साधव में अनिषेचनीयभ सं 
मेम । सकरंद माधव के विना क्षण भर भी हो 
नहीं चाहता है। माधव aradt के विरह में | हैं 
होते हें । उस समय मकरंद के मनोगत भावों! है 
के प्रति स्नेह प्रकट होता È l सकरद कहता ti i 
“aq किन्न खलु माधवास्तमपसाक्षिणा मयां e T 
मिति जीवामि? मुझे साधव के मरण का सी हो 
चाहिए ? मैं जीवित हुँ ! पुनः पर्वत-शिखर से E 5 
में कूदना चाहता है, पुनः qiga माधव केः 
कर  पुकारता है कि-हा वयस्य ! हं je: a 
निधे ! गुण-गुरो! माधव ! यह मकरंद के बर्ड E 
आलिङ्गन है। मकरंद तुम्हारे विना क्षण गर ग वि 
रहेगा ! ऐसा ware न करना, हे geingt - { | द्‌ 
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पौष, ३०४ तु? ee | 


moreno 


प्रिय gee का जहाँ जन्म हो, वहीं भेरा भी हो और 
मैं पुनः साधव का अनुचर होऊ | 
प्रियस्य सुहृदो यत्र मम TAA सम्भवः ¡ 
भूयादपृत्र भूयोऽपि भूया्मदसञ्चरः। 
अवान्तर चरितां की समीक्षा विस्तार-भय से नहा की 
जाती है। 
३. नाटकीय उ करे 
नाटक का आख्यान-भाग ऐतिहासिक या पौराणिक 
त्त के आधार पर होता है। नाटक में पाँच अंक से 
लेकर दस अंक तक होते हैं । प्रस्यातवंश धीरोदात्त नायक 


होता है । एक रस प्रधान रहता है, अन्य रस गौण होते 
| हें । नाटक में बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और काये यह पाँच 


अर्थ प्रकृतियाँ होतो हें । अर्थ प्रकृतियाँ नारक के उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये कारण स्वरूप हैं। कार्य अर्थात्‌ व्यापार 


saat की पाँच अवस्थाए होती हैं--आरंभ, यल, 
ग्राप्याशा, Faas और फलागम । इन्हीं पाँच wa- 


enat के योग से मुख, ग्रतिमुख, गर्भ, विमर्शं और उप- 
संहार संधियाँ होती हैं। जिनसे नाटक-रचना का विभाग 


होता है । नाटक में ३६ लक्षण और ३३ अलंकार होते 
> 2 
हैं। प्रकरण नाटक के समान होता है। अन्तर इतना ही 


है कि wes का कथा-भाग - पौराणिक या ऐतिहासिक 
घटना के आधार पर होता है । किंतु प्रकरण में लौकिक 


' दत्त के आधार पर होता है । शेप नाटक की भाँति 
| होता है । madama’ प्रकरण है । इसमें शंगार-रस 
' मुख्य है । अन्य रस गौण हैं। माधव धीर प्रशान्त नायक हैं। 


'रात्ञती-माधव? में अर्थे प्रकृतियाँ 
` सालती ओर माधव के विवाहस्वरूप उद्देश्य का साधक 


' अन्यान्य अनुराग बीज हैं। द्वितीय अंक में नंदन के लिये 
“Wad के देने का वर्णन है। जिससे कथा के अर्थ का 


बिच्छेद होता है । पर माधव दी ( मालती की) 
दरनाभिलापा विच्छेद होने से बचाती है । इसलिये दिंदु 
। सकरुंद और सदयन्तिका का विवाह आदि प्रासंगिक 


it SY पताका है ware पर राजकीय सैनिकों का 


। 


१ वीज--फल का मुरुय दतु, जस्र अनेक काय उत्प 
होकर फेलते हैं, बीज कहलाता हे | 
२ विंदु--कथा के अर्थ के त्रिच्छेद हेने पर, जो विच्ेद से 
TNE Sh बिंदु कहते हें | 
३ पताका--प्रासंगिक वृत्त को पताका कहते हें । 


मालती-माधच 


SEG 


आक्रमण रूप एक देशीय वृत्त ग्रकरी हे। मालती-रूप 
लाभ कार्य है. 
पाँच अवस्थाएँ 

'सालती-माधव? में मालती और माधव के विवाह-रूंप 
फल्न-सिद्धि के लिये कामन्दकी का औत्सुक्य आरंभ नामक 
अवस्था है । दोनों के समागम के लिये कामन्दुकी का 
उद्योग wa नामक द्वितीय अवस्था है । नंदन के विवाह 
के आयोजन से अपाय ( विन्न) की आशंका है । पर 
कामन्दकी के व्यापार से उपाय की भी संभावना है। अतः 
आप्याशा नामक तृतीय अवस्था है। पुनः कामन्दकी की 
असाधारण चेष्टा à सफलता का निश्चय है। अतः 
नियतासि नामक चतुथं अवस्था हैं । माधव को मालती 
मिल गई है इसलिये फलागम नासक पंचम अवस्था है। 

पाँच संथियाँ 

“सालती-माधच? में प्रथम अंक से लेकर द्वितीय अंक 
तक सुख-संघि है । इन अंकों में प्रारंभ नामक अवस्था 
( कामंदकी के औत्सुक्य ) के साथ मालती और माधव 
के परस्पर अनुराग रूप बीज की उत्पात्त हुईं है । तृतीय 
ऋक से लेकर चतुर्थ अंक तक प्रतिमुख संधि है। इनमें 
PATH साधव के कास-अजनित विकारा का वर्णन करती 
है और लवंगिका Bagel से मालती की दयनीय दृशा 
का वर्णन करती है । जिससे परस्पर समागम-रूप फल 
का प्रधान उपाय ( अनुराग ) दिखलाई पड़ता हे. किंतु 
नंदन के विवाह से वह तिरोहित हो आता है । पंचम अंक 
से लेकर सप्तम अंक तक गर्भसंधि' है । इनमें विवाइ-रूप 


१ ग्रकरी--एकदेशोय चरित को प्रकरी कहते हें ।- 
२ काय जिसके लिये उपायों का आरंभ किया जाता हे 
आर जिसकी सिद्धि के लिये सामग्री एकत्र की जाती हे 
उसे कार्थ कहते हैं | 

३ मुख--आरंस अवस्था के साथ जिसमें अनेक AT ओर 
zat की अभिव्यंजक बीज-समुत्पत्ति हो उसे मुखसंधि कहते S| 

४ mays ASAE में रहनेवाले मुख्य उपाय का निदशेन 
कहीं लच्य रीति पर हो थर कहीं अलच्य रीति पर उसे 
प्रतिपुखसैधि कहते हैं। 

५ गर्ससंघि--अधम उतपन्न फल के उपाय का जहाँ उद्मेद 
हो तथा बारंबार दास और अन्वेषण हो वहों गर्मसंधि 
होता है। 
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माधुरी : 


७६८ 


फल के प्रधान उपाय (अनुराग) का ( हा तात ! निष्करुण 
नरेद्र के चित्र की आराधन-स्वरूप सामग्री मालती नष्ट 
हो रही है ) इससे ata है, तथा ““नेपथ्य में ओ मालती 
के दूंठनेवाले सैनिकों”? इससे अन्वेषण दै । 
मालत्याः ग्रथमावलोकनादिनादारभ्य विस्तारिणो 
भूयः स्नेहविचेष्टितेमृंगदो नीतस्य कोटिं पराम्‌ ॥ 
अद्य न्तः खलु सर्वथास्य मदनायासप्रबंधस्प मे 
कल्याणं विदधातु वा भगवतीनोतिविपयेतु वा | 
इससे उद्भेद है । अमात्य भगवती से कहते हैं कि 
‘aa के भेजे हुए आभूषण मालती को देवता के सामने 
'पहनाना चाहिए”? इससे पुनः हांस है। “मेरी सची बहिन, 
Bra सखी, wafer! तुम्हारी म्रियसखी आज मरने 
के लिये तेयार है। बचपन से मेरा तुम्हारे ऊपर परम 


विश्वास रहा है । उसी विश्वास के अनुसार में तुम्हारे . 


‘Ta में बाँह डाल कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माधव 
का सुखाराविंद दिखला दो । जो समग्र मांगलिकों से az- 
करं सौभाग्य-ल्चमी को देनेवाला है” इससे पुनः 
"अन्वेषण है । अष्टम अंक से लेकर नवम तक frag 
संधि दै । क्योंकि इनमें मालती-माधव के विवाह-रूप 
मुख्य फल का परस्पर अनुराग-स्वरूप उपाय एकत्र स्थिति 
द्वारा गर्भेसंधि से अधिक विकसित हुआ है। दशम अंक 
में उपदारसंधि है । यहाँ पर अनुराग-रूप बीज के सहित 
सुख आदि संधियों का आयोजन मालती के लाभ के 
faa किया गया है। लेख-विस्तार-भय से लक्षण और 
नाव्यालंकार और संध्यंग नहीं Haare जाते हैं । 
Sage संस्कृत के अलंकार-शाख्ों का नियम ad- 
जस्य दिखलाया गया है। किंतु आधुनिक नाव्य-साहित्य 
के लेखकों ने नाटक के जिन विशिष्ट गुणों का उल्लेख 
किया है 'मालती-माधव? में प्रायः उनका भी समावेश 
है । 'माल्ती-माधव! को बने हुए हज़ार व्ष से भी अधिक 
हुए । रुचि और विचार में महान्‌ परिवर्तत हो गया। 


_ १ विमरी-युख्य फूल का उपाय जहाँ May से अधिक 
विकसित हो, किंतु वह शाप चादि से Grama, उसे 
facta कहते हैं | 
ae STHER— HG आदि AH इधर उधर जो AR हुए 
हैँ; उनका एक प्रयोजन के हेतु आयोजन हो, वहाँ उपसंहार- 
संधि होती है | ` 


स्फुटित नहीं हुआ है। हां 
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है 

es, ८ 

[ चषे ६, खंड ३ 
८ “तन a e a ` |`, 
पर aada नवीन समालोचना ढी... 
भी खरा उतरता है । वंग-वसुंधरा-भृषण्‌ ९ व 
द्विजेंदलाल नाटक में निम्न लिखित गुणों far 
आवश्यक बतलातें हैं । घटना का ऐक्य, घटक «| FE 
कता, घटनाओं का घात-प्रतिघात, गति, कदि * ata 


A a '\ चिद 

चित्रण ओर स्त्राभाविकता । 'मालती-माछछ e 
प्रेम-विषय को लेकर हुआ है और अंत तक यह A 
Ņ È 


नायक ओर नायिका का अन्योन्य अनुराग si 
पज्ञवित एवं परिणत हुआ है। अतः gig के 
ऐक्य है। “मालती-माधव में संपूर्ण चरित्र ay 
नायिका के अ्रणय-विकास के लिये अवतरित E 
जिनमें कुछ साधक और कुछ वाधक हैं। ae सः 
उद्योग, लचंगिका की सहायता, waka क 
आदि समागम के साधक हैं । नंदन का राहे प्रा 
सालती की याञ्चा कराना, नंदन के Raa M 
wa, अ्रघोरघंट का मालती की बलि का इ! “म 
कपालकुंडला का अपहरण बाधक हैं | m 
इनमें यदि कोई अंश प्रथक्‌ कर दिया स ` 
परिणाम ठीक रूप में वर्णित नहीं होगा। wi जा 
की सार्थकता भी है। मालती और माधव का झे! T 
परिणत होता है त्योंहों नंदन-विवाह-रूप विम 
उपस्थित हो जाता है। उसके बाद मालती 


का जब व्याह होता है, तब मालती को कार 


उड़ा ले जाती है। इस तरह “मालती-माधव' मे का 
की घात-प्रतिघात गति भी है। RARAN 
जा चुका है। कवित्व का वर्णन आगे किय 
“मालती-माधच? में वर्णित घटनाएँ प्रायः E 
हैं। अतः कहा जा सकता है कि इसमें है 
है। पंचम अंक में पिशाचों का वर्णन और "| 


fa ६ afar’ की 
सौदामिनी की “आकर्षिणी सिद्धि आला खो 


आज war के विचारों के अनुसार चाहे भर y 
A J लिखी | n 
किंतु जिस समय “मालुती-माधव ँ दक 
समय जनता का इन बातों पर विवा ai = 
समय के विश्वास और विचारों का दि रा = 
वरन्‌ भूषण ही है। नाटक में AIRE परर श; 
है । नाटक के किसी पात्र के हृदय में दाही i 
बृत्तियों के संघष को siege कहते हैं। * L 


an> 
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भ aca अंकुरिंत हुआ दै । कामंदकी सालती से विवाह के 
लिये अनुरोध करती दै । तब वह “हा तात ! हा अब!” 
xi कहती है । जिससे अनुमान होता है कि उसके हृदय में 
। iag उपस्थित हुआ है कि में विवाह करूँ, या न करूँ। 
ब} care करूंगी, तो साता-पिता क्या कहेंगे । अगर नहीं 
TY डरती हूँ, तो नंदन के साथ व्याह हुआ जाता है। किंतु 
le शीघ्र ही वह विवाह करना स्वीकार कर लेती है। अत 
ae अंतद्ृद्द स्पष्ट नहीं हुआ è ॥ 
m ४. कवित्व-काशल 
mo कविता का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ठीक-ठीक आज 
त; तक उसकी परिभाषा नहीं हो सकी है। पर संस्कृत के 
w सभी आचार्य प्रायः इस सत से सहमत हैं कि “रसमयी 
के कचिता? उत्कृष्ट कचिता कहलाती है। कविता के रस 
re MYST होते El 'मालती-माधव” में रस-चमत्कार 
ny अच्छा है । स्वयं भवभूति अपने मुख से कहते हैं कि 
हा. “मालती-माधव? में wat का अभिनय बाहुल्य से किया 
गया है“ “भूम्ना रसानां गइना प्रयोगाः? । 
हा पाठकों को कुछ शंगार-रस के Tat wr दिरदशंन कराया 
nt आता है । भवभूति आलंबन-विभाव स्वरूप मालती का 
भ? वणन करते हैं कि वह कुमारी सों दर्य-निधि की अधिष्ठात्री 
at देवता दै, या सोंदयंतत्व की निधि दै । मालूम होता है 
u कि उस सुंदरी को स्वयं रतिपति भगवान्‌ ने चंद्र, सुधा, 
ama, Tea आदि उपादानों से बनाया है ( चंद्र से 
A ' सुख, सुधा से अधर, qua से बाहु और ज्योत्स्ता से 
ag रन्ति बनाई है ) । वेदाभ्यास-अड़ बह्मा भला ऐसी 
g पदरी कैसे बना सकता था। 


a सा रामणीयकनिधेरधिदेवता वा 

a सौन्दर्यसारसमुदायनिकेतन वा 5 
é तस्याः सखे नियतमिन्दुुधामृणाल- 

| ज्यात्स्नादें कारणमभून्मदनश्च वेधाः । 


आगे चलकर मदन-कथा से व्यथित मालती का चित्र 
, ' खींचतें हैं कि कृशांगी मालती के अंग मसले इए सणाल की 
' | तरह मलिन हो गए हैं। कपोल हाथी दाँत के नए टुकड़े 
< की तरह श्वेत हो गए हैं, तथा निष्कलंक कलाधर की 
, जस्मी को धारण कर रहे हैं । वह सखियों के बड़े अनुरोध 

Am आदि करने में प्रवृत्त होती है। 
परिमृदितम्रणालीम्लानसङ्गं प्रवृत्ति 

कथमपि परिवारम्राथनाभिः क्रिया }. 


मालती-माधव 
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कलयति च हिमांशोनिप्कलङ्कस्य लक्ष्मी- 
` `सभिनवकरिदुन्तच्छेदपाण्इः कपोलः | 
दुबले अंगों की Bure से, एवं श्वेत कपोल की हाथी 
दाँत से उपमा हृदय-्राहिणी है । उस पर निदशनालंकार 
द्वारा चंद्र॒लचमी का बिंव-प्रतिविंब-भाव अपूर्वं चमत्कार 
को पैदा कर रहा है । 
पहले-पहल मालती और माधव की अब चार आँख 
होती हैं उस समय treat at सवभूति इतना 
सजीव वर्णन करते हैं जिससे अनुमान होता दै कि 
WALT बढ़े रसिक रहे होंगे | उनको स्त्रयं ऐसी घटनाओं 
का अनुभव होगा। माधव मकरंद से कहते हैं कि में 
सालती के विविध दुशेनों का पात्र हुआ। मालती की 
विशाल दृष्टि पहले मुझे देखकर निश्चल हो गईं । बाद 
को ( सेरे अंगों को गौर से देखने के लिये ) विकसित 
हुईं । जिससे aaay saa हो wg .फिर ( इष्टि) 
अनुराग से चिक्कण और मुकुलित ( अत्यंत आनंद के 
कारण) हो TI At ताकने पर (amar) कुछ 
आकुंचित ( सिकुड़ ) हो. गई । 
स्तिमितविकसितानाघुल्लसद्अ्‌ लताना 
मसणधुकुलितानां . प्रन्तविस्तारमानाम्‌ 5 
प्रतिनयननिपाते . किश्विदाकुश्चितानां 
विविधमहमभूवम्पात्रमालोकितानाम्‌ । 
फिर कहते हैं कि पच्मलाक्षी ( जिसके नेत्रोंमे बड़ो- 
बड़ी और घनी वरुनी हैं) के कटाक्षों ने भेरे अशरण 
हृदय को लूट लिया है, घायल किया दै, निगल लिया 
है और . उखाड़ लिया है। वे कटाक्ष अलस ( लजा से 
लौटे हुए) वलित ( पुनः देखने की इच्छा से तिरे 
चलाए हुए ) सुग्ध ( देखने में सीघे पर भावों से भरे 
हुए ) Reta ( टकटकी लगाए हुए) और संद थे । 
अलसवलितपुग्धरिनग्धनिष्पन्दमम्दै 
रथिकविकसदन्तैविस्मयस्मेरतारेः ¡ 
हृदयमशरण मे पदमलाच्याः FER- 
रपहतमपविद्ध पीतयुन्मीलितञ्च | 
: साधव की विरहानुभूति 
anagem मालती को हर ले गई है। विरह- 
विधुरः माधव पागल हुए जाते हैं । कहते हैं कि चरिड ! 
मैं तुम्हारे विषय में अमंगल-कल्पनाएँ करता हू । और 
तुम्हें हँसी सूरती है। चस, बहुत हँसी हो गइ । तुस 
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परस-परीकषा कर रही हो । मैं तो बहुत बार परीक्षित हों. फिर कहते हैं, मेरी मिया कहाँ न होती कर रही हो! मैं तो बहुत बार परीक्षित हो 
चुका । प्रिये। उत्तर दो। अंदर-दी-अ्रंद्र मेरा हृदय विह्वल 
हो घूम रहा है। बड़ी निदया हो। 
' किमपि किमपि राहवे मंगलेम्यो यंदन्य- 
द्विरमतु परिहासश्चरिड ! पयुत्सुकों अस्मि | 
कलयसि कलितोऽहं वल्लमे देहि वाचं 
अमति हदयभन्तर्विद्वलं निदेयास्ति | 
फिर सोचते है कि इस जंगल में मालती के पास 
किसे दूत बनाकर भेजूँ ? भेघ को तरफ़ देखकर विचार 
करते हैं कि इसे ही दूत बनाकर भेज दूँ । वेग से उठकर 
Wa को हाथ जोडते हैं और कहते हैं कि सौम्य | क्या 
म्रिय-सहचरी विदत्‌ तुम्हारा आलिंगन करती हैं ? ( मेरी 
तरह क्या तुम भी तो सहचरी-शून्य नहीं हो ) क्या प्रेमी 
चातक saaga होकर तुम्हारी सेवा करते हैं ? ( मेरी 
तरह सिन्र-शून्य तो नहीं हो, यद्यपि उनके मित्र मकरंद 
साथ हो हैं तथापि वह उन्मादवश ऐसा कहते हैं ) क्या 
आच्य पवन ( पुरवाई ) अंगमदेन से तुम्हें सुखी करती 
है? ( मेरी तरह तुम भी तो दास-शुन्य नहीं हो ) क्या 
A धनुष तुम्हारे सौंदर्यं को बढ़ाता है ? ( सेरी तरह 
आभूषण-ून्य तो नहीं हो ) । 
कच्चित्‌ सोम्य प्रियसहचरी विदयुदालिङ्गति त्राम्‌ ? 
k MATEI वा भजन्ते ? 
पारस्त्यां बा सुखयति मरुत्‌ साधुसंवाहनामिः ? 
विभ्य fg सुरपतिधलुर्लद्म लक्ष्मी तनोति ! 
भवभूति में भावुकता अधिक है। वह अपने पात्रों को 
विरहाचस्था में मूर्छित और उन्मत्त -चना देते हैं। विरह- 
वर्णन तो उन्हीं का हिस्सा है। यहाँ पर arad दृशा 
(उन्माद ) काम की दिखत्ाई है । 
माधव. मेघ से संदेश कहते हें कि भगवन्‌ जीमूत | 
सौभाग्य-चश “घूमते हुए आपको मेरी प्यारी मालती 
दिखलाई दे; तो पहले आश्वासन देना | पुनः मेरी 
अवस्था का वर्णन करना । लेकिन, ख़बरदार संदेश कहते 
हुए आशा-तंतु न तोड़ देना, क्योंकि केवल आशा-तंतु ही 
किसी तरह उसकी प्राण-रक्षा करता है। 
देवात्‌ परगति बिचरनिच्डया मत्रियां चेत्‌ 
IRAR तदु कथयेाधरवायाम्रवस्थाम्‌ । ` 
आशातन्ठुन च कथयतालन्तमुच्छेदर्नायः 
` . ARTERA करोत्यायताच्याः सः एकः | कैश 
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फिर कहते हैं, मेरी मिया कहीं न होगी। फो 
लुट गई है । उसके अंग भी जंगल सें = me | 
मेरी प्यारी की कांति नवीन wie ear äl ‘ क्‍ 
णियों में है, गति गजों में है और नम्नता afin at 
नवेषु लोअप्रतवेषु काम्तिईशः pg n à $ 
TAE नञ्रलामात AAA व्यक्त A विपे रि gra 
कभी कहते हं कि सें प्रिया को किससे REIS जि 
कोई सुनता ही नहीं दे! पता जानने के hye का 
Maat करूँ ? देखों--अपनी पूँछ को fan: 
हुए नीलकंठ ( मयूर ) अपनी वाणों से मेरी कर 
रोक लेता है, चकोर जिसकी आँखें मद से mi 
अपनी कांता चकोरी के पीछे दौड़ रहा है gh: 
फूलों की ya से वानरी के गालों को रंग रहा है। 
केकामिर्नीलकंरठस्तिरयति तर चनं तारडवादुच्चितर बह 
कान्तामन्तःप्रमोदामसिसरति saaran पद 
गोलाइजः कपोलं छुरयति tar iga शक T 
किं याचे यत्र तत्र gaara cate! © 
उपयुक्त भवभूति की कल्पनाओं को पढ़कर कि? 
पियर की यह sf ‘The Luntic, the lore 
the poet are of imagination all comp! 
( पागल कवि और प्रेमी इनकी कल्पनाएँ एमा 
हैं ) सत्य मालूम होती है । भवभूति ने “माती! 
सें वीभत्स, भयानक, करुण आदि रखों का भी ए 
अपनी सर्वतोन्सुखी प्रतिभा का परिचय Patt! ध 
भूति हास्य-रस का वणन अवश्य नहीं करते रै जो 
स्वभाव दाशनिकों की भाँति गंभीर दै । "हो 
उन्होंने अपने नाटकों में विदूषक का स्थान ही A. 
है । सब रसों के उदाहरणों में लेख का है ae 
बढ़ जायगा। वी भत्स रस का एक उदाहरण दि it S 
sade कृत्त maana gaai 4 us 
न्यंसस्फिकपृष्पीठाडायबयवसुलमाण्युर् | 
aÑ: qoaa: प्रकटितदशनः अरर at | 
दङ्गस्थादरिथरसंस्थं ` स्थपुटगतमापि par l 
भूख से व्याकुल, इधर-उधर दृष्टि डालती at a 
को निकाले, दीन पिशाच पहले ge की a क्या 
नोंचकर शोथ रोग से फूले कंधे, नितंब ग सात 
के दुर्गंधित मांस को खाता 2 | पुनः i do- 
नीचे स्थानों में लगे हुए मांस को अर्दी | L ; 


'\ dla, ३०४ ao सं० | 
ee EE EE eee 

i प्राकृतिक दृश्य 

हैं। दस्कृत-सांहित्य में कृति का समाइत स्थान है। काध्य 
À और नाटकों में ग्राक्कतिक वर्णन अंग-सा है। . चाहे वह 
Ni उद्दीपन विभाव में हो, या स्वतंत्र रूप में हो। सबभूति 
झे प्रकृतिपर्यपासक कवियों में अग्नगण्य हैं ween, 
hi भवभूति के प्राकृतिक वर्णन के भी नमूने देखिए--अधो 
ly लिखित श्लोक-हय में पद्मावती और सिंधु नदी के प्रपात 
ऐे। का कितना सुंदर वर्णन है | 


R: पद्मावरवीविमलवारिविशालप्िन्धु- 

झं पारासरित्‌परिकरच्छलतो बिभति ॥ 
T उत्तङगरीधषुरमन्दिरगोपुराइ- 

i: संघदपाणितविधुक्तमिवान्तरीक्षम्‌ | 


ऐ। ` विशाल सिंधु और पारा नदियाँ जिनमें fe जल 
q बह रहा है उनसे पद्सावतो नगरी घिरी हुई दै। 
p पद्मावती में राज-शुह+ देव-मंदिर, पुरद्वार और wg- 
g लिकाएँ इतनी बनी हुई हैं; मानों उनके संघर्ष से आकाश, 
ह| सेट कर गिर पढ़ा है और वह नदियों के रूप में परिणत 


yf दो गया है । | | 

a यत्रत्य एष तुमुलो ध्वनिरम्बुगभ- 

p गम्भीरवूतन घनस्तनितप्रचएडः ; 
ii पयन्तभूधरनिकुजविजुम्सयेन 

` हेरम्बकएठरततितप्रतिमानमेति | 


झं पह सिधु-तदी का प्रपात है जिसमें जल से भरे 
इर wat की रजन के समान ध्वनि हो रही है। जो 
„चनि आस-पास के पर्वत और gat में गूँज रही है। 
d जो प्रतिध्वनि से बढ़कर गणपति के कंठ-ध्वनि के समान 
, दो रही है। 
हे निम्न-लिखित श्लोकों में पर्वत और दो नदियों के 
| "गम के किनारे aed हुई स्त्रियों का वर्णन कितना 
हैः सजीव है। हज़ारों वर्ष की घटना मूर्तिमती होकर सामने 
”» नाचने लगती है । 
| अयमसिनवमेघश्यापलोतुङ्गसातु- 
a मैदयुखरमयूरधुकसंसक्ककेकः § 
i शकुनिशवलनी डानोकहसिनिग्धवर्ष्मी 
‘Be वितरति बृहदश्मा पेतः प्रीतिमक्ष्णोः | 
| | उच शिखरवाल्ञा, नवीन Hat से श्यामल, यह पर्वत 
i a "al को आनंद देनेवाला है जिस पर Ae 
| ` । भाती मयूरी कुहुक रही हैं । कहीं पत्थरों के ढेर लगे हुए 
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Gok 


हैं । कहीं रंग-विरंगे पक्षियों के घोंसलेवाले वृक्ष चितक- 


at हो रहे हैं जिनसे पर्वतीय भागों की अनुपम ger 
दिखलाई देती है। 
` जलनिविडितव्रश्नव्यक्तनिम्नोन्नतामिः 
परिगततरभूमिः स्नानमनत्रोत्थिताभिः $ 
रुचिरकनकक्म्भश्रीभदामोगतुङ्गः 
स्तनविन हतहर्तस्वस्तिकामिवधमिः | 
सिंधु और पारा के संगम-तट पर नहाकर आई हुईं 
महिलाओं की भीड़ है जिनके vit कपड़े ऐसे चपळ 
गए हैं कि उनमें अंगों की निचाई और ऊँचाई साफ़ 
कलक रही है | कमनीय काँचन-कलश की भाँति विशाल 
ओर उन्नत स्तनों पर TEA हुए हाथ ऐसे शोभित हो 
रहे हैं मानों स्वस्तिक ( स्वस्तिक--मंगल के लिये खिया 
पोठे ( चावलों का चूर्ण ) से हाथ की छाप कश आदि 


. पर देती हैं। उसको स्वस्तिक कहतें हैं ) हों स्तनों पर 


WR हुए गोरे-गोरे हाथों की स्वस्तिक से उपमा कितनी 
चमत्कार-पूर्ण है। कवि की अनोखी सूर है ! 
कालिदासीय रचना की Arad 

भवभूति कालिदास के परवती हैं । इन दोनों कवियों 
के स्वभाव और रचना में आकाश-पाताल का अंतर है। 
कालिदास सुकुमार-प्रकृति सप्रिय ओर हँसमुख रहे 
होंगे । पर भवभूति गंभीरःप्रक्ृति विशिष्ट जनम्रिय शोक 
भय-पूर्ति रहे होंगे | कालिदास को प्रकृति में विनय है 
और भवभूति के स्वभाव में गर्व है। अवभूति को 
रचना क्लिष्ट है, कालिदास की सरल दै। यद्यपि सवभूति 
कालिदास दी सरणा से भिन्न मार्ग पर चलनेवाले EA 
तथापि भवभूति ने “मालती-माधव' में उनकी रचना :का 
अनुकरण किया दै । ‘madara’ ओर अभिज्ञान 
शाकुन्तल में घरना-साइर्य है और कहीं-कहाँ कालिदास 
के भावों का अपहरण किया गया है। 

घटना-सादश्य 

शकुंतला अपने अभिभावक महर्षि कणव की विता 
आज्ञा के गांध विवाह कर लेती है । इसी तरह मालती 
भी विना अपने साँ-बाप के पूछे विवाह कर लेतो है। 
अंतर इतना ही है कि शकुंतला केवल दुष्यंत के प्रस्ताव 
से ही विवाह कर लेती है। पर मालती, अपनी माँ जैसी 
बढ़ी बूढ़ी कामंदकी के कहने पर करतो दै । शकुंतला' की 
अपेक्षा मालती का Sica अवश्य कुछ उन्नत हो गया दै। 
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एर ल क इले कोई तीळ t Rii, mT सि p- 
शकुंतला का उपाख्यान-भाग पौराणिक है और माख्ती- करते हैं कि स्वर्ग जाने के लिये इंदुसती मेरे ६ F 
माधव का काल्पनिक है । लिये अपना भाषण कोकिलाओं में, गमन्‌ फि मॉ 
अभिज्ञान-शाकुंतल में कणव शकुंतला को उपदेश चंचल कटाक्ष हरिणियों में और yy ves z 
देते हैं कि “शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु ग्रियसखीद्त्ति सपलीजने, aadi में रख गई दै) पद्य का रुपांतर है। है =e 
भतुबिग्रक्ताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः ।” भाषण को बदल कर कांति, और कलहंसी ने : हि 
इसी तरह कामंदकी सालती को उपदेश करती है कि गज कर दिया है। लता और कुरंगी ज्यों हो रो 
प्रेयो मित्र बन्धुता वा सममा, सर्वे कामाः शेवधिजीवितं च। हाँ विश्रम के स्थान पर नञ्रता कर दी है । शो; डा 
erat भर्तो--अर्थात्‌ पति feat का प्रियतम होता है। की अपेक्षा मनोहर नहीं है । दर-असल भवभति . 
वही बंधु-समूह, वही मनोरथ, वही निधि और अधिक में पूर्व भावों को अपेक्षा अधिक चमत्कार ह x 
क्या कहें, वही जीवन भी होता R सके हैं । भवभूति ada अपहरण में विह दें 
Gon भावापहरण साषा | कर 
अवर्ति ने प्रथम अंक में 'सा रामणीयकनिधे' इस पंच कविता-कासिनी के प्राण यदि भाव हैं, dam म 
द्वारा मालतो के सोदर्य का वर्णन किया है। उसमें यह होती है। अतः काव्य-विवेचन में arin जै 
कल्पना की है कि मालती रह्मा की. कृति नहों है। किंतु आवश्यकता होती Fi उच्चकोटि की कविता छँ. = 
स्वयं कास ने चंद्र आदि उपकरणं से बंनाई दै। वस्तुतः जिसमें भाव और भाषा दोनों रमणीय हों। सुदाः क 
यह भवभूति के मस्तिष्क की उपज नहीं है। भवभूति ने बही है जो अलंकृत हो ( मुहाविरेदार और स. E 
इसे विक्रमोवंशी के निस्त-लिखित छंद से अपहरण किया है। और भावों का अनुसरण करती हो । wag! | 
अस्याः सविषो Tata द॒ कान्तिप्रदः और प्राकृत दोनों पर समान अधिकार है। सा 2 
| ` VARN: स्वयं ज मदनो मासो तु पुष्पाकरः ; प्रकट करने की क्षमता उनकी भाषा में wi E 
. aramas: Fg विषयव्याइत्तकोतृहलो भवभूति की भाषा भावानुगामिनी होती है। गिर कु 
` RA ratte रूप पुराणों युनिः |... व्याथ-वर्णन में प्राकृत-भापा का सुलाहि भ अ 
भवभूति ने माधव द्वारा मेघ के प्रति जो संदेश देखिए, भाषा कितनी ओजस्विनी और आइ. च 
Lol काले च कथयतात्यंत मुच्छेद- “रे रे शंकरपुरबासिजाणबदा ! एसो कु जोन | डे 
ga कथमपि करोत्यायतास्यांः स एकः y” गञ्बसम्भरिददुब्बिसहामरिसरोसब्बदिश्रर “` | ड 
। भी सेघवूत के पद्य का भाव है। यक्ष सेघ से कहता बिहद्िदुर्याड़िद - लोहपंजर-पढ़िलग्ग-संगलि/ “a è 
र Sere TAM झङ्गनानां स्यः दुत्तसइलो x x x कुबिश कि अंत-ज्ञी लाइ कह | y 
“अंक गे रुणद्धि । महिल्लाओं की आशा और इसी रंग में श्मशानवाले ८उल््ृत्यों a x 
Sight को 0 कुसुम-बृक्ष कुसुम पद्म को भी देखिए । इसमें वाच्यार्थ he: d 3 
आशा ही उनके परेम-युझ हृदय को a तरह वियोग में भाषा भी कैसो saa है। पर नीचे लि वो es 
बह विदी्ण हो sa भवभति मे र्षा क है, अन्यथा के वर्णन में भाषा कैसी प्राज्जल आर क्‌ be p 
बदल दिया है । पर कालिदास Hoe a प्र तंतु नयस्तासक्तकर्माल्यवसना he „ गो. 
सौंदर्य और सौकुमाय दै बह अदि कक जों भावः पापारम्भवतोर्मगीव A ३ इ 
ज eee वह भवभूति नहीं ल्वा सके हैं। सेयं aaia छता BHU 4 क 
नवेषु लोभप्रसवेषु FIET: seg Te गजेषु y ` z ee erates (aa » E 
लतापु नग्रत्वामिति व्यक्त rent विपिने en हा थिक्‌ कष्टमनिष्टमस्तकणः है l 8 
SAT AMT, व्यक्त विक्का बि प्रियामे। - ( वसु-सुता के ag, की कन्या | उ 
भवभूति का भह पच भी कालिदास के Ramee दाह के जे पक मे जो, सिसके दाग 
स के-कलमन्य- लाल कपड़े पहिने है और जिसके हा का 


aag भाषितं कलहंसीषु मदालसं ` गतस्‌ | पपतीषु 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


लगी हुईं है ) पापी चाण्डाल अघं रष | 


L 


।\% पेष, ३०४ तु we ] 
SS न 


EFE 
w 


is 
T 


! कमलललिततालिकातरलवलयावलीकम्‌ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
मालतीम्राधच 


८०३ 


~ = > © ad A 
कुंडला के बीच में ऐसी डरो हुई पड़ी है, ' जैसे दो 
sar के वीच में हरिणी । हा! वह अब साक्षात्‌ 
qa के सुख में वतमान हे! हा ! धिक्कार है, 
निईयी दैव का आरंभ कितना दारुण इं )। 
अरे शंकरपुर के रहनेवालो, यह देखो दुष्ट wg a 
यमराज की लीला कर रहा दै । योवन-सुलभ Way ओर 


pa के कारण उसने Haga लोहे के GaAs को तोड़ 


डाला है। उसके पैरों से WaT भी निकल गई हैं, इत्यादि । 

अनग्रास भी सापा की संपत्ति हे। भवभति की सापा 
अनप्रासों से बड़ी मधुर जातो है। इस गद्यांश में 
देखिए कितना साधुय है, “अथ ताः सलोलमुत्तालरकर- 
उतुत्रस्त- 
मत्तकलहंसविञ्रमाभिरामचरणस्रञचरणकणकूणायमानम- 


। ज्ञीरमञ्जुशिञ्जितानुविदमेखलाकलापकिङ्किणीरणर्कारमु - 


खरंप्रतिनिवृत्य... ... ... ... आख्यातवत्यः । भवभूति’? 


at भाषा में श्लेपचसत्कार कहां-कहों है । उदा- 


हरण के लिये निम्न-लिखित गद्य-भाग को देखिए। 
भवभूति ने श्लेप द्वारा कितनी उत्कृष्ट भाषा लिखी दै । 
“महाभाग ! सुश्लिष्टगुणतया रमणीय एप वः सुमनसां 
सन्निवेशः । कुतूहल्तिनी च नो भर्तृ दारिकाऽस्मिन वर्तते | 
तस्यामभिनबो विचित्रः कुसुमेषुव्यापारः । तद्भवतु 


' ऊतार्थता चेदग्भ्यस्य। फलतु निर्माणसमणीयता विधातुः | 


आसाद्यत सरसर एप UT दारिकायाः कण्ठाचलस्वनसहा- 


। घतामिति? ( लवङ्गिका माधव से वक्ुल-माला मागतो 
| इ) कहतो हे कि महाभाग, आपका कुसुम-ग्रंथन ( बकुल- 


दार का गुहना ) बड़ा ही सुंदर हे। केसा सूत पिरोया 
है । मेरी स्वामि-कन्या इस हार को लेना चाहती है। 


AE फूलों को तरह-तरह से aaa जानती है। ( हार 
| देने से) तुम्हारा शिल्प-नेपुण्य भी चरिताथं होगा 
। ‹ गुणो में गुण-प्रकाशन से गुण की चरितार्थता होती है) 


और ares सोंदयं भी ( रत्न और कांचन के योग की 
भाति.) फल्लोभूत होगा । ताज़ा Kat का हार स्वामि- 
कन्या के गले में qgar vers ( क्रीमती ) हो 
आवेगा। दूसरा अर्थ यह है कि--महाभाग, सुंदर 


| हदयवाले आप लोगों का परस्पर प्रेम रमणीय है, 


TANS दोनों में रूप, लावण्य आद गुण विद्यमान हैं 
रसी लगावर के लिये मेरी स्वामि-कन्या लालायित है। 
उसमें. विचित्न.नवीन कुसुम-सायक का व्यापार प्रादुर्भूत हो 


रहा है.। इसलिये आप लोगों का कला-चातुयं सार्थक हो 
ओर ब्रह्मा का रचना-सोंदये भी (योग्य समागम से) सफल 
हो | रसिक आप भी हों, उसके कठालिंगन. से aera 
alau ( अन्य स्त्रियों को दुलभ होने से अमूल्य बनिए )। 
मालतीमाथव ओर तत्कालीन समाज 

. पाउकगण ! मालतीमाधव को हम साहित्यिक दृष्टि 
से देख चुके । किंतु उसका ऐतिहासिक निरीक्षण किया 
जाय, तो उसमें. तत्कालीन सामाजिक जीवन ओर .परि- 
स्थिति का भी चित्र मौजूद है.। कवि अपने समकालोन 
समाज का प्रतिनिधि होता Si उसकी रचनाएँ उसके 
समय का.प्रतिविंब दिखाने में दपण का काम देती हैं । 
मालतोमाधव जिस समय लिखा. गया दे, उस समय 
हिंदू-धर्म का पुनरुत्थान हुआ था ; पर बौद्ध-घमं और 
हिंदू-धम में समन्वय हो चुका था.। उदार हिंदू-धमं ने 
बुद्ध भगवान्‌ की गणना दशावतारों में कर ली थी। सव- 
भूति ने बोढ-धर्मोवलंबिनी कामंदकी ओर बुद्धरक्षिता 
को नायक-पक्षीय पात्र बनाया है, ओर उनका उज्ज्वल 
चरित अंकित किया है, . जिससे स्वयं कचि का बौद्ध-धर्स 
में. आदर प्रकट होता है । कचि ने कामंदुकी.के चरित में 
यह भी fama. है कि यद्यपि चह बोद्ध-धर्मा- 
वलंबिनी है, तथापि उसका आर्य-शास्रों सें पर्या आदर 
है.। वैवाहिक .व्यवस्था में वह महर्षि अंगिरा का प्रमाण 
देती है-_“गीतश्चायमर्थोऽङ्गिसा यस्यां मनश्चक्षषों- 
निंबंधस्तस्यारुद्धिरिति ।? अतः स्पष्ट हे कि उभय धमा- 
वलंद्री एक दूसरे धमं का आदर करते Al बाद्ध-घम 
निवृत्ति-प्रधान है । अतः उस समय अनेक युवा पुरुष 
और युवती खियाँ. विना Serer के परिपक्क हुए ही विरक्न 
हो जाती of; पर प्रवृत्तियों का सहसा विघात नहीं हो 
सकता । इसोलिये बौद्ध - संघारासों में गुप्त व्यभिचार 
हुआ . करते थे | कथि ने यह बात मालतीमाधव में 
साधव के सेवक कलहंस का बोड़-मठपरिचारिका मंदारिका 
के साथ अवैध-प्रणय का वर्णन कर सूचित किया दै । 
भवभूति के समय में कामदेव की पूजा होती थो । कामदेव 
के मंदिर बने थे । वसंत में .सदनोत्सव बड़े धूमधाम से 
मनाया जाता. था, . जिसमें ख्री-पुरुष सभी सम्मिलित 
होते थे । स्त्रियों के परदा का रिवाज न रहा होगा। 
मानों को Bare सवारियां पर निकलती थों। मालती 
हथिनी पर चढ़कर 'कासायतन? को गई थी। प्राचोन 
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e a = a के 'गुरुकुलों की भाँति शिंक्षा-पणाली नहीं atv 
आजकल SATE नगर के दूषित आर-चचल वातावरण 
से हो: छात्र शिक्षण पाते.थे।'नगर के वायु-मडल में 
युवकों का नारियों के प्रेम में wa जाना स्वाभाविक ही 
था । भवभूति ने मालती और माधव के ग्रेम का वर्णन 
कर यह भी अभिव्यक्ग किया हं। पद्मावती उस समय 
AAU aay नगरी थी I z 
मालतोमाधव के निम्न-लिखित पद्म से नागरिकों 

की विलासिता का परिचय मिलता है-- 

“Maanga बलभीतुङ््वातायनेषु | 

` ARATE: परिणतसुरागन्धसंस्कारमागे: :; 
माल्या मोदा मुहुरुपयितस्फोतकपूरवासः 
वायुयूनामाभैमतवधूसाशनिघानं व्यनक्ति | 

अटारी और मरोखों में घूम-घूमकर' आया हुआ 


पवन, जिसमें सुरा, मार्य और कर्पूर की गंध आ रही :है, . 


इस बात की सूचना दे रहा है क्रि--विल्लासी तरुणं पुरुप 
अपनी अभिल्लपित रमणियों के पास पहुँच गए । उस 
समय की जनतां का. मंत्र-तंत्र पर . विशवास था। भूत-प्रेत 
भा माने जाते. थे । देवताओं की बलि चढ़ाई जाती थी.। 
यहां तक कि नर-मांस की भीं बलि देने का वर्णन है ; पर 
नारो-बलिद्रान. कुत्सित माना जाता था। उस समय चित्र- 
कला, कचता आंदे ललित कलाथ्रों की विशेष उन्नति थो त 
दोष 

सालतीमाधवः में जहाँ अनेक गुण हैं, वहाँ दोप भी 
हैं, जो आँखों में. खटकते हैं ।. सबसे wae दोष उनकी 
रचना में यह है कि वह लंबे-लंबे समासो और दुरूह 
शब्दा की भरमार करते हैं, जो सर्वथा नाटकीय रचना 
SAR तथा कुरुचि-एण हैं, और जिनसे . agga- 


सामाजिका का हृदय-शोष ही होतां है। यह दोष माल्ततो- 


ara मे सबन् न्यूनाधिक भाव से विद्यमान है। भवभूति 
को समास-मरियता पर विस्मय, होता है कि वह विरहा- 
चस्था के वणन में भी समास-राशि का उपयोग करते हैं। 
इसके WANS उनकी रचना में पदगत, वाक्यगत (अवि- 
Ze विषयांश आदि ) आदि भी दोष हैं, जिनको aa 


कभो अन्यत्र दिखलावेगे । आज 
का लेख यहाँ 
किया: जाता है ॥ ; 5 S 


` रामसेवक Tia: 
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कोटिल्य-काछ के af 
ऊाचकारगङ्चकार 


हिक आचार-विचार' इ 
|) एक WTS इहे यो 
इतिहास जानने 
जस समय के धामि ५ कंस 
एवचारा का जानना आफ हा 
ऋआांटल्य-काल के धामि कौ 
TAS से उस समय! देव 
हास के एक अंग ge देव 
यहाँ पर इस विपयं बाह 


गये 


जावेगा | अतः हम 
करेंगे इस विवेचन का एकमात्र आधार “हह त्रत 
wima” है। ` | hs 

' इतिहास कुछ अंश तक नदी के प्रवाह-जैसां ti: © | 


गति ga कम बदलती है, और wi २ 
ही भारो परिवर्तन क्यों न हों, आथमिक धारा हेण गा 
कम अधिक परिमाण में नीचे भी अवश्य देलं होने 
भारतोय धार्मिक विचारों के प्रारंभ का frat 
बिंदु दूँ ढ़ निकालना भले ही कठिन हो।पर a 
तो आज adara हो चुकी है कि उसका सर्ध पराः 
में देख पड़ता है | वेद-काल में जो धामिंक शा” डू 
थे, उनकी छाया यदि अब भी थोड़ी बहुत दे पर 
है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहों कि कोटित्प ३" जे 
उन MAS ्राचारा-विचारा को छाया यथेष्ट दे है। 
थी। इंद्र, वरुण-जैसे देवताओं का अब भो व थी 
होता था और भिन्न-भिन्न ' प्रकार के ये स्पष् 
परंतु कोटिल्य कें काल तक कई नए देवता है भोर 
में अवतीर्ण हो चुके थे और धामिक कक hi 
परिवर्तन हो चुका था। “कौटिलीय fe { [रप 
संकष ण, महाकच्छ, मनु, Bald, i 
पुष्पी, ब्रह्माणी, ब्रह्म, कुशध्वज, 7 
( वैरोचन ) बलि; शम्बर; sed 
कुम्भ, देवले, -नारद्‌, सावर्णियगालव, 
फकि, कवयुश्वि, fagifer, दंतकटकि, 


कृष्ण, पीलोमो, शल्कभूत, 


हब पोष,ः३०४ तु० ao] 
आदि अनेक AT देव-देवता व राक्षसगण पूजाहों 
प्रणी में आ गए थे। इनमें से कई अब पूज्य देव- 
| gt और भूत या राक्षसां की श्रेणी में नहीं रह 
| aë; परंतु कुछ नाम अब भी. एज्य हैं। उनमें कंस 
का वध करनेवाले कृष्ण का नाम विशेष ध्यान देने 
Ri! am है । इससे यह स्पष्ट है कि ga समय तक कृष्ण 


कंस-वघ करनेवाले हो कृष्ण हँ। इससे यह बात सिद्ध 
हो सकतो है कि कस का वध करनेवाले कोई कृष्ण 
| डरौटिल्य-काल के बहुत पहले हुए थे और इस समय तक वे 
\| देवताओं का मान प्राप्त कर चुके थे। दश दिशाओं के 
देवता भी माने जाने लगे थे। 

उस समय तक कई स्थानों अथवा नदियों को पवि- 
लि त्रता प्राप्त हो चुकी थी । इस सबंध से पूज्य स्थानों से 
` | क्षेत्ाश का और नदियों में गंगा का नास we Sais 
A हैं| एक स्थान पर राजा को सूचना दी गई है कि वह 
एज्य स्थानों के कार्या का निरीक्षण sti इससे ऐसा 
ह जान पड़ता है कि उस समय तक अनेक स्थान पचित्र 
माने जा चुके थे और .उनमें अतिचार? या अनाचार भी 
शा होने लग गया था । 
इतना ही नहीं, किंतुःभोतिक और आधिभोतिक पदार्थों 
ae की पूजा भी होने लग गईं थी । अरिनपृजा, नदीपूजा, 
fal प्राणिपूजा ( चूहों को, हाथियों की, घोड़ों की और सपो 
a की पूजा ), जानवरों पर अथवा मनुष्य पर आपत्ति आने 
mi पर भिन्न प्रकार के शांति-कार्य आदि भी उस समय होने 
Fb लगे थे । बलि देने की प्रथा भो उस समय देख पड़ती 
। भत, [पशाचा आदि की पूजा-अर्चा भी होने लगो 
|| TU चोथे अधिकरण के तीसरे अध्याय में इस बात का 
स्ट उल्लेख है-“रक्षोभये रक्षोष्नान्यथवेद्‌ विदोमाया 
योगविदो वा कर्माणि. कुर्युः । पर्वसु च . वितर्दि qa 
सलोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारेश्चैत्यपजाः कारयेत्‌-- 
Vea का भय होने पर aail द्वारा अथवा 
Tit ( मारण, उच्चारन आदि क्रियाओं ) को 
ET पुरुप राक्षसां के 'नाशक Bal का अनुष्ठान 
` इस प्रकार इंद्रआल-विद्या के कायां का कुछ स्वरूप 
पाक हो चुका था। चमे के नाम पर जादू-टोना भी 

शेता था। आज तो इनमें बड़ा घनिष्ठ . संबंध .स्थापित 


केक gma देवताओं को AGA आ चुका था ओर वे 
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Toy: 


‘ga ग्रंथ सें चातुर्मास्य में दीपदान करने की प्रथा का 
उल्लेख है। उस समय गोमल पवित्र सममा जाता थाः 
और उसे उठाकर लोग शपथ लेते: थे । गोवर ' उठाकर 
मुठी शपथ लेनेवाले को दड देने के लिये ` कहा! गयाः 
है । यहो नहीं, किंतु उस समय देवों के चमत्कारो में 
लोगों का विश्वास हो गया था। इसका उल्लेख निम्न": 
aad उद्धरण A देख पड़े गा--- - i 

“अथवा नगर के समीप रात में किसी निर्दिष्ट 
( श्मशान आदि के ) विशेष बृक्ष पर चढ़कर सभी पुरुष: 
wam ( अस्पष्ट ) रूप में इस प्रकार बोले--“हम 
स्वामी के ( राजा के ) या आमात्य आदि. मुख्य प्रकृतियों 
के सांस को अवश्य खाएँगे, हमारी पूजा होनी चाहिए ।? 
इन गूढ़ पुरुषों की कही हुई इस बात को नैमित्तिक 
( शकुन आदि बतानेवाले ) तथा सोहूर्तिक ( ज्योतिषी ) 
के वेश में रहनेवाले गुप्त पुरुष सवत्र म्रसिद्ध कर देव 4: 
अथवा किसी मांगलिक गहरे जलाशय में रात के 
समय, Aaga तेल को सालिश किए हुए, नागदेवता के 
रूप में दीखनेवाले सिद्ध वेषधारी ag पुरुष लोह-निर्मित- 
शक्ति ओर सूसलों को परस्पर रगड़े ओर उसी अकार 
बोलें | अथवा गुप्त पुरुष रीछ के चमड़े को ऊपर से ओढ़- 
कर मुँह से आग Bie YAl निकालते हुए राक्षसों का रूप 
धारण करके नगर के चारों ओर बाइई' : ओर से qa और 
उसी प्रकार बोले | अथवा गुप्त पुरुष देवताओं में से प्रधान 
देवताओं को प्रतिमाओं का अत्यंत रुधिर खाव कर +I 
तदनंतर उस दैवी रुधिर के बहने पर अन्यं सभी पुरुप 
सर्वत्र यह प्रसिद्ध करें कि इन लक्षणों से मालूम होतां है 
कि संग्राम में अवश्य हो राआ की पराय हो जायगी:।?? 
उपयुक्त उद्धरण से कई बाठे मालूम होती हैं । देवों के. 
चमत्कारो में तो लोगों का विश्वांस था ही, पंर कुछ लोग 
उन चमस्कारों के Rare को भी जानते थे ओर लोगों 
को ठगने के लिये उनका वे उपयोग करतें थे । मूर्तिपूजा 
स्पष्ट देख पड़ती है । लोग WEA और फलित ज्योतिष में 
विश्वास करते थे । शुभ कार्यों को, अथवा: सफलता पाने: 
की इच्छा से किए गए कार्या को किसी विशिष्ट समय 


+ तात्पर्य यह है. कि बकरे आदि का खून .लेकर गूढ़ पुरुष 

उसके प्रातिमाओं. के अंदर से निकालें, जिससे दखनेवाले. को यह 
~ ~ . ` ~ 

ala हो कि वह प्रातमा ही स्वयं खून बहा , रही हं |।--णेखक 
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पर करने की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी । कई कार्यों के संधियों S स्वच्चाजुसार . तोक wes शेप 
संबंध में पुष्य-नक्षत्र का उल्लेख कई बार हुआ है। ... इहदलोक और परलोक का डर चना द 
ब्राह्मण के म्रेत-कार्य यानी श्राद्ध में कदाचित्‌ गाय या यह भी कहा है-. Th 
चेल मारने की प्रथा तब तक थी | १४ वे अधिकरण के Sanaga जालमा d 
तीसरे अध्याय में एक स्थान पर स्पष्ट है कि aa- aiiai किं करिन a 
qa प्रेतकार्ये या att: सार्यते ।? पितृपूजा ( श्राद्धादि ) ( कार्य Sava के लिये ) नक्षत्रों के है 


और देवों के नाम से जानवर आदि छोड़ने के रीति का. ताछ करनेवाले पुरुप से अर्थ ( धन ) our 
भी इसमें उलेख है। कह चुके हैं कि मूर्तिपूजा स्पष्ट है। अर्थ-हो-अर्थ का नक्षत्र है, तारे ag R 
रोति से प्रस्थापित हो चुकी थो। दूसरे अधिकरण के सकते हैं ।!” इसका यह सतलब नहाँ कि Aim: | 
चोथे अध्याय' में कहा है--(ततः पटं'नगरराजदेवतालोह- के शुभाशुभ फलों को नहीं मानता था। me 
मणिकवरो ग्राह्मणाश्चोत्तरां दिशमधिवसेयु: ।... ...अप- लिख चुके हैं कि उसने कई कायों के हिरे 5. 
राजिताप्रतिहतजयग्तवैजयन्तकोष्ठकाम्‌ . शिववैश्रवणाश्वि- नक्षत्र कई वार बताए हैं ओर उनमें से कई के ne 
श्रीमदिरा Te च पुरमध्ये स्थापयेत्‌ +--उसके आगे नक्षत्र का उसने उल्लेख किया है। TWEE 
say दिशा की ओर नगर के देवता-स्थान तथा उसका यही. मतलब है fis यदि कोई राजा m: 
राजकुल के देवता-स्थान, मनिहार और ब्राह्मणों के कार्यों के लिये नक्षत्रों पर अवलंबित रहे, तो क्‌। 
निवास-स्थानों. का निर्माण कराया जाय ।......अपरा- नष्ट हो जायगा ; क्योंकि विना उचितः oui 
जिता ( दुर्गा ? ), विष्णु, जयंत, इंद्रादि इन देवताओं के वेचारे क्या फल दे सकेंगे ? प्रय हो सार ह। ह 
स्थानः तथा . शित्र, वैश्रवण ( वरुण ), अश्विनीकुमार, हाथी afar जाता है, रुपए से रुपया कमाया श 
we और .मदिरा इन पाँच देवताओं के स्थान नगर और उचित रोति से आवश्यक- और उति 
के ais में हो बनाए जावें। ” आगे कहा है-- 'कोष्ठकालयेषु ` ( फिर वह भले हो नक्षत्र की दृष्टि से अशुभ का! 
सोदरं वास्तुदेवताः स्थापयेत्‌--पूव HE हुए कोष्ठागार प्रयत्न करने से कार्य सिद्धि हो सकती है। रं 
आदि स्थानों सें भी अपने-अपने बिचार या उस-उस राजा को इनमें अत्यधिक विशवास न HAE 
x ERA AAT की STR को जातें ॥ राजकोय कार्यों के आर भ को सदेव Fas 
Ra aes i । उस खत करना राजनीति के विरुद FE 
उल्लेख तेरहदवे अधिकरण के तीसरे अध्याय में है Se £ श a Sa T p i | 
` उस समय के धार्मिक आचार-विचारों का दि ग्द लाक ; ZERE IAA : H : 
aia निम्न-रलोक में आया है | कुछ अन्य ee 5 et Sse ओी पा + हें, 
आचार- 


FP हैं, यह अन्य अंथों कें आधार से ही जावा जी | | 
[वचारा का दिग्देशन पहले करा चुके हैं ।. 3 ; i गोपालद मोदी हि 
_यान्यज्ञसचस्तपसा चः विग्ना:.स्वगंपिण: . पात्रचयश्च यान्ति | Mee: 
उन तानम्यतियान्ति ` शाः प्राणन्‌ gaa परित्यजन्तः ॥ | 3 ORES | 
अनेक यज्ञां को करके तप करके और दान पाया को wired % - 
दान देकर ब्राह्मण जिन-जिन उच्च लोकों को प्राप करतें . : पता न पाया कभो किसी ने » | 
हैं, उनसे भी अधिक .उच्च . लोकों ar क्षण-भर सें ५ कहाँ तुम्हारा जन्मस्थान ¦ 
हा wget में आण देकर प्राप्त कर लेते हैं ।? T ; क्या ज तुम हो अनंत. ' | 
Ne उपयोग राजकीय कार्यों के ल्लिये _..__या कहाँ तुम्हारा है अवसात ! ०० oo या कहीं तुम्हारा. है अवसान | 
एय ने कहा है। संधि के संबंध में शपथ . . + लेखक के प्रकाशित - जावन L ८ 


ताकि IA करनेवाले ~ 
> ताकि संधि करनेवाले MUIN ।--लेखक 
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. बहते हो अद्श्य धारा. में , 
करते हो ma 
विश्वहृदय के शोणित हो, 
. या आदिशक्षि के स्तन के क्षीर । 

मिले कालिमा से माया की , 

परम ज्योति के ही आभास ; 

अखणुओं को अविराम प्रगति , 

या पुरुष-प्रक्ृति के केलि-विल्ास | 
धरातस ही स्थूल रूप.है, 
रागान Gert है विस्तार ; 
सलिल तुम्हारी सरल झूदुलता , 
पावक है बल. का WET) 

पवन तुम्हारो स्पशेन्द्रिय है , 

ससत स्वर हें मीठे बोल; 

सब ग्रकाश हे हास तुम्हारा , 

ऊपा है मुस्कान असोल। 
संध्या है निद्रा का aaa, 
धन की घटा तरल अनुराग ५ 
व्याप्ति प्रिया पर बरस स्नेह-रस, 
लातो हरियाली का राग। 

तड़ित तुम्हारा हाव-भाव है-- 

सारवान का aga विलास ; 

` सभी नाद्‌ संवाद तुम्हारा , 

समय तुम्हारा शनेरविकास । 
शीत-कार्य में तत्परता है, 
ताप महाबल. का. उन्माद ; 
मधु-वेभव उज्ञास तुम्हारा ,. 
पतरूड़ है गंभीर विषाद्‌ । 

नक्षत्रों के. चक्कर में ,- 

खेल तुम्हारा होता है 

निद्धा - रूपी अंधकार ही, 

शाति तुस्हारो खोता है। 

शरत्पूणिमा में मिलता. है 
` सन-भर अमित सोख्य का हासः 
चिकट , बवंडर भय भकपों) 
का “धड़ वेकल्य-विकास | 


' शिज्ुआ की कोड़ा सें देखा , 
ASG तुम्हारा 


बालापन $ 


ताई का पत्ता 


गंभीर ; . 


LR) 


eo 
nn 


परम हंस के सुदु प्रलाप में ५ 
सुने कभो तोतले वचन। 
पारे के समान wear पर , 
जीवों में छितराते हो; - 
प्रलय-काल में एकत्रित हो , 
फिर धारा बन जातें, हो। 
महाप्रत्नय में - व्यक्त तुम्हारे , 
दुःखों ` ओर सुखों का सेल ; 
` परब्रह्म की . महाव्याप्ति में , 
अवसित होता सारा खेल । 
आन्‌दिप्रसाद श्रोवास्तव्य 


CIS का GST 
(१) 


ड क्टर रीन जब भारतवर्ष की यात्रा 
| समाप्त करके अपने देश जर्मनी 
सें पहुँचे, तब उनकी असच्ता. का 
पारावार न था । विदेश से 
वापस आकर अपने बंधुओं से 
मिलने सें ओ प्रसन्नता होती है, 
वह तो उन्हे थी हीः परंतु उनकी 
इस बेहद ख़ुशी का एक और 
कारण भी था। इससे पूर्व भो डॉक्टर रीन कई बार 
एशियाई देशों का अमण करके स्वदेश लोटे थे, परंतु 
उनके घरवालों ने उन्हें इतना अधिक प्रसन्न कभी न देखा 
था । घर पहुंचकर भारतवर्ष से लाया हुआ विविध 
सामान अपनी Tal तथा बच्चों को देते हुए उनके अशस्त 
सुख पर जो सरल मुस्किराइट fay बनी हुईं थो, वहः 
उनकी हार्दिक प्रसन्नता का सबसे. बड़ा प्रमाण थो | 
डॉक्टर रीन को पुरातस्व से बहुत प्रम था । वह बलिन 
की विश्वविख्यात यनिवसिंटी में, इसी विषय के मुख्य 
उपाध्याय थे । युनिवर्सिटी के संपूण उपाध्याय और 
विद्यार्थी उनकी योग्यता के waa थे। वह रात-दिन 
किसो-न-किसो खोज में. व्यस्त रहते थे, यहाँ तक कि 
उन्हे अपनी पत्नी तथा बच्चों से बातचीत करने के . लिये 
भी कम अवसर मिलता था। भारत की इस यात्रा से वह 
आरतीय पुरातत्व का बहुत-सा सामान अपने साथ ले 


i ne 
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गए थे ; कुछ ग्राचीन'पुस्तक तथा सिर्के, rane पा माफ न नूर जहाँ 
के घिसाए हुए जूते, gha बादशाहा के बतन Mig 
विभिन्न आचीन वस्तुओं का एक अच्छा संग्रह वह अपने 
साथ ले गए थे । इसके अतिरिक्त विशुद्ध भारतीय ढंग 


ft गुड्डियाँ, Riata, मिठाई आदि भी वह vate मात्रा . 


में अपने साथ लाए थे। बच्चे इन अद्भुत खिलौनों ओर 
मिठाइयों को देखकर' ख़श हो रहे थे। `| 
पने पति और बच्चों को इतना प्रसन्न देखकर श्रीमती 

रीन का हृदय Wala सें भर उठा | उसकी ओर देखकर 
डॉक्टर साहब ने कहा--“'हिंदोस्तान की इस यात्रा में 
मुझे एक बड़ा भारी ख़ज़ाना हाथ लगा है।? 

श्रीमती रोन इस बात का अभिप्राय न समझ aa | 
वह कोतूहल से अपने पति का मुं ह देखने लगीं | डॉक्टर 
साहब ने अपनो धमंपत्नी को अधिक देर तक आश्चंय में 
न रखकर मुस्किराते हुए अपने संदूक़ में से बड़े सुरक्षित 
डंग 'से रखा हुआ एक ताड़ का पत्ता निकाला । इस पत्ते 
पर मंटियाले'अक्षर! में कुछ लिखा हुआ था । 

डॉक्टर” let को इस wga atia को. देखकर 
श्रमती रीन खिलखिलाकर हँस Ta) उन्होंने कहा-- 
“तुम्हारे ga खजाने के लिये, तो शायद कुबेर भी 
तरंसता होगा |?” 

डॉक्टर aiga ने मुस्किराते हुए ऊहा--““यह ताड़ को 


. पत्ता एक ऐसें ख़ज़ाने की कुंजी है, जिसमें कि अनत वैभव 


भरा पड़ा है । शोक यही है कि कुंजी तो मेरे पासं है; 
परतुं ae ख़ज़ाना हिंदोस्तान में हो किसी जगह छिपा 
! है। उसे दूँ ढने के लिये मुझें फिर कभी उस विचित्र 
देशं की यात्रा करनी होगी ।?? 
पंति-पत्नी में aga देर तक इंसी बात को लेकर Seii- 
“aye होता रहा । | 
डॉक्टर रीन॑ के इस तांडपंत्र की कंथा इस प्रकार है: 
डाक्टर साहव को andad की भौतिक सभ्यता पर 
अध्याधिक war थी; उन्हें विश्वास था कि उसके द्वारा 
वतमान वैज्ञानिक अगंत्‌ भी बहुत-सी नइ-नई बात सीख 
संकता दै। डॉक्टर साहब जब सेर के लिये भारतवर्ष 


.. आए थे, तब उनके सामने एक थह Sara भी था कि. 
इस अमण में वह' भारतीय gee की कोई नई बात 


खोज निकालने: का प्रयत्न करेंगे । 
` उन दिना भारतवंष में राउयःपरिवतँन के दिन थं। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


` अंजर्जातीय पुरातत्व महासभा का 


मुग़लों की' हुकूमत का अंत हो रहा था शो 
लोग नदी को बाढ़ को तरह बड़ी शो 
अधिकार बढ़ाते चले जा रहे थे। डॉ १। डार 
अंगरेज़ मित्र, उन दिनों मदरास-प्रांत मै रे... 
थे। उन्होंने एक दिन हंसी में अपने हि दे 
प्रेम के चिह्न-स्वरूप यह फटा हुआ ताइ क oi क्‍ 
समापत किया था। कलक्टर साहच को यह ae 
पत्ता, कुछ IT Ts, ladt गाँव के बाहर यं year 
हुआ मिला था। मित्र द्वारा भज़ाक़ के रूप मे पर्थाः 
चीज़ को भी डॉक्टर साहब ने बड़े यत्न dys 
रख (AAT! ATA लाटतें हुए जहाज़ में कालिये 
आंधकांश समंय इस ताइपन्र को खोज में हो असा 
करते थे । गायः 
एक दिन अचानक उस ASIA में उन्हें GAH स 
दीख पड़ी । उन दिनों योरप asa 3 
बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार नहों. हुआ था Chili 
में दिल्ली के लोहस्तंभ को देखकर उन्हें wal | 
हुआ था। चे यंह बाते जानने के लिये arate ; 
भारतीयों नें, इस बड़ी कीलीं का Fae 
किया होगा । आज अचानक उनकी सममे भाग a 
ताड़ के पत्ते पर फ़ौलाद बनाने का ढ'ग feel E 
डॉक्टर साहब प्रसन्नता से उछुल Te | अगर व 
कोई दूसरा व्यक्ति उनके कमरे में AM ras 
इन्हें अचानक इस अवस्था में देखकर "उ से 
समझता कि उनके दिमाग़ की कोई कल र्रर 


त 
पड़ गई है। प्रसन्नता का अथम आवेग 7 बरोग 
पकरर 
डॉक्टर साहब tie के साथ देखा 
द H को साकर 


का अकेला पत्ता किसी भी उद्दश्य' 
सकेगा | यह तो feat पुस्तक कां एक पृ (सेल 
वह संपूर्ण पुस्तक ste किए चना डन, 
चल सकता । परंतु यह सब होते ई” d 
बात का पूर्ण भरोसा हो गया था कि 
पर वह सम्पूर्ण पुस्तक को अवश्य 
यही भरोंसा उन्हें बहुत अधिक प्रसन्न 
RD) 
. सन्‌ १७३३ के दिसंबर मांस में 


ज्र N 


पुरातत्व महासभा के' इतिहास bi ; 


~ Rte ३०३ तु a ] 


ne 'मंहत्तां अत्यंधिक है (SA ` दिनों -पुरातस्व-अन्वेपण का 
Vag aga ज़ोरों पर था'। इस : विएय' के विद्वानों: के 
thi caer दल बनें हुए थे ।' तोना दला म कुछ-कुछ प्रातिस्पर्धा 
पे) का भआंवे अ चलंए था । प्रत्येक दल'-अंप्रने-अपने- विभाग 
Var सबसे अधिक महत्ता ` देने लगा: था T बात, ग्रह थी 


Wes उन दिनों संसार के तीन भिन्न-भिन्न eat ine, . 


fama और केस्पियन सागर' के तटस्थ आंत पर अन्वे- 
[हेपण का कार्य जारी था। प्रत्येक स्थान' के. विद्वान अपने 
[स्थान को ही अधिकतम सभ्य ' आर उन्नत :- सिद्ध: करने 
नेमे लगे हुए Tl इस पारस्परिक ' विवाद को दूर STs 
ग।लिये-इस वरप पेरिस में पुरातत्व" महासभा . का, ह 
रो असाधारण अधिवेशन बुलाया गया" था ।-संसार्‌-भर:के 
झायः सभी मुख्य-मुख्य पुरातत्त्व-विशारद इस: अधिवेशन 
इ में संम्मिल्वित हुए थे । meas tt Ss 
ag SIGH AAT sats पक्ष-पोषकों ने,: अपने-अपने 
ee के विभाग के संबंध सें “पब विद्वत्ता.ःणे निबंध 
gis | डाक्टर: रीन भी: इस अधिवेशन मे . सम्मिलित 
et थे। जब उपस्थित प्रतिनिधि ताली बजा-बजाकर 
भिन्न विद्वानों के निबंधों का अभिनंदन करते थे, तब 
ae चुपचाप as हुए 'किसी समस्या प्रर” रांभीर 
6. पर कर रहे Ate जब उच्च MES wT सभी 
दात्‌ अपना भाषण कर चुके; तब लोगों पर यही 
अभाव प्रतीत होता था कि सिस्र देश का पक्ष-पोषक 
ईल अधिक प्रबल रहा है। पाँचों निर्णायक सभापतियों ; 
र से भी अधिकांश इसी सम्मति के थे :। “सारत 
y केस्पियन सागर के azadi आंतों के पक्ष-पोषक. 
| A RN निराश हो चले थे-। इसीः समय 
a. वक्ता, की बेदी .पर बड़ी. रांभीरता से 
tiring ay हो गए । उनके-हाथ में' कोइ. पुस्तकाकार 
TM डाक्टर -रीन की. ग्रतिभाः का: संएणं 
कायल था, अतः लोग चुप होकर कौतूहल 
ओर देखने लगे । डॉक्टर साहब! ने बड़ी 
शरी के साथ अपनी अंदर कीः जेब्र:से,. एक 
i में लपेटकर: रखा हुआ, gel ताइ 
Risen es साहब ते,.छसे:हाथ .सें 
दन; aren एक संक्षिप्त: ara दो इसमें 
(भा हे का मञ्ञमून लोगों को: सुनाकर 
4 WIHT चाही क्रि यह अधिवेशन FNE 


UERS 
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८5६ . 


के ये स्थगित कर दिया जाय, ताकि ae ga महत्त्व-पूण 
विषय से पूरी खोज कर सके | : : . 35 
' डाक्टर रीन के वेदी से' oma ही'' लोगों F aa 
तालिया: बजाकर '.उनका: स्वागत: किया ।- उन दिनों 
योरप-भर के वैज्ञानिक जी ज़ान से इसी बात का qe कर 
रहे थे' कि किसी' प्रकार' फौलाद की” बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
बनाने का ढंग उन्हें-ज्ञात हो- जाय अतः सभापति agt- 
दयः ने, डाक्टर रोन के इस' अस्ताव को लोगों के सम्मुख 
विचारार्थ प्रस्तुत-कर Rar aga बड़े बहुमतः से डॉक्टर 
साहब का यह अस्ताव स्वीकार कर लिया गया । विद्वानों 
का यह भारी दंगल छः मास'के लिये बर्खास्त हो गया । 
(३) 


गोबर से भलो अकार पृते हुए एक कञ्च चबृततरे पर 


Yo गापाल पतलू मरणासन्न अवस्था: सें पड़े-थे । उनके 
इष्ट WAT Se धरे .हुए थे ।. कोई ज्ोर-ज्ोर से 


रो रहा था, कोई सिसक रहा था और कोई सोक की गंभीर 


Go गोपालः dag मर्णासत्न.अवस्था में पड़े- थे । . - 


ave 


मुद्रा धारण किए चुपंचाप खंड़ां था। सिर की ओर ९-७ 
amq gga स्वर में विष्णुंसहल्लननोम का पाठ कर 
रहे थे | पंडितजी पर थोड़ी-थोड़ी. देर ठहरकर गंगाजल 
के छोटे दिए' जातें थे । एक छोटे-ले बंद कमरे में ये 
सब sara एक साथ किए जा रहे थे | ऐसा प्रतीत 
होता था कि पंडितजी के हितेषी उनको इस कष्ट की 
दशा में अधिक देर तक रंखनां पसंद नहीं करते। अतः 
बीमारी को असाध्यं जानकेर उन्हें शीघ्र-से-शीध्र भव- 
सागर सें पार उतार देना चाहते हैं। अभी तक पंडितजी 
ahaa पड़े थे, परंतु बॉर-बार गंगाजल के get 
का.मंज़ा लेकर उनकी चेतना थोड़ी देर के लिये पुनः 
जायत हो गई । उन्होंने आँखें पलटकर धीरे से पुकारा-- 
“चिरिधर [7 ` ` 
गिरिधर उनका बेड़ा पुत्र था। वह अपने FE को 
पिता को आँखों के एकदम निकट ले जाकर बोला-- 
“क्या है, पिताजी !?? | 
“कुछ देर तक शून्य-भाव से उसी की ओर देखते रह- 
कर पंडितजी ने धोरे-धोरे कहना शुरू किया--““बेटा, 
कलियुग का घोर राज्य है। दुनिया से धर्म-कर्म उठ 
` गया. है। स्लेच्छु लोग राज कर रहे हैं | अब सुनता हूँ. 
कि जो नई स्लेच्छ जाति हम लोगों पर राज्य करने आई 
है, यह हमारे धर्म-शाख्रों पर भो अनाचार करने का 
नश्चय कर चकी है । कुछ कुलागार. ब्राह्मण धन के 
लोभ से इनको संस्कृत पढ़ाने भी लगे हैं। सालम 
होता हे कि अब शीघ्र ही कलंकी अवतार होनेवाला 
हैं । यह तो अनाचार की पराकाष्ठा हो चली !!? इतना 
कहकर वह थोड़ी देर के लिये थककर चुप हो गए। 
पड़ितजो को होश में आया देखकर उनको वात सुनने 
को इच्छा से ब्राह्मणों ने थोड़ी देर के लिये विष्णुसहस्र- 


नाम का पाठ बंद कर दिया था। अब उनको चुप देख- 


कर पाठ का दारा फिर से जारी हो गया | 


'योड़ो देर बाद to गोपाल फिर बोले" "गिरिधर! 


सर घर में बड़ पुराने समय से एक थातो चली आई है । 
wag काल से हमारे Ket ay के समय इसे 
अपने वशधरो को अर्पित करते चले आ रहे हैं। यह 
यातो AGA — ATS एक पुस्तक के रूप में है। 
इसे भलो प्रकार गुप्त रखना । आजकल स्लेच्छ लोग 
धन का लोभ देकर बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आहाणों से भी इस 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


माधुरी ti 


'उत्तरदायत्व-अनुभतर 


_ सामना करना पडा | गाँवों के लोग उनकी 
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प्रकार के AA mmm ४ अथ रोदः गए हैं। on ae ले गए हैं। तुम कंभो 


अनाचार न करना | बटा, तुम्ह सरी सोगंध है | 
किसी दाम पर ली किसी दूसरे. व्यक्ति a | 
इसके बाद पंडितजी की TR बहुत ays 


गारधर स घरक सबंध से कुछ आर बात कहते 


फिर से मृच्छी आ गई। यह मुच्छा फिर कमी ३३. 


(४) 
ते 
इस समय उनकी प्रस्ना 
aaa 


हो रहा था। डॉक्टर हा 
इस महत्त्व-पूर्ण काय के 


हा डॉक्टर'रीन फ़». 
चुको थी। उसे 


ये केवल छः मासम! 


ह... 


\ 


ही मिला था । उन्हाने सोचा कि तीन माप | . 


देश से भारतवर्ष आने-जाने में हो च्यय हो? | 


far महासभा से कम-से-कम ढाई माप ए 


पुस्तक अवश्य हो प्राप्त हो जानी चाहिए।स | 
केवल दो मास में ही उन्हें इस ज्ञरा-सी पुसत! 
देश में से दें निकालना था। फिर यह मे 
नहीं कि यह पुस्तक आजकल कहां ग्रा * 
नहीं । पुस्तक का एक TE इस अकार सेयं 
हुआ मिलना, तो इसो वात का प्रमाण हे 
अब नष्ट हो चुके हें । ये सव बाधाएँ सोव 


ह 
निराश नहीं इए । मदरास-मंत में पहुचे 
को संहायता से वह अपनी खोज मे a : 

इस कायं में डॉक्टर साहब को बई x | 


को देखकर उनसे भय खाते थे, उनके aal 


वे उन पर और भी अधिक संदेह करने {l 
यह देखकर अत्यधिक आश्चयं हु 

पीड़ित, पराधीन और निर्धन ATS a 
अवस्था में होते हुए भी एक TA í 


at तरह घणा करते हैं। डॉक्टर at 


बिलकुल अकेले साधारण भारतीय af 
करके गाँवों में निकल जाते थ! K af 
उन्हें कोई सफलता न हुई AT a 
की सफ्रेंदी द्वारा लोगों को भरट = a i 
का ज्ञान हो जांता था । AC सो i 


~“ S, 44 


ù 
Ry 
à 


ER 
o द्वीत गया । उनकी शारीरिक दशा भो ख़राब हो चली। 
| एप्रिल का महीना था, अतः गर्म पर्योप्त पड़ने लगी थी। 


C ia, ३०४ तु० खं ] 


| लग गए । 
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वर्णौवाले शाख के सबंध स कुछ जानते ही न थे। 
इस प्रकार निरथंक श्रम करते हुए उन्हें ' डेढ़ मास 


डॉक्टर साहब कुछ-कुंछ निराश हो चले | तब इन उपाया 


| से काम चलता न देख, अपने कलक्टर IAA का कहना | 
9 मानकर बह Weta नगर में वापस चलें आए। यहाँ 
। रहकर वह बहुत-ले भारतीय ब्राह्मणों द्वारा ही इस š 
। ग्रंथ की खोज करवाने लगे । कलक्टर साहब भौ कुछ . 


दिनों का अवकाश लेकर बड़ो सरगर्मी से इसी काम a 


एक सपाह बाद उन्हें एक आदमी से ज्ञात हुआ कि 


| मद्रास से अस्सी मील दूर एक गाँव में पं० गिरिधर 


dag नामक व्यक्ति के पास एक प्राचीन शाख है। उसी 
दिन दोनों मित्र उस गाँव की ओर प्रस्थान कर गए । 
दो दिन वाद सायंकाल के समय दोनों fra उस 
गाँव में पहुँचकर डाकदेंगले में ses वे भारतीय ब्राह्मणों 
के स्वभाव को भली प्रकार जानते थे । उन्हें ज्ञात था 
कि भारत के ईमानदार ब्राह्मणों को डरा-धमकाकर 
उनसे कुछ प्राप्त कर सकना असंभव है । अतः उन्होंने 
एक और उपाय काम में लाने का निश्चय किया। 
Go गिरिधर dag को उसी समय gaat भेजा गया | 
सूर्य डूबने में. अभी कुछ देरं थी कि पं० गिरिधर 
पतलू डरते-डरते STRATA पर पहुँचे । दोना साहबा 
ने खड़े होकर उनका. स्वागत किया । पंडितजी के लिये 
गोबर का चौका लगवाकर गद्दी लगाई गई थी, उन्हें उसी 
पर बिठाकर साहब लोग स्वयं एक चटाई पर बेठ गए । 
डॉक्टर रीन संस्कृत जानते थे, उन्होंने - संस्कृत में ही 
मररन करने प्रारंभ किए । ब्राह्मण देवता पंहले तो एक 
स्लेच्छु के सम्मुख संस्कृत बोलते हुए कुछ घबराए ; परतु 
फिर उन्होंने और कोई सागं न देखकर सस्कृत में ही 
उत्तर देना शुरू किया | डॉक्टर रीन नें एक लंबी भूमिका 
के साथ' पूछा--““्रापके पास, जो प्राचीन THAT 
हैं, उनके नाम को कौन-कौन से अक्षर सुशोभित 
करते हें .१?? ` ; - 
पंडितजी. घबरा गए। - यह प्रश्न किस उद्देश्य से 
far जा रहा है-इसे वह न समझ सके । परंतु थोड़ी 
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संबंध में कोई बात बताने को तेयार ही न थे और अग्य देर तक (हिचकिचाते wer उन्होंने उत्तर . दिया-- 
` “धघातुसार ।?? 


डॉक्टर साहब का चेहरा प्रसन्नता से खिल उदा । 
उनके .पास जो पत्ता था, उस पर भो “aga” यहो 
शब्द लिखा हुआ था ।'ज़ंघरद्रंती अपने NAAT: के 
आवेश को रोके रहकर उन्होंने अगला प्रश्नं किया--““वह 
पुस्तक किस चीज़ पंर लिखी हुई" है 2” 
उत्तर मिला--““ताडपत्रा Gt” 
डॉक्टर : साहब ने, फिर पूंछा--५“उसका आकार 
क्या हे 939 
पंडितजी को आज तक कभी इस प्रकार: किसी चोज् 
के आकार, रंग, रूप आदि का वणन नहीं. करना पड़ा 
था, अतः, वह यल करने पर. भी अपना अभिग्नाय 
स्पष्ट न कर सके | डाक्टर .साइब नें; उन्ह असमजस H 
पड़ा देखकर अपनी जेब. से चहो ताड़ का पत्ता Iनकालकरः 
उसे दिखाते हुए पृछा--“'क्या आपकी पुस्तक का यही 
आकार है. ??? 
उसे देखते ही पंडितजी . चौंककर बोल उठे--“हैं ! 
यह आपके पास कहाँ से आया.? यह तो मेरी पुस्तक 
कां ही पृष्ठ है ।?? 
` डॉक्टर रीन ने, इस प्रश्‍न का उत्तर न देकर कलक्टर 
साहब की ओर देखा । अपने प्रश्‍न के उत्तर की अधिक. 
देर तक प्रतोक्षा न करके पंडितजी ने कहना शुरू 
किया--“पिताजो'की तेरहवीं बाद जब घर की 
फ़ाई की गई; तभी हमारे धम-अथ का यहः एष्ट न-जानेः 


अचानक कहीं खो गया था। क्या आप यह पृष्ठ सुरे. . 


वापस करने आए हैं ? साहब, आप लोग सचमुच 
बड़े दयालु हैं। यह मुझे लौटा दीजिए | आपका 
यह उपकार मैं अन्म-भर न भूल गाः!” 

यह कहते-कहते पंडितओ का चेहरा भय से पोला पड़ 
गया । उन्हें याद आया कि पिताजी सरते समय अपनी 
कसम खिलाकर जिस बात से सुरे रोक गए थे, विधि-चशः 
वह बात स्वयं ही हो गई । यह अभागा पत्ता न-साने किस 
प्रकार इन स्लेच्छों के हाथ जा लगा । 

पंडितजी को चिताकुल देखकर डॉक्टर साहब ने दिल 
खोलकर हिंदू-धर्म की उदारता का बयान करते हुए संसारो- 
पकार की लंबी भूमिका बाँधकर अंत में कहा--““आप 


यह पुस्तक हमें दे दीजिए।.सारा संसार इसके लिये आपका 
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साहब, आप लोग सचमच बड़ दयाल है, यह मझ 


लौटा. दीजिए | 


यश गाएगा । आपके इसे महादान के" प्रतिफल में हम 
तुच्छ ल्लोगं आपको कोई बड़ी सेवा तो कर हो नहीं 
सकते। हाँ, हमारी दस हज़ार रुपया की दक्षिणा स्वीकार 
कीजिए 2: `:. 
पाडत RIRN पंतल दस 
हः में आगए। उनकी पुस्तक का इतना अधिक मल्य 
उन्होंने कभी कल्पना द्वारा भी १० हेज्ञार रुपयों के 
दशन न किए थे | इसी समय उन्हें अपने पिता के अंतिम 
चचन याद आए । दस हज़ार का बड़ा 
दिमाग़ में प्रवेश न पा सका। उन्होंने 
केर दिया, इनकार करते 
उन 
रहोथोी।: -:- il 
डाक्टर. साहब से पंडितजी की 
कॅमज्ञोरी छिपी 
3 सकी उन्होने ` धीरे-धीरे बड़ी नग्नः sak 


हजार का नाम सुनकर 


प्रलोभंन उनके 
देंने से इनकार 
Wel लङ्खड़ा 


भाषा में अपनी 
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z दसि बाना आरस कोन ०0 अजब बढ़ानो प्रारं भः कोंः। ॐ <a a 
' पच्चीस हज़ार ! तीस हज़ार !? RT | = 
परंतु पंडितजी के Ye से हाँ न fey ५ ह z 


मसनद्‌ पर टेकः लगाकर चुपचाप AS g 
बीमार की 'तरह उनका साराःशरीर काँप Tne 
से पसोने की धाराएँ ae रही थीं ; परत itr, इ 
बंद था माना eat ने उसे ज़बंरदस्ती मीच रतन = 
'पडितजी की इसे हालत सें देखकर' कलव M क 
: लिये हसो रोकना असंभव हो रहा था पर ai 

रोन 'उसी प्रकार गंभीर-साव BAT थे सकर 

अपने हृदय की गति भी बहुत बढ़ गहरी र 
यह ब्राह्मण क़ाबू सें न आ सका तो? - FP 
जादूगर ने जादू की WEST फिर:हाथ भेंत्रो।फ 
„भन अब बड़ी-बड़ी छलांग मारने. लया । dap 
से एकदम चालीस हज़ार हुआ पंडितजी अब भी; _- 
.थे। चालीस हज़ार से बोली सीधी' पचास हू 
पर पाडतजी wa भी न बोले। ` | 
डॉक्टर 'साहव .एक ठं डी श्वास लेकर आगे को 
रुक गए । उन्होंने अपनी संपूर्ण जायदाद नीला! 
चढ़ा दी थी `। अब पंडितजो के लिये We 
असंभव हो गया । वह काँपते हुए asa 
; में बोले--“'कल प्रातः आकर ले जाना। ४ 
. होता है कि ये शब्द कहते हुए उन्हें अपनी सारी 
` लगा देनी पड़ी | वह बेहोश होकर वहा गिर ऐ ४ 


उठाकर घर पहचाया WAT | 
` डॉक्टर साहब की प्रसन्नता का पारावार नह si 
उन दिनों तक anas? का आविष्कार नहीं है | 
अतः डॉक्टर साहब अपने पेरिस तथा बर्थ है. 
इस बात की सूचना न दे सके | सारी रात 
को नोंद नं आई, वह इसे प्रतीक्षा में थे k 
समाप्त हो ओर चहं उस उद्देश्य म॑ 
जिसके लिये वह महीनों wie HAA रहे हैं 
mee CE) = 
प्रातःकाल होते ही १६-२० RRT 
पचास हज़ार रुपया लदवाकर डॉक्टर साहब 
मित्र के साथ पंडित गिरिधर पंतलू के © a 
का घरंएक ARNE मैदान के fE od 
में पहुँचते हो डॉक्टर aiga नें Fale 


Gra; ३०४ दुः. संग] ~ 
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हि दर से दिखाई पिया कि केवळ एक अगोर यो घकर आझण 
देवता समाधि लगाए ब्रेठे हैं, उनके सामने ज़भीन में खुदे 

| प एक बड़े से यज्ञ-इुंड में ्रचंड अग्नि धक रही है । 

-a गिरिधर अरनी जाँघों पर एक बस्ता ,खोलकर बेटा 

. हुआ वदे गौर से किसी चीज़ को देख रहा है । किसी 

7 Ta अज्ञात. अनिष्ट की आशंका से डॉक्टर.साहब का. ETA 

। झप गया । वह अपने साथियों को छोड़कर बेतहाशा 

सुके | पंडितजी की ओर भागे। हर 

५ °) . अचानक पंडितजी को नज़र इन लोगा पर पड़ी । 

| इन्हें देखकर वह इसं प्रकार चोंके; जैसे पागल कुत्ता पानी 

को देखकर चौंकता है । इसके अगले ही क्षण बिजली 

। को तेज़ी से पडित॑जी ने, वह संपूर्ण asat एकदम” 

` आग में डाल दिया । डॉक्टर साहब के वहाँ पहुँचने 

तक इस अ्रभागे देश को” उस अमूल्य संपत्ति को आग की 

| an ज्वालाएँ भली प्रकार. चाट चुकी थों। डॉक्टर साहब 


पंडितजी ने 


१ बह संपू बस्ता एकदम आग में डाल दिया। 
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wt हाथों से” अपना सिर पकंडकर यज्ञ-ऋंड के किनारे 

ही बैठ गए ! हिदोंस्तान “सचमुच जादूंगरों का मुल्क है, 

इस बात का आज उन्हं प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया । : 
एक हिंदू, बाक़ी. दुनिया के लोगों को इतना घृणित ओर 

हेय क्यों समझूता,है--यह वात डॉक्टर .रीन मरतें दम 

तक नहीं AAG सके । 


- Sage विद्यालंकार 
हिँद-संसार 
‘ ž O , . ; 
चेत॑' जा रे हिंदू-संसार ! 
दे अस्तित्व न; भोले आँखें वेग car? 
चेत जा रे :हिंदू-रंसार ! 
-. क्यों अमूल्य . अवसर खोता है -?- -- - 
. आए. क्यों-न ona होता - है !? 
पछुतावेगा लुरा जा रहा, तेरा सब RAR । 
चेत जा रे इदू-संसार ! 
(३ ) हर | 


'घोर an! qaat ने > 
fe फेलाया | 
a 


मिटने 


! 
इंसाइयों ने मुंह 
युक्ति फ़ौज फ्रीमेसनवालों का तू हुआ [शिकार । 
चेत जा रे इहिंदू-संसार ! 
चोरी. ओर जनेऊ खोकर: 
\ हाथ दीन दुनिया से. धोकर | 
खोल न अपने लिये नरक का, हा ! दुखदायी द्वार । 
चेत जारे. हिंदू-संसार ! 
rc) 
daa बंद नहीं हो.. पाता: 
fide होकर. कष्ट उराता। 
देख रहा क्या !.उरकर जगमग ज़ीवन-ज्योति TAR | 
चेत जा रे, हिंदू-संसार ! 
AO) 
fra कन्याओं का विक्रय कर ; 
विधवां से भारत को भर। 
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हो आ a पढे मरना सोल, तुझे जो जो. ३ स्ताथोंधः कर रहा, हा! क्यों पाप-्रचार ? ' 


चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
(७) 
जीवा की हिंसा करता हे 
WU भाव न उर भरता है। - 
gà अधोगति दिल्ला रहे हैं, तेरे दुष्ट विचार । 
चेत जा रे gaan ! , 
(=) 
तजकर मेल फूट फल. खाता ; 
नेक न अपनों को अपनाता। 
अपने अंगां को ही faye बनकर रहा बिदार। 
चेत जा रे हिंदू-संघार ! 
Ca) ; 
न्यारे-न्यारे गीते गा रहा; 
दिन-दिन भीषण gra पा रहा | 
. सूत्रबद्ध हा ! रहा न, बेड़ा gar रहा ÄRT । 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
( १० ) 
नारो-कुल का, मान मिटाता 
गुण-गारव की धूलि उड़ाता। 
जेया सुख, पा सकता ? जब तेरा we भाग बेकार । 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
(११) 
जडता 
का पर्दा न हटाता ; 
नरा ` कूप - मंडूक कहांता। 
घरा रहा आप: 
रह दन धन-जन, विद्या, बल्न, अधिकार । 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
; ( १२) 
अरं अभागे! अब तो जग जा; 
a 
se ee अभ साधन में an जा | 
Fel वस्तुतः, हो आवे उद्धार ? 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 
( १३) 
- हो. निःशंक कार्य-रत हो जा 


ष 
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पहले मरन! सोख, तुझे जो जोना है 
चेत “जां रे . हिंदू संसार ! 
EC 8°) 
क्या कायर हो नाम लगाता? 
क्यों न अहो ! उत्साह बढ़ाता) 
आगे का रख ध्यान, न पाचे फिर-फिर परे ह 


MIT र ।हुदू-सस्तार ! | of 

S z 

oe . 7 ५ १६ ) a 
छोटे-बड़े सभो से few! B 

फिर सुंदर सरोज-सा खिल जा! ~ 
सूतकाल BES लूट फर भो तू माज बहा। चुन 
(१६ ) We 

वैदिक युग में फिर प्रवेश कर; T 

. धारण फिर प्राचोन वेशकर। T 
मत-पंथों के जटिल जाल का, कर were सो 
aa जा रे हिंदू-संसार ! ES 

| पंच 

Sa, (39) | चाल 
mae फिर अपनी दिखला; R 

` अक्ति-भजन फिर सबको सिखला ! करो 


गहा विश्व को दे फिर संचित acerca! के ब 


चेत जा रे हंदू-संसार ! a 

R ' करः 
(१८) द EE 

हो “न कदापि निरादर तेरा। ' जब 
सेतस्व-ज्ञान हो तुझे सवेरा! a 


कर सत्याथ-प्रेकाश, आधुनिक Maat सुश | भर 


देत आ रे इिंदू-संसार ! jae 
Lee, Ri 
४ (१६ ) | x 
gait a भरा रहे - यह्‌ 
fee कर में तलवार. RT m z 


SEU लें फिर कण? सबल हो, करना 
2 चेत जारे RIM: 


’ ® pe OO ag 7 oC a 
न. - सोवि यट-शासन म रूस 
. का PRT + 


राधोन भारत के युवकों ने बार-बार 
ag विदेशी गीत सुना ह, जिस- 
का अथ यह होता है कि बोल- 
Wal शासन बड़ा क्रर, भयानक, 
विद्रोह-एणं ओर अजिष्टकारक है | 
हमार पास ससार क वाभन्न 
देशो के जो समाचार आते हैं, चे 
अ दुाग्य-चश एक हो चलनो में 
Wi छुनकर आते हैं । वे ठीक हैं या ग़लत, उनमें सत्य का 
अंश कितना है आर ws का कितना, इसका जानना 
| अत्यत कठिन हं । हमारे ज्ञान की सीसा उससे आगे नहीं 
| बढ़ सकती, जहाँ तक हमारे रसुं का स्वार्थ है । सरकारी 
बेतार के तारा ने कभी यह समाचार नहीं दिया कि 
regi सोवियट रुस का अमुक कास अरजा की उन्नति के अनुकूल 
हैं अभागा रस aca रालतियाँ ही करता हे और विश्व के 
पचमांश को ज़बरद्स्ती अपने नसों से क्षत-विक्षत करने- 
चाली ब्रिटिश सिहिनी कभी मानवीय भलों की सीमा में 
| नह आती । जब तक ब्रिटेन ने चाहा जिनोविफ़ का पत्र 
करोड़ों हृदयों में उत्पन्न होनेवाले अविश्वास और रूस 
Ai के बार-बार विरोध करने पर भो, सत्य बना रहा, आर 
आज अपने उद्देश्य को हल कर लेने के बाद यह प्रकट 

We कि वह एक जाली पत्र था-इँगलेंड के बड़े-बड़े 
राजनोतिज्ञ गव-अनुभव करते हैं । अधिक दिन नहीं हुए, 
जेव एंक अद्ध सरकारी दैनिक रूसो पत्र का एक पेज रूस- 

L रकार की निदा और अत्याचार-संबंधी झूठे विवरण से 
A fea के ga सरकारी छापेखाने में छापा 

| ` इन पक्तियों का लेखक राष्ट्रोय साम्यवाद का स्वमावत 
| थी है | वह भारत क लिये इसे अनुपयुक्त और संसार 
। zana ( Individualism ) का कट्टर 


पा 
पेक है, कितु शान की साभा का विस्तृत करने के लिये वह 
की स्वीकार कर लेना Sis समभता है, जो 


शासन ने संघार के सामने sai की सलाई के लिये 


| उन उपयोगिताओं 
4 सावियर- 
a D a हें 


००स्थोविग्रए-शासन'/ भें रूस का चिकीस) ०5 
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आर वहाँ से विश्वस्त राजनेतिक एजरों के पास रूस 
भेजा गया | किसी तरह धोके से यह पेज उक्त पत्र के 
पका म भरकर सवत्र डाक से रवाना किया गया । 
इगालड के पत्रा ने, इसके आधार पर रूसी सरकार के 
अत्याचारों को करुण कहानो से कालम-के-कालम Fat 
दिए । उस रुसी पत्र के व्यवस्थापक और सच्ची बातों 
को जाननेवाली जनता अवाक्‌ रह गइ | 

रूसी या यर ब्रिटिश साधनां से ( जापान, चीन और 
अरनी. में अका शित मूल पुस्तके अथवा उनके अनुवाद), जब 
इमम इन समाचारों की सत्यता की परख करने की इच्छा 
होतो है, तब भी हम अपनो तृष्णा बुझाने में अपने को 
असमर्थ पाते हैं । इस. प्रकार की पुस्तके विद्रोह के नाम 
पर ज़ब्त कर ली जाती हैं और. उनके पाठकों पर सरकार 
की विशेष कृपा हो जाती है। यह है उस arse का 
हाल, जो अपने को स्वतंत्रता का जन्म-सिद्ध उपासक 
कहता है ; पर ada परतंत्रता की संतान-बद्धि में व्यस्त है । 

ऐसे ही साम्राज्य के संचालकों के सख से हम an- 
चार सोवियर-शासन की असफलता और करता का वर्णन 
सुनते रहे हं । इसका फल मनोवेज्ञानिक इष्टि से इतना 
बुरा हुआ है कि हमारी संस्कृति के मूल उपकरण और 
मानसिक प्रञ्चात्तयां तक जड़ एव. साञ्राज्यवादिनी होती 
जाती हैं । वह आदृशं-मूलक संस्कृति जिसने निर्भय होकर 
जयत्‌ को आश्वासन दिया था--'सवेंऽपि सुखिनः सन्तु 


सर्वे सन्तु निरामयाः? सब . सुखी हों, सब निरामय हो -- 


आज कुंठित हो गई है। वेदांत ने, जिस साम्य-अनुभूति- 
मूलक आत्मवाद की सृष्टि की थी, वह आज ज़हरीली सभ्यता 
के चाकचिक्य से . टकराकर TWA हो गई है। यदि ऐसे | 
समय इमारे-जैसा एक लेखक यह कहे क़ि. जिसे भारत 
ने आत्मशुद्धि के क्षेत्र में आत्मवाद कहकर रखा था, 
उसे ही बोलशेवी या साम्यवादी राजनेतिक क्षेत्र में 
आज्ञमा रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य होया । वे अपने 
आदश में सफल होंगे कि नहों, यह समय बताएगा । 
यहाँ हम उन साधनों के उधार पर, जो ब्रिटेन, फ्रांस 
तथा अमनी के ही शांत, विद्वान्‌ आर 'निष्पक्ष पुरुषों की 
आँखों देखी बातों से पूण हैं | यह दिखाने की चेष्टा 
करेंगे कि सोवियट स्त्रयं अपने आद्शो को कार्यान्वित 
करने में संलग्न है या नहीं । और है, तो उसकी अधिकार- 
सीसा में रूस का कहाँ तक विकास हुआ है। , 
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- :१, सदाचार-संबंधों विजय ( Moral Victory ) 
; १३१३.में, जब सोवियट प्रजातंत्र 'को ami x 
थोड़े हो दिन हुए थे, मैनचेस्टर की विक्टोरिया युनिवर्सिटी 
के शिक्षा-विज्ञानं-विभाग के प्रधान आर “मेनचेस्टरः गार्जि- 
यन? के विशेष संवाददाता श्रीगूड'ने बोलशेविकं Mad- 
पद्धति की व्यावहारिकता के सबंध में विशेष ज्ञान aa 
करने को इच्छा से स्वयं मास्के तथा रूस के 'विभिन्न 
भागों की यात्रा की थी । उसे AAT उन्होने देखां कि 
हमारे देश में इस नवोन शासंन-पद्धति के विरुद्ध जो 
बातें फैलाई जा रही हैं, उनमें अधिकांश मिथ्या हैं । 
उन्होंने लेनिन (जो उस समय सोवियट प्रजातेत्र के 


` 
ec 


अध्यक्ष थे ) से भी भेंट की. थी । उस समय ब्रिटेन में 


कहा जाता था कि लेनिन तथा अन्यं अधिकारियों पर 
चीनो सिपाहियों का पहरा रहता है। पर श्रोगूड जब 
adr’ ( सोवियट: मंत्रिमंडल का कॉसिल-भवन ) 
में लेनिन से मिलने गए, तो उन्हें कही कोई चीनी न देख 
पड़ा | आफ्रिसों में सब मंत्री तथा अधिकारी अपने-अपने 
कामों में लगे Yl लेनिन १२-१२ घटे काम करता था । 
ब्रिटिश साम्राज्य में सोवियट सरकारी रूप से प्रचार 
का कार्य करे, इसके लिये दोनों राज्यों की सरकारों में 
कितनो ही बार लिखा-पढ़ी हो चुकी. है । यह कहा जाता 
है कि जब तक रूस ऐसा करता है, उससे संबंध क्रायम 
रखना ब्रिटेन के लिये कठिन è । गत ay, यही कहकर 
झर इसके संबंध में जाली प्रमाण-पत्र पेश कर रूस 
से व्यापारिक संबंध भी तोड़ दिया गया । “गकस कंपनी? 


के साथ किए गए अनुचित ओर गो रकानूनो' व्यवहार को 


बात तो सभी पाठक पत्रों में पढ़. चुके होंगे। पर श्रीगड 

के प्रश्न करने पर लेनिन ने, जो वात कहो थो, वह आज 

भो ब्रिटेन के ऊपर सोवियट की सदाचार-संबंधी विय 

( Moral Victory ) को प्रत्यक्ष करती है । लेनिन 
ने कहा था कि “हम लोग सदैव सरकारो प्रचार को 
रोक देने का ्रतिज्ञा-पत्र लिखने को तेयार हैं। व्यक्तिगत 

दसियत से यदि कोई विदेशों में जाकर प्रचार करेगा तो 
अपनो ज़िम्मेदारी पर करेगा। उसको वहाँ के" नल के 
अनुसार दड दिया जा सकता हू ।?? आगे इस aaran- 
संबंधी fisa को ओर प्रत्यक्ष करते हुए लेनिनं ने आत्म: 
DR स्वर में दा“ रूस में अंगरेज़ों के प्रचार 
विरुद्ध कोई क़ानून नहीं है । इंगलैंड में ऐसे क़ानून हैं, 


a ~ 
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लोग तो बिटिश, फच, अमेरिकन, a i 
उसे सरकारी तौर से: अचार करने को a i 
को तैयार हैं | यह ब्रिटेन है, जो “साम्राज्य a : 
( The Defence of the Realm A è 
पर विचार-प्रकाशन की स्वतंत्रता में बाधा = E 
फ्रांस में प्रेस को स्वाधोनता को बडी डॉग हाँ है 
पर अभी कल में हेनरी बारबोसो का पार A | 
पढ़ रहा था, जिसमें दो परिच्छेद | 
निकाल और बदल दिए गए थे ।” E ` i 
ने, व्यंग्य किया--“'वे स्वतंत्र, maniam ४ । 
उपन्यासों पर “सेन्सर? करतें हैं ।” J 

कितने सुंदर भाव हैं । सो वियट, विचार te : 
चाहता है। वह चाहता है कि दूसरी awit ६ 
बातें हमारी जनता के सामने पेश कर भ्रौर एफ श 
बात उनकी प्रजा के सामने | जिसके सिद्रांऊ g 
होंगे, लोगों कों पसंद आवेगे, हितकर iia 
लोग स्वयं स्वीकार कर लेगे। पर ब्रिटेन त! से 
साञ्राउ्यचादिनी सरकार Brat FAM # च 
हैं। वे यह समझती हें कि साम्यवाद ais 
को efter भले हो न हो, पर साम्यवादओं उः 
में विचारों को जो स्वतंत्रता है, साधारणां है 
के जो भाव हैं, उनके सामने ha 3 
विचारों को खुली लड़ाई में ठहर न कि 
लिये वे सान्नाज्य-रक्षा के नाम पर उस रू. 
हरण करती हैं, जिसके संबंध में वे अपने को हे 
हुआ समती हैं । यह सोवियट की TM को 
इत्यादि के ऊपर सदाचार-संबंधी विजय a a 
रूस का विकास करने में, रूसी जनता * ) भि 
शक्ति जागृत करने में बड़ी सहायतां मिल्ली © 
` 3. मौलिक सिद्धांतों का T 


= M. 


5} 


A भर 


का व्यावहारिक अ्योग करने सें कर 
की है। सोवियट के इस समय; दो मेन i 
(१ ) अपने देश के शासन का Tl 
कर, उसकी सब प्रकार से उन्नति F a 


प्य 
rN 
gig, ३०४ तु०-खं° ] 
i देशों के संबंध fe उन “सिद्धांतों E पाखन भर प्रचार 
E | करना, जिनके लिये उसके संस्थापकों नें विद्रोह किया था। 
= | इन्हें आंतरिक शासन-शुद्धि और बाह्य ( परराष्ट्र-संबंधो ) 
Hjh सैद्धांतिक प्रचार की संक्षिप्त शब्दावली ( ‘aa’ से अभिः 
WEL है) से भी पुकार सकते हैं। इनमें हम पहले दूसरे 
का की परीक्षा करके तब पहले के संबंध में लिखेंगे। क्योंकि 
जस सैद्धांतिक आधार पर सोवियट ने अपने ,शासन- 
| विधान की रचना की है, वह तब तक अपुर्ण और अविः 
k | कसित समझा जायया, जब तक दूसरे देशों के संबंध में भी 
| अपने आदश का व्यावहारिक प्रयोग करने में सचेष्ट न हो । 
' साम्यवाद का आंतरिक उद्देश्य यह था कि संसार से 
_ साम्राज्यवाद का युग न्ट हो जाय और प्रत्येक देश अपने 
छे आसपास या दूर के देशों की स्वतंत्रता में बाधा डाले 
| बिना अपनी संपूर्ण प्रजा की नेतिक, मानसिक और 
' शारीरिक उन्नति का प्रबंध करे--सब सुखी हों, एक देश 
rb को अपने पास के देश से इसलिये भय न हो कि वह 
We बड़ा है और चाहते ही हमें कुचल डालेगा ( अतएव 
त! सेना बढ़ाकर युद्ध का आह्वान सुनने के लिये तेयार रहना 
रै श चाहिए )। १६१७७ से--जब Mae प्रजातंत्र -की 
mi स्थापना हुईं--आज तक इस दस वर्ष के थोड़े समय में 
rm 'उसने संसार की विचार-धारा में क्रांति उपस्थित कर दी 
mi है। कला में, साहित्य में, राजनैतिक सिद्धांतों में, 
ah शासनयोजनाओं में तथा .समाज-संघटन ` के रूप में 
ail भनेक परिवर्तन इधर हुए हैं ; और इनका बहुत बड़ा 
ae रण बीसवीं शताब्दो को वह महाक्रांति है, जो सोवि- 
ह पर ने ससार के आँगन में कर दिखाई है। 
ae सोवियट-सरकार ने अपने जन्मकाल से ही उन देशों 
al, अपने पैर पर खड़ा करना आरंभ किया, जो अलगः 
ao डेर भी रूस के ami द्वारा रुसो साञ्नाज्य में 


yl D A थे अथवा जिन पर रूस का पर्याप्त प्रभाव 
l taqe 


| वयर के जन्म के साथ ही लेनिन ने, उसके 

$ अध्यक्ष पु 2 

ate की हेसियत से फ़िनलैंड की सरकार के तात्कां- 
फिनलैंड मधान - स्विनहुफ़ ( Swinhufered ) को 


i लक 
Onde की ७३ 
p स्वीकृति क स्वतंत्रता का स्वीक्ृतिपत्र दे दिया। इस 


= 


<u 


a सच पूछिए, तो 


सोवियट का जन्म सन्‌ १६१८ में 
j m dag S So * र 


पत्र के प्रजातं 
ee में सोवियर ने; Pardes के प्रजातंत्र को सर- 
र ~र स्वीकार ae, उसे एक स्वतंत्र देश बना : कर, उसे एक स्वतंत्र देश बना 
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Bo 
दिया ।. यह -स्वोकृतिपत्र नवंबर १.६१७ में दिया गया 
थाः और इसी महीने में सोवियंट को - स्थापना हुई थो । 
यह आश्चर्य का विषय है कि एक ध्वंसकारों विद्रोह के 
बाद जब आंतरिक सुधार का प्रश्न ही इतना अटिल था 
कि वर्षों उसे ठीक करने में ग जाते । सोवियट ने; 
तुरंत फिनलंड के प्रश्न पर ध्यान feat) शासन अपने 
हाथ में लेने के साथ ही--यद्यपि युद्ध चल रहा था-- 
सोवियट ने घोषणा की कि “हमारा कोई ais ge 
लेकर किनलैंड को सीमा में प्रवेश नहीं करेगा । इतिहास 
में शासन-शुद्धि और उदारता का यह अदभुत नमूना है। 
एक हमारी ब्रिटिश सरकार है,जो पा लिंयामेंट में भी भारतीय 
बहस को तब स्थान देती है, जब घर के सारे मसले तय 
होने के बाद समय aa जाय। फिर भी वह सोवियट 
से अधिक 'उदार और कम अत्याचारी होने की डीग 
मारने में कभी नहीं शर्मातो-- 

fam फिनलैंड को ही स्वतंत्रता प्रदान कर सोवियट 
चुप नहीं रही । उसने इस्थोनिया* को भी एक स्वतंत्र 
प्रदेश बना दिया । Ties तो पहले ही स्वतंत्र हो गया 
था । बशकीर-्रदेश को भी उसने waa प्रजातंत्र राज्य 
मानकर स्वाधीनता प्रदान की । यद्यपि बशकीर लोग Sere 
के बहुत ही कमज़ोर ओर पिछड़ी हुईं जातियों में हैं। 
इस संबंध में लेनिन ने, सोवियट की नोति यह बताई 
थी--“सब छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार करना हमारे 
सिद्धांतों में एक है ।!? सोचियट की इस नीति का एक 
उदाहरण लीबूनियां ओर दूसरा लटविया भी है । इन 
दोनों प्रदेशों को स्वशासन के ग्रा सब अधिकार प्राप्त 
हो गए हैं। जो प्रदेश रुस साञ्जाज्य के बहुत Hea 
अंग समझे आते थे आर शताब्दियों से उसके अंतर्गत 
चले आ रहे थे, उनके निवासियों में स्वाधीनता की 
भावना देखते ही सोवियट ने पराधीनता कीः बेड़ी काट 
दी | इस प्रकार की उदारता और नेतिक राजनीतिमत्ता 
_के उदाहरण संसार के इतिहास सें शायद ही सिले। 


a 


# इस्थोनिया--फ़िनलैंड की खाड़ी के दरिण-तट पर फैला 


हुआ रूस को एक TAT | 


† लौबूनिया-पहले योरप को 'एक eed? 


(Ai राज्य, जिसके शासक प्रंडल्यक कहलाते थे। पर 
~ oo xN RAT nso 5 
पाने पोलेंड और RR बाद में रूस साम्राज्य में मिला ली गई 


थी ) देलक ` ` 
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इतना ही करके सोवियट-सरकार जा द wie नहा गे । कारियी सरकार में मजा के पतिनिधि है wel at गई | 
पददलित और दुर्ये देशों को स्वावलंबी एव स्वाजीन 
बनाने के लिये वह यथाशक्ति चेष्टा भो. करतो रही E 
“ag कहना फ़िजूल. है कि वह किसो जाति या राष्ट्र को 
स्वार्थ-वश किसी जाति या राष्ट्र विशेष के विरुद्ध उभाइ़ती 
है। हाँ, स्वाधीनता के लिये . चेष्टा करनेवाले राष्ट्रों. से 
उसको सहानुभूति अवश्य है, वह उनका दुःख AAMT 
और अनुभव करती है। अतएव उन्हें सबल बनाने योग्य 
परिस्थिति तैयार करने में यथाशक्रि सहायता भो देतो 
है। उसका युद्ध सिद्धांतों का युद्ध है राष्ट्र के नाम पर 
अत्याचार करनेवाले कतिपय साम्राज्यवादियों का विरोध- 
मात्र है । वह सव राष्ट्रां के दुःखी ऑर पोड़ित संप्रदाय 
को सहायता करने को उत्सुक रहती .है | ईंगलेंड को 
पिछुलो हडताल में पोड़ित anew की सहायता <a 
के लाखों मञ्जदूरों ने पेट काटकर सहानुभूति-वश हो को 
-थी । रुपए उन्हें खाने नहीं दौड़ते थे । वह किसी को 
विद्रोह के लिये नहो उभाडती | अपने प्रथम. परराष्ट्र 
सचिव शिशेरिन की यह नोति झाज तक आवश्यक परि- 
वर्तन के साथ सोवियट-सरकार बरत रहो है--“'यह 
सोवियर, प्रजातंत्र फा एक मूल सिद्धांत है कि किसी राष्ट्र 
का उत्थान उसी के हाथों होना चाहिए।?” 
` इन बातों से ख़ूब अच्छी तरह सालूम होता है कि 
अपने ल्भा आज़ तक सोवियट प्रजातंत्र ने अपने 
आर दूसरे राष्ट्रों के संबंध में उन मूल सिद्धांतों का अच्छो 
तरह पालन करने की चेष्टा की है, जिनके लिये उसकी 
स्थापना हुईं थी । यह. सोवियद-काल में. रूस का नेतिक 
आर पवित्र राजनीतिक विकास है । 
5 = : ३. सरकार का संघटन 
Maaza की कार्यकारिणो ( Executive ) 
Se a è कि कोई ऐसो बात 
संबंध हो । कार्यकारिणी ae SRH = = सो 
जग लग ढेह iss cee ae men HEURE के 
स पुकारे जाते हैं। इनके च... नि के नाम 
` x l इनके अध्य क्ष '“कमीज्ञरी? ( Com- 
33079 ) कहलाते हैं । 'कम्ोज़री” का मूल लैटिन है 
और इसका अर्थ प्रतिनिधि होता है। ae कक 
. ( जो राजा का हो हो सकता है )a See 
_ज्ञरी? नाम रखना भी यह ah SO ea 
BAT करता है कि चे sig 
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3 कारिणी सरकार में प्रजा के aAa डे E 
S! तिनिधि हैं, कब 


'चेष्टा करते थे। कृषि, न्याय, aaf a 


'साथ-किया जाता है r यह RATI 


'आश्चय होगा क्रि इनका वेतन अ A 


Legislative) और (Judicial) झि 

से हुआ दै कि एक दूसरे में विरोध उपस्ति | 
होता । जैसे 'पारलियामेंरों की माता” वेदः 2 
(E xeon tiv e) sire व्यवस्थापक (Legislatin. 

विभागों का संघर्ष नित्य देखने में आता है। sh x 
मनमानो करती है, जिस अश्न का उत्तर wi : 
Bree चाहा मह दिया।ये बे É 
में सुनने को नहीं मिल्वतीं। कायकारिणो सर्ना।' 

उपयोगो विभागों सें बॅटो है, जिनमें ay « 
(३) वेदेशिक विभाग, (2) राष्ट्रीय i a 


‘(Gommissariate of National Econ q 


(३) कृपि-विभाग, ( ४.) श्रम-विभाग (| x 


‘missariate of Labour ), (x ) खाद्य a 


भाग ( Commissari:te of Food Cot २ 
(६) निर्यात-विभाग, ( ७ ) शिक्षा-विभाग, (६) 

विभाग, (8) राष्ट्रीय स्वास्थ्य-विभाग (Co अ 
sariate of Hygiene or National Het a 
(३० ) स्वराष्ट्रविभाग, . (११) wan 


'इत्यादि । इनके 'कमीशरी? ( अथवा मंत्री)! = 


अपने विषय के qh विशेषज्ञ हो हो सकते हैं। || ६ 
कि लाड, ताहक़ेदार और सरकार के वे | 2 

जाये, जिनको ड्स विभाग-विशेष का it : 
we है। usa अर्थ-विभाग . के प्रथम í l $ 
'मिलिटिन! ( Miliutin ) थे, जो राह í 2 2 
के उन विशेषज्ञों. में से हैं, जिनका प्रमाण उरग | 
माना जाता है, जो साम्यवाद के विरोध घर 
का पसीना एक किए हुए हैं । यह रूस % ही 
घूमकर राष्ट्रीय उपज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त या 
हित के ras संभव उपायं को ब्याबहार | io 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य और श्रम-विभाग *, 
चुनाव ख़ास तौर से -बड़ी छानबीन 


उन्नति में चिंताशील रहते: हैं | गर्द ‘ 


2 


के चेतन के चौथाई से अधिक ASS 


TE 
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y | पौष, ३०४ तु० ae J सोवियट-शासन मे रूस का विकास ˆ n 
a; | दूसरी जगहों से भी यद कुछ कमा नहों। सकते; पर इन्ही संघटन से सोवियट ने रूस की आर्थेक और राजनेतिक 
30६, anit महानुभावों के लिये साज्नःज्यवादी सरकारों. के दोनों अवस्थाओं में पर्याप्त उन्नति को है। 

Ry gaa से चलनेवाले “गटर” प्रेस यह प्रसिद्ध किया करते x: विधान Pie 
Th है कि वे स्वार्थो और व्यक्लिगत महत््याकांक्षा से पूर्ण ee) सोवियट-विधान पर ait विचार करना आवश्यक > | 
M | कार्यकारिणी के इन अनेक विशिष्ट विभागों का. किसी सरकार की नीव तब तक स्थिर नहीं रह सकती, 
iy aza इतना एण और सुं दर है कि शायद्र ही कोई ज़रूरी. जब तक कि वह जनता को एक सुर, सुंदर और लास: 
MH जात उनके orien से gz जाती हो (Political दायक विधान अदान न कर सके। एक अच्छी सरकारं के. 
mi organization of Soviel) (सोवियट का शासन-. लिये अच्छा विधान (Constitution ) चाहिए। : इस 
mi सघटन )-शीर्षक में अपनी यात्रा के अनुभव बयान करते मासले में भी रूस की राजनीतिज्ञता ने अपनी दूरदर्शिता 


=e 


Mi हुए श्रीगूड ने “मांचेस्टर गाजियन? में लिखा था--- ब्यक्न की है, यह उसके विधान पर सूक्ष्म विचार करने से ही. 
ह ३ «सोवियट शासन-प्रणाली का देश .के साथ दिन-दिन जांन पड़ता है। 3 

Mi मज़बूत होनेवाला जो बंधन है, उसकी शक्ति से पश्चि- स्थानीय सोदियट रूसी सरकार का सबसे छोटा; पर 
00९ सीय योरप अनभिज्ञ है । इसकी सूक्ष्मता अदुभुत. है प्रधान अंग है। इन्हें कभी-कभी : प्रतिनिधि-सभा भी 
(! | और इसके प्रभाव अथवा ध्यान से बहुत थोड़ी बातें कहते हैं । इनके दो प्रकार हैं। (१) नगर सोवियट, (२) 
fe छूट सकती हैं !?” “यह सोवियट-सरकार के संघटन का स्य सोवियट। ये प्रतिनिधि-सभाएँ सोवियट-सरंकार 
(ॐ | रक साधारण लक्षण है !?? की सभी शासन-संस्थाओं की भाँति निर्वाचित अतिः 
3) केंद्रीय कार्यकारिणी का प्रांतीय से, प्रांतीय का नगर _ निधियों द्वारा बनती हैं । अ्येक : निवासी वोटर है । 
Coe और fire की कार्यकारिणी शासन-समितियों से ऐसा चोरी अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराधों में सज़ा पाए 
fat संबंध है कि प्रत्येक स्थान की एक-एक बात, वहाँ की हुए लोग इस अधिकार से वंचित हैं। नगरों में ३,००० 
a । जनता की आवश्यकता, उनकी आक़ांक्षा और उनकी अधिवासियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ga 
i)! कठिनाइयों से केद्रीय सरकार का पूर्ण परिचय. रहंता है। प्रतिनिधियों की संख्या कम-से-कम ९० और अधिंकःसे- . 
त | इतना ही नहीं, मासको में समय-समय पर अत्येक ज़िले अधिक १,००० होनी चाहिए:। सब स्थान निर्वाचनात्मक * 
gS कार्यकारणी शासन-समितियों के सदस्य और अध्यक्ष हैं. और नामज़दगी का कहां कोई सवाल नहों। आम्य 
qd इलाये जाते हैं और केंद्रीय सरकार के अधिकारी उतर सोवियट के लिये ( जिनमें १०,००० से कम जन-संख्या- 
(| सबके साथ मिलकर जनता को ahrs शक्षिमान्‌, saa, वाले नगर भी सम्मिलित हैं । ) ५०० अधिवासियों पर 
C Rear, सुखी और संतोपी बनाने के उपायों पर. विचार... एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इनकी संख्या कम-से- 
फते हैं। सरकार का संपूर्ण ma, -उसके aden कम ३ और अधिक-से-अधिक ५० होनी चाहिए+। : 

के सारी शाखाएँ उन सिद्धांतों में केंद्रित हैं, जिनके आधार. साधारण कार्य चलाने के लिये ये दोनों प्रकार के 
इस सासन का सूत्रपात हुआ था। इस मकार अपने इस शासन का सूत्रपात हुआ था। इस प्रकार अपने. सोवियट अपने लिये एक-एक कार्यकारिणी समिति चुचते 


A. रेज । कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या आम्य 


i ee सोवियट में अधिक-से-अधिक २ और नगर-सोवियर : 
= 5 संबंध में ate ही लिखा था 806 «न न a = ` =a $ 
i, ° n the failure of these men have been + ३०० से कम जन-संख्याबाले गांव अपना अलग 


founded on x 

: R the slanderous descripti fth au ! 

circu : scriptions of them . = परावा 
‘culated in the west of Europe as self-seekers, सोदियट नहीं बनाते । यह या तो अपरे पंच और अधिनिधि 


/‘Slutto aie ; k acne 
and fe for personal pleasures and for money SIRES एक geI समा ( स्वीजञरसेँड क्‌ “सडजभिंडन? 
ee Cody monsters—after my contact with Landesgemeinden की WE) बना लेते हें, 

। ea their work, I feel convinced those . या पास के गाँव से मिलकर अपना एक संयुक्त आम्य सोवियट 

P, | : ; are doomed to disappointment.” > 5 बनाते č l > ह é : S 
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कार्यकारिणी समितियाँ उस सोवियट के सम्मुख पूर्णरूपेण 
उत्तरदायी हैं, जिनके द्वारा वे चुनी जाती हैं । 
यह दो भ्रकार के सोवियट ही रूसी शासन की अधार- 
शिला हैं और sa पर शासन की सुदृढ़ दीवार 
उठाई गई है । जैसा कि सोवियट-विधान कहता दै 
“यह सोवियड अपनी सीमा के अंदर पूर्ण शक्ति 
` रखते हैं और उस सीमा के. निवासियों को उनकीं 
प्रत्येक आज्ञा का पालन करना आवश्यक एवं अनिवार्य 
है |” अत्याचार की मात्रा बढ़ जाय ( जैसा कि हमारे 
स्युनिसिपल और ज़िला-बोरडों में अकसर देखा जाता है ), 
इसके लिये भी पहले से ही यह समभ-बूझकर नियम बना 


दिया गया है। यद्यपि ये चुनाव वार्षिक हैं, पर वोटर जव. 


चाहें, अपने किसी प्रतिनिधि को अलग करके उसके 
स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि चुन सकते हैं । इस नियम के 
कारण प्रतिनिधि जनता की राय के अनुसार काम करने 
को बाध्य हैं। चुनाव से पूव झुधामद और चुनाव के बाद 
सनमानी करने से महरूम रहते हैं | 
यास्य सोवियट की बेठक कम-से-कम सप्ताह में दो 
बार और नगर-सोवियर की भी प्रायः इतने ही अंतर से 
होती है। जनता को wang और आदर्श प्रतिनिधित्व 
के ख़याल से विधान में यह धारा जोड़ दी गई है कि 
“सोवियट का प्रत्येक सदस्य कम-से-कस पंद्रहवे दिन 
अपने कार्य की रिपोर्ट निर्वाचकों के सम्मुख उपस्थित 
करने को बाध्य है। उचित कारण दिखाए विना दो-वार 
इस नियम ar saat करने से वह -अपने उत्तरदायित्व 
और पद से अलग कर दिया जायगा और उसकी जगह 
दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव होगा ।' इस प्रकार शासन 
का संपूर्ण मूलाधिकार जनता के हाथ मे रहने के कारण 
सोवियट-शासन-प्रणाली संसार की सरकारों में एक 
TE उदाहरण उपस्थित करती है। 
a सोवियट मिलकर ज़िला सोवियर-कांग्रेस? 
( जिन्हें बोल्ट \0।08६ कहते हैं ) का निवोच 
करते हैं। इनमें अत्येक १०० अधिवासो पर एक ie 
इना जाता है। ate site अपनी कार्यकारिणी 
oe LT nt ३से ७ सदस्य तक हो सकते है 
* abi ( सब लेनिनपड ) ओर मास्के में = 
अधिक संख्या ४० तक है | लेखक amd- 
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SS ee à 
३ से कम और ३५ से अधिक न होनी चाहिए ae यह समिति ज़िले के सब सोवियटों से fee 


e ss 
[ वर्ष ३, ee ue 


और ज़िले की उन्नति के उपायों को क Talia 
' घोलोस्ट कांम्रेसों के ऊपर AS ( Uyen | 
होती Et ga भी प्रायः पूर्ववत्‌ अधिकार tsi 
मास्य सोवियंटों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ml Es 
होतो हैं । प्रत्येक १,००० जन-बल पर ए ae 
का चुनाव होतः है । किसी “aye aie i हि 
निधियों की संख्या ३०० से अधिक नहीं हो Rat 
साल: में एक बार इनकी बैठक होती है। apy, P 
कार्यकारिणी समितियाँ चुनती हैं, जो wey 
प्रायः एक दुर्मन विभागों में बेट कर काम fay भ 
हैं। इन विभागों में प्रबंध, युद्ध ( शांति के समर एब 
aa, शिक्षा, अर्थ, कृषि, स्वास्थ्य तथा भोजन झा 
इनके बाद प्रांतीय कांग्रेसों की वारी श्रती? का 
“गोबर्निया? कहते हैं । इनका संगठन वोल्लोह हं के 
भौर नगर-सोवियरों के प्रतिनिधियों द्वारा हा सी 
घोलोस्ट BHF १०,००० अधिवासियों पर ह! क 
नगर-सोवियट २,००० निवांचकों पर एक RRR 
हैं । प्रत्येक प्रांतीय शासन-मंडल daia! 5 
beroja ) के सदस्यों की Seat ३०० पे शो 
-होनी चाहिए । ह 
इसकी बैठक भो साल में एक बार ett! (0 
काये-क्रभ के संचालनाथ प्रत्येक 'गोवर्निया' शर ड 
कार्यकारिणी चुनता है। कार्यकारिणी- रि पह 
पंद्रह विभागों में अपने कार्य का संचालन {१ 
(१) प्रबंध, (२) युद्ध ( शांति के स= इस 
(R) न्याय, (-४ ) श्रम और सामा | 
(x) शिक्षा, (६) डाङ और तार, (०) ४० j i 
(६) खाद्य द्रव्य, ( १० ) राष्ट्रीय प्रतिबंध, a 
समिति, ( १२ ) स्वास्थ्य, ( १३ ) संख्या a k 
. (१४) असाधारण कमीशन और (११) * da 
aa ( प्रांतीय ) कांग्रेसों pe | 


a 


अधिक नहीं हो सकती | 


ss: 
; M (रकार को ea aA कब सोवियट-सरकार की सबसे बढ़ी शासन-सभा का: 
ai नाम 'सोविय्टों की अखिल-रूसीय FT (\ll-Rus- 
| ian Congress of Soviets ) है। संपूण शासन 
ग इसके ही निश्चय पर अवलंबित हैं। इसका संगठन नगर- 
MY ननेवियटों ( २४,००० निर्वाचकों - पर एक प्रतिनिधि के 
i भ हिसाब से) और गोबर्निया कांग्रेसों (१२४,००० अधिवा- 
Yh सयो पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से ) के प्रतिनिधियों 
हो द्वारा होता है | यह लगभग २,००० सदस्यों की एक बड़ी 
'भी। संस्था है, जो साल में एक बार मिलती है । 
ey यह 'आल-रशन कांग्रेस ऑव सोचियट्स? ( जिसे हम 
list ‘go आर० सी० एस्‌” के संक्षिप्त रूप में लिखेंगे ) 
mies कार्यकारिणी चुनती है, जिसे “आल-रशन dza 
तर एक्ज़िक्यूटिव कमेटी? (अखिलल-रूसी केद्रीय कार्यसमिति) 
he} कहते हैं। इस संस्था को आगे हम “To आर० सी ० Fo सो ०? 


ए ४ के संक्षिप्त नाम से frat । यह कार्यकारिणी --'ए० आर० - 


qe सी० एस्‌? द्वारा निश्चित कार्य-प्रणाली से साल-भर तक 
a at करती रहती है | इसमें लगभग ३०० सदस्य होते 
ati हैं । इसकी त्रैमासिक चेउकें होती हैं। इसे पश्चिमीय 
T gri की तरह सममिए-यद्यपि इसकी "स्पिरिट? 
र उनसे भिन्न है। एक मकार से ‘go आर० सी० एस! के 
आदेशानुसार यही राष्ट्रीय शासन का संपूर्ण कार्य करती है। 
१ ॥. इस सर प्रधान कार्य-समिति के सदस्यों में “अफ़सरी” 
207) की बू न आ जाय इसलिये विधान 
4 न स्पष्ट कर दिया गया है कि--“'कद्रीय कार्य-समिति के 
(TAs सदस्य को किसी स्थानीय शासन-समभा . अथवा 
4. सभा में जी लगाकर काम करना अनिवाये होगा |? 
a अकार इसके सदस्यों को जनता में मिल-जुलकरः 
bh tea a है और वे अपने को जनता का सेवक- 
॥ रहते ह तथा उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान 
RN कार्य-समिति दो अन्य संस्थाएँ चुनती हैं, जो 
जार ee जिम्मेदार हैं, ( ३). जनता के मंत्रियों की 
rie ) a of peuple’s Commissaries) 
[4 . 
ye (दी, अन्य सरकारों को “एक्लरक्यूटिव. 
Ae ae साति है। इसका संगठन राष्ट्र के १६ विभागों 
fe ak के मिलने से होता है । यह शासन की सुवि- 
पर विचार और तदनुकूल कार्य करती है । 
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दूसरी-मेसीडियम, 'स्टेरिंडग कौंसिल” की भाँति है । 
यह मंत्रिमंडल का निरीक्षण करती है। इसको सम्मतिः 
के विरुद्ध मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर सकता । इसका कार्यः 
बहुत कुछ वही है, जो अन्य राष्ट्रों में aera at Ades. 
का होता दै । इसके सदस्य adie कार्यकारिणी द्वारा 
चुने जाते हैं । इस wey कार्य-संचालन करनेवाली मुख्य 
शासन-संस्था जनता के हाथ में है। वृक्ष रूप में सोवियट- 
शासन का यह रूप हुआ-- 


स सोवियट 
(१ ) नगर सोवियर ( २ ) गाम्यसोदियट 
सोचियटों की “वोलोस्ट' कांग्रेस 
eS 
सोवियटों: की “चूज़्द! कांग्रेस 
सोवियरों को ey sind 
सोवियर्टों की “ओवलास्ट' कांग्रेस 


सोवियटों की हक कांग्रेस 
( सर्वप्रधान शासन-चक्र ) 


अखिल-रूसी केद्रीय कार्यकारिणी 


— 


l 
जनता के मंत्रियों की कौंसिल प्र सि 
संसार के किसी भो वतंमान शासन-विधान से इख. 
विधान की तुलना कर देखिए, आपको तुरंत सालूम हो. 
जायगा कि क्यों सोवियट-शासन इतना सफल हुआ है. 
और क्यों सान्राज्यवादी राष्ट्र इसे बदनाम करने में चोटी- 
Us का पसीना एक कर रहे हैं । 
| ५. फल | 
रूस ने नवीन शासन-काल में उन्नति के पथ पर इतनी. 


'तीव्र-यति sa at है कि देखकर आश्‍चर्य होता है। 


शिक्षा, साहित्य, sat, विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय. 
ओर. कृषि में .उसने अभूतपूवे विकास के उदाहरण. 
उपस्थित करके सभ्यातिसभ्य राष्ट्रों को चकित कर दिया 
है हमें तब और आश्चय होता है, जब हम देखते हैं कि. 
यह सब सफल्ता उसने संसार के संपूर्ण शक्किशाल्ली राष्ट्रों. 
के विरोध और अविश्वास से पूर्ण वातावरण में रहकर 
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की है। उसकी 
SS से पूर्ण रहा दै और न-जाने भविष्य में कब तक 
रहेगा । इन सब कठिनाइयों के होतें हुए भी एक अन्तः 
राट्रीय विद्रोह के बाद देश में सुशासन की स्थापना 
करनेवाले राष्ट्र का नाम जिस सभ्यता के कोश म॑ “ववर 
है, वह चाहे जो करिश्मे दिखा सकती है; पर मैं यहाँ 
थोड़े में यह दिखाने की चेष्टा करूँगा कि सोवियट-शासन 
में रूस ने क्या उन्नति की है । 
अ--कला 
१३२० के पहले सोवियट रूस पर ल्लिखनेवाले अधि- 
कांश लेखकों ने लिखा था कि 'वोल्शोविजम ने कला का 
क्रियात्मक भाव नष्ट कर दिया है और ग़रीब रूसियों को 
उसके gnia की आशा सदैव के लिये छोड़ देनी 
चाहिए, किंतु इन सात-आठ सालों में हो उन्हें अपने 
विचारों की निःसारता मालूम हो गई और पिछले सभी 
' लेखकों ने कला और शिक्षा फे संबंध में सोवियर-शासन 
की प्रशंसा से सैकड़ों पेज रॅग डाले हैं। १३२० में भी 
( जब सोवियट-शासन को आरंभ हुए डेढ़ वपं से अधिक 
नहीं हुए थे ) बटेण्डरसेल की सेक्रेटरी ule लेखिका 
कुमारी ब्लेक ने रूस की यात्रा करने के बाद लिखा था-- 
“अन्य क्षेत्रों में बोलशेवी शासन के संगठन के संबध में 
जो कहा जाय, पर रिक्षा और कला में तो निश्चय ही 
उसने अत्यधिक उन्नति की है। जैसा कि कदाचित्‌ कोई 
कातिळरिणी सरकार न करेगी | इन लोगों ने आरभ में 
ही कला की स्वप्रसूत प्रवृत्ति और महत्व को समझा था। 
इसोलिये जहाँ उन्होंने अन्य क्षेत्रों में कांति-विरुद् उपकरणों 
को नष्ट किया व दबाया, वहाँ कलाकार को-चाहे चह 
bas Se टिक व दल का हो--अपना कार्य जारी 
Lene 7 स्वतंत्रता प्रदान की यह 'उनद 
भोजन और carly के संबंध ३ सम 
Fy ।११ 
गई & | rà oi N 
° x क्षा के किये ` 
द्जन से अधिक बड़े कॉलेज खोले गए हैं तथा भि 
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ae a et i 
बहुतों को यह जानकर आश्चय होगा È x 
सिनेमा की दुनिया में अनेक ऐसे प्रथम कोरि ३ के : 
हैं, ओ सोवियट-काल को कला-पं बंधी न भक बच 
निर्माणको हैं । “बेलेट” में रुसी सदैव से ह कयो 
अर आज भी उनका वह स्थान सुरक्षित tra, जिः 
लन-कला को खूब TART हैं । Arey, हा 
तथा थिएटर का निरीक्षण करने के बाद एक हे चह 
ने लिखा था--- र्या 
: “सुरे साम्यवादो कला का एक ऐसा TH wie 
दिखाई vet, जिसमें प्राचीन ग्रीस के नाठझो a, सेर 
कालिक रहस्य नाटकों तथा शेक्सपीरियत हि 
महत्ता, विस्तृति और अनंतता होगी! 
कला-संबंधो चारों बड़े कॉलेज राष्ट्रीय म हैर 
हैं और लड़के स्वयं अपने प्रोफ़ेसर चुत के न , 
कॉलेजों में वतमान चित्रकला को भी शिक्षा रङ | 
है । स्थान-स्थान परं बच्चों के लिये संगीत इन 
गए हैं, जिनमें get के दिनों में तथा रविवार भे! जहा 
मुफ़्त में गाना सुनाया जाता है। ea में स हैं। 
कला का अच्छा संग्रह रहा है, पर आज ब! (व 
अधिक मूल्य और परिमाण दोनों tt ny 
की DRaa गैलरी पहले से कहा obs ps: 
है। अज्ञेकज़ेंडर के संग्रहों तथा रा ia 
का तो पूछना ही क्‍या ? हेनरो नोवेल i ; = 
गंभोर समालोचक ने रूस का गी गोर = 
eo ie के लिये साई के ब 
और HR 
का दावा किया जा सकता है कि कला _ a साथ 
संबंध में सभ्य जगत की किसी दूसरी ५, 
अधिक कायं किया है ।? a 
q— RR! 4 
कला की भाँति शिक्षा के क्षेत्र ग 
उच्चति को है। गत दस वषो में ag भ 
दूनी हो गहे है । स्थान-स्थान पर “६ / भर 
खोले गए हैं। सरकार जानती ps अरि 
आदसी राष्ट्रीय ख़तरा | AA 


NY 


ay २०४ त० ae ] 


q 
णि 
' 


eee 

| grag सब सुविधाएँ, वह सव आराम, वह सब साधन 
| दने का निरचय किया दै, जो योरप सें एक मध्यम श्रेणी 
ip सुसंस्कृत और सम्य कुटुंब के बच्चों को मिलते हैं + ।?? 

को) बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी गई हैं, 

| क्योंकि अमी रूस में जो लोग काम कर रहे हैं, चे चाहे 
> | जितने उदार हों । पर उनकी सस्कृति का खोत तो 
पी) ार-कालिक' ही है। बे इस शासन के “प्राडक्ट?--उपज 
| नहीं है। अगली संतति वतमान रूस की आदर्श असि- 

"ais एक्सप्रेशन!-- होगी । स्थान-स्थान पर बच्चों के 
may, गाँव और उपनिवेश बसाए गए हैं, जिनसे शिक्षा की 
|| समस्या सुल्माने में बढ़ी सहायता मिली है । “प्रोलेट- 
lee नाम की संस्था श्रमिकों और किसानों में कला के 

y प्रति अनुराग उत्पन्न करने की चेष्टा कर रही है। 

Ri | प्रत्येक प्रांत में स्कूलों की संख्या बढ़ गई हे । बलाडी- 
| | मीर में प्रारंभिक शिक्षा-संबंधी स्कूलों की संख्या १,७३३ 
„ | से २,३०० हो गई है। मिडिल स्कूल Lo से ७४ हो गए 

| ॥ हैं। जहाँ १३१७ के पूर्व एक लाख विद्यार्थी थे, वहाँ आज 
| इन स्रों में दो लाख शिक्षा पा रहे हैं । इस प्रांत में 
(4 जहाँ फेवल एक किंडरगार्डन स्कूल था, वहाँ आज Ta 
TE wea समस्त आंत में २० चाय पीने की दुकानें 
| ( वाचनालय के साथ ), xo पुस्तकालय, २ थिएटर, 
: A १० सिनेमा थे। पर आज वहीं ६० क्लव, ७५० पुस्तकालय, 
"x AITANA, ४०० संगठित ATTA, १,००० 
| अध्ययन करने के भवन, १४० थिएटर, xo सिनेमा, 
| १९ संगीत-विद्यालय, १२ चित्रकल्ा-संबंधी कालेज तथा 
“) १ संग्रहाक्षय हैं ! 

ea स--उद्योग और व्यत्रसाय 
l Matas ही रूस की cafe की गति सीमाबद्ध न 
` हुए इतने थोड़े दिनों में उसने अपने उद्योग और ब्यव- 
| साय को भी सुर आधार पर स्थापित कर दिया । आज 
| २००० से अधिक फ़ैक्टरियाँ सरकार के आधीन काम 


d ae हैं और देश की लगभग संपूर्ण आवश्यकताएँ 
7 E Ù हो जातो हैं । खानों, वस्र तथा अन्य सब 


d Sd की उन्नति का पूण उपाय किया गया है। 
it < एक राष्ट्रीय कोंसिल? खोल दी गई है 
i ही अलग कर दिया गया है। यह_ ही अलग कर दिया गया है। यह 
ह) Yorkers’ Soviet Repulic. 


AN 


è $ | S: Tha ‘ 


` सोवियट-शासन में रूस का विकास 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


८२३ 


कौंसिल लगभग ६० विभागों में बॅटकर राष्ट्र को dag. 
उद्योग ओर व्यवसाय-शक्ति को सुसंगठित किए हुए है। 

अमिकों को हवादार कमरे तथा विनोद्कर g- 
धाएँ की गई हैं । उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान wer, 
जाता है । 


द--हषि, स्वास्थ्य इत्यादि 

कृषि की अवस्था भी खूब सुधरी है । संपूण ज्ञमीन 
जनता को दे दी गई है, वह आधश्यकतानुछूल अन्न 
विना किराया के नोकर we पैदा कर सकती है; सर्वत्र 
कृषि के विशेषज्ञ we गए हैं। स्थाय-स्थान पर प्रयोग- 
शालाएँ खोली गई हैं । सब प्रकार की वैज्ञानिक सुवि- 
ast झां प्रबंध किया गया है। यह विशेषज्ञ कृषकों के 
साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे अफसरों की भांति 
विदेशी भाषा में नोटिस नहीं निकालरों, न उनमें अफ़सरी 
की बू होतो है । कृपक उन्हें अपने गित्र से अधिक नहा 
समक्ता । भूमि की उपज-शक्ति बढ़ाते की पूरी चेष्टा की 
गई दै, और अभी तक बराबर आरी है। 

युद्ध के पूवं रुसो जनता की स्वास्थ्य-संबंधी बातों से 
जो लोग वाक्तिक़ हैं; वे आनते हें कि अमता के स्वास्थ्य की 
कैसी उपेक्षा उस समय की जाती थी | सोवियट-सरकार 
ने आरंभ में ही इस समस्या की गंभीरता का अनुभव 
किया । राष्ट्रीय स्वास्थय-विभाग? की स्थापना छी गई । सच 
डॉक्टर राष्ट्रीय कर लिए गए और यह नियम बनाया .गया 
कि जब जो मरीज्ञ बुलावे, डॉक्टर. को उसकी चिकित्सा 
के लिये जाना होगा | जगह-जगह अस्पताल, प्रयोगशा- 
wit, और अख-चिकिस्सालय स्थापित किए गए। अब यह 
नियम है कि सोवियट रूस का प्रत्येक अधिवासी अस्वस्थ 
होने पर चिकित्सा का सारा व्यय सरकार & ले सकता 
है। बच्चोंकी चिकित्सा का तो ada विशेष प्रबंध है। 

स्थानाभाव-वश सब बातों की Wal करना यहाँ 
असंभव है, पर यह कहना em कि रुस ने प्रत्येक क्षेत्र 
में इधर अत्यधिक उन्नति की है । फिर भी वह साम्राज्य 
चादिनी जातियों के क्रोध का पात्र हो रहा है । उसे 
असभ्य, जंगली और कर कहनेवालों की कहीं कसी नहीं 
है । इसका एकमात्र कारण राजनैतिक स्वार्थ है। रूस का 
आधा से अधिक भाग ATA फेला होने पर भी उसकी 
संस्कृति और विचार-घारा बिल्लकुल एशियाई 2 । वह जद- 
ag का पैसा समर्थक नहीं, जेसे योरपीय राष्ट्र हो रहे हैं । 
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ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और अमेरिका यह जानते हें कि यदि 
बोल्शेविज़्म सफल हो गया, तो संपूर्ण योरपीय सभ्यता का 
विनाश निश्चित है; क्योंकि यह वतमान योरपीय सभ्यता 
की org में कुठाराघात कर रहा है। टाल्‍्सटाय ने, जो बीज 
, चोया था, वह आज पौधे के रूप में परिवर्तित हो चुका है 
और कल--यदि काल के क्रूर आक्रमण से बच गया, 


तो फल लावेगा, इसमें संदेह नहीं । 
ह श्रीरामनाथलाल “सुमन! 


मान 


सोरी बातें कह बरसाती हो सुधा की थार ; 

. नित्य ही नवीन प्रेम-भाव द्रसाती हो; 

बाँकी चितवन से fren झुसकाती अब , 

हृदय चुराती और सौख्य सरसाती ह 

सन. है age नवनीत-सा तुम्हारा, प्रिये! 

' . अश्रुःधारा छोटी बातों पर भी बहाती हो ; 

चेद डालती हो मेरा aa मानकर कैसे , 

` कैसे iga इतना निठुर बन जाती हो? 
प्रवोधचंद्र 


` महात्मा कबीरदास और 
: हिंदी © . 
हिंदी-पेसार 
१--विषय-प्रवेश 
6 Bap वेलिन अंडरहिल पारचात्य देश का 
ह| अभ्यधिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ है। 
वह दार्शनिक है और रहस्यवाद 
का विशेषज्ञ भी | अंडरहिल ने 
. रहस्यवाद के ऊपर कई पुसतक 
दिखी हैं। इन पुस्तकों में उसने 
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थे 
कवीरदासजो के सो Tat का अँगरेज़ी नि 
D A A] 
है और अपनो भूमिका में उनकी बही Ry a 
यदि हम लोग “महात्मा कबीर दासत्री q ts 
सम्मान न कर, जितना wiz बाबू ने Ren I 
महात्मा कबीरदासजी के साथ घोर अन्याय क z 
है, तो और क्या है ! W y 
- मैंने अपने एक विश्वसनोय मित्र से TIE, 
दक्षिण देश में ( तैंमिल, तेलगू आदि) ह. क 
बनाए गये हैं, जिनमें महात्मा कवीरदासवी झी. दे 
के विशेष पात्रों में हैं । यह सब देखकर यही T 
है कि वास्तव में हिंदी-भाषा-भाषियों ने am उ 
दासजी के साथ घोर अन्याय किया है। 
जहाँ तक मैं समझता हूँ कवि-कबीरां 
हिंदी में जितना विचार होना चाहिए था, se 
है; और इसी कारण से महात्मा तथा कवि-झो। 
को कवियों की श्रेणी में अभी तक ऊँचा र! रे 
आसन नहा मिला है । जहाँ तक में amani 
दासी की कविता पर ada शरोमिश्र 
रिक्त और किसी ने विचार हो नहीं बिया ह" a 
& 
जि 
x 


काव्य पर इतना कम साहित्य दै कि स्वयं कवी 
अनुयायियों तक ने भी उनके काब्य के H 
नहीं समका है। यही कारण है कि He 
भी महातमा कबीरदासजी को उच्च कोटि के r | 
स्वीकार करते । अभी हाल ही में FATE 
नामक - अंथ प्रकाशित किया गया है। है. k 
विचारदासजी हैं । विचारदासजी ने इस ' भ 
में ४६ ge की एक भूमिका भी लिखी “il 4 
विचारदासजी ने अपनी भूमिका के | è 
लिखा है-- - ee P UE 
“अपने भावों को सर्वसाधारण T (i | R 
सात्र उपाय साधारण बोलचाल ( E 
प्रयोग ही Ri इसी अभिग्राय से ` (| .ज 
शिक्षक --प्रायः सभो महात्माओं ने अ | 4 a 
मान ) भाषा में अपने विचार प्रकट be au 
साहित्य के नियम और बेंधर्नों में “al गो a 
कवि और काच्य को ce से "ही 
वाणियों को जो समालोचक देखते © D | 


T | 


eS See 
gait में उनको होन अथवा उत्तम स्थान देते हैं 


d 


' में, तो 


दोष, ३०४ go सं° ] 


थे भल करते हैं; क्योकि आत्मभाव इष्टिवाले महात्माओं 
थे काव्य-शब्दार्थ -रूप शरीर-इंष्टि नहीं रहती है। आदि.। 
से विचारदासजी के इस लेख का घोर विरोध करता 


g और उनसे में पूछना चाहता g कि आप महात्मा 


कबीरदासजी के काव्य को कला की:कसोरी पर क्‍यों नहीं 
कसने देते ? व्या आप महात्मा कबीरदासजीं को 


' उच्च कोटि का कवि नहीं स्वीकार करते ? यादि नहों, तो 
wat? आपको we रूप से इन सब वाता को लिख 
, देना चाहिए। इस. लेख-माला द्वारा में विचारदासजी को. 


यह बतलाना चाहता हूँ कि महात्मा . कबीरदासजी एक 
उच्च कोटि के कवि भी थे । 
मुझे दुःख है कि इन लेखों में में श्रद्धेय श्रीमिश्रबंधु, 


, श्रद्धेय श्रीञ्रयोध्यासिंहजो उपाध्याय तथा श्रद्धेय भ्रीराम- 


चंब्रजी शुक्ल से मतभेद प्रकट करूँगा । ga लोगों 
को बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से. देखता हुँ और 
इन महानुभावां से प्रार्थना करता हुँ कि कृपया आप 


| लोग मेरे इन लेखों पर विचार करे और मेरी ग़लतियों- 
| को सुधार दे ॥ यदि इन लोगों के 


तथा अन्य किसी 
सजन के लेखों से मेरे. मत में कुछ भी परिवर्तन होगा, 
तो में. प्रसन्नता- बंक अपनी गलतियों को पवलिक में 
स्वीकार करूँगा । अब में रहस्यवाद के अंतिम. ध्येय के 
fra में अत्यंत Gao में ada कर. देना. अपना प्रथम 


' चतच्य समझता हूँ । 


. २. रहस्यत्राद का अंतिम ध्येय 
अगरेज़ी कचि पोप लिखता है--हम सब लोग उस 


| चइ संपूर्ण के टुकड़े हैं, जिसका शरीर, प्रकृति site जिसकी 
' आत्मा, परमेश्वर है। 


` अव हम कई भिन्न-भिन्न घटनाओं को देखते हैं, 
उनमें किसी एक ही नियम के खोजने का. प्रय्न अवश्य 
री करने लग जाते हैं । इस ग्रह्मांड में was तारे हैं 
के अद तथा उपग्रह हैं; परंतु ये सब-के-सब आकपेण 
नियम के अनुसारं ही व्यवहार करते हैं । चैज्ञानिक. ज्ञान 
इस एकीकरण का महत्व और, भी अधिक बढ़ 
WAR वास्तच मे यह एकीकरण सब विद्या झर ज्ञान 
अइ है ओर यहो सच्चे ज्ञान का अंत है। इस. मारा 
जाती सीढ़ी इस ज्ञान फे अंत की ओर अवश्य खे 
है। इसी बात को देखकर दार्शनिक Ga कहता 
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महात्मा कवीरदास“ओर हिँदी- लं लार 


GRY 
t—“dan की सब वस्तुओं का एक वस्तु से समझाने 
का प्रयत्न करना मनुष्य का प्रधान और. विशेष स्वभाव है । 
मनुष्य का एक यह भो स्वभाव है. कि वह संसार की 
सब वस्तुओं का अंतिम समकोता हो खोजा करता है 
आर जब तक उसे अंतिम समभौते के विषय में भली 
भाँति पता नहीं चलता, तब तक वह उहरता ही नहीं। 
अतएव दर्शन में इम लोगों को सब पदार्थो को - केवल 
एक ही साधारण, पर्याप्त और प्रथम सिद्धांत से 
समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी भली साँति 
स्मरण रखना चाहिए कि उस एक ही सिद्धांत से संसार 
की सब वस्तुएँ we हो जानो चाहिए और वह एक 
सिद्धांत स्वतः सिद्ध होना चाहिए। वह एक सिद्धांत 
ऐसा होना चाहिए, जो स्वयं. सममराया जा सके और 
जिसके समझाने में किसो दूसरी बात की आवश्यकता 
न पढ़े। वह ऐसा और अंतिम सिद्धांत होना चाहिए, 
जिससे अनुभव के प्रत्येक gz UNAN जा asl 
एक और अनेक, स्थायी और परिवर्तनशील, द्रव्य 
आर गुण, सुख ओर दुःख, पाप और पुण्य, सत्य और ` 
मिथ्या के प्रशन बहुत ही प्राचीन हैं ओर सब देश के 
तथा सब समय के दाशनिकों ने इन प्रश्नों के बारेमे | 
सोचा è यह एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, जो इन 
सब ग्रश्‍नों को हल कर दे ओर स्वयं हल हो आय अर्थात 
स्वयं उसके विषय में कोई प्रश्‍न न उठ सके, वह स्वत 
fas हो.। अनुभव की सब वातां के समझाने को इस 
में शक्ति होनी चाहिए । 

, प्रायः दाशंनिक लोग अनुभव की बातों को तीन तरह 
से सममाते चले आए हें ! 

प्रथम प्रकार--अनुभव की सब बातों के समाने 
के इस म्रथम प्रकार को अज्ञेयतावाद कह सकते हैं । 
इस सत के माननेवाले कहते हैं, ये सब बात समराई 
नहीं जा सकतीं । परंतु. हम लोगों की gfe. इस बात 
को कभी नहीं स्वोकार करती और इस सिद्धांत को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखती है। यदि दरशन वास्तव में दशन-शास्् 
है, तो उसे प्रत्येक बात को अवश्य समाना चाहिए । 

द्वितीय प्रकार--अनुसव की इन सब बातों को 
समझाने के इस प्रकार को हम लोग AN कह सकते 
हैं। इसमें CAMA इन Tat की सत्ता को भी .एक सत्य 
पदार्थ मान. लेते हैं । द्वैतवादी कहते हैं कि wars ओर 
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SUE, पाप ओर पुण्य, जड़ और चेतन दो भिन्न-भि् 
और स्वतंत्र पदार्थ हैं। दोनों सत्य और आवश्यक हैं 
और इस संसार के gz इसी कारण से हैं। यह कोई 
दार्शनिक मीमांसा नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह 
` एकं प्रकार की करुपना है । यह प्रश्न कों समझाना नहीं, 
उसके कारण को स्वीकार कर लेना है। द्वैतवादी लोग 
कभी भी इस बात को नहीं समझा पाते कि ये दोनों 
सिंन्न-मिन्न, स्वतंत्र और सत्य पदार्थ परस्पर केसे मिल 
जाते हैं और इन दोनों का संबंध क्या है? द्वेतंवादी 
. ज्ञान-शासत्र कें सब विषयों की उत्लकनों को भी नहीं 
. Yaar Ws हैं। द्वेतवाद के सिद्धांत के अनुसार पुरुष 
और wate का प्रश्‍न कभो भी हल नहीं हो सकता | 
तृतीय प्रकार--इसलिये मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की 
सब बातों को तीसरे प्रकार से aaa है--और इस 
अकार के तीन मिन्न-मिन्न प्रधान भाग हैं--( ३ ) जड़- 
वाद या प्रकृतिवाद, (२) चिदात्मकत्ववाद. और 
(3) निरपेंद्यवाद या ब्रह्मवाद । ` 
` भक्तिवाद्‌ या जड़वाद--जब हम इस संसार में 
` ` सब स्थानों पर नियम का ही अखंड राज्य पाते हैं और 
. .- जहाँ देखते हैं, वहाँ नियम-हो-नियम पाया जाता है 
और vet से लेकर छोटे-से-छोटे परमाणु भी नियम 
के अनुकूल ही कामं करते हैं, तब हम ऐसा विश्वास 
करने लंग जाते हैं कि इस संसार में भौतिक और यांत्रिक 
नियमों का ही अखंड राज्य है । ऐसी दशा में हम 3a 
"ला विश्वास करने लग अते हैं कि केवल ये ही नियम 
संत्य हैं । शरीर-घर्म विद्या ( physiology ) ३ 
डो £ sy) के 
पिता ने अब यह भो सिद्ध कर दिया है कि मस्तिष्क 
( brain ) के कामों का प्रभाव मनुष्य के मन (mi a 
wERG प्रेमी सनु mind ) 
> पर भी पड़ता है। मस्तिष्क (brai 
क जड़ पदार्थ है और चित्त (mi 2) 
sean ind) चेतन। इसलिये 
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[ वषे ६, खंड! , 
istidite दिन ड aa 
समर्थक हे । भौतिक विज्ञान के Fags 
अधिक लोग इसी सत का समर्थन करते ži : ‘aa 
परंतु इस सिद्धांत की सहायता से शान तह HF 
का प्रश्न नहीं हल होता | इस Rainaa केव 
mem भी नहीं हल हो सकता। इन सब अर है और 
रिक्त और भी कई भरन उत्पन्न हो जाते हे हे भी 
सिद्धांत की सहायता से नहीं हल हो सक्ते। T 
इसी लिये प्रसिद्ध दार्शनिक गीन कहता wy, 3 
mais का यांत्रिक और जड़-सिद्धांत सलह, = 
प्रकृति के पुत्र के लिये जड़-प्रकृति का जानना Win सि 
'चिदात्मकवाद्‌-हम सब लोग wt ats a 


. हैं कि हम लोगों का शरीर एक जड़ पदाथ हतर 


लोग यह भी जानते हैं कि हम लोगों में बैरक ४ 
अवश्य हीहे। ऊपर जिस जड़वाद का वर्ण नहीँ 
गया है, उसमें एक ( जड़ ) को प्रकृति का मूरा को ' 
आदि कारण माना गया हे। परंतु Page होन 
चैतन्यता को ही प्रकृति का मूल मानते हैं। रं इस 
पलसन इसी सत का माननेवाला है। पलसन हिस्त इसर 
“भोतरो जीवन का अनुभव और घटनाएँ हो मामि चा 
नता छो पता चलता है, प्रथम और केवल aa AM भर 
प्रसिदध दाशनिरू apa भी इसी मतका i 
वाला था। ae कहता दै--"पुरुपां अर्थात्‌ We 5 
के अतिरिक्त और कोई पदार्थ सत्य है ही नहीं र भीः 
पदार्थो की. हो वास्तविक सत्ता ti चेतन मी न 
अतिरिक्त और किसी पदार्थ को सत्ता हो गहा tt भार 
अतिरिक्त और जितने पदार्थों की सत्ता मालुम! , केर 
वास्तविक सत्ता नहीं ; eg वास्तविक सत्ता की al # इल 
परंतु यदि aa के सिद्धांत पर. hi 
विचार किया जाय, तो पता चल जायगा j? ji 
सिद्धांत अवश्य हो अमात्मक है। वह | T 
दस विश्व का केंत्र मानता है और समत T il 
सत्ता स्वीकार करता है। परंतु उसके डी Fh 
सिद्ध होता है कि केवल उन्हीं agit at Sey 
जिन्हें हम जानते हैं । परंतु इसमें यह a £ शब्द 
अल c हम लोगों wie 
होता है कि संसार के ये पदार्थ हम वर हे | ति 
चाद था पहले रहतें हैं या नहीं? वन कं L न 
ये प्रश्न war नहीं हो सकते । इस TAR कि A 
At की sama को सुलभाता, नहीँ? 


जज 
"कै a, ३०३ go ate ] 
à Wa ६ । इसीलिये प्रोफ़ेसर पेटीसन लिखता ee खिजतो है?“ त किन अब कह व 0. 7. 
qaa प्रकृति को केवल चैतन्यता ही चेतन्यता मानना, 
Mi oa दिचार-ी-विचार स्तीकार करना अस्वाभाविक है 
म और इससे बुद्धि को संतोष नहीं होता” । दाशेनिक हा म॒ ने 
Wt थी इसकी न्याय-संगत विवेचना की हे । इसके अनुसार 
| ज्ञान के सब विषय, चैतन्यता की दृशाएँ हो जाती हैं। 
इस प्रकार सत्य और मिथ्या, भलाई और बुराई आदि 
कं gg की कोई स्वत त्र सत्ता नहों रह जातो और ये सब-के- 
Li सब केवल चेतना-संत्रंथी विषय रह जाते हैं । इसलिये इस 
Mi सिद्धांत को सहायता से भलाई और ques का प्रश्न 
Roga नहों हो सकता | | 
th निरपेक्ष्यवाद BATT ब्रहात्राद 
mo ये दोनों सीमांत सिद्धांत हैं । इनसे हम लोगों को संतोप 
Vi नहीं हो सकता, इसलिये इस बह्मावाद के सिद्धांत के मानने 
मूता की आवश्यकता है। निरपेक्ष्यवाद का सिद्धांत वास्तव में ऐसा 
aM होना चाहिए, जो अनुभव के लिये भी सत्य हो और जिससे 
दं इस विश्व की सप्र बात भली भाँति समकाइई जा सके । 
at इसमें जइ और चेतन दोनों का यथोचित सामंजस्य होना 
[नि चाहिए । इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ओर पुरुष, अड 
ai भार चेतन, दोनों में उचित संबंध होना चाहिए। इस 
'# ele को संपूर्ण अनुभव के लिये सत्य होना चाहिए 
iq भौर उसके केवल किसो अंश ही के लिये नहीं । प्लेटो 
TE इसी सिद्धांत को मानता था, Radi और होगल ने 
qf भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया था । मरीन ने भी इसे 
i Ms भौ ava नें भो इसी का समर्थन किया है । 
gt TRUST मे भी शंकराचार्य के अनुयायी इसी सिद्धांत 
jt? SEKI करनेवाले हैं । इन सव प्रसिद्ध दाशनिकों ने 
6... सबंध में केवल एक ही प्रकार से सोचा है । लगभग 
4 सब प्रसिद्ध दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकार किया 
[| निसार इस जहा अथवा निरपेक्ष्य सत्य का सर्वप्रधान स्वभाव 
ål भाँति । हम लोगों को इस कथन का अभिप्राय भल्ली 
af Siete उन लेना चाहिए। इस विचार से हम लोगों का 
P पर बनाए Sm विचारों से नहीं है, जो अनुभव के आधार 
(| «दह दिए... । इसी कारण से हलदार ने लिखा है-- 
£ शब्दों स दे भो है और अनुभव भी है। इसको दूसरे 
d निरे सा भी कह सकते Ester सत्य अर्थात्‌ 


| य सत्य ऐसा cx हे पो खंडन 
l Nik सकता i? पदाथ ह, जो स्वयं अपना कभी खं 
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इसलिये ये aa gg वास्तविक नहों, केरल देखने में 
ऐसे मालूम पड़ते हैं। क्योंकि इस विश्व में जितने पदार्थ : 
हैं, चे सब-के-सब टोक-रीक रूप में होना चाहिए ३ क्योंकि: 
इस विश्व की सब बाते सत्य हैं। इसलिये इन सव बातों 
के होने के लिये उस निरपेद्य-सत्य (रह्म) को एक हो होना 
चाहिए । इसीलिये प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रडले लिखता है-- 
“बह निरपेद््य-सस्यं केवल एक दै, जिसके परे ओर कोई: 
पदार्थ नहों दै 07? | 

परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह 
निरपेक्ष्य-सत्य भौतिक पदार्थों की तरह एक नहीं है । परंतु 
यह जीवित एक है, जीते हुए शरीर की तरह एक है |. 
निरपेक्ष्यवादी इस बात का विश्वास करता है कि इन 
Regt की अनेक रूपता के परे एक ऐसा सिद्धांत दै, एक 
ऐसा अप्राकृतिक अनुभवी है, जो इन सब बातों का अनु- 
भव करता है। इस विश्व की, इस Aas की, वही एक- 
मात्र सत्ता है, वहो एक सत्य पदार्थ है, वही एक ब्रह्म 
है, वही निरपेक्ष्य-सत्य है। वही निरपेक्ष्य-सत्य सबका 
qa कारण है और उसी निरपेद्य-सत्य से न्ांड के सब 
अनुभव सममाए जा सकते हैं ; और वह निरपेइय-सत्य+ 
स्वतः सिद्ध है । इसी निरपेक्ष्य-सत्य को Pat "भलाई का .. « 
विचार? कहकर पुकारता है । इसी को सीसी ae . 
दार्शनिक 'निरपेदय-आस्मा”, ' निरपेद्य-विषयो' कहता Èt 
इंसी को RA, “निरपेक्ष्य-तत्त” और हीगल “निर- 
पेक्य आत्मा? कहता है । इसी को se “सार्व भोमिकः 
च्चैतन्यंता? और वेदांती लोग “ब्र! कहकर पुकारते हैं । 

इस निरयेक्ष्य-सत्य का क्या अभिप्राय दै? संसार के 
भिन्न-भिन्न दाशीनिकों के इस संबंध में क्या मत रहे हैं, 
उनमें क्या-क्या परिवतन इए हैं और आज के वर्तमान 
दार्शनिकों के इस संबंध में क्या विचार हैं? इन भरनो 
पर फिर कमी विचार किया जायगा। परंतु यहाँ पर 
इतना लिख देना बहुत ही आवश्यक मालूम होता है कि 
यही निरपेक्ष्य-सत्य दाशनिकों की खोज का प्रधान विषय . 
है, यहो धार्मिकों की भक्ति का लक्ष्य By और है यही 
निरपेक्ष्य-सत्य रहस्यवादियों के अनुभव की वस्तु । 

जिस दाशनिक ने इसे भली भाँति नहीं सममा, वह 
सच्चा दाश निक नहीं । जिस धामिक ने इसे प्राप्त नहीं किया, 
ae सचा धार्मिक नहीं और जिस रहस्यवादी ने इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, वह वास्तव में रहरयवादी नहीं | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


८२८ 


के लिये तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं और नाना प्रकार 
की साधनाएँ करतें हैं । l 
via में रहस्यवादियों को उस अंतिम तथा- निरपेक्ष्य- 
सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है जिसे कुछ लोग ईश्वर, 
कुछ परमेश्वर, कुछ ब्रह्म और कुछ लोग दूसरे भिन्न-भिन्न 
जामों से पुकारते हैं । इसी दशा के संबंध में सेंट fazer 
का रिचडं कहता है-““रहस्यवादी की आत्मा चिना 
किसी व्यवधान के, चिना किसी परदा के सत्य को देखती 
है । ager की चैतन्यता का यही अंतिम ध्येय है, सब 
कर्मो का यही अंतिम फल है और रहस्यवादियों की यही 
अंतिम दशा है ।?? 
साधारण लोग इसके संबंध में बहुत ही कम कह 
सकते हैं, क्योंकि वे इसके संबंध में बहुत कम आनते हैं । 
परंतु इतना तो सब मानते हैं क्रि उस एक के अनुभव से 
संसार के सारे रद्र मिट आते हैं श्रौर सत्य का प्रत्यक्ष, 
अपरोक्ष ओर नेसर्गिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी 
संबंध में उपनिषद्‌ भी कहता है--““ब्रह्म i बिलकुल 
लीन हो जाओ ।” । 
Ti रहस्यवादियों की इस दशा में ma कोई पदार्थ नहीं 
. . ` रह जाता, कोई विषय नहीं रह जाता; Teg एक अनुभव- 
रम्य बात । i 
` यह कहना अनधिकार चर्चा होगी कि 'रहस्यवादी 
महात्मा कबी रदासभी ने, इस निरपेक्ष्य-सत्य का रत्य 
दर्शन किया था, या नहो । परर BaS 
lair शपा नह।। परतु इसमें तो ल्लेश-मान्र भी 
गहि सब महता eres इसके संबंध, 
सह की तरह रजते हैं और बार-बार डके की चोट पर 
हम खोगों को इसका विश्वास दिल्लाते हैं। उनके 
~ कथन 
तथा उनके अनयायियों की श्रद्धा व 
< छा तथा विश्वास से पता 
जलता दै कि वे उच्च कोटि के रहस्यवादी. थे और सर 
का उन्होंने अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन जिया था: रे 
था। 
यदि रहस्यवादियों के 
किया जाय, तो पत्रा चलेगा 
मुख्य दो भागों में विभङ्ग 
जो किसी धर्म को मानते 


भीतर ही रहकर 
होते और उनका अनु- 


| अवगत 
सव करते हैं। दूसरे वे हैं, 
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er उतनी zs ss ` À | 
रहस्यवादी लोग इसो निरपेक्ष्य-सत्य के अनुभव करने मानते थोर केवल रहस्यवाद के सिदत 


r Bie 
[ चष ६, खेड t | 


स्वीकार करतें हैं इतना दो नहीं, यदि Pea d | 
कोई बात, इनके अनुभवों के विपरीत ss 
किसी धर्म का कोई सिद्धांत इन्हे आमक ii 
तो ये खुले शब्दों में उसकी निंदा भो Be है 
दूसरे शब्दों में प्रथम वर्ग में चे लोग हैं, a 
विशेष मत के अनुयायी और aa TERT) 
दूसरे वर्ग मे वे हैं, जो पहले रहस्यवादी भौर 
या अधार्मिक भी होते हैं । 

यहाँ पर धार्मिक शब्द का प्रयोग किसी ah 
के माननेवाले लोगों के अर्थ में ही किया गया | 

इसमें भो लेश-मान्न संदेह नहीं है कि ar 
कुछ ऐसे भो रहस्थचादी पाए जाते हैं, àg 
विभागों में से किसी एक में नहीं आ सकते; बो 
ये किसो विशेष धर्म के ही माननेवाले होते | 
ये अपने को रहस्यवादी ही सममते हैं। पर पे 
भी प्रायः प्रथम या द्वितीय वर्ग में ही स! 
प्रायः शिन लिए जाते हैं । 

“इसके अतिरिक्त दशन और धर्म के fen! 
रहस्यवाद दो भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त किया ग 
है। दर्शन में रहस्यवाद के सच्चे स्वभाव तथा हस 
का वर्णन होता है । धर्म के रहस्यवाद का वि! 
वास्तविक अनुभव है । दाशनिक रहस्यवाद wi 
रहस्यवाद के अंतरों का वर्णन फिर किसी 
किया जायगा । | 
_ रहस्यवाद की चाहे जो परिभाषा at ae | 
और धार्मिक रहस्यवाद में चाहे जो अंतर हों q 
लेश-मान्न भी संदेह नहीं है कि इन स था 
प्रभाव संसार के मनुष्यों पर अवश्य पड | है 
रहस्यवादियों ने संसार के मनुष्यों को ९ mil 
प्रकार आकर्षित किया है, जैसे JF nt 
ओर खाँच लेता है । z 

सेंटजोन का नाम किसने -नहीं 
सेंटओोन के नाम से आज इस सम | 
अभागा अपरिचित है ? 

कौन नहीं जानता कि इस देवी ने w i 
की धारा को बिल्कुल दूसरी We pes 
नहीं जानता कि इस कुमारी कन्या pa 


N; 


रह 
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: J से एक बार सारे फ्रांस को पवित्र कर दिया और आज 
: | भी अनेक आत्माओं को पवित्र कर रही है। बहुत लोग 
। दहते हैं कि यह देवी जीती जला दी गईं, r अंगरेज्ञों ने 
7 | उंदजोन के साथ अन्याय fear और उसके उपर pr 
š अमियोग लगाकर उसे जज्ञा दिया। परंतु देवीजोन की 
à | gg अमर होने के लिये थी । इसमें लेश-मान्र भी 
a संदेह नहीं है कि देवोजोन का नाम उसके waai के 
\ दूनी इतिहास के पन्नों में अवश्य लिखा जायगा। परंतु 
' यह बात भी निश्चय ही है कि सारे संसार में सेरजोन 
का नाम सर्वदा ही आदर और सत्कार के साध लिया 
ut जायगा । कई शताब्दियों के बाद आज भी देवीजोन के 
नाम से केवल उन्हीं लोगों को शांति नहों मिलती, 
I ge नहीं मिलता और प्रकाश नहों मिलता, जो उसके 
धर्म के माननेदाले ओर उसके देश के रहनेवाले हैं; 
किंतु उन लोगों को भी जो दूसरे देश के रहनेवाले और 
दूसरे धर्म के माननेवाले हैं। देवीजोन बहुत दिनों तक 
संसार के मनुष्यों को नवजीवन प्रदान करती रहेंगी और 
o उनको आध्यात्मिक उन्नति में सहायता देती रहेंगी। 
पा! सेंटबरनार्ड और सेंट feet के Ras के लेखों का 
at प्रभाव कई शताडिदयों ae योरपीय धामिक साहित्य पर 
इ. अवश्य ही पड़ता रहा है। ऐसी कोई भो प्रसिद्ध धार्मिक 
पर पुरतक नहो, जिन पर इनके लेखों का प्रभाव प्रकट या. 
Re We रीति से बहुत दिनों तक.न पड़ता रहा हो । 

ae संर Revere का भी लोगों पर कम प्रभाव नहीं 
peak है। यह असत्य और अचलित प्रथां का घोर 
E विरोधी था और खुले शब्दों में इन सब बातों की ख़ब 
ql निंदा करता था। z 7 
‘ । a aM का संस्फ्रेसिस एक प्रधान रहस्यवादी 
‘| इसका भी बहुत लोगों पर बहुत प्रभाव पढ़ा 
| हर ' इसने धर्म-संबंधी अनेक विषयों को विचार-क्षेत्र से 
gi 'भकाजकर वास्तविक घटना-द्षेत्र में मेज दिया । | 
4 =e ran ने इटलो को राजनीति को हो 
z aa ae र सटजोन ने सारे योरप के इतिहास को 


A रहस्यवादी र्‌ न वादी ञ्च 


ei Ss 


HERAT कबीरदास और दिंदी-संसार 


a. RET देश के और भो कई ऐसे ज्वलंत उदाहरण 

SST सकते हैं, जिनसे यह सिद्ध होगा कि वहाँ भी 
हुए हैं ओर उनडा प्रभाव सब लोगों. जि आ के 
ie _. तेरहवीं शताब्दी के अंत 
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कहना नहीं होगा कि रहस्यवादी महात्मा कबोरंदासजो 
का अभाव भारतवर्ष पर कम नहों पड़ा है । 

रहस्यवाद आर भारत के तीन प्राचीन मा 

अति प्राचीन काल से हिंदू-धर्म में तीन मार्गों का 
म्रतिपादन किया गया है-- 

(१) कर्म-मार्ग, (२) ज्ञान-माग और (३) सक्ति-मार्ग। 
- ($ ) कर्म-मागं के अनुसार मनुष्यों को अपने कर्तव्य 
का पालन करने के लिये काम करना चाहिए और उसके 
Wal की प्रतोक्षा नहों करनो चाहिए । 

(२) ज्ञान-मार्ग वह है, जो दार्शनिक पथ भो कहा 
जा सकता है । माया के ऊपर उठना भी इसी मारी के 
भीतर आ सकता है । 

(३) भङ्कि-मागे वह दै, जिसमें परमेश्वर की प्रेम- 
सय पूजा का विधान है । रहस्यवादियों का मार्ग भी 
इसी के भीतर आ सकता है। 

भारतवर्ष में भक्ति का प्रारंभ gar से ४०० दर्षे 
पहले भी हो चुझा था, परंतु सं० Jo ४०० से तो इसका 
अस्तित्व निश्चित रूप से पाया जाता है। प्रारं म में भक्ति 
रहस्यवादसय और सदाचारमय था । इसमें एक ईश्वर 


की आराधना की प्रधानता थी। we लोग यह सी. | 


विश्वास करते थे कि उस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन संभव. 
है। भक्कि-माग में हृदय, अपने घर और उत्पत्ति के विषय 
में जानना चाहता है ओर उस इंश्वर का दुर्शन करना 

चाहता है जिसकी वह पूजा करता है । श्रीमद्भगवं- 

drat में ऐसो भक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। परन्तु 

धीरे-धीरे बुद्धि के तत्तों ने इस हृदय की खोज को 

कुचल दिया और फिर भक्लि-साय ने ज़ोर नहों पकड़ा । 

बारहवीं और चौद॒हवीं शताब्दी में भक्कि-मार्ग ने फिर 

जोर पकड़ा । यह एक प्रकार से दाशनिर मार्ग के विरुद्ध 

आक्रमण था । इसका ध्येय एक प्राप्त करने-योग्य FRAT 

था | इन लोगों का विश्वास था कि परमेश्वर का प्रत्यक्ष 

दर्शन हो सकृता है । भारत के अनेक पंडितों ने इसकी 
घोर निंदा की भीर इसे wales ad तक कह डाला) 

इस प्रकार इन लोगों ने १२वीं और १४वाँ शताब्दी 
में उस भक्ति-माग को फिर से जीवित कर दिया, जो. 
अति प्राचोन काल में भारतवर्ष में पाया जाता था और 
जिसे भारतवर्ष के लोगों ने खो दिया था। | 

में श्रोरासानुजजी का अभाव 


2 
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८३०. ; ५ 

p v À ध 

चरने लगा | उसके बाद महात्मा ओरामानंदुजी उत्पन्न ` ऊँचा है ओर महात्मा कबीरदासजी हू = hl 5 
` 


TU महात्मा कबीरदासजी इन्हीं के शिष्य थे । ओरामा- मेस का अस्तित्व पाया जाता है, जो र Ti 
नुजाचार्य का भी यह विश्वास था कि परमात्मा से संयोग. अत्यंत आवश्यक है। RY 


हो जाने के अनंतर जीवात्मा का अस्तित्व अलग रहता 

है। श्रीरामानंदजी का भी यही सिद्धांत था । भारतवर्ष EI अवध रा 
सें अक लोग अब भो पाए जाते हैं और ये विष्णु को | N 

अवतार मान कर उनकी पूजा करते हैं । परंतु इससे यह : Rest f 

नहीं aaa चाहिए कि ये लोग. रहस्यवादी हैं, क्योंकि । ( ) 


`~ 


अवतारवाद और रहस्यवाद में बहा अंतर è । बहुत यमुने , कलकल क्या करती हो ! रोती हो यागा | 
लोग इस अंतर को नहीं समझते और इस कारण ये बही जा रहो कहाँ मौन बन क्‍यों SF नहीं स | 
लोग अवतारवादी और रहस्यवादी को एक ही समझने कहां तुम्हारी सखी राधि डा, कहाँ तुम्हारे प्यारे : 


लगते हैं । | कहाँ गोप-बधुएँ जाती हैं भरने को भरव नीर क 
महात्मा कदीरदासजी श्रीरामानंदओ के शिष्य थे । (२) | 

; xn थे, रहस्यवादी थे और एक बहुत बड़े अतिभा- पनघट पर अब भीइभाइ क्यों बेसी नहीं Ri 
T 5 A = Si A 
शाली च्यक्लि थे | वह उल्लास-हिलोर कहाँ Wa किस तर पर रार. 


बहुत लोगों का विचार है कि भारतवर्ष में रहस्यवादी कहाँ आजकल मरलीधर को सुमधुर मुरही बसों 
राहो चहा हैं भर केवल श्रीरामानंदजी के लेखों में ही कहाँ ख्वाल-बालों को अनुपम प्यारी टोली हम 
sem मिल्लता A इसके पहले किसी भी भारतीय ( ३) 
RS a ae का अस्तित्व नहीं पाया कहाँ तुम्हारे लता-भवन हैं कहाँ तुम्हारे an ii | 
क aes x कथन है कि श्रीरामानंदजी कहाँ भंग गुंजार कर रहे कहाँ कंज के मग 
रियो से चला शौर साइन सूया आर garg पाद- पहले के आनंद विभव की रही न एक गिग 
रहरयवाद का ज्ञान ear eee ont pe रराज ia p 
का यह भी विचार है कि a oe See! i 
में रहस्यवाद के संबंध मे i ऋः में भो भारतवर्ष अठिलाता था सदन तुम्हारा जो पहले शुचि स" ' 
ओमदूभगवडीता में इसका re ed मिलते हैं । वहीं चिकलता नृत्य कर रही आज बना वह पं A: 
, में रहस्यवाद का अच्छ वंन है । वा र श्रोमज्जागवत जो थे पहले नंदून वन-से हरित पल्लवित at 
है! में किसी दूसरे लेख में इन स: तब में जात क्या हैं झाड़ी-मंखाइ वहाँ पर उड़ता रेत gle 
करूँगा परु यहाँ पर इतना T पर विचार ( x ) ल i 
जिम रहस्यवाद स रत = 2 दे at is = ai d | 
महामा कवीरदासजी के लेखां में पाया जाता है आ शा के महलों में, किक ae 
रेहस्थवाद का एक अत्यंत अधिक प्रघा fae दिन as “काव-काव? कोए कर च करते भर £ 
à न अंश है, निशि में 'हुवा-हुवा? करके नित da 
Wea कद्र [ (६) 
E = वीरदासजी | सदा साधारण जीवन की कहाँ बह गया यौवन का रस्त कहाँ ger : 


म यातो are नरवर को या भल" 
pit र सोहर | 


rr, 
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शफ़ी--हम हैं तो दो हो, पर उन सबों से भारो हैं। 
एक़वाल--जी हाँ, देखिए कितने ऊँचे उठ गए। 
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A A 
कोटेरामजी शारी 
(१) 

a l डित मोटेरामजी शाख्री को कौन 
$| नहीं जानता? आप अधिकारियों 
| का रुख़ देखकर काम करते 
हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों 
में आपने उस आंदोलन का 


Z x अधिकारियों से राजभक्लि की स- 
नद हासिल्ल की थी । मगर जब इतनी उछल-कृद पर भी 
उनकी तक़दीर की मीठी नींद न टूटी, और अध्यापन- 
कायं से पिंड न छूटा, तो अंत में आपने एक नहे तदवीर 
सोची । घर में जाकर धर्मपल्लीजी से बोले--इन बूढ़े 
तोतों को रटातें-रटातें मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है । 
इतने दिनों विद्या-दान देने का क्या फल मिला, जो और 
आगे कुछ मिलने की आशा करूँ। 
ware ने चिंतित होकर कहा--भोजनों का भी तो 
कोई सहारा चाहिए । s 
सोटेराम-तुम्हें अब देखो, पेट ही की फ्रिक पड़ी रहती 
है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न 
मिलते हों; और चाहे.कोई निंदा ही करे; पर मैं परोसा 
लिए विना नहीं आता हूँ । कया आज ही सब अजमान 
सरे जाते हैं ? मगर अन्म-भर पेट ही जिलाया, तो क्या 
किया | संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए । मैंने 
वैद्य बनने का निश्चय किया है। . 
खी ने आश्चर्यं से कहा--वे 
बैन दी थी ३! कहा--वेच्य केसे बनोगे, कुछ 
मोटे० -वैचक पढ़ने से कुछ नहीं होता, संसार में विद्या 
करके हे सशव a जितना बुद्धि का। दो-चार सीधे-सादे 
» चस आर ` 
आगे मिषगाचार्य न प आते जाम के 
तुम भिषगाचार्य हो, या i 
पढ़ी है, जो सेरी परीक्षा a किसी को क्या my 


बनवा लगा || उस प्र यह शब्द्‌ लिखे 


होंगे--“यहाँ ख्री-पुरुषों के ae 
विशेष रूप से की जाती. है |” र की चिकित्सा 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ख़ब विरोध किया था | स्तरराञ्य-. 
® A ~ 
आंदोलन के दिनों में भी आपने . 


लू गा। कौन पूछने आता है, 


फिरे। एक सोटा-सा ` 


B 

(व छ, इं, ‘| 
आंवला कुछ छानकर रख लूँगा। e à 
लिये इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाइ a 
पन दूँ गा और नोटिस बटवारंगा । उससे ६... था 
रंगून, कराँची आदि दूरस्थ स्थानों के gas a à 
दूज की जायगी । ये मेरी चिकित्सा-कौश ह 
होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि चह इस न्त भेर 
लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों वे 
भी हैं, या नहीं । फिर देखो, वेचक केसो wai उ 

खरी-लेकिन विना आाने-बूफे दवा दोगे, वो को 
क्या करेगी ! A 

मोटे०--फ्ायदा न करेगी, मेरी बल्ला से। ESA हे 
gal देना है। वह सत्यु को परास्त करने डा छे =- 
लेता, और फिर जितने आदमी बीमार nih जञा 
तो नहीं मर जाते मेरा तो यह कहना thi a 
कोई MI नहीं दी जाती, चे विकार-शांत À 
पर आप ही अच्छे हो जाते हैं । चेद्यां को Ra a 
यश मिलता है। पाँच रोगियों में एक भी प्रक न 
गया, तो उसका यश सुझे अवश्य ही frei पढ़ 
चार, जो मर गए, चे मेरी निंदा करने थोड़े ही छं शुर 


. मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे प्रा 


काम नहीं है। लेख लिखना मुके भ्राता ही ' 
बना ही लेता हूँ । पन्नों में आयुबेद-महल wh S 
लेख लिख दूँ गा, उनमें agiagi दो-चार a i 
जोड़ दूँगा और लिखूँगा भी ज़रा चटपटी म y 
देखो कितने उल्लू had हैं । यह न समरो a a 
दिनों kaa बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूं ! i Ei 
सफल वैद्यों की at का अवलोकन कहा "i 


- और इतने दिनों के बाद gà उनकी a | 


संत्र का ज्ञान हुआ है। इश्वर ने चाहा) तो 6 n 
सिर से पाँव तक सोने से लदी होगी! | 

खरी ने अपने मनोज्ास - को दाते Sa २ 
इस उत्र में . अला क्या गहने “ईए at! दा 
अभिल्वापा ही है, पर यह तो श्रत wait J à 
बनानी भी तो. नहीं di, कैसे. ब al. | 
बनेंगे,. दवाओं को पहचाने भी तो नह j र $ 

मोटे०-- प्रिये! तुमः वास्तव में बड़ी ob 
के. faa इन बातों में से एक की भी zi f 
चैद्य की चुटकी की राख ही रस है, wa 


जय 
"कै ag, ae ae do) 
है भ आवश्यकता है कुछ ठाठ-बाट की | एक बड़ा-सा कमरा 
i 4 उसमें एक दरी हो ताखों पर दस-पाँच शीशियाँ 
रा z चाहिए, उस एक द्‌ ’ 
; a बोतलें हों । इसके सिवा और कोई चीज़ दरकार 
agi, ओर सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। 
LEN मरे साहित्य-मिश्चित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम 
Aiya लेना | अलंकारों का मुझे कितना. ज्ञान है, यह तो 
TR तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा 
। कोई नहीं दीखता, जो झलंकारों के विषय में मुझसे 
Pag पा सके । आख़िर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी 
हे! दस-पाँच आदमी तो कवि-चचों के नाते हो मेरे 
Wii यहाँ आया-जाया करेंगे । बस, वही मेरे दल्लाल होंगे । 
| के; उन्हीं की मारफ़त मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद- 
ati ज्ञान के वल पर नहीं, नायिका-ज्ञान के बल पर धडल्े 
thi से ae करूँगा । तुम देखतो तो जाओ । 
तो! खो ने अविश्वास के भाव से कहा--मुझे तो डर 
Ral लगता है, कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाये | 
प्रथ न इधर के रहो, न उधर के । तुम्हारे भाग्य में तो लड़के 
yaa पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर की ठोकर खाकर फिर 
ही 7 तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे | 3 
प्रथा मोटे०--तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? 
९ ख्री--इसलिये कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे। मैं 
[ह GEN धूतेता से चिढ़ती हूँ । तुम जो कुछ नहीं हो और 
qa नीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो ? तुम लीडर 
qii ग वन सके, न बन सके, सिर पटक कर रह गए । तुम्हारी 
ढ़ agar ही maitre होती है और इसी से मुझे चिढ़ है । मैं 
qa TE हूँ कि तुम भले आदमो बनकर रहो, निष्कपट- 
at जीवन व्यतीत करो । सगर तुम भेरी बात कब सुनते हो । 
वा n Mi मेरा नायिका-ज्ञान कब काम आवेगा.? 
et दो-चार सुः 
। र सु दर कवित्त सुना दोगे, वह ख़ुश हो जायगा 
e a Si दे ही मरेगा । वैद्यक का ढोंग क्यों 


ie 

K Ry ऐसे-ऐसे गुर मालूम हैं, जो वैद्यों के बाप- 

i d ae भी न सालूस होंगे। और सभी वैद्य एक-एक 

| र W पर सारे-मारे फिरते हैं । मैं अपनी फ्रीस १) 
समरे उस पर. सवारी का किराया अलग | लोग यही 


ie 
a यह कोई zà | 
B फीस क्यों होती |. चहुत बड़ ae Rossi at = 


किसी रइस की सुसाहिबी क्यों महां कर लेते ?- 
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मोटेरामजी शास्त्रों 


> = इदे 


खो को अबकी कुछ विश्वास आया, बोळी--इतनी 
देर में तुमने एक बात मतलब को कहो दै | मगर यह 
समम लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, Pear दूसरे शहर 
को चलना. पड़ेगा । 

मोटे० --( हँसकर ), क्या मैं इतना भो नहीं जानता । 


WAAR में अड्डा जमेगा अपना | साल-भर में वह धाक 


बाँध दू कि सारे चैद्य गदे हो जाये । मुझे और भी 
कितने ही मंत्र आते हैं । मैं रोगी को दो-तीन बार देखे 
विना उसकी चिकित्सा हो न करूया | कहूँगा, सैं जब तक 
रोगी की प्रकृति को भल्ली भाँति पहचान न लूँ, उसको 
दवा नहीं कर सकता । बोलो कैसी रहेगी ? 

a stag खिल गईं, बोलो--अब मैं तुम्हें मान 
गई। अवश्य चलेगी तुम्हरी प्रैदकी, अब मुझे कोई 
संदेह नहीं रहा | मगर ग़रीबों के साथ यह मंत्र न Vara, 
नहीं तो धोखा खाओगे । 

| (2) 
साल-भर गुज़र TAT | | 
'भिषगाचार्य Go सोटेरामंजी शास्री की लखनऊ में 


धूम मच Te | अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कु : 
गा-बजा भो लेते थे, उस Ide रोगों के विशेषज्ञ, _ 
रसिक्रों के भाग्य जागे। पं० जी उन्हें कवित्त सुनाते, - 


हँसाते ओर asne ओषधियाँ खिलाते, और चे 
Wal में, जिन्हें पुष्टिकारक ओषधियों को विशेष चाह 


रहती है, उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधते। साल ही भर में. 


वैद्यजी का वह रंग जमा कि बायद व शायद । गुस रोगों 


के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से _ 


चिकित्सा भो करते । विलासिनी, विधवा रानियों और 
शौक़ीन, अदूरदर्शो wet में आपकी aa पूजा 
होने लगी । किसी को अपने सामने समझते ही TH 

मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों 


maa में न एसो, नहीं एक दिन पछताओगे । ` 


मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख सम- 
काए-बुराए। पंडितओ के उपासको सें freee की 
रानी भी थां । राजा साहब का स्वगंवास हो चुका था। 
रानी साहिबा न-जाने किस जीण रोग में. अस्त थां + 
पंडितजी उनके यहाँ दिन में पाँच-पाँच बार we 
रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिये भी अपने पास से 
हटने न देना चाहती थीं । पंडितजी के पहुँचने में ज़रा 
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ean 
प॒च-लत्तो पड़ने लगी। चमाधम के | 
लगीं | मालूम होता था नगाड़े पर 
हर धमाके के बाद एक बार हाय! की 


आती थी । मानो उसकी अतिध्वनि हो| ” 


पदक z 


मो देर हो जाती, तो बेचैन हो जातीं। एक मोटर नित्य उनके 
द्वार पर खड़ी रहतों थो । अब पंडितजी ने ख़ूब केचुल बदली 
ञी । aga की अचकन पहनते, बनारसी साफ़ा बाँधते और 


. पंप जूता डाटते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर 
क्र rere करते । कई मित्रों को रानी साहिया EEN समास हो जाने पके 
के दरबार में नौ .दिया। रानी साहिबा भला रामजी को घसीरक विक 
के दरबार मे नाकर ee द्‌ ` सटकर बाहर निकाला sh ; 
अपने मसोहा की बात कैसे टालतों । ` RIR घर भेज दिया। चलते-चलते चे 
. मगर चते जफ़ाकार और ही पड्यत्र रच रहा था। प्रातः/काल से पहले भाग खडे होना, बाः 
. ` एक दिनपंडितओ रानो साहिबा की गोरी-गोरी कलाई इलाज किया जायया | 
चर एक हाथ रक्ले नव्ज़ देख रहे थे, और दूसरे हाथ = न्‌ इ) 
.  सेउनके हदय की गति की परीक्षा कर रहे थे Maad लेँगड़ातें, कराहते, री है 
कि इतने में कई आदमी सोंटे लिए हुए कमरे से गए और धम-से चारपाई पर गिर पड़े lati: 
` घुसत आए और पंडितजी पर टूट पढ़े रानी ने भागकर . कर पूछा--कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या न 
दूसरे कमरे में शरणल्ली और किवाड बंद कर लिए । हाथ-हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया |! 
Mo जो पर बेभाव पड़ने खगी। यों तो पंडितजी भी  मोटे०-हाय ! भगवन्‌ !! मर गया |! 
TARA के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते ये, raei दई है ? इसी मारे कहती भी, x 
` पर जब घोले में कई आदसियां ने घर दबाया, तो क्या न खाशो | लवणभास्कर ले चाड ? 
E or X Ree उसका। हाय-हाय”ः झोटे०--हाय ! दुष्टों ने मार डाला। उसो शो 
कि ae Aa OAC ल रहा था, पर उन के कारण मेरी दुर्गति हुई । मारते-मारते समारे; 
Tet को उन पर ज़रा सी दया न आती थी । एक निकाल लिया। | 
आदमी ने (रक दात. जमाकर कहा -इसदु्टकीनाक झी तो यह कहो कि पिटकर आए हो। हा 
काट खो। दूसरा बोला--इसके मुँह सें कालिख और हो। अच्छा हुआ | हो तुम लातों ही के देश 
| = 
a nahh ? en yes थो कि रानी के यहाँ मत आया-जाया को 
a ; 3 a {aT सु = कब नतें थे I : 
कालिख ल्गवाओगे ? 5 | 
` ` पंडित-इाय ! हाय ! सर गया, और जो मोटे०-हाय-हाय ! राड तुमे भी इ ‘ | 
~ Sen चाहो करो, झो सूमी। मेरा तो बुरा हाल है yee si 
HA Be an री 
एक--अब तो फ़िर इधर न wa? किसी से कह दे ठेला-बेला ae; ee 
पंडित--भूलकर सो. नहीं भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण d 
; AU नह सरकार, हाय मर Tar | x पेट नहीं भए". 
'दूंसरा--आज ही से रफ़रे सत्री--नहीं अभी तुम्हारा पेट a 
a लखनऊ THLE हो जाओ नहा दिन vik पकी arit । कैसे ae 
बुरा होगा । न ओर यहाँ को हवा बैच बनते की पे 
- पंडित--साकार से : ; a og 
Ee पडित-सरकार मैं आज ही चला जाऊँगा। जनेऊ की क वह) लो र न भूलोगे। eat | 
पय खाकर कहता हूँ, आप यहाँ =. अच्छा हुआ | अब उम्र-भर न भू ae 
ra मेरी स्रत न देखेंगे। A री रण 
Set we भाई, सब कोई इसे पा l कि तम पिटते रहे ओर उसने FEO at 
ete, a पंडित--हाय-हाय ! वह Seal 
उसी के कारण !. क्या जानता थीं E At 


f ` पंडित--श्ररे सरकार मर w | 
` are र से ` जाऊ शा > ४ i d 4 
। दया करो । नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों कर sat 


Th) 


g 
` 
7 
| 


~ 


होवो कर्द See; 4 mmt ही भच्छा। he तुम तक़दीर के खोदे हि | 
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खुदा और शैतान aay 


ee eee 


ख़िर फिर वही पढ़ानी करना पड़ी। हो तक़दीर के खोटे। 


| 

|! 

! प्रातःकाल सोंटेरामओी के द्वार पर रेला खड़ा था 
giz उस पर असवार लद रहा था। मित्रों में एक भी 
नज़र न आता था। पंडितजी पड़े were रहे थे और 
ख्ली सामान लदवा रही थी | प्रेमचंद 


CHT IT 


) 
तमक चलो, तमकर चली, वा तससा के तीर ; 
उमड़े. वन घन-श्याम लखि, उसड़ी तन-मन पीर । 


CERES 


(2) 
जीवन-भरे, चल-चखञ्चचल Rang ; 
में सानिए, श्याम--मीन उत्तराहिं। 


' ज्योति-भरे, 
पय-तड़ाग 


(३ | 
दिन-दूनी, निशि चौगुनी, आभा अधिक दिखाय ; 


wet Cw me ora veres 


£! गात निहारत ही दिवस, चार gana गाय। 
j l | हि A ( s ) A ~ 
K Eo हराप दान विधि उर दियो, सिर avai उपकार ! 
ह .` भर घमंड ऊँचे उठे थे, ये लचे सभार!! 
Ff (x) 

ri 
gi वृते ऊपर भार भो, कत चूते. बेकाज; 
f | अवगुन धन TH धनी, तुम बस दीन-निवाज । 
ई श्रीधर arawa 

See 

yo q StF ot id Q 

' Q और शेत्ान x 

i पहला एक्ट ` 


४ ARE को खी--हाय-हाय ! मर जाऊँगी। अब 
नहीं बचती, भेरी बच्ची को कौन संभालेगा ? 
eR स्वगत ) आज तीन दिन से सरना-मरना कर 
॒ ea अमबड़त सरती भी तो नहीं। (स्त्री से) क्योंसीता 
क्‍ * अम्मा, राम-राम कहो, मरने का नाम क्यों लेती हो 


ठीक हो जाओगी । जाऊ, फिर दवा ले ही आऊँ ? - 


Pr nmr छा माह दवा तो ज्ञानो ही होगी, wet तो न 
।। देखो, सीता जाग रहो है, ज़रा उसे थपक दो। 


lan “da न।रक सें लेखक ने ‘qr?’ का बहुत ही 
pe नपन किया है | बनोईशा की चुटकिया का कुछ 
| Ae जाता सपादक | 
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सज़्दूर--( मन में ) अर्थात्‌ tan घोंट दो (थपकता g) 
सीता की अम्मा, एक ही तो रुपया है, फिर उसको झुना | 
लू ? तू जीती है, तो रुपए बहुत आवेगे | 

सत्री--हाय, बहुत जोर का ददं है, मरी जाती है; 
जाओ, दवाई ज़रूर AT | 

सञ्चदूर--( मन में ) क्यों नहीं ज़रूर लाऊँगा, केवल एक 


हो रुपया तो रह गया है, उसको भी खो दू, तो पहाड़ 


में जाऊँ। जाता हूँ, लौट के कह दू गा, डॉक्टर साहब 
दुकान पर नहीं हैं। कम्पाउंडर ने कहा है कि गरम-गरम 
रेत से सेंक दो । ( ख्री से ) अच्छा, जाता ği 
- (मजबूर जाता है ) 

` ख्री-फैसा प्यारा और सजन आदसी है! आज 
चार रोज़ से मैं पड़ी हूँ, बरावर सेवा कर ver है। फिर 
पड़ोसिन को मिन्नत स्माजत करके ले आता है, और 
दोनों मेरी देखभाल करते हैं। राम करे मफे भी कोई 
और काम मिल जाय, तो मैं भी कुछ कमाऊँ, सीता को 
अच्छे-अच्छे कपड़े Tens और इनको भी द्वाली पर 
अपने जोड़े हुए रुपयों में से कोट बनवा दूँ ; पर क्या 
करू, रामजी की हमारे ऊपर कृपा ही नहीं होती | उफ, 
उफ्‌ ! फिर qq उठा, मर गई हाय ! हाय ! 

( पड़सिन आती है ) क्‍यों सीता की अस्माँ, क्यों-क्यों 
अरी काहे छो मरी जाती है, ज़रा धीरज घर I 

खी--भआाशो, बहन आओ, ख़बर तो लेती हो, अब 
तुम आई, तो सहारा होगया, अब नहीं मरूँगी । पर 
क्या करूँ, TF ज़रा भी तो चेन नहीं लेने देता । 

पड़ो ०--( मन-ही-मन ) निगोड़ी बकती है, सरती भी 
नहीं | आज चार रोज़ से, प्यारे जोधा के गले में ate 


` नहीं डाली, मुई खाट पर पड़ी रहती है। न मरे, wake g 


छोड़े | दीदे फाइ-फाड़कर मेरी ओर देखती क्या है। >> 

खी--हाय, बहन ज़रा पेट सल तो दो । 

पद ०--अच्छा बहिन, और यह हाथ हैं हो किस 
लिये ।-(मन में) पेट में छुरी न भोक दूँ । मुइ डाइन, मुझसे... 
पेट सलवाती दै, भर वह ओ तेरा यार है, वह किस | 
दिन काम आयेगा । मैं क्या तेरी बीमार पुरसी को आती | k 
हुँ ? अरी पगली, में तो प्यारे जोधा से आँख मिलाने | 
उससे दो-दो मीठी-मीठी वातं करने आती हुँ । बर 
ही हो आय at बहुत ह । 

( सेठ का लड़का a है ) महराजिन 


es 
PT 52 


क्या 


gs 
ts 
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TAG 
राजिन ! अरी महराजिन, त, यहाँ जा दला int (Hem) ल भषण tee में बहरे हहे है! ( हसकर ) 
इम लोगों ने क्या पाप किया दै, जो हम भूखा भी मर 
और रुपए भी दें, और तुम यहाँ गप्पं ल़ाओो । 

महराजिन--( कटात से देखकर ) और क्‍यों बाबूजी 
हमने क्या पाप किया है कि दिन निकलते ही विना स्नान, 
पूजा-पाठ किए आपके पीछे मारी-मारी फिर । 
युवक--( genet हुए ) क्या तलब नहीं पाती हो ? 
पड़ो ०-- क्या तलब प्रातःकाल छः बजे से काम 
करने के लिये मिलती है !. 
सेठ का क््०--तों HA यह कब कहा कि हर रोज़ 
सुबह आ जाया करों | आज गाड़ी पर जाना था, इसलिये 
खाना जल्दी चाहिए। सेठजी कहते हें, खाना बनवा के साथ 
ले चलंगे | इसीलिये तुम्हें ढूँढ़तें-दूँढ़ते यहाँ आ पहुँचा । 
पड़ो ०--बहुत अच्छा बाबूजी, चलिए सें आती हूँ । 
` युवक-नहां, साथ चलो | ताँगा लाया हूँ, बाहर 
खड़ा है । 
'मह०--हूँ (मन में) बच्चाजी में सब कुछ जानतो हूँ, 
` पर माँते हमको न दो । तुम्हारे arg में कदापि न आउँगो । 
कल का ter ओ मैं इसको अम्मा के बराबर | अस्तु, 
get तो ! अभी क्या-क्या रंग दिखाता है। 
Tae, फिर चुप हो गईं ( टकटकी लगाकर 
मन में ) बड़ी बदमास है, बहुत ख़राबं करती है, aa 
भ्रकराती है, न पेसे ही से aq में आती है, न Rma 
से, न साफ़ जवाब ही देती है। हे इश्वर! कोई उपाय कर 
( पड़ोसिन से ) उठो कब तक राह दिखाञ्रोगी | 
| पढ़ो ०--चल्लिए। ( दोनों जाते हैं ) 
दूमरा एक्ट 
राजा साहव--संवाज्ञ य : 
लिखने से बंद ` करना है, ae ह हि : 
में डी ality à कुष्ठ 
foes ae} । मैं समझ लूँगा | 
AIRS? सेक्रेटटी--जनाबशाली ! यह तो दुरुस्त है, 


` और जैसा आप चाहते हैं, हो सकता है । मैंने केवल बहस 


~ के ख़याल से और पेशबंदी के लिहाज़ से इसकी कानूनी 


| 
5: ५ 
_ मा० से०--जनावशाली | मेरे ज्या 


इस agma ने हमें बहुत बदनाम के l 


सौ से उसका मुँह बंद कर दी । ° Ei 
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कल अवधः होटल में sei हुए हैं। m i 
पुरानी मुलाक़ात है । वह उसको होटल = tle 
शराब ane पिलाएँ । mi कु 
रा० सा०--तो FAT बदमाश शराब भी छ T 
mo से०--न सिफ शराब हो पीता है, इ 
भी खैंलता है और अच्छा चालाक सिलाइ ३," 
i सा०--हाँ, तभी तो इतने बदमाश को 3 
Hro से०--जी Ent, Teal के aaa mi r 
आपके ख़िलाफ़ लिखने की जुरंत करता है रो! 
दारी की सब ख़बर भी तो geet aiy 
उसे मिलती रहतो हैं । P 
रा० सा०--हाँ, तो फिर ? | 
Mle से०--शराब पीने के बाद मरा दोस ऋ a 
उसके जेब में कोकीन की दस-पाँच sain बः 
उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ आए भ्रौं नि 
तलाशी ले, और कोकीन-फ़रोशी में एडोद स 
चालान हो जाय | जेल को हवा खाएँगे, तो हेग ` 
लग जाएँगे | जिस जेल में जावेंगे, वहाँ saat T 
दे दिलाकर उसकी ख़ातिरदारी का Aa इत 
दिया आवेगा | : 
रा०. सा०--मगर मुमकिन है, geal! | 
ख़िलाफ़ गवाही = | F 
प्रा० से०--नहीं जनाब, होटलवालों ae झा 
सख्त ज़रूरत है । एक-सौ रुपए का नोट p 
तो वह यहाँ तक कह देगा कि हाँ, GE 
qer सेरे नौकरों के हाथ कोकीन बेची EN 
रा० सा०--सचमुच ! ३ aa! 
ste से०--हुज़्र कहें, तो खेलों, ६ al 
से उसका गला दबवा दूँ, उसके CET a 
दूँ”, नौकरों के ज़रिए से उसे ज़हर Re gi! 
आपने क्या कहा ! होटलवालों को आपर । 
है, या एक भिखमंगे अख़बारनवीस की «था 
Wo सा०--भाइ, जैसी तुम्हारी T 


कोसिल में जाता हूँ, तब सब ब 5 


क्या मामला है | दो-एक ने a E 


अल, 


i पौव, ३०४ 5° ao | 


My कर चुप कर दिया कि बकने दो a gp Raut लाह, आते कार मे व का = ० जब हाथी को देकर 
षा at get ही Ei मगर ख़ुदा की क़सम, बहुत 
शर्मिंदगी होती दे । 
| ० से०--अनाब ! मैंने तो पहले ही we कर दिया 
at कि ख़तरनाक आदमी है : 
| ` रा० सा०-मगर मियाँ यह wa भी तो बहुत 
स ज्यादा माँगता था, FA हज़ार मैं कहाँ से as ? 
ate से०--हुज्ूर ! यही ठीक रहेगा, इस तरह होटल; 
Mi पुलिस और दूसरे लोगों को दे-दिलाकर १०००) से 
भा! ज़्यादा ख़चे न होगा । ' 
है). रा० सा०--ठीक दै, सगर कील-हाँटे से ख़ब लेस 

' कर लेना, ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाय। 

' _ Ro से०--हुज्र ! भला यह भी कोई बात है । दशहरा 
[ऋ भा ही रहा है, फसाद तो होगा Ft, TVET तुले बेठे हैं । 
रास बस उसी में छुरी भुवा दूँगा, वह हज़रत तो vat 
ng निकला ही करते हैं । 

ग. Uo सा०-क्या सचमुच फ़प्ताद होगा ? 
qh Tro से०--अजी, ज़रूर होगा, न कैसे हो, दोनों 
ब्र पट्या को दिल का गुबार निकालना है । 

| ( दरवाजे पर खटखट होती दवै) 

TTo से०--कौन है 9 
git (MAT )--हुजर ! में हूँ, अहमदहुसैनखाँ । 
' प्रा० से०--आओ | 


ye भदमदहुसेन--( आता है ) तस्लीमात अग्गे है, EAT 


| आली, आदाब wet जनाब । 
[हं T सा०--कहो कैसे आए ? 
S°— ene, दो आदमी आंज फिर कुछ कागाज़ 
इसाफ़ के दफ़्तर में दे गए हैं । 
Ue सा०--आज ? 
| We हु०--ओ हाँ, आज सवेरे ही। . 
i ` We सा०--और कुछ ख़बर है किसी मामले में ! 
o To 
, साहि ड०-हुज़्र, ऐसा मालूम होता है कि नइ बेगम 
| साहिबा के बारे झं कुछ ख़बर देने आए थे। 


Zo 
t, Eo— SRY, और तो कुछ नहीं । 
„` T सा०--तो जाओ। l 
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आते । मगर सें भी जब तक दम में दम है, जमीला को 
अपने पास से जुदा न होने दूँगा, चाहे मेरी सारी 
जमींदारी ही क्यों. न बरबाद हो जाय (सेक्रेटरी से ) 
अहसान, क्या कहते हो । 

मा० से०--हुज़्र ! कहना क्या है, मेरे ख़याल में जच. 
तक महमूद जिंदा है, वह कोई-न-कोई फ्रितना खड़ा करता 
ही रहेगा । 

रा० सा०--मगर उसको हम केसे दबा सकते हैं, वह 
हमारे देहात से कब का आ चुका है। वहाँ अब न उसका 
कोई रिश्तेदार दै, न जायदाद । 

Mo से०--देखिए जनाब, कोई तरकीब निकालते हैं । 
सरेदस्त तो उस ताज़ा etter को छुपने से रुकवाना 
चाहिए। इजाज्ञत हो, तो में होटल अभी हो आउँ ? 

रा० सा०--जल्द कुछ इंतज्ञाम करो, seat में भी 
कपड़े बदल कर आता हू, तुम्हें होटल के पास 
उतार दूँगा । 

( जाते हैं ) 

प्रा० से०--( सिगरेट Gamat) वाइ रे औरत, सच 
है! दुनिया में सबसे बदनसीव इंसान एक Wage 
रत है, यह गालत है कि आशिक सबसे ज़्यादा दुखी 
होता है। आदमो को जान, माल और दौलत से प्यारी 
है, और अपनी इउज़त और नामूस जानसे भी चज़ीज्ञ। 
हसीन औरतों की नामूस कहाँ रह जाती है ? जमीला 
चमार के यहाँ पली, वहाँ उस पर किस-किस की ललचाइ 
नज़र न पड़ी होंगी, किस-किस के दिल उच्चल-उछुलकर, 
तइप-तड़पकर उस पर न गिरे होंगे ? फिर बेरिस्टर' 
महमूद ने उसको घर में डाल लिया। क्या वह महमूद 
के घरवालों की नफ़रत और दुश्मनी का निशाना न 
हुईं होगी ? वहाँ से फिर चमार के यहाँ पहुँची । उसने 
किसी और चमार पट्टे को दी, वहाँ उसके साथ क्या न 
बीती होगी । अब हमारे राजा साहब हैं कि उसकी एकः 


एक अदा पर इज्ञारों-लाखों निछावर करने को तेयार हैं, 


और सन में हाथ रंगने तक से दरेश न करेगे 
मामला यों ही कुछ और तूल WHS गया | मनचल्ले तो हाँ 
हैं हीं, खद ही गोली मार देंगे, wee और महमूद 


सहस हुए 


दोनों को। इस वक्षं तो भेरी क़ानूनी गिरिफ़्त की बारें 


w 


x 
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ज्यादा guda भी तो है। खुदा ने उसको बह 
akma चंचलता दी है कि तमाम बदनामी और 
दुख एकदम में भूल जाती. है । हाँ, भूल जाती है । शर्ते 
यह कि मुहब्बत को निगाह की शराब उसे पीने को मिले। 
राजा साहब तो उसे जी-जान से ज़्यादा प्यार करते & 
मगर वह कब यक्रीन करती होगी, और फिर मुमकिन दै, 
उसे राजा साहब से मुहब्बत न हो । मेरे ख़याल में तो 
महभूद-जैसा हसीन ख़ाबिंद उसे भी न नसीब होगा i 
ओर HEE बेचारे को देखो, क्या हालत हो रही है। 
भाई, इश्क़ बुरा है। दिल को शायद इससे कुछ मजबूती 
और गहराई मिलती हो, मगर देह के लिये,मन के लिये 
बुद्धि के लिये, तो यह विप के समान है। कदाचित्‌ उन्हें 
उद्दीपन प्रदांन कर देता हो । 
रा० सा० ( आते हैं ) चलो भाई, मैं तेयार हुँ । 
ज़रा सोटरवाले को तो आवाज़ देना। सभी नौकर कहां 
बाहर गए हुए हैं ( आइवेट सेक्रेटरी जाता है )। ( दिल में ) 
या खुदा; क्या तेरी नज़रों में मुहब्बत भी कोई गुनाह दै 
कि सुक पर आफ़त-पर-आफ़त नाज़िल हो रही है। 
एक एडीटर के दिल में यह शेतान कहां से पेदा हो गया, 
जो दम नहीं लेने देता । इस हज़ार Yeast दुश्मन को 
'गोलो मार देने को जी चाहता है, मगर प्यारी अमीला 
का याल करके रुक आता है। एक तो जी में शाता है 
कि क़ानून-वानून सव ढकोसला दै। बहुतेरे गवाह मिल 
जायेंगे, छूट जाऊँगा | मगर उस कमब़त को तो, जिसने 
सुरे बदनाम किया दै, अपने किए का सज़ा चखा दूरगा । 
सगर ( प्राइवेट सेकेटरी आता हैं ) | : 
प्रा० से०--मोटर झा रहा है। तशरीफ़ ले चलिए | 
- रा० सा०--चलिए | 
ह ( दोनों जाते हैं ) 
` तीसरा एक्ट 
` खुदा -और | 
« एक दूत--ओधा सज़दूर की खी के मरने फी तिथि 
झाज है, शाम को उसके mai का हरण करना है। . 
co i 
दुः संबंध कर लेगा । ; ३ का 
= ड sud ae सेठ का लड़का भी उस विधवा 
हुआ है और कहे वार वह उससे बलात्कार 
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€ . 
[ वर्ष ६, खंड १, संख 
करने की ठान चुका आ, करीत चुका ee. और कल सार्या x 
मित्रों से भी परामश ले ger है कि उसको el 
सोटर में बिठाकर बाहर ले जाय । संभव है, यदि Ra | 
कुछ क्रोध तथा त्रिया-हठ दिखाचे, तो वह sà Ta 
agi गंगाजी में डाल दे । 
ख़ुदा--और | l 
दू० दू०--राजा जंगनिवाज्ञख़ो रहमतउरुला 
को कल गोली मार देने का विचार कर रहे हैं। किंतु एही |. 
रर की सत्यु में अभी एक सप्ताह शेष है, वह ह 
मुसलमान-दंगे में गुरुवार को छुरी से मारा sam) 
तो० दू०--शोक तो यह है कि राजा साहब $| 
रमणी भो, जो गर्भवती है ओर जिसके एक पलवार ; 
पश्चात्‌ बालक उत्पन्न होना है, उसके wes दिन gh 
को त्याग देगी ओर इससे LAE में दुःख-बेदनाशे। 
यातना में अभिवृद्धि होगी । | a 
चौ० दू०-सहमूद की दशा ge से Al परे 
होती चली आययी । 
` Baga क्या उपाय सोचा है? | 
qo दू०--यही कि हम सबको शांति और धेयं al ` 
प्रेरणा करतें आये | 
Go दू०--अथवा यह कि हम उनको अपने gfi) 
ओर कुप्रथाओं से एथक्‌ रखने का उपदेश करते ČI 
ती० दू०--अथवा यह कि हम उनके सामने hey 
बहलाव और चिंता-दमन तथा शोक-विस्मरणार्थ पर| 
सामग्री रखते आयं । 
ख़ुदा--भ्च्छा, जैसा तुम्हारी समक में आता eM) 
जाव। (दूत जाते हैं) मैंने जो कुछ कर दिया, सो कर दिए 
जो कुछ किसी के जी में आवे, बह कहता और कहे ; 
जाय । धर्म के देव और दया की देवी, दया तथा A 
बृष्टि करते आयँ । न्याय के देवता, न्याय के A| 
प्रदर्शित करते आयँ, मेरी प्रकृति का विकाश र| 
होता जाय, सेरे सोंदर्य का विकाश qia प्राप्त 
जाय । मैं अलग-अलग हूँ, अकेला हूँ; तनहा है» | 
सुख से परे हूँ, केवल द्रष्टा और श्रोता हूँ। नहीं। ह| 
सुनने से सुरे क्या प्रयोजन, अभिप्राय से क्या अमि | 
मुझे अपने अस्तित्व में आनंद है, सेरे आनंद Ee d 
है, ओर सेरा प्रकाश, मेरा विकाश है। मेरा श | | 
अस्तित्व है, और सेरा अस्तित्व, सेरा उन्माद है।। | 


भी ३ गुण हैं और मेरे गुण स्वयं मेरा अस्तिस्व--अद्यांड 
| त ध्यान है, और ध्यान मेरा mats है। मैं प्रेम हूँ, 
Nag मेरा है । प्रेम मेरा ध्यान है, में प्रेम का ध्यान हूँ । में 
M हूँ और मैं नहीं A मैं दुःख a हूँ, भें सुख में हुँ । जो ऐसा 
f | जहाँ समते, चे भी gaa ¥ । ओ ऐसा समरूतें हैं, वे 
`| जञ मुम हैं। मैं दोनों में नही, से दोनों में हैँ । संसार 
है| gy गति सुमी से है । मुकी से इसकी स्थिरता है, सुमी से 
ह _नि-लञाभ है और सु्ी से दंड ओर पुरस्कार है । ओ 
3 3 थे कर रहे हैं; में कर रहा हूँ । इसलिये मैं at 
| हस्तक्षेप करूँ | मेरा हस्तक्षेप क्या, जब प्रत्येक हस्तक्षेप में 
| नरा समावेश है । इस मेरे प्ररन का मैं स्वयं उत्तर हूँ । 
चौथा एक्ट 
क  शेतान-कोई और नवीन शुभ-समाचार दे ? 
Th) पहला फ़रिश्ता--हुज्ञुर थालो! शुभ समाचारों की सूची 
| वों समाप्त होने नहीं पाती । देखिए, मज़दूर की स्त्री 
| भरेगी, तो मज़दूर Maa से संबंध जोडेगा । यह देखिए, 
| ब्राहण और कहार का सेल | 
qe फ़० = वाहःवाह ! gege शरीर भी क्या वस्तु है। 
{| ` ती० फ़०--और गोरा रंग भी क्या जादू है। 
शैतान--और कहो भाई ? 
fit, प०फ़०इसी ब्राह्मणी के एक लड़की होगी और 
Gl | हर की वरकत से वह या तो मुसलमान होकर चकले 
ta बेटेगी, या किसी महाजन के घर पड़ जायगी | 
qo फ़०--घाह-वाह ! स्वतंत्रता भी क्या चीज़ है, हिंदू 
| हो आय, मुसलमान हो जाय, कहीं जा ad | 
है, ती० फ़०-वाह-चाह ! हमारी सरकार का इकबाल 
हि, भी क्या चीज़ है, विशेषकर जब ज्ञान और विवेक से 
WaT हो | ` 
झा. शैतान--भऔर कुछ ? 
र, _ १° फू०--मज़दूर लड़की का गला घोटेगा, ब्राहमणी 
m से रुपए लेकर डॉक्टर को देगा और उससे सारी फ़िकेट 
| लेकर लड़की को गंगा में बहा देगा । 
£ ` दू फ्०--वाह-वाह ! हमारी सरकार ने डॉक्टर भी 
ह इस दुनिया में क्या अजूवा चीज्ञ बनाई है । 
(/ पी फ़०--और यह क़ानून और यह गंगा ? सुभीतें- 
A Tepe ži . 
१ Bah भी कुछ कहो ! 
(Rear जंगनिवाज़म़ाँ 
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खुदा और शेतान 


८३६ 


सहायता से रहमतउर्लास़ोाँ एडीटर को आज कोकीन 


` बेचने के अपराध में पकड़वाएँगे | i 


दू० फ़०--वाह-वाह ! इसानफ़रोशी भी क्या उपयोगी 
दस्तु निकली है । 

दू० फ़०--श्रीर मित्रता भी क्या अमूल्य वस्तु है। 
भला मित्रता के विना प्राइवेट सेक्रेटरों क्या कर सकता 
UT दोस्त ही के द्वारा उसने एडीटर को वहाँ बुलवाया 
ओर एडीटर भी दोस्त की ही कृपा से वहाँ Fa गया । 

शैत्तान--और कुछ ऐसी झुभ-सूचना ? 

To Wo -चेरिस्टर महमूदख़ाँ विरह के तोर का शिकार 
होंगे, क्योंकि जमीला बच्चा जनने के बाद मर जायगी | 

qo फ़०--वाह-वाह ! प्रेम भी sae का कितना 
आज्ञाकारी फ़रिश्ता है । 

शैतान-श्रब तुमने क्या सोच war है ? 

To फ़०--सेठ का लड़का अपने पडयंत्रों में सफल 
न etl ब 

दू० फ़०--विधवा ब्राह्मणी का यार भज्ञदूर अपनी 
नौकरी से निकुलवा दिया आय, क्योंकि इस महीने में 
उसने मिल के अमादार को वेतन में से |) नहीं दिए । 
ख़ुद जमादार को मेम साहब का कोई कास न करने के 
कारण SHURE वेइज्ज़त करके वरख़ास्त SUG | 

ती० फ़०--सेठ साहब का मैनेजर, सेठ साहब की पुत्री 
को १०,०००) के आभूषण-सहित उडा ले जाय | 

शेताम--और ? 

qo फ़०--राजा साहब जमीला के विरह में घुलते आये | 
इस भूमि पर दुःख की वृद्धि करना, आपकी प्रियतर 
आज्ञा का पालन करना है। l 

go फ़०आइवेट सेक्रेटरी को उसका जानी दोस्त 
धोखा देकर शराब के नशे में उससे १,०००) रुपया लेकर 
चलता बनेगा । इस दुनिया में पाप की बृद्धि करना 
आपके सबसे प्यारे हुक्म की तामील करना है। 

ती० फ़०--कोकीन में पकड़नेदाले पुलीस अफुसर 
का एकलोतां लड़का बुख़ार में चल aia । संसार में 
मौत की बृद्धि करना आपके अत्यंत प्रिय आज्ञा का 
पालन करना है । 

शैतान--अच्छा, AA । जैसा उचित समझो, करते 
जाओ । सैं तुम्हारे साथ-साथ हुँ, किसी प्रकार की सहा- 
यता की आवश्यकता हो, तो मुझे स्मरण करो, मैं तत्काल 
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पहुँचूँगा ( फ़रिश्ते जते हैं )। (aata ) मैं छुदा की 
ad प्रथम और सर्वोत्तम सृष्टि हूँ । मैं पाप हूँ, में सोत 
हूँ, मैं दुःख हूँ, मैं वियोगा हूँ, नहीं मैं कुछ भी नहीं। इन 
सबके ऊपर और इन सबसे परे हूँ, में इनसे अलग- 
qan हूँ । मैं gar से कब भिन्न हूँ, सुदा ने मुझे अपने 
आप से बनाया-अतएव मैं उसी से हूँ, और वही हूँ, 
न वह मुरूसे बड़ा है, न मैं उससे बड़ा a | जो कुछ सें 
करता हूँ, वह उसी का फ़रमान है, उसी की इच्छा है, 
उसी की लीला का प्रदर्शन है। वह मुझमें अपने कों 
देख रहा है ओर मैं अपने में उसी को देख रहा हूँ | 
सेरा बल-पराक्रम उसी से है ; क्योंकि में वही हुँ । जो 
कुछ होता है, सत्य है। क्योंकि मैं सत्य का स्वरूप हूँ, 
सोत मेरी है, अतएव मैं. जीवन हुँ-पाप मेरा है, इसलिये 
मैं चिद्या हुँ, दुःख मेरा दै, इसलिये --मैं आनंद हुँ 
मौत है, तो जीवन है, पाप दै, तो विद्या दै, दुःख दै, 
तो आनंद है। मैं हूँ तो ज़ुदा है ! 
. पाँचवा एक्ट 
सज्ञदूर-अफूसोस ! प्यारी, दिन बहुत बुरे आए हैं, 
रोज़ कोई-न-कोई नई मुसीबत आ पड़ती है । कोई 
सूरत भलाई की दिखाई ही नहीं देती । यदि और सप्ताह- 
भर में नोकरी न मिली, तो मैं तो विष खालूं गा । 
बाहाणी--नहं प्यारे, घबड़ाने की क्या बात है। 
भाग्य-वाग्य कोई चीज़ नहीं, अपना पुरुषार्थ और उद्यम 
सब कुछ है । चिंता किसलिये करते हो? यदि रुपए 
we हो गए हैं, तो यह जो मेरी कान की बालियाँ । 
erst a आज  इसीलिये arg थी । इनको बेच लो, 
या गिरों. रख दो, अभी बहुत कुछ पड़ा है । चैन से 
“Seated 
Š -तुमसे कोई वेर तो है 
नहीं। लाखों अपराध करते हैं ; किंतु इश्वर 
जीविका बराबर दिए जाता है। हमने oi ù ae 
लार हा आखिर ऐसा Aia- 
मञ्ञद्र-यही क्या - 
मा को राई लाकर न sh ती 
मैंने सीता का गजा i ह मर गई । फिर 
ट दिया, इसकी याद मुझे दिन- 
रात galt पर चढ़ाए रखती है। क्या BS, कहाँ जाड 
i आाह्यणी--करना-धरना भा है | १ केहा आऊ 
A : 
क्या-क्या नहीं करता । इश्वर जाने भूल जाओ, मनुष्य 
° । इश्वर जाने free जन्म में सेने: 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math 


. जिसको में हर ag आँखों के at 


O 


c ' 

(वे ३ स i 
A 
्र- तुमने क्या-क्या पाप किए Pies g 
होंगे | यदि उनका करोइवाँ अंश भो ३: परः 
आए, तो फिर जीना sata हो जाय, हो, मौत 
ग्रलय सच जाय, सृष्टि काहे को wig à मुझ 
हो गया, जो हमारी समर में आया ह ; 


~ ~ `” t फर रार 
होगा, देखा आचेया | भे, कराः 
~ s aia a ज 
मञ्ञ०--मगर इश्वर ने तो मुके षरा से 3 


देखो नौकरी छूट गई। $ 
Aro =F गई, छूट गई! वहाँ तुम fgg 
क्या था। फिर तुम्हारा स्वास्थ्य कितना विहायः 
जबसे इस कारख़ाने में नौकर हुए हो, qatar 
आधा रह गया है। अच्छा हुआ, wae! 
तुम्हें भी सूखा हो जाता । भीख माँग ढे, छर 
SLA में काम न करगे | फिर वहाँ से झ़से मि 
बुरे आदसियों की कुसंगत से बचे, wang 
पीना भली प्रकार सीख जाते । अब भगवत्‌ मिग 
दो, कोइ और नोकरी खोजो। कहीं बागे E 
लो, देवीजी को मान्ता मान आओ । गौडी | 
मिल गईं । नहीं तो यह सोने के कडे हैं, कं. 
छोटी-मोटी दूकान कर लेना । भूखों थोहे हो र 
सज्ञ०--प्यारी ! क्या तुम्हारे यह a श रा 
free, Rige निकम्में प्राणों के लिये t | इ 
पहनोगी क्या ? a E 
आ०--तुम पयले हो, तुम्हारे सुखं * t से 
आशभूषणों को कोई चीज़ नहीं सममती धि 
मज़०--अच्छा, तो यह बालियां ad रा 
सें फिर नौकरी की तलाश में अभी gå" > भा 
- (इ रा 
छठा एक्ट hil i 


RER स 
राजा साहब--आह ! जमीला) भी eat 


r. N 
निकली । मैंने तो हर तरह हक at Para 
मगर तूने मुँह ate हो लिया ait र 


अगर छिपना ही था, तो अब है, An at सः 
अदा दिखा-दिखाकर सुरे 
दिल में तेरी सूरत J R ah 
जिस्मों की दुनिया में हूँ । सुरे २ 


मुझे क्या मालूम था कि तेरी शु | 


ollection, Varanasi 
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a कर गई है, मुझ पर इस FAW छा गई है। आह, 
मे Nag! मौत ! जो शेतान की ख़ास सूरत है, उसने तुझे 
si RES जुदा कर ही दिया, वर्ना में तेरे लिये क्या-क्या न 
धरर रहा था, और क्या-क्या न करता । अत्र तू कहाँ है ! 
Mica कहता है; तू बहिरत में है। क्या में भो बहिश्त 
में जा सझूँगा ? क्या मेरे SA ZR बहिरत में ले जाने 
फक give हें । नहीं, में गुनहगार हूँ, मैंने झूठ, फ़रेब 
दगा बहुत कुछ किए हैं; मगर क्या ये सत्र गुनाह तुझसे 
tingeca करने के सिले में माफ़ न कर दिये जायँगे ? 
maag नहीं, क्योंकि क्या मालूम है, Wat हमारी 
Tuga ठुनियावी मुहब्बत को किस नज़र से देखता 
tre ? क्या सें ओर किसी के वसोले से agg जाऊँगा, 
गे, इसलिये कि में तुझसे मिल सकूँ ? नहो, अगर तुकी 
ted मिलना मेरा मकसद उन्हें मालूम हो जावेगा, तो कोन 
nate सिफ्रारिश करेगा। या ख़ुदा जमीला को फिर यहाँ 
aes दे ओर मुझे भो यहाँ रहने दे, ताकि वह ख़िदमत, 
हरो मैं उसको करना चाहता था, वह मुहब्बत, जो मैं उस 
Rate निसार करना चाहता था। ( खट-घट-खटठ ) कौन है? 
aii आवाज़--मैं हूँ जनावाली । 
jg ९° सा०--आइए एहसानख़ाँ, aie । 
mq मा० से०--अनाब की तबियत कैसी है ? 
! a. २° सा०--तबीयत क्या, यह ऐसा azar नहीं कि 


A इससे बच जाऊँ। 


fai, ह से० नहीँ . जनाव ऐसा न कहिए, दिल ही तो 


 धमलते-सँभलते सँमलता है। भगर सँभलता ज़रूर है। 
हर इंसान को जीना भी तो है । 
je ° सा०--बाजञ आया ऐसे जीने से । 
हे प्रा० से०--में क्य ञ्ज्ञ z 
i मे क्या अज्ञे कर सकता हूँ ! 
ला०--में बताता हुँ । ravi वही अच्छी है, जो 


Weg 
[स किसी की 
| न l 7 < 
ji सके | BNE St या किसो के लिये 
l मा० से०-.तो % ; : 
fp जीने की A ; 
| (७१0३ रहा । wR सोत से है, यह He 


x क्यों जनाब, क्या दोस्ती की aq भी आप 
र बेवफ़ाई से बताएँगे ? 


आओ À 
खुदा ओर शेतान 


. ६३२ 


Wo सा०-_क्यां नहां ! क्या “तुम अपने दोस्त की 
तरफ़ इशारा कर रहे हो ? 

प्रा० Ho -जी हाँ, यह बात में री समर में नहीं भाई | 

We सा०--क्या उसको बेवफ़ाई और दरावाज्ञी से 
अब तुम्हारे दिल में दोस्ती की ख्वाहिश नहीं रही ? 

ग्रा० से०--नहीं | 

रा० सा०--यह जवाब naa है, झूठा है, तुम अपने 
दिल से पूछो, क्या सच्ची दोस्ती को भी ख्वाहिश नहीं 
रही, याकि कमज़ोर, झूरी दोस्ती की ? क्या आज आप 
पहले से भी ज़्यादा किसी सच्चे, वफ़ादार दोस्त की 
तलब और तड़प दिल में नहों छिपाए हैं ? 

mo से०--हैं तो कुछ ऐसी ही, पिछली वात-सी ! 

रा० सा०--डुरुस्त, मौत हमें और ज़्यादा सच्चो ज़िंदगी 
की राह पर ले जातो है, और नफ़रत सच्ची मुहब्बत 
की तरफ़ । 

प्रा० से०--तो क्या मैं यह सममू कि आपको इस 
सदमे से भो किसो क्रिस्म का कुछ फ़ायदा हुआ है ? 

रा० सा०--यही तो मैं तुम्हारे आने से पहले सोच 
रहा था। मैं समझता हूँ कि जमीला की मौत ने मुझ 
पर मुहब्बत के छिपे हुए भेद खोल दिए हैं, ज़िंदगी 
की aq मेरे दिल में ane दो है और इस ज़मीन पर 
दुबारा आने की न सिटनेवाली ज़्वाहिश पैदा कर दी है । 

प्रा० से०--मगर जन्नत भी तो हे ! 

राजा सा०--जन्नत में तो वह ख़िदमत, जो सैं जमीला 
की यहाँ कर सकता था, वह दुःख, जो में उसके लिये सह 
सकता था, उनकी ज़रूरत न होगो । ओर वह लज़्ज़त जो 
कशमकश में है, जो दुःख में है, जो महबूब के लिये मरने 
में है, वह कहाँ से पाऊँगा । नहीं जन्नत मेरे लिये अभी 
नहीं, वहिक कभी नहीं । मेरे लिये यही हस्ती, यही दुःख, 
मौत और गुनाह की हस्ती है | वह गुनाह, जो इस्ती के 
लिये है, मगर किस हस्ती के लिये ! अपनी हस्तो के 
लिये नहीं, मुरूसे कहां ज़्यादा पाक, हसीन और दोनों 
दुनियाओं.को प्यारी हस्ती के लिये, जैसी कि जमीला 
थी और है। 

No से०-गुस्ताज़ी FAH, ERT तो शायरी करने 
लगे, और फ़लसफ़े के FFT सुफाने aT | 

` रा० सा०-_क्यो नहीं, म शायरी का सरचरमा है। 

मुहृब्बत फ़्लसके की झुंजी दै, और किसी एक हसीन की 
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.. हैं। दुःख बढ़, रहा है, राज-्यवस्था और धर्म 
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सच्ची परस्तिश तमाम दूसरे Talal के लिये इख़लाक़ ख़ुदा-ऐ मेरे सिरजनहार, के = a 

र ga का अबा दिल में पैदा कर देती है। समझे ? करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। i 


A 
आ० स०--समझा तो मगर aaz) | कौन दै ! 


आवाज़-हुशूर, Ses SNe | x 
qio से०--क्यों, क्यों, क्या है ! (aaa खोलता है )। 
नौकर--( यंदर आकर ) हुजूर, शहर में फिर हिंदू- 
मुस्लिम ज़िसाद शुरू हो गया है। और सुना है कि इधर 
सिविज्ञ लाइन में भी सादी आएँगे | 
रा० सा०-चलो दूर हो जाओ, फाटक बंद कर दी, बस । 
ste से०--जनावश्ाली, क्या मज़हब से, भी ज़्यादा 
कोई हसीन चीज़ है! फिर यह दोनो क्रीमों को एक 
दूसरे के लिये प्यार और मुहब्बत क्‍यों नहीं सिखाता ? 
रा० सा०--इसका जवाब फिर कभी git आपं 
जाइए और ज़रा शहर की ख़बर लाइए। मेरी भी ज़्यादा 
बकने से तबियत कुछ परेशान-सी है। कई सवाल पेदा 
हो रहे हैं । ज़रा अकेले में दिल बहलाने की कोशिश 
“ करूँगा । अगर कोई BAT हो, तो टेल्लोफ़ोन कर देना । 
यहाँ तक शायद नोबत ही न आवे। तंग गलियों तक 
TAMAR रह जायगा | 
प्रा० से०-जी हाँ, यह तो है ही। जहाँ के लोगों में 
ज़रा पून ज़्यादा दै, वहाँ बहकर निकल जायगा, तो 
WT हो जायया । अस्सत्ामअलेकुम ( जाता है ) । 
`. सातव एक्ट 
शैतान-ऐ अरे सिरअनहार ! तेरी आज्ञाओं का 
पालन करना सेरा एकमात्र क्स्य है। मुझमें भक्ति का 
अभाव है, wie में पाप है, ay है, दुःख है और मैं चित्‌ 
Be सत ई और धानंद हूँ। आज दुनिया में खूब रक्क की 
नदिया बढ रही हैं, इससे सुको हुए है और सैं आपको 
धन्यवाद देता dà में इतनी सफलता से आपकी आज्ञा- 
पालन फर रहा हूँ । जो नियम आपके भादेशानसार मैंने 
बनाए हैं, वे इस त्री से जोवन में बरते ` ¥ 
ati दिशाओं में उन्नति हर कक 
मे उन्नति हो उन्नति के fag देख पड़ते 
= -प्रचार इसके 
उत्तरदायो हैं। मौत बढ़ रही है, विज्ञान और सौंदर्य ani 


za | 
रदायी हैं। पाप बढ़ रहा है, सुंदरता, कला-कौशल 


और प्रेम का विस्तार ga} ज़िम्मेदा 
` ९ इसके ज़िम्मेदार हैं । इस. 
सभी अपनो ज़िस्मेदारियों का. अनुभव करके ae 


Ma जा रहे हैं, और दूसरों को बढ़ाए जा रहे हैं।. 
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तेरी मौत, तेरे पाप और तेरे are me 
ia दुःख er 
रहे हैं। और इस तरह पर वह सेरे thes? 
Ran लक्ष की ओर ale को बढ़ा रहेर हे | 
वह मेरा है। जो मेरा है, वह तेरा है। mi a 
दुः है, मौत है, पाप है, क्योंकि जो कई? 
हैं। इसी से मैं अपने आपको अर्थात्‌ के 
i, आनंद को, देख रहा हूँ । मुझे शांति |. 
तू संरा करतार काम करने में प्रतिण Ayal 
gà अपने से भिन्न किया है, केवल इसीलि/ , 
में सुकको अपने साथ पूर्णता से मिल्ला हे।! 
धन्यवाद देता हूँ कि इस समय मेरे aye 
आनंद संसार को भर रहे हैं; क्‍योंकि इस ray 
से वह तेरा राज्य-स्थापन करने में सहायता l 
उन आज्ञाओं का, जो मेरी और तेरी wa | 
पालन करेंगे | i | 
शेतान--है काल ! जो कि gA 
दुःख हो, और हे निमित्त ! जो कि गुगह || 
एक हो; क्योंकि तीनों सुरूमें हो तुम तीर |: 
जनहार, ख़ुदा की सेवा में इसी रकार seal 7 
खुदा--हे सत्‌ जो कि रूत्यु हो, are 


+ 


हो, और हे आनंद ! जो कि पाप हो, HH इह 
क्योंकि तीनों gaat हो । तुम तीयो hd 
शैतान की सेवा में निमग्न रहो । x A 
tara सेरी यही प्रार्थना un T |: 
काम-अवोण रहेँ, प्राइवेट सेक्रेदरों सी a j 
की ara सोचते और qua औौर en 
रहें, बेरिस्टर सदा तीच ज्ञातों मे ® 
निकालते रहें, आहाणी सदा कह का 
बेकारी के पथ पर चब्राती रहे) T al || यह 
अपने तन को पाल-पोषकर उसे l 
और जाल में लाता रहे | ऐ सु ' 
हो, तेरी मदद से में यह mi A 
` खुदा-तेरी प्राथना a 
gay से है। तेरी मदद से में. यह | 


E 


X 


ए 93. 
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Ym, Slat के SIS 

My तन में कूर कोल केसरी कपोश कंक , 

tH: कटक कृशानु आर BAT कराल काल ; 


। ब्रि पर अहि आर बिजली है बादल स , 
किमि} सागर अथाह जल रूप नक्र घड़ियाल। 
Uy इन ARGI के बोच बचना सरल काम , 
mi दीनानाथ किंतु अब हुआ है अजब हाल ; 


वि, | आप हो बचाव “विभु? तब ही बचेगी जान , 


| तन में ही छे-े रिपुओं का बिछा हाय जाल। 
Rai rey 
ai 

mE CESSES 

प्रवा 


amas स्थिति 


पहाड़ी रियासत है, जो रेल के 
माग से बहुत दूर, भूपाल से 
लगभग सौ सील उत्तर-पश्चिम 
की ओर मालवा की इतिहास- 
प्रलिद्ध भूमि पर स्थित है । राज- 
गढ़ ओर नरसिंहगढ़ राज्यों को 
WH परस्पर इस प्रकार सिली 
हुई हैं कि भौगोलिक रिथति से वह अलग-अलग नहा 
की जा सकती । पहले यह दोनों रियासत एक ही थीं, पर 
पीड़े अलग-अलग gz गइ । 
राजगढ़ रियासत उत्तर में ग्वालियर. और कोटा राज्यों 
p TAY में ग्वालियर और देवास से, प्य में रियासत 
(^ शाल से और पश्चिम में खिल्लचीपुर से घिरी हुई है । 
रच्य के दक्षिणो और पूर्वी प्रांतों में तो दक्षिणी पहाइ 
रो भाग में जगद्विख्यात विंध्याचल का अंचल 
i गोद सें छिपाए हुए है । पार्वती और नेवज 
4 षस से रे नदियाँ हैं ओ अपने एवं अपनी शाखाओं के 
रियासत को सोचती हुई आगे आकर चबल 
a रिरि से आतो हैं । इन नदियां की उत्पत्ति प्रसिद्ध विध्य- 
ही होती है। और भी दो छोटो-छोडी नदियां - 
जोक और अजनर--इसी रियासत के पहाड़ों में 
? - अपने क्षत्र जल को लेकर इउलाती हुई, 
मिल जातो हैं | 


| | 
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fer 

नाना प्रकार के बाघ, चीते ओर हरिण आदि जंगलो 
जानवर यहाँ के भयानक अंगलों में अनंत संख्या में पाए 
जाते हैं । 

गर्मी के दिनों में दिन को पर्या गमो पड़ने पर भी 
यहाँ की शीतल रात्रि बड़ी सुखद होती है । 

यहाँ जल-त्रषो लगभग २३ इंच प्रतिवर्ष के हिसाब से 
होतो है । किंतु कभी-कभी ऊपर की ओर अधिक at 
होने के कारण यहाँ की नदियाँ भोषण रुप धारणं करके 
भयंकर बाढ़ का रूप धारण करतो हुई अनेकों गाँवों, 
खेतों और पशुओं का सत्यानाश करतो चली जाती हैं । 

| इतिहास. 

अब पहले यहाँ का कुछ इतिहास भो कह देना आव- 
श्यक होगा | 

राजगढ़ और नरसिंहगढ़ के राजा उमत राजपूत हैं, जो 
कि प्रसिद्ध परमार-वंश की एक शाखा है। परमार-वंश ने 
छुः सौ वर्ष तक मालवा में राज्य किया था । किंवदंती के. 
अनसार राजा माँगराव के, उनकी बारह रानियों से, पंतीस | 

हुए, जिनसे इस वंश की पैंतोस भिन्न-भिन्न शाखाओं | 
को उत्पत्ति हुईं । इन्हीं मांगराव के दो. पुत्र अमरासह 2 
और समरसिंह राजपूताना और सिंध को मरुभूमि में | 
जाकर रहने लगे | अमरसिंह के ही नाम पर असरको | 
का प्रसि feat (जो सबसे बड़े मुराल बादशाह का * हू 
जन्मंस्थान है ) प्रख्यात हो गया । असरसिंह के. re 
यही उंसत राजप्त हैं जिनके नाम पर मालवा का. 
वाड़ा-प्रदेश प्रसि है । 'उमत राजत अमरां RS 


F oË रतनपुर में मार डाले गए। इनके नाबालिगा पुत्र 
Sar ६३७ ३० तक दूदावत 
om दागी के कक वशीय दोवान अजबसिंह ( जो 

pelts न थे). की देख-रेख में राज्य किया l 
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धाना में ईसा की चौदहवीं (उदावत और दूदावत ) में दू. च पो 
वंशज सारंगसेन की ग्ाधीनता में ईसा की चौदहवीं (saaa और दूदावत ) में = 2 

फे पिः 


शताब्दी में मालवा में घुस आए ओर सन्‌ १३४७ हेण में 
धार से बस गए । इस समय मुहम्मद TMAH शासन कर 
रहा था। पीछे सारंगसेन ने सिंध तथा पार्वती नदियों के 
मध्य का प्रदेश सी अपने अधिकार में कर लिया । कहा 
. ज्ञाता है कि चित्तौर.के राणा से उन्हें “रावत” की. उंपाधि 
मिली थी। इनके कुछ बंशजों ने शाही दरबार में प्रति- 
. हित स्थान ग्राप्त किए थे । कहा जाता है कि सारंगसेन 
की चौथी पीढ़ी में उत्पन्न रावत करमसिंह या कमाजी 
सिकंदर लोधी के समय में उज्जैन के शासक (. गवर्नर ) 
बनाए गए थे । इन्होंने मालवा-प्रदेश में बाइस ज़िलों की 
'सनद पाईं थी, जो उमतवाडा के नाम से प्रसिद्ध हैं । वे 
दुपौरिया में रहते थे, जो अब ग्वालियर-राज्य के शाजापुर 


frat में है । 


रावत कृष्णजी या किशनसिंह भी उज्जैन के शासक 
रहे थे । कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर उज्जैन का 
किशनपुरा geet असिद्ध दै । उनकी सत्यु लगभग सन्‌ 
१४5३ ई में हुई और उनके पत्र डूँगरसिंह उनके स्थान 


रतनपुर से 


बदलकर डूँगरपुर' हो 


9 BUSA o में अनवि भस्मानो से ae. 


हि की शोर- जहा a 


हो 27८ 3 ey 
Er | किंतु मोहनसिंह और परसराम में न परी और 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ` a 
ie 


१5१ Ro में दोनों dart 


राजगढ़ के राजा को बड़े होने दे | 
AA | इस प्रकार राजगढ़ और नह wh छो 
राज्य स्थापित हो गए | 8. F 

मोहनसिह के पीछे अमरसिंह राजाः इ 
ran सनू १६ se इ० से १७४० तक रः बंद 
इनके शासन-काल में जयपुर के सवाई जया) सम 
पर आक्रमण किया और नौ लाख agg हो की 
उठाने को सरत FU राजगढ़-नरेश एकदा पर 
आर उन्दने उस समय छः लाख दे इर शेक् स 
के लिये अपने पुत्र अभयसिंह को उन्ह छ मे। 
( दोस्टेज ) की भाँति दे दिया । अंत में we & 
के ज़ासिन होने पर अभयसिंह छोड़ दिए ^. 
कुछ दिन बाद अभयसिंह को उनके wag गो 
डाला, जिस दुःख से उनके पिता ने भी अफे 
दिए | इनके पश्चात्‌ सन्‌ १७४० Fo में नरर = 
हुए ओर सन्‌ १७४७ go में माता तिक, , 
सत्यु हो wei इनके पीड़े इनके भाई हक. 
२८ वषं राज्य किया । इनके मरने पर पर af 
१७६० Zo तक उनके पुत्र रावत हमीरसिंह al मोर 
राज्य किया | इनके अतिम दिनों में मरा fa 
दुरा को धेर लिया ओर तीन लाख वसूल ae | il 
उठाने को तैयार हुए । किंतु इतना न दे से| मो 
हमीरसिंह ने अपने पुत्र प्रतापसिंह को ३६१ | 
को भाँति दिया । किंतु कोटा के राजा गे ह 
ज्ञमानत देकर प्रतापसिंह को छुड़वा दिंगा ! ज 
राजगढ़ के राजा सिंधिया के करदाता an | g इन 

हमीरसिंह के बाद उनके पुत्र रपि ¢ 
से १८०३ go तक राज्य Parley इन 
पुत्र पथ्वीसिंह को गद्दी मिल्री | इनके से | भि 
के जेनरल जीन बैप्टिस्टी फ़िलोस ने राज d= 
(ट्बूट ) बाक़ी रह जाने के कारण grid 
सिंधिया के दरबार में पुनर्विचार होगे a 
अंत में रियासत को g: लाख बतं 
छुटकारा मिला । . 

vente के कोई पुत्र न 
अपने तीसरे भाई नवलसिंह 
बनाया, क्योंकि उनका .दूसरा 


होने के n a 
को FT at 
ma |. 


_ 
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शेप age था। इस पर प्यारेसिह और उनके सबसे 
Ra छोटे भाई कोकासिंह ने पड़यंत्र रचकर पृथ्वीसिंह को 
Span डाला; किंतु सरदारों ने नवलसिंह का साथ 
% Ag उन्होंने सन्‌ १८१४ Fo में गद्दी पाई । 
दिया ओर उन्हाचे AT ड्‌ ह्‌. 

३) सन्‌ १८१८ ई ° में, जब सर जॉन मेलकम मालवा का 
? सन्‌ ~ ~’ A ` = 
aq: ATR कर रहे थे, सिंधिया और नवलसिंह में एक 
कि समकोता हुआ" जिसके अनुसार नवलसिंह को सिंधिया 
` का राज्य-कर चुकाने में बहुत-से गाँव देने पड़े। इसी 
पा समय नवलसिंह ने ब्रिटिश सरकार के साथ भी एक 
गे _ समभौता किया, जिसके अनुसार राजगढ़ के राज्य-कार्य 
, k में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल त्रिटिश-सरकार को 
, ही रहा । पंद्रह वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ सन्‌ १८३१ Fo 

4 में नवलसिंह ने आत्म-हत्या कर ली तथा इनके SAY पुत्र 
p , मोतीसिंह wet पर बेठे सन्‌ १८३२ Fo में as 
p विलियम बेरिंटक ने, सागौर में, ओ द्रबार किया था, 


त्रे F i ~ ~ ~ A ~ 
, उसमें ये उपस्थित थे। इनकी प्राथना पर सिंधिया ने 

K. इनके कुछ परगने इन्हें लौटा दिये; किंतु कर बढ़ा कर 

हं H न 


११,०००) रुपए कर दिया । 
इ, सन्‌ १८५७ ġo à रादुरबालों ने राजगढ़ को लूटा 
त Si पाँच लाख रुपए का माल उनके हाथ लगा। 
U मोतोसिंह की ओर से गाद्रवालों का कुछ विरोध नहीं 
ते किया गया था। सन्‌ १८६७ ge में मोतीसिंह को 
aE ग्यारह तोपों की सल्ञामी पाने का अधिकार मिल्ला । 
att मोतीसिंह के तीन पुत्र थे-बझ्तावरासिंह, बलवंतसिंह 
ग और विनयसिंह । सन्‌ १८८० Fo में ४८ वर्ष राज्य 
£ करने के बाद सोतीसिंह की सत्यु हो गई और 
gf उनके Sie पुत्र बढ़तावरसिंह राजा हुए; किंतु बहुत 

। ' अर्दी सन्‌ १८८२ ईं०में ही मर गए। इनके बाद ` 
ह रैनके बड़े पुन्न बलभद्वासिह ने गद्दी पाई । सन्‌ 
aC SS इ० में, जब लाड डफ़रिन इंदौर आए, 

| | ' इन्हे रावत के साथ-ही-साथ राआ की भो उपाधि 
qt 
d | on से भूषित होने लगे । इन्होंने राजगढ़ से. . 
if | _ गचीपुर और व्यावरा तक सड़कें बनवाई 
a | पथा ब्यावरा से सीहोर कैंट तक, जो सड़क बन 
cane उसके लिये दो लाख रुपए दिए । 

“an WATE सन्‌ १३०२ में निःसंतान मरगए . 
[| दणके चाचा विनयसिंह इनके राज्याधिकारो. 


CC-0. Public Domain. J f 


। तव से राजगढ़-नरेश राजा रावत? की ' 
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हुए। इनके समय सें राज्य के सभी विभागों में बहुत 
उन्नति हुईं । इन्होंने शासन-पद्धति का Malt रूप बद्ल- 
कर उसे नवीनता से संपन्न किया । सन्‌ १६०३ Fo में 
यह दिल्‍ली दरबार में गए तथा GT १६०४ $o में इंदौर 
में प्रिंस और Hae via वेल्स से -मिले। सन्‌ १३१६ 
Fo में इनकी WY हुईं । 

इनके अनंतर इनके पुत्र few हाइनेख राजा 'रावत 
श्रीवीरेंद्रसिहजी बहादुर सिंहासनारूढ हुए । ये ही 
वतमान राजगढ-नरेश ga समय इनकी अवस्था _ 
ay वर्ष की है। राजगढ़ रियासत से “तलेन? परगने के 
लिये सिंधिया को लगभग १,०००) So तथा “काली” 
पीठ?! परगने के लिये झालावाड के राणा को लगभग" 
३००) रु० मिलते हैं | 

राजगढ़ के राआओं की 'हिज़ हाइनेस' और “राजा? ` 
उपाधि है और ये ११ तोपों की सलामी पाने के 
अधिकारी हैं । ; 

विशेषदएँ Es 

सन्‌ १६२१ की भनुष्य-गणना के अनुसार राजगढ़ 
राज्य की जन-संख्या १,१४३,३७२ दै । इस राज्य में दो 
नगर हैं - राजगढ़ और SATA 5 तथा लगभग ७०० गाँव 
हैं। धर्मो के अनुसार प्रतिशत ८६ हिंदू, ६ मुमलसान 
और x दई-देवताओं के उपासक ( अधिकतर भील) 
Fi बोलचाल की मुख्य भाषा मालवी (या राँगड़ी ) 
है । दूसरा नंबर हिंदी का है । सन्‌ १६०१ में यहाँ 


८३६ 


a ल सत हि जोग पर धन इसमे इच gu ( गेबज नदी का accor 


दो प्रतिशत पढ़े-लिखे, लोग..थे;. पर. अब इसमें कुछ 
उन्नति हुईं है और बराबर होती जा रही है।.. . 
यहाँ को. मुख्य जातियों में प्रतिशत चमार १२ और 
राजपृत'या सोंधिया ८ हैं। ६० प्रतिशत मनुष्य खेती- 
बारी. से अपनी जीविका चल्लाते हैं। 
राज्य की कुल WT लगभग चारलाख पचासहज्ञार रुपए 
वार्षिक तथा व्यय चार लाख दस हज़ार के लगभग है | 


. सन्‌ १६०४३ं० में राजा विनयसिंह के नाम पर राजगढ़ ' 


नगर में विनय-हाईस्कल खुल्ला। यह प्रयाग-विश्वविद्यालय 
से संबद्ध संस्था è तथा दिन-पर-दिन उन्नति करती जा 
रही दै । इधर दो वर्षा से यहाँ के शिक्षा-विभाग में बड़ी. 


' ` -` -अ्तिथिन्शाला ` . 
उन्नत हो रही है । पहले यहाँ के गाँवों सें कुल | 
मिलाकर १९ छोटे स्कूल थे ; पर अब उनकी संख्या 
३४ है। गाँवों में १० स्कूल प्रतिवर्ष बढ़ाने को स्कीम 
है अब तक कि कुल संख्या ६० तक न पहुँच जाय। 
शिक्षा-विभाग में अब प्रतिवर्ष १ 5,०००) रु० से 
२5,०००) रु० तक व्यय होता है | इस वर्ष हाइ = 
की परीक्षा का फल यहाँ yo प्रति शत रहा | z 

नगर में एक बालिका-विद्याल्ञय भी 
भी बराबर उच्चति होती जा रही है। 
USTs का वास्तविक स्वरूप बरसात मे 


है । इसम 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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है, मार्ग बंद रहता है।.प्रानीं कम 
फिर चलने लगते हैं । 
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पुल ( नेवज नदी: का ). प्र कभी कसी qi 
चढ़ जाता È a ore 
' राजगढ़ सें नित्य सीहोर कें स्टेशन Ray विः 
पर इस समय कभी-कभी ससाहों तक तू 
चलता । सारी सड़कों T 
* क पर पानी बुरी तह ` 
देता है। ` निर 
यह अदेश पहाड़ी होने के कारण, Ti 
पहाड़ी नदियाँ अनंत संख्या में हैं। गये ams T 
ही थोड़ी दूर पर ऐसी नदियों को पार करना फ | । 
अतः इन पर पुल बनवाना ब ; 
कारण, उन स्थानों पर रपट e aa is 
का एक चित्र सी दिया जाता है। एक शो x 
नदी आ रही है । गरमी का चित्र | करिह 
बिलकुल सूखी है । एऊ बूँद भी पानी को कता 
अनंत पत्थरों के गोल-गोल टुकड़ों AA प्रास 
हरी भरी हुईं है । यह टुकड़े पानी के संका : 
दुलकते हुए आए. हैं | Taw ओर से सह! यहां 
है । सड़क नदी को पार करने के IGT 
` कर दो गई हे । वह आकर इस नदो झह Í 
में होतो हुईं दूसरो ओर चढ़ जाती g गो पट ' 
नदी ओर सड़क 'बिलकुल बराबरी ue a 
हैं। जब पानों आता है, इस age WE 
: बह जाता है। जब तक पानी अधिक प्रा, 


7 | ; 


रपट 


इस प्रकार जहाँ राजगढ़-भी 


a 
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स नद्य में नंदन वन है, वहाँ बाहर आने-जाने की असु- 
विधा भी कम नहीं है। मानो वह अपने इस सोंदय को 


` दूसरों को दिखाने में सकुचती है। 


Ry गत वर्ष में वर्षा-ऋतु में वहाँ ले लौटने को था, पर . 


a नित्य ही सड़क साफ़ न हनक कारण रुक जाना पड़ता | 


इस प्रकार ga बीस दिन के लगभग वहाँ इसी दशा में 


ie पड़ा रहना पड़ा | 
है) राजगढ़ का पुराना fer नेंवज नदी के तट पर ही 
(एक ऊँचे टीले पर स्थित है। राजगढ़ की अधिकांश बस्ती 
सष! किले में हो है । एक बड़े अज़बूत प्राकार से ar घिरा 
Niger है । इसी में पुराना राजमहल और बस्ती है । नया 
॥ महल 'कुभ्ररपत” के नास से अख्यात हे । यह भी इस 
। क्रिल में ही हं । महल का IA करने की कोई आवश्य- 
lsa नहीं । पाठकों ने बड़े-से-बड़े नरेशों के ama 
गीः प्रासादं देले होंगे--उनके वर्णन पढ़े होंगे । यद्यपि राजगढ़ 
हका Mele भी बहुत सुंदर हे, तथापि राजगढ़ की विशेषता 
छा यहाँ की इमारतों में नहीं हे । यहाँ की इमारतें यहाँ के 
ग राजा के योग्य ही हैं-- इतना कह देना पर्याप्त होगा | 
ही feet से बाहर, कुछ दूर पर, नेवज नदी के बिलकुल 
गतिर पर 'इद्र-भवन' नाम की अतिथि-शाला है । इसकी 
(४ इमारत भी बहुत सु'द्र है। एक ओर सु'दर उपवन, 
[और दूसरी ओर get MYA में भरी हुईं नेवज नदी-- 
प्र RAR शोभा को और सो बढ़ा रही है । 


राजा साइब RA खेल रहे हैं 


राजगढ़ 
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प्रति बुधवार को राजगढ़ नगर में हाट .लगता है, 
जिसमें आसपास के गाँवों से तरकारी, भाजी और अन्य 
नाना पदार्थ विक्रयार्थ. आते हैं । जो वस्तुएँ यहाँ. नहों 
होतां, चे तो अवश्य महंगी पड़ती हैं; पर ( दूध आउ सेर 
का, घी १३-१४ छुटाँक का,) दूध-घी, काफ़ी सस्ता 
रहताहै।' . : 
राज-प्रासाद्‌ में रोशनी करने के लिये विजलो करां एक 
छोटा-सा पावर-हाउस है, जिससे रात को प्रासाद में तारें- 
से fees जाते हैं । 
सध्य-प्रदेश की भाँति यहाँ भी मोट का दूसरा ही रूप 
है। केवल एक आदमी और at Sat से .मोट चलती 
है । एक आदमी की बचत होती है। संयुक्त-प्रदेश सें एक 
आदमी बेल हॉकता है और एक सोट 'दीनता? है । किंतु 
यहाँ मोट के नीचे एक सूंड के आकार का चमड़ा भी 
जुड़ा रहता है। जिसके छोर पर एक और रस्सी Set 
रहती है। इस- रस्सी के लिये, जहाँ भोट छीनी जातो 
है--उसो स्थान पर कुएँ के मुख से -संलग्न. एक छोटा- 
सा लकडी: का वेल़न ( या चरखी ) होता है । यह रस्सी 
उसी बेलन पर. होकर आती दै और बड़ी रस्सी के साथ- 
साथ बेल हाँकनेवाले के अधिकार में रहती है ag 
जब कुएँ के पास आकर भोट डुबाता है, उस समय उस 
दूसरी रस्सी को Ba ढीली कर देता है ;.पर जब मोट 
डूब जाती है, तब उस पतली रस्सी को इतना खींच लेता 
. है कि नीचे ae से संलग्न वह 
सु'डाकार WAST, इतना ऊपर उठ 
'जाए कि उसका मुँह सोट के Ye की 
बराबरी में आ जाए ; जिससे मोर 
के ऊपर आने .तक--उस dF के 
मुह में होकर पानी शिर न आए । 
इसके बाद जब मोट ऊपर आ जाती 
है, तब हॉकनेवाला उस qadi 
रस्सी को ढीली.कर देता है। इससे 
: वह सूँड़ फिर नीचे को : शिरकर 
. कुएँ. के. पत्थर. पर--जहाँ पानी 
. रिरांना है--आ.जाती है और सोटं 
ws vos wn का सारा पानी; उसकी. तलहरी में 
=: : से, उस सूँड में होकर निकल जाता 
है । इस ढंग से एक आदमी को 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


८४८ 


बचत बड़ी सरलता बचत बढ़ी सरजा ले हो जती. का हो जाती 
है । न जाने संयुक्त-प्रांत के 
किसान इसका व्यवहार क्यों नहीं 
करतें | 
इस छौरे-से लेख को समाप्त 
करने के पहले दो-एक बात और 
कह देना भी अनुपयुक्त न होगा । 
दो वर्ष हुए राजगढ़ का प्रबंध नए 
दीवान श्री० शौकतअ्रली ने अपने 
हाथ में लिया है | मुसलमान 
होते हुए भी आपका व्यवहार 
हिंदुओं के साथ सवथा निष्पक्ष- 
पात है । आप न्याय के बड़े प्रेमी 
हैं। जो कुछ उचित और न्याय 
समके, वही करेगे । 
वर्तमान दरबार राजा रावत 
वीरद्रसिंहजी बहादुर की अवस्था 
इस समय ३१ वर्ष के लगभग है । आपको फोटो- 
आफ्री और शिकार का बेहद शौक़ है । अब तक 
आपने राजगढ़ के जंगलों में खोज-खोज कर सौ से 
अधिक रोरों का शिकार किया होगा । आंप भी इस बात 
का सदा विचार रखते हैं कि उनकी प्रजा पर अन्याय न 
हो । अत्येक पुरुष आपको अपनी प्रार्थना सुना सकता 
है। आप भो बड़े मनोनिवेश के साथ प्रत्येक व्यक्ति को 
बात पर ध्यान देते हैं । 
दरबार साहब हिंदी के भी बड़े प्रेमी हैं। किंतु ऐसा 
होने पर भी राज्य-कायों में SE का भी व्यवहार होना 
हमें माननीय राजा साहब से कुछ--निवेदन करने को 
विवश करता है। आजकल सारे भारतवर्ष ने एक प्रकार 
से एकमत होकर हिंदी को weer बनाना स्वीकार 
कर लिया R हिंदी की उपयोगिता इस समय Ñ 
से छिपी नहीं ! ऐसी अवस्था में राजगढ़-ऐसे हिंदू: 
बिक जो पी ढ़-ऐसे हिंद- 
| बहुत खटकती है। किंतु हमें पई 
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राजगढ़ की एव 


Lt 


i 
È पु 
कह, ३०४ ह चं] 


oe wet 


a रघुनंदन भरत को हदै लगाय, 
| प्रेम करुणा सों मिल्यो मानौ देह धारि सही ; 
2 gè कलेवर विभोर समता में भए, 
भूले भगवान सुधि-बुधि अपनी न रही। 
' 'कौशलेंद्र! तपनि बुकानी विरहानल की , 


अतिहिं अघानी वारि पूरित हो उर-मही-- ; 


| नेननि तें . बरसे प्रचुर सुख-अँसुआ त्यों , 
बेनन तें मधुर लनेह रसधार बही ॥ 
“कौोशलेदर? राठौर 
| A S Y 
g f 
| SEE के आंसू! 
A : 


|| मत समके ही मेरा क्या धो सकते हैं दुखिया के आँसू-- 
| में विश्व डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू ! 
i | चह निकलकर बहतें हैं ये कहाँ प्रभाव दिखाते हैं-- 
| क्या! परमेश्वर का भी रढ़ आसन शीघ्र हिलाते हैं। 
i = Gist और कहीं पर आग प्रचंड amà हैं-- 
|| सूखते कही अनेकों धारा बनकर आते हैं। 
| ES को जड़ से खो सकते हैं दुखिया के आंसू-- 
। | r विश्व eat सकते हैं दुखिया के आँसू ।१। 
|| जो के आँसू ने रावण का बंटाढार किया-- 
| ह à कौरव दुल का संहार किया । 
| | Reet . से दिया का सुख ऊब रहा-- 
6 पसू à यह हिंदू:जीवन डूब . रहा ! 
MORE हो सकते हैं दुखिया के आँपू-- 
विश्व डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू । २। 


Ay 
sil, 
wy 


शिवराम शर्मा विशारद “रमेश?” 


Te 
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अद्वेतवाद ` 


Sek. 


अहेतकाद्‌ 
| (ais से आगे ) 
चोथा अध्याय 
माया | 
s A] ब हम माया की मीमांसा करतें हें । 
So  श्रोगोड़पादाचायजी को . कारिका 
यह है 
स्वम्ममाये यथा इष्टे wala यथा 
तथा पबैश्वामिदं दष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः | 
; ( 2] 22) 
: अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वप्न, माया या गंधर्व-नगर में 
देखी हुई चीज़ें मिथ्या होती हैं, इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
वेदांती लोग इस संसार को भी मिथ्या समफते हैं । 
यहाँ माया का अथं है, वह पदार्थ जो हो न; परतु अतीत 
हो । गंधव॑-नगर का भी यही अर्थ है, स्वामी शंकराचार्यजो 
भी माया को इसी अर्थ में naw करतें हैं। यहाँ हम 
कुछ उदाहरण देते Es 

(१) एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यों विज्ञानधातुर- 

विद्यया मायया मायाविवदनेकधा विमाव्यते | 
( शारीरिक-माप्य १। ३। १६ ) 

एक कूटस्थ, निस्य और विज्ञान धातु ईश्वर अविद्या 
द्वारा अनेक प्रतीत होता है। उसी प्रकार जैसे मायावो 
( जादूगर ) माया द्वारा । | 

(२ ) यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि 
कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुस्वात्‌, एवं परमात्माऽपि संसारः 
मायया न संस्पृश्यत इति (We Ao २। २। ३ ) 

जिस प्रकार अपनी माया फैलाकर भी जादूगर उससे 
प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जादू कोई चीज़ नहीं है। 
इसी अकार परमात्मा में भी संसारी माया कुछ विकार 
नहीं करती । 

(३ ) लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानु- 
पमदेनेव विचित्रा हस्त्यश्वादिसृष्टयो श्यन्ते तथैकस्मिन्नपि 
र्मणि स्वरूपादपमर्देनवानेकाकारा TEMA | 

(Mo भा०२। १ ac) 

जैसे लोक में देव आदि या जादूगर आदि विना अपने 
स्वरूप को feng, विचित्र हाथो, घोड़ा आदि ae 
उत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार इरवर भी अपने में विकार 
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उत्पन्न किए दिना हो अनेक आकार की सृष्टि उत्पन्न कर 
देता दै । á 
जादूगरों कौ जादूगरी प्रसिद्ध ही X I एक, दा, तीन, 
किया और कभी उनके हाथ में सेब आ गया, कभा 
आम, कभी अमरूद और कमी रुपया या घड़ी । फिर 
एक, दो; तीन किया और जो इष्टि पड़ रहे ये, वह सब 
लुप्त हो गए । ऐसे जादूगर नगरों में तमाशा करते हुए 
बहुत पाए जातें हें, आर लोगों का विश्वास यह हं [के 
विना आम, या अमरूद, या रुपया, या घड़ी हुए भी 
वह इन चोज्ञां को दिखा देते हुँ ; कोई तो समते हैं कि 
उनको कोई संत्र आता है । उस मंत्र में ऐसी शक्ति होती 
है कि उसका जप करते .ही अनेक वस्तुएँ दिखाई 
पड़ने लगती हैं | जादूगर लोग इस प्रकार के कुछ शब्द 
अपने होठों में दुहराते हुए भी पाए जाते हैं, जिससे 
सवसाधारण `का विश्वास और भी अधिक हो जाता 
हे । मंतर-जंतर का विश्वास लोगों में इतना बढ़ा हुआ 
है कि कम-से-क्स इस, देश के oat में लोग रोग 
अच्छा करने के लिये डॉक्टर और वेद्य की उतनी पर- 
वाइ" नहीं करते, जितनी starsat या स्यानों की.की 
जाती है। पेट का दर्द हुआ और स्याना आया, उवर 
हुआ ओर स्याना आया, हैज्ञा हुआ और वही स्याना 
आया, आँख दुःखने लगी और वही स्याना बुलाया गया | 
इस प्रकार लोग समते हैं कि स्याने के शब्दों में 
कोई ऐसो षध दे, जिससे रोग भाग जाते हैं। परंतु 
गो m उन शब्दों को. जानना चाहें, जिनके द्वारा 
= को अच्छा करने का दावा किया जांता है, तो पता 
म [क साधारण आर उरपरांग शब्द होते ह, 
केवल a हे n कोई संबंध नहीं; और बहुत-से ढोंग 
ठर 
ने के लिये किए जाते हैं। पहले लोगों 
यह विश्वास था कि प्राचीन काल के अरनि-अस्न 
वरुण-अख आदि मंत्र के बल से ही चलते थे 
केवल किसी भयात्‌ 
अ कल शब्दसमूह को जप देने से हो अग्नि-वर्षो 
या जल-वर्षा हो सकती थो । प 
बात थी रतु यह एक कल्पित' 
ते थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 
ane सत्याथं -प्रकाश के 
m समुहणस में इस विषय में लिखा है... 
; सत्र 
भर्त शब्द-मय होता है, -उससे को बय 
उत्पन्न नहीं होता, और जो कोई कहे 
। कि मंत्र से अग्नि 
उत्पन्न होता है, तोः वह मंत्र के 
जप करनेवाले के हृदय 


मांधुरी 
OM eee 
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आर मर रह आप । इसलिये मत्र नाम है : ` | 
जसे “राज-मंत्री” अथांत्‌ wamian : 
चाला कहाता Zi चस्रा सत्र अथात्‌ तिशी = 


के पदाथा का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ रः क 
से अनेक IER के पदार्थ और क्रिया 


? 


उसा का नाम wp 
जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे, ay T 
त्‌ जसे शत्र ने शत्र ईं $ 
ANAIE नष्ट करना चाहा, 
सेना की wala सेनापति वारुणाससे we 
निवारण Stl वह ऐसे aai के योगे 
जिसका THT वायु के स्पशं होते ही बदल होड़ २ 
लग जावे, अग्नि को बुझा दे” (TAn 
yo १७७) | = 
इससे स्पष्ट हे कि मंत्र-यंत्र के fee 
निरंतर धोखा हो रहा है। परतु अधिक शब भि 
बात यह है कि शंकर स्वामी ने, इसकी E ची 
नहीं की । वह देवादिवदपि लोके ( वेदान २ |!/ के 
पर भाष्य करते हुए लिखते हँ-- S 
“यथा लोके देवाः पितर ऋषय RE 
Maat अपि सन्तोऽनपेच्येव Aaa रा 
योगादभिष्यानमात्रेण खत एब बहि 4 भक 
शरीराणि ग्रासादादीने रथादीनि च तिरि 
मनत्रार्थवादेतिहामपुर।णग्रामाण्यात्‌ | 


Se 
Ji si 


> | an ais = a, aan xy 


प्रभावशाली होते हुए भी विना 
वशेष ऐश्वयं या ध्यान-सात्र से 
शरीरों, agai, 
पाए जाते हैं- मंत्र, AAAs, 
प्रामाण्य से I” s 
इससे दो बातें सिद्ध होती 
श्रीशंकराचार्यजी तथा उनके से 
विश्वास था कि केवल मंत्र या 


ara 4 
आदि बन सकते हैं। दूसरी T 


_ ed ag 
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a 
“aq ३०७ a खे० अद्वैतवाद 
शी Lee ae सं० ] - — ड R 
iat पुरुष ने ऐसा करके नहीं दिखलाया, केवल a- अध्याय में कर चुके हैं; परंतु जिस _ मकार उन अं से 
5. न्तियो, या कुछ पुस्तकों के आधार पर ही ऐसा माना वाह्य पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध नहों होता, इसी प्रकार 
३, ज्ञता था। यदि उस समय भी देव; पितर या ऋषि जादू को aaa चाहिए। जिस चीज़ का तीनों कालों 
होते, वो शंकर स्वामी “'इतिहासपुराणग्रामाण्यात्‌? में ओर सर्वेन्न अभाव है, उसकी आंति भी नहीं हो सकती 


दर कमी a लिखते ; « ca 
B इसी प्रकार आजकल के समान शकराचाय के समय 
कै जं भी जादूगर बहुत थे ओर लोग समझते थे कि वह 
` विशेष शक्कि द्वारा ही चीज़ों को उत्पन्न कर देते हैं। 
Che ~ os 
बह जादू को केवल हाथ की चालाकी नहीं समभते 
i Ji आजकल साइंस के युग में हमको हरएक बात-की 
दस tat ~ © 
= परी मोमांसा करने की आदत हो गई है । आजकल 
छोई विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानता कि छूमंतर. या जादू से 
| ऽ कोई A es दूर 
,, कोई चीज़ उत्पन्न हो सकती है । जिन्होंने जादूगरी 
© drat है, या इस. विषय में जाँच की है, वह भली प्रकार 
4 जानते हैं कि जादूगर छूमंतर से न तो किसी चीज़ को 
' उत्पन्न करता है, न लुप्त कर सकता है । यह उसको हाथ 
a चालाकी होती है कि सेब या नारंगी या रुपया या 
wet आदि को ऐसा छिपाता है कि लोग जान न सकें । 
a कभी-कभी यह चालाकी पकड़ी भी जाती है । अनेक 
र को ऐसी डिवियाएँ बनाई जाती हैं, जिनमें faa- 
_ मिच वस्तुओं को छिपाया जा सके। यदि छूमंतर से कोई 
चीज़ उत्पन्न हो aed, तो जादूगर चार-चार पैसे 


è 
i 


’ 


ES 


| के लिये तमाशा दिखाता न. फिरता } कितु अपने लिये 
W, फल तथा वख आदि उत्पन्न कर लेता। 
| = लोग यह सममते हैं कि जादूगर तमाशा देखने- 
N की दृष्टि बाँध देता है, सैस्मेराइज्ञ ( Mesmerise) 
और हिप्नोटाइज् (Hypnotize) करनेवालें भो इसी 
has दावा करते हैं। दृष्टि बाँधने का वास्तविक अर्थ 
I ! यह एक और चात है और हम यहाँ उससे 
R बंध नहीं रखते। हमारा arara. तो केवल इतना 
le भाया था जादूगरी को उपमा Rey. ater पदाथों 
४ रोक a जो सिद्ध किया जाता है, वह कहाँ तक 
ie जादूगर हाथ की चालाकी से चीज्ञों को 
सामने इ दृष्टि से कमी छिपा सकता और कभी उनके 
= a सकता है, तो उससे यह कदापि सिद्ध नहीं 
‘R We दिखाई देनेवाली वस्तुएँ सिथ्या हैं. । इष्टि 


। नेसे तो ज्रोगों को ` Š 
RE । ऐसे साधारणतया ¡वना जादूगर के भो 


wit का बहुत कुछ वर्णन हम पिष्ले 


आर न उसको हिमोटाइज़ करके दिखाया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त मेरा विचारदै कि गौडपादाचार्य से ya 
माया! शब्द इस अर्थ में अयुक्त नहीं होता था । और न इस 
को 'माया-वाद? की उत्पत्ति से पूर्व बह गौरव ही प्राप्त था । 
ऋग्वेद में यह शब्द लगभग ७४ मंत्रों में आता है । 


मायाः (saai, द्वितीयांत बहुचचन ) २४ बार+, 
a ENS 9 TRE GA) यार ७ 


# यह सारिणी ग्रो० yaa शास्री की पुस्तक ( The 
Doctrine of maya ) से ली गई È । 


Ala: — ऋग्वेद 

मंडल सूक्त मंत्र 
? RR. x 
99 ११७ 2 
2 ११ १० 
33 २७ १६ 
३ २० ३ 
3 ५३ वः 
X R & 
3? ३१ 9 
99 xf र्‌ 
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39 Ro ¥ 
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99 JS x 
१? ९९ ¥ 
z ४१ क 

१० ५३ e 
१9 wR BS 


SX 


मायया ( तृतोयांत एक्वंचन ) १8 चार, मायाभिः ` अब थोड़ा-सा “साया! शब्द के 
Reago) १३ वार, माया और मायाम्‌ तोन-तीन बार। कीजिए । निषंड में तो वैदिक शब्दों के इक 
प्राचीन कोष है, “माया! को “परज्ञा के १३ na 


सायया--१३ बार 
एक साना है । यास्काचार्य Re का भाण 


मंडल an मंत्र ना E 
१ ८० ७ निरुक्त में भो “माय के इसी अथं के eae el 
33 १४४ १ जैसे eag में एक मंत्र है ` R = 
१६० 3 शुक ते aaa ते aag ही सो । 
Py १७ y विश्वा हि माया अवसि स्वघावो wary Tite किह 
R २७ ७ ( Ho ह्‌ i 
x 40 १२ | 
» ” २१ साया--३ बार । 

x ६३ 3 मंडल सूक्त = 

2 7 9 2 ६१ : | 
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ta ७१ ¥ प्रकार हे-- i 
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get “माया” द्वितीया का बहुवचन है ओर “अवसि” स्यन्नवन्भाजनवती ते wie दचिरस्तु | a परा 
का कर्म है । अर्थात्‌ “विश्वा हि माया अवसि” सवति। ( निरुक्त १२।१७) 
मायाओं को रक्षा करता दै। अर्थात्‌ “सब प्रज्ञां या ज्ञानों की रक्षा करता है ।?? 

इस पर यास्क लिखते हैं-- यदि “माया? का अथं यहाँ “अविद्या” होता, जैसा कि 


; े अन्पदञोहितं ते अन्यद्यजतं ते अन्ययज्ञियं ते अन्यः गोड़पादाचार्यं का मत है, तो “पूपा? को कभी “अविद्याः 
$ genet ते tat क चौरिव चासि । सर्वोणि प्रज्ञानान्यव का रक्षक न बताया जाता। 
एक और मंत्र है 


मायिनम्‌ १० वार 
yal भुवो सवति नक्तमग्निस्ततः सूयों जायते प्रातरुचन्‌ ; 


सूक्त मंत्र 
११ © मायाम्‌ g यज्ञियानामेतामयो यत्तूरणिश्चराते प्रजानन्‌ | 
43 ७ ( ऋ० १०।८८।६) 
५६ 2 इस पर निरुक्तकार लिखते F— 
=o ७ yal मूत्तेमस्मिन्धीयते मूर्था यः ast भूतानां wala नक्त- 
११ X मग्निस्ततः सूयो जायते प्रातरथन्‌ स एव। प्रज्ञां Bat सन्यन्ते 
३० हर यज्षियानां देवानां यज्ञसम्पादिनामु | अपो at 
ल्ल २ चरति AMAT सर्वाणिं संथानान्यचुसञ्चरति त्वरमाणः | तस्या- 
ya १३ शरा भूयसे निवेचनाय | ( निरुक्त ७। २७ ) 
ee 3 यहाँ बतलाया गया है कि अग्नि अपने ( अपः ) 
१४७ २. suse को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ ( तूरिश्चरति ) 
मायो---३ बार शीघ्र ही घूम जाता है। रात में पृथ्वी का मूर्धा ( सिर ) 
gn ड होता है और प्रातःकाल सूर्य होकर चमकता है। यह सब 
ge १० ( यज्ञियानां देवानां यज्ञसम्पादिनाम्‌ ) यज्ञ को संपादन 
avis y करनेवाले देवों की माया अर्थात्‌ प्रज्ञा? है। यहाँ “माया? 
माथिनास्‌ - ३ बार Teo ra अविद्या से सवथा हो विरुद्ध अर्थ में लिया गया है । 
३२ ¥ तीसरा मंत्र लीजिए. 
Ro R («SHIRT केवितमस्य मायां महाँ देवस्य नकिरोदधर्ष ; 
३४ . ३ Uh यदुद्रा न पृणन्त्येनीरासिञ्चन्ती खनयः aga | 
सायिनि--२ बारें (ऋ० ५।८५।६) 
we 2 ; इस पर निरुक्त में लिखा है कि-- 
ya. 2 "a ग्रज्ञया स्ताति” (निरुक्त ६| १३) ` 
मायिना--१ बारे इस मंत्र का देवता “वरुण” है। वरुण के विपयं में 
६३ x कहा गया है कि वरुण को इस बड़ी “माया! ( अर्थात्‌ 
सायाविना --१ बार mgr) को कोई नहीं दवा सकता है। | 
RN ४ एक और मंत्र देते हैं-- 
सायाचान्‌--१ बार उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ; 
ZNS ; . धेन्वा चरांते माययष वाचं शुभ्रवोँ अफलाम्रपुष्पाए। 
Me ताप हानि ( ऋ० १० | ७१। ५) 
मायाविनः -१ बार | इस मंत्र का देवता “ज्ञान? है, इस पर निरुक्त की 
=} R टिप्पणी है 
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माधुरी 
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पासमा विता केसे... केवल एक इवा का बहरा ए वाकू सख्ये स्थिरपीतमाहू रममाणं निपातार्थ trae 
रमर्णाये स्थान इतिं वा विज्ञाताथ 'यन्नाप्लुवान्त वागू शयु 
चलवरस्वपि | अधेन्वा क्षेष चरति मायया वान्‌ प्रतिरूपया 
ais कामान Ga बाय दोश्चान्देवमदप्यस्थानेषु यो वाचं 
HAA भवत्यफलामपुप्पामित्यफलाऽस्मा AYA वाग wife 
वा किचितुप्पफलेति वा | धर्थ वाचः पुप्पफलमाह। याज्ञदवते 
पुष्पफले देवताध्यात्मे वा | (fre १।२०) 
अर्थात्‌ ओ पुरुप विना अर्थ समझे: वाणी को पढ़ता 
या सुनता है, उसको वाणी से कुछ फल प्रा नहीं होता। 
सायणाचार्य ने भी Sara’? का अथ अधिकतर प्रज्ञा; 
'ज्ञान-विशेष!, ¦ कर्म-विशेष? आदि ही किया है । 
l गंगाप्रसाद उपाध्याय 


फक LA 
कजरः कीर 
; (१) 
करके बंद gn पिंजरे में बातें व्यर्थ बनाते हो ; 
आई है वसंत बागों में कहकर मुझे sai हो। 
चारे के लालच में जिस दिन मैंने गला फँसाया था ; 
„तुमको सजन समझा था में, धोखा मेंने खाया था । 
| (2) 
तुमने जाना विजय हुईं मैंने समझा तुमसे हारा ; 
किंतु मानवी हृदय तुम्हारा मैंने उस दिन घिक्कारा | 
कोई भी था माणी था मैं तुम भी हो प्राणी जैसे ; 
' किंतु तुम्हारे कमं तभी से देख रहा हूँ हैं कैसे ! 
R 


अपने मतलब के ऊपर तुम नीच-ऊँच सब भूले हो 
जो कुछ वेभव तुम्हें भिला है उस पर फिरते Rat हो 
समझे हो तुम कभी अरात्‌ में ऐसा समय न WATT ; 
` करके जो तुमको नत मस्तक सारा रंग बियाड़ेगा ।. 
i 


` बाद उजाड़ोगे तुम ऐसा मन में = 
'कितु न तुमने अपने यज्ञ को अब छ 
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[ चषे ६, 
केवल Si 
ग एक हवा का लाहरा तुस उषा 
aiei एक किसी पौधे का tas 
भार Ay a 

z 


अथवा कोई दुग्ध आह सारे तन को Tj 

या आँसू की धारा कोई कहाँ बहा बे $ 
मुझे न छेड़ो दुखी हदय हूँ Fam: 
अपने को पहचानो मुझको तानां का देगा i i 


स अ 

— AF 
कायाकल्फ ` 

( अडुशीलन आर ama) रह 

१. कहानी का खान्न अ 

क से सेवा-सदन में पति ३ हो 

| रहते हुए भो चा से 

आदश दिखाया ml 

fara wae 

स्वार्थ-परता का लय 

साया गया है मे 
i 

में समाज की मिमि 

‘è 


के अभिनेताओं का चित्र खींचा गया है * 
जब 


अपूर्थं उपन्यास में प्रेमचंद की लेखनी के प 


|| $ 
भिन्न परिस्थितियों में पात्रों के चरि य बह 
पलट दिखाई गई है। केवल a 
उदाहरणों से तो पुस्तक भरी पड़ी ae 


वास्तविक कायाकल्प का भी मरोर 
जिससे इस उपन्यास के नाम a 
सिद्ध हो जाती है । 7 A 
बनारस के ज़िले में 2 $ 
उसके मालिक राजा मरहेंद्॒लिंह il 
उनकी विधवा रानी देवश्रिया उनकी नहो 
की हैसियत से प्रबंध करती हैं। र्द 9 aatl 
सन जवान ही बना हुआ है | as 
भरा है। एक बार हर्षपुर T BT 
देवग्रिया उन्हें निमंत्रित करती क B 
है कि कसुर उसके तपति ua i. 


aranasi ' 


j Weta, 308 qe ao] 


ह whan करने आए हैं । देवग्रिया राज को त्यागकर कुँअर 
hay साहब के साथ चली जातो है। राजा erate राजा 

हो जाते हैं । इनके देवर विशालसिंह ने पहले दो शादियां 
a की थीं । उनमें से एक से एक बेटी थी । वे दोनों खियां 
है अर गई, तब उन्होंने तीन विवाह और किए । एक बार 
T game मेले मे इनकी वह एकमात्र बेटी भी खो गई, 
बह पता न लगा । कोई और सन्तान न हुई | तीनों सौते 
पु आपस में सदा लड़ा करतो थीं। विशालसिंह का जीवन 

५७ दूभर हो रहा था । 
a रानी देवप्रिया के एक दीचान हैं हरिशंकरासिंह। उनकी 
लड़की का नाम मनोरमा है, जो पुस्तक की नायिका है। 
मनोरमा को पढ़ाने के लिये एक सुशिक्षित सच्चरित्र युवक 
i) रखा गया दै, जिसका नाम चक्रधर है । चक्रधर बड़े ऊँचे 

आदशों का युवक है । मनोरमा को अपनी ओर आकर्षित 
व्‌ | दोते देखकर वह आगरे के एक यशो दानंदून की पालिता कन्या 
प से विवाह कर लेता है | मनोरमा बाद को राजा विशालसिंह 
| से विवाह करती है; पर रानी बनकर चक्रधर के परोपकार- 

ह श्ये में धन की सहायता देना ही उसका ध्येय है। 

सै, राजा विशाल्लसिंह राज-पद पाते ही प्रजा पर अत्याचार 
(सने लगते हैं। चक्रधर प्रजा-पक्ष लेने के कारण जेल 
का ज दिया जाता है । मनोरमा उसकी राजा साहब से 

ग SOR करती है, पर चक्रधर को दो साल की सज्ञा 

eee 
thee से छूटने के बाद चक्रधर अहल्या को लाते हैं, पर 
। 5 चनक माता-पिता बधू से छूत मानने लगते हैं, तो 
dn लेकर प्रयाग चले जाते हैं । वहाँ उनके एक पुत्र 
a. है, जिसका नाम शंखधर है। मगर आख़िर, 
oe रानी की चीमारी का तार पाकर चक्रधर सप- 
{ः रवार मनोरमा को देख्ने आते Ei राजा विशाल 
E को पहचान जाते हैं। वह उनकी सोई हुई 
4 a ie परिवार यहीं रहने लगता है।. 
twa SH दिनों के बाद चक्रधर के मन पर राज्य- 
| कस उरा अभाव पड़ने लगा और वह उसका अनुभव 
d: p n घर से निकलकर लापता हो गए और 
SSS को शोक-सागर सें छोड़ mI 


i 
VAG धीरे-धीरे बड़ा हुआ | जब तेरह 


A 


X और लापता हो गया । 


“की हुआ, अपने पिता की खोज में यह भी घर से. 
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बूढ़े राजा विशालसिंह उसके चले जाने से निराधार 
हो गए। पागल की तरह आचरण करने लगे । 

पाँच वरस को खोज में शंखधर ने अपने पिता को 
दक्षिण में कहीं पाया । उनके पास कुछ दिन रहा | माँ 
के पास पत्र लिखा । at ने आने के बदले कड़ी बीमारी 
का बहाना करके उसे ही बुलाया | 

राह में शंखधर ने एकाएकी हपपुर स्टेशन का नाम 
सुना । पूर्व स्मृति अग गई । उतर पड़ा । वहाँ रानी 
कमलावती थी, जिसका पहले देवम्रिया नाम था और 
जिले वह महेंद्र के रूप में हिमालय ले गया था ऑर 
योग-विज्ञान-चल से जिसका कायाकल्प कर डाला था । 
उससे मिला | Waa ही पहले महेंद्र था। कमलावती 
पहचानकर उसके साथ हो लो । उसको साथ लेकर 
वह आगरे गया, जहाँ उसकी माता अहल्या चली गई 
थी । वहाँ से अपनो माता और कमला रानी-समेत 
बनारस को आया | 

इधर राजा विशालसिंह मनोरमा से बिलकुल उदासीन 
हो गए थे और सत्तर बरस की उम्र में सातवा ब्याह 
करने पर उतारू A उनकी बरात रवाना हो Ts | राह 
सें एकाएकी सब लोग Vs गए | राजकुमार शखधर बहू, 
रानी और अहल्या के साथ मोटर पर आ रहे थे । राजा 
विशाल्ासिंह के भाग्य बरात के साथ लौटे | 

महेंद्र और देवम्रिया शंखधर आर कमला कें रूप में 
भी पहचान लिए गए । विशालसिंह को बड़ा भय हुआ 
कि. शंखधर फिर उसी तरह मर जायगा | यह दोनों 
प्राणी अनेक जन्मों से साथ होते आए ; परंतु पति-पत्नी 
का संबंध ज्यों ही होने का अवसर आता था ; पति मर 
जाता था । कायाकल्प करने ओर पूर्व-जन्म की याद 
रखने तक की सिद्धि योगी शंखधर को हों गई थी, पर 
WT पर अधिकार न कर सके | 

एक दिन शंखधर का इसी तरह एकाएकी अंत हो 
गया | चक्रधर पहुँचे सहो ; पर उसकी BT के बाद । 
यदि पाठक इस ख़ाके से प्रेमचंद की आादूवयानी का 
अंदाज़ा करना चाहेंगे, तो उलरी बात होगी । हमने तो 
कहानी का नंगा ख़ाका इसलिये यहाँ दिया है कि 
पाठकों को इस रल की क्रीसत लगाने में और आगे इस 
लेख में, जो कुछ लिखा गया है, उसके समझने में कुछ 


सुभीता हो | i 
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R. चरित्रचित्रण o 
चरित्र-चित्रण के इस उस्ताद ने आदि से अंत तक 
अपनी कहानी के हर पात्र में कायापलट दिखाया RI 
अपने और उपन्यासों में भी प्रेमचंदजी ने चरित्न में काया” 
` पलट दिखाया है सही, परंतु वहाँ स्वाभाविक जीवन के 
और पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान था । कायाकरप a 
इसी एक पहलू पर सबसे ज़्यादा ज़ोर है। जीवन की 
प्रिस्थितियाँ सतत पारिवचंनशोल हैं । किसी के. स्वभाव 
को स्थायी नहीं रहने देतीं। मन की ब्त्तियों पर परिः 
स्थिति का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि कैसा ही दृढ़ 
हो, कैसा ही इटी हो, स्वाभाविक चंचलता उस पर विजय 
पा ही जाती है । 3 
FAT महमूद चौर यशोदानंदन 
हिंदू-मुसलिम एकता की यह दोनों मित्र मानों मूत्ति 
हें । परंतु जब परिस्थिति बदल जाती है, जब जाति- 
विद्वेष की आग धधकने लगती है, तब वही ख़्वाजा 
महमूद एक तरफ़ होते हैं ओर यशोदानंदन दूसरी तरफ़ | 
हरएक अपने सहधर्मियों का पूरा पक्ष करता है और 
अपनी जान देने को तेयार होता है। हाँ, एक बात अवश्य 
है कि यह भाव-परिवर्तन तभी तक रहता है, जब तक 
एक दूसरे की निगाहें नहीं मिलतीं। सामने आते ही 
दोनों पुरानी मुरब्वत से दब जातें हैं। यहाँ तक कि 
यशोदानंदून जब इसो द्वेपारिन के शिकार हो जाते हैं ; तो 
ख़्वाजा महमूद को उनके वियोग का सबसे अधिक दुःख 
होता है।. 
i अहल्या ® 
अहल्या वही लड़को है, ओ प्रयाग के ae में अपने 
माता-पिता से बिछुड़कर आगरे के अनाथालय में और 
फिर यशोदानंदन के घर पत्नी । यह अनाथा और दरिद्रा 
थी; परंतु उदाराशय, सब्चरित्रा, सेवा-भाव में esta 
भीगी हुईं। ररे में विद्रोह के समय चक्रधर की RA 
चौर maini पर जी-जान से निद्धावर हो जाती ian 
वह जब आगरा जेल में आतें हैं, तो उनके दर्शनों को 
हि è hae ENS: से विवाह हो जाता है, तो उनकी 
; ; ae सहकर चक्रधर प्रयाग जा बसते 
; ey सहघामणी के पूरे कत्तव्य-पालन करती है। 
तु उसी अहल्या का अपने पिता के घर राजकुमारी 
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उसे विलासिता धेर लेती है। geez ए 
सोहपाश में fam पति-वियोग-रुपी इह 3 
स्वीकार कर लेती है। यश के मोह में ge” स 
पता पाकर भी उसके पास नहीं रही है 
बीमारी का कूठ बहाना करके पुत्र को gary ' po 
अनाथा द्रिव्रा अहल्या और राजकुमारी हु म 
में कितना बढ़ा अंतर पड़ जाता है ! E 
वञ्रघरतिह T 
झुंशी वज्रधर लड़के की शादी अच्छे घर का, C 
हैं, पर उनकी अपनी हैसियत कुछ मी ity © 
जब मुंशी यशोदानंदन: चक्रधर को देखने |. 
उनकी इद से ज़्यादा ख़ातिर-तवाज्ञो होती है। R 
राज़ी नहीं होते । मुंशीजो उन्हें राज़ी aii _ 
से तुले हुए हैं । परंतु उनका समय जब पढ़य ए 3 
wa अच्छे. दिन आते हैं, तब उन्हीं ai. 2 
उन्हें विना अच्छा दहेज़ पाए शादी wi है 
नहीं है | अब उन्हें यशोदानंद्न की पराह सं A 
वह कहते हैं--- | 
“लेकिन अगर उन्हं कुछ पसोपेश हो, ài E: 
मजबूर नहीं करना चाहता | उन्हें gA | उ 
चाहें करें । यहाँ सैकड़ों आदमी ge लोहे! चे 
उस वक्त, जो बात थी, अब वद नह ह 4 z 
मैं उन्हें समझता क्या हूँ । तुम देखोगे ¢ ` 
जैसे आदमी इसी द्वार पर नाक रगई i 3 
को बिगड़ते देर नहीं लगती, बनते देर a ट 
- इस तरह का कायापलट सुशी व १ a 
कडे बार हुआ है। पर युंशो वज्रधर _ | क 
नौकरशाही और उसको GaAs * Bi 2 
रूपक हैं । वर्तमान wale कें S 4 
को भूल जाते हैं ओर जोश * 
जाते हैं। l 
हरिसेवकर्तिह _ i 
` इरिसेवकासिह बड़े समभदारः परु í 
इनकी रखेली ही इनकी बुद्धि दै m 
तीर्थ के बहाने लंगी चली जाती ” act न 
Ra, दिमाग़ और स्वभाव में गहर 3 al 
है, वह अंत में उसके वियोग i 


if 
y Se ३०४ त॒० se ] 2 
_ == 


h _क्रधरसिंह सेवा-भाव की ATE, । छात्रावस्था से ही 
है समाज-सेवा इनका धर्म है। मन इनका पविन्न ओर निर्मल 
Oy ३। आरंभ में जब मनोरमा को पढ़ाते हैं, तब इनके मन के 
ay यंभीर गर में उसके भति प्रेम का उदय होता a परंतु 
५ नोरमा को वह दरिव्र बनाना अनुचित जानते हैं र उसे 
i दबाकर ऐसा गुप्त रखते हूं कि चह उनके बाहरी चित्त पर 

| तनी प्रकट होता है, अब वह जेल में सुनते हैं कि मनो- 

। रसा ने राजा विशालसिंह से विवाह कर लिया । अहल्या 
Ui a झपने विवाह का निश्चय तभी करते हैं। इनके इस 
i qia रहस्य को न जानने के कारण ही मनोरमा प्रेम-चश 
tt इनकी ही ख़ातिर बूढ़े राजा से ब्याह कर लेती है। 
॥ स्िल्लकोस्सव के अवसर पर, जेल में, आगरे के उपत्रव में, 
i इनकी वोरता और धेर्य का बार-बार परिचय मिलता है। 


© चक्रधर विलासिता और बड़प्पन से इसीलिये बचपन से - 


है. हो आगते आए हैं कि उनके सेवा-भाव से इनका विरोध 
| है। चक्रधर-जेसे ey चरित्र के मनुष्य भी जब राजा 
T विशालसिंह के जामाता और मेहमान होकर-विलासिता 
सें फस जाते हैं, तब उनका सी कुछ काल के लिये काया- 
t ' पल्ट हो जाता है। अंत में अपने विलासिता के जीवन से 
t | उन्हें ऐसी घ॒णा हो जाती है कि वह सदा के लिये घर 
{ ' चोड देते हैं और फिर समाज सेवावाली अपनी पुरानी 
“” चुत्ति में क्षण जाते हैं । चक्रधर के चरित्र में. इस अत्प- 
i कालिक कायापलट से पाठकों की दृष्टि में कोई विशेष 
f दूपण नहीं आता $ बल्कि उनका बिगड़ते-बिगड़ते भी 
a जाना यह सिद्ध करता है कि इढ़ चरित्रवाला 
# परिस्थिति के चक्र में पड़कर' कभी. फिसल जाता है । 
E तो भी उसकी रढ़्ता उसे भाल लेती है । चक्रधर 
| का चरित्र उसे इस उपन्यास के नायक का पद सहज में 
(दी दे देता है । | 
' ` मनोरमा का चरित्र 


( Ra होता 


= ios 


सनोरमा 
सी बहुत ऊँचा दे । इसके सन. में 
की ही दृशा सें गुरु चक्रधर के प्रति प्रेम अंकु- 
y है और यद्यपि afta की gar और गंभीरता 
a ee 'र सभी पात्नों से बढ़ी-चढ़ी है। तथापि चक्रः 
; E परंतु - ही उहरी, उनकी थाह नहीं पा सकती, 
| नाभस किसो-न-किसी तरह प्रकट किए विना 
पे रह सकती । पाठक अवश्य जान जाते हैं कि इसे 
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चक्रधर से प्रेम है। चकधर को भो -मालूम हो जाता है, 
पर चक्रधर के गुप्त प्रेम का रहस्य मनोरमा पर बहुत 
पीछे बढ़ी कठिनाई से खुलता है। अपने सच्चे प्रियतम 
के लिये इस लड़की का जीवनोत्सर्ग सी अनुपम है। 
वह जानती है कि चक्रघर भइलया.से विवाह करेंगे) 
परंतु उन पर वह इतना निद्धावर हो जाती है कि उनके 
पिय कार्य समाज-सेवा में धन की प्रचुर सहायता अपने 
शरीर को बेचकर भी करने से उसे तनिक संकोच नह 
होता । वह चक्रधर से कह चुकी है कि में रानी होती, 
तो सेवा-कार्य में खुले हाथां धन से आपकी सहायता 
करती । वह अपने इस श्वस फो अपने जीवन में अपने 
आत्मोत्सर्ग के बल से सच्चा कर पाती है। बूढ़े राज्य 
विशालासिंह से उसे प्रेम नहों है ; परंतु वह ga बात को 
छिपाती नहों, उनसे साफ़ कह देती है। पोछे अव-जक 
चक्रघरसिंह उसकी सहायता स्वीकार नहीं करते, तव-तब 
उसे बढ़ा दुःख होता है। उसे चक्रधर से पवित्र प्रेम 
बना-रहता है । अइल्या से उसे द्वेष नहीं होता। ae 
शंखधघर को पाती है, तो उसे अपना लेती है। उसका 
कारण केवल यही है कि वह चक्रधर का पुत्र है, सगर 
जब शंखधर के चले आने से विशालसिंह के चरित्र मे 
एकदम कायापलट हो जाता है । चह उनसे भाँति- 
साँति के अपमान पाती है तथापि जब राजा विशालासह 
Fara जोखिम में पड़ती है और वह भी भाई Te 
सेवकसिंह के करतब से, तो उसके हृदय के अंतर-तट में 
बहुत काल.से निहित raia उमड़ आता है और 
यद्यपि वह एक मुद्दत से तिरस्कृत और पतित्यक्ला है, तो. 
भी राजा की रक्षा के लिये जान हथेली पर लेकर तेयार 
हो जाती है। वह अपना सचा प्रेम चक्रधर को दे चुकी 
है सही, पर पतित्रता इंदू-वारी का पति के चरणों में 
जो अनुराग स्वाभाविक होना चाहिए, वह उसके शंतस्तल् 
में अवश्य बराबर रहा है और अवसर पाकर . प्रकट हो 
गया है। मनोरमा पति के सरने पर भी अपने हद्‌ चरित्र 
को स्थिर रले इए दै । उसके जीवन के क्या-क्या काया- 
qaz नहीं हुए ; परंतु उसके चरित्र में कायापलट नहीं हो 
पाया | लंगी का चरित्न सी इसी तरह जीवन-भर एकः 
रस वना रहा | उसके जीवन में कई बार कई तरह के 
फेरफार हुए परंतु चरित्र में परिवर्तन नहीं हुआ । मरती- 
घेर पिता हरिसेवकर्सिह इसी असिम्राय से अंतिम TT 
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भी इसी वाक्य को अपना आदर्श बना लेती है। मनो- पढ़ना चाहते हैं। बोलिए, स्वीकार = भ 
रमा का उसे ऐसा सम्मान देना उचित ही है, क्योंकि मनोरमा के इन सरल भावों ने ae hh 
जगी ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला है, उसके चरित्र दा। उन्होंने उसे मायाविनी, विलासिनी ia 
को बचपन से ही एक अच्छे साचे में Tare i पाठकों समक रखा था। अब ज्ञात हुआ कि othe 


- को मनोरमा की जन्मदात्री माता का हाल नहीं मालूम, "चालिका है जो निःसंकोच आव से उनके घर । झ 
y 


परंतु उसके चरित्र की छाया उस पर संस्क्रार-रूप से हृदय खोलकर रख दिया करती थी। | 
अवश्य पड़ी होगी । लौंगी से फिर भी मनोरमा के चरित्र जब मनोरमा समाज-सेवा में साथ इ „८ 
सें एक विचित्र साइ्य है। विधवा wht हरिसेवकसिंह करती है, तब चक्रधर कहते हैं-.. दन Rt कक 
को पति से अधिक चाहती है और मनोरमा चक्रधर को ' “नहीं मनोरमा तुम्हारा कोमल शरीर aia 2 
पूज्य भी मानती है और अपना प्रेम भ समर्पण कर फो नसह सकेगा । तम्हारे Manse 
३ + तुम्हारे हाथ में के 
देती है। राजा विशालसिंह को वह प्रेम बहुत काल तक की वायडोर दे दी है के लहर किये इ न ` 
नसीब नहीं हुआ । परंतु पति के प्रति ear में मनों- कि अपनी प्रजा को सखी कि ३ 
सुखी और संतुष्ट रहे 
रपा क नहीं करती पा गन अपने पूर्व फरो । zr a नहीं है ।” Xi 
सकल्प [र चह चक्रधर चाहती थी “मनोरमा- मैं अकेली कुछ न कर सकगी|ए पर 
तथापि चक्रधर के निरंतर पवित्र व्यवहार से उसका इशारे पर सब कुछु कर ली A P 
FR T a श्रद्धा ओर भक्ति में ही घीरे-धीरे समा इतना तो कर सकते हें कि अपने कार्मों de ए' 
ता दे और उसके Sea अधिकारी पति के चरणों मे की सहायता लेतें रहें । ज़्यादा तो नहीं, पांचा! ™ 
= hy ae के रूप में फिर से प्रकट होता है। मासिक सैं भंटकर सकती हूँ । आप जैसे चापर 
ate A लौरते हैं, तब अवसर पाकर मनोरमा wie । भेरे संतोष के लिये इतना काफ़ी है ह ir 
भर eat Res = भाव, अपने मन की सच्ची दृशा हाथों ख़चे हों, में कीत्ति की भूखी नहीं। मै कि 
है । उस समय भी उसे ah जलकर कह देती सेवा करना चाहती हूँ । इससे मुझे बतत रह 
इसका एक तरह से इक्रार करते a रखनेवाले और आप में न-जाने कौन-सी शक्ति है, जिसने ge py, 
~ हुए भा चक्रधर x ane. 
मनोरमा से कहते हैं कि राजा साहब के प्रति ont ae Rar है। मैं न इ सोध संत " W 
के लिये भी तुम्हारे मन में मति एक पल केवल आपकी-अनुगामिनी बन सकती हँ नरे 
रो wre था इना, अश्रद्धा का भाव न आने “यहः कहते-कहतें मनोरमा की aia सतं Ml 
sitar ? ता GENT यह त्याग निष्फल हो उसने मुह फेरकर आँसू dig डाले और बोल कर 
ग । सचमुच चक्रधर और मनोरमा दोनों भें avs ५ तय मैं। आर 
चरित्र-बल ur | दोनों संयत थे | दोनों के eF aA मुझे fat जो we समझ; aa ter । 
७ क्र 4 v ४ 
अंदाज़ा नीचे लिखे अवतरण से होगा। SST कुछ सब कुछ कह दूँगी । मैं हदय में के din 
“अनोरमा- करती हुँ । सेरा -मन क्या चाहता ६ Ty, 
आप सुरे “आप”? क्यों हे ड के कह नहीं सी d Ra 
क्या श्रव मैं कु और हो गई हैं. ? हें आल रहे हैं। अगर कुछ-कुछ जानती भी हुँ, तो ee Fa 
को आपकी दासी R A अब भी अपने इतना कह सकती हुँ कि जब मैंने देखा d l | 
समझती हूँ। अरा जीवन आपके ड घर के बिना re Hy 
किसी काम आए, मेरे लिये इससे न आपके. परोपकार-कामनाएँ घन के विवा trem" र्त 
कोई वात नहीं है। मुझसे उसी बड़ी सौभाग्य को यही आपके साग में सबसे बढ़ी बाधा Wik 
बोलते थे। हैं आपके कहो को बाद ए जैसे तब हानेको ही यह देही अमे Tl 
वह कोन-सा दिन नहों कहती कि मुझे घन से gare! ad 


होगा कि आपके ड í 
ल आप फिर मुझे को संसार की विपत्तियों में सबसे gee ; 
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y) afer मेरी सुख-लालसा किसी भले घर में शांत हो 
सकती थी । उसके लिये मुझे जगदीशपुर की Wek 
W वनने की जरूरत न थी। सेने केवल आपकी इच्छा के 
Ut gat सिर gat दै, मेरे जीवन को सफल करना 
है अब आपके हाथ है । ` 
M) Sagat यह बातें सुनकर मर्माहत, से हों गए। 
gn! यहाँ तक नौबत पहुँच गई ! मैंने इसका सवनाश 
We कर दिया ! हा विधि ! तेरी लीला कितनी विषम है ।? 
ae सोचकर अवाक, से हों जाते हैं और उसकी आत्म- 
| बलिदान की प्रशंसा करते हुए उसे समाते हैं कि मेरे 
ip जसे अपात्र के लिये तुमने इतना महान्‌ त्याग कर डाला 
ब्रं हे, यह उचित न था । 
i चक्रधर और मनोरमा यह बातें एकांत में कर रहे 
हैं। दोनों के हृदय में परस्पर गहरा और सच्चा प्रेम है। 
।॥ परंतु दोनों आत्म-स॑यम के, सदाचार के, उदाराशयता के 
र! भार पवित्रता के नमूने हें । चक्रधर रुपए इसीलिये नहीं 
लेते कि इसमें लोगों को आक्षेप करने का अवसर 
at मिलेगा । 
[¢ Paw में एक से अधिक weit के होने से 
ह Wet किस तरह चौपट हो जाती है और आए दिन 
सि मकार सवतियाडाह के कारण, गृह-कलह होता 
ह ता ६, इसका बहुत ही सु'दर चित्रण ठाकुर विशाल- 
JN = sli Feit के चरित्र सें किया गया है। बड़ी 
X द अत्यंत गर्वशील्ा थी, नाक पर मक्खी भी 
it 2 sat, उनकी तलवार सदैव म्यान से बाहर रहती 
ता ६ अपनी सपल्लियों पर सास की भाँति wea 
fire देती थी। जो उसकी हाँ-में-हाँ Ararat, उस पर 
सा देती थी। इच्चा के विरुद्ध बात हुईं, तो सिंहिनी का- 
है रानी रुप धारण कर Set”? दूसरी स्त्री रामग्रिया 


(ष शा की सगी बहन थी । “यह दया और 
/ जितना S थी, बड़ी विचारशील और वाक्य-मधुर। 


he d us अंग था, उतना ही कोमल हृदय भी था। 
इस से £. RE रहती थी, मानों है ही नहों। 
RS विशेष रुचि थी, हरदम कुछ-न-कुछ पढ़ा- 
सी के न थी । सबसे अलग-बिलग रहती थी, न 
भेम ७» T पैने. में, न किसी से विशेष वैर न 

तीसरी पत्नी रोहिणी थी । ठाकुर साहब 


~ 
T e 


~ 
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का इससे विशेष प्रेम था । वह भी प्राणपण से उनको 
सेवा करती थी । इसमें प्रेम की मात्रा अधिक थो, या 
साया की, इसका निर्णय करना कठिन ati उसे weer 
था कि ठाकुर साहब उसकी किसी dra से बातचीत भीः 
करें । वसुमती ककंशा थी पर दिल की साफ़ । रोहिणी 
जितना द्वेप मन में पालती थी, उतना मुँह से प्रकट नः 
करती थी । चसुमती के ग्रेस में seat थी । रोहिणी के प्रेस 


सें शासन था । रामग्रिया का प्रेम सहानुभूति की सीमा के 


अंदर ही रह जाता था | कोई पति के जीवन को सुखमय 
न बना सकती थी, उनकी प्रेम-तृष्णा को da न कर 
सकती थी । जब तक ठाकुर विशालसिंह कष्ट से दिनः 
Sed थे, तब तक घर सें नित्य झगड़े होते रहते Ws 
तीनों ने ठाकुर arate के नाकों-दम कर रखा था । 
परंतु जब वह राआ हो गए, ‘aa तीनों का उन्होंने एकः 
प्रकार से त्याग कर दिया। रानियाॉँ अगदीशपुर में vedi # 
राजा साहव शहर में रहने लगे हाँ, अब सबके लिये 
लौंडी-वाँदी,नौकर-चाकर, महल आदि अलग-अलग थे । 
किसी को अर्थ-कष्ट न था । आपस का संघं सिट गया t 
वसुमती भक्ति-पूजन में दिन काटने लगी। रामम्रिया लिखने- 
पढ़ने, वीणा-सितार में व्यस्त रहने लगी । रोहिणी का 
हृदय भीतर-ही-भीतर AAA था $ पर ऊपर से उपेक्षा 
थी | बनाव, सिंगार और विल्लासिता में ही जी बहलाती 
थी । अब कलह के बदले सुलह है, क्योंकि तीनों परिः 
wet हैं। तीनों एक ही मुसीबत में हैं। जब सब पर 
मुसीबत समान रुप से पड़ती दै, वेरी -भी आपस में 
मभिल-जुलकर रहने लगते हैं । तीनों के सपली जीवन में 
अर्थ -आचुयं और पति-परित्याग इन दो घटनाओं ने काया- 
पलट कर दिया । 
गुरुसेवक सिह 

यह तो हुई असल साहब बहादुरों की कथा | बने 
हुआ की तो दशा उनसे भी गई बीती होती है । गुरु- 
सेवकसिंह पहले तो समाज-सेवा का दम भरते थे ४ 
चक्रधर के पद चिह्न पर चलने में अपना गौरव aa: 
wat थे । परंतु जब डिप्टी कलक्टर हुए, तो उनका पूरा 
कायापलट हो गया | कौए ने मोर के पर Sia लिए ॥ 
प्रेमचंदजी ने उनका चित्र यों खींचा है-- 

ga वह बड़े ठाट से रहते थे। रहन-सहन भो बदल 
डाला | खान-पान भी बदल Stat | उस समाज में घुल- 
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daar का चोखा रंग चढ़ा होता है, उन्हें लोग अब 


«साहब? कहते हैं । ‘ares’ हें भी पूरे साहब, बल्कि . 


साहबों से सी दो अंगुल ऊँचे। किसी को छोड़ना, तो 
जानते ही नहीं । क़ानून का मंशा चाहे कुछ हो, कड़ी-से- 
कड़ी सज़ा देना उनका काम है। उनका नाम. सुनकर 
` अदुमाशों को नानी मर जाती है | विधाताओं को 
जितना उन पर विश्वास है, उतना और किसी हाकिम 
पर नहीं है।? भारत में शायद दुस में नौ डिप्टी कल- 
क्टर इन्हीं के नमूने के मिलेंगे । 
गुरुसेवकर्सिह पीछे से राजा साहब के मैनेजर हो जाते 
हैं। तब इनका रूप-रंग और हो कुछ हो जाता है, ओर 
जब राजा साहब भो इन्हें अलग कर देतें हैं, तो यह 
समाञ-सेवा का ढोंग फिर से रचने लगते हें। इन्होंने 
इतने रंग बदले कि इनके चरित्र की विशेषता अस्थिरता 
ही कही जा सकती है । 
aang 
धन्नासिंह परले सिरे का बदमाश क़ोदी है, परंतु 
चक्रधर के सहवास से इसकी क्षत्रियोचित वीरता, उदा- 
रता ओर कृतज्ञता जायुत हो उठती है और यह गंवार 
राजपूत बहुत उदार-चरित हो आता है। इसी तरह जीवन- 
भर पापियों के सहवासो जेलर सरीखे हृद्य-शून्य व्य ्वियों 
के भी सद्गुण चक्रधर के संसर्ग से जाग उठते ¥ı 
शखधर र देवशरिया । 
अब तक जिन पात्रों के चरित्र में हमने कायापलट 
el है, है SESE GY एक ही जीचन का प्राकृतिक 
ह सोदक 
राया है। जगदीशपुर के ना विशा eet 
थोड़ी ही अवस्था में मर गये ee भाई 
राजा के यहाँ हुआ । वहाँ oe y ae 
ती भते Aerie oe 
itera में पहाह ee q J वहाँ से तिब्बत आए। 
ae नहाने एक महाविज्ञानो योगो के 


बूढ़ो देह को फिर से जवान 
: a कर सकते हैं। 
m ही उन्हें, उन्हीं ये की कृपा से, अनेक जन्मों 
जत याद आ जातो है। चह दूसरों में भी इस तरह 
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जप ह पा ज, के के, were मं पराम को ARI cow करना बा गए, जिसकी वाणी में, वेप में, व्यवहार में परा- की स्टति-जायृति उत्पन्न करना ag रा 


वह हर्पपुर आए और देदम्िया से भेंट 
सारी कथा सुनाई और उसे लेकर 
> i] 
गए ओर उसका कायाकल्प करके फिर से io 
बना दिया । परंतु महेंद्र को कोई ऐसा a | 
i 
¢ 
i 


Te. 
E 

E 

i 

सब होतें हुए भी अपनी रानी से झर Í 
3 

ks 


Hy 
\ 


A 
ti 


| 

की इच्छा करते ही उनका शरीरांत हो am 
शायद इस दुर्घटना से बचने के हि i 

ङि पृथ्वी से अलग होकर fi > 
अभिलापा एण कर ; pi ii 
स छुटकारा नहा हाता आर ASE ahi 3 
जाता है । कायाकल्प की सीली हुई सार a 
जाती है। कर्म के Pet और कठोर amie a 
agi चलता । रानी देवश्िया का कायाकस हेश * 
र बड़ी रहस्यनय रीति से वह हर्पपुरढी र 
होकर वहाँ पहुँच जाती है और वियोग के दित खं र 
इधर महेंद्र कुछ दिनों की म्रेतावस्था भोग्न! f 
के पुत्र शंखधर होकर जन्म लेते हैं। पित पे 
e ~ a) A a et 7 “4 
बालक शंखधर खोज में निकल जाताद 
बाद उनके दुर्शन हो जाते हैं, कुछ दिनों सा 
a ~ € i 
फिर अपनी साता के पास लोटते हुए H | 
A A, 7i |; 
नाम सुनते ही उसकी पूरव-स्ट्रति जग जाती 
A A मिलता है | aa! f 
पइता हैं । रानी कमला से मिल | 
जान जाते हैं । वह कमत्या को लेकर जगदी 
है। परंतु फिर वही बात हो जाती है! 
रांत d 
होने के पहले हो शरोरांत हो जाता है।._ x 

३. कायाकल्प से शिवा d i 
a | 
उपन्यास गद्य-काब्य है और की 7 

काव्य का गण है । अतः प्रत्येक बा j 
ees a मिलनी | ; 

mae रीति से शिक्षा 
विशेष निबंधना द्वारा सामान्य att! df x 
मिलना एक तरह की अम्रुत : 
में कायापलट ही मुख्य ae att ॥ 
पर कैसा अभाव पड़ता GT रि 
चरिन्न की रक्षा का प्रयत्न विधि 
. आर e शङ्कि की गां 4 

एवं अत्यंत प्रबल ६ ` यिनी fre : 
र य aT . के 
Si परंतु इस मुख्य & हमी | 
प्रधंग-सेद से अनेक AAT ॥ 


= 
À पौष, 208 F° ae | 
`y . सवतियाडाह, बहुपलीत्व, युह-कूलह, परदा, पुरुष 
से। द्वारा खरी दी शिक्षा, बैगार, समाज, साम्प्रदायिक Te 
aa इत्यादि अनेक विषयों पर पाठक बड़े अच्छे Frege 
iy pare सक्ता है। यह तो व्यंजित शिक्षा ggl परंतु 
if प्रसंगानुसार लेखक ने जो यत्र-तत्र अपने पात्रों के मुख से 
i, अनुपम उपदेशमय वाक्यावली कहलाई है, उनमें से 
t कुछ यहाँ उदाहरण-रुप से उद्धरणीय a 
u “जिस तरह रण से भागते हुए सिपाही को देखकर 
ah लोगों को उससे घुणा हो जाती है, यहाँ तक कि उसका 
बता वध कर डालना भी पाप नहीं समझा जाता । उसी तरह 
hi कुल में कलंक लगानेवाली खियों से भी सबको घृणा 
Ne हो जाता है और कोई उनकी सूरत नहीं देखना चाहता। 
iy हम चाहते हैं कि सिपाही गोली ओर आग के सामने 
jr अटल खड़ा रहे। उसी तरह हम यह भी चाहते हैं कि 
a खो सव कुछ Rese अपनी मर्यादा का पालन करती 
g रहे। हमारा मुं ह हमारी देवियों ही से उज्ज्वल है और 
a मिस दिन हमारी देवियाँ इस भाँति मर्यादा की हत्या 
के करने लगेगी, उस दिन हमारा सर्वनाश हो जायगा।” 
a ` “सातहतों से उनके अफ़सर के विषय में कुछ पूछ- 
हृ TS करना अफसर को ज्ञलील कर देता है।” 
कें. "काल पर हम विजय पाते हैं अपनी सुकीतिं से, यश 
से? बत से, परोपकार .ही अमरत्व प्रदान करता है। 
ह! भेल पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं है कि हम कृत्रिम 
| साधना से भोग-विलास में प्रदत्त हों, बृद्ध होकर जवान 
ह ने का स्वम देखें और अपनी आत्मा को धोखा दें। 
| Si पर. विजय पाने का अर्थ है अपने सद्विचारों 
| * Rat से जनता का आदर और सम्मान प्रा 
a ता पर विजय पाने का आशय निलंज्वता 
# और - अप बल्कि इच्छाओं का दमन करना 
! «नशे की रोकता है | à 
Ml ace = a श ताक़त नहीं है, ताक़त वह है, जो अपने 
j त नस अब तक पजा ख़ुद न Taal, कोई उसकी 
भह! कर सकता ।?? | 
: स कायाकल्प की विशेषताएँ 
5 — को लेखक ने जेल सेजा। इस संबंध में जेल 
४ अधिकारि के कोदियों का, उनके आचरण का, जेल के 
। केया है यों का, कालकोठरी का जैसा सजीव वर्णन 


iA 


' पढ्नेवाला उससे कभी यह नहीं समक सकता 
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कि प्रेमचंदजो का यह अपना निजो अनुभव नहों है. 
“Raga” जैसे जेल के विशेष शब्दों का प्रयोग सी 
रीक ही स्थल पर किया गया है। जेल के दारोगा का तो 
ऐसा वर्णन है कि अनेक जेंलमुक्त असहयोगियों को किसी 
विशेष दारोशा की याद आए विना नहीं रह सकती। 
जेल के वर्णन के अतिरिक्त एक और जगह गुरुसेवकार्सिह 
के लिये लिखा है “यह महाशय रियासत ऊगदीशपुर 
के तखले 2”, यह जेल का ही महावरा है। इसे लेखक 
से अपनी छाप देकर चलनसार सिक्का बना दिया । अर- 
बिंद बाबू ने तसले का नाम सिविलियन इसी मतलब 
से रखा था | तसला शाब्द विदेशी सिचिलियन से अच्छा 
है ।.इसी तरह “'सचाई आप ही अपना इनाम है??, यह 
नइ कहावत अँगरेज़ी की एक सूक्गि का उल्था दै। पेमचंदजो 
नए मुहावरे और नई कहावतें गढ़ने में उस्ताद हैं । इनके 
और भी उपन्यासो, कहानियों में यह विशेषता पाई 
जाती है । 

मुंशी वज्रधर यद्यपि फ़िसाना आज़ाद के खोजी की 
तरह अफीमची मसख़रे नहीं हैं, तथापि इनके रंग-ढंग 
भी मीठे मज़ाक़ से ख़ाली नहाँ हैं । खोजी की ही थोड़ी 
बहुत अकड़ है, सांसारिक अनुभव उससे अधिक है ।. 
पर साथ ही, उनके Ge से लेखक अकसर दास्यास्पद 
उखरी-पुलरी वाते कहळ्षवाता है । “आदमी को विगते 
देर लगती है, बनते देर नहीं लगती ।?? यह Saat कहा- 
बत झुंशीजी के मुँह से अच्छी ही लगती है । परंतु 


` खोजी की अपेक्षा मुंशी वज्रधर अधिक साग्यवान्‌ E L 


उनके बनते सचमुच देर नहीं लगती | वह केसी जर्दीः 
राजा के नाना बन जाते Kl हाँ, ठाकुर दरिसेवकासिह 
जब मुंशी वज्रधर की Stel से राजा विशालसह से 
मनोरमा का ब्याह कर देने पर वागबढ हो जाते हैं, तो 
लौंगी को समझाने के लिये कहते हैं कि ज्योतिषी ने 
कहा है कि राजा साहब सवा-सो बरस जिएँगे ; परंतु 
लौंगी मानती नहीं | कहतो है, बुलाओ ज्योतिषी को मैं 
चिना स्वयं सुनें विश्वास न करूंगो। सुंशो वज्रधर फिनकू 
को ज्योतिषी बनाकर लाए, पर छौंयी के सामने एक न 
चली । उसने नक़ली ज्योतिषीजी के मुँह में कालि 
पोतकर उनकी तो गत बनाइ, पर उन्हें जब सुशो वप्रघर 
छुड़ाने चले, तो उनकी भी गरदन पकइकर उसने दबोच 
Frat । अब सुंशीजी लाख जतन करतें हैं, Meat झूटती 
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८६२ 
नहीं । उस समय ठाकुर इरिसेवकसिंह से अब वह Std अभागं में था । देखता था कि रेपे fi f 
हे को भाँति-भाँति के पझु कुचल रहे AN 


हैं कि “मेरी यह साँसत हो रहो है और आप खड़े हँस ह, 
रहे हैं” और जब वह छोड़ देती है,-तब कहते हैं, “सोसत सागर में हिंसक जल-मंतु दौड -रहे x गए, 
तो मेरी यह क्या करतो, मैंने औरत समभकर छोड क्रोध से Ree हो जाता था। अगर a ie 
fear, तो फ़िसाना आज़ाद के पढ़नेवाले को खोजी की की सामर्थ्य होती, तो गिराकर उन a vi 
याद आ जाती है । परंतु इससे कोई यह न समके Bari मुझे यही ताप, यही जलन थी। h ‘ai f 
मुंशी वञ्रधर खोजो के प्रतिरूप हैं । कदापि नहीं। मेरी यह अवस्था रही, इसका ag Pe i 
खोंजीं की ठदोक्रामत और रहन-सहन अधिकांश अस्वा- सकता, क्योंकि वहाँ समय का बोध आसे E 
सादिक-सा हो जाता है। खोजो एक अनोखा व्यक्ति है। न थीं; पर सुरे तो ऐसा जान पइता था हि १ में 
सुशी वद्धधर ऐंड्ी से चोटी तक स्वाभाविक मनुष्य पड़े हुए मुझे कई युग बीत राए। रोज़ नई पे | हे 
हैं। इनके सरश हिंदू-समाज में Aagi मनुष्य होंगे। और पुरानी सूरत लुप्त होती रहती था। ai: , 
सच पूद्िए, तो खोजी की आत्यन्तिक विदूपकता अस्वाः मैं भी लुप्त हो गया । केसे लुप्त हुआ, यह याइ. 
भाविकसी and है। मुंशी वञ्रधर में उस विंदूपकता होश आया, तो मैंनें अपने को बालक के रुप in ह 
को छाया भी नहीं है। | मैंने राजा हर्ष पुर के घर में जन्म लिया था।! R 

जगह-जगह प्रेम चंदजी का हास्य-रस का पुट उपन्यास सूक्तय P 
को ख़ास तौर पर मज़ेदार बना देता है | मिनक्‌ के लिये प्रकृत उपन्यास लेखक मनोविज्ञान we में 
तांद की arin में मुंशी away का तोंद-माहाल्य लिखता है, सानव-स्वभाव का त्रण क इ 
पढ़ने लायक़ है।जब वह पुरानी अचकन और बेक़मरबंद काम में गरेमचंदजी निपुण हैं| जैसा कि हम कि बै 

a ee oe जेल में आते हैं, उस समय उनके हैं, आपका हरएक पात्र सजीव है, हरएक Will 
= का वणन ऑर कपडे की बेवफ़ाई का विस्तार अत्यंत रखता है। प्रत्येक के आचरण पर उसके we * 

aie के मुख से मरणांतर की दशा और | सलि SDN è pe gi | 
जता का सरत लेखके रिव रोति से emt, wend set ई है कि we. 

नल पर e के 3 ति à कराया है। शब्दावल्ली इतनो कसो हुई है fe w र í 
करते रहे हैं, इस बात का पूरा ER भी अनुशीलन हटाया या घटाया नहं जा THAT शब्दों x IR 

से मिलता है-- ण नीचे लिखे अवतरण फिट è Si पा] ही बहँ। ९ द 

“R कहते हैं और जिवः कुछ थोड़ से उदाहरण देते ह । a 
सोता है, t केवल eat ee = an “विनय क्रोध को निगल जाता : ee | भि 
मुझे तुम्हारी याद आती रहती थी. R स यात्रा मं भी - “राज्य पशु-बल का प्रत्यक्ष रूप है| है 

. हेता था, दिकल होकर आकाश है, जिसका बल धर्म है, वह विद्वात्‌ नहीं af Y 


में इधर-उघर दौड़ा 
डे करता . णियों A m % a kt 
को यही दृशा थी । कोई ae ae तक है । वह तो सिपाही है; जो SE "ह सा 
देख-देखकर ` SN का अपव्यय स्वाथ सिद्ध करता है। इसके सिवा उसके ` | = 
“` कर ऊँदता था, कोई अपने बाल-बच्चों को ठोकरें म 4 
खाते देखकर रोता था । थे रर दूसरा साधन ही नहां। at i 
द्र्य इस gye के दृश्यों “कृतज्ञता शब्दों में आकर RENA j | 


से कहों करुणा- PR 

र E । कितने ही ऐसे कर लेती है! उसका मौलिक रूप हट है, 

i ग पहा सम्मान से मस्तक से बाहर निकलते हुए काँपता और ला ट | 

BUT होती थी यह ap स्वरूप देखकर उनसे “हमारी कमेंन्द्रियाँ wa ही जज! ath 

कर्म का दड कर से = है, वह भोग-लोक ; और तो बृद्ध नहीं होतीं ? कहते हैं; qa a 
i कहीं भयंकर होता है। मैं सी gee? लापाओों की समाधि है, या पुराने पापो * | 
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Ny “उनकी रसमयी कल्पना प्रेम के MRS 
Rh a एक विशेष सूति का अनुभव करती थी। 
“किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना आत्म- 
| ~ 8 ~ > 3) 
४ हवश्वास के लिये संजीवनी क समान g y k 
रे! “द्वन मूखों को कब ध्यान में लाते हैं। इसी भाँति 
थे ग॒णीजन अनाड़ियों को परवा नहीं करते । उनकी निगाह 
is में wig का स्थान, धन और विभव के स्वामियों से 
३ कहाँ ऊँचा होता दै!” | ' 
my . “नृत्य ही अनुराग की चरम-सीसा है । सितार बज 
प रहा है। इस पर लेखक की कल्पना बड़ी ही सुंदर है ।” 
g “मानों सुधा का अनंत प्रवाह स्वर्ग की सुनहरी 
in शिलाओं से गले मिल-मिलकर नन्हां-नन्हों gent में 
| किलोल कर रहा दो । सितार के तारों से स्वगीय Ra- 
| feat की क्रतार-सी निकल-निकलकर समस्त वायु-मंडल 
है में अपने झीने परों से नाच रहो थीं, उसका आनंद 
(॥ उठाने के लिये लोगों के हृदय कानों के पास आ 
al | बेठे थे ।? 
हिं” “पहली वार उसे आथेना-शक्ति का विश्वास हुआ । 
इ. Fae ही में हम लकड़ी का सहारा लेते SU? 
(Mave का कैसा जीता-जागता वर्णन है ! 
q “आह! कालकोठरी ! तू मानवी पशुता की सबसे 
ई ऋ लीला, सबसे उज्ज्वल कीतिं है। तू वह जादू है, 
ह जो मनुष्य को आँखें रहते अंधा, कान रहते बहरा, जीभ 
(| Set गूँगा बना देती है । कहाँ हैं सूर्य की किरण, जिन्हे 
| देखकर आँसू को अपने होने का विश्वास हो, कहाँ है 
| वाणी, जो कानों को जगाए ? गंध है, कितु ज्ञान तो 
। भचता में है, जहाँ दुर्गध के सिवा और कुछ नहीं, वहाँ 
/ "का ज्ञान कैसे हो ? बस शून्य है! अंधकार है ? वहाँ 
¢ ART का अस्तित्व ही नहीं | कदाचित्‌ ब्रह्मा ने इस 
i “hea की करपना न की होगी, कदाचित्‌ उनमें यह 
cals न थी। मनुष्य की आविष्कार-शक्ति कितनी 
ee Se दो देवता, धन्य हो !” 
f E नदी किसी चंचल पनिहारिन. की 
gg ° राग गाती, अठिलाती चली जाती थी।” 
९१ पद पाकर सबको मद हो जाता है ।” 
इर आँखों को अपेक्षा फूटी आँखें ही अच्छी | 
a हो का रसमय रूप है। 
रचना airs की रचना से कहीं कठिन 


Se 
धर 
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होती है। कवि चौड़ी सड़क पर चलता है, प्रेमी तलवार 
की धार पर ।?? 

“हुज़र क़ज़ और EN के रूप में, तो केवल ज्ञरा-सा 
अंतर हे, पर अथ में ज़मीन और आसमान का फक दै ।? 

“अलंकार भावों के अभाव का आवरण हैं । सुंदरता 
को अलंकारो की ज़रूरत नहीं | कोमलता अलंकारो का 
भार नहीं सह सकती ।? 

“faa क्रोध ही, तो चेराम्य है ।?” 

दोष 

सवा छुः सी Be घनी छुपी हुईं गद्य पोथी का Faia 
निर्दोष होना आारतवर्षीय छुपाई का एक waag 
चमत्कार होता। तो भी इस पोथी में छापे की भूल 
अत्यंत कम हैं, इतनी कम हैं, कि हम छापनेवाळो को 
उनकी सफलता पर बधाई दिए विना नहों रह सकते । 
परंतु जहाँ भूले हैं, वहाँ अथ का अनथ करने में कसर 
नहीं रखतीं । जैसे Go १८० पर ग्राहक से Aaa 
की जगह मेल-ओल करने से अनथ हो गया है। “ती” 
की जगह “ता”, “गी? की जगह “at? सरीखो भूल 
छुपतें-छुपते मात्राओं के दूटने से हो जातो हैं, परंतु ऐसी 
भूलें भी wea कम हैं । जहाँ-जहाँ “हतबुद्धि? 
शब्द्‌ आया है, “८ हस्बुद्धि?? ही छुपा è i “अक्षुरण”? 
की HTS cag” ( Jo २३२ ) Raa? gaa. ८ 
की जगह “fea” हृदय (ge २५८ ) सरीखी qa 
qm देखनेवाले की हैं। परंतु पूर्वापर प्रसंग की असंगति 
लेखक की ही भूल हो सकती है। आन पढ़ता है कि 
आरंभ में लेखक ने, जिस पात्र का नाम अहल्या रखना 
चाहा था, पीछे बदलकर मनोरमा बना दिया । परंतु 
कहीं-कहीं यह संशोधन कापी में रह गया। इसी से 
go ३१ की चौयी.पंक्नि में और ३३४ की RN Gi 
में मनोरमा की जगह अहल्या और Fo Rov की पक्कि 
११ में मंगला की जगह सनोरमा के नास आए हैं । 
परंतु एक भारी अम पाठक को चकर में डाल देता है। 
go ६ पर सुं० वञ्रधरसिंह राजपूत्त बताए ATE! परंतु 
go २३८ पर एक आवेदक थुवक मुंशीजी से कहता हे, 
«मैं भी कायस्थ हूँ. और बिरादरी के नाते आपके उपर 
मेरा बहुत बड़ा हक़ है ।” इस कथन पर मुंशीजी 
बिरादरी होने से न तो इनकार करते हैं, न इक़रार । 
और ग्रसंगों में भी “मुंशी” यशोदानंदून बिरादरी Et 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS > 


Ree ee | 
फिर विशालसिंह कीं नातेदारी भी Rare की रीति पुरुषो भवेत्‌ ।?? अपनी : प्रसिद्धि क्के x tk 


के प्रतिकूल नहीं समझी जाती। यह सभी राअपूत ही चिंतकों और मित्रों को भी अपना झै my 
जान पडते हैं। “मुंशोजी” कहलाने और काशी में आगा-पीछा नहों करते । यह अच्छी तरह i 
कायस्थों को गढ़ी कवीरचौरा में रहने से नवयुवक को इनके छि व्यक्तिगत आंलोचना अशिष्ट, Bae th | | 
कायस्थ होनें का अम हो गया हो, तो आरचर्य नहीं। हे, अपनो आर पराई व्यक्ति को व्य G 
ऐसी भूल स्त्राथों आवेदकों से इस जाति-गत पक्षपात के इस क्रिया में संयत और शिष्ट भाषा के वेर इक वे 
युग में पूर्ण स्वाभाविक है। पहली बार पढ़ जाने पर जब उन्हें विस्मरण हो जाता है, नो a हर 
यह समझा गया कि प्रेमचंद ने मुंशी वज्रघर को साधारण और शिष्टानुमोदित पर हि । R 
कायस्थ हो कठिपत किया था, परंतु दूसरी main क्या है। मैं ऐसे लेखकों से यह fa कि 
` जान पड़ा कि लेलक ने, इस प्रकार का अम्त जान-बूफकर॒ कि आपकी योग्यता और प्रतिस ei a ह 
बड़ी चतुराई से उत्पन्न किया दै। इस तरह को भूल बढ़ाने में पूर्ण समर्थ है । उनकी oh 
शङ्क ial 
हमारे समाज के जीवन का अंग हो रही हैं । यह देखने न होने से ही आप अनुचित काहि इन E 
में दोष जँचता है सदी, पर वस्तुतः इस अम-प्रदर्शन में नीय सार्ग का व्यर्थ अनुसरण कर रहे हैक सः 
`~ A : A see a3 
हो लेखक ते अपना कपाल दिखाया हे । अततः आपका सिक्का कभी'न-कभी मातत होहु T 
न दूसरे लोग यदि आपके विचारानुसार रे!“ 
` इधर मेमचइओ. की रंगभूमि पर कई समालोचक साहित्य का निर्माण नहाँ कर रहे हैं, तो भरा बा. ग 
aT 'का .अभिनय कर = हैं । प्रेमचंदुजी पर पीछे पढ़कर अपनी अनमोल शक्ति का झल 
Fe की नक्ल करने का यर्थ दोष लगाया गया है। कीजिए। आप उनकी लझीर के समानांतर कौ 
मौलिकता विचित्र ` आदरं हिंदी-संसार को दिखाए खींचकर उन्हें छोरा सिद्ध कीजिए और उतरी 
me । उनके असहयोग को ख़ामख़ाह घर घसोटो है। को मिटाने का असफल प्रयास न ARUN 
: seth TET किए गए हैं। इससे पहले भी एक नव- क्षेत्रों में हम लोग परस्पर w अपता i 
म Fe पर अपनी नवोस्साहिनी लेखनी नहीं कर रहे हैं ।. 
का हे अंकुरित होनेवाली प्ररि ne 
a Ta er MeRa वाजी अतिभा' :. सौज्षिक रचना का aa कया दै! क्या m 
देश-भक्क का कर्तव्य 3 E ला oe रसिक ` परिमाण है ? यदि परिमाण है, तो कया i 
कवियों को प्रत्याह नहार नेताओं, लेखकों और के उत्तर पर मौलिकता को परीक्षा अवलि i 
a A : न [मलना BET । वृद्ध नेताओं यहाँ इनका विस्तार करने का मौक़ा नहीं t! f 
आर खाहित्यिकों को उनका सागोवरो करना प्री . ड gaat a i 
देश-्ोह है। हिंदों के ae समालोचकों और ह: भारी स्वय बहुत लंबा हो चुका, हम ६ 
के frez. (न Fi Sa आर सपादकों संसार का साहित्य-सागर इतना A C i 
WE यह शिकायत हिसीः अंश में ठीक है कि a ने विद्वात्‌ TE 
नए Mast डो जलरी a वह के किसी देश के आरी-से-भारी AN a 
ए लेखका को Tez उभइने नहीं देते ई Re aes z 7 an की 
Te Gah tle te Oe ee T aat 
अपने = a पदी के जेखक ओर संपादक सकता है। उत्तम -कविता सत्य की fa ad 
चवयुदका का हवास 2 FF 
Tal बढ़ाते रहते हैं। RAS R सत्य निस्य è, aaia? 
पुराने लेखक नयों के जोश पर ई के चित्रण है और सत्य नित्य है; aa 
जाश पर उडा पानी stax रहते वि > yy कहुनेवाले मित्र F 
हैं। ser ; प्रा. बहुधा agia । कहे 4 
लो का यह फल है कि कोई-कोई प्रतिभाशाली. ate „et 
युवक, होनहार नेता और ; भाशाल्ली कहते हैं, परंतु सत्ता व सत्य atti 
दार नेता आर लेखक जो लिये ~ 2 हैं... | 
< : hi आगे के £ अपना ऐसी नहीं गई ई जो सितनें ढंग | र | 
भाग अशस्त करना चाहते हैं, युवक्ोचित oe नहीं te गई, जो जितः ant 
दृहने-वाएँ हर तरफ़ पुराने नेताओं 4 TA से, से वन न की जा चुकी हो । इस ÁN 
आक्रमण करने A हैं। “चेन कप लेखकों पर॒ रचना असंभव है । फिर हम मे | 
मकारण प्रसिद्धः रचना कों ? EE 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


LY a pæ 


| ee 


i Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


À पोष ३०४ तु० स्वश ] 


ते “ढविरहहरतिच्बायां SHA: TR पदानि चारडालः 
p शब्दों वा पदों की चोरी करनेवाला कचि व मौलिक 
ते) aer नहीं है । छाया का अनुहरण करनेवाला कवि है। . 
y बरसत कवि मञ्जसून छीन लेता है, उसे ज़्यादा अच्छे 
के वेराए में बयान करता है । महाभारत और रामायण की 
h ज़मीन पर नाटक, उपन्यास, आख्यान, काव्य जितने 
faa गए, उनकी गिनती नहीं; परंतु उन लेखकों मं से 
|| एक को भी नक़ल करनं या चुराने का दोष नहा लगाया 
जाता | रंगभूमि के दो-एक पात्रों की थोड़ी-सी समानता 
लेकर घेनिटीफ़ेयर से मुक्राबला करना, तो अत्यंत दूर की 
६ वात है। मैंने अब रंगभूमि पढ़ा, तो समे तो एक-एक पात्र 
३. यहाँ हमारे देश के जाने हुए लोग दीखे । में अनुचित न 
के समझता, तो अपनी समालोचना में उनके नाम लिख देता | 
परतु Fae जानता हूँ कि यह लेखक का कला-नैपुरय है 
p उनकी कल्पना का कमाल है कि जो कोई पढ़ता है, अपने 
| जाने हुए मानच-स्वभाच की जीती-जागती तसवीर देखता 


र} 


: और दाद के अंदर चुरचुराहट 
N करनेवाले दाद के एसे दुःखदायी कीड़े 
| भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हें। 


होती, बल्कि लगाते हो ठंडक 


कायाकल्प 


& : फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं Nes 
soy रहता & | इस मलहम भ पारा आदि SK 
विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं | इसलिय “ 
लगाने से किसी तरह की जलन नहीं 
ok ओर आराम मिलने लगता है| दाम 
Rare E A ६ शीशी मेंगाने से १ सोने a सेट « 


| च पेन मुफ़्त इनाम-८ शाशी मेंग © 
i शाशी मेंगाने से १ बी 
राइमपीस 

ay Wig) ज Std इनाम | डाक-ख़्चे 

A आस के आम 


Shey 


@ fire मनुष्य-समाज का चित्र एक लेखक खींचता है, 
उसी सानव-समाज की तसवीर जब दूसरा खींचेगा, तो 
उन AA परस्पर समानता का होना कोइ अचरज दी 
बात नहीं है । कायाकल्प में पारलौकिक बाते भी आई हैं » 
GH को छोड़, कईं बात विदेशी उपन्यासों से मिलतो 
हैं; परतु इससे में उनकी ame समझ, तो मेरी भारी 
अरसिरता र भूल है । भारतीय ग्रंथों की रचना 
भारतीय आदर्श पर होती है। उन्हें भारतीय दृष्टि से ही 
देखना होगा । भारतीय शील से ही उन्हें परखना होगा । 
किसी विदेशी उपन्यास का उत्तम उल्था अमरपुरी ढी 


.ही तरह हो सकता हे, परंतु अमरपुरी का यथा drea 
समभने के लिये उसी तरह विलायती ऐनक और 


विल्लायती परिमाणदुंड की ज़रूरत है, जैसे रंगभूमि और 
कायाकल्प के लिये हमारी राष्ट्रीय tas और भारतीयः 
परिमाणदंड की आवश्यकता है | 


रामदास गौड़ 


lle) जुदा । १२ शाशी मेंगाने से १ रेलवे रेग्युलेटर जेब घड़ी मुफ़्त इनाम | ere 
राशी भगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मुफ्त इनाम | डाक-खर्च १।) जुदा लगेगा | 


आर गुठांलथा a दाम-झफ्ल स सगा ला यह चार चाज इनास 
१ ठंढा चश्मा गोगल ६६ १? ३ रलवे जेब घड़ी |. 
२ WaT हवाई चर मजलिसे हन केश तैल ४ सुनहर्रा रिस्ट वाच्‌ | 
इस तेल को तल न कह करके यदि FU का सार, सुगंध का भंडार सी कह दे तो कु इज | 
नहीं हे | वयाक इस तैल की शाशी का sat खोलते ही चारों तरफ सुगंधि फल जाती हे। 
मानों पाश्जात के पृष्पों को अनेकों टोकरियाँ फेला दी गई हों | बस हवा का MALT लगते 
ही ऐसी सुमधर gma आने लगती हें जो राइ चलते लोग भी arg हो जाते हैं 
कर बालों को बढ़ाने ्र अमर ave काले लंबे चिकने बनाने में यइ तेल एक हा है। | 
दाम १ शाशी M, ४ शाशा Haat से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-ख॒चं IN) | 
६ शीशी संगान स १ wal हवाई Way मुपतत इनाम, Slo Tok D जुदा--८ शाशी संगाने 
से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ़्त डा०ख. ० १।|) १२ शीशी भगाने से १रिस्टवाच मुफ़्त इनाम डा०ख ०२)₹० | 
पुरोहित ऐड संस, पोस्ट बॉक्स Ho २-८, कलकत्ता (आफ्नी Ho ७१ HUET GLE) पैड संस, पोस्ट बॉक्स नं० २८८, कलकत्ता (आफ़ीस wo ७१ ङ्काइब स्ट्रीट) | 


| ख़ास | 
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निकली थो कि मिश्रबंधु-विनोद 
का द्वितीय संस्करण निकलने- 
वाला है, अतः जिन लोगों को 
उसमें योग देना हो, वे “माधुरी? 
द्वारा अपने साहित्य-विपयक 
अनुसंधान का फल हिंदी-संसार 
| \ | सामने प्रस्तुत कर । इसी 
| निहोरे से ये कुछ शब्द 'माधुरी? के पाठकों के सामने 
प्रेषित हैं। पज्यपाद मिश्रबंधु हमारे संबंधी हैं। अतः इस 
विपय से, जो कुछ हमको कहना A, TA द्वारा उनको हम 
सूत कर चुके हैं। परंतु कुछ मित्रों का आग्रह हुआ 
| कि केवल मरिश्नवंधुओं को पन्न द्वारा सूचित करना पर्याप्त 
नहीं है, वरन्‌ हिंदो-संसार के सामने भी ये टिप्पणियाँ 
| el जानी चाहिए । अतएव उनकी आज्ञा को शिरोधार्य 
| कर हो हमने ये कुछ शब्द हिंदी-ससार के सामने रखने की 
| रघ्ता की है। आशा है, प्रिय पाठकगण क्षमा करेंगे। 
i ( १) waa मिश्र--पू० ३६३ सिश्रबंघु-चिनोद्‌ -- 
| ` 'विनोद्‌ में लिखा है कि “नखशिख में ax घनाक्षरी 
एक छुप्पय है ।? इधर कुछ दिन हुए, इस प्रंथ 
ऐक हस्त-लिखित प्रति देखने का सुअवसर हमको 
पाए हुआ। उसको देखने से यह जान पड़ा कि अंथ का 
Ware’ हैं “नखशिख? नहीं। इस बात की पुष्टि 


| 
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सें यह कहना पर्याप्र है कि केश-वर्णन से प्रारंभ करके 
कवि पद-नख-वर्णन की ओर चला है। दूसरी बात, जो इस 
अंथ के विषय में हमको कहनी है, वह यह है कि जो ge- 
लिखित प्रति देखने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ, उसमें ६६ 
घनाक्षरी छंद ओर एक छुप्पय है। अर्थात्‌ मिश्रवंधु-विनोद 
लिखते समय जो अति देखी गइ थी, उससे इस प्रति में 
एक घनाक्षरी छंद अधिक है। हमारी प्रति का पहला छुइ 
इस प्रकार प्रारंभ होता है--““मरकत सुत किधों... ...?? 
अर अंतिम घनाक्षरी का आदि यह है--“पत्निका ते पाथ 
जो धरति धाम धरनी में... ...।? इस अंतिम घनाक्षरी के 
बाद एक छुप्पय है ओर उसीके बाद Ma समाप्त होता है । 

(२) मुकुंद प्राचान--ए० १४३ fe qo वि०--- 

Rig में इस कवि का अन्म Go १७०९ में और 
कविता-काल १७३० दिया है। इस कथन का आधार 
शिवसिंह-सरोज है। सरोजकार ने, यह संवत्‌ किस आधार 
पर निश्चित किया है, यह कुछ कहते नहों बनता । 

कुछ दिन हुए, किसी एक मुकुंद कवि के तीन-चार 
छुप्पय हमको देखने को मिले थे । ये छुप्पप अबदुरहीम 
खानख़ाना की प्रशंसा में कहे TE | सद्यः यह नहों 
कहा जा सकता कि इन छुप्पयों के रचयिता मुकुंद और 
“विनोद” के मुकुंद प्राचीन एक ही व्यक्ति हैं। ( इस विषय 


- में देखो--'शिवसिंह-सरोज” Yo २७३ नवलकिशोर-प्रेस 


की प्रति ) सरोज! में मुकूंद प्राचीन का जो छंद दिया 
है, वह इस प्रकार है-- 
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Fem and aw wae, o उदाहरणार्थ इस मंध में से aga चमक चो झमक भीने ATT की» 
देह को दमक बोर काकों घर खोइवों | 
G ETN a तात को निरास भयां , 
ब्रात को बिसन si गात को बिलाइत्रो | 
wea खटकारी लट अब हीं ते a 
सचन कुटन केर बार-बार A ३ 
तरही थौं केसी ह्वै: है सजनी री रजनी में , 
एक दिन साँतरे के कंठ लागि सोइबो । १ | 
` जिन gorit का उलेख उपर किया गया दै, उनमें से 
एक इस प्रकार है-- 
कमठ-पीठ पर कोल कोश पर फन BT फन 
फनपाति फन पर पुहुमि पुहुमि पर दिग ( त? ) दीप-गन। 
सप्तदाप पर दीप एक जंबू जग लिख्य ; 
कवि age तई भरतलंड उप्परहि भिसिख्खिय | . 
ख़ानानखान बेरम-तेनय तिहि पर तुथ भुज कलपतर १ 
जगमयहि GUYA अगा पर खग्ग AT NAT वरु | 
ये दोनों मुकूंद दो हैं; अथवा एक, यह हम अभी विद्वानोंके : 
लिये छोड़ते हैं। परंतु इतना कहना हमारे लिये अवश्य पर्याप्त 
है कि छप्पयों के रचयिता मुकुंद का समय सहज ही स्थिर हो 
सकता है । रहीम का जन्म Go १६१० और शरीरपात Ño 
१६८४ में होना कहा जाता है और जहाँगोर सं० १६६२ 
सें गद्दी पर बेटा । उसो समय से रहोस की क्षति प्रारंभ 
हुईं, यह भी प्रसिद्ध है। अतः यह छंद do १६६२ के 
पृषे का अवश्य दोगा । अतएव यदि इसको सं० १६६० 
का और कति की अवस्था उस समय २१ वर्ष की साने, 
तो JET का जन्म-काल सं० १६३४ निकलता है । 
(3 ) महाराज राससिंह-ए० ८६३ fito qo वि०--..' 
= अलंकार-दर्पण! १ रस-विनोद” शी ररस-निवास? नामक 
इनके तीन अथा का उल्लेख “विनोद? में है और संभवतः इन्हां# 
में से Feet के आधार पर इन महाराज का कविता-काल सं० 
१८४९ स्थिर किया गया है। इनके एक चौथे प्रंथ का 
हमको पता लगा है, जिसका नास धयुगल्न-विल्ञास! है। 
| aks te sar gz हैं और जैसा 
4५ | के विलास इत्यादि 
का 'वणन हे । यह ग्रंथ go १८३६ में Be 
यया--““संवत्‌ से were आर 
शवल चरस Salter पुन्न... (२१ 
अतः यथार्थतः इनका कत्रिता-काल़ सं० १८३६ होना 


कहत 
~ 


. साहु 


चाहिए, १८४१ नहीं | 
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_डदाहरणार्थ इस अंथ में से दो छद नोद ` 
देखत दोऊ हिर हुलसे अति दोऊ बियोग Agata 
दोऊ रहे रश रीति निहारि कै दोऊ रहे परि म ‘is 

| wee मनमोहन जू मन कें सब ही अपा है La 
चोप भरे चतुराई भरे धरु चाइ सरे हैं ह ha 

घनि है समीर Ae सः्स परस हिय, R 

3 तेरो चीर परम git aig, जि 

aÑ वह मधुकर है रो मनमोहन है, (ह 

जिन तेरे कमल कपोल छत aay दै 

धनि वह कार है री एरी वीर जिन हे इ 

नोक अथरन को मधुर रस हानो ह i ड 

चानि गनि हुँ री इम जीवन को फलन, 

नेनन सों तेरो रूप निरख्यो बने! W 

( 2 ) wal कवि--प्रू ० ८६६ सि० Fo Re सोर 
'राधा-शतक' नामक इनके अंथ का Tea मि पात 

है । खोज में भी इस अंथ का यहो नाम रौर स हम 
लिखा हुआ मिलता है । परंतु १४ अक्टूबर सर! ग्रंथ 
को प्रकाशित ‘Harishchandra’s Migi चर 

Vol. I No. ] में इस गंथ का नाम Waa 
छुपा है और संवत्‌ १८३७ “विनोद! में भर ह सों 
रिपोर्ट में, Ria दोहे के आधार पर इसका किय 
किया जाता है, उसका पाठ यह है RENN 

शशि सहित......?, परंतु हरिश्चंद्र की a R 
पाठ यह है “ऋषि सुदेव बसु शशि हि i = 
mite में “१८३७ संद ऐसा दिख है हर 
बाद Harishchan‘ra’s Magazine? if 

स्वतंत्र अंथ-रूप में भी यह इसी नाम me af iii 

है। इस विषय में qa: इतना ही कहग ' अब 
जब तक कोई और प्रमाण इस बांत 
निश्चय नहीं कहा जा सकता | 

इतना और वक्तव्य है कि श्रीस्वामो 


(x) चरणदास ए० २७ 

“विनोद? के २४७ go पर जिन | 
है; वे चरणदास और ६४९ a 
व्यक्ति हैं। समम में नहीं आता 9 । a4 
इनका समय १४३७ सं० दिया रई | 
नही, “सरोज! में यह भी लिखा दै किं 


i PESEK] 
j} नामक अपने 
|! दिया है) इन्होंने अपने विषय में एक चंद दिया दै। 

जिससे यह जान पड़ता दै कि ये “देहरे? के रहनेवाले थे 


(gg लोगों का मत है कि यह रथान अलवर राज्यांतगंतः - 
३ और अद्यापि "दहरा? के नाम से अंसिछ दै) और 
| इनका पहला नाम रणजीत था । इनके पिता' का नाम 
grate था ओर ये दूसर जातोय ये । इन्होंने लिखा है कि 
। care अवस्था माँहि बहुरि दिल्‍ली में mat”? और वहां 
इनकी सुखदेव स्वामी की भेंट हुईं, जिनके ये शिप्य हो गए 
॥ और उन्हीं के आह से इनका नाम चरणदास हुआ । 
~ खोज में इनका de १७६० सें जन्स १८३८ में. शरीरः 
‘wa लिखा है। यह फिस आधार पर लिखा है, यहः 
५ हमको ज्ञात नहीं है । अवश्य ही खोज में मिले किसी 
aia आश्रय पर यह लिखा : राया है। परंतु: इन्हीं 
® चरणदासःऊत “भक्ति-सागरः नामक एक अंथ देखने का 


A 
AAMT मुझे g हुआ । चरणदासजी ने चेत्र शु० १४ 


सोमवार सं० १७८१ को इस अंथ. के रचने का विचारं 


किया । भौर उसी समय से रचना प्रारंभ भो कर दिया, 
हँ असा कि स्वयं उन्होंने कहा भी है । यथा--- 

“बत wie से इक्यासी, चेत at तिथि पूरनपासी | 
| सकृ पच्छ दिन सोमहदिबारा, रचूँ अंथ यों कियो बिचारा । 


( तरही सों अस्थापन धरिया, कछु इक बानी वा दिन करिया । 


“oe हजार बनाई, नां गुरू के गंग w । 
पा चानी पाँच हजारा, हरि के नांव गिनः में जारां। 
`" ° थरं आज्ञा सो कीनी, सो अपने संतन कूँ दीनी । 
CFR अंथ हा सुखदाई, जाकी साभा कही न जाई |?" 


(जाव शुरू के गंग बहाई” “हरि के नांव अशिन में 


| चार के आशय व अगिन ` 
/ सागर! E ५ m wit कुछ Wa जाय, पर “Wha 
md sa “१०९ TH अर्थात्‌ ८१० पृष्ठ का अंथ है । इन 
/पंक्षियाँ 


i भकार ८३१७ इंच है और प्रत्येक पृष्ठ में १६ 


ss ‘ah है। सच तो यह है कि यह एक अंथ 
प १३ अर्थो का संग्रह-सात्र है। इस ग्रंथ में 
घरो तारतम्यबद्ध कोई अध्याय-ऋ्रम नहीं है, 
SHE ३३ अंथों का संकलन-मात्र एक बृहत्‌ 


! शिला हुआ माना है और Ral से “उदाहरण भी 
bs 


(र = | दे सब कहने का आशय यह है कि यह. 


SS इज में कर दिया गया है। निम्न-लिखित 
का समाबेश अक्निसागर HF 
( १) छजचरित्र ( © ) घर्मजिहाज: 

(2) अमरलोक अखंड ( =.) ब्रह्मज्ञानसागर 


१३ गथा 


धाम ( € ) जोयसंदेहसागर 
(३) wega ` (३०) अक्गिपदारथ 
( ४ ) ज्ञानस्वरोदय ( ११ ) waka ` 
(x) पंचोपनिषद्‌ wrt ` . गुटकासार 

चरेद की आपा (३२) शब्दं 


(.६ ) अष्टांगयोग ( १३ ) छप्पय कवित्त . 
इन अंथों में बहुधा भक्ति और वेराग्य किंवा वेदांत कां 
विषय है। अतः यह अनुमान-सिद्ध है कि कम-से-कम 
४० वपे की अवस्था के उपरांत यह अंथ कचि ने बनाया. 
इस इष्टि से चरणदास का अन्म Go १७४१ के आसपास" 
हुआ होगा । सं० १७६० में नहीं; क्योंकि चाहे जो हो; 
२१ वर्ष की अवस्था में भक्ति और वेराग्य किंवा वेदांत 
काः विषय इस सूक्ष्म रीति से चरणदासजी ने कदापि नहीं 
लिखा होया । इन ग्रंथों में से सबके नाम. खोज Kar 


. "विनोद? में नहीं हैं, परंतु इनके अतिरिक्त निम्न-लिखित्त- 


अंथों के नाम खोज में मिले हैं । i 

( १ ) चरणदाससागर, (3 ) राममाला; (3 ) दान- 
लीला, (४ ) glada, (x) नासिकेत और | 
( ६ ) संदेहसागर ।- 


` «इनमें से संदेहसागर- संभव है भक्तिसागरांतर्गत ‘star 
संदेहसागर” हो का दूसरा नाम हो, परंतु जब तक दोनों 


* यह ग्रंथ ST १५६८ में नवलकिशोर-प्रेस में छप चुका 
हे। उस संस्करण की भूमिका में चरणदास का जन्म सं० १६६१ 
में और शरीरपात सं० १७८१ में लिखा है। चौर went 
Mae के यहाँ उनके बुलाए जाने तथा उनकी वहाँ परीक्षा- 
विषयक एक आख्यायिका का सी: उसमें उल्लेख है | जन्म-काल के 
वित्य में, तो अमी हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु मृतयु का संवत्‌, 
तो अशुद्ध ही समभा पता है, क्योकि सं० १७८१ में, तो उन्होंने 
भक्ति-सागर अंथ की रचना प्रारंभ की । शाहजहाँ बादशाह 
Ho १७१५ में गद्दी पर से उतारा गया, अतः We चरणदास 
qaia: उसके दरबार में गए, तो इसके पहले चौर यदि उनका 
जम्म सं० १६६१ में ही मानें, तो सी उस समय उनकी अवस्था 
२४ वर्ष से आधिक नहीं.हो सकती थर इस छोटी-सी अवस्था « 
मे जिस पिद्धि का उलेख ३, वह अठुमान-पिद्ध नहीं है ।लेखक ` 
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अंथों का मिलान. न किया जाय, निश्चय-रूप से कुछ नहीं १८३४ में छनी।” हसी सतसह की PS 
कहा जासकता | इनके अतिरिक़् “विनोद! में तीन अंथों के टीका है: और हमें tar समझ पढ़ता ६ ग 
नाम और दिए हैं--यथा-(१) नरसकेत (२) भक्तिसार और 'चरणदास के नाम में सामंजस्य तै Í 
(३ ) हरिप्रकाश dar (ante) । नरसकेत तो AA चरणदासजी के नाम मं हे a 
प्रायः छापे की अशुद्धि है और शुद्ध शब्द 'नासिकेत! उसके (६) गंगादास कायस्थ, Ry 
स्थान पर होना चाहिए. | “भक्तिसार” नामक थ के qo वि०--हन महात्मा का किया = By ` 
रचयिता चरणदासजी किस आधार पर लिखे गए हैं, यह : नुवाद “विनोद” में उल्लिखित है। परंतु ‘ery J 
हम नहीं जानते । पर हाँ, यह हम आनते हैं कि. इस Se में gat का भाषानुवाद” है 
नाम का एक प्रंथ “नागरीदासजी” ने बनाया था ( देखो दिया जाय, तो अच्छा होगा। क्योकि स ks 
हिंदी-पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट १६०६--३६०८, नाम सुनकर यह नहीं जान पढ़ता कि nie j 
do १३८ वी) यदि “विनोद” में उल्लिखित चरणदास-कृत प्रख्यात धथ छा अनुवाद है। | ह 
सङ्किसार ओर नागरीदास-कृत भक्लिसार दा मिलान कर इस कवि के घनाए दो पंथ और हमारेदशोश | 
लिया जाय, तो यह संदेह दूर हो जाय आशा है के पहला तो “लघुपिंगल” और दूसरा rte 
कोइ महानुभाव यह करेगे । इसी प्रकार हरिप्रकाश टीका- छे पहली पुस्तक में ८ पत्र अर्थात्‌ १३ पृक 
कार हरिचरणदास हैं, चरणदास नहीं। हरिचरणदासजो पृष्ठ में १८ dirai हैं। यह ग्रंथ सं० १८७६ tae 
के विषय में लिखते हुए “विनोद? में स्वयं लिखा है (देखो Fax पत्र अर्थात्‌ ३० पृष्ठ हैं और प्रतयेक गा ich 
सि० qo वि० go ७८१) कि “इन्होंने रसिकप्रिया तथा इसका रचना-काल से० १८८१ है। F. 
सतसई की भी अनमोल टीकाएँ की हैं । सतसई की टीका sit 
व Saree ita 
RAREST OTE T ECL Tee e 
C] aes 
: If Your English is Defective, 
limited if tho aoe i grammar construction and idiom—if your stock of wot 
as to which word to es ae K torn up when you want i IOUS = 3 
ae and jolt—if ee cere synonymous ones—if your senten i 
—and if ४ yle lacks polish and culture— i 
w you wish to remove these defects- Ñr 


if ` ` are 

2. iA aae to be correot—if you- wish to have at your command Si की । 
phrase, the racy idi So yon wish to be able to pick out the right word, ie Di 
“coherent, you y ictom—if you wish to make your sentences compact, your Pam: 

#3 १ your essays harmonions your style terse, your letters magnetic, your apt | 


a | pursuasive— if you wish to be— 

‘ti a Ree eter of Effective English— f 
: age and occupation, cae me a letter, giving me your full name aud J 
: 


mination you may have in yj 
a 
Brie E PEN Jont requirements correctly, and plan a course to mee 
together with arti : ] Write you a personal letter giving you an outil 
~ ° Particulars about our method of work and the easy te! 
dress your enquiries to :— 


The Director ae Studi ] F 

i : , H tudy ० 

eg ~ THE SCHOOL OF ENGLISH. P | 
OF ge Per í sexe 3 7 ox 20, Mi oon a | 
Ro oe SASSY yew ह क 
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| १. नीति ओर बिज्ञान 
s k कृषि-विज्ञान (थम भाग)--लेखक, पं० शीतलाप्रसाद 
। वारी प्रकाशक, रामदयाल AANA, कटरा, इलाहाबाद y 
> Een ३५३ )-मूल्य २), साजिल्द | 
| ` 'कषि-विज्ञान पर हिंदी-साहित्य में थोड़ी ही सी पुस्तके 
| हित धीरे-धीरे यह कसी पूरी हो रही है। इस 
JAWS स लेखक ने केवल भूमि की जुताई का-विशेष 
£ रुप से उल्लेख किया है। इसके अध्ययन से पाठकों को 
i जुताई के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वेज्ञानिक तथा च्यवद्दारिक 
. का ज्ञान हो AAT । TAHT समय में जुताई 
| ar धरातल के उलट-फेर तक ही परिमित रहती 
r A SE गर्भ-तल की ओर-ध्यान नहीं देते। पर. इसका 
कारण कया है ? उनकी निर्धनता । जिसे पेट-भर भोजन 
| न मिलेगा, वह उच्चति के साधनों और उपायों पर 
/ भया ध्यान देगा । लेखक कृषि का अनुभूत ज्ञान रखता 
i नुभूत ज्ञान रः 
he K SH जुशी की बात है। a-a ऋतुओं और 
| इस a किस भकार की जुताई की ज़रूरत है, 
= कहे भनार = bi विस्तार से विवेचना की गई है। 
tera ee के नमूने भी दिए गए हैं। अंत में 
एक दिन २ ne विशाल gat का वणन है, जो एक- 
Tr “२० we ज़मीन ओत. सकते हैं। 
er है। ६ शीद्दरिनारायण चाथम Woe ए० का 
। पुस्तक कृषि-विभाग के डाइरेक्टर को 
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समर्पण की गे है। शायद इससे पुस्तक का प्रचार 
अधिक हो । पुस्तक की भाषा के विषय में, हमें यही 
कहना है कि यदि कॉलेओं के विद्यार्थियों के लिये लिखी 
गईं दै, तो ठीक है, पर कृषकों के लिये है, तो 
सरल होनो चाहिए थी । 
SR x x 
क्षार-निर्माण-विशञान - लेखक, A हरिशरणानंद 
Fay प्रकाशक, दी पंजाब आयुर्वेदिक Kael, अमृतसर 3 TS- 
संख्या ७०; मूल्य |) ` : 
हमारे यहां क्षारों का ज्ञान बहुत पुराना है, किंतु जितना 
ज्ञान पुराना है उतनी ही उसके बनाने की दिधि भी पुरानी 
है। इस पुस्तक में लेखक ने कई प्रकार के क्षारों के बनाने 


- की नई विधियां लिखी हैं । पुस्तक उपयोगी है। 


X x x 
मानवीय शङ्क्यो का परिचय ओर उनका 
विकास- छेखक ऑर प्रकाशक, महाशय Hava (दारय )s 
एस्पलेनेड रोड देहली। FIM ५२ ; मूल्य 9॥ i 
इस छोटी-सी पुस्तक में हिप्नाटिज़्म, प्रेतवाद आदि - 
विषयों पर गुरू-शिष्य संवादों द्वारा प्रकाश डाला गया है । 
x x % ee 
झागे बढ़ों-लेखक, श्रीबुद्धिनाथ भा “केरव!? | प्रकाशक 
San Waly व्यवस्थापक श्रमोद-पुस्तक-माला, कोदा; 
ज्ञिला पुर्णिया | पृष्ठ-संख्या ६६ ३मूल्य WY 
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८७२ 
आ कि. ee एर विद्यार्थी-अवस्था का किया हुआ किली 
अँगरेज़ी पुस्तक का यह आवःनुवाद है। लेखक को अव 


सूल-लेखक का नाम भो याद नहीं, प्र इतना जानते हँ ` 


कि वह असेरिका-निवासी है और इस प्रकार की कई 
पुस्तक लिख चुका है। शायद सारडेन हो । स्कूली लड़के का 
किया हुआ अनुवाद जितना सुंदर हो सकता है, वैसा ही 


यह अनुवाद भी हुआ है | एक सुंदर पुस्तक की सिद्दी : 


ख़राब की गई है। _ ४ 
हे x See 727 
२, सामाजिक 


शाद्ध-चद्रादय--सेखक, श्रीकुवर चादकरण शारद, Ato : 


Qo, एल-एल० बी ; प्रकाशक, वेदिक यंत्रालय, अजमेर; पष्ठः 
WT २८६; मूल्य RID | 
बड़ी सामयिक पुस्तक दै और बड़ी खोज से लिखी 
mg है । लेखक ने: प्रमाणों द्वारा fae fear है कि शुद्धि 
की प्रथा सनातन है। हिंदू-काल में ही नहीं, पठानों और 
सुला कें ज़माने में भी शुद्धियाँ बराबर होती रहीं। इसके 
arg सिश्र-मिन्न stat में शुद्धि के प्रचार-कार्य का सिंहाः 
बलोकन किया गया है sie असुख हिंदू-नेताओं के 
च्याख्यानां तथा शास्त्रों से इस विषय की पुष्टि की गई 
है । पुस्तक में - सादे और तिरंगे कहें चित्र दिए 
गए EI 
x x x 
> पाश्चात्य संसार और waaay ( पूर्वार्ध ) 
j देवकानन्दन विभव ॥ प्रकाशक, भारताय महिला- 
Ta an AMU § ERN १८२ ; मूल्यं १), 
मिस कैथराइन मेयो की “मदर इंडिया” नामक पुस्तक 
अहुत सिदध हो चुकी है। उसमें भारत के सामाजिक 
अनाचार, स्वास्थ्य, आचार-विचार आदि की ख़ब दिल 
खोलकर निंदा की गई है । यह पुस्तक उसी अंध 
` का हिंदी दे a 
WEG है। आरंभ में एक भूमिका देकर लेखक 
Bea ने मिस मेयो के आक्षेपों को विवेचना की हे 
ज eee दिया है। अनुवाद सुबोध है। 
रस अच्छी नहीं हो सकी । १) में 


xA x 
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agë 


ग(-सदर्व-पुदक ऑर प्रकाशक, 
JECA ६६ ; पूल्य ।2) | 
_ Ses है तो छोटी-सी, पर बहुत पोते 
विषय में जिन-जिन बातों के जानने 
प्रायः सभी At 
उत्तम साँइ न्या ब Rëm 
१ भारतवर्ष į 
कान-कान-छी जातियाँ हैं और उनके गे 
हैं, गो-जाति की उन्नति केसे हो सकती ६; 
काल में गड की सेवा SI करनी चाहिए Tain 
रक्षा, भोज, रोग Mig सभी चिपयाँ पर I 
गया है । ऐसा जान पड़ता है कि ymi 
को A के विषय में अच्छा wag | 
च्छा -हो, याद्‌ हमारे प्रांत के trey वि 
पुस्तक की कापियां देहात में daaa | इसे! 
उपकार -होया । 
x X | 
` गोरक्षा--लेखक, बजमोहनलाल वर्मा, 4९७ 
वाडा, भूतपूर्व सम्पादक "तिलक' ; पृष्ठन्सख्या ७| | 
गो-रक्षा -पर ऐसी सुंदर, सजीव, THU (ता 
केर लेखक नें गठझों पर और भारतीय अवता! | 
बड़ा उपकार किया है। आप इसे विना मूत्य © 
जो व्यक्ति चाहे, इसे गो-रक्षा के निर्मित्त qn 
है । आप भारत में गो-हत्या का पूर्ण निषेध y 
हैं, इसके लिये आपने एक विस्तृत प्रोग्राम 
किया है। जिसमें देंश-व्यापी आंदोलन, 
चरोखर का प्रबंध आदि मुख्य हैं। आग n 
निष्कपट हृद्यं से इस प्रोम्राम wy 
द्वेष, विअय-गर्व और धार्मिक विवाद a 
मिलने दें, तो उद्देश्य की बढ़ी a 4 
सकती è i : i 
x ` x é 
३. कविता 
` संगीतःछुध्ा-लेखक, TAF A 
आकार छोटा; पृष्ठ-संख्या १६२ FATE ll 
मूल्य ।2) .; अध्यापक TTA 
पते से प्राप्य | S 
४ इसमें भिन्न-भिन्न sia! 
का संग्रह है। इस. संग्रह का AE 


= Ey. 


ay E ; 


i 


| 
à 


|] 
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उता है कि संग्र लोक-भ्रिय हुआ है। बालकों के ह deha हुआ है । बालकों के हैं। कविताएँ aa बोलो को हैं। नए ढंग को किए । कविताएँ खड़ो बोलो की हैं। नए ढंग की कविता 


pa संग्रह उपयोगी दै । 


' दोडा ; ÄTT ३३२ 
' विशिष्ट संस्करण की साजिल्द एक ग्रात का मूल्य १।) 8 
` पाहित्यसदन, ACi ( आँसी ) दवारा अकारित, ओर वहीं 


amail 


x x x 
{ दू--रचयिता, श्रसथिलाशरणजो युत $ आकार 
कागज आर छपाइ उत्तम ४ 


इस पुस्तिक। में कविवर श्रीमेथिलोशरणजी गुप्त की प्रायः 


| ५०० छोटी-छोटी कविताएँ संगृहीत हैं । गुप्तजी की रचना 

| खव संदर होतो ऐे। वह लोक-ग्रिय भी ख़ूब है. प्रस्तुत . 
| संग्रह में भी गुप्तजी की लेखनी का चमत्कार मौजूद है। 
' विश्वास है, इस पुस्तक के पाठ से हिंदू-भाचुकों का कल्याण 
' होगा। 


x x x 
रदिमन-शतक--संपादक तथा श्रतुत्रादक, Fo शिव- 
शंकर मिश्र 'बिशारद?, अध्यापक गंगापुर काशी ; प्रकाशक, 
रामदयाल अगरवाला, HAW, WAT, पृष्ठ-संख्या ६४:१ 
छपाई थोर कागज साधारण } मूल्य |): प्रकाशक 
से आप्य | a 
इस पुस्तक में सुकवि रहीस के १०० det का-अनु- 
वाद है, एवं कुछ टिप्पणियाँ भी । अनुवाद ada. निर्दोष 
नहीँ है यद्यपि अधिकांश में अच्छा हुआ है.। टिप्पणियों 
का भी यही हाल है। रहीम को कविता के रसिक 

सजना को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ` 

X: X x 

lhl सपादक, ब्रह्मचारी इन्द्र शास्री} 
* रामदयाल अगरवाला, बुकसेलर ऐंड पब्लिशर, कटरा, 


माग 3 
। 3 १४-पंरूपा ३३ | छपाई साधारण $ कायज अच्छा; 


पुस्तक-परिचय 


“aga 


पढ्नेवालां के यह काम.की चोज़ है । 
pontine x x 
हिंदी-करीमा--अलुवादक,इक्रवाल . वर्मा Gav? 
श्रकाशक, वेद्य शिवनारायण मिश्र, Awa, प्रकाश-पुस्तकालय, 
कानपुर ;. पृष्ठ-संख्या ३६; मूल्य l2) $ छपाई ऑर 
काग्रज़ SEE ; प्रकाशक से NA । 
इस पुस्तक में फ़ारसी की प्रसिद्ध पुस्तक करीम! का 
अनुवाद है । इसकी भूमिका श्रीयुत अ्रेमचंदजी ने लिखो 
है। अनुवाद केसा हुआ है, इसके. देखने के लिये कुछ _ 
पंक्षियाँ नीचे दी जाती हैं। 
सावधान ऐं पुत्र ! कभी मत aAa हो मन तेरा | 
उसी गे के हाथ एक दिन होगा घोर पतन तेरा | 
नहीं अमीष्ट फसी गर्वोन्वित ज्ञानी चामा का होना; 
जञानवान यदि गवोन्वित हों है विचित्र ऐसा होना। 
` करीमा के एक अच्छे हिंदी-अनुवाद की आवश्यकता 
थो, वह अब पूरी हो गईं | हम इस पुस्तक का सादर 
स्वागत करते हैं । —— 
-X x x 
४. आपि-स्वीकार ; 
निस्न-लिखित पुस्तकें .भी mg हुई हैं-- 
१, श्रोराष्ट्रीय विद्या-भवन की नियमावलो | 
२, स्वर्ग से ( स्वामी रामतीर्थ के उपदेश ) । 
३. वैदिक धमे -रहस्य । 
४, हिंदू-यायन ( प्रथम भाग ) | 
४. श्राद्ध-गुण-विवरण । . 
६. आपञ्न-कथा। 
७, उयोतिप-शाख्रःअवेशिका | 
८. अभिलाप-बत्तीसी | 
३, श्रीयुगल-विनोद । 


a $8 कविताओं का संग्रह है । आजकल जिन १०, दुःख-गाथा | 
हे झी कविताएँ पत्न-पत्रिकाओं में आयः छपा कती ११. सुझंदपदति। : 
' 7: इस संग्रह में. भी उन्हीं की कविताएँ संग्रहीत श्रीमोहनजीवनादश | 
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मती ऐन मार्ग रेट होमम्रेन ( Ann 
Margaret Holmgren ) 
एक स्वीडन की विदुषी महिला 
हैं, जिन्होंने उस देश की स्त्रियों 
Bae का स्वत्व दिलाने के 
लिये घोर परिश्रम किया है 
और इसीलिये स्वीडन में वह 
aS) feat के date की 
Sagri कहलाती हैं। मि० कालीदास नाग ने अपने एक 
मित्र द्वारा, श्रीमती होमग्रेन से अपने कार्य के सफलीभूत 
होने के बारे में कुछ लिखने को कहा था | श्रीमतीजी ने 
Fae नाग के मत्युततर में एक पत्र भेजा, जो 'साडन Req? 
में छपा था। उसी का अनुवाद नीचे दिया जाता है। 
आशा है कि भारतोय समाज-सेवी श्रीमती होमग्रेन के 
अनुभव से कुछ लाभ उठायेंगे । 
: प्यारी भारतीय बहिनों ! तुमको कुछ ल्िखने 
के लिये मुझको कुछ अवसर मास हुआ है, इससे 
सुके जो भसन्नता हुई है, उसडी तुम कल्पना भी नहीं 


ने ओ कि Rro नाग की 


किमा है कि मैं तुमसे कुछ guia है जरसे sate 


अपने और ख्ियों 
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को वोट देने के 


am 
a 
E 
अधिकार के बारे में कहूँ, छो Bj 
स्वीडन में fact को चोट का अधिडार fa अधि 
जन्मदात्री कहलाती हूँ । मैं आशा करती हू ह ३ 
we कार्य-विवरण तुम्हारा कुछ सहायक होगा।। WS 
मैं मानतो हुँ कि मेरे लिये यह बात श्र ए था 
सुखकर होती, यदि मैं अन्य खियं के स 
सें लिखती । & 
z ६ "सन्‌ 
सें सन्‌ १८४० Fo में एक गाँव के एक क X 
में उत्पन्न हुईं थी। मेरे माता-पिता एक are i है।ः 
कुल के थे और मेरे पिता अपनी Aas ‘ hn 
हाथ में लेने से पहले राजनीतिज्ञ रह $ ai Th 
इसीलिये दूसरे देशवासियों से उनकी ते ./ शुर 
यद्यपि राजनीति में वे नदन fen 
अधिकार से संबंध रखनेवाली बात i = 
से बहुत आगे थे । उन्हीं से मैंने र 
सनुष्य-मात्र से प्रेम करने लगी । १ ता 
देवज्ञोक को चले गए । वह मेरे प्यारे, 
awe मेरे सबसे श्रेष्ठ संगी भी थे, T 
आयु में १० वर्ष का अंतर होते ई 


१३ वर्ष की आयु में मैंने 


के प्राणि-शाख के प्रोफ़ेसर से m 


| तेव, ३०४ तु ie] | 
! qram और सस्यम्रिय मनुष्य थे। उन्होंने ही 
| जरे मस्तिष्क पर यह प्रभाव डाला कि मैं जीवन को एक 
gee से देखने लगी । इसी विचार को मैंने सदा 
' ह अपनाया दै और आयु की बुद्धि के साथ-साथ यह 
! चचार और उड़ होता जाता है । | 
में नौ बालकों की माता रह चुकी हूँ । इतना बड़ा 
! इ और उसके ऊपर एक बड़ी गृहस्थी के सारे प्रबंध 
। वा बोझ, एक खी के लिये इतना ही बहुत हो आता है 
| और मुके कभी-कभी यह अखर भी जाता था। गृहस्थी 
के अन्य कार्यो के साथ-साथ हमारे यहाँ विद्यालय के 
विद्यार्थियों का अ मासिक भोज भी होता था। परंतु 
| भौतिक चिंताओं के भार से में अपने को दषने नहीं 
| देती यी, वल्के संगीत-साहित्य तथा आध्यात्मिक पुस्तकों 
' द्वारा मैं अपनी आत्मा के लिये शांति प्राप्त कर लेती 
| थी। मेरे आत्मिक जीवन की उज्ति के लिये नॉरवे के 
| परलोकवासी कवि और संपादक ( Bjorust jerne 
Ri Bjornson ) और उनकी पत्नी की मित्रता बहुत 
aa अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है । 
ह! geet यह बात अवश्य भान लेना चाहिए कि 
|| भषिकतर पुरुप ही ऐसे रहे हैं, जिनका प्रभाव मेरी 
| a ais अधिक रहा है। इनमें केवल दो 
àl s grs R ae जो कि मेरे जीवन-भर 
4 अर दूस 
बा ऐलनकी ( Ellenkey ) हे। ls 
| i चार की उञ्ञति का अधिकतर श्रेय नोसन को 
X खी तथा समाज में उसका स्थान? के बारे में 
i | aa था, उससे मुझको अपनी शक्ति पर वह 
द एण Ñ रतन क Tr कमी थी ; और यही 
चाहता है » जो जनता में वक्‍तृता देना 
i ° et अधिक आवश्यकीय है । बहुत 
तक भेरी 
स्य 


sf m यह आंतरिक धारणा थी कि मैं किसी 


सामी aq के चार वर्ष पश्चात्‌ मैं स्वीडन 
= में बस गईं। सन्‌ १३०१ में 
Associa ti शांति-सभा ( Women’s Rease 
वे भरे ३ 02) के, सभापति चुना गया। इसके दूसरे ही 
(Worse यों को वोटाधिकार दिलाने की संस्था 
© Suffrage League) का बहुत-सा भार 


महिला-मनोरंजन 
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आ पड़ा। इस प्रश्न ने उस समय एक उम्र-रूप धारण 
कर लिया था, क्योंकि पार्लियामेंट में एक सदस्य ने खिया 
को वोट का अधिकार देने के आशय का एक बिल पेश 
किया था | Raat को वोटाधिकार दिलाने की एक सभा 
बनाई गई, जिसकी में उपसभापति हुई । अपने कार्य 
को पूर्ण करने के हेतु यह अत्यंत आवश्यक था 
f सारे देश की feat की शक्ति और सहानुभूति 
एकत्र की जावे ओर इसके :लिये घोर परिश्रम 
की ज़रूरत थी । परंतु चिना धन के और एक 
ऐसे व्यक्ति के, जो सारे देश में अमण कर सके, 
उनकी कठिनाइयों को मैंने समझा और इसलिये मुकको 


. अपने कार्य में और भी इढ़ता से लग जाना पड़ा। मेरे 


व्याख्यानो को श्रोता और समालोचक सभी बड़े ध्यान से 
सुनते तथा उन पर विचार करते थे । यहाँ तक कि अनु- 
दार दल के समाचारपत्र तक कभी कोई ऐसी बात नहों 
लिखते थे, जिससे यह प्रतीत होता कि वे मेरे विरुद्ध 
हैं । मैं बड़ी सावधानी से ta बात नहीं कहती 
जिससे अनधिकार चेष्टा प्रतीत होती अथवा जो किसी को 
बुरी मालूम होती । में अपने आंतरिक दद़ विश्वास के 
साथ केवल एक बात का संदेश सबको सुनाती और 
वह था haat के लिये वोट का द्वार खोल देना । 
अपने ग्रयल से में बहुत-से सहयोगी बनाने सें समये 
हुईं और सचमुच ६० भिन्न-भिन्न स्थानों में समाए 
बन गईं । न डे वाज 

सन्‌ १३०३ में, जब कि मैं स्वीडन के सबसे उत्तरी भाग 
सें व्याख्यान देने का आयोजन कर रही थी, उस समय 
मैंने रेलवे के एक कर्मचारी से अपनी यात्रा के विषय में 
सलाह ली । अब उसने यह सुना कि में जाडे के आरंभ 
में, धुव के वृत्त से ऊपर यात्रा करने का विचार कर रही . 
हुँ, तो वह बहुत weed सें पड़ गया । उसने सुरे 
चेतना दी कि इस ऋतु में ऐसे देश में बहुत संभव है कि 
आप एक निजेन स्थान में कई दिनों तक वझ से ठकी 
पड़ी रहेँ । उसने एक बात का और भी भय दिखलाया 
कि थोड़े ही दिन हुए जब जहाज के सैनिकों को टून में 
ले जाते समय कभी-कभी बड़े-बड़े दंगे भी हो चुके हैं । 
Giz उसने यह कहकर अपने कथन को समाप किया कि 
वर्ष के इस भाग में स्वयं शैतान भी यात्रा करने का 


साहस नहीं करेगा । 


ez. 5 CC:0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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परंतु set समय देश की राजनैतिक परिस्थिति ऐसी fact व्यक्तियों तया रार ह. डे. 7 Sal समय देश की राजनेतिक परिस्थिति ऐसी 
थो कि जो कुछ करना हो, वह west करना चाहिए था। 
उस समय यह बात किसी के ध्यान में भी नहीं aT 
खकती थो के TAS अपने उद्देश्य मं सफलता ग्रास करन 
के Tat १२ at तक उहरना पड़ेगा | 
मैंने अपने को सिर से पेर तक फिर से ढकने का प्रबंध 
fear ऑर भोजन के पदाथों. से एक Fart भो भर 
लो । गाड़ी चली और मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट 
Wel हुईं | SA एक स्थान पर याड़ी को लगभग $ घंटे 
Rea पड़ा, क्‍योंकि रेल को राह में बारहसिंघों का एक 
झुंड पढ़ा हुआ था । घोर अंधकार ओर कटकटातो उंड में 
बारह घंदे की यह यात्रा ओर सब कुछ थी, परंतु चित्त 
असन्न करनेवाली न थी | सगर इस बात की क्या चिंता 
wa कि सेरो आत्मा में स्त्रियों के पक्ष को सत्यता की 
अग्नि We रहो थो। इस कए्प्रद यात्रा का फल भी 
सुरे wie ही भुगतना पड़ा, क्योंकि इसके पश्चात्‌ में 
ISA प्रकार की भ्रमशोल यात्रा करने के सर्वथा wane 
राइ । 
इन चरा स बहुत-से ब्याख्यानदाता निकञ्ज पड़े, और 
Se स्थाना में लगभग २१० सभाएं स्थापित हो 
गइ | मुझको फिर बहुत-से ऐसे प्रमाण मिले कि लोग 
सुरा Sear आर मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं | 
o e 
बात करती हू, तो मेरा हदय आपने देश kere जो 
Ges मोत्साहन के लिये, जो उन्होंने ay 
दिया, धन्यवाद से भर जाता है। athe DAM 
का चड़ सतोप से काम लेना = T Tg 
आतन पड़ा । सें इस बात को 
सुको ऐसे साथियों के साथ कार्य 
करना पड़ता है, जो मुझसे भिन्न विचार रखते हैं, तब में 
TSE प्रकार की रह Co 
RA सतव STRAIT न की जावे। सेरे 
सत्य अत्यत आवश्यक है और इसी- 
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TAA AKA तया राष्ट्र सम, F 


नाएँ होती हैं और उनका आदर करती SRy 
adi के अधिकार के लिये और उन्न i 


“बनाने के लिये उत्साह से काय करतो 
आदुश का आह करने के लिये हमको 
जाना हं आर इसमे ख्यां की उच्चति लता 
आवश्यक = | 


में यह चाहती थो कि चोटका पहला; | | 


Taal का एक Taz सभा के स्प में aie: 
परतु आर लोग इस प्रस्ताव से सहमत ai 


इसालय GIST क सब कद्र स्त्य को mü. 


इसस वड़ा दुःख हं आर जब तक hay 


बात का दुःख रहेगा | खिया जब तक ai ' 


एकत्र हाना नह ARTA, तक IS THA 
नहा कर सकता । च सनुप्य-समाजज क पशात ह 
कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगी अर्थात्‌ युद गरो 
को नहीं रोक सझंगी | i 

यदि संसार की सब Raai शांति और WE 
लिये प्रीति और उपकार के सहयोग में ब म 
हम लोग मातृत्व से भी महान काय कणे ।! 
हो सकगी । 

अपने आंतरिक हृदय से में तुम्हारे सता 


में सफलता चाहती हूँ | E 


x x 
१, निर्मोंही संसार 
निर्मोही संसार ज़रा भी नहों 4 at 
बेहोशी में विकल वेदना से 
दुखिया के घायल घावों पर 
हृदय हीन आती न ज़रा उफु ते 
सो लेने दे ज़रा हृदय की गहरी 
क्या पाएगा अरे जानकर as 


Lhe 
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"देरा और पत्ता 


al 
= 
vo 


m एक ढेला था पड़ा मैदान as: 
| एक पत्ता भी वहीं पै आ गिरा । 
साथ वे दोनों बहुत दिन तक रहे ; 


d एक दिन पत्ते ने ढेले से कहा, 

ii “साथ ही इम तुम रहें यों सदा | 

i आ पड़ेगी हम पे जब कोई विपद  . 
SRR देगा मदद तब दूसरा l” 

ह के देले ने mar, tat ठीक है-। 

f जायगी तुमको न ले आँधी उड़ा | 

| पह जमी चलने लगेगी जोर से 


l: पे 

| चस, में तुम पै बैठ जाऊँगा तभी |”? 
É zA जल से तम्हें Hi १9 

है! गा बचा 

A, i पातन उत्तर दिया आनंद से। 
| RR वह लगेगा तत मैं जा ; 

| A बैठ जाऊँगा तुम्हारी पीठ पै।” 
# `® गलने से बचाता पात था ; 


इसको उड़ने से तथा ढेला सदा | 
WA मदद यों दूसरा ; 
मित्रता gat निभाई aa ही। 


ह ` मित्रता उनमें इसी से हो गई। 


` परअचानक एक दिन हलचल मची ; 
` ओधी-पानी क्योकि आया साथ ही | 
बैठता था कूद ढेला पात पे; 
ले उड़े जिससे न आधी अट उसे । 
a उड़ ठेले पै पत्ता बैठता ; 
जल की चोटों से न वह जिससे गले | 
यों उछुलते-कूदते बस शीघ्र ही ; 
उड़ गया पांत ओर ढेला गल गया। 
श्रीरामलोचन शर्मा "कंटक! 
Np VR SK x 
२. कसरतं करो 
एक राजा: था | वह धन के मद से इतना फूला 
था कि चार पग भी पैदल चलना, वदद अपना 
अपमान समझता था । जब वह अपने महल से 
दरबार में जाने के लिये निकलता था, तो पालकी 
पर द्वी निकलता था । खाने-पीने, नित्य-क्रिया 
करने या किसी साधारण-से-साधारण काम के 
लिये भी वद विना किसी सवारी के नहीं निकलता 
था | अपने जीवन में वह कभी भी कुड दूर तक 
पैदल नहीं चला था | इसी में वह अपनी शान 


सममता - था । इस प्रकार वह बड़ा आलसी दोः. 
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गया । कुछ दिनों के बाद तो उसका महल से वे बेचारे करें क्या ! उनका थे lag दिनों के बाद तो उसका महल से 
निकलना भी मुरिकिन्न हो गया | सत्रं काम मंत्री 
आर अन्य कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर वढ अपने 
रनिवास में पड़ा रहता था । राजा का भोजन भी 
राजसी और तामसी चीज़ों से परिपूर्ण र्दा करता 
था । बह सदा अच्छी-अच्छी चीजें: खाता था और 
महल में पड़ा रहता था । | 
इस प्रकार बहुत दिनों तक चुपचाप मइल में 
रहने के कारण राजा अस्वस्थ होने लगा | उसकी 
पाचन-शक्ति बिगड़ने लगी | यहाँ तक कि ag 
दिनों में उसकी भूख भी जाती री ; ऑँतें कम- 
जोर पड़ गईं । राजा कुछ भी खाता था, तो पचता 
नही था | उसका शरीर ज्र द्वो गया.। . 
राजा के यहाँ वैद्यो का जमघट लगा रहता था। 
सभी वैद्य जानते ये कि राजा पौष्टिक पदार्थ भोजन 
करता है, और चुपचाप पड़ा रहता है--इसीलिये 
उसकी यह दशा हुई है। परंतु कोई भी वैद्य डर 
के मारे राजा को यह सलाइ न देता था कि आप 
कुछ टहला कीजिए, या कुछ कसरत कीजिए, जिसमें 
आपकी Fiat की कमजोरी दूर हो जाय | क्रिसी- 
किसी ने हिम्मत करके राजा को इस बात की 
सल्ाइ भी दी, तो बे राज्य से निकाल दिए गए | 
एक वैद्य तो he भी कर लिया गया | मंत्री बेचारे 
क्या कर--तजाज्ञा का उल्लंघन कैसे करें | 
कोर भी न तो उन्हें 
पथ्य बतलाता था और न टहलने की आवश्यकता 
दा | उन्हें जो कुछ भाता था, वे खाते थे 
और पड़े रहते थे । अंत में उनका स्वास्थ्य 
एना दित गया कि बे बैठ भी नहीं सकते थे | 
अब वैद्यो पर और भी फटकार पड़ने लगी । परंत 


CC-0. Public Domain. JangamMadi Math Collection, Varanasi 


(पे ey, 
वे बेचारे करें क्या ! उनका तो = b 
के समान हो रहा था, जिसके Àa थी 
Seat केरी ।” (कि 
E xX x By ' सव 
कुछ दिनों के वाद एक दूसरे we * 
संयोग-वश वहाँ आ गया | सब्र उसे राञ ३ 
ले गए । राजा के रोग का कारण जबल; द 
इभा, तो वह चिता में निमग्न a ayy o 
देर तक सोचता रहा | तब तक उसे ए? E 
सूका ; उसकी ag खिल गर । उसे है न 
नगर के बाइर मैदान में एक बड़ा | टू 
करने को कदा | कमरा बनकर तैयार हे राज 
वैद्य ने उस कमरे की नीचे की सतह प! उस 
आग जलवा दी--कहीं एक इंच मी लात था 
न रखा | जब आग खूब देर तक जत $ बहु 
कमरे की सतद्द खूब ग्म हो गई, तब उसे क्यो 
शीघ्र आग बांदर निकलवाने की परारी इटा 
बहुत-से मनुष्यों ने जूता पहनकर at Rf 
किया और-संब आग को बाहर गि i 
कमरे में झाडू लगा दिया गया। 
अब राजा को पालकी पर ASM Sy 
ले गए । वैधजी ने राजा से कप ‘ T 
जूता पहने उस कमरे में चलना होगा : E 
रोग की जाँच की जायगी | राजी र of Re 
उसे क्या मालूम था कि कमे की 
जब रोग से मनुष्य एकदम ग्रसित. 
उससे छुटकारा पाने के लिये पद ain X 
उपाय का भी अवलंबन करों a’ A 
| a : 
जाता दै। उसे आरोग्य छाग di 


अभिलाषा हो जाती है। यही दशा i i 


ee oat 
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R अपने रोग से मुक्त दोने के लिये बहुत की बहुत खोज को, परत कहा भी उसका ais लिये बहुत 
Me बला हो गया था । वैद्यजी ने मंत्री से कहा 
भै (इस कमरे के निकट कोई भी न रहने पावे । 
gam दूर इटा दिए गए ; मंत्री स्वयं भी ge 
aq) अब वहाँ केवल राजा और वैध रद्द गए । बैद्य 
| ह ae अनुसार राजा उस कमरे के दरवाज़े तक 
n faa ही किसी प्रकार गए । पैरों में जूता नहीं 
Ñi | था। AI राजा से कहा--श्रीमान्‌ .अंदर 
भ चते | राजा के भीतर जाते ही वैद्य ने बाइर से 
¦ द्खाजा बन्द कर दिया। गरम सतह्द पर राजा 
* का पेरु,जलने लगा। वे बार आने लगे, परंतु 
' दरवाजा तो पहले ह्वी बंद द्वो गया था। अब 
UF राजा उसी गरम कमरे में कूदने ओर दौड़ने लगे | 
Ui उस समय न जाने उनमें कहाँ से बल आ गया 
wl उस वैद्य को उन्होंने कई गालियाँ सुनाई | 
# बहुत दौड़ने और चिज्ञाने पर भी कोरे नहीं आया, 
| क्योंकि वैध ने तो पहले ही सबको वहाँ से दूर 
! हटा दिया था । जब राजा का शरीर दौड़ते-दोडते 
u शिथिल हो चला, तो वैद्य ने दरवाजा खोल [दया | 
£ राजा दौड़कर बाहर आए आर घड़ाम से पृथ्वी 
i e कुक देर के लिये उन्‍हें बेहोशी हो 

` ; हि aha i से चपत हो गए | 
| d -a द्र हो गई; तो मंत्री a वैद्य पर 
d X SH | वे स्वयं वहाँ गये और राजा को 
| | शे पाया । कहार बुलाए गए और राजा पालकी पर 
iy ies में लाए गए । बहुत देर के बाद 
May SIT हुआ, तो उन्होंने मंत्री से उस a 
$ x कह सुनाई और उसकी खोज 
बहुत था | = l Ey का क्रोध उस बैद्य पर 
अवश्य diet पर वे उसे उस समय पा जाते, तो 
-पर .चढ़वा देते | मंत्री ने उस वेद्य 


= 


बाल-विनोद्‌ 


Ges 


की बहुत खोज की, परंतु कदी भी उसका पता न 
चला । इस काम के लिये और भी दूत भेजे गए | 

दूसरे दिन राजा को अपना शरीर कुछ हल्का 
मालूम हुआ उन्हें खुलासा दस्त हुआ, भूख भी 
खूब लगी; शरीर में कुछ ताक्रत मालूम होने लगी | 
इसका कारण क्या था ? राजा सोचने लगे । उन्हें 
यह समकते देर न लगी कि कल गरम कमरे 


में दोड़ना ही इसका कारण है। अब उन्होंने 


कसरत और SENA के A को समझा | उन्हें 
अपने पर ग्लानि हुई | उन्हें अब उस वैद्य पर 
श्रद्धा हो गई, जिसे एक Ra पहले वे फाँसी = 
देने का निश्चय कर चुके थे राजा आज बहुत 
कोशिश करके दरबार में पैदल ही आए । मंत्री के 
आश्चर्य का ठिकाना न था | जो राजा स्वस्थ रहने- 
पर भी कभी एक पग पैदल नहीं चले ये, वे 
आज बीमारी की हालत में महल से दरबार तक 
पैदल केसे आए | Gat को आश्चर्य हुआ | राजा 
ने सूचना निकाली कि--“'जो कोई उस aa को 
ढूँढ़ निकालेगा, उसे में अपना आधा राज्य दे दूँगा | 
उसने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी हे । मैं अब तक 
राज्य के मद में फूला हुआ था--परंतु उसने मुझे 
बतला दिया कि राज्य और धन से भी बढ़कर 
कोई चौ इस संसार में हें ओर वह स्वास्थ्य 
Wilts 2 l । 
राजा का बोलना अभी समाप्त भी नहीं हुआ 
था कि एक ओर से एक मनुष्य आता हुआ [दिख- 
लाई दिया । ये और कोई नहीं, वहीं वैद्यजी थे 
जिनको a निकालने के लिये कल बहुत-से दूत 
छोड़े गए थे । वैद्यनी समरते थे कि राजा पहले 
तो आपे-से बाहर अवश्य हो जायँगे, परंतु जब 
उन्हें दौड़ने और czar का फ़ायदा मालूम होगा, 
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माधुरी 


Tao 


तो मे. mad खोज करेंगे। ऐसा. विचार वे बह सुखी है। तुम लोगो a L वे अवश्य मेरी खोज करेंगे। ऐसा. विचार वे 
त्रेश बदलकर उन्हीं के राज्य Ñ St इए थे । आज 
राजा का रंग-ढंग - बदला हुआ देखकर प्रकट हुए | 
Jai को देखकर राजा के हर्ष का पारावार 
न था | उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया ओर 
अपनी TTT में बेठाया | राजा अपना आधा राज्य 
देने लगे, तो वैद्यनी ने लेने से इनकार किया और 
कहा कि--''मेरा काम राज्य करने का नहीं है; 
सुके तो भरपेट भोजन और कपड़ा मिला करे, 
यही aga दे | में. आप लोगों की सेवा के लिये 
बरावर तैयार रहूँगा ।” उसी दिन से उन्होंने 
राजा की दवा करना प्रारंभ कर दिया | वे राजा 
को दोनों समय एक-एक घंटा टहलाते और मोटा 
खाना खिलाते ये । राजा सानंद उनके कहने के 
अनुसार कार्य किया करते Xi ay दिनों में 
राजा एकदम स्वस्थ हो गए | अच्छा हो जाने 
पर भी राजा ने टहलना नहीं छोड़ा और राजसी 
भोजन तो एकदम त्याग दिया । 
बालको | देखो राज्य का सब सुख होते इए 
भा राजा स्वास्थ्य के लिये कितना दुखी था। 
Te न रने फे कारण उस राज्य से उसे कोई 
सुख न मिलता था । इस ससार में स्वास्थ्य ही सब 
कुछ दै।.तीनों Gera का राज्य भी किस्त 
अस्तस्य मनुष्य को सुखी नहीं बना सक्ता वरन्‌ 
जो स्स्थर है, उसे सत्त भी यदि खाने को मिले, तो 
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Ae 
कितना भी पढ़ो--बी ० ona 
डिग्रियाँ प्राप्त करो; परंतु यदि gy ह ; 
ar कभी सुखी नहीं हो agg 
लड़कपन से ही पढ़ने के साथ-साथ Ta 
का भी ध्यान रखना आवशयक है पहिल, 
रहोगे, तो तुम्हारा पढ़ना-लिखना भी dai 
सकेगा | अस्वस्थ बालकों का म्न प 
भी नहीं लगता । स्वास्थ्य टीक रखने के लिः 
के साथ-साथ खेलना ओर कसरत करना de ई 
आवश्यक है | यदि तुम लड़कपन से हैं À 
ध्यान दोगे, तो बड़े होने पर इस संसार 
कुछ कर सकोगे | शरीर ही सब कु है॥ १ 
नीरोग रहने पर मनुष्य सब्र कुछ कर एख N 
निरोगी मनुष्य के समान सुखी इस संसा 
भी नहीं हो सकता | सुबह और शाम दग £ at 
कुछ-न-कुछ खेलना, कसरत करना, दी 
टहलना प्रत्येक विद्यार्थी का aed el अचा 
इसका मतलब यह कदापि नहीं १ : 
लिखना छोड़कर खेलने-कूदने में लं uy 
कहने का मतलत् यह है कि पढ़ते के # ष 
और खेलने के समय wat, और प | 
संसार में कुछु कर संक्रोगे, अन्यथा a i. = 
श्रीजगन्नार्थ a 


Y 
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दि समस्त संसार की जातियों की 
'हष्ट-पु्टता की तुलना की जाय, 
तो यह तथ्य पायां जायगा कि 
जिन देशों के वातावरण में गर्मी 
तथा शीत दोनों का आधिक्य 
होता है, वहाँ के निवासियों का 
शरीर अधिक बलिष्ठ होता है। 
उनका शरीर वातावरण के पारः 
पतेन को सुगमता से रेल सकता है। सर्दी, गर्मी, शुष्कता; 
|! वरी चादि का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। परंतु 
: शरीर की क्रिया इस प्रकार संचालित है कि वातावरण में 
| अचानक परिवर्तन के कुप्रभावं से अपने को सुरक्षित 
ETAS हेतु शरोर की क्रिया-प्रक्रिया में आवश्यक 
परिवतंन हो जाता है जिन मनुष्यों में वातावरण के 
if TANT में डच्चित परिवर्तन नहीं होता, वे गर्मी 
$i oth आधिक्य का सहन करने में असमर्थ होते 
सिदोच स्वस्थ रखने के लिये “अति सवत्र वजयत?” 
' को हानि bs श्रेयस्कर है। अधिक गर्मी से भी शरीर 
Taga TS शौर अधिक सदी से भी 
| कि शरीर अकस्मात्‌ परिवर्तन से भी हानि होती है, कारण 
ISR इस प्रकार के परिवतन के कुप्रभाव से बचने 
! अथवा सावधान होने का समय नहीं 


wma, देशों में वैशाख-ज्येष्ठ में वायु का ताप 


बराबर अथवा कभी-कभी उससे भी अधिक 
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हो आता है। इस कारण शरीर में ताप उत्पन्न करने को 


क्रिया कुछ स्थगित हो जाती i इस बाह्य ताप का वेग 
रोकने के लिये त्वचा में रुधिर का संचालन अधिक होता 
है; जिससे स्वेद की बहुतायत होता है.और इसके सूखने 
से शरीरं की गर्मी अधिक नहीं बढ़ती, शरोर का तापं 
कुछ बढ़ जाता है और अधिक पसीना आने के कारण 
मूत्र की मात्रा में कमी हो जाती है। गर्मी के कारण 
वायु फैलती है और उसका घनत्व कम हों जाता है, 
इसलिये उचित मात्रा में ओपजन न मिलने के कारण 
रुधिर का ओपजनोकरण ठीक-रीक नहीं होता । कारवन- 
द्वि्जौषित गेस का बहिष्कार भी कम हो जाता दे ओर 
aa में भी विकृत पदार्थों की कमी हो जाती है! कुनाड़ी 
की गति मंद होती है और हृदय की कार्यक्षमता में 
अंतर हो जाता है, भूख कम लगती है अ;र पाचन-शक्कि 
की प्रदलतता भी घट जाती है। संक्षेप में कहा जाय, तो 
त्वचा के अतिरिक्त शारीर के ससस्त अवयवों की क्रियाएँ 
मंद हो जाती हैं; जिसके परिणाम-रूप में शरीर की तोल 
हल्की हो आती है, और. मनुष्य के जल्दी ही थक जाने 
के कारण कास भी कम होता है । अधिक गर्मी हो और 
किसो cafe के शरीर में ताप उत्पन्न करने अथवा 
शांत: करने की क्रिया पर उचित अधिकार न हो, तो लू भी 
लग सकती है। ; 

शीत का प्रभाव इसके ठीक विपरीत होता है, परंतु 
शोत के आधिक्य से भी हानि होती है। प्रत्येक मनुष्य 
का अनुभव है कि गर्मी को अपेक्षा शीत-काल में शरोर 
अधिक we होता है । परंतु aRar आदि के 


८८२ 


रोगियों को शीत हानिकर तीत होता है । भारत के है, तो इस प्रकार के रोग का पे को शीत हानिकर प्रतीत होता है । भारत के 
चातावरण में तो न अधिक शीत ही और न अधिक 
ताप हो उतना हानिकर है, जितना उनका . अकस्मात्‌ 
` और सहसा परिवतन । निर्धन पुरुषों को जो वख-विहीन 
होने के . कारण साधारण शीत सें भी अपने शरीर की 
रक्षा नहीं कर asd, शीत अधिक दुखदायी प्रतीत 
होती है! | 
पहाड़ी देश के वातावरण में, वायु में सील कम होती 
है ओर उसकी गति तीब्र । सूय का प्रकाश प्रखर होता 
है और ताप भी कम । वायु शुद्ध होती दै और सूर्य की 
कीराणु-नाशक रश्मियों की अचुरता। पहाड़ी देश को 
भूमि सूर्यं से दिन में तपित हो आती है और रात्रि में 
ठंडी । इस कारण गर्मी में भी रात्रि को प्रायः बहुत 
सर्दी पड़ने लगती है। वायु हल्की होती है, परंतु रुधिर 
का ओपजनीकरण ठीक हो जाता दै, कारण कि श्वास 
की गति और उसकी गहनता बढ़ जाती है। फुफ्फुस खूब 
कैलते हें और कुछ महोने में छाती चौड़ी हो आती है । 
` भूल बढ़ जाती है और विझत पदार्थों का बहिष्कार भी 
अच्छो तरह होता है। पहाडी आंतो में गमो भी अधिक 
पड़ती है और सर्दी भी ge कारण पहाड़ियों में शीत 
तथा ऊष्णता सहन करने को a बलवती होती है । 
जो पहाडी प्रदेश समुद्र के पास होता है, वहाँ वर्षा के 
` आधिक्य के कारण सील अधिक होती है जो स्वास्थ्य के 
लिये उपयुक्त नहीं है। 
समतल भूमि पर रहनेवाले यदि यात्रा के अर्थ किसी 
पहाड़ी अदेश में जाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों को हृद्य को 
धड़कन, दमा, थकान, जी घवराना, उद्विग्नता, परिश्रम 
करने में असमर्थता आदि लक्षण सताने लगते हैं । 
कुछ और भी अधिङ पोडित होते हैं | उन्हें शिर-शूल 
आजा चकर आना, क्षधा-हानि, वमन भ्रादि के अतिरिक् 
2%) go आल आदि से रुधिर-प्रवाह भी हो जाता 
। यह पचतीय रोग भयंकर भो हो सकता है। परंतु 
यदि पहाइ की aay धीरे-घोरे तथा क्रम-पूर्वक होतो 
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है, तो इस प्रकार के रोग डी 
कारण पहाड़ी देशों में रे pias > 
लाभग्रद ही है। A mi À 
उपयुक्त बातों से ज्ञात होगा omen. । 5 
अथवा तापजनित विकारों से बचने sh si. 
देश पर जाना आरोग्यवर्धक है। एर छ. |. . 
करना हानिकर दै । जो धनवान है घोर i 
सकते हैं, उन्हें मीप्म के आगमन के ib 
जाना आवश्यक है और जब वर्षा-अतु का -i 
पदार्पण हो जाय, तब लौटना चाहिए | है ! 
हो, तो वर्षा के बाद। जब कुछ सो पड़ने को ee 
पर से उतर, तो और भी अच्छा | avin} | 
geal के लिये, तो पहाड़ पर जाना झह. 
है, परंतु agaaa के निकट स्थित पहाड प 
कारण उपयुक्त नहीं । खाँसी, दमा, am. 
अन्य संक्रामक रोगों के लिये पहाड़ झी इस! 


ùy 


| 
4 


कारक हे। F: 

केवल दस-पंद्रह्द दिवस के लिये neu 8) 
स्वास्थ्य के लिये लाभकारक नहीं है, कितु हाता | 
सकता है। गर्मी के दिनों में शिमला, नैगम |( 
स्थानों में कौंसिल की बेठक होने से मेमं गे | 
व्यय से पहाड़ों की सेर करने कातो wal / 
मिलता है। परंतु यदि एरी गर्मी भर वे बां र 
तो उनके किये रोगकारी है । अँगरेज़ों को तो श * 
देशों में रहने का स्वभाव है, परंतु बिच | गते 
कको को किसी को क्या चिंता! यदि 
पहाड़ पर न जाया BL, तो केवल धन को ant wou 
किंतु घन से भो अधिक मूल्यवाली भारो ||, ` 
रक्षण हो सकेगा । रही आँगरेज़ों की bal 
लक्ष्मी देवी के area पुत्र हैं। उनके लि भेर 
रही, - बिजली के पंले आदि की सहायता ' ६ 


di e-ga ma हो सकता है। ir 


SF 


m i O UT पर कारपेंटर के आत्ेप 
ai ( श्रावण की संख्या से आगे ) 
eee अत गे आपने रामायण के अनसार 
maqa का aua. किया = 
We उनके कार्यों का विवरण 
दिया है। रामायण में इन देवों 
` के किस wan और किन-किन 
| रूपों में वर्णन हुआ. है, ae भीः 


` 
` 


. लेखक ने अच्छी ave दिखाया, 
- हं। तब भी आपने Tawar 
हैं T लिखने की ga नहों छाड़ी-- 
ff . “Asa poet Tulsi Dass was naturally likely 
i touge anything in popular religion which 
i mould Supply vivid imagination. 
॥ चलित तुलसीदास एक कवि थे और इस कारण 
y की कोई भी ऐसो ata कहना कि जिससे 
SENT को सहायता मिल सके, उनके लिये स्वा- 
' से N २ एक आध ऐसी निराधार बात रामायण. 
¢ R भा पादरी साइव बताने की कृपा करते, तो इम. 
होते । 


i भानते हैं कि तुलसीदास कट्टर हिंदू थे और 
हम दूध की सब्र बातों पर दृढ़ विश्वास था, पर 
| सहायता मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने कल्पना को 


के लिये धार्मिक बातों का उपयोग किया दै । 


की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनमें इतनी 


भी रेवरेंड साहब गुसाईंजी की उदारता और , 
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धार्मिक उदारता थी, जिसके कारण उन्होंने हिंदू-धर्म 

सेद डालनेवालों की ga निंदा की है। भिन्न-भिन्न 
अकार के धा मक विचार उपस्थित करके Gas एकता 
स्थापित की है तथा ळोगों को भेदु-भावों से. दूर किया है । 
. इसके बाद फिर कारपंटर साहब की राय aha. 

“To the Triad Tulsi Dass assigns an alto- 
gether inferior place. {ts mention is by no 
means frequent or -honourable. This fits-in 
with the thought of a very subordinate sphere 
for them in God Knowledge although it does 
not goso far as to deny reality to their exis- 
tence 


अर्थात्‌--त्रिमात्ति को तुलसीदास बहुत ही -नीचा 


दर्जा देते * । न तो उसका (त्रिमूत्त का ) उल्लेख ही 


अधिक किया गंया है, ओर न. बहु उल्लेख आइर-पुणं ही. 


है gaa Bata a अस्तित्व न होना, तो नहीं साबित 
होता; पर यह विचार दृढ़ होता है कि seater ज्ञान 
में त्रिमूत्ति का स्थान. बहुत निज्ञ श्रेणी का हे। 


गुसाईजी ने अनेकों बार Baia को साया se 


वर्ती कहा है, इसी लये शायद पादरी 

eat को यह अम हो गया है । किंतु यह 
बात Wa राम की सर्वोच्चता सिद्ध करने ही के दिये 
कही गई है ।त्रिमूत्ति को राप्तसे - नीचा स्थान दिया गया 


Prats तथा राम 


है, वह उन्हें नीचा करने के उद्देश्य से नहीं दिया गया, . 


बल्कि रामकी सर्वोच्चता के प्रतिपादन के “wa ही ऐसा 
किया गया है । अन्य स्थानों में शिव और विष्णु को 
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न्य Burret & पि 5 ७ a 
x कि p को अवश्य अन्य देवताओं के विषय ॐ a 


| बॉ A ~ A Iz N कराके Tadia ९ 3 ना 
Sire: नीचा स्थान दिया गया है, उन्हें सदा सेवक ही राम का दिग्दर्शन कराके पादक, रे: 
चना रक्खा है । शंकर को गुसाईजी ने रास के बराबरी | के विषय सें उनकी स उस 
È i शि परमेश्वरा उत्तमता-पूर्वक बतलाते हैं àù EZ 
का स्थान feat है,, पर जहाँ. राम को पर । ६। आप ऐसा समे ३३ धर्म 


A s 4. ` i 
बतलाई है, वहाँ उनसे भी रामजी की स्तुति कराई है। परमात्मा राम का सात मकार से गुसाईंजी ने wie E 
i 


शंकर को विष्णु को बराबरी का स्थान देने के कारण (४ ) रास सर्वोच्च और विष्णु ee 
कारपेंटर तुलसीदासजी को धार्मिक उदारता की (२ ) वे त्िमृत्ति और अन्य देवों हे ni T 
प्रशंसा करते हुए कहते = “यद्यपि उन्होंने राम को (3 ) रास की इच्छा ही प्रबल भास है; | घ 
सर्वश्रष्ठ माना है तथापि अन्य धार्मिक विचारों को भी (४ ) रास का चरित्र क्षमाशील, a सकर 
स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वे भी उन्हीं को पाने के गतवत्लल है । बाम 
मार्य हैं । सब धार्मिक आकांक्षाओं और भक्ति को उन्होंने (x) रास सायाधीश हैं । | a 
उदार दृष्टि से देखा है-शिव को अपने प्रंथ में स्थान देने ( ६) राम-नास की महिमा अनंत है। | ड 
का कारण गुसाईजी की उदारता है (न कि भक्ति) | उनके ( ७ ) रास पुरुष हैं ओर प्रकृति को aa समय 
समस्त gratia विचार तो विष्णु ओर राम में ही कंद्रित ( सांस्य शा ब (Go 


ada 


थे ।? हम ag बात मानने के लिये तेयार नहों है कि शंकर एक जगह आप यह विचित्र तक लगाते हैं ५ समम 
को उन्होंने केवल अपनी उदारता के कारण रामायण में. Rama is supreme he is necessarily [६ साहब 
सथान दिया । गुसाईजी को शिव-चरणों में पूरी wie अर्थोत्‌-राम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये वे अवश हसी 
थो, यद्यपि वह--श्रंद्धा राम-भक्ञि-प्राप्ति की एक साधन- हैं । किंतु तुलसी ने राम को विष्णु से भी उद | n 
सात्र थो । असल में गुसाईंओ राम या शिव में कुछ सेद्‌. राम-नाम की गुसाईंजी ने अमित aie qh 
न मानते थे---वे एक शिव-राम-रूपं के उपासक थे | और वह है भी ऐसी ही । पर पादरी साहब Hive 
' इसके बाद शिव की सर्वोच्ता बतलाते हुए आप कहते (“gross exaggeration”) बहुत मारो seas A 
हैं कि-- Tris ultimately Shiva ‘who directs दिखती है। नाम पर गुसाईजी की बदी अदा गे (९2 
things aright and that all the Gods, even राम-नाम में श्रद्धा है, उनके लिये इस पिं है! $ 
the incarnate Vishnu are Jiablé to trouble if ही गुण हें, जो तुलसो दास ने बतलाए हें । E 
he withdraws his support care.” अर्थत “अंतमे सब. 'अवबतारों के विषय में आपकी राय है कि i 
चस्तुंओं कें संचालक शिव ही हैं और सब देवता--यहाँ तक कालीन हैं और उनका प्र ; 
कि विष्णु के अवतार राम भो उनकी ख़बरदारो छोड़ दिने से 'पर कोई स्थायी प्रभाव at A | 
आपत्ति में पढ़ सकते हैं।” इसके उदाहरण में आप इसके विरुद्ध गुसाईजी ने रामावतार को D 
शिव के समाधिस्थ हो जाने पर सीता-हरण की घटना उपासना की है। oe ji 
उपस्थितं करते हैं। पाद्री साहब ने त्रिमूत्तिं का अंसली : रामावतार के कारणों की र्चा करते. 


अवतार 


अर्थ नहीं समझे पाया है, इसोलिये ऐसे विचारों की गढ़- सब कारणों में से केवल एक फारण ने it e xi 
बड़ी पड़ती है--असल बात यह है कि जब राम को नर- डाल्वा है और वह है ‘at को रावणं की fe i 
रूप मानकर उनसे नर-लीला कराई गई है, Target ने पथिवो,गोबाहाण,ऋषिओर संतों e इर 
उनसे शिव को आराधना कराइ है । रामजी का वन-यात्रा हस्व पूर्ण कारण नहीं है।फिंरआपर a / 
को चलते समय शिव का स्मरण करना और अन्य समय उद्धत करके सिद्ध करते हैं कि अवतार कई |: 


कई बार उनका पूजन . ९ I if छुड़ाना l “= 

किंतु जब राम ee ह TE eee (3) रावण को शाप लें 

शिव को उनका से Sr से वर्णन किया है, तब (२) रावण से देवों की र age” 
| सेवक कहा गया Dis ` ` (३) मनुः्शतरूपा के वरदान के "` 
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"जे aq ३०४ 3? a? ] as 
हे pear गश को जो इतनी मधानता दो है, seems derogatory to the charnier oF Ta 


Ti) उसके कारणों में से गुसाईजी के समय सें भारत में Şa- 
Mf का वर्तमान रहना. भ. आप एक कारण THT ei 

ty) gana भारत में. क्रिश्चियन-घमम वर्तमान: था। 
नि इसलिये उनका अवतारचाद Cie में प्रचलित अव- 
, analy का रूपांतर हो सकता है । 

६। garg कल्पना ही करना है, तो फिर चाहे जो कुछ “हो 
। कताई!” परंतु कोरी कल्पना को छोड़कर तथ्य बातों से 


|| a“ a ~~ x 
(छे gra लेना चाहिए । शायद पादरी खाइन को यह wate 


हो नहं है कि जब इंसाई-धमं छा अन्म: भी न था, तब 
भारत में हिंदू-धर्म के अवतारवाद का अचार हो चुका था | 
ater gad हैं कि ‘awa में विष्णु समय 
INi समय पर थोडे-थोडे Bat सें अवतार लेते हैं, . ऐसा 
mm (Goldstucker) साहब ने कहा है, परंतु तुलसीदास की 
३$समर में राम में विष्णु का पूर्ण अंश है।? कारपंटर 
साहब को 'हिंदू-धमे का पूर्ण ज्ञान नहीं है इसीलिये वे 
Gia बेसिर-पेर की बातें कहा करते हैं । ` 


हे, 


mI रामावतार के विषय में अपनी wa देते हैं 


ad = . 
7 a While dwelling at great length on those 
à gan qualities, which make Ramo an attrac- 

४6 man, the poet does not hesitate to call 


ais sh i : : 
५ saumanity a deception when: its expression 


| 
ग F 


५ 


Fm, wee 
R Wie Coe ( उन्माद ) 
we रामबाण ओषधि है l 


|! Sana सरार भे 


Hystiria, पोषापस्मार 


है Ei Mae लेने से ६), अलावा डाकस्यय ।. 


J} 


की थकांवट नहीं मालूम होतो । कुंद HEA 


q 

करने के [र 'का पतलापन, दिमागी .गरमी, सुस्ती, बेचैनी, मानसिक चिताओं Mental wories के . 
थे अचूक और लाखों बार की अनुभूत ओषधि | . । he. Senn कल 

p दा प झे सोमबज्ली-रस Mio 
साय a कर अवश्य सेवन कीजिए मूल्य. ३ बोतल. Ve), डाक-व्यय lle), विद्यार्थियों के. लिये एक | 


es केमिकल एंड मास्युटिकल बरस, दालमंडी, 
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otme 4 
seems: derogatory to the character of. the 
su prome” अर्थात्‌ “राम के उन मनुष्योचित गुणो को 
जो कि उन्हें एक चित्ताकपंक ager बना देते हैं--विस्तार- 
TP वएन करने पर भी जिस समय कि उनका मनुप्य-चरित्र 
उनके इंश्वरत्व के विरुद्ध जान पड़ता है, तुलसीदास उनके 
सनुप्य-रूप को माया-निर्मित कहने तक में नहों हिचकते. ७? 
तुलसी ने श्रोराम को साक्षात्‌ इरवर मानकर भी उनसे 

मनुष्योचित काम कराये हैं और उसे उनको “afar? 


` कहा है--उनके इंशवरस्व के कारण उनके आदर्श RJA- 


aia में कहों भो Ge नहों आने, दिया है । राम के 

A c x À 
चरित्र में इेश्वरत्व ओर मनुष्यःचरिन्न का जो saya 
मिश्रण किया गया है, उसी के कारण साहब को यह अम 
उत्पन्न हुआ । पर इसको पाद्री साहब ( a means 
of covering up inconsistencies ) qatar- 
विरोध को cist का साधन ।? मात्र समझते हें । 

साहब बहादुर समझते हैं कि “रामानुजाचार्य के मत से 
तुलसीदासजी दूर चले TE | रामानुज 
के मत से परबह्म के दो स्वरूप हैं--एक 
. निर्गुण ओर एक सगुण विश्वरूप । “किंतु 
तुलसीदास अनवतरित बहा को निर्गुण और अवतार को 
सगुण मानते हैं। साहब का यह निर्णय बहुत कुछ ठीक है। 


- रामानुज और 
. तुलसी 


P R ai RN III CD I CT 
विद्यार्थियों, अध्यापकों, लेखकों, वङ्ञाओं, बच्चों, खिया तथा सब प्रकार के ail काम करनेवालों के लिये 


अभूतपूर्व खुनहला सुअवसर 


सोमबलीं-रस 
| [ एक पंथ दो ma] = 

खून बढ़ाइए--दिमारा को बलवान्‌ AAT | 
-रस के सेवन करनेवाले विद्यार्थों अपनी परीक्षाओं में सदैव सफल. पाये जाते हैं । .उन्हें कभी 


विद्यार्थियों के लिये तो wae ही है। गूँगेपन, हक़ले- | 
( दौरे को बीमारी ) मिर्गी, चक्कर आदि के लिये : 


` 
t ` 
a cos 


~a 


-८६ 
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: जिस. ठाट-से दोड़ी 


उस se का नाम नरबरालीमेल लिखा है और 


आजकल ag ठाट टोड़ी रागिनी के नाम से प्रसिद्ध 
"है । इस ठाट कां पहला राग टोड़ी है, जिसका हम नोचे 
aa करगे । आजतक टोड़ी की बहुत-सो क्रिस्में 
प्रचलित हैं, परतु Mul में इनका कहीं उल्लेख नहीं है । 
यह सब मुसलमानां ने निकाली है । - ह 


रोड़ी नटबराल्लीमेल का सं:णे राग है। इसमें, 


रिपभ, गंधार ओर घेवत, ये तीन स्वर कोमल, 
मध्यम, तीब्र व निषाद शुद्ध लगता है। धैवत इसमें वादी 
है। अवरोही में रिण्म दुर्बल् है व पंचम भी कमी के 
साथ लगाया आता है। इस राग में किसी किसी|सँगीत- 
पंडितां ने गंधार को बांदी माना हैं, परंतु इसके गाने 


का समय द्वितीय पहर. दिन होने से daa ही वादी ` 


'करना उचित होगा, ब गंधार को संवादी | द्वितीय 


पहर के रागों में तीव्र मध्यम का उद्योग ule 


उचित नहीं, परंतु इस राग में तीब्र मध्यम का अयोग 
न-जाने कच से चला आता है। आजकल रोड़ी के अति- 


A ७ 
Ra गोड़ सारंग ब हिंडोख में भी तीव्र मध्यम का रिवांज' 
है । परंतु अंथकारों ने टोड़ी में शुद्ध मध्यम का प्रयोग 


Tear है, तोमर का नहीं। प्रचलित रोड़ियों में जो आज- 
कल गाई आती हैं; गायक कसी:किस। : में शुद्ध मध्यम 


भी लगाते हे | इस राग: की०चाल-गंभीर" Ry eager Matn Collection, Var 


रागिनी की उत्पत्ति है, थां में प्राप्त होता है । कहते हैं, इस रागिनी के mi "० 


इसे विलंबित लय -में गातें हैं व सुननेवाले aT नस 


: ~ af “g < f HS 
च सूगया भी दिवश हो अखेड़ी के जाल AME 


DS | 


| 
कावि | 


> 
? 


: 
oe! 


mau रागिनी 
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खगीत-सुधा 
a aag 


gaia भी यही सब AL लगते हं, पर उसमें रिषभ कम ऑर पंचम अधिक लगता है। टोड़ो के ग्रधान 
र, ग, घ हैं और सुलतानी ST ; मः, पे). टोंड़ी कीं-ख़ास तान है-धनस, र ग, रे, स। म॒॑ ग, र) ग, 


और मुलतानी की,--! FS, TA, Wat, र स--- gk rhs Sah ge i, Oe A 


मुलतानी में, आरोह AR आर धवत नहा लगत A Bates में भी रिषभः पर ठहराव कम. है 5 कितु रोंड़ो 
आरोह-अवरोह में किसी स्वर का कोई नियम नहीं है। gel मेदों से टोड़ो और gamd- A भिन्नता है | 
आरोह-अवरोह का रूप--- : ८ 


स, र T, मप, ध, नस । Sate Sie: 


A oy न T प, T, T t : z 5 
रोड़ी एकताल ( विल्वंबित ) 


स्थायी ` 
x ° २ ° 
i सप पध | म्म रा | र| ग र la नस 
| : a Sa T 
ला 55 Re = 5. IES ह ड Besi 
a SS ~ DR S 
| ] च a 
| : =~: ४ 
R नसर | न ध |स सर | ग ग | AT पम | a च्च 
$s ae FA a | SN ts aie - 
ag Vua S fa ys | wh a 'नाऽ ` gis | 5 सा 
EN i र| न -- ॥| ५ — | धधनसरं.ग | र q 
P.. “ Pa (f= es SS 
AEA की | बा s fs s | 55555 ` sja s 
? g - Sie न 
| Re eas 28058 
‘ *३ > \ 5S अंतरा ; ~ 
Rig: = Et °. 2 Too 
bai - ee a 
a रे à E zz कक, e a . . ee 
. 7 i Se eee a नसर | = . सार —|a सर 
नहँ - र { SS ww | z ~ 
3१ 5 ` - .तोरे | का ss | र न | ज्या 5 | कु लऽ 
; | 5 ५ |] 
tos ee SAS Mt l 
ER नसं | नसः ` ¦ न्तरं | न | सप wala q 
j Sr |N x| ' `~ x 
Als s qs sss | उ 
ss | प्य़ाऽ sss | रे ऽ | तूः 
$ a x a - | र 
ज | — स्च] नसं ` नसर| न थ |घधनसंरं ग | रं a द 
NS: - -INe o NAI pim ia oma ster, S 
साडे a s'i ss sss | सा - S | SSSSS Sja — 
Ne < 3७०८0: VS 3 x 
स s ! अर $ 
ep LY Ce en pate, जग NCS हक ; ; 3 DRIES. ; s yi 
'ला राजारास AN 
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» २१,हाइडका दान 
Y तार बिजलो का प्रापक एक दिन 
शास को घंटी देकर आवाज़ देने 
लगा। घंटी सुनकर घर के मालिक 
सरं चाल्स हाइड अपने तार के 
कमरे में आ गए। तार ने ज़ोर 
से झावाज़ देकर कहा, सुनिए । 
डॉक्टर सरबकेले मोइनहैन साहब 
ड a ज्ञीड-नगर में स्वास्थ्य-रक्षा के 
'वपय पर उपदेश दंगे । सर हाइड ने, यह शब्द अपने 
घरामेंघम-नगर के घर में सुने और उसी समय ara 
सुनने बे गए। उन्होंने मन-ही-मन बेतारवाले रेलोफ्रोन की 


is लेक्चर | 
रोडियो मापक द्वारा लेक्चर सुना जाता है 


¢ 
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प्रशंसा की और बोले, धन्य है यह रेडियो शा |$ 
जिसकी बदौलत बरमिंघम में बैठकर मैं ari! |S 
हुआ उपदेश सुन सकता हूँ । इतने में डॉक्स मी | i 
उपदेश सुनाई देने am । डॉक्टर साहब रे 
वैज्ञानिक दवाइयों का हाल सुनाया और TA fe 
एंदीसेपरिक दवाइयों द्वारा हज़ारों मरीजों के # | 
होते हैं और नई डॉक्टरी की stews ह कल 
निराश लोग अच्छे हो रहे हैं । इन वृत्तता रु उस र 
प्रभाव सर हाइड पर इतना अधिक. हुआ dt पर्‌ ई 
तुरंत तार देकर लोड-निवासो डॉक्टर a aa 
सूचना दी कि उन्होंने इस पुरय-कार्य को 4 मे 
के निमित्त पाँच मरीजों के भोजन; 7S Se 
इयों का पूरा व्यय अपने ज़िम्में लिया av हल 
के लिये रुपया अपनी रियासत से देना ह as 
इस दान से ग़रीबों का बड़ा उपकार है l के 
RE 3 उठाने की गि d R 
2. सड़कों से काल ऱ्ह ' केरे, २ 
जब से तारकोल की सडके pie i Cy 
at TR 


को, विशेषतः मोटर अर बाइस at 


3- 


कारण उत्पन्न हुआ है । कोन rat 
पर कील-काँटे अधिक होतें ग . 
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; aa, ३०४ द° Jo | विज्ञान-वाटिका : cde 


` हवा Taree गई | बेचारे 
Ji उतर. पड़े । देखा तो टायर 
में एक कील get है । अब 
क्या करें ? आलमनगर 
स्टेशन आखिरकार न पहुँच 
सके । रेल.न मिलो, दफ़तर 
का हज हुआ, - पाँच रुपए 
at करके ज्ञमोने से बचे 
' ऐसी घटनाएं रोज्ञ-होती हैं । 
` परतु साइकिलवालों को 
. तकलीफ़ को कौन समता 
है । meme बेपरवाह 
हैं, क्या शहर के . विधाता 
( City fathers) इस 
“ओर ध्यान देंगे और सड़क 


wa पर से कीलं इटवा देंगे । 
gii अमेरिका में भी यहो कील- 
{ a a वेधी टायर-क्रिया की शिका- 
aq Re iin l यत थो, परंतु उन्होंने तो 
गा सड़का स कील उठाने की गाड़ी oe अपना प्रबंध कर लिंया है। 


| निर होतें J ~ C] y ` a 
at oh TERE होते हैं। एक महाशय की साइकिल में वहाँ एक गाड़ी ऐसी बनो है, जो स्वयं चुम्बक-शक्तकि द्वारा 
g H Cf ° : Y A ~ `~ A ` 
[# ` न म॑ दस बार पंक्चर हुए और हर बार जूतेवाली: सारो कीलं और लोहे के टुकड़े इत्यादि उठा लेती है । 


.' कोल < 
हर kà लखनऊ स्टेशन की, सड़क पर ही प्रायः Far 4, x EEEX TAR l 
` Í 3 ~ . da ~ ` Mg > 
sf सड़क के बनानेचाले स्वय कहते हैं कि इन सड़कों. ` :. ' ३. रबड़ को सड़क 


एर ढी ; i i R 
4 = “ ज दारा पंक्चर बहुत होता है। हमने तारकोल लंदन Hae की सड़कों के बनने का रिवाज बढ़ने 


a dean चना लीं; उनके चिकने, साफ, गुदगुदे लगा है। अब कंकड़ के स्थान पर रबड़ की इटं तारकोल 
तो देख लिया ; परंतु उसकी गरमी और कोलो | 


€ a का कुछ भो प्रबंध नहों किया है । गुलाब के 


À $ ` 
a San ae कटा भी है। गुलाब लेकर काटा तोड़ 
ay कहे । इसलिये ज़रूरत है कि सड़क पर की 
as फकचाइ ` w an पैलिटी 
Bias ee जाथ । इम उन स्युनिसिपा 
i हे À थना करते हैं, जिन्होंने तारकोल की सड़कें 
२ ` क वह तार की tat को A 
क्योकि ऐसा कीलो को नित्य हटवा दिया 
R R Tear ` 2: र —~ 
; Tema पैर घायल होते हैं और मोटर और ees 
त्‌ सें गए। भोजन करके एक बजे रात को से जोड़ी जाती हैं। यह सड़क चिकनो ओर साफ़ होतो 
“SRR के चौराहे पर आते ही साइकिल È और पानी पढ़ने से ga नहा, क्योंकि उसमें 
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ate 


काइ खरे बे होतो हैं। उपर के चित्र में यह इत्यादि लव स्थानों मे चुकंदर हे कह पे बज्ञो -होतो हैं । ऊपर के चित्र में यह 
. सड़क बनती दिखाई देतो है।  . / . * 

प्र Soe ५८८ ३ ४८८०० 0 -X> 

5 पृथ्वी नचत्र हे 

साधारण सनुंष्यों को यह दिखाने के लिये कि पृथ्वी 
नक्षत्र है और गोले की तरह आकाश के शून्य में खड़ी 
है । फ्रांस को. जहाज़ी कंपनी ने एक बड़ा भारी पृथ्वी को 
गोलाकार पिंड बनाया दै, जिस पर भमि का. रंग पीला 
ओर पानी का रंग नीला रंगा | | इस गोले का मध्य गक्ष 
२० BIE का है, ओ एक ज़ंजीर में ater एक क्रेन पर 
लटका दिया गया है aie शीशों के द्वारा देखने से यह 
बहुत. बड़ा गोला दिखता है, जितके देखने से yes 
आसमान सें लटकी ओर घूमती नज़र आती है। gA- 
प्रकाश का कार्य, बिजली के प्रकाश से लिया जाता है। 
इस गोले को प्रकाशित करने में २९,००० बत्तियों की 
win व्यय होती है ।-` 
ee Gr Oe Gon: x 
E EEE 
¦ `दुनिया-में: शक सबसेः पहले भारतवर्ष में बनी थी । 


गसकद्र wa इहिदोरतान आया था, तो उसने पौंडे कों . | 


देखकर उसका नाम शकर का दरख़्त रखा था । गन्ने : की' 
शकर इस देश से दूसरे देशों में हज़ारों: वर्ष - तक -जाती 
थो ; परंतु जर्मनी के बादशाह का हुक्म हुआ कि शकर 
जमनी में बनना चाहिए । इख बोई गई, परतु ga 


ee स्टशन पर aF 

उस दश स काम लायक़ न पैदा हुई । तब आज्ञा 
ais हुईं 

कि किसो दूसरी वस्तु से शकर बनाई जाय । जर्मन 

LATA ने चुकंदर से शकर बनाई । अब इंगलेंड 
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. रिका देश के आरेगन रियासत ने 


इत्यादि सब स्थानों सें चुकंदर से 


sra at 


करके अपनी रियासत में चुकंदर 
के निरंतर परिश्रम के are 
प्रकाशित किया कि अब उपर न a 
शकर निकल सकती है, और साथ हो = 
बनाने का काम जारी किया। आज ae ७ ह 
TET वनाचे के कास आती है। उपर के जि, कठे 
PUA स चुकदर का ढेर लगा है, जो wie! मेज 
चुकंदर की शकर इख की शकर से सस्ती होत! © 
हम पूछ सकते हैं के हमारे कृषि-विभाग पे g 
शकर बनाने का क्या प्रबंध किया है ? i 
x x MS © | 
६. नई साटी जिसकी Aart ४० We तझ Ns 
कलकत्ता Fay का तो कहना हो क्या है, | 
के लोग भी गाड़ी की घंटो या हानं की "7 7 ; 
सुनते । कोई तो सुनकर भी रास्ता से We 
कोई बहरे होते हैं, कोई शरारत से नहीं Gi : , 
कई सचमुच सीटों या घंटी की आवाज़ WE | 
ae लोग अपने para ऐसे मस्त र || 
निमग्न होते हैं कि उन्हें मोटर की सीटी भी | ae 
देतो, जिसका परिणाम यह होता है छि बो” | 
चोट खाते हैं और गाड़ी पर चलगेवालों झे 
होती है। बाइसिकिल् की घंटी का तो को £ 
नहों करता; ताँगांवाल्ों की हटो-वचो a 
जाती है। मोटर का हार्ग भी काफ़ी atl 
अब एक नया हार्ने बनाया गया है। यई | 


| च से anai है 
kaga सीटी का शब्द इतना ज़ोरदार होता 


a pe feat सुने आदमी का गुज़र- नहीं Ly 
फ l x x x 

. ७. हवाई परीक्षा संदूक 
हवाई जहाज़ के सिखी ओर चलानेवाला की कई 
ay कठोर परीक्षाएं होती हैं । उनम से एक यह है कि चित्र 
É में जो संदूक दीखता है, उसी से हचाईं विद्यार्थो को बिठा- 
ai कर ख़ब घुमाते हैं, ताकि पता खगे कि उलटा पक्षटा हर 


जेण पर धमनें, या कलाबाज्ञी खाने से हवाईवाज़ को 


f 


Í 
$ चक्कर या सरदर्द तो Gat नहीं हो जाता। 
| oS ee 
a Pee 
म LAY 
I 
T " SE, ४ 


oe 
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i CL 


नन 


YY ae 
aay Dey Th 
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~ sr aa 
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हवा३. पराक्षा संदूक 
= x 5 X. = 
5. बाला क भार से जाति का पता 


x 


गः आदमो. के बाल की ater से ही उसकी 
पत्ता: खग सकता है । जैसे . चीनी, जापानी, 


यूनिवर्सिटो ने परीक्षण द्वारा. पता लगाया. 
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GEL 
योरपियन और अफ़रीकन इत्यादि जाति का सेद वालों के 
वजन से ज्ञांत हो सकता है। यदि १० बाल चीनी च 
मंगोलिया-निवासी के लेकर और yo are कोहेकाफ़ 
काकेशश के लिये जायें और .३० वाल हवशी के लिये 
जाय, तो मंगोलियन आति के बाल सबसे भारी होंगे, 
योर आति के बाल उससे हलके wie इबशी जाति के 
सबसे हलके होंगे जाँच से यह भी पता लगा कि गोरी 
feat बाल ४ साल में २ से ३० इंच तक 
बढ़ते हैं और गोरे मर्दों के बाल इतने ही दिनों 
सें केवल १२ से १६ इंच wel यह भी मालूम हुआ 
है कि स्त्रियों के बाल पुरुषों के बालों से हलकें होतें हैं। 
xo o> Xo x 
३, TUR के चमार, जूता isd की दूकान 

चीपा कालोरेडों के मैदानों में निवादा के दो बालकों ने 
सोने की खान का पता लगाया है, वहाँ पहाड़ी ज़बरद॒स्त 
मैदान है, सोने का नाम सुनतें ही रात भर में मैदान 
आबाद हो गए । यहाँ सोना कमानेवाले अमीर . एकत्र 
हैं। यहाँ सातं रुपए कां एक Ste पानी reat है और 
ढाई रुपये के दो अंडे, ओर एके उुरुड़ां सुअर का गोश्त 
विकता है। यहाँ रुपए की इतनी बहुतायंत है कि जूता 


अमेरिका में जूता Tot को दूकान मोटर पर 


गाँठने अथवा जूता. साफ़ करनेवाले सी सोटर पर घंठकर 
जता टीक करने का काय करते BLT कें चित्र में एक 
जता गाँठनेवाले की दूकान. जो मोटर पर' हे दिखाई 
गई है। धन्य है.वह देश, जहाँ के चमार मोटर पर चलते 
हैं! इसके. दिर इस देश के AA का हाल सोचिए 
जिनको छूना हो पाप है आ ES 2 
Koen ATR 0) 
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See आ 
१०. नई सोने की ख़ान `. ., ` वह मांसूल्षो सड़कों पर भी चल सक्तो ह ` 


à हारटन का बाप सोना खोजते-खोजते थक गया. था. थोड़ी दूर जाने के लिये जहाँ बड़ी Ri jz, 
ओर fare होकर. घर लोट गया .था। तब उसके नहीं होती, यह गाड़ी अच्छो है a ० 

oe =e aa 
tal 


j 


SF दूर; खनती लगाकर ४०,००० रुपए का 
सोना पहली बार में पा लिया। फ़ारसी का 
Weel है; अगर पिदर न तवानद पिसर तमाम 
कुनद्‌ । ; | 
x x x 
. ११. घेर बराऊ मोटर 
` आइुरी? के पाठकों को हम पहले ही बता 
चुके हैं कि अमेरिका में बच्चे और बीमारों 
के लिये एक सवारीबांली छोटी मोटर बन चुकी 
Sma दूसरी और भो छोटो-सी मोटरगाडी 
दो सवारो त्वायक़ बनी È । इस गाड़ी में इंजिन 
और पेट्रोल की आवश्यकता नहीँ है, बल्कि 
पह गाड़ी बिजलो को संचितं स्टोरेज बेटरो से 
चती है LARMET १० से ३२ मील फ़ी घंटा 
के लगाने से एक बस दो Sus बैटरी | a 
oa चार्ज करने से ३० मील तक मामूली काम इससे अच्छा नि i 
aS a z = ae बोल्ट की वेटरी लगाने से का भी प्रबंध हैं, अर सुगमता से दादी भ्रीं X 
दै । हलकी होने छे कारण टरी, के संदूक पर तीसरा i 


चलनेवाली मोट 
gad è | 


x 
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| dia, ३०४ त॒ु० F J 

“i ce 

ap a erie at ART ET 
i) अमेरिका के जंगी जहाज्ञा वही 
™ agai लड़ाई में एक नया gan 
| कसक्रिक समुद्र मे दिखाया गया ई। 
| इसका नाम लांगले हं । इख ETE 
| एर कई एक वायुयान लादे गए हैं, 
| ज्ञो समुद्र में जहाज़ पर से इच्छा- 
नुसार छोड़े जाते हैं ओर कबूतर 
| ` माँति लौटकर उसी जहाज़ पर 
‘fac आ जाते. हैं। यह जहाज्ञ समुद्र 
| में वायुयानों का घर है और समुद्र 
| कीलढ़ाई में इससे पहरा देने, या वम 
| | मारने का काम लिया जाता है । 

| इस were की निचली ga पर 
| तार का जाल लगा रहता है, जिसमें 
कोई वायुयान उपर की छत छोड़कर 
'नीचेन आ सके । यदि नीचे की 
i ओर भूल से वायुयान चला जाय तो 
_ जाल में फेसेगा, जैसा कि नीचे के चित्र में 

l गया है। 


दिखाया 


x x x 
a X 22. रेडियो टेलीफोर्न 

| marga बिजली के द्वारा अब यहाँ तक मुमकिन 
६ कि समुद्र के एक किनारे लंदन से आदमी 
- habi समुद के दूसरे किनारे न्यूयार्क तक अपनी 
दुनिया a सकता है । कैसा areas .है कि 
| Se ओर से दूसरी ओर तक मनुष्य 
आवाज़ पहुँच सकती है और साइंस द्वारा कैसे अद्भुत 
भर हो रहे हैं। जनवरी महीने में एक मास तक 
as अपने घर बेठे टेलीफ़ोन द्वारा असे- 
a `^ तेक बोलने कों इजाज़त मिल 
- अनवरी 
Re a ७३५ संसार-विज्ञान के विजय का शिर 
चोच में a W पहले पहल लंदन आर न्यूयार्क के 
भौर चोरप से a याई ii क्राय किया गया 
हो हरे पाताल-लोक' अमेरिका से बठे-ब3े 
है बात को, जैसे ज्ञोग लखनऊ से 
से बातें कर लेते हैं । उस दिन 


ई ॐ 


EEE 


he Phe A उतार 


7 Sl, 
= 


८६३. 


RR 


नया जगी जहाज 


६,००,००,००० डालर का सौदा बात की बात में विना 
लिखा-पढ़ी कें, बिना नाइक देरी के, भूल-घूक-रहित हो 
शयया और दुनिया में रेडियो को विजय-पताका ऊँची 
हो गई। 

` उस तारीख़ में पहले पहल si बजे दिन को 
अमेरिकन टेलीफोन कंपनी के ग्रेसीडर सिस्टर कालफ़ड 
ब्रिटिश डाकख़ाने के सेक्रेटरी मिस्टर मरे से पहले पहल 
७,३०० मील आसमान की दूरी ओर ८५० मील ज़मीन 
पर लगे तारों पर चलकर दो मिनट के अंदर टेलीफ़ोन 
से बांतचीत कर ली औरं दुनिया को wat में 
डाल दिया । बोलने का आसमानी अदृश्य पुल, 
शब्दों के चलने के लिये स्थापित हो गया । 
और २२१ रुपए फ़ीस देकर जिसका जी चाहे 
३ मिनट तक दुनिया के एक सिरे पर बेठकर 
दूसरे सिरे से बात कर ले । इसके अतिरिक्त 
७४ रुपया फ़ी मिनट अधिक देने से जिससे चाहे बात 
कर ले । उस दिन से हर रोज़ यह ata पुल 

a 

८१ बजे से ३६ बजे तक खुला रहता है, ओर जिसका 
ज़ी चाहे अपने घर बैठे पाताल-लोक से बातचीत कर ले। 
यह बातचीत केवल आधे दिन हो सकती 'है, क्योंकि 
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कद आकाश मात में उस संभव ठीक गति: जड़ी करता , अधिक अंधकार का पदों अतु द ३ आक़राश-मार्ग में उसे संमय ठीक गति: नहीं करता . अधिक अंधकार का पर्दो मनुष्य को. 

जब एक ओर घोर अंधकार हो । मसलन पातांलेःलोक, . आकाश-साग: में नहों ले जाता । इसी है 
. होता i A ~“ 6 dn NET L ~ * 

में २ बजे रात को अंधकार अधिक होता दै. ओर लंदन, का पुलं बद कर दिया जाता है। 


ë 
j 


' में प्रकाश २ बजे दिन को अधिक होता है, इस. कारण. . ` | PF. ए स पल मेक l 
| | 
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हट Se SFR be 


| मुफ्त ! सुफतः!! oi 
९ D A R, zo P 
X दादकी ABA दवा 
फ ` ` चाहे कितना ही पुराना दाद 
जे क्यों न हो हमारी दवा के प्रयोग | - 
- से २४ घंटे Aiar आराम हो जाता È फ़ायदा न हो तो प्रा दाम 
पल देंगे एक feat का दाम Ie) १ aot का Li एक दर्जन डिडबी 
anaana महाशयों को उपर्युक्त छुपी हुई १ २बहुमूल्य वस्तुएँ इनाम में 
दी जायेगी सेफ़्टीरेज़र, बुरुस, साबुन, शोशा, कघा, सेन्ट, पाउडर, - 
: केंची, चाकू, रूमाल, एाउन्टेनपेन, बिजली का. लैस्प बैटरी सहित दो 5 
दजनएक साथ मंगाने से द) चाला आमोफ़ोन इनाम, रेकार्ड ३) दर्जन 
E Afat dia दर्जन एक साथ मेंगाने से १०० छरे की हवाई [४ 
बा coos सहित मुफ़्त मिलेगी | डाक-ख़र्च अलग । 
|: WER DRS EE IE Sere EY 
|. २३७ aa 3 
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| मसस सिडिनाथ रिखभदास, पोस्ट 


RT बाजार, कलकत्ता। . 
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१, परवल की काश्त 


नुष्यों के भोजन के लिये शाक-भाजी 
की कितनी आवश्यकता है इसका 
लिखना यडा पर बृथा है, क्योंकि 
वर्तमान समय में सब कोई 
जानते हैं कि हरी तरकारी या 
शाक के उपयोग से मनुष्यों का 
स्वास्थ्य उत्तम रहता है, भोजन 
| aa NG स्वादिष्ठ होता है ओर पच भी 
H जाता है। उस दयालु परमेश्वर ने शाक-भोजियों के 
„` लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रथक-एथंक्‌ गुणवांले शाक 
if बनाये हैं। प्राचोनकाल में जब कि 'देशांतर करने का 
सुभौता नहीं था, agent को अपने-अपने देश के शाकों 
से हो संतुष्ट रहना पड़ता था, परंतु वर्तमान समयं में तो 
4 क हर के शाक एक देश तथा प्रांत से दूसरे देश तथा 
£ मात से शीघ्रता से पहुँचा दिए जाते हैं और वहां पदा 
भो किए जा सकते = || ४ 
a: आलू, कोशी (i en or ), करमकल्ला ( Cab- 
( १४०), गॉठगोमी ( Knol-khol), aata ( Tyr- 
8 )) रमारा ( Tomatoes ), वलायती मटर 
CVepetgle Peas ) इत्यादि नए-नए शाको का प्रचार 
i जाते areata सभी प्रांतों में है और पैदा भी किए 
ia हैं, परंतु परवल की काश्त पश्चिमोय बंगाल, विहार 
RAY Sup के कुछ हिस्सों में होती है। वैसे थोडी 
AW करत er किसी प्रांत में सी होतो होगी, परंत 


w 
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बहुत ही कम । परवल के शाक के गुणों की ओर ध्यान 
दिया जाय तो इसका अत्येक प्रांत में होना अत्यंत हो 
आवश्यक है । Fr 

qaa के फल के शाक में कई उत्तम गुण हैं। यहः 
पाचक, हृदय को लाभदायक, वीर्यवर्धक, हलका, WRT- 
दीपन करनेवाला, चिकना vite गर्म है। खाँसी, ख़ून- 
विक्रार और GATE का नाश करता हैं। पत्ते ओर कोमल 
डंडियों की तरकारी भी बनती है; पत्ते पित्तनाशक, डंडी 
कफ-नाशक, और फल. न्रिदोष-नाशक हैं। पत्तों का शाक 
बुखार में विशेप लाभदायक है। पत्ते र धनिया के 
मिश्रण का काढ़ा बुखार में बहुत फ़ायदा करता है। जड़ 
बहुत तेज़ gerd का काम देती है र विशेपतः.जलंघरे 
के रोगियों के लिये बहुत लाभदायक है । 

परवल की तरकारी कई प्रकार से बनाई जाती है, 
परंतु जो परवल खड़े चीरकर घी में qa जाते हैं; तथा 
नमक और मसाले के साथ खाए जाते हैं) वे बहुत स्वादिष्ट 
gat LE 
परवल के फल व बेल का आकार-परवल दोः इस 
के होते हैं । एक के: फल रे से ४ इंच लंबे, पतले ओर 
भूरे रंगं के होते हैं। दूसरे के फल लंबाई में कुछ छोटे 
परंतु कुछ मोटे और हरे होते Ži इनके ऊपर सफ़ेद 
लकीर मो होती हैं | पकने पर परवल्ल का रंग qrar 
या नार॑गिया हो जाता है। परवल की बेल SIS की 
aa के समान होती है। लंबाई सें ३-२० हाथ के 
क़रीब होती दै । पत्ते इसके छोटे-छोटे-प/न के आकार के 


.. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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माधुरी 


८९६ 
होते हैं, परंतु साफ़ व चिकने नं होकर रेशेंदार व Be 
होते हैं। फूल fee के फूल जैसा ही सफ़ेद होता दै. 
ae बेल, जड़, डंडी अथवा बोज से पेदा को आतो है। 
नर और नारी पेड़ प्रथक-एथक्‌ होते हैं । बहुधा इसको 
डंडी से ही पैदा करते हैं, क्योंकि फल उत्तम ATE | 
दूसरा कारण यह है कि बीज से पैदा, करने में यदि सब 
चेलं नर निकल जायें तो परिश्रम बृथा होता दै।. एक 


a. 
साल लगाने से यह दो साल तक फल देता हें। ग्रथम' 


वर्ष को अपेक्षा दूसरे वर्ष में फल अधिक आते हैं। 
परवल के योग्य मिट्टी-विहार तथा बंगाल की 


Alluvial ware मिट्टी में ये अच्छे होते हैं। जिस मिट्टी: 


में wedi, खरबूज्ञे आदि होते हैं, वहाँ सी परवल की बेल 
लग सकती है। बालू ओर मिट्टो के सम भागवाली 
( Loomy soil ) ज्ञमीन इसके लिये उत्तम होगी । 
` ज्ञमीनः कां तेयारोी--जिस प्रकार दूसरे शाकों के लिये 
खेत तैयार होते हैं, उसो प्रकार इसके लिये भी होना 
चाहिए अर्थात्‌ यदि खेत साफ़ हो, तो दो चक्क हलर से 
जोतने के पश्चात्‌ पठार ( Planker) से डेले तोड़: 
"दिए जायें, ओर इसके ब्राद दो एक gars और हो 
जाना काफ़ी है। . 
` खाद--खेत की प्रथम जुताई के समय १०-१२ गाड़ो 
सडे हुए गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालना 
चाहिए, ताकि मिट्टी के साथ उसका संमिश्रण हो जाय | 
‘Fa पौधे कुछ बड़े हो जायें तो उस समय प्रति बेल के 
निकट-एक सेर.बकरी अथवा भेड़ी के गोबर की सड़ी 
हुईं खाद देना चाहिए | घोड़े की ae की सड़ी हुईं 
खाद विशेष लाभदायक है।. : .. | 
` खेतों भें लगाने को रीति--परवल साल भर में दो 
'वक्नू लगाए जाते हैं, पहल्ा.तो एक दो बारिश के बाद arate 
में, = दूसरा कात्तिक में। यद्यपि आपाद में लगाई 
बेल ज़्यादा .तदुरुस्त हो सेरी 
Selist Ea Senn सति 
जरत को wane था at के ए 
जा सकती है। इसके aa an ces 
चार हाथ ऊपर की बेल लेकर on Ae ue a 
मोड़ लेना चाहिए.कि क़रीब दो-तीन वार ऐसो 
ifs FS क़रीब ,एक फूट रह जाय व दोनों 
oa IT का एक-एक मुँह रह जाय | मोड़ी हुईं S a5 
के शण्डे को. wie tee इच बान S 
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चाहिए व बीच के भाग पर मिट्टी डालकर हो 
खुले छोड़ देना चाहिए । जो हिस्सा me a 
है, उसमें से जड़ और दोनों मुँह की ओर हे ५ xi 
निकल आते हैं । एक लकीर में एक TR I 
से लगभग ९-६ फ़ीट की दूरो पर लगाना 
इसी तरह से एक लकीर से दूसरी लकीर 
को दूरी पर होना चाहिए । | 
` पानी देने की रीति--बंगाल तथा विहार में y 
देने की कोई आवश्यकता नहीं, पर sm 
अवश्य देना पड़ता है, झात्तिक eee 
जब तक à जड़ न पकड़ लें, तीसरे-चौथे दिन पी 
रहना चाहए | Ssi जाने के पश्चात्‌ शवर्यकतार| 
पानी दे सकते हैं ।,बेलों के लग जाने पर हल से इह 
के बीच में डेढ़ या दो फ़ीट चौड़ी नालियां पाह 
के लिये बनवा लेना चाहिए, . आवश्यकतानुसार ख 
भी हो जाना चाहिए । = 
फल इनमें चेत्र से लगायत आशिवन aia 
आते हैं, इसकी कार्त में सबसे अधिक लाम यह है! 
बाज़ार में जब हरी तरकारियों का अभाव wees) 
मोसम में यह फल देता है। weal फसल केस 
आस-पास की मिट्टी को खुदा देना चाहिए ANH # 
मिल सके, तो थोड़ा खाद भी जड़ों के निकट || 
देना चाहिए | इस बात का स्मरण रखता चाहि 
इसकी बेल में अधिक wea ger पाएँ इसके || 
निराई के ag बेरं को उठा-उठाकर देख हेता M 
अधिक जड़ों के निकल जाने से फल कमं all, 
' .बीमारो व कीड़ों से होनेवाली ari शी ' 
को कोई बीमारो भी नहों लगती और न aani 
के खास कीड़े का ही आक्रमण इस पर होत ९ ॥ 
` पेंदावार--२४-३० मन लग़ायत ९००३९ ` lf) 


‘+ By 


We के हिसाब .से फल आते हैं। एग” ma it 
इसकी,पेदावार yoo मन तक aa e i) 
ह क. अपेक्षा दूसरे वर्ष में अधिक IO 
काश्त से कितना नफ़ा होता दै, Ta T a ha 
बतलाया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक अ | ig 

अलग-अलग है। कई स्थानों में यह 
हिलाच से बिकता है लो कहाँ 9 स 
बिहार में चेत्र से लग़ाकर जब तक ` ' | 


भी २-३ Å ; 
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Is a ३०४ ge सं० ] कृषि-काशल ः 2e 
i ~ T. =)- , JJ- . क्योंकि 
D aaa से ECA gla e Be Sees क्योंकि जो महाशय लगाना चाहें, वे अथम वर्ष में hs 
nig) eg, आपाढ़ के बाद =) सेर के हिसाब से बिकता aa मेंगवाकर am देवें फिर द्वितय वर्ष में और 
हा क परंतु बढ़े शहरों में महँगा ही रहता है। यदि: पंदावार कला देवं ॥ः 7 
: | „न हो रखी जाय तो =) सर कू हिसाब से 2x ०): जिन्हें इस विषय पर विशेष जानना हो, वे सहं 
र ह तिर चार आन का हू | ४०९) So मात लेखक से पूछ सकते हैं। योग्यतानुसार उत्तरः अवश्य 
Y (ढ़ होते हैं । जहाँ पर यह थोर भी महँगा बिकता है दिया जायगा। 
है | पर तो इसकी काश्त का अचार अवश्य होना 
बाहिए। इसके बीज में भी विशेष ख़चें नहों पड़ता; 


नारायण दुली चंद ज्यास 


ra % feat के गर्भाशय के रोगों कीं खास चिकित्सिका गंगाबाई की पुरानी सैकड़ों केसो में कामयाब हुईं, शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ 
रत A मंजीवन 
| cena दूर करने x S\ गभांशय के 
7 की अपूवं ओषधि ग्‌ है q ( रजिस्टड ) करने को ae 
wai गर्मजोवन--से ऋतु-संबंधो सभो शिकायतें दूर होतो हैं । रक्त और श्वेत प्रदर, कमल-स्थान ऊपर ने होना, 
ह| पेशाब मे अन, कमर CAM, गर्भाशय में सूजन, स्थान-अंशी होना, Az, RART, जोणउ्वर, बेचेनो, अश्रि 
|) भदि गर्भाशय के तमाम रोग दूर होते हैं । किलो ware से भी गर्भ न रहता हो, तो रह जाता है । क्रीमत ३) रु० 
SG lp TERI WT | a Ses 
a नर लेप हे रतवा, कसुवावड और गर्भघारण.के समय की WU, मदुर, ज्वर, खाँसो और सून का खाव 
ROSS होकर पूरे मास में तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है! कोमत. ४) रु० STEWS अजग । 


हित ताद ee बहुत-से मिले हुए प्रशंसा-पत्रों में ee नोचे पढ़ि | | 
5 AÀ * We सबलपुर ) त» २५। ७। २७ ..: : नाखुदा मोहल्ला, बंबई ता० ३०| ६ | २७. ˆ 


art! A के जद के, wu से और आपका दवा से मेरी . आपकी दवाई के व्यवहार से अर खुदा कोः मेहर- 
) माइ को है। aon थे हुआ । उसकी वय अभी नव वानो से फ़ायदा होकर अमी ४-१ माइ का गमं है ४ 


दवाई से बहुत गुण हैं। PT द FAA कासम. 
= R पन्या जेशंकर दामजीं | ` ` . (Re बरोदा ) ) Te ७। ७।२७ .. 
घसो दाई (Mo जी० एम्‌० रेलवे ) २२। ७।२७ ` आंपकी गर्भ-रक्षक दवाई से दृस्त का बंधकुष्ट, शिर में 
| |) भम आज ए के व्यवहार से आराम होकर लड़के ददे और कमर का द्द अच्छा हुआ। दवाई से फ़ायदा पहुँचा। 
00 | .. पह रोज्ञ हुए हुआ हे।.. ` अ्रभी सातवाँ साइ SA रहा है। पं० डाल्यामाई dong 
ff W. > ` बिरजीमानजो कंट्रैक्टर_ sz, Go भेलम ता० २४ | ७ (२७ ` 
T x आपकी दबा, अहमदाबाद ) ६ | ७५ | २७. . : आपको दवा के सेवन से इस महीने में टीक समय ५ 
ह| पे बके का हैं बहुत खाभदायक है। उसके व्यवहार पर रजोदर्शन हुआ । रओोदशन के पहले ओ ger © 


ay a, नम हुआ और अभी नव मास का कमर.व जाँघ और तमाम शरीर में होती थी, इस ` 

7 . am नहीं हुईं । सारांश यह है कि दवा के सेवन-से | 
दाऊदमाई नानासाई ART | #्रायदा हुआ है। रघुवीरसिंहक्लक ` 
भाणशंकर गं भ-जीवन-औषधालंय, रीड रोड, अहमदाबाद LG 
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१, मारतवर्ष में सरेश का बनाना 
Sem. अपि सरेश देखने में बहुत ही साधा- 
O रण पदार्थ ज्ञात होता है, किंतु 
` इसका मूल्य इसके प्रयोग करने- 


| प्रयोग काराज़ बनाने में, दिया- 
' सलाई बनाने में, किताबों की 
o जिल्द बाँधने में, जहाज़ बनाने 
अ सः सें, लकड़ी के कामों में, छापे 
खाने का बेलन (Roller) बनाने में, amet चमड़ा 
बनाने और बुनने के कामों के अलावा और सी बहुत सी 
चीज़ों में होता हैः। सरेश को साफ़ करने के बाद उसको 
-जिलेरीनं (Gelatine) कहते हैं । इसका प्रयोग बिस्कुट 
इत्यादि खाने की वरतुओं में, फ़ोटोग्राफ़ी में, दवा की 
MAS उपर एक लेप चढ़ाने में होता है। इसको ऐसे 
. कामों में लाया जाता है, जहाँ पर ऐसी सरेश की आवः 
ea पड़े जिसमें न गंध हो, न रंग हो और oS 
eo > हो. > रग हो ओर न छोई 
a भारतवर्ष में ऐसी वस्तुओं की बहुतायत है; जिनसे 
सरेश र जिलेटीन बनाया जाता है, कितु तो भी 
` हमारी आवश्यकताओं का अधिक भाग बाहर से ही 
आता है। इसमें संदेह, नहा, जैसा कि पाठकगण आगे 
FOR समर सगे, इसके बनाने में भारतवर्ष की जज्- 
ag के कारण कुछ आपत्तियाँ पढ़तो हैं, किंतु वे ऐसी 
नहीं, जिनको सुखभ करना असंभव हो । थोड़े ही समय 


` आगे इस प्रश्न के ऊपर वैज्ञानिकों ने प्रयद् किया है; 


वालों को ही मालूम है। इसका . 


ओर उसमें बहुत कुछ सफल्ता प्राप्त हुई है। ह 
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मनुष्य आरंभ से ही इस बात का प्रयत्न करने उफ | 
कि उसको चिना परिश्रम-विशेष के हो 'घन प्रा 


खगे। यह अभिलापा कभी पुरी नहीं हो पाती। म, 
को तैयार करना इतना आसान मालूम होता| 
बहुत से घनाब्य पुरुप तो उसमें रुपया लगाना दी 


समंते हैं ओर उसको बनानेत्राले इतना सहद ए* 


हैं कि उसकी कठिनाइयों का विचार ही WR 
देखने में चाहे सरेश एक सी दिखाई दे। Ah 


रांसायनिक रीति से देखने पर उसके गुणी 


होते हैं । 


` सरेश हाड 


है, उस गरम 


a, नसों, जानवरों की खातों 


पानी को जलाकर गाढ़ा Feat 


र यही सूखने पर कड़ा हो Mea ४ 


हलके रंग का और साफ़ होता है | a 
जानवरों इत्यादि से.दो प्रकार, से बनाम. ait 
इस समय वनस्पति के विषय i 

' क््योंबि $ के लिये वह 
जायगा, क्योंकि भारतवर्ष के खिय P| 


अच्छा सरेश हड्डियों से बनता दै। af 


इत्यादि से बनता है, उसका गुण विशे 


या गीली होने पर निर्भर है | 

गीले साल से बनाई हुईं सर 
उससे सरेश भी अधिक निकलती है 
सरेश चिकालने में ग्रधिक समय खगत i 


पड़ता है, जिससे च भी > 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi HEN जलन, 


ranasi 


इ] । 


बनाया जाता है | उसको गरम पानी से उबग | , 


p GS 


af 


fh 
जशा अच्छी होती Ai 


| तु? a ] 
| dit flail में सरेश बनाने के लिये ताज़ा 
Een कठिन ही नहीं, असंभव दै । बड़े-बढ़े कार- 
ad जाल को हलके दूने के पानी में डाल दिया 
gent, जहाँ यह इछ विन तक पढ़ी रहती है फिर 
| हवा में सुखाकर गोदाम में रख देते हें आर आवश्यकता- 
सवार उसको कास में लाते हं। 
` एह उपर भो बतलाया आ चुका हैं कि हड्डियों से 
at हुईं सरेश, खालों से यनो हुईं सरेश से बिल्कुल 
न्न होतो है, क्योंकि हड्डी में Chondrin होता है 
pas कारण उसमें चिपकाने को शक्ति कम होती है। 
| ata रीति यह है-- कि हड्डियों से भल्ीभांति सरेश 
| निकालने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाते हैं। 
|| इसके उपरांत उनमें जो चिकनाई चर्बी इत्यादि होतो 
है, उसको निकालना अत्यंत आवश्यक है । इसके निका- 
५ हने से सरेश अच्छी ओर अधिक ही नहीं बनती ; बल्कि 
i) चर्वी का दाम अलग खड़ा हो जाता है। Rama Ñ 
ge परी १२-१४ सक निकलती है, किंतु भारतवर्ष के 
हस भ में चर्दी नहों होती । जो हड्डियों fracarit से 
fi WR, उनमें चर्बी प्रायः बिलकुल नहीं होती । इसका 
af कारण यही हे कि उनको पूरा खाना नहीं मिलता | 
ane as यह नहीं कि उन पशुओं की हड्डियों में 
नहीं होती, जो घनो पुरुषों के यहाँ रहते हैं 
को a मिलता है । तात्पर्य केवल यही है 
के पशुओं सें चर्वी का न होना, 
| ची gine oe नहीं ; ais उनको पेट भर और 
Jac Fae के कारण है । हड्डियों को 


f | ers 


J i = ( z ) दलको भाप से गरम करना ( ३ ) किसी 
है! श रयोग करना जिसमें चर्बी घुल जाय | 
भराची हे STAR सारी चर्वी नहीं निकलती | 
LSN Š = निक पाती है। भाप द्वारा af 
he ta अधिक है, किंतु सरेश ख़राब 
Star १३ PaaS (Petroleum Ether) 
TR रंग सह के Paw आतो है, किंतु सरेश 
| „ रस्ता। तपन जिसके कारण उसका दाम अधिक 
भोव से पानी R eget को wat से अलग करने के 
BRT उवालना ही ज्ञाभकारी है । 


उन ग करये की तीन रीतियाँ हैं ( ३ ) कढ़ाव में 
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वाणिज्य और व्यचसाय ह 


man RF FF ३०४ । i 
~ उजनी अच्छी नहों होती । यह सत्र लाभ किंतु भारतवर्ष में चर्दी निकालने का प्रयत्न करना. 


व्यर्थ है। यहाँ पर हड्डियों को पीसने के बाद सीधा 
हलके गंधक के ma ( Dil. Sulphuric acid ) 
में डाल दिया जाता है, जिससे eat बहुत कुछ साफ़ 
हो जाती हैं और साफ़ सरेश आसानी से मिल जाती है। 

मगर हड्डियों से सरेश निकालने के लिये कढ़ाव में 
पानी के साथ उबालने से काम नहीं चलता। आवश्यकता 
इस बात की पड़ती है कि भाप के साथ-साथ दवाव 
( Pressure ) भी पढ़े । इसलिये हड्डियों को, जो पहले 
ही saa रीति से साफ़ की जा चुकी हैं, तार की 


टोकरियां में रखकर आटोक्लेव ( Autoclave) में - 


२-३ घंटे गरम किया जाता है और २० पौंड प्रति वग 
इंच (per sq. inch ) का दबाव डाला जाता है। 

नोट--आरोक्लेव RAS का एक बढ़ा बतेन होता 
है, जिसमें भाप द्वारा गर्मी पहुँचाई जाती है। उपर का 
एक GEA जब जकड़कर बंदकर दिया जाता है, तो उसमें 
भाप का एक दबाव पइत दै, जो उस पानी के गर्म 
किये आने से बनती है, जो इसी ada में उवलनेंवाली 
वस्तु के साथ-साथ डाला जाता है। हम आटोक्लेव को ATT 
से गर्म न करके पेदे को आग से भी गर्म कर सकते हैं। 


टोकरी उठाने के बाद ate पानी के साथ घुलो 


रहती है ( इसको चिकालकर दूसरा ताज्ञा पानी डाला 


आता है, और उन्हीं हड्डियों को उपयुक्त रीति से एक चार . 


और गर्म किया आता है । कभी-कभी हड्डियों को तीन बार 
जल से गर्म करने की भी आवश्यकता पड़ती है। यह 
सब हड्डी के ऊपर लिर्भर करता है कि उसको कितने बार 
जल में उचालने की आवश्यकता है। इन सब पानियों को 
एक साथ मिला लिया जाता है। इट्टियों में से जो कुछ 
बाकी azar है, उसको सुखाकर बारीक पीस लिया 
जाता है। उसमें अधिकृतर (Calcium phosphate) 


होता है, यहं स्वयं खेती के लिये बड़ी अच्छी खाद 


बन सकता है। यदि इसको गंधक के तेज्ञाब (Sulpha- 
ric acid) से मिला दिया जाय तो उससे भी अच्छी 
खाद अर्थात्‌ ( Superphosphate ) सुपरफ़ारफ्तट 


से. 
बनती है। यू० पी० को मिट्टी का रासायनिक रीति 
अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि यदि इसमें सुपर सेट 


आवश्यकतानुसार मिलाया जाय, तो पैदावार को बहुत 
ज्ञास होगा । साधारणतया हड्डी के वन की १३-१४ 
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जत इ दाल उस एप के aww पानी की भाप हारा गाढ़ा किया दू. निकलती है जब कि उसको २-३ घंटे तक आटो- पानी की भाप द्वारा गाढ़ा किया जाता है। हे । 
P {` 


क्लेच में २०-२१ पौंड के दवाव में उवाला आता है। 

यदि aia निकालने के पूर्व हड्डियों को भलीभाँति 
ama और जल से साफ़ नहीं किया गया है, तो सरेश 
को साफ़ करने की आवश्यकता पडती है| किंतु मामूली 
सरेश को साफ़ करना इतना आवश्यक नहीं। केवल 
आटोक्लेव से निकाले gt जल को थोड़ी देर तक रख 
दिया जाता है, उसकी बहुत कुछ मैल मिट्टी नीचे जम 
जाती है और ऊपर-ऊपर से साफ़ सोल्यूशन ले लिया 
जाता है । किंतु जब बढ़िया सरेश या जिलेटीन बनाना 
होता है, तो उसको अधिक साफ़ करना पड़ता है । 

साफ़ करने की कई विधियां हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसी 
हैं, जिनका प्रभाव सरेश की चिपंकनेवाली शक्ति पर पड़ता 
है। कभी-कभी सरेश को साफ़ करने के लिये उसको घुले 
हुए बालू या साफ़ कोयले से छा नते हैं, किंतु उन अवस्था से 
ऐसा किया जाता है जब Colloidal matter बहुत कम 
हो। सबसे अच्छी साफ़ करनेवाली वस्तु अंडे के भीतर का 
सफ़ेद हिस्सा होती है, किंतु yer अधिक हो जाने के 
कारण उसका प्रयोग नहीं होता । aa (alum , 
वोरक्स Borax’) इत्यादि भी उपयोगी होते हैं । 
यदि ठंडे सरेश मिखे हुए जल में थोड़ा-सा ऐलम (4), 
( So), I8H20 ) या [ R280, Als ( So) 
aN मिलाने से, और थोडा-ला ऐमोचिया. ( ह 
monia ) डाल देने से संतोप- 

“साफ़ करने as S: . 
आवश्यकता है कि सरेश के चिपकाने को शक्ति कम न हो 
att थोड़े से aga & से इस बात का ज्ञान atai 
दो.सकता हैं कि किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है। 

साफ़ किया हुआ जल जिसमें सरेश घुल्ली हुई 
स्वयं नहीं जम जाता, क्योंकि gt 

’ के यह बहुत पतला रहता है, 


. अतएव WET करने की आवश्यकता 
7 बताया जा चुका है पड़ती है.। पहले भी 


क्योंकि उपयुक्त रीति पे = 
हो जिसमें aaa चं पड़ता है । saa 
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[ चष ६, az १, है 


गाढ़ा करने में बराबर हिलाने की 
जिससे कि ऊपर पपड़ी न वन सके | ue wlj ` 
इस विधि से कुछ गहरा पड़ जाता è j 
करने पर भी सरेश उतनी अच्छी नहीं निको y 
यदि गाढ़ा कियाहुआ जल बहुत गहरे सग y ti 
इस UT को हटाने की चेष्टा करनी पड़ती है ig i 
wae SY भाप (so, ) का उपयोग होता है। 
इसको शीशे के टुकड़ों पर डालें, तो साफ़ हो रौ 
रंग विशेष न हो, यह गुण जमने पर भ्रा जाना ath), 
साधारण कम सूल्य की सरेश वनाने में यह ह i 
किया जाता । 50: के अलावा भी रंग को दूर इसे 
दूसरी चस्तुएँ हैं, किंतु प्रयोग करने से पहले हमें mi ` 
ध्यान रखना पड़ता है । उनका दाम वेशी होरे देगा. 
उनको काम में नहीं लाते | 
थोड़े से aga से ज्ञात हो जाता है कि wash . 
गाढ़े-गाढ़े जल को कब डालना चाहिए | इसको क| . 
साँचों में डाला जाता दे, जिस पर नारियल का तेत छ| 
रहता है | बड़े-बड़े कारख़ानों में, साँचों में mi 
अनंतर जब सरेश कुछ सूख जाती है, तो उसको ह| | 
टुकड़ों में काट दिया जाता है जिससे मेवे में ग्रह : 
रहे । 'उनको कब काटा जाय? यह सब gees , 
है। देखते-देखते स्वयं ज्ञान हो जाता है । हे ; 
कोई नियम-विशेष नहीं है । | di 
सरेश का सुखाना उसकी अंतिम क्रिया है है || 
सबसे कठिन है। साँचे पहले तीन या चार दिग z i 
उंडे स्थान में सुखाए जाते हैं। तदुपरांत 5 है S 
उठाकर तारों पर Sar दिया आता है, | ' 
आग की गर्मी रहती है । यहाँ पर US 
१-२ दिन लगते हैं। कभी-कभी सुखाने मं ग a 
जातो है । इस दशा में यह विशेष ध्यान | 
कि उसमें कीड़ा न लगने पावे । सुखाने के ag £| 
कितनी नमी है, कितनी गरमी है इन बातों af a 
रहना उचित है क्योकि कमी-कमी ऐसा ही 
देर में सूखे या बिल्कुल ही न सूले! तो जाग 
लगने या न लगने में वायु का बहुत बढ़ fs aid ee 
कभी-कभी यह भी संभव हो जाता दर af 
से बहुत शीघ्र ही सूख जाती है, wt 


a पा e ३०४ तु० ae ] Sana 

| ogee बन जाती है जिसके कारण अंदर के सूखने में 
भ ह पढ़ती है। प्रायः यह भी देखने में आया है कि ज़रा- 
म ही सरेश इतनी Tet हो जाती है कि मुश्किल से 
६ और दूटने पर काँच की तरह चमकदार हो जाती दे | 
ge का सुखाना ही एक जटिल समस्या है ओर 
| उपकर भारतवर्ष में, जहाँ पर मालम की बदली के 
| रण हवा की गर्मी और नमी में बड़ा अंतर पढ़ जाता 
है, arie कठिनाइयों विशेषकर WATT की वायु के 
| जरण ही पैदा होती हैं । इसोलिये सरेश को क्रमशः बरा- 
| सुखाने के लिये गरम हवा के कमरे ओर ठंडे कमरों 
सुखाने की आवश्यकता है । सरेश की द॒शा मौसम के 
i “agen बदलती रहतो है, अतएव fae भी स्थान में 
हराना खोलने से पूर्व वहाँ की अल-त्रायु का पूणं ज्ञान 
। होना ग्रत्यंत आवश्यक हे ओर उसके साथ-ही-सा/थ उस 
' बायु के उपयुक्त सुखाने की रीति का प्रबंध होना चाहिए। 
` यदिइन बातों का भलो भाँति ध्यान न रखा गया, तो सरेश 
| SUR का काम बड़ा कठिन हो जायगा, और चारों ओर 
| पे हानि ही हानि की सूरत नज़र आएगी। हैदराबाद 
(कसिन) में जहाँ सरेश के विषय में अनेक परीक्षाएँ हुई थीं, 
इहा की वायु का सनन करने के उपरांत यही निश्चय 
fear गया कि विना किसी विशेष कठिनाई के अक्तूबर 
|... तक सरेश का काम चल सकता है। वाक़ी दिनों में 
“a a ee पड़ेगी, किंतु यदि सुखाने का उपयुक्त 
= = a तो araa काम हो सकता है 
। है, Pee सक्ता विशेषकर Sah सुखाने में 
भी Sos [ति सूख भी जाय और उसमें 
| वे, क्‍योंकि सरेश में हवा के कीड़े 


क्‍ | pr Yr से a लेते ` 
| मे a असर पेडा कर लेते हैं । किसी वस्तु 
| hers UNTER होते ही कीड़े लग जाते हैं और 


Be ow है, तो. और भी जरी Baa हैं । 
dl को ने भी ह्‌ ञो ain को सड़ातें नहीं, किंतु 
ही रहती | नहीं देते, waga वह किसी काम की 

अब हवा में. बहुत नमी होती है, तो 
tea vice ` फुई लग जाती है । gaat 
है शनि भर te छा जा सकता है और सरेश को 
वा है जिनसे हम । fag विशेष भय उन कीड़ों 
धारणया तया इन aga ख़राब हो जाय | 
ST अधिक नमी होने या सरेश में det 
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वाणिज्य ओर व्यवसाय 


६०१ 


oS Se CS 
के लिये खाद्य पदाथ ( Phosphates ) पाने में सरलता 
होने के कारण कीड़े लग जाते हैं। जब कभी कीड़े लगने का 
भय हो, तो उनकी मारनेवाली औषधियाँ जेसे mercury 
perchlor, Formaldehyde, acid carbolic, 
salicylic और Borie डाल देना उपयोगी होगा, और 
सरेश के गुणों में भी किसी अकार का अंतर न होने पावेगा । 
यदि कारख़ाने में सफ़ाई का विशेष ध्यान रखा जाय, 
तो कीड़े लगने का भय बहुत कम रह जाता है। और 
ज्योंही कीड़ें लगने का ज़रा भी संदेह हो, तुरंत ही उसका 
प्रबंध कर देना चाहिए नहीं, तो ज़रा से आलस्य में काम 
बहुत बिगड़ जाता है। सारांश यह कि सरेश को सुखाते 
समय विशेष बुद्धिमत्ता और तजुर्बे की आवश्यकता है । 
सरेश बनाना छोटा-सा काम भले ही समझा जाय, किंतु 
इसमें लाभ बहुत अधिक है, क्योंकि ate के साथ और 
कई Ute भी बनाई जा सकती हैं । अच्छी हड्डियाँ सरेश 
बनाने से पहले छाँटकर बटन, giai, छातों व चाकुओं 
की बेटे और बहुत सी, सुंदर-सुंदर वस्तुओं के बचाने में, 
प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ख़राब और सड़ी हुई 
हड्डियों को हवा में न जलाकर उसका तेल, पिरीडीन 
(pyridine ) तारकोल इत्यादि बनाये जा सकते हैं । 


. और हड्डियों के जलाने से जो कोयला निकलता है, उससे 


अलग लाम होता है, क्योंकि उसका प्रयोग शकर इत्यादि 
साफ़ झरने में बाहर के पश्चिमीय देशों में बहुत होता है 
इसके waar हड्डियों से बड़ी उपयोगी खाद्‌ बनती है। 
सरेरा का परखना--“सरेश केसी है? यह जानना 
बड़ा आवश्यक हैं । यह प्रश्न जितना बनानेवाले के लिये 
आवश्यक है उतना ही ख़रीदनेवाले के लिये भी, क्योंकि 
सरेश का मूल्य उसके गुणों पर ही निर्भर करता है। 
सरेश देखने में हलके रंग की हो और साफ़ हो, किंतु 
तो भी यदि उसमें चिपकाने की शक्ति कस है, तो उसका 
कम ही उठेगा। बनानेवाले को सरेश की जाँच 
करता इतना ही आवश्यक है जितना कि उसका बनाना । 
aig को जाँच करने सें निम्न-लिखित विचार उप- 
कोगी होंगे-- es) 
(9) सरेश में किसी भो प्रकार की गंध न होनी. 
चाहिए, चाहे रंग भले EY F 
(२) पानी में २४ घंटे पड़े रहने पर भो न घुल 
'सके और अपने वज़न का १० गुना पानी चूस ले | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


६०२ माधुरा [ag Senne 
(2) भलीमाँति सूखी हुई दो जिसमें कीड़े लगने मासिक ख़र्चा-- के 

६० मन हड्डियों का मृल्य vi 

संभावना न हो । ; 

gc a रासायनिङ पदाथ ( chemicals ) ty 
oj 


जब कोई कारख़ाना खोलने की चेष्टा होती दं, तो 
पहल्ला प्रश्न यही होता है--कोई लाभ होने की TTT 
है । छोटी-छोटी ऐसी बहुत सी तिजारत हैं. जिनसे आशा 
की अपेक्षा लाभ कहीं अधिक होता है | किंतु कोई भी 
कारख़ाना खोलने से पहले, यह भी सोचना उचित है 
कि बनाये हुए माल के ख़रीदार भी हो सकगे वा नहीं। 
अतएव बनानेवाले को केवल बनाने की ही चिंता नहीं 
रहती, बल्कि उसके बेचने का भी प्रयत्न करना पढ़ता 
है । इन सब वातों का विवेचन करते. हुए यह ज्ञात 
होता है कि सरेश का कारज़ाना खोलने में अधिक धन 
की अवश्यकता नहीं, और धन: के अनुसार लाभ भी 
थोड़ा नहीं है। यदि ५,०००) Ex लगाकर एक कार- 
खज़ाना खोला जाय, तो लगभग २ मन हड्डियों की प्रत्येक 
दिन आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से १८-२० सेर तक 
सरेश सिलल सकती है। लाभ का एक भ्रंदाज़ा लगा देना 
अनुचित न होगा-- 


यादु आपके 


इत्र है 


सूचना - NAER 


CC-0. Public Domain. FeV RAK rie Gate i 


BAAD R IRE RK RK AK AR RII 
सुद्र आर चमकाल बाला के बिना चहरा शामा नहा दता | 


कासानया आईल 


यही एक तेल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफी चा 


हुए दिखाई देते हैं, तो आज हो से “कामिनिया age” 

करिए। यह तेल आपके बालों की ale में सहायक होकर 

Tela बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर को ठंडक TT 
क्रीमत १ शीशी १), ३ शीशी aa), घी? पी० खर्च 


TH फला की क्यारियों की बहार देनेवाला या è i 
। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक 


बाज़ार में आध आंस की शीशी २), चौथाई ओस 
र कई बनावरी sat frat छे_अतः समय की 
आर A दिलबद्दार का नाम देखकर ही खरीदा उ अतः wad, सः 


सोल एजेंट-ऐंग्लो इंडियन इग एंड 


२८५, ज्ञुम्मा मख जिद ग 
nd Matec ora 


कुली ( तीन) 
लकड़ी 


इमारत का किराया 
४,०००) का सुदु 
मशीन पर wat (Depreciation) 


कु Uy 
यदि मासिक ५०० सेर भी सरेश तैयार हो 


लगभग हुआ, आर यदि मत्ये काय Raihi 
कराया जाय, तो आधिक लाभ की भो संभावना र्ता 

सरेश का कारख़ाना खोलने में हानि की आशा बुक 
है, क्याकि उसकी प्रत्येक बचत से दूसरी चीज़ ai, 
कोई ख़ास बड़ी मशीन की आवश्यकता भी नहों।ए 
सी चीज़ यहीं बनाई आ सकती हैं और न सरश के 
में कोई गुप्त भे है, kaa परिश्रम की आवशझा। ` 


विनोदृविहारी गाए 


. 


( tires ) aati 


बाल चमकीले नहां हँ, यादे वह 


aa 


ओटो दिलबहार 
( thi 


हर जगह मिलता 


की शी | 


athCollecti 
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१. प्रेमी की प्रतीक्षा 
(१) 

भला, किसको निज प्रेमी मान ; 
feat gaa पर आज ? 
madar स्वागत के हेतु; 
Nat जिसके मग में साज! 
जगत-जीवन, सौजन्य, Gia ; 
Tuna का पावन-हार-- 
Pi किस मसता पर आज , 
अरत होकर बारंबार? 


(२) 


. पैदना, किसको, के 
a, ee कैसे हाथ-- 


= चीरकर आप ? 
शोक में n वो से खोज - 


Re रामसेवक Rart 
x 


हृदय ¦ करके करुण-विलाप ?. 
भह अपना, अपने हाथ- 


ट बस, आह ! | 
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२- आरा 


-( १ 
औत्सुक्य की EO से ट सचत ¦ 
agit करोल मालिनी-सी चंचल । 
सौंदर्यं की सुखद सारिणी-सी उज्ज्वल ; 
. सन-मानस में थिरक-थिरक करती कलकल | 
उदासीनता के आँगन में .फेल्ला सुखद्‌ सुहास ; 
g धली-सी ला कर Ke लगी विज्ञास | 
२ 
विधुवदनी के ललित लास्य-सी वह छल-छल | 
स्मृति पट पर उल्लिखित अंक से निकल चपल 
वहाँ एक कोने में लेकर शक्ति सकल ; 
पहनाई संशय की साला R निबेल। | 
भावुक सुमन साल में डाले फूल सभी ही गूँथ; 
रासणीयता के पढें पर लिखे सित्र-पट Aai 
SN 


संभ्रम-साइस की खिड़की से Ze ताक; 
सादर प्रतिबिंबों में केलि-किया के रोक | 
aga सेघों में पाया नभ उज्ज्वल ; 
(getter? पूर्ण शशी की प्रभा fram! 
हस्सरिता को दे दे थपकी तरल तरंगित करतीं ; 
सनोलालसा की नौका पर सस्मय बैठ विचरतीं। 


उद्यशकर VE 
x 


०४ 


३. रहस्यवाद और कवि 
उपनिषवूकार लिखते हैं-- 
“चिना दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए, सुष्टि-रहस्य का ज्ञान होना 
असंभव है। जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। 
विद्या-हीन मनुष्य संसार के सम्पूर्ण दृश्यों का दुशन करने 


में असमर्थ है ॥ कवि के लिये, जो वस्तु आनंदप्रद g. 


दूसरे के fat वही दुःखमय है.। इसका कारण यह है-- 
कवि सवत्र AMAT का दर्शन करता है ।? 
संसार के प्रत्येक अगु-परिमाणु में इंश्वर विराजमान 
है। दृश्य और अदृश्य जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु उसी कों 
लेकर पूर्ण है। जब आप साधना-शक्ति द्वारा उस परहा 
के दुर्शन प्राप्त कर सकेंगे, तब आप जड़ जगत्‌ से चेतना 
की ओर जायेंगे । तभी आपको वास्तविक ज्ञान होगा। 


यह जो रंग-बिरंगी विचित्र प्रकृति हमारे aga नित्य- 


नवीन रूप धारण कर सर्वत्र अपनी दिव्य ज्योति फैला रही 
है, यह कोई कल्पित इश्वर की सृष्टि नहां। इसके भोतर 
मगल-भाव ओोत-ओत है। यह सत्य और सुंदूर है। 
वसतः की सुहावनी सुकुमार चायु का नवजीचन-प्रदान, 
रंग-बिरंगी कुसुमावलि का सौंदर्य-विकाश, बादलों का 
सुदर जल्न-किल्लोल, सूर्य-चंद्र का प्रकाश-प्रपात, --सर्वश्र 
ईसवरवाद का मंगल-गीत गा रहा है । प्रभात-हाल की 
सुनहरी अरुण किरणें विचित्र छवि धारण कर सुसकुराती 
हैं--निद्वित आत्माओं को जगाती हैं। अंधकार को अंधी 
रात्रि में छोटी-छोटी तारिकारूपी हरे केवल मुसकुरातो 
ही हुई मनुस्यो को पागल नहीं बनातीं ; वर्ना वह aq- 
mes स्प घारण कर भूले-भटके EEE रास्ता सी 
है । कितने ही कोसल पुष्पों का बिकाश करती हें. 

संसार की सेवा के लिये प्रकृति का आत्मापण wg है!!! 
कित साधारण सनुष्य,-! उसी कुछ न नी | 
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` साधारण मनुष्य की इष्टि में ह. iF 


[atew | 
>> ९ द, सह Gal 


दो ही प्रकाशित होतें हैं--एक an He t Ny 
रवि के प्रकाश से अधिक कवि छा ए 
संसार के रहस्य को समझने के लिये nd ray 
में है, उतनी अन्य में नहीं are | 
SIGHT समझ ३२ सा| 2 
AN दा फरता हे, कि ay स 
अरण्य का दशन करता है। साधारण प इरि 
अकमण्यता समता है, उसे ही कदि इम भी aft 
राग और वासना, सुख और संतोप का time । ts 
कवि के ज्ञान का आश्चर्यजनक प्रभाव ६। gel M 
की सुधामयी पूर्णिमा और भादों की श्री घ ay it 
जो भेद है, यही भेंद कवि और साधारण मरण 
कवि की व्याख्या ही नहीं ही जा सकती | Gah 
परिभूः स्वयंभूः 7? | 
कवि स्वेच्छानुसार संपूर्ण बस्तु को नए wie 
हे। उसकी दिव्य दृष्टि कविता-रुप में बील 
सांसारिक मनुष्यों के पास पहुँचती है । कमै म 
स्वतंत्र है । छंद-शाख, व्याकरण और माप इ 
बंधन उसे अपने बंधनों में बाँध ही नहीं समाए 


l 
~ ०] i 
iF 


शाख जिसे Pie सोमा बताकर कवि HAA 
रखना चाहते हैं, कवि की स्वाधीन कवा न 
में ही उन भयंकर बंधनों को तोड़कर WHAM As, 
लोक में-विचरण करती है । यही है RAE 
यह अदूसुत gfe ही सत्कविता की जननी ६ fc yin 
अत्येक रहस्य को किस तरह सुंदर-रूप मे me 
मुतेमय बनाऊँ, यही कवि की एकांत भाव६ ष 
उसका आनंद है। यदि इस साधना में कवि सप हह 
तो समकना चाहिए संसार में कवि कार i 

इरवर की समस्त a, प्रकृति का है 
अद्भुत कवित्व-पूर्ण है । कोई भी कवि by 4m 
अनुभव प्राप्त किए--अधवा विना AT aa 
चेतन जगत्‌ का सूक्ष्म से सी सूक्ष्म T gt ६ 
किसी विषय पर लिखकर सफलता © ३ ४ nh 
सकता । सफल कवि अपनी TAF SM 4 
से व्याप्त रहता है। उसका आण. SG 
ain, जिसके any उसकी WET * LG 


पाया जाता है। जिसड़ी हृइय-ति हा 


a a anA Bs Eo os 
उसके लिये कविता WITS" E 


Ge 5 
A aa १०४ 3° a | 
Ry अधिकारी नहीं। Siar का आदशं 


PETTAI 
i w i पर सहृदय व्यक्ति ही सुग्ध होते ¥ ॥ 
l i nas रहस्य सौंदर्यमय ÈI इस खोंदये- 


Ti a से जो wae उत्पन्न होता है, प्रथ्वी के श्रेष्ठ 
ET a की कविताओं में हम उसी का पान करते हे l 
geste सौंदर्य-थथ के पथिक हैं । poll A i 
meat और सौंदर्य ही ईश्वर ! सत्य, मंगल और सोदयं क्का 
। इ BONN एकत्र ईरवर ही दै। सोंदर्य कहाँ नहीं है ! 
ग हुक आाराश की नीलिसा-सुंद्री का कोमल कपोल 
पत करनेवाले विशालकाय पर्वत, वसुंधरा शटंगार कुसुम- 
alg, वतःउपवन में दिभ्य मोती विलेरनेवाले निर्मल 
पर पवित्र झरने, वसंत-सखा के साथ मुसकुरानेवाले 
पर हेह वर, रंग-विरंगें फूल, -सभी सुंदर हैं। मतवाले 
न्न प्रेमी पतंग, मदांध पशु, खी अर पुरुप सभी 
दंसु में उन्मत्त हैं, मतवाले हैं। सौंदर्य-मदिरा 
ब्रि अतये जीव नशे में मत्त होकर झूमते हैं ag- 
|स पोरी, ऋषि, सुनि, तपस्वी तक digd की रूप- 
ail a ve हैं, Radan हैं । 
T liii है। सौंदर्यं का मुख्य उद्देश्य है 
ae करना । हृदय के भीतर किसी कामना का 
Ei ee “ie है । कविता का प्रधान लच्य 
त ERTI अकृति के भीतर ada 
प्रकाश करता है। सौंदर्यमय कविता 
Sl सादये और सत्य में घनिष्ठ संबंध है। 
| a दोनों विना एक के जीवित ही नहीं 
4 Beanty ig “E ( Keats ) set हैं-- 
t knon truth; trith beanty,—that all 
2 earth, and all’ yo need ait 
, वही स है is noed to know. 
चय है। सत्य ही सुंदर है। मनुष्य- 
सकता । आवश्यकता भी 


भ 

k >i विकता हो कविता की आन है। 
करनेवाला और कोई नहीं,-- 
en समस्त सृष्टि कवित्वमय है । 
पता संसार में सूर्य की किरणों की 
चाहे सुखमय हो या दुखमय, 
हो या आनंदमय ' त्य 


खुमन-संचय 
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; ge ६०५ 
को प्रकाशित करना ही कवि का प्रधान कर्म है। सत्य-हीन 
कल्पना-प्रलाप या शब्दालंकार कभी भी कविता st 
प्रकाशित नहीं कर सकते । सत्य का प्रकाश ऐसा होना. 
चाहिए, जिसके भीतर कवि की आत्मा मुसकुरा रही हो। 
जिसे अन्य हृदय प्राप्त करतें ही सत्य का स्वरूप समफनें 
सें समर्थ हो सके | जिस कवि का सत्यवाद जितना ही 
स्पष्ट और सुंदर होगा, उसकी कविता भी उतनी ही 
सुंदर भर सार्थक होगी । असत्य और अस्वाभाविकता 
कचिता की झृत्यु का प्रधान कारण है । 

कचिता का विषय साधारण सत्य नहीं, सार्थक सत्य 
हे । पथ्यो को आयु के साथ कविता की भी आयु बढ़ती 
जा रही है। जो सचमुच सत्कविता के सृष्टिकर्ता हैं , 
अस्वाभाविकता. उनसे कोसो दूर रहती है। कदि की 
जो इच्छा होगी, वही लिखेगा और वह सत्कचिता कह- 
लाएगी । इस सिद्धांत को में कभी नहीं मान सकता, 
यह किसी पागल की she दै। अधिकांश कवि कभी- 
कभी असत्य और अस्वाभाविकता का भी जन्म अपनी 
कविता में दे डालते हैं | किंतु में इसे कवि को स्वाधीनता 
नहीं मानता, यह घोर SARA है। सत्य और स्वभाव 
का अनुकरण करना ही कविता का प्राकृत-धर्म है । प्रकृति 
को छोड़कर कविता चमत्कारमय हो हो नहीं सकती | 
प्रकृति ही कविता की प्रतिष्ठा-भूमि है। प्रकृति स्वयं ही 
कविता है--और इस कविता के कवि हैं स्वयं परमात्मा। 
जिनकी रहस्य-लीला के सन्मुख हम सदैव नतमस्तकहैं। 

कवि यदि सच्चा कवि है, प्रतिभाशाली है, सत्य- 
साधक है, जिसमें अंतर इष्टि है; जिसका हृदय पवित्र 
और जिसके उद्देश्य साधु हैं; यदि उस महाकवि को 
समस्त बाधा-बंधनों से मुक्त कर दिया जाय, तो उसकी 
कविता सिवा सत्य के असत्य और अस्वाभाविक केसे 
हो सकती है? यदि असत्य ओर अस्वाभाविक होगी 


. भी, तो कवि की जादूमयी क्लम के स्पशं से वह AAS, 


सत्य और स्वाभाविक बन जायगी। सची कविता वही 

है, adarna जिसका आनंद ले सके, पंडितों के 

लिये जिसमें पांडित्य हो और अज्ञानी-अशिक्षितों के लिये 

आनंद और ज्ञान! यदि सवसाधारण कवि की कदिता 

समकने में असमर्थ हैं, तो कविता को सार्थेकता ही कहाँ." 
ge जाती है! सरल कविताएँ जितनी मनुष्यो में प्रसिद्ध 
Bsa कठोर और गृद़तत्व की कविताएँ नहीं। 
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माधुरी 


og स enaA ड 
कया संसार में इम जो कुछ देखते हैं, वह सब र 
है ! सत्य की व्याख्या महात्मा टालस्टाय या करते हैं-- 

“Truth will be known not by him who 
knows only what has been, is and really hap- 
pens, but by him who recognises what: should 
be according to the will of God.” 

अर्थात्‌, जो हो चुका दै, दो रदा है ae होगा--जो 
इसी को सत्य समता है, वह वास्तविक सत्य को नहों 
पहचान सका । ईंश्वर-निर्देश के अनुसार क्या उचित हो 
रहा है, जो इसकी उपलब्धि कर सकता है, वह सत्य को 
पहचान सका है। | 

अच्छा, तो इस सौंदर्य, स्वभाव और सत्य की ale 
में कवि को कला की बड़ी आवश्यकता È l कला मनुष्य- 
जीवन की एक क्रिया या अवस्था है। मनुष्य के भावों 
का आदान-प्रदान करना ही कला का अन्यतम स्वरूप 
है। यदि कोई औपन्यासिक, कवि या चित्रकार, 
किसी प्राकृतिक सौंदर्य में ga होकर--उपन्यास, 
कविता या चित्र में मनोहर भाव-कुसुम विकसित कर 
सका है, यदि उसकी कृति पर पाठक. और दर्शक दोनों ही 
तहीन हो गए हैं तो समझना चाहिए-यहाँ कलाविदू 
की कला सफल है। केवल कला ही एक ऐसी वस्तु है,. 


ag सब सत्य 


. जो कविता को सार्थक बनाने में समर्थ है । युग-धसे ही 


कविता और कला को नियंत्रित करता है । जिस युग में 
मनुष्य-जीवन की जैसी शिक्षा, साधना या नैतिक अवस्था 
= होगी, उस युग की कविता-कला भी Set ही होगी । 
चयदि आज कोई कवि नायिका-भेद और नखशिख-चणन 
में ही अपने जीवन को पूण समझे, तो इस deat सदी 

भ-ससार में उस कवि का कोई मूल्य ही नहों हो 

सकता । आज भारतवर्ष की सोइ हुई वासनाएँ seas 

REE आज भारतवर्ष में नवयुग का आरंभ है। 
ogy जायत हो उठे हैं । एक दिन था, जब भारत 

dots मनुप्य आनंद में मत्त a किंतु आज हमारा 

"गदवाद, दु'खबाद में परिणत हो गया है। 


आज हम दुःख को हो Say पागल 
हभारा यह दुःख हमारे पास > eae 
या अभिशाप ? इमारी आशा 
जा तो बह सुष्य : 


हैं । कारण, संसार भर का दुः 


. कविताएँ नित्य पढ़ते हैं । कितु इष FO ५4 


. अवस्था अधिक दिन तक 


 § 
. an 
- हे l 

सुवर्णमय जीवन को परखनेवाली इ) 
फसाद h 

| 

| 

a 


पाप का परिणाम है और नपु क iy 
केवल एक स्वच्छ दर्पण है, ओ हमारे ७ 
हमें दिखा देने में समर्थ होता है। याद te 
का आलिंगन करते हैं, दुःख को ही ज 
तो हमारी कविताओं Fea विरोधी... al l 
नख-शिख-वर्णन, या अलंकार क्या पा esti 
विरोधी हमारी कविताओं मैं आनंद anit, 
WEE पर जय चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए 
को शुद्ध कर डालें, मेस और कल्याण ही गा 
न्याय और सदूज्ञान को भेम द्वारा उज्ज को 
करें। कविता सदेव अच्छी और बुरी दोनों हो बई 
है। प्रकाश के पास जैसे अंधकार है, स ३0. 
सिथ्या है, वैसे ही सत्कला के पास म 
रहेगी । कवि की क्षुधा अनंत Fae अपे हॉ 
में मत्त रहेगा | बड़े-बड़े पंडितों की, द्वेपी i 
चकों की उसे किंचित्‌-मात्र परवाह नहीं। m 
ओर विपत्तियाँ सच्चे कवि को सत्य-पथ से पिष 
कर सकतीं | 

मनुष्य-जीवन में एक ऐसा समय भर जा ' 
दुःख को स्वीकार कर लेना eT कु 
है। सत्य कहने में दुःख अवश्य भोगना w d 
कवि संसार को आत्मीय कहता है, rag if 
जिसका सिद्धांत है। तब उसकी a s 
ख.कवि का ई | 
है। दृश्य कवि सुख और दुःख को ए 
कल्याण को ही अपनी साधन FF 

आज हिंदी में हम dager १ 


को क्ृतियों को घोड़कर-गें पेर 
क्या--अ्रष्ट geddi भी scart ह 
हैं. ऐसी कविताओं से कुछ लाग 

में. इन्हीं कविताओं को पढ़कर at 
साहित्य की और से निराश हो हट) बा 
मैं समझता हूँ-कविता और aft qj 


A 


4 {a हे 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


तरुणी 
सफरी-नैन, सेवार-कच, लहर-लहरिया 3 
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~ दल होने की आवश्यकता नहीं । यदि चे अपची 
वी सबसे बड़ी कला . zanm सत्य, शिव ओर | 
| ` बनाने की चेष्टा कर, तो उससे WAAL हिंदी 
ब्त बड़ा उपकार हो सकता = | 
| रण रहे-चमर साहित्य एक wA ज्ञान-योग है। 
; aga के समस्त जीवन का ETA है। याद 
| geared का गौरव आध्यात्मिक: चिंता है--इसका 
| ¬ Saale, उपनिएद्‌ WE दशन,--जिनके 
cog संसार के सभी काव्य मलिन हैं। अब हमें नायिका- 
के, बस-शिख-वर्णन, समस्या-पूति इत्यादि को कोई 
| नदरयकता नहीं । हम स्वतंत्र होकर साहित्य-पथ पर 
दर्म विचरेंगे । फंटकाकोर्ण जंगल से सुंदर सुगंधित शौर 
get सुमन संचित कर लाना सच्चे माली का ही काम 
| ३। सबेसाधारण का नहा । 


“गुलाब” 
; x x x 
३. स्नेही के ग्रति 

aa (१) 
Me gg किलमिला गई, तू भया सिटककर कंर मेरा ; 
तब से भटक रहा हुँ सोहन! पता न किंतु लगे तेरा। 
[वस नहो, मास भी नहीं, हा ! वर्ष नहीं सदियाँ बीती 5 
| भष कब से तरस रहीं तव दशन से आअँखियाँ रीतीं। 
M'al A २) 

० SURGE चुको, अब मत मुझे बहुत तु भटकाए ; 
|. चा मोरःसुकुरवाले ! सेरे गलन में लिपटा जाए । 
al सूले मानस को fade से अर देरे; 
ल सद्भाव कमल-युत अनुकंपाकर कर दे रे | / 
bi (3) 

=e : अच्छा ! न मिले, भाग! कहाँ को जाएगा ; 

भने को किस चन में, या किस जगह छिपाएगा | 
SDN Sa उपवन, a में, कोने-कोने खोणूंगा; 

च ने होगो जहाँ कि में न पहुदूगा। 


(७): 
= भ्त कत हो ` वंशो, कहां . हँसेगा हो ; 


A 


5 


मेमा में तेरा हृदय war ही। 
| शा कसर नि A im, लूँगा weg सुबाहों में | 
' भ्ण सभी, Shae रहा हूँ राहों में । 
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a (x) 
फिर भी अगर कॉइयाँपन से मुझे ‘aster !? खिस्ताएया $ 
तो अपने अति wae बदन पर चोंट सुमन को पाएगा। 
होगा बंद एक दृढ़ fro शुन्य कोठरी छोटी में; 
बाहर wis न पाएगा सी जानेया तच तो जीमें ? 
(६) 
अभी कुशल है, आ जा प्यारे ! सुसुकाता आ जा राजा ; 
नाच-नाच EAGT अधर घर बजा सुना अपना बाजा । 
जिससे हो जाएँ प्रशांत जाज्वल्यमान भव को ais; 
परमानंद अग्न हो केवल में ही at सभी नाचें। 
ब्रजेश त्रिपारी 
x x x । 
४. वर्तमान हिंदी-कविता 

सभ्य मानव-समाज ने कविता शब्द की व्याख्या करने 
सं-उसकी परिभापाएँ रचने में--जितने अधिक रुचिः 
Afar का परिचय दिया है, उतनी मति-विसिन्नता उसने 
सत्कविता के निर्णय करने में नहीं दिखलाई है--उतना 
क्या उसका अल्पांश भी Raat में वह असमथ रहा है । 
जहाँ कविता के परिभापा-विषयक बड़े-बड़े काच्याचायो 
के सैकड़ों मत प्रत्येक साहित्य में वर्तमान हैं और उन 
सभी मतों में कुछ-न-कुछ विभिन्नता भो है ही, वहां ही 
प्रायः सवेसम्मति से होमर और डान्दे, वाल्मीकि और 
व्यास, शेक्सपियर ओर. मिल्टन, कालिदास ओर gadi- 
दास अखंड कविता-सागर के देदीप्यसान-रलन स्थायो 
रीति से मान लिए गए हैं और अब इस विषय में अधिक 
वादु-विवाद मो प्रायः स्थगित-सा हो चुका दै । इस रहस्य 
के उद्घाटन के लिये हमें बहुत दूर आने की आवश्यकता 
नहीं होगी। बात यह हे कि कविता का संपक सीघे 
सानव-हृदय से है-मस्तिष्छ से उसको विशेष प्रयोजन 
नहीं रहता | इसके विपरीत, ब्याख्या आदि करने में बुद्धि 
तत्व ही अपेक्षित है, जिसका आधार मस्तिष्क है, हृदयं 
नहीँ । यही कारण है कि कविता की व्याख्या -सवे मान्य 
निश्चित व्यारूया कर सकने मे अब तक के समो प्रयास 
असफल रहे हैं भौर यह विना किसी अकार के प्रतिवाद की 
शाका के, सहज ही में. कहा जा सकता है कि भविष्य 
में भी इस विषय के सभी प्रयास असफल ही रहेंगे। हृदय 
ही कविता का विधाता है, अतः a ही उसका सच्चा 
निर्णायक हो सकता है-स्वांभाविरुता ऐसा कहती है। 


g 


€०घ८ 


कविता में सनुष्य की संगीतम्रियता को भी प्रतिबिंबत 
होने का अवसर मिलता ' दै। यह रुगीत-कविता का 
बाह्य आवरण है, जिसको धारण कर कविता-कामिनि 
सहदयों को प्रहित करने के लिये रंग-मंच में प्रवेश 
करती है। परंपरागत प्रथा के अनुसार हिंदी में “बृत्त” 
ही संगीत कहलाता रहा दै-छंदोबडध तुकांत-रचना ही 
संगीत-परित कहाती रही है | परंतु वतमान काल के 
महाकवि श्रद्धेय पं० अयोध्यासिंहशी उपाध्याय ने “प्रिय- 
प्रवास” महाकाच्य सें अतुकांत Kat का प्रयोग कर एक 
ae समस्या हिंदो-भाषियों के सम्मुख रख दी है। इन 
महाकवि के बाद हो नवयुवक कवि भ्रीसर्यकांतजों त्रिपाठी 
“नराला? ने बृत्त को एकदम हो तिलांअलि देकर मुक्क* 
बृत्त कविता की रचना की है जिससे हिंदो में उन्हें युग- 
परिवर्तनकारिता का श्रेय मिला दै । अब प्रश्न यह होता 
है कि इन दोनों कवियों को रचनाएँ परंपरागत प्रथा के 
अनुसार संगीत की सीमा के वारर होते हुए भी वास्तव 
में संगीत-युक़ हैं या नहीं । महाङवि के 'प्रिय-प्रवास' का 
पारायण करनेवाले रसिक-समुदाय- aaa से उस 
taxa को संगात-मय मानेंगे, ऐसा सेरा विश्वास है-- 
रही बात “निराला? जी की, जिनके विषय में यह कहा जा 
सकता है कि उनकी अधिकांश छद-रहित रचनाओं में 
सो संगीत है और कहीं-कहीं तो पूरी मात्रा में है । मेरा 


> चैयक्लिक विचार तो यह है कि कविता के “संगीत? शब्द 


से वहो अभिप्राय agra होना चाहिए, ओ अँगरेज्ञी में 
Consonance शब्द से शूहीत होता है । शब्दों 
का सुसंगठित प्रयोग ही संगीत के fare पर्याप्त है, तकांत 
या छंद-संगोत के लिये अनिवार्य वग्तुएँ नहों कही जा 
सकती । यद्यपि यह नूनन सिद्धांत हिंदी को परपरा के 


` अतिकूल है, पर यह वास्तविकता के दृढ़ श्राधार पर स्थित 


U इससे वतंमानकाल्ोन वृत्त-संबंधी बाद: 
होगा और सत्काच्य की प्रतिष्ठा 
ar पंक्षियों सेयह स्पष्ट हो sar है कि मेरे 
T. oe का आम्यंतर-रवरूप हृदय से day 
र उसका बाह्य आवरण संगीत है, जो शब्दों 


है । यद्यपि इन दोनों 


दू-विवाद दूर 
होने में सुगमता होगो | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi .. ` 


Digitized by eGangotri and Sarayu माधुरी" by of-IKS 


: 
. Cay दे, R be : 
उच्चासन से गिर जातो है, जिससे | 
ययेप्सित प्रभाव का उत्पादन नहों कर ii L 
देश में, जिस दिशेषकाल में, कविता wan a 
अवस्था को मास हो जाती है; उस देश पि 
में सामाजिक, राजनैतिक तथा मानसिक A s 
e छा जाता है, जो कि देश के ving la 
। ऐसी दशा देश की सुपृत्ति-अवस्था में ३, ऽ 
है । भगवान्‌ की असोम झपा से ही ऐसी fal 
में परिवर्तेन उपस्थित करनेवाले महाकदियो x i 
होता है, जिनके द्वारा कविता की नह m Ù 
है, जिससे देश का कल्याण होता है। a 
GIT भारत में nr कवियों को wad T 
करनेवाले हिंदी के युगपरिवतंनकारी कवि हो 
ही महान्‌ आत्माओं सें थे, जिनका अवतार way '' 
अनुकंपा के फल-स्वरूप ही हुआ करता thi प 
देश का जीवन-ख्रोत पविन्नीकृत होकर जाति को हर t 
प्रद सिद्ध होता È । भारतेंदु हरिश्चंद्र उन थेरे |" 
gaai में से हैं, जो जनता की कुप्रदृत्तियों के तर| = 
भगीरथप्रयल कर उसमें सफलता पा से Eli 
कवि-प्रेष्ठ के वैयक्लिक जीवन को तो wee 
जीवन नहीं मान सकते ; पर उसकी तिस a 


जनता ने आशातीत लाभ उठाया है, यह मारे इ 


को कुछ भी संकोच न -होना चाहिए। AG we 
उनकी कविता की अपेक्षा उनके गद्य तथा? | 7 
पर अधिक स्थायी रोति से अवलंबित रहेंगी। १% | के 
एमको उनको कविता की हो आलोचना हैः he 
और हम निःसंकोच्र-माव से अपने इस ir | p Ñ 
की तुलना भारतीय राष्ट्रीयता E || १ 
भाषाओं के अच्छे-से-अच्छे कवि से * 4 
तुखना में हमारा कबि अन्य देशीय he a ह 
àe seim, इसका भी हमें ae iit 


इस विश्वास की पुष्टि करेगा, यह हर 
के पहचाननेवाली वह दूरदर्शिता? a 
काश में वह एक जगमगातें तारे vai’ 


करता हुआ असंख्य भारतीयों के दा? * कर 
हरिश्चंत्र के बाद हिंदो के pi ६० | 
पदार्पण किया, उनके शुभ नाम | 


है PECI तुलः ] = 
मी gm यः समकालीन दे, दोनों ने हिंदी की 
हि a por कविता को अपनाया अर सफलता- 
TR ही ae की रचना की । दोनों ही देश-भक्क तथा 
hy हाला हैं। पर इतनी समानता होते हुए भी 
ani gy इष्टि से उपाध्यायजी का स्थान gat a 
Wih erie विचार है! इतत हो मह, मै लो 
a i qai को वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ कवि सानता 
w भोर उनका स्थान कचित्व की दृष्टि से भारत्तंदु aada 
"| है भी उच्च समरता हूँ। में उनकी तुलना बंगला के 
seq, गव मधुसुदनदत्त से करता हुँ ओर सब मिलाकर 
:) क्षेपनाद-वध! काव्य से 'प्रिय-प्रवास! को कस नहीं मानता । 
wi) गणवाले अपने मन में जो चाहें समझे, पर तुलनात्मक 

, 3 | सम्राल्ञोचना की कसोटी में कसकर परखने से पता चलता 
an | किहमारी हिंदी--दर्तमान शैली की हिंदी में भो ऐसे 
eit meena हैं, जिनके मुक़ाबले वेंगला-भाषा बड़ी मुश्किल 
aay र सक्ती है और कही-कहों तो उसको मुँह की खाने 
ibe को नोबत आ जाती है । ऐसे काच्य-ग्रंथां में 'प्रिय- 
og WW का उच्च स्थान है, यह प्रत्येक हिंदी-प्रेसी जानता है। 
जे a (९ गयाप्रसादुजी शुक्ल और पं ० माखनलालजी चतुर्वेदी 
“ail i दी के राष्ट्रीय कचि कहे जा सकते हैं । 
ah. राष्ट्रीय सावा को भरने का श्रेय अधिकतर इन्हों 
कयां को है। कहें, तो कह सकते हैं कि महात्मा 
पर ड SN ae i असहयोग के सिद्धांतों 
a ie री-संसार के इन्हीं दो पुरुषों ने सबसे 
ats us क ~ किया है । जोशोली कविताओं द्वारा 
हक हरे कम नवीन शक्ति का संचार करा देने में ये 
late वी Ra हैं । geet ने 
e Ñ : ee के दूर करने में भी अपनी 
| tke “St सफलता पाई है । यह भी 


इसे a 


at भ्रकार को इक्बाल का 'हिंदोस्तोँ हमारा! 
ney “UGS ाध अन्य a 
। को स्थायी संपत्ति ध अन्य रचनाएं राष्ट्रीय 


= ey पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी 


N ® 


ज सान ली गई हों ¦ पर समष्टि- ' 
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सें जो ओज है, जो स्फूति पैदा कर देनेवाली बिजली 
है, वह बँगला आदि में ढूँढ़े भी मिलने की नहीं। 
कोसल-कांत-पदावलि ही बँगला की विशेषता है, जिसको 
वीर-रस के उत्पादन में कोई भी स्थान नहां। 

वर्तमान हिंदी-संपार में कवियों की एक श्रेणी ऐसी 
भी है, जो ब्रजभापा में कविता करतो है। ऐसे कवियों में 
Go श्रीघर पाठक, श्रीजगज्ञाथदास 'रल्लाकर?, Yo F- 
विहारी मिश्र, स्वर्गाय पं० सत्यनारायण SRG’, 
To नाथुरामशक्रर शर्मा, पं० जगन्नाथप्साद चतुर्वेदी 
आदि अग्रगण्य हैं। यद्यपि 'साँकरी गली में माय काँकरी 
गरतु है? वाली कहावत संभवतः सत्य न हो; पर ्रजमापा 
की नेंसगिक माधुरी को स्वीकार करने में किसी भी 
सत्समालोचक को कुछ भी अड्चन न होनी चाहिए। 
यह वह भाषा है, जिसमे फ़ारसी के कतिपय विद्वान्‌ 
कवियों ने भी कविता करना उचित समका था | पाठकजी, 
ware तथा मिश्रजी आदि की रचनाएँ tar हैं, 
जिससे हिंदी का साहित्य गौरवान्वित हुआ है। इन 
कवियों की एकत्र की हुई सामग्री को लेकर हम भापा-साधुर्य 
र भाव-प्राचुय की दृष्टि से अन्यप्रांतीय भाषाओं से 
अच्छी तरह टक्कर ले सकते हैं; ओर बँगलावाले इस 
क्षेत्र में भी विंजय पा ही जावेगे, यह निश्चित रीति 
से नहीं कहा जा सकता | 

इधर कुछ दिनों से हिंदी-साहित्य में छायावाद की 
कविता का बाहुल्य देखा जानें लगा है। इस भूमि में 
अब तक अधिकतर नवयुवक कवि ही देखे जा रहे हैं। 
सेरे विचार में नवयुवकों ने इस कठोर-भूमि में पैर रख- 
कर अनधिकृत कार्य किया दै। जिस असाधारण आध्या- 
Ras प्रवृत्ति, मरा इ-क्एपना, भव्य-भावुकता तथा विशद्‌ 
विचार-षंखला को इस क्षेत्र में आवश्यकता है, वह न. तो 
नवयुवक में पाई ही जातो है और न उसके पाए जाने 
की आशा ही को जाती है। इस गहन-वन में तो R 
तपस्वियों की आवश्यकता है, जो मातृभाषा के पवित्न- 
मंदिर में दीर्घकाल को उपासना क उपरा उसका 
sifat प्राप्त कर चुके हें-यहां न हा नवांसखियों की 
कोई खोज ए है ओर न उनकी s उपयोगिता ही । 

यह बात दूसरी है कि कला & अनुकरण से कोई 
तत्कालीन क्षणिक कीर्ति प्राप्त कर A कला का अनुकरण 
सहज है और नवधुवकों को महि भी अनुकरण की ओर 
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अधिक हुआ करती है ; पर हदय का अनुकरण कोई केसे 
कर सकता है ? जब तक कवि के मानस में iae 
रीति से ही भावनाओं की प्रबल ata नहीं उठता, तब 
तक केवल कला का अनुकरण कर कवि बनने की आशा 
दुराशा-मात्र दै--फिर छायावाद-जैसे giana क्षेत्र 
में सफल कवि होने का प्रयत्न तो कोरी म्ग-तृष्णा ही 
समी जायगी । में तरुण आशावादियों की “रवींद्र? बन 
जानेवाली मन-कामना का ` स्वागत करता हूँ, उनकी 
यह असिल्ञापा मातृभाषा की उन्नति का मंगल-चिह्व है; 
. पर साथ-ही-साथ साध्य के काठिन्य और साधन के 
अभाव पर लक्ष्य रखते हुए मेरी सम्मति यह है कि नव- 
युवकों को इस विपम-पथ का परित्याग कर किसी quer 
मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। हाँ, साहित्य के 
वयोबुद्ध आचार्य यदि अगुआ होने का बीड़ा उठाबें, तो 
उनके पद-चिह्नो से अंकित थूलि की ओर अ्रद्धा-पूर्वक 
निहार-निहार के वे उनका अनुगमन करें, तो अधिक 
अनुचित नहों। - 


हिंदी में छायावाद के जितने वर्तमान कवियों की - 


ओर मेरी दृष्टि पड़ी है, उन सबों की रचनाओं में 'हत्तंत्री!, 
'वीणा?, sare’, aa’? आदि. कतिपय शब्द 
frat हैं । ऐसा मालूम होता है कि यह ase एक 
ही राग आलापने के लिये अपनो-ग्पनी वीणा लाकर 
जुरा है, और अपने सम्मिलित संगीत ( Chorus ) 
दवारा हिंदी का कोई महान्‌ उपकार कर देने पर तुला 
हुआ है ; पर न तो ऐसे कोसो से कभी fen भाषा का 
उपकार हुआ है और न भविष्य में ऐसा होने की आशा 
ही है। मैं मानता हूँ कि विश्व-कवि रवींद्रनाथ-जैसे 
महान्‌ व्यक्ति का प्रभाव पड़ना--विशेषकर नववयस्कों पर-- 
हा alee अभाव का न पढ़ना वड़े आश्चर्य 


है और हिंदी को 
आव्यकता है इस समय भौलिकता की कितनी धिक 


BN बढ़ी-चढ़ी सम्मति देना । में मानता हूँ कि कवियों 


2 CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math ह 


Lats, खंड ; ) ; 
संबंध-गुरुता समभ लेना चाहिए। y 
पालन भूल जाना नवयुवक के लिये ra Wy 

4 hh 


उन्हें अपने मिन्नों की असामान्य ie [ 
प्रशंसा करतें समय यह भो जान Sar = X 
संिकिकेडों का मूल्य कितना ha 
हमारे वयोइद्ध साहित्य-महारथियों की pee 
पर कालिमा लगानेवाली है, जो E 
अति BEUREN के हृदयों सें शंका wee 
करनेवाली. & वह॑ रूठी AMAT कितनी नि } 
कितनी हेय है; यह छायावादियां के an sil 
वस्तु हं । | 
aro जयशंकरपअसादजी, पं giii 
“निराला! ओरपं० सुमिन्नानंदनजी पंत angi 
में सर्वाधिक होनहार मालूम पडते हैं। में हे a 
कुछ विस्तृत-रूप से लिखना चाहता था, ए हा ` 
से वह विचार स्थगित रखना पड़ा । हाँ, ai | 
नहीं रह सकता कि म्रसादजी में वे समी क्र । 
जिनके एकीकरण-से किसी भी भाषा काम | 
करनेवाले ATHY की म्राण-प्रतिष्ठा होती ह। | 
विद्वान्‌ हैं, सफल नाटककार हैं, चित्ताकपंक झा | 
हैं और उच्चकोटि के सहदय कवि हैं। hey 
अपनो नई शैलो से हिंदी-काव्य के सामने छ| 
आदर्श रखा है, जिसका अनुकरण करेगे | : 
में बढ़ते हो आयेंगे, ऐसी आशा है। पंत हा $ 
में अभूतपूर्व माधुरिमा भर देने के AA + 
पात्र हैं । यद्यपि कवि को अल्पेवयस्कता के * हे ० 
उसमें भावों की प्रचुरता और गंभीरता t 4, 
नहो हो पाई है, पर इस दिशा में मी pe 4 
सर्वथा सराहनीय है । हिंदी-संसार की १ | i 
बड़ो-चड़ी आशाएँ हैं और AAT के ह ` 
ओर आंखे faq goa भाव से देख र i 
इस सेख में मैंने कविता TTT हट 
कर, प्रत्येक श्रेणी के प्रतिनिधि किष कर E 
कियाहै, अतः देवीप्रसादज gh अर | 
रामनरेशजी त्रिपाठी, + 
शमो, रामचंद्र" शुक्ल, TM = द॒ || 
लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों के नाम ति t 
कारण यह है कि सेरे विचार में गे | 


aranasi 


mima m y =m 


दाति] २००. ठे? स” ] 
व | नही होती । इसके . दो. प्रधान कारण हैं-- 
तो यह कि उस. समय भूम इतनी अधिक होती 
y किसी को अपने भाग की भूसि अलग करने की 
प्रवश्यकता ही नहीं पड़ती । दूसरा यह 'के. कृषि-कर्म 
से| og समय प्रारंभिक अवस्था में होता है, आर कृषक अपने 
ga को काट लेने के बाद हो छोड़ दत हैं, आर दूसरी भूमि 


के लिये साफ़ करते हें । [ जंगली जातियों में यह 


देखा जाता है कि वे जंगल काटकर साफ़ करती इं, 
र बहाँ खेती करती हैं, दस-पाँचे वर्ष के बाद वे उसे 
“ate देती हें, ओर जंगल के अन्य भांग कों काटकर 
'साफ़ कर खेत बनाती ओर वहाँ खेती करती हैं । इस 
प्रकार वे जंगल साफ़ करती, वहाँ खेती करती, ओर 
eA IPSC दूसरे भाग को साफ़ करती रहती 
Clare की तराई में थारुओं के संबंध में इसी प्रकार 
की बातें सुनी जाती हैं । ] उस समय भमि को यदि 
iel Gel नहीं बोते, तो भी उसका विभाग नहीं किया 
= चाता। वह सब समाज की या जथे-भर की होती gI 
१ बनवाला केवल उसकी उपज पाता È | eee 
झा (२) धीरे-धीरे. जब लोग आत्य-दुशा से शाल्नीन- 
निं Be हति आर :एक स्थान. .पर' जमकर रहते 
, SN घनी .हो जाती है, और लोगों.कों खेत 
| em Hit = लिये नए-नए उपायों को. काम में 
है मानव-जाति की सम्ग्रता का दूसरा 
| ee पैर पहले 'सोपान को अतिक्रमण कर उसे 
CE = पड़ता हैं। इस waar में भमि पर 
पर ee eco This is due to two 
ds to oa IS over-abundant, and no 
tie ltural wy otf his share ; secondly 
A as yet primitive, 
nN T field as svon as it is 
and is cultivated, if not 
east without division: it belongs 
tale, or rather, to the tribe 
nly belong tothe producer 
population becomes 
obely¥nttachdd: both 
midis adapt mere 
e oiilii vation... The first 
uy l Meee by x second, that ot 
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नमित्तिक अधिकार होता हैं, आर “यथासंमय उसका 
विभाग होता रहता है । यदपि भूमि ` सदां. समाज की 
संपत्ति होती है, पर उसे गाँव-भर के सब घरों के मुखिए 
मिलकर परस्पर बराबर-वराबर बाँट लेते हैं। थह बँट- 
वारा सदा के लिये नहीं होता, बल्कि कुछ--परिमित-- 
'काल क लिये हुआ करता है। पहले-पहल प्रतिवर्ष इस 
भकार का zane ( बंदोबस्त )-हुआ करता È | कारण, 
कृषि का काम वपेःभर में. आरंभ होकर समास'हो जाता 
है । ज्या-ज्या कृषि को प्रणाली विशेष उन्नत होती जाती 
है, किसानों को अपनी क्रिया sr पूर्णतया संपादन करने 
के fat विशेष काल की आवश्यकता पड़ती जाती हे, 
त्या-त्या क्रमशः अधिकं समय तक के लिये उनको एक 
ही खेत जोतने दिया जाया करता = | ; 
( ३ ) धीरे-धीरे ऐसा समय थां जाता है, जब खेतों 
के नेमित्तिक संविभाग की प्रंथा' लुसप्राय हो जाती है। 
ऐसे लोग, जिन्होंने श्रम करके अपने खेतों को अच्छा 
बना लिया हूँ, उसको 'फिर मिलाकर' विभाग कराने पर 


- राज़ी नहीं होते ;- क्योंकि यद्यपि फिर Seat की प्रथा: 


गाँववालों के कल्याण के लिये होती है, पर.इससे उनकी 
हानि यह हे कि उनको समयःसमय पर अपने अतिरिक्त 


` श्रम.के फल से वंचित रह जाना पड़ता है ।. इस अकार. 


कुटंब या कोटुंबिक संपत्ति क्री.प्रथा सुप्रतिष्ठित होत्ती .हे । 
उस समय गाँव केः प्रत्येक : कुटुंब को : अपत्ते-अपने :अश ` 


v8 — — इ लता 


redistribution, The and, though always coun- ° 
sidered as belonging to society, is divided equally 
among the heads of families. ‘This‘division-is 
not final, but only for a certain length of time 
At first the, period is one: year, ts-this Is “he _ 
ordinary cycle for agi iculbural operations.. . Ag 
agricultural methods improve and cultivators 
for maturing of their labours 


require more time 
the. periods become gradually longer हे 

(8) A> time cymes when ; these -periodic 
divisions fall intozdisuse. Those who -have:im- 
proveil then: lands do‘notavillingly.subout to ay 
whichfor.the: gouk of de canmi 
urplissvalud 

rises :.the 
each family - 


deprives themxt interwils -ofthe 
dae “to. thelr labour: Thus there 
fanily ownership, 


5005 n 


_ Ownership, the “Eminent d 


‘Soil ithe subject populatj 
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की भूमि के ऊपर पूर्ण स्वत्वाधिकार मास हो a 
È । बह संपत्ति Bale संपत्ति नहीं होती । उस्‌ 
| बेचने आदि का अधिकार स्वामी को नहीं होता, = 
का मुखिया न तो भूमि को बेच सकता है, न उसे किर 

को दे. सकता है, और न. अपने मरने के समय 


' : लित या समष्टि- 
` अलग कर सवता है। कारण; बह सम्मिलित य 


त संपत्ति मानी जाता & । द 
oe ) यद्यपि ag नियम aaa के fat लागू नहीं हे, 
बल्कि आकस्मिक है, पर मानव-समाज e इतिहास के 
बाहर नहीं है। यह चौथी दशा है--जय ओर पराजय । 
संसार में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा, जहाँ दूसरी 
जातियों ने आकर बल-पू्वेक अंपना अधिकार a 
कंर लिया हो | विजेता लोग वहाँ के स्वामी हो जाते हैं, 

` ओर Patra उनके दास या प्रजा । विजेतागय कृषि करने 
का भ्रम नहीं उठाते । वे केवल भूमि के स्वामी बन 
जाते और भूमि वहाँ के अधिवासियों को: miid पर 
जोतने को द देते हैं। यह शतँबंदी लगभग स्वस्वाधिकार 


'ही के होती है; पर उसमें कुछ शर्ते लगी रहती हैं । 


“Henceforth being the obsolute owner of its sharo being the obsolute owner of its share 
of land. This is not. individual property, for 
the right of disposal does not exist. Tho 


“head of the family can neither sell the land, ` 
_ nor.give itaway, nor dispose of it at death, since 


it-is considered collective estate. 


(4 ) The evolution of landed property passes 


‘also through a phase which, though accidental 
in its nature, has never been omitted in the 
history of human societies: I refer to Conquest. 
‘There is not a single territory on the earth's 
sürface which has not at some time or other been 


‘taken: by force from the people who inhabited it 


and appropriated by the conquering race. ‘The 
‘conquerors, it is true, just because they wore 
conquerors and inasters, did not trouble to 
cultivate the land, Appropriating simply legal 
omain” as-it used to 
ual possession of the 
on, by way of tenure 
ess akin to veritable 


‘be called, they left the act 


This tenure was more or ] 
‘Ownership, but was, alwa 
tious under which it 


ys limited by condi- । 
0०७. 88000 to the. eulbimatn dispose wfdtas casily ; 


( षे २, स, | 
जैसे जोतनेवाले को कुछ काम =, 7 
लिये अधिपति को कुछ कर देना पड़ेगा, a 
अधिपति की आज्ञा [रए उसे अलग ना | 
(९ ) इस दशा में: पहुँचकर व्यक्त hi 
साम्य का उदय होता ओर सांडजिक ge | 
जाता द । इस प्रकार की दृशा ' फास में ३ ` 
संघटित हुई थी, जब वहाँ राज्यक्रांति हुं भ 
स्थिति में -पहुँचकर भूमि पर ‘army सल! ३ 
हो जाता हे, ओर उसके स्वामी को सवामी ढे gy 
मिख जाते दं । पर यह सामान्य स्वत्व वह सब स 
जो स्वामी को अपनी स्थायी संपत्ति पर प्रह ay 
( ६ ) इस अवस्था में पहुँचकर भू-स्वामी करे 
संपत्ति के स्वामी के सब्र स्वत्व या विक्रा र | 
जाते हैं, ओर भू-संपत्ति स्थायी संपत वर खा) 
इस स्थिति सें किसी को अपनी भूमि पर केवह 
St नहीं होतः, बिक वह उसे स्थायी died E 
इच्छानुसार बेच यां अर्ग भी कर सकता हे। | | 


vator, by the servitudes. with which bi 
burdened, by the dues which he had to Fy 
his over-lord, and by the fact that s 5 
unable to obviate the land without w 
consent. ; M ee 
(5) The growth. of. individualism | 
Civil equality, an‘ tho ता E 
Tendal system,. particularly which 
the influence of the French ori © a 
about a fifth phase, that marks "a ae 
It is characterised by the final i A 
of free ownership of land, with 8 ji A 
butes which the right of owner an 
Still, even this free ownership © oe ड 
identical in all points with the i i 
mavable property. ip. 
(6) To assimilate tlie ग 
property to that of ra gral A 
to mark the final stage-of consisted in eh 
one step remainedrs ee he l 
the ownership of - land p A 
individual could not only plo Pp h 


as move 


तल] Sm 
के अनंतर सातवीं अवस्थाः के आने की अशा 


हो जाती है; और उसके 


| हैं। यद 
i T ah g; ar इसके लिपे उनको सनद्‌ अथवा 


= ” . , 

a a झवस्थाओों में पहली, दूसरी और तीसरी 
| aen स्वाभाविक R । चौथी अवस्था से भूमि-कर. आरंभ 
$ हो जाता है। हमारे यहाँ के अंथों में इस अवस्था के पूवे 
| है भूमि-कर के आरंभ का कारण Te मिलता है:कि जब्र 
| caret में परस्पर राग-द्वेष उत्पञ्ञ हुआ, तो उन्हे किसी 
ऐसे व्यक्ति को अपना राजा बनाने की आवश्यकता पड़ी, 
4 gaa लोगों ने भूमि की उपज का एक अंश बलि या' 
qa के रूप में देना स्वीकार किया। पॉचवीं और 
| दुरी अवस्था एकदेशीय है, सार्वेदेशिक नहीं । ये अव-. 
| at भारतवर्ष में कभी संघटित नहीं -हुई | सातवीं 
५ पस्था, जिसकी संभावना. या आशंका “ज़ीड” महोदय 
| नेकी ह, अँगरेज़ों की कृपा से भारत-वासियों को. विना 
| Rat प्रकार की चेष्टा किए ही प्राप्त हो गई है। बढ़ी-बड़ी 


| iaa ज़मींदार, जो किसी समय में अत्यंत ग्रभाव- - 
Ma राज-सम्मानित समझे जाते थे, उनकी संताने 
' सी è कारण ma इधर-उधर dat, खाती .. 
WUT दासत्व का पट्टा गले में बाँधे फिरती हैं । 
F. हेम आगें चलकर यह दिखलाने का उद्योग करेंगे कि 
“अंतर भौर ज़मींदारी आदि की प्रथाएँ इस देश में कैसे 
MR... ersinnen ee a 
ey ces Tee राजा थे, ओर A परस्पर युद्ध 
शष परास्त ।.उनसें जो बलवान होता था, वद दूसरे 
एज कर अपने वश में कर लेता था। ऐसे पराजित 
E ठी Cb RÙ जाते थे। इस प्रकार एक-एक 
ae din राचे अनकानेक सामंत हो गए। फिर काळांतर 
| hag = A ससर बिजयाकांक्षा seve होने 
| ¬ भे जो अत्यंत पराक्रमी हुआ, वह सर्वोपरि 

! We might | z ay ——— 
ge M this ey ee expect a further 
Propert EO a. stage in which 
l. e, cee W pntg be represented by a 
= ed little or even, a tittle to 


| रासते पट्टीदारी या हिस्सेदारी के कारण खंड-खंड हो ' ` 


तो. 
_ ,.,CC-0. Public Domain. Jangamwe® Ma ollection, ‘Varanasi 
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. erate और भूमि-कर 


४०७ 


गिना जाने am | उसे ज्ञोग चक्रवर्ती कहते थे, ओर 
saa अधीन राज्य. उसके मांडलिक कहलाते थे । इस 
प्रकार मंडल के अंतर्गत मंडल: बनते गए, और प्रत्येक 
अधीनस्थ राजा अपने से ऊँचे अधिपति को अपने कोश 
की आय का एक अंशः देता गया.। इस प्रकार उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ अधिपतियों .के कोश दो प्रकार से बढ़ते गए - एक 
तो उस कर से, जो उन्हें अपनी प्रजा से मिलता था, 
दूसरे उस कर से, जो उन्हें अपने अधीनस्थ मांडलिकों 
ओर सामंतों से faa । युधिष्ठिर के काल में 
जो ; व्यवस्था .थी, उसका उल्लेख महाभारत सं -इस 
. “आमस्याधिपतिः कार्यो दश ्रम्यस्तथापरः 5 
.- द्विगुणाया शतस्यैवं सहरृस्य च कारयत्‌ । ` - 
तत्र Neni राष्ट्रे भवति ANT; _` 
mammig - : सहूपति सत्तमः १” . ` 
gala. गाँव काः एकः अधिपति - हो । ऐसे ' दस 
आमाधिपों काः एक 'दशप'नामक अधिपति हो ॥ दो 
adt का एक 'विंशतिप? हो। पाँच विशतिप का एक 
“शतप? और दसः AAT’ का एक 'सह्रप” या ACA: 
धिप? हो । इस प्रकार TE में अनेक अधिपति एक ` के 
अधीन दूसरे रहें, अर सहस्रपति का प्रधान स्थान 
किसी शाखा-नगर या क़सबे में रहें । : . ` `` `` 
यहाँ सबसे छोटा जो पुंक्आमाधिप था, उससे 


- लेकर सहस्रप तक की दुत्ति का प्रबंध इस रकारं लिखा . 


गया है ` ` a 
«यानि आस्यानि मोज्यानि आमिकस्तालुपारिनयात i 
, दशपस्तेन भे तैब्यस्तनापि द्विगुणानिपः \ 


. : aÀ : माकुमदेति सत्कृतः ५१ 
हक अर उसे आसिक ले । 
से अथांत्‌ अपने NA के' कर'से-दशप, और 


इसंसे यह जाना 
साना गया) आर जिसको 
us नहीं मानी गई, जिसको उसका स्वाभी 


gan मरने पर 


“ee 


रण ७७७ CC. CC-0.-Public Domain. Jangamwadi Math Collection, 
ae 
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sr = [ चरष २, de `. 
हराकर, अपनो, निज की संपत्ति में मिला लता. था, न्यूनाधिक इसी के सिद्धांत के आधात क. a 
और उसमें-से.-वह दूसरों-को दान कर सकता याः उसका कथन # हे--. . . ORY! 
पुरस्कार .में दे .सर्कता. था। सारांश: यह कि ग्राम के... “मूसि-कर भूमि की उपज का वह sini j 
3 


Kang 


D 


` 


BINA 


आधिपत्य की प्राप्ति के दो प्रकार थे-- 3 को भूमि की. मौलिक ओर अक्षय wi ह `| 
भह 


imam से [ ( क ) - परंपरा-गत,( ख़). प्रदत्त ] के बदले में दिया जाता है । 
२ जीतने MR eS ; जब किसी देश में लोग “a i 
, पर. यह संपत्ति ` किंसी दशा में “विभाज्य” या “देय! ५ वहाँ Sau भूमि बहत अधिक रहतो ३ Bits 
को n =x ` ws a $ 
नहा aw जाती. थी। यह प्रथा मुसलमानों के काल वहाँ के अधिवासियों को अपने ATT. A हैः | 
तक लगातार चली आाई। उस समथ भी. एक आम. उसका Tes अल्प भाग कृषि के ब st 
का एक ही.- अधिपति - Ter हे ही शक a D A = j 
SEN अधिपति हेता था; यह अले.ही था कि है; और सचमुच अधिवासियों के पास an y 
: : ae Sr होता था; पर एक गाँव है, तदनुसार थे उतने ही. को जोत-बो ag ii 
जमादार नहीं होते थे | गाँव उस , समय-विभाऊ 7 | 
r q SA. समय-वभाज्य उस समय समि-कर नहीं = fe ३६ 
या eq नहीं: $ ft नह! हाता, भूमि क 
दे TE समभा. जाता था। न इसकी गणना कोई कुछ नहीं देता ' S 
स्थिर संपत्ति में थी। स्थिर संपत्ति. सें केवल amis `. ` 
वारिका, वृक्ष आदि भाने जाते थे । मुसलमान ब 
it acc oe 'नःकाल तक समय वह किसी की संपत्ति नहीं होती। oia, 
$ नहीं [न गए थ| शरँगरेज्ञी-राउ vs ° ne x A ~ 
al उनकी गणना स्थिर संपत्ति में बह Sa सल्या बढ़ती जाती है, और लोग मध्यम. रेशीम 
Pens 4 4 ® ‘ =: ° ` & A 
Sel जातना आरंभ करते.हें । उस समय भूमि-कर Aka 


हमारे Waar में CD) ; 
A TAT a TR a Nea का दशांश? aaa है; अथात्‌ उत्तम और मध्यम श्रेणी की के 

. i a A घ र्‌ का हेत ` x ors, 3 . 3 : t । 
देउ केवल रक्षा : के गुणों के भेद और बलाबल के आधार पर करण गा 

SSS 23, SR aa २ भाता 


बतलाई गईं. थीन पर आगे चलकर इसकी मात्रा सें 


6 तृतीयां: ‘or -A eA Se £ Es Ae j 

z ar गई । इसा कारण लोक-व्यवहार मे earth which is paid to the landlord for wa s, 
अस्य of the original. and’ indestructible po" | | 

the soil; | 


में “कर” -लगाते समग्र 
गते समय दो बातों . 
तो पर ६ = 
i ae रखन की: On the first settling of a. country. 


in ght! qq 


शिक्षा दी. गई है ws 

“फल हर i “ there is a ancé ‘ich and fertile lawl भि 

: 38 कमें च WGI ततः सर्द प्रकल्पये bund mee of. ich ani elati 

फल. कर्म चु सैत्यज्य SMR; Very small portion of which is.requn . i lan, 
श्रथांत्‌ फल और a T किचन Ly cultivated for the support of the ra nto 
मकार के कर लगाने T कोपर ध्यान रखकर स॒ब्न ?00१/० or indeed can be culbivat alt 
कर कोई काम नहीं : पाहिए Bri ओर कमें को त्याग. hs capital which the population can ane Me 
3 करता। सारांश यङ्ग 5. ` there wil] ; , no one " Aa 

TSA श य Rr will be no rent, for n Rr 
याति अर्थात्‌ भ्रम नह R Tratar pay -for- the - f Jand when the ॥ 
फल के ऊपर KAA आर उसके ल्त une “ue of k कह a | 
यान या: an abundantquantity not yet apprel vl he 


hosoevel 
we 


` चाहिए ॥ जि सस ते ` ९ = 
mi कमे ( काम ) शोर ia Fa et therefore at the disposal of W iia 
लागंत का फल मिले > l righ LO NR 
पारचात्य भर्थ-नीतिज्ञों में Reri जे मिले। -> chase to cultivate it ssa When “ool ii 
का अथः-नोतिज्ञ सबसे | -नासकऋ इंगलिस्तान gress of society land of the second dog x i 
सबस पहले भूमि-कर! माना जाता ca इसी ने | tility is taken into cultivation, ront iv ad 
ढदूधारन ' ar. है । योर ` मस्या के रहस्य = S commences “on, that of the first quae ‘di 
NT A अन्य सब Beh ath ie amount of that rent will depend on riot 
f तिज्ञ , ‘ence in the quality of these two P a = 
ee : ess 


us 
' 
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| पेश we ३०० J? ae ] । 
हे तब मध्यम श्रेणी की भूमि पर कर लग जाता 
a इसके कर का भी आधार मध्यम ओर निष्ट श्रेणी 


U की भूमिया के गणा का बलाबल si हाता.इ। उस समयः 


gat की भूमि का कर बढ़ जाता है। एसां अवस्था 
सर वीत भूमि पर यथेष्ट धन स्च किया जाता है, रोर: 
Wy gg कर भी लगता हैं । कारण, कर AGT उस उपज 
ए ३४. इतर होता हे, जो समानं श्रम ओर व्यय से ( भूमिया 


Wi aas होती और जिसमें सत्र प्रकार की :सुविधां: 
aa 
सक्त Ulead है, लोग पहल जोतते हैं ।?” 
Oh 


में Gras दशांश था। उस समय ३ भाग उपज भमि को 


UCR ोतनेवालों के लिये छोड़ दी गईं थी। इस क़र के स्थापन 


भाइ डा कारण "भूमि की उवैरा-शक्गि? न थी, जिसके आधार 


A AF 


अहस 'कर' का लगाया जाना पाश्चात्य विद्वानों ने मांना हे।: 


r 
a 4 समय भूमि का कोई स्वामी भी न था, जिसे, भामे 
re 
Huns को काम में लाने के लिये, किसान भमिं 


i 
ia उपज का कोई भाग देते । दशांश तो उन लोगों ने 
र 


Heel SUM से लाभ उठाने के बदले सें अपनी प्रजा 
wes ` ' लेते आर रक्षा-तथा न्याय के मल्य-स्वरूप' 
ithe oe दबाकर उनको चकंनाचर कर-देते । 
RT ea यह बात अच्छी तरह समकते थे कि 


[ot] 


ee ee 


d. iy hen Jan 
¢ P: 

Ultivation rent imn 
Second and i 


Erence in 
tim 


ie 


itl ediately commences 
| 
t 


Productive powers: At the 


h 
® tent of the -first quality will 


Such 


-etea बह old. land- and- will 
ji veen 

wile 7 Sal Aa the produce obtained by 

BERETS) The 


ab 3 
ly Stiuated land will be first 


भू-संपत्ति आर,भूमि-कर 


i ) हुआ करता ह। एसी भास का, जा सबसे MAR 


हिंद-प्रंथ देखने:से जान पता हे कि .भूमि-क़्र: पहले: 


[को अपनी रक्षा के बदले सें देना स्वीकार किया. 
| 
४४, रतवष के राजा इतने. अन्यायी न थे कि ur 


परिभित न है, फिर भी यह प्रकृति का एक 


tis regulated as before by’ 


Sase capital will be prefers: 
ronk dis: always the, ~ 


two equal quantities of i 
most fertile ` 


Sa 


अंग है; इससे लाभ उठाने के सभी वेसे. ही अधिकारी 
है, जस के धूप, वायु, अग्नि आदि प्रकृति के अंशों से 
सब लाअ' उठाते हं ।-इसी कारण उस. समय ahr . काः 
कुछ भा मूल्य न था, आर न-हिंदू-शास्त्रों में उसे स्थिर 
सपात्त. आर विभाक़य:मांना- गया हे। स्थिर संपत्ति तो 
TEAM गई, जो भूमि से संलग्न हो, जिसे विना fga- 
भिन्न किए कोई स्थ्रानांतर में न ले जा सके ; जैसे घर, 
वारिका$ वृक्षः इत्यादि । वहं. भी संपत्ति उसी की मानी 
जाती. थी; जिसने. उसे लगाया, बनाया या.बोया हो । 
कितु यादे वे प्राकृतिक हैं, ती ; उनसे लोग उपयोग-मात्र 


` डठाने के अधिकारी थे। उदाहरणःस्वरूप पर्वत, वन; नदी 


आदि पर की, ऐसी वस्तुएँ राष्ट्र की संपत्ति. मानी जाती 


था। इससे ग्रह स्पष्ट ह कि हिंदुओं के भू-कर-विधान का _ 


आधारः पाश्चात्यों के भू-कर-विधान के. आवार से. नितांत 
विभिन्न ह । यही कारण है कि पाश्चात्य. देशों में, -या 
जहाँ TRAN का संसग हुआ, प्रजा पर: नक़दीः का कर 
लगाया गया ह, AR उस. कर:कों यथासमय, ज्यों-ज्यां: 
महँगी बढ़ती गईं; बढ़ाने का प्रयत्न-किग्रा रया है -। वहाँ 


४3०६ , 


यह मानकर BU की कल्पना हुईं है कि भूमि पर भू-स्वासी ` 


का वैयक्किक.अधिकार है ; भूमि IGT का अंशं नहीं है ।- 


« भारतवर्ष में, जैसा कि ऊपर दिलाया जा.चुका है, 
भूमि-कर पहले उपज काः दशांश थः । पीछे. ज्यो-ज्यों 


रक्षा. का भार बढ़ता गया, ओर राजों को अपनी. अजा: 


के लिये विशेष सुख-साममग्री आदि जुटाने के लिये अधिक: 


व्यय की आवश्यकता. पंडती गई, 'ंयों-त्यों प्रजा कर को 


बढ़ाती गईं । महाभारत के देखने से पता चलताःहै कि 

उस-समय चुठा भाग भूमि-कर था ; जिसे बलि कहते 

थे । व्यासजी युधिष्टिर से कहते EO ` 7 
CoAT बलिषडूभाग यो WS, ATI 
प्रतिगृह्णाति तत्पापं चतुर्थाशेन भूभिपः ११ `: 


अर्थात्‌ षष्ठांश बलि को लेकर जो राजा राष्टू की रक्षा | 


नहीँ करता+-उस. राजा कॉ प्रजा कें पांप” का चतुर्थांश 
मिलता है । su 


भमि को जोतने का केर नहीं थी | 
Ataa में यह षड्भाग. बलि ठूर्तायांश आरं 


of 


- चतुर्थाशं 


CC-0. Public Domain ०॥।०क्षीशवस्मिसहरण्शाध्याम सं; किख़ा ह ` 


यहं WSR बलि भौ रक्षा क बदल म ली जाती थी— ` 


हो गह थी । कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में, _ 


~ 
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'माचुरी 


८ ४१० ; 

: ''ोशमकोशः प्रत्युत्पत्षारथकुच्छूं STE । जनपदं 
महातमल्पप्रमाणं वा देवमातुकं प्रभूतधान्यं चान्यस्यांशं तृतीय 
चतुर्थ वा याचेत यथासारम्‌। मध्यमबर वा दुर्ग-सेतुकर्म-वरणिक्‌- 
पथ-शून्यनिदेश-खनि-द्रव्य-हस्ति-वनकर्मो पकारिएं प्रत्यंतमल्‍ूप- 

` प्राएं वान याचेत । घान्यपशुहिरण्यादि निविशमानाय दद्यात्‌ | 
ATT Aa. :बीजमशुङं ` हिरण्येन क्रीणीयात्‌ | 


os 


` अरण्यजातं AA च परिहरेत्‌ । X ५% 2% X: % ` 
AGA. AGA. TAMA. TAMIA ACT 
कापीस-रोमःकोशेय-कोषयमंधं पुष्पफलशाकपण्यानों काह-देणु 


मांस-्रल्लूराणु चः गृह्णीयुः | दंताजिनस्या्डमू १ 
„ « 'अथोत्‌ः ,जबं. राजा का. कोश क्षीण हो, धन का 
कष्ट हो, थ. दृशा में. वह .इस रीति से ( धन का ) 
संग्रह करे | जनपद चाहे बड़ा हो या छोटा, यदि वहाँ 
` Sa AS कारण we की, उपज अच्छी होती: हो, तो. 
` बहाँ उपज का. तृतीयांश य़ा चतुर्थोश... मॉगकर प्रजा से 
ले,। मध्यम +:और वरः कोः तथा दुरी. † सेतुकसे, 
TUTE, शून्य-निव्रेश ( नई आबादी ) खान, g- 
वन आर , इस्ति-वन ` के: काम में उपकारी ( सहायता 
करनेव्राल्ों) ओर जो . सीमा. पर -रहते हों, या अल्प- 
प्राण हों, sae -कुछ न; मागे. । नए बसनेवालों को 
“बाह्य, पशुः 'थार'घनः( दिरणय ) दे। उपज का जो अंशा 
Sis झोर am ( जाने, के. लिये. जो ata के लिये 
vate हो ) अलग कर देने से बंचे, : उसका चौथा भाग 
दाम देकर मोल ले) अरण्य में उत्पन्न -होनेवाली . Te 
और जो श्रोत्रियो के लिये है, जैसे नीवार आवि, उसको. 
MFT का चतुर्थाश, चन की 


व्याग, Sx २. ५ ` 
उपज. श ले 
ज~का wate, जे रहे, लाख, कषम, AVERT 


क मसः \ इ इः प्र i = 
rl मध्यमः | इचत प्रत्यवरं १ बाग की चीज़ें जा - 


लोग अपने, क्राम के लिये ae 
जात ity yrs sie aan 
:† OR दे, पतन am 
ag: सुरा 


) ने मध्यम हैं. इ प्रत्यवर 


RA - लक्षणाध्यक्तो मदर, 


इ. लबा i 


Taer E न 
४ उ खबोहलबणममिप्र्तररसचातवः खनि 


PU, नदोशैलवनगृ ध्द्री 


Trey स्थापयेत्‌ । अतेधतपार् 
~ Cc Plc Domain. Jangahwadi Math TARTRAT ) ama =) e i 
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` 


(aa की बालका चख ), कापत oS 
( ओषधि), गंध, पुष्प, फल, sie à À k 
बिकने के लिये हों ) तथा काठ, dia ३ (iy, 
का पष्ठ भाग ले । :-- 

इससे यदद प्रकट है कि राजो के लिये Tee 
.या चतुथाश जो कर-स्वरूप लेने का कि... , 
आपद्धम हे ; अथांत्‌ राजा ऐसी ee! गा 
प्रजा से ghan या चतुर्थांश हे want इ/ † 


ण, 
निकज्ञता कि ठृतीयांशः या चतुर्थाश उप झा ' 
था, TES राज-कर Wie ही था wag © 
ले सकता था । हाँ, आपदशा में, जैसे | 
से युद्ध करना होता, या ऐसे ही अन्य कारं | | 
अर्थ-संकट का सामना करना पड़ता, तब ग 
प्रजा से ऐसी भूमि की उपज .की चोषा ग 
माँगता था, जिसमें विना सिंचाई किए, रेव 
जल से, अच्छी wae उपजती थी। 
. .- यहाँ पर ae भी दिखला देने की भार 
'कि उस समय गाँवों का प्रबंध क्या था। "| 
समय दो प्रकार के थेः। एक वे, जो बसे १ 
का अबंध उन सामंतों के अधीन था, बे! 
अपनी आय का भाग देते थे । दूसरे वें a | ; 
जाते थे । पुराने बसे हुए गांवों के भा à wh 
करद, दूसरे NEG | करद गाँव वे थे, र a 


R 
A 


Ha, 


Gey ears cee 


A 
3 eS 


wy, 


'राजा के अधीन -था । और, अकरद à; ti i ; 
उनका. स्वामी, करता .था | ,अकरद , - ॥ ` 
moe a ty 4 और aC 


अधिपाति को 'भोग” का स्वरव M, d 
राजा भोग के स्वत्व का भागी था । द्ये] 
“wos HA OE कोटिश्य | y À 

_ गाँव के बसाने के संबध म के aël: 
tt- - z ee y j 
शकम अर ल 
'भिष्यंदचयनेनः बा निर्वेशयैत्‌ | pa 
पंचशतकुलपरं ग्राम ARA 
'हदरीसैतुबंधशात 
; pe a सा 
सास्ना स्यापवत्‌। ET oa 
आस्या द्रोणमुखं EAT, Rs 


Ol ` 


geeti लत do] Tey 
ij TAP ऋटिवगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेभ्यो 
,राएयीभरूपदायकानिभ्रयच्छित्‌\ AJAN- 
qama A aani 
aAA करदे भय कृतक्षेत्राएग्रक पुरुषिषाणि 
वानि काम्यो ना दयात्‌ । अकषतामाचिङियान्थिभ्य 
x आमभृतकर्वदे हका व SATs | AFISA SA | 
रएबरशचैनाननुशुहणीयात्तान्यनुसुखन दद्युः | अनुअह- 
एते FE कोशबृद्धिकरी TAT \ केशशापयातकी TAT | 
फेरो हि राजा पौरआनपदनेव असते ७ 
| थात्‌ जहाँ प«ले गाँव रहा हो, पर TAG गया हा, 
ag जहाँ wer बस्ती न रही हो, वहां दूसरे देश 
I वा स्वदेश से, जदा बस्ती घनो हो, लोगों. को 
व छत eR बसाया जाय । ग्राम में दो सो घर से कम ओर 
RAR से अधिक घर न हों, ओर ये प्रायः शूद्रो 
| परर कृपकों के घर रहें,'जो एक दूसरे की रक्षा कर । 
| गाँव की सीमा कोस-रो कोस की हो । गाँव की सीमा 
| बदी, पवत और वन तक रहे ; नहीं तो सीमा पर Te, 
दर, सेतु-बंध, समल, शमी या क्षीर-बृक्ष रहें । आठ 
` सौराय के मध्य पंक स्थानाय, चार सौ के मध्य एक 
ti ae, दो सौ के मध्य एक was और दस-दस 
og गवि मे एक WAY बनाए जाये । जनपद की सीमा 
ए भंतपालों के दुर्ग रहें । चे अंतपाल जनपद के नाके 
ENR अंतपाखों के बीच में वागुरिक, IR, YI, 
: i AGT ओर अरण्यचर रक्षार्थ रहें । ऋत्विकू , आचाय, 
रर शरोत्रियों. को यथायोग्य ब्रह्म-देय दंड और 


Rate « 
aN दाय! दे । अध्यक्ष, संख्यापक आदि को 
S Sat 3 स्थानिक 3 


ny, 3 
Ki 


a$ भी दाय दे ae दाय “विक्रय और 
ह i अथात्‌ न बेचे जा सकें और न Ret 
। जो खेन चन गए हों, उन्हें कर देने 


+») ' कहें एक 
a लर ` इङ + दिया जाय । जो खेत न बने हों 


खेत कदर न लिया जाय । जो. कृषि न करे, 
तनभ (à दूसरों को दे दिए ay) अथवा वे 
T R We, धोबी आदि. ) ओर वेदेहकों को 


जाथ । जो खेत में कृषि न करे, उससे 
Sah ) या जाय । ( यदि जोतं तो ) 
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के, अनीकस्थ, चिकित्सक, ALATA - 


= (यदि जोते तो ) 
मे यह भी अर्थ होते हें कि एक पुरुष 
हर RTN के साझ Te dic Domain Jorgen Mat 


“कर ४११ 


उनको धान्य, पशु, हिरएय अनुअह-स्वरूप Mg जाये, और 
उनको वे सुख से wer दें । यह अनुग्रह ( तक्रावी ) 
और परिहार (az) ऐसा हो कि कोश बढ़ता रहे । 
यदि कोश को हानि की आशंका-हो, -तो.न दिया जाय । 


'जिस राजा का कोश अर्प होता है, वह A और 
'जानपदों को निगल जाता है । 


` यह तो हुईं नई बस्ती की बात, अब यह बतलाने 
की आवश्यकता है कि उस समय आय के कितने द्वार थे। 
“समहती दुर्ग. राष्ट्र aN सेतुं बने बरजं वणिक्पथं चावेचत \” 
` इसका सतलब यह है.कि समाहता दुरा, Ug, खनि, . 
सेतु, चन, ब्रज, वणिकूपथःनामक विभागों का निरीक्षक या 
बड़ा अफ़सर होता था । इनमें से प्रत्येक विभाग क अनेक 
भेद थे । दु्ग-वि भांग के ges, दंडादि २०मेद थे । राष्ट्र के 
सीता, भाग, ae, करं, AUR आदि १२ भेद थे। 
खनि के सोना आदि भेद ओर सेतु के IA; sa, वाट, 
केदारं, मूंलवाप आदि कई भेद थे । पशुवन, BW, 
द्रंब्यवन, हेस्तिंवन, ये वन के भेद थे। बज के गो, मदि 
अज, अविक, खर, TH, WA, अश्वतर आदि भेद थे । 
स्थेल-पथ और वारि-पथ, ये वणिकू-पथ के भेद थे। 
इनमें राष्ट्र के अंतर्गत भाग, बालि और कर-नामक आंय 


` थीं, जिनमें भाग नास की वह आय थी,जो छोटे-छोटे सामतो . 


से मिलती थी। बालि नाम की आय वह थी, जिसे बड़े-बड़े 
ल्घोग उपहार-स्वरूप भेजते ये । और,कर नाम की आय वह 
थी, जो राजा के निज अधिकृत देश से मिलती थी । जहाँ 


| से राजा को करं मिलता था, उसी भूमे को वह अन्यां को 


qa में « दे सकता था । इसीलिये wera आदि 
राज-कंमंचारियों को दंड और कर-रहित भूमि, देने का 
विधान उपरे किया गया है । ये अकरद कहलाते थे 
और अपना काम करते हुए अपने 'भोग' को वहाँ से, जो 
उस स्थान की परिस्थिति के अनुसार होता था, लेते थे । 
.. अब इस समय उस TTF के ऊपरं भी ध्यान देने 
की आवश्यकता है, जिसे समाहत तैयार कराता था। 
समाहती # जनपद की चार बाया रखता था--आसाग्र, 


हाम और FAH gar | 

= se जतु जनपदं निमज्य pr 
gai परिहारकमायुधीमं भ न्मप्शुदिस्ण्यकुप्यविष्ि- 

म ताति निबधगत्‌ x xx सीमावशेभेन 
कुष्टकेश्टस्थलकेदारारामपंडवाटबनवास्तु चैत्म- 


Collection, Varanasi 
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५: आरमाप्र- इसमें वो के HE (ष्ट मध्यम कनि), देना पडता था। पर थे कर 7 गाँवों के Ng (sae, मध्यम, कनिष्ठ), देना'पइता था। पर ये करद anes 
उनमें कितनी छूट दी गईं है; कितने सनिक ह, कितना नह, GE प्रकार के ठेकेदार 

धान्य, पशु, हिरण्य, कुप्य ( वन्य उपज ), विष्टि ( am- भूमि के कुछ खेत या टुकड़े ue 

दूर )-कर, अतिकर fe: सकता है, यह लिखां रहता या एक पीढ़ी तक केलिये, Rq e 

था । इसमें गाँवों की सीमा भी लिखी जाती :थी'। aa रखनेवाले Bins अर अकर होक 

क्षेत्राअर--इसमें कितना कृष्ट और कितना अकृष्टं देश अपने स्वत्व का विक्रय और जाओ all | 

कितना स्थल और कितना केदार है, आराम, पंड-चन, वाट: नहीं था । यदि होता, तो mA a ३ 

चन, वास्तु, चेत्य, देव-गृह, सेतु, बंध, श्मशान, सेंत्र, मपा, 'में अवश्य होता । इससे यह भी Pre, |” 

पुण्य-संथान, विवीति (at), पथ आदि की गणना, उस समय कृपक से -खेत की उपज का A F 
. गाँव की सीसा के क्षेत्रों की मर्यादा, अरंय और जाता ar By नई बस्तौ में, जहाँ एंड i 

पथ का प्रमाण तथा कितना संप्रंदान, विक्रय, अनुग्रह, मथा करदों के लिये. थी, "हिरण्य? ( wt ड 

परिहार दिया गया है, यह सब लिखा जाता था.। लिया जाता था | ek 
शृहाप्न--इसमें कितने घर करद हैं,कितने अकरद,उनमें ऐसा अनुमान होता है ककि मसलमान-जह् ३४ 
कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने वेश्य, कितने azz, यहा प्रथा प्रचलित थी और राजा लोग va 
कितने कृषके, गो-रक्षक,. वेदेहक, .कारु-कर्भ aaa दारों ) से हिरण्य आ x 
ओर दास हैं, कितने मनुष्य और कितने चतुष्पद हैं, कितना पृथ्वीराज-[ त 6 
-IARAA एक एतिहासिक काण है।ह | 
हिरण्य, कितना: विष्टि; कितना शुल्क और कितना दंड कवि जोनराज ने लिखां हे. | 
से आता हे, इत्यादिः विवरण रहता था। - स 
ङलाग्र- इसम कितने कुल हं, उनमें कितनी खी और 
कितने पुरुष हैं, कितने बालक और कितने बृद्ध हं, वे अम॒क- 
अमुक काम करते हैं, उनके चरित्र आर्जाच, आय ओर 
SAT का क्या लेखा हे, यह सब रहता था। 

Pa के देखने सेःजान पड़ता है कि चंद्रगुप्त के 
see ote दृड-करं-रहिंत थे । और, करद क्रो 
E ता था, विक्रेय' ओर आधान्य साना 
हाथ आधान anne, s So 

कते थे, और ब्रह्मदेचिक 


देवगृहसेतुब ` ` देशानुसार को Aaii 
त TEHRAN Aer a हे p: r at | 2 
ह 
maena ee ae Wid- उपज का atii याः चंतु्थाश भूमि-कर 
शहाणा i चलने 
संड्यानेन-१ तु RGIS Ise Corrie ae सके पा hae तो इस मवघ को faa 


“आणुनातिगन्युएकनानि वापिः; 

स्सरसीः प्रपाश्च दधती aga 
Ramee . जंगदेकचचनुषेः ` 
प्यघुनाश्नुते दशममागइश्यताम्‌। 
HUA, वसुंधरा. पर असंख्य. उपवर AWM 
आदि हैं; पर देखो संसार का एकमात्र बु 
सूर्य अब उसका दशांश रस ग्रहण करता है। है 
राजा समृद्ध. अजा के शस्य का दशांश eae! || 
आइन-अकबरी के देखने से प्रकट TAME nel 


` के राज्य-काल के आरभ A ओर उसके q q A. 
यत होता "|| 


देहकारुकमंक रदासाश्चैत 
न द्विपद चतुष्पद वष से उसने: Raan .लिखवा 
मद्रः aH Wert 
उ \ कुलानां a स्रीपुरुष्ाणां उन्नास ay Th उसी रीतिःसे g ae f 
oe AREER ay च ATA ..... .. iret हक से vise de ee ० 
* करदाः करदेष्याधान विक्रय Sle cle US Fg | antsy की HOE” of 


वा कुर्यु: meee, if 
ees Tarea” = के. BS adi OT sey ye? J 
RJA yi Ke ole PVE 5५77५: 
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जता रहा । इस प्रकार पच्चीसवें वप से उसने महाराज के हृदय :पर ऐसा अधिकार आसः कर 
| ee साम्राज्य के लिये देश के अनुसार द्रबदी लिया था कि उससे बड़े-बढ़े संरदार.भी डरते रहते . 
: और तब से यह कर नक़दी हो गया। अकबर थे | महाराज स्वयं उसके घर पर आते . थे उसके 
जार भेद किए थे--पोलच परोदी, चच्चर नाम की मोहर तकःथी । उसके नाम ही. सोहर ' मोराँ- 
| नर । इन सबसे पोलच पर तो FTI से ही शाही कहलाती थी । यह. मसजिद सन्‌ १८०३. ई 
wal कर लग गया था ; पर AGT वप के.बाद अकवर सें बनी थी । न 
त दमन बनाकर दस्तूर के. लिये यथाशस्य (faa _ बादामीबाग 6: .,-..:... 
J | पार) कर की दर नियत की , ओर-उली समय सेदरबंदी यह m Ha केः उत्तर: में . है । व्रिटिश-राउ्य के 
। 9६ pagar भारतवंपं में उपज के स्थान में नक़दी US आरंभ में यह सावेजनिक बारा था १ अँगरेज़: ख्त्री-पुरुप 


फ 
डे | झर जेने की प्रथा चली | अकबर -क समय-स जा देशानु इधर वायुःसेवनार्थं -जायां करते थें । इस. बारा: का 
Jal ax निम्जनामा बना था, वह अकबरनासा: जिल्द २-के निरीक्षण. पुराने.'ल्ाहोर-क्रनिकल'-नासक ST संमां- 


राम में दिया हुआ है । पाठक उसे वहीं देख -लं । - : चार-पत्रः के संपादक श्रीयुत हेनरी कोप के अर्धान. था! 
ब ; i . जगन्मोहन वमा बाद को लारस-बाग़ के बनने से यह बारा उजड़ गया । 
कं | बादामी बारा की नांव महाराज रणजीतसिंह ने रक्खी थी! 
ia | MR, ` सस्ती ओर शराँवाला दरवाज़ों के बीच “गुज्र-बादामः 
TU [ उत्तराद्धं ] - - नाम की एक मुसलमान राजकुमारी की क़ंत्र थी ।: उसी 
| मोरों की मसजिद के नाम पर इसका नाम बादासी .बाग़ पड़ा | अब बागा 
- | | इ मसजिद्‌ शाह-आलमी दरवाज़े के अंदर का कोई भी चिह्न नहीं हे। ` 
= T पापड्मंडी बाज़ार में है । मोरा महाराजा. . | लाहौर के कॉलेज. o, 
| Witte की रखैल एक यवन-सुंद्री थी । उसने ल्लाहौर पंजाब में विद्या का केंद्र है। यहाँ पंजाब- 


3 पंजाब विश्वविद्यालय गलय-भवन | 
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"विश्वविद्यालय, ग्यारह कॉलेज ओर अनेक हाइ स्कूल है | 


कॉलेजों के नाम ये हैं--. 


फ़ोमेन- क्रिरिचंयन-ऋलेज, दयानंद-एंग्ला-वादुक-का लज, 
गवर्नमेट-कॉलेज, सनातनधर्म-कॉलेज, दयालासह-कालंज, 
इसलामिया-काँलेज, ओरियटल-कॉलेज, मांडकल-कालज, 
संटल-टेनिंग-कॉलेज, WET कालज, किनड-कॉलंज, 


- ओर लॉ-कॉलेज | 


} फ़ोर्मेन-क्रिरचयन-कलिज 
. सन्‌ १७४३ ई० में अमेरिका. के परदेशीय मिशन- 
सामिति के दो सदस्य--पांदरी न्यूटन और फ़ोमेंन-लाहोर 
आए! थे। उन्हाने ‹रग-महल'-नामक. भवन में पहला 
अँगरेज़ी-स्कूल खोला । यही : स्कूल उन्नति करते-करते, | 


Af Fos man Ciristica Colledc, Laura 


` 


भ, कॉलेज: बन्‌' गया। कुछ समय के 
छोरा समझा गया । इसालये बड़े . 


माधुरा 
———— 


फ़ोरमेन-क्रिश्चियन-कॉलेज 


Fugding by of-IKS 


— Mk — 
यह एक महत्तत-पण सस्था हे। जितने विद्या 
म. Wat पात ह, उतने अन्य 

नहा | इसका एक. बड़ी विशेषता ar 
पारचात्य IMRT के साथ-साथ mie ir 
भा शशक्षा- दी जातो. ह । aA à 
संस्कृत के पठन-पाठन का अच्छा प्रबंध ह 5 l 
अपने सचालकों के सुप्रबंध आर त्याग के | 
हा. समय स अच्छी उन्नति कर को È n 
नवान सुद्र भवन को देखते हो मालूम हो wail 
यह ` काइ हिंदू-संस्था ह । यहाँ का प्राचीन ae, 
विभाग To भगनद्दत्तजो ao ए० को भ्त) 
उपयोगो काथ कर रहा S| 


ee 


~ 


= Ne > ज 74 
ओरियंटल-काले 4 
ओरियंटल-कॉलेज का मूल SS | 


पाठशाला थी। gaat सब्र. १८६३ gil, 
` स्थापित किया था| यह एक 
- से ग़वर्नमेंटः ले. भी इसे सहायता ३) 
Rat | तब से बृढ़ते-बढ़त TE qe 
रचे से E atl 

के. रूप में. पारेणत हो गई | ace 

री - की-शिक्षा का भी प्रबंध हो | 
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|. श्रीमदयानंद-एंग्लो-बैदिक-कलिज | `` ५ 

| Walk ने इसे कॉलेज बनाकर अपने हाथ में ले |  ! HAHEI 

| सिया । यहाँ संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और पंजाबी की ' गवर्नमेंट-कॉलेज सन्‌ १८६४ ई० में खोला गया था। 
रब शिक्षा का अच्छा प्रबंध हे । | तब तक पंजाब-विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुईं थी, 


semagaran me mme Seaan Ea] —- 
IOI Tr FT 5 


allege, Lanora 


न ie 


Voteriment € 


bo så 


be - ` Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


arg: 


BRR. 


इसलिये इसका संबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया 
गया। इसमें पदार्थ-विज्ञान की शिक्षा का सर्वोत्तम प्रबंध है । 


कॉलेज की पढ़ाई एक गाथक ढग के gat भवन Hl’ 


उसमें एक बड़ा ऊँचा घंटाघर है | कॉलेज-भवन कः वास्तु- 
भूमि बहुत ऊँची है । क्लास के कमरा के अलावा इसमें 
एक बड़ा विशाल परीक्षा-मवन, पुस्तकालय AT ANAS 
विज्ञान, रसायन-शाख् एव जच-ःवद्या का ्रयोग-शालाए 
तथा एक बड़ा जीव-शाख्-संवंधी अज़ायबघर भा R | 
इसकी इमारत ३३ लाख की -लागत से, पाँच वर्ष म, 
बनी थी | इसके छात्रावास भी बड़े Bra हं | 
दयालसिह-कॉलिज 
. दयालसिंह-हॉलेज सरदार दयालसिंह मजीठिया की 
वदान्यता का फल है | इसकी इदे-गिदे की नांव सन्‌ १६१० 
इ० में रक्खी गई थी । यहाँ ब्रह्य-समाज के सिद्धांतों की भी 
शिक्षा दी जाती हं। कालेज का भवन निसबत-रोड पर हे | 
a इसलामिया-ऋॉलेज 
इसलामिया-काजेज की स्थापना सन्‌ १८३२ Fo में. 
हुईं थी । यहाँ प्रायः ३8 Shad विद्यार्थी: मसलमान हैं | 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ-साथ मुसलमानी-धमे 
की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ अरबी और फ़ारसी की 
शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जातां है । यह ey और 


e 


Wt C/o 


02233 


इस स्कूल कको 


[ ay २, ae ), 


——. 


रेलवे-रोड के बीच आठ एकड़ भूमि पर ३ | 
इसके साथ जे० Fo वी० क्लास aye, | 
सनातनधम-कोंलेज E 
AAMATTA-BAT TUTTI Aas: । | a | 
र US ४5300 RS NT स्थापित em, ° 
लोबर माल पर स्थित दै । यहाँ . संस्कृत डे 
विशेष ध्यान दिया जाता = | | 
TA किनड-कोलेज | ब 
OAS BIT पहले लड़कियों का एक हहहा an 
स्कूल की स्थापना सन्‌ १५७३ ई मे 
स इसन कालज का रूप धारण A: 
लड़कियों के लिये वी० qo तक की शिक्षा ज्ञप ài 
कॉलेज का उद्देश्य स्त्रियों को इंसाई-धर्म पर min हो: 
शिक्षा देना ओर उन्हें अच्छी नागरिका बनाना ब्र 
प्रत्येक धर्म की HAT भरती हो सकती हैं। 
संटूल-देनिग-कलिजं 
संटूल-देनिंग-कलेज में शिक्षाथियां को ee 
a 


n 


ay * 


~ 


विधि सिखलाई जाती है । इसमें सबसे बड़ी | सो 
टी० है | उससे उतरकर BAT: एसू० To Ae, ॐ) दी 
बा०, एस्‌० dio ओर Ho dto g | यह सग gasii वना 


$ 
स्थापित हुआ था । इसमें भरती होने के हि | 


CC-0. Public णिग एडन डे; मे hinh Taronasi 


योग करना. Tat है | यंह कॉलेज लड़कों के 
का प्रनावश्यक कड़े बंधन लगाकर अपने भहत्त्व 
हि een कं को विद्या से. 
| y और देश के नवयुवक को विद्या से वंचित 
३ gaat निंदुनीय चेष्टा कर रहा हैं iF 
ad _ किंग TSAS-HSHA-MAT 
| an एडवर्ड-सेडिकल-कॉलेज की स्थापना AT १ Bae 
| ३७ हुई थी.। इसके साथ एक बहुत बड़ा अस्पताल भी 


| ua वर्प पहले इसमें भरती होने के लिये विद्यार्थी बड़े 
i 


ay gent रहते थे । परंतु जब से पंजाब-सरकार ने योग्यता 


it sera भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिहाज़ से 
ni ररी नोकरियाँ मिलने का नियम प्रचारित किया, तब 
से हिंदू-विद्यार्थियों के .लिये इसका आकपेण बहुत कम 
शा हो गया | इस कॉलेज की इमारतें बड़ी ही विशाल 
।३ श्र महक्त-ूणे हैं । यहाँ शख्र-चिक्रित्सा के अत्युत्कृषट 
| साधन मोजूद हैं । 


| SAA 
हे ल-कॉंलेज UAT के नाम से सन्‌ १८७० Fo में 
| सोता गया था। इसमें मुझ्तारी और प्लीडरी की .शिक्षा 


if a TH | अब इसका प्रिंसिपल भी सारे समय के 
ia 


| | 


ai दौ जाती थी । सन्‌ १३०३ fo में यह स्कूल कॉलेज ' 


$ `A VAN we on A 
a | CRT, ओर यह दूसरे'कोलेजों की तरह नियम- _ 
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4 दाक ३०० a ae La कि ` लाहौर ; 


४१७; 


a 


Tae लगने am । हाल में गोल-बाग़ के निकट पुराने 


सेनेट-हॉल के सामने इसका नवीन भवन बनाया गया है | 


पंजाब-चीफ़स कॉलेज 
: पंजाब-चौफ़्स कालेज का उद्देश्य पंजाब के राजों और- 
नवाबों के संबंधियों, अच्छे कुलों के युवकों और BETH 
वाइस की अभिभावकता में अप्राप्त-वयस्कों की शिक्षा है-। 
इसकी इमारतें गवरनेमेंट-हाउस के पास ३,८४,४२० रुपए 


` की लागत से बनी थीं । लाडं डफ़रिन ने ३ नवंबर, सन्‌ 


१८८६, को इसको नाव weet थी | यहाँ पंजाव-विश्व- 
विद्यालय की मैटिक-परीक्षा तक पढ़ाई होती है, पर नाम - 
इसका कॉलेज ही है । E 
पंजाब-कोमी-विद्यापीठ ` . । 
STR कॉलेजों के अतिरिक़ सत्‌ १६२१ ई में यंदा 
एक पंजाब-ङ्रैमी-विद्यापीठ स्थापित हुआ दे | यह .रांज- 
नीतिक असहयोग-आंदोलन का फल-स्वंरूप दे । इसके 
अधीन एक कॉलेज और एक स्कूल है | स्कूल में ओद्योगिक 
शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता दे । कॉलेज का. उद्देश्य उच्च 
कोटि के देश-भक्क और त्यागी विद्वान्‌ उत्पन्न 'करना है । 
इसका सरकारी विश्वविद्यालय से कुछ भी संबंध नहीं 
है। महाविद्यालय और विद्यालय प्रसिद्ध जातीय भवन, 
Qeat हॉल” के निकट दें । | ४ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


aee : माधुरी 
a oS MSN 


eta 
केंद्रस्थ ऋजायबघर 
यह अजायबघर पंजाब-साचंजनिक पुस्तकालय के 


निकट और नवीन सेनेट-हॉल के सामने है | बड़ी संद्र ओर ` 


चित्ताकर्षक इमारत है । संन्‌ १८६४ में, लाहौर में, पं नाब 
की स्वाभाविक आर कृत्रिम A का एक प्रदर्शिनी 
हुईं थी । यह इमारत उसी.के लिये बनाई गई थी | 


अजायबघर 


अजायबधर देखने के et समय नियत है । भीतर 


आने के लिये एक घूमनेवाली Wet से गाज्ञरना 


होता = यह चरखी 
जाती. है | 


भीतर प्रवेश करने पर दाई ओर के कमरे में खानों 
जीवों ओर वनस्पतियों की कची उपजों के नमने हैं। 
इसमें अनेक प्रकार के अंडे 


खोमडी, aq |] सांपों 


दशकों की संख्या लिखती 


सिंहद्वार में प्रवेश करते ही सामने के | 
के आम्य और सामाजिक जीवन के Sa T 


Uta, दिखल्ाए गए हैं 


CC-0. Pu किसान lic 


"गए हैं । इसमें पुराने ढंग की Gl 


` मूर्तियां ही रवखी हुई हैं 
` „` अनेक घटन. दिखलाई ग 


ती दुक MEM ath अधिकः संख्या “में हें | 


aes 


A 2 


कहीं रहट चला रहे हैं। 
द्वार के साथ ही लकड़ी के 


ox. 


wut A. 


aac A 


Te तल कप 


चस्तएँ तथा शिल्प ओर कारीगरां के 


Gz आदि कपड़े, सुलतान और बह 
मिटटी के ada, कांच की aT और 
की नक्र मौजूद है | यहाँ कुछ प्राने श! 
बाजे भी aad 
इसके आगे एक और कमरा E | aa 
। उनमें ब दः 
इ हें। कुष मू द 
डील से भी बड़ी हैं । इनमें से अगर 
बौद्धःमूर्तियों का war उत्तम 

में है, वेसा अन्यन्न कहीं नहीँ | १६ 


E.. geo या ३०० तु० a ] 


पर के बाहर, TATA के सामने, एक 
| २पर, एक बहुत बड़ी ओर पुरानी तोप ह। इसे 
| gaat की तोप कहते हैं | इसका असली नाम NARAT 
| Ri अहमद शाह guar क प्रधान AA शाह चला ख़ा क 
प्रदेशानुसार शाह नज़ीर ने इसे सन्‌ १७५७ Fo A, लाहार 

| ५ grat था। यह तावे ओर पीतल के सिश्रण की बनी 
पत्र है। इसके बनाने के लिये --जिज़िये' के रूप स--धात 
न एक-एक बर्तन लाहौर के प्रत्येक हिंदू-घर से लिया गया 
श। भ्रहमद शाहं ने सनू १७६१ Fo में, पानीपत की लड़ाई 
| $, इसका उपयोग किया था । काबुल को लोटते समय 
|| cad लाहोर में, अपने प्रतिनिधि ख़्वाजा उबेद के. पास, 
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अंशियोबाली तोप यह तोप गूजरसिंह तथा लहनासिंह भंगी, चइतसिंह, 


सुकर AST, अहमद ज़ा, पीर महम्मद खाँ आर सरदार 
waters भंगी आदि कई शक्षि-शाली मनुष्यां के हाथ में 
पढ़कर गुजरावाला, रामनगर, गुजरात We MATA 


` आदि स्थानों में घूमती रही । फिर अख्तसर में, सून 


१८०२ $o में, यह महाराज रणजीतसिंह के हाथ लगी । 
उन्होंने कसूर, सुजानपुर, वज्ञीराबाद ओर मुलतान F 
इसका उपयोग किया । सन्‌ १८१८ go में, मुलतान की. 
लड़ाई में, यह ख़राब हो गईं । .तव इसे निकम्मी समझ- 
कर लाहौर लायांगया | यह सन्‌ १८७० Fo तक दिल्ली 

दरवाज़े के पास पड़ी रही, ओर फिर वहाँ से अपने ad- 
सान स्थान.में.लाई गई। ' - Ei eri 
` तोप के मुँह के गिदे यह लेख है--ः . ` 


५ भे 
i 


a १७३२ इ० सें हरीसिंहः अंगी ने ख़्वाजा 
må गोर ३ T करके, लाहौर के पास . झवाजा-सेद 
d 2 उसके wee पर अधिकार कर 

ह्‌ भर त्‌ समय ज़मज़मा-तोप भी उसके हाथ 


q 
| A à भथा, - से उसका नाम भंगियांचाली तोप 


` ज्ञमज्ञमा या भंगिया को तोप 


jo ot ga oP 
5 ab (ë bays) YP la 
ws yas xls fac 
अर्थ--दुरों दोरा शाह चद्धी ख़ो की आज्ञा से वज्ञीर ने 
को लेनेवाली यह ज़मज्ञमा-ताप बनवाई | शाह 


का काम | 


` CC-0: Public Domain Se ame i Math: Collection, Varanasi 


१३२० _ $$ SN 


तोप at पीठ पर, मध्य भाग में, एक लचा VE 
लेख हे । उसमें बताया गया है कि अहमद शाह दुर्रानी 
की, आज्ञा से यह भुजंग के समान भीषण. ओर qad के 
समान TERRA तोप वज़ीर ने बनवाई । यह: आकाश के 
git को भी नष्ट कर देनेवाली है.। | 

यह तोप १४ wie और ४४ इंच लंबी हे। इसके मुख 
का बिर ३३इंचहै। . ` .: `; 

fiat. : .; . ` 
चिड़ियाघर मियाँ Ale की .सइक ' पर, उंडी: सड़क 


Ht समासि पर): ह। ˆ इसम नाना प्रकार क- तातं). मार; 


at, बंदर, ,जल्न-पक्षी, लाल रंग की सछल्ियाँ, ख़रंगोश, 
लोमड़ी, ty, बाघ ओर चीते हैं । इनके: अतिरिक् 
आफ्रिका के दी भयंकर सिंह भी हें ।. इनके fire बहुत 
ऊँची .लोहे की सलाख़ों के हें । चिड़ियाघर में सुबह-शाम 


दर्शकों की भीड़ रहती है। 


है 


ss लारस-बाग 


चिड़ियाघर के पास ही लारेंस-बाऱ़ है । यह NJ- शालामार-वारा, 


सेवन के लिये एक उत्तम स्थान है । यहाँ के मांटगोमरी- 
हॉल में अंगरेज़ ख्री-पुरुष नृत्य किया करते हैं । 


बड़ा डाकघर 
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; Dy aA Ki ` AN 
लाहार-रेलवे चच, नार्थ-वेस्टनंःरेलवे के . दत, 


on en | 


Set सड़क पर UTS लारेंस और a 
की मूर्तियाँ हैं । ata के तल्ले. पर 
ह- “तुस लेखनी द्वारा शासित होना a | 
खड्ग द्वारा ।?? 

इनके अतिरिक्त लाहौर मे वतना mi | 
भी अनेक . दर्शनीय. इमारतें हैं । उन M 
प्रसिद्धये हैं- : aa | 

बड़ा डाकघर | यह ठंडी सडक पर हैं। 

: पंजाव- ईको । यह डाकघर के विकृ fri! 
: पंजाब-क्लब | यह चिड़ियाघर के. सामने बि 
मूर्ति के पीछे है । “मेह 
7 इनके . सिचा रोमन केथोलिक इंसाइयों र हि 


~ 


मॉडल स्कूल, रावी का. नया पुल, रावो कसा 
आये-प्रातिनिधि-सभा का गुरुदत्तःभवन, A N | 
बड़ा तारघर, नवॉकोट की सड़क पर जताई पर! 

पागलख़ाना, Aa N, र 
( आबज़र्वेटरी ) और टाउन-हाँल आदि gana 
के योग्य हं। * 


४ 
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' रोमन-केथोलिक-केथड्रल 
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PR, CC CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


अवश्य देखन 


मे आनेवाले 


। चाहिए ; क्‍योंकि इनसे मनोरंजन  ' . 
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संटूल मांडल स्कूल 


यात्रियों को इस लेख में वर्णित के साथ 
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art भी प्राप्त होती है । 
ie संतराम - 


Digitized. by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


o 


$ 
श्र 


आधुनिक नेता 


गद्दी-तकिए से लगे नेता करते राज्य ; 
‘ = कठिन झेले विना केसे मिले स्व॒राज्य ? 

2 ल मिले स्वराज्य, कठिन कंटकमय पथ हे; 
दूटा पहिया पड़ा, खड़ा wat में रथ हे! 
स्वतंत्रता की sgag È तब तक भद्दी, 
जब तक छुरती नहीं गुलगुली सुख की गद्दी | 


a 


Tana 
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पेश, दिके ३०० तु० ao ] 
अंतिम शव्द 
(१) 


ला बद्रीदास एक लंबी साँस.लेकर 
अपने छोटे TH जानकीदास से 
बोले--बेटा कुछ भी “हो, परंतु 
बलाकीदास तुम्हारा बड़ा भाई 
है, इसका ध्यान सदेव रखना | 
जानकीदास सिर झुकाकर 
बोले--यदि आप यह बात न भी 
pres कहें, तो भी मुझे इसका ध्यान 
ÈT पर भाई साहब का जैसा स्वभाव है, उससे 
mM नहीं कि वह शांति-पू्वेक कार्य करेंगे । 
mia तकिए के सहारे बैठकर बोले. - बेटा, मेरी 
स्था इस. समय सत्तर बरस के लगभग है । मैंने 
tara की अवस्था से पेसा कमाना शुरू कर. दिया 
Tin जिन कष्टों तथा. दुःखों से धन cea किया है, 
उर्भे ही.जानता हूँ । सें तुम्हें अपने समस्त जीवन के 


| 


एरा शत्रु क्यों न हो जाय, तुम कभी संचा ओर सीधा 
> ~ a 8 
mia छोड़ना, ओर संदेव नम्न रहना | ऐसा करने से 
OSE तुम्हें कष्ट मिले, पर. अंत को अवश्य सुख 
ccm ; 


_जानकीदास--मैं 


प्राण-पण से आपका उपदेश पालन 


See: fea का मेहमान हुँ । इस 
| भदत है भेन होने की आशा नहीं । यह रोग wa 
| ३३. | "णे अपने जीवन झे ; ँ 
fre | res © स सब Tat के दुख-सुख 
कोई मे किसी .बात की इच्छा-अमभिलाषा 
भाई सुख a al 'केचल यह कि सेरे. पांछे तुम 
2 Mato ते से रहो.।.. 


` | वे ऐसा ३ Ad इच्छा और आपका आशीवाद 
- ।. 


| | Nt Q 


i 
j 
| 


निश्चय, होगा, और वह केवल 


` अंतिम शब्द्‌ 


'अगुभव का निचोइ बताए देता हुँ कि चाहे सारा संसार 


इच्छा है। 
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चेष्टा करोगे | इसीलिये मैं तुमसे इतनी बातें कहद. रहा 
gl बुंलाकीदास से मुझे कोई आशा नहीं। इसी कारण 
सने उससे कुछ नहीं कहा ; पर एक बार कहने की इच्छा 
अवश्य है, मानना न मानना उसका काम है । 
` जानकी०- मेरी भी इच्छा हे कि एक वार आप उनसे 
भी ये सब बातें कह दें । 

बद्रीदास-कहुँगा, अवश्य कहूँगा, विना कहे में सुख 
से न मर aaa | यह में जानता हूँ कि वह मानेगा 
नहीं | उसने कभी किसी की नहीं मानी; पर कदाचित्‌-- 
कदाचित्‌ मरते हुए बूढ़े पिता का अंतिम उपदेश उसे याद 
रहे, इसी आशा से कहूँगा। , 

जानकीदास, नेत्रों में. ऑसू भरकर बोले--पिताजी, 


. आप बार-बार BY का नाम न लें । जो कुछ ईरवर.की 
_ इच्छा है, वह तो होगी ही, फिर उसे रटने से क्या लाअ! 


आपका भी चित्त घबराता है, दूसरों को भी दुःख 
होता हे। | 
बद्रीदास के होठों पर विषाद-युक्त मंद सुसकान की 
रेखा दौड़ गईं | उन्होंने कहा-मेरा चित्त wag से नहीं 
घबराता, में तो उसका स्वागत करने के लिये तैयार बैठा 
हूँ । इस म्रकार:मरने में भी सुख है, आनंद है--परंतु यदि 
कोई इस बात का विश्वास दिला दे कि मरे wig मेरे 
घर में सुख-शांति का वास रहेगा। | _. ' : | 
जानकी ०--जो होगा, होता. रहेगा। आप उसके लिये 
इतने चिंतित क्यों होते हें! _ . 
बद्रीदास--नहीं, चिंता कोई नहीं, केवल यह अभि- 
जञाषा है कि मेरा लगाया हुआ वृक्ष. हरा-भरा रहे, सूखने 
न पावे। बस, केवल इतनी ही अभिलाषा है, अंतिम 


जानकी ०--अब इच्छाओं-अभिल्लाषाओं को छोड़िए, 
“और, झपना चित्त ईश्वर की ओर लगाइए | ; : 
बद्गीदास--ईश्वर का ध्यान तो रहता हा है, वह तो 
रोम-रोम में. बसा हुआ है--वह तो सबका मालिक ही 
a इस. बुलाकीदासः ने. + + हाँ, ईश्वर तो: मालिक 
-रास-! है, इष्ण ` | 

oe mo साहब. की ओर से चिंता मत . 
कीजिए । आपके सामने वह चाहे जो, करें, पर gà 
aera दैःकिः mae बाद वह मुझे अपने, पुत्र के. 


nee es 


विश्वास हे Fo सुसर इस्मत oa naL , Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS : Fahd D 


mg 


४२६ 
बद्रीदास-संममे तो अच्छा ही है। इससे AFSC 
ओर कोन बात हो सकती है ! परंतु बटा, बुलाकी से YR 
इस बांत की बहुत कम आशा है । में उसका स्वभाव 
agt तरह जानतः ई | 
जानकी ० --जब में उनका आज्ञा-पालक रगा, तो 
वह फिर कुछ न करेंगे। 
बद्गीदास--ईश्वर ऐंसा ही करें ; परंतु मुझे संतोष नहीं 
होता। देखो, किसी समय उसते कहूँगा। Fa तो सकड़। 
बार कहा है, समझाया है; पर अंतिम: बार कहके 
द्खना ह | 
(GO 
' लाला बद्रीदास बड़े tea आदमी हें । आपकी संपत्ति 
चुः-सात लाख Be | आपकी दो बड़ी-बड़ी' [मिलें हैं । 
एक आटा पीसने की, ओर दूसरी wa ओटने की । 
लाला बद्रीदाप्त श्रपनी जवानी में एक साधारण स्थिति 
आदमी थे। अपने बाइु-वल ओर पराक्रम ही से 
SZIA इतना धन कमाया F l 
| आजकल बद्रीदास बोमार हैं । केवलं बीमार ही नहीं, 


लोग कहते हैं, aga चामार हैं । चिकित्सकं तथा 


उनके ZAA की" धारणा = कि लाला ARTA का 
अत-समय उपस्थित है। इसः*रोग से मक्र होना यदि 
असभव नहीं, ता अत्यंत कडिन अवश्य €I लाला 
वद्रदास का भा यही विश्वास है कि. अब उनका अत- 
समय आ गया। जब से उनको यह विशवास हुआ 
तब से वह बढ़े उद्विग्नः रहते हें । उनकी उद्विग्नता 
SINT कारण नहीं है । वइ इस कारण से उद्विग्न 
नहीं दँ कि उनके हृदय में सप्तार-सुख लूटने की 
ग्रभिलापा शेप है । वह इसलिये भी दुखी नहीं हैं कि 
उनके पीछे उनके परिवार की कया. दृशां होंगी ; sath 
अपने परिवार के लिये TE इतना धन छोड़े जा रहे 
| 2 = उसे Saye पीछे सुख-पूर्वक रंखः सकता है | 
Se हृदय में यदि कोई चिंता है, तो केवल 
की कि उनके aig कोई बं पर 
धन न रहने से उनका परिवार 


तितर-बितर | 
र यही. एक चिता उनकी 


ON 


[ TR, RI $ 
जानकीदास से उपसुंक्रः mi ड 
बाद बुलाकादास को एकांत 
बेटा बुलाकी, मेरा तो अंत-समय सवक; 
को हूं, तो देन की आशा' नहीँ = है | 
रात का आशा नंहीं । पता नहीं Ra fife 
निकल जाय | 


बुलाको०--- पिताजी, आप व्यर्थ ही ऐसे ब्ल 4 
हैं । डाक्टरा का कहना हे कि eae सिता 


ख़राब नहीं है, आपका उठ खड़ा होगा इ।त 
नहा ह । प्र 
यह वात AUNT ने केवल erage a 
के लिये कही, अन्यथा वह अच्छी तरह अत्न ३ 
अब उनके पिता का अंत-समय अत्यंत fear} गए 
वद्रीदास--ये सब क३ने की बतें anda 
सें अपनी दशा भली भाँति जानता हूँ-पर। मभ 
इसलिये नुलवांया है कि तुमसे ge बात बूं | 
बुलाकीदास ने कुछ उत्सुक होकर काना 
बद्री दास यदि आज तुम्हारी माता जीवित i 
सं निश्चित होकर सुख-पूर्व AC ari 
तो इस अंत-समय में शांति मिलना बदा इई) | 
: लाला बद्रीदास की We अश्र-पूर्ण am j R 
एक दीघ निःश्वास ली | तत्पश्चात्‌ ae Tr 
जीवित रहती, तो मेरे बाद वह तुम दोग “| 
एक सूत्र में बाँधे रखती ; परंतु अब रे w tr 
नहें। हं। Baga अब qa केवल तुम ws 
की सज्जनत। पर ही निभेर होना पब रहा. / 
बलाकीदास अपने पिता का किये बजे 
पर' बात का शीघ्र अंत करने के y 


चाहते क्या हें? f ade 
वद्रीदास--केवल' इतना, कि "a MN 
भाई मिल-जुलकर रहो । सर ae ki 


अब है । घंर में फूट न हो, RISS ga] ‘ 
बना रहे । जानकी यद्यपि तुरम Tl 
है, पर:वह तुमको मेरे बांद मेरे £ TA 
उसने aa विश्वास दिला दिया बढि 
से अभी में meat नहीं हु f 
य में यहं बात जमा पो," | 


Folleciion > pes 


चाय 
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त के सुख पर एक व्यंग्य-पू्ण सुसकि- 
T उन्होंने कहा- आप इस चिताम 
हं! ज्ञो होना होगा, होगा । आप अपना 


०० तु० सं० ] 


Ni got 
TR 
RE at पदे 
Vy pa शांत दिए | 


R 


garnet! तुम बच्चे नदीं हो, Fa 
aska की है। तुम्हारे पुत्र-पुत्रियोँ भी ह । तुम एक 
ताके हृदय को समझ सकते हो । इसोलिय तुमसे 
Ped मेरे ये अंतिम वाक्य, अंतिम उपदेश, अंतिम 
ईता--जो कुछ समझों-यही दे । में इसक सिवा 
झो पार कु भो नहीं कहना चाहता । 

अतन बुह्कीदास सोचने लगे,- यह बुड्ढा कितना मोह- 
gi TÄ फैसा हुआ है । आप तो मर रहा है, पर भविष्य 
AINA ATA सिक्का जमाए रखना चाहता हं | सरत हुए 
rei शमी को भविष्य की कया चिता १ 

ज्ाहिरा अपने पिता से कहा--पिताजी, साफ़ बात 
“वो यह हे कि मेरी और जानकी की निभना कठिन हे ; 
gt भें आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि में 
qe ने at at चेष्टा करूँगा, ओर अपनी ओर से कोई 
ia iam न करूंगा, जिससे wea में फूट हो । 

milf ite ने पुत्र के इस कथन का तास्पये समझ 
Nata गए कि बुल्लाकीदास अपनेको किसी 
ह| अ याध्य नहीं करना चाहत | वह नराश्य -को एक 


हीं होता, रात-दिन 


Naty 


UF कहना था, कह च॒क्रा, अब तुस 
"amy मे ais । इस अंत-समय से शांति से मरना 
Wns ca है। ज़ेर, कभी-कभी इस मरते 
हेन) „के भ॑तिस शब्द स्मरण कर लिया करना । 

a इर को तिनके का सहारा भी मिलने से वह 
हृदय AAMT रहता है | मनुष्य 
ने के लिये मिथ्या हों चाहे सत्य, उसे दुःख 
Range TAT करती हैं। आशा ही को हृदय स॒ 
ष ag TA को मेल जाता हे। | 
जब चारों ओर निराशा दिखाई पड़ने लगी 


इस बात पर अपनी आशा को जीवित 
bic} 
४ इसके हृद्य 


[3m पर sa पर कुछ प्रभाव पड़े । मनुष्य के 


अतिम शब्द 


हो, तुम्हारी अवस्था . 


सस खेकर बोले--इश्वर को जो मंजर हे, वही 


भर अंतिम शब्द याद करने ही से, ' 
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अधिक प्रभांव पड़ता है | आशा के इसी छाया-चिन्र को 


वड्रीदास ने अपने सामने रखकर उससे अपने हृदय को 


` अपनी चंचल और अधीर आत्मा को, शांति देने की चेष्टा 


की । -बद्रीदास ने पुत्र की बात के .उत्तर में एक दीर्घ 
निःश्वास लेकर कहा-बेटा, मुझे जो कछ कहना था, 
सो कह चुका | अ जो तुम्हारी इच्छा हो, और जो 
तुम उचित समझो, वह करना | 
(३) 

लाल! बद्रीदास शा स्वगवास हो गया । इधर उनका 
दम निकल रहा था, ओर उधर बुलाकोदास कोठरी म॑ ताला 
डलवा रहे थे | उनके इस कार्यं पर लोगों को आश्चमं 
हुआ, दुःख हुआ ; पर किसी ने भी saa कुछ कहने 
का साहस नहीं किया । उनके अन्न से पलनेवाला का 
तो इतना साहस. हो ही नहीं सकता था, पर उनके इष- 
मित्रों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की । जानकी- | 
दास भी उनके. इस कार्य को सौन-ब्रत धारण किए 
देखते और मन-ही-सन हँसते रहे । 

पिता का स्वर्गवास होने.के पंद्रह दिन बाद तुलाका- 


दास ने जानकीदास को. बुलाकर कहा क्रिया कर्म से 


छुट्टी मिल गईं, अब हमारा-्तुम्हारा बढवारा हो जाना 
चाहिए | जानकीदास तो यह समझे ही बेठे थे कि बट- 
वारा शीघ्र ही होगा । रुपए-पेसे की काठरी स ताला 
डलवाने का मतलब इसके सिवा ओर क्या हो सकता ' 
था ? अतएव उन्होंने बड़े विनन्र-भ'व से आरचयं प्रकट 
करते हुए कहा--बटवारा ! मेरी समर में तो deat 
की कोई आवश्यकता है नहीं। . 

बुलाकीदास रुख़ाई से बोले--तुम्हारी समझ से न _ 
हो, मेरी समर में तो है। . 

जानकीदांस- क्यों, ऐसी आवश्यकता क्या हे? 

बलाकीदास-:इसलिये कि मेरी ऐसी ही इच्छा हं । 

जानकीदास--पिताजी की तो मरते समय तक यही 
इच्छा - रही कि उनके बाद हम लोग मिल-जुलकर रहें | 

qanaat, उनकी ऐसी ही इच्छा थी ; पर भ 
इसके विरुद्ध हूँ T भी होशियार हो, अपना कास 
देख-भाल सकते हो, इस कारण यही ठीक हे कि हम 
और तुम अलग-अलग अपना-अपना रास्ता देखें । 

जानकीदास--पर Hat बटवारा नहीं चाहता | 

मगर में तो चाइता gi 
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जानकीदास पिताजी के अंतिम शब्द याद कीजिए | 

बजाकीदास--वह सब QAT आर भावुकता E | 
उनके जीवन में मैंने कोई कायं उनकी इच्छा के विरुद्ध 
नहीं किया, सदैव उनको संतुष्ट TA; परंतु अब उनके 
पीछे में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिये 
स्वतंत्र हूँ | 

जानकी०--मगर इससे पिताजी की आत्मा को 
कष्ट होगा । | 

बुलाकी०--में फिर कहता हूँ कि यह सब दरोसला 
हे ; बटवारा अवंश्य होगा | 

जानकीदास--में पिताजी के बाद अत्र आप ही को 
ar की जगह संमरता हूँ | 


Soa 


बलाकीदास--बड़ी प्रसन्नता की बात हे। में भी तम- 


को अपने छोटे भाई की ae 
` ज्ञानकीदास--तो qa की क्या आवश्यकता है ? 
_ बुलाकीदांस--बटवारा तो अवश्य होगा । | 
जानकीदास ने देखा, ब॒लाकीदास उनकी प्रार्थनाओं से 
. रस्सी की तरह ओर भी अधिक ऐंठे जा रहे हैं । उन्होंने 
विवश होकर कहा-जैसीं आपकी इच्छा । पर इस कार्य 
से मुझे अत्यंत दुःख होगा । 
Jamaa ने जानकींदास की इस बात को जैसे 
सुना ही नहीं । 
(४) 
जब से बुलाकीदास ने होश सभालं।, तब से उन्होंने 
जानकी दास को कभी आतृ-स्नेह-पर्ण दृष्टि से नहीं देखा । 
उुल्ाकीदास की मह्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ी-चढ़ी थो. कि 
उन्होंने अन्य सब भावनाओं को दबा दिया था। जब 
उनको TE भ्यान आता था कि यदि जानकादास न 
व तो केवल वही इस सब संपत्ति के 'स्वामी होते 
तव जानकीदास के प्रति उनके 'हृदय में एक भयानक 


के समय काष म ताला 


पाते ही बरवारा न 


माधुरी 
ES अ 


. के स्वभाव के 'लिये जानकीदास को wi 


टुकड़े करने से न आपके काम की 
काम की | अतएव इसे आप ही रखिए | 


` मन-ही-मन प्रसन्न थे | 


qy ० नहीं ॥ Ragmi Math Colloctiora Varana त्पन्न हो adi 


ia 


न| क 
DE 


[ चष २, खड \ 
भी at मालूम हो कि कोई भाई Rey 
है, कितना सज्जन वनता है! केसा 
हैं, जसं कुछ जानता ही नहीं भर ऐर 
चलती ELA तो साफ़ आदमी हुँ; जो i 
बाहर | HR कपट नहीं आता । fe = g 
ARM, उसके साथ प्रकट में भी श 
व्यवहार करूँगा | 

बुलाकीदास जानझीदास से कहु बहा क | i 
बढ़ा गर्व करते थे। वह समरते थे कि ega । 
कपट-शान्यता के AT यही ह कि जिससे i 
उसे पग-पर पर कष्ट पहुँचाने की चेष्टा इता 
अपने इस स्वभाव को वह बड़ा भारो गुण 

azan को वात पक्की हो गई। सरकार अ * 
एक अफ़सर बटवारा करने के लिये निगु gut १ | 
वारा होने में एक सप्ताह लगा | इस रसर | 
कटुता उत्पन्न की जा सकती थी, उसमें we” 
ने कुछ क्रसर नहीं weet । मगर ae) 
व्यवहार बड़ा विनम्र ओर शिष्ट था | 


IR 


पर घी का काम करती थी । वह समझते गे |. 
दास अपनी साध॒ता दिखाकर उन्हें दूसरों की १ a 
बनाना चाहते हैं, ओर आप अच्छे बनता TE | 

बटवारे में यह दंशा हुई कि जो चा genit] 
एक थीं, उनके दो-दो टुकड़े किए गए। ईस w R 


अगर जानकी दास कहते कि भाई सहव! he R 
i 


जल-भनकर राख हो जाते थे। एक बर 


यहाँ तक कह डाला कि ae तुम्हारा aa 
समान है । में कवल अपना भाग aa | 


बड़े गर्व से उपस्थित लोगों की ओर देख 4 

समझा कि उनके इस व्यवहार पर ण 

लोभ-हीन और स्पष्ट-त्रादी TAHA . 
प्रा 


प्रशंसा करते होंगे। इस प्रकार afir 
अपनी विजय और .जानकीदास $ 


att) k 
इंधर जानकीदास के हृदय बे 


aga Matinee | Mn a यदि ee D è ~ A 
व्यवहार हे, तब ससार से. आर 
i R भाई का यह व्यवह á ae) 
a स्वे ET की आशा की जा सकती इं: 
गे ; के इष्ट-सिन्र पहः 

ci feat a 3 qa कार्य पर Se इड्नस सु पर तो 
ते थे । कहते थे-यह आपने अच्छा 


N . 
inil gaat प्रशसा E a T ASN 
Me, जो बटवारा कर लिया | छुछ जँच-नीच हो जाता, 
FH a LA An AA 
7 F oy कोई कुछ न कहता, सब प ही को दोप देते, 
३२ 


x z छोटा भाई बनकर छूट जाता । आजकल का 
म देखते हुए यदी ठीक था | अब उसका भाग अलग 
हो गया, चाहे रङ्खे चाहे खाने, आपको श | j 

का इश्मिन्रों की इन बातों से gaa ATES 
gia बहुत ही उचित समझा । परंतु जब किसी तटस्थ 
| aia मनुष्य से बात-चीत होती, तब चे ही इष्ट-मिन्र 
gl मे थे--अजी बुल्ञॉकीदास न-जाने केसे आदसी हैं, 
|| क्कार ही छोटे भाई से अलग हो गए ! वह बेचारा.तो 


हुआ | eS Bey 
(हि भख होते को राज़ी नथा । बुलाकीदास ने ज़बरंदस्ती 


sal पण बदा सजन आदमी है। इतना सब कुछ हो गया, 
‘ताई (एषह भय भी जब बात पड़ती है, तंब यही कहता है 
| AX उन्हें अपने पिता के gee सम रता हूँ. ।- 
३, ४.9 : ak de ( x ) seh 
qi, लिजी घटना के बाद छुः वषे व्यतीत हो गए । 
mt D म बुलाशोदास तथा maaa N उतना ही 
a जितना दो साधारण -रिशतेदारों में होता है । 
wa a s prem चाहते थे कि घनिष्ठता उत्पन्न हों, 
i ES कीद्‌ Me e SA A 
ni कि 5 AW 'पुँसा व्यवहार रखते थे; कि घनिष्ठता 
I T ji F oa 
a UiA सकती थी। अतएव, ऐसी दशा, में 
'चानकीदास को भी ६ ` x ere 
aN होकर अपने - व्यवहार को 
मित सीमा के nein: 
बाका भीतर रखना पड़ता था। : 
ee t कपास ओटने की एक नडे. मिल खोली 
x दिन तो वद मिल sail, - पर पीछे से ऐसी 


T पड NN v A 
W सिन इ ast की कमी के कारण उसका 


fy * ` SERA पड़ी जाती थी । उसको 
| रुपयों 


को आवश्यकता पड़ी | जानकी- 
> ~ 
š नदीं थे । ब्रह बड़े असमंजस भं पड 


RI दिन 


कहे > 
ea 


ggg मरा होकर व्यर्थ ही उससे शत्रुता सोल ली । जानकी- ` 
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अत्िम शाब्द 


_ BRE 


अपनी पल्ली से योल़े-न हो, एक बार भैया से ही 
कहूँ । पत्नी Ye बनाकर बोली--हाँ, भैया तुम्दें रुपए 
रिन देंगे ! E ; 

जानकीदास--गिन क्यों न देंगे ? बहुत करेंगे, ब्याज 
ले लेंगे । इससे अधिक और कयाः हो सकता है। . | 

पत्नी--वह कभी न देंगे। तुम अपने इष्ट-मित्रों से 
क्यों नहीं at लेते ? 

जानकीदास--मेरे इंष्ट-मित्रा में इस समय दो-एक के 
सिवा किसी .की स्थिति ऐसी. नहीं है कि इतने रुपए दे 
सके । जो दो-एक ऐसे हैं भी कि शायद दे सकें, उनसे 
माँगने का मेरा साहस नहीं होता । आज तक किसी से 
माँगा -नहीं। सोचता हूँ, अगर माँगा, ओर किसी ने 
इनकार कर दिया, तो बड़ी लजा मालूम होगी । मेरी तो 
यही इच्छा है कि एक बार भेया ही से कहूँ । वह 
इनकार भी कर देंगे; तो. कोई चिंता, नहीं | ae मेरे 
बड़े हैं, उनसे क्या लज्जा ! 

पत्नी--जब वह तुम् अपना छोटा नहीं मानते, तो 
तुम्हें क्या रारज़ पड़ी हव कि तुम उन्हें बड़ा सानो ! यह तो 
चही कहावत हुई कि ''म।न,न मान, सें तेरा मेहमान” 
कुछ आत्म-गौरव भी होना चाहिए | जब वह तुम्दें कुछ 
ध्यान में नहीं. लाते, तो तुम क्यों चिमटते हो ! जानकी- 
दास कुछ - फेपकर बोले-इसमें आत्म-गौरव को घसी- 
टना व्यर्थ हे । आत्म-गौरव गेरों के सामने काम में लाया 
जाता है; अपन्न: के--ख़ासकर बड़ों के--सामनेआत्म- 
गौरव नहीं चलता | ४ लाक AR, 

पक्षी--जो चलाना: चाहते हैं, वह सभी जगह चलाते 
हैं। मेरे चाचा ने एक बार अपने पिताजी से. दस रुपए 
ait थे। पिताजी ने :उत्तर दिया--'क्या सेरे घर में 
टकसाल है ? जवान. हो, गए, पढ़-लिख .गए, अब 
क्माओ-धमाओ । मुझ Fee का मुँह क्यों .ताकते हो !' 
यह. बात सेरे बाबाजी ने चसे ही हसकर कह दी थी। इसके 
बाद वह रुपए देने लगे, पर चाचा ने नहीं लिए narei 
ने बहुतेरा कहा-सुना, चाचा ATT लेने को किसी तरह 
राज़ी नहीं हुए | उसके बाद saat ने फिर कभी 

= ज्वाबा से एक पैसा नहीं माया । मरते-मरते मर 
गए, दुख at et सदी, पर बाबा: से कभी नहीं माँगा | 
जिनमें आत्म-गारव होता है, वे उसे सब जगह बरतते 


पक 3 ` SS . are. पराया । rfa: 
gF. TR चिंतित XVEclo. PGi a eht Rote Se Varanasi 


` सेतुसहे कोई आशा न.र 


Ro" 


o परंतु जानकीदास को यहः आदर्श पसंद न आया। 
उन्होंने उस समय पत्नी से केवल इतना कहकर प्रिंड 
छुड़ाया कि अच्छा देखा जायगा | eed 
दूसरे दिन जानकीदास बुलाकीदास के पास TTI 
बुलाकीदास ने उनकों देखकर रुज़ाई से. कहा--कहो, सब 
कुशल तो है £: 
, जानकीदास--जी हा, सब आपकी कृपा दै ।. 
४ बुल्लाक्रीदास अपना काम करने लगे । जानकीदास 
eg देर तक चुपचाप बैठे रहे । फिर बोले--आपके पास 
एक काम से आया था । 
बुल्ाकीदास--किस काम से! . 
. जानकीदास--मैंने एक मिल . खोली. 
ोटने at --आपने चाहे सुना भी हो। . 
बुलाकीदास--हाँ, सुना तो है। 
: जानकीदास--उसको चलाने के लिये इस समय कुछ 


है-कपास 


रुपयों की आवश्यकता थी । मेरे पास इस समय इतने ` 


रुपए नहीं हैं। । 

बुलाकी०--तो फिर में क्या करूँ ! 

| एक अकार से बुलाकीदास ने जानकीदास- का तात्पर्य 

dam लिया, और उसका उत्तर “तो फिर में क्या करूँ/ 

इन शब्दों: में दे. दिया । परंतु जानकीदासं:नें इन - शब्दों 
पर ध्यान न देकर' कहा--भ्राप रुपयों का प्रबंध कर देते, 

तो अच्छा था | छँ 3४ 2४77 

` बुल्लाकीदास सूखी हसी हँसकर- बोले--मेरे पास 
इतने रुपए कहाँ से आए ! ह 

” जानकीदास--आप प्रबंध कर सकते हैं । 

: बुलाकीदास--में तुम्हारे लिये भीख माँगूँ, या उधार 
लूँ ! मुझे इन angt से क्या मतलव ? 
` जानकीदास- में सूद दे दूँगा । 

: उैज्ाकौदास--मगर मुझे सूद लेना हो, तब न ? जब 
दही देना है, तो दुनिया पड़ी है, चाहे जहाँ से ले आओ l 
“' जानकीदास--चुनिया-भर की दूसरी बात है, आपकी 
दूसरी । दुनिया-भरसे माँगने का मेरा साहस ati पड़ता | 

| वुलाकी० -जब इतने निःस्पृह हो,: तो ऐसा = 
करते हो, जो Gert बते. : at एसा काम क्यों 
j Ae aes eet 

तो मुे बड़ी आशा.थी । 


_बुल्लाकीदास--यह- सः 
उुलाकादास--यह सब तुम्हारी नासममी है । मुझ- 
`“ 
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„माधुरी 


सनी नाहिए Domain. Jangamwadi Mateo, aasi करना ga at fa 


जानकीदास को यह बात बदी बुरी í ; 
आवेश में आकर कहा — अच्छी बात 5 a ; : 

यद्यपि “देखा जायगा', इन वाक्यों से चा ह| ` 
यह तात्पर्य था कि रुपयों का और a mh † 
जायगा, पर बुलाकीदास ने इसका कुछ झर है À 
उ å उन्हान सुह बनाकर कहा--रेखा = fl i चा 
में तुम्हारे द्रघाज़े पर कभी diay न all 
जो WMS, तो तुअ मुझे दुतकार देना। T 

जानकीदाल अपला-सा मुँह लेकर ' लोर MN पे 
की बात याद आईं । सोचा, उसने ठीक ही कह बा. 


जान छोदास बड़ी 
ऐसा प्रतीत हुआ कि 


हुआ जाता है । अतएव उन्होंने लजा को he 
देकर एक सित्र से अपनी sran कही | 
ने उन्हें कुछ सहायता दी । कुछ रुपए a 
क्वीमती गहने गिरों रखकर प्राप्त किए.। बद्री 
कार्यों से उन्हें महान मानसिक क्लेश हुआ, थे ज 
क्या ? आवश्यकता और स्थिति सब ह$ s à 
थोड़े: ही समेय में marga का को tie 
Se इ] पत 
à त छुड़ा लिए । सती | 
ओर at के गहने भी छुड़ | 
प्रतिदिन उन्नतिः होती गई | 
इधर काल-चक्र. ने बुलाः a 
किया । उन्होंने अपना काम तो खू á 
उस काम में उतनी आमदनी 
आशा थी । उधर AA मया र is 
यह भी था कि बुलाकीदास be q ail 
थे। सारा संसार उन्हें बेईमान के PE 
था.। इसका परिणाम TEEN च ह 
> री. की af 
देखा कि उनकी ईमानदार a 
(N कोई ~~ ` दे at z ane 
ही कोई agi, उले वे संदेह ait 
तो कुछ ने, जो अपने va at 
बेईमानी तो नहीं की, पर * oat 


Ñ yn ee ३०० तु? a ] 

zal Fda Bee a Fever गान शुरू 
| । उन्होंने सोचा, यह बड़ा सयाना बनता द 

और दुनिया-भर को बेईमान समझता द, >: oo 
Rae हाय सार करें । देखें, यह fe 
| नाक हे । इन्हीं सब कारा सर कर हक bs 
| देहि बुलाकीदास का ‘Seal हान उनके ह 
Pico बुलाकीदास “pn i g : 
seam जो जितना ही अधिक घमेडी ओर mente 
न हो है, वह उतना ही असफलता से डरता हैं, आर 
gare होने पर उतना ही भीरं तथा कायर हो जाता 
mi बही दशा बुलाकीदास की भी ge । उन्होंने स्थिति 

| उगाने ढी बड़ी चेष्टा की, बहुत दोड़े-धूपे । जिनसे कभी 
ग प्च मुंह बात नहीं करते थे, उनसे भी उन्हाने सहा- 
| am मागी, पर कोई आशा-जनक बात नहीं हुई । 
| बुल्लाकीदास की पल्ली ने उनसे कहा --न हो, जानकी 
भसे सहायता लो वह तो बेचारा सदा तुमसे हेल-मेल 
tk (Wat कोशिश में रहता है, तुम्हीं उससे फटे रहते 
JOU मुझे पूरा भरोसा है कि वह तुम्हारी सहायता 
| झेगा। झाजकल उसकी चढ़ती कला भी है। 
| pea पल्ली की बात सुनकर कुछ क्रोध में 
UP भ बोले - उस नीच से मैं सहायता Attia! चाहे 
| ऐश Ci चला जाय, पर में उससे एक पेसा न 
| ९7 जिपको मैंने दुतकार दिया था, उसी से सहा- 
i z Bu ! गली-चलतों से में सहायता माँगने के लिंये 
i तैयार हू, पर उससे कुछ न कहुँगा | 
| a oe स्थिति सँभालने का कुछ प्रबंध न 
h ब ओर से निराश होकर . एक बार उनका 
| Ry भोग सहायता कर दी होती, तो आज सुरे इतना 
/ Ra ता। यदि में जाऊँ; तो मुझे विश्वास है 
q wr इनकार नहीं क re 
पाह, परे ही POT । बह तो बहुत कुछ लिपटना 
हत ay सोच विचार सुह नहीं लगाता | 
पना कि चाहे वचार करने पर बुल्लाकीदास ने यही 
j Tara से ag दिवालिए ही क्यों न हो जाय, 
सदायता.के लिये प्रार्थना न करेंगे। 

स के ऊपर उनका क्रोध और घृणा 
गई ; क्‍योंकि जांनकीदांस की दशा 


भान A 
wh फिर जानङीदास की ओर गया.। सोचा, यदि उस. 
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इधर जानकीदास- बुलाकीदास की दशा सुनकर बड़े 
चिंतित हुए । उन्होंने सारा हाल अपनी पल्लीं से कहा । 
पत्नी ने कुछ हँसकर कहा--तुमसे उन्होंने जो व्यवहार 
किया था, उसका ईश्वर ने यह बदला दिया है । 

जानकीदास--तों इस समय मुझे क्या करना चाहिए ! 

पत्नी--करोगे क्या, अपने घर में आराम से AS रहो। - 
जब वह तुम्हारे पास आवें, कुछ कहें-सुनं, तब देखा जायगा । 

जानकीदास ने कहा--यही ठीक है । में भी चाहता 
हुँ कि उनका अभिमान नष्ट करूँ । यदि उन्होंने 
मुझसे सहायता मांगी, तो सहायता में अवश्य करूँगा" 
पर उनका अभिमान भी नष्ट हो जायगा | 

दूसरे दिन उन्हें पता लगा कि बुलाकीदास चाहे आत्म- 
हत्या मले ही कर लें, पर उनसे सहायता न Arai | 
यह सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुईं | रात-भर इसी SAE 
बुन में रहे कि क्या करें । वह चाइते 'थे कि भाई की 
सहायता की जाय ; पर प्रश्‍न यह था कि वह उस सहा- 
यता को स्वीकार कैसे करेंगे। उन्होंने सोचा, अगर सं 
खुद जाकर उनसे कहूँ कि मेरे योग्य जो कार्य हो, बत- 
लाइए, तो ठीक होगा । पर पीछे से उन्हें ध्यान आया 
कि ऐसा करने से वह और भी अधिक Re जायगे । 
सममेंगे कि यह सुरे लजित करने 'ऑर इस अकार. 
अपना बदलला लेने के लिये आया दै । फिर सोचा, किसी 
और आदमी के द्वारा सँदेसा भिजवाऊँ । पर ग्रह: सि 
ठोक नहीं । मैया बढ़े इठी हें, वह इसे Sj प्रसद्र' न 
करेंगे । इसी प्रकार बहुत कुछ सोचा, पर कोई बात न" 


सूखी । अंत को ऊबकर उन्होंने कहा--हटाओ भी सराड़ा। 
यादि उन्हें सौदे रज्ञ होगी, तो मुझसे सहायता 


Sat । नहीं तो सुके क्या? जैसा किया, चैसा ANT । 
भेरे ही साथ उन्होंने कोने बड़ी नेको क है! oa 
पर उन्होंने मुझे अपमानित और लाञ्तित करने piel 
की । अत को ऐसे समय पर भी, जब मेरा सवनाश 


: “होने को था, उन्होंने सहानुभूति का एक शब्द कहना 
; तो अलग, उलटे JH नासमरू TTT a 


के "बाद at उन्हे A पिताः के अंतिम 
बेटा, कुक भी हो; बुलाकोदास 
इसका ध्यान सदैव रखना । इन 
काते जी भर आया 
शब्दों के ' या ही. एकदस उनका सोचा 9 
aa अश्न-्पातः होने लगा । उन्होंने सोचा, 
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चाहे जैसे हो, भैया को इस कष्ट से बचाना. ही होगा ; 
परंतु इस सुति से कि उनकी सहायता भी हो जाय, 
ओर उन्हें यह भी पता न लगे कि किसने सहायता दी है। 
= (ek कक 
बुलाकीदास अपनी कोठी के कमरे में बठे चिंता-सागर 
* में मग्न थे। वह सोच रहे थे कि यदि कल तक रुपयों का 
प्रबंध न हुआ, तो दिवाला निकल जायगा ! सारा मान, 
सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जायगी ! पिता का नाम ड्ब 
जायगा ! क्या करूं, कहाँ जाऊँ ? इस समय इश्वर 
“भी मुझे भूल गया ! हाय, में केसे लोगों को मुँह 
दिखाऊँगा ! लक 
` यह सोचते-सोचतः उनकी. आँखों. से आँसू बहने लंगे, 
हिचकी a गई । सोचा, अब आत्महत्या करने के सिवा 
और कोइ उपाय नहीं है। वह बैठे ऐसी ही बातें सोच रहे 
थे कि कमरे के द्वार पर से नोकर ने कहा--सरकार ! 
` -बुलाकादास ने झटपट रूमाल से आसू पोंछकर, 
अपनेको सँभालकर, कहा--क्या हे? : 
नोकर--सरकार, एक चिट्टी है। . 
बुलाकीदास--ले Wat | 
` जाकर ने i हि 
रे = ने E एक लंबा और मोटा Rimet 
HAUL बुल्लाकीदास ने लिफ्राफ़ा खोला । लिफाफे के 
अवर से'५० हज़ार रूपपः के नोटः और 
0 š < आर एक छोटा-सा 
पत्र नकला ।:पत्र में erg : 
“श्रीमन्‌ pS ARK a 
z T मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस तुच्छ 
भट को स्वीकार करेंगे। > : = 
हि ह ; आपका एक परम Rà 99 
Se रम हितेषी 
: वुलाकीदास . के ' शरीर भें बिजज्ञी Se _ ° 
ae दाइ यई वह 
J foc हो : गए, आर नोटों को काँप रहे Tat ` 
“लाक म॑ रखते हुए बोले--यह ने x 
5 ह पत्र कोन लाया है ?: ` 
नाकर---एक आदमी। 
र ड तुरत मेरे सामने ash l. 
ae किर बाहर चला गया, ओर ; 
? ME तो चला गया। 
mm चला गया ?. 
नाकर--हो सरकार ।: - , 
Ri ल्ञाकी oo, a i 
S Ja उसे पहचानते हो? . ° . 


. नोकर--नहीं | 
गौकर--नहीं सरकार, मैं नहीं पहचानता । आज at | 


` न आवेया कि तुम्हें मेरी सहायता करनी पढ़े 


`रश्य देखकर 'प्रपनी आंखें उंडी करने आए हग हि i 


A 
सि आकर बोला- ` 
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ने कहा फा À 
२९३५ १ भन dar — 
जानकादास इतना ही कह पाए थे कि qanl 
° SRN 


था । अव ma सबके मुँह ast हो जापो | 
इसलिये आए होगे कि कदाचित्‌ में तुमसे झा 
सागू । पर याद रक्खो, बुलाकीदास अपनी स | 
पक्का है । में फिर तुमसे कहता हूँ कि ऐसा सा| 


जानकी ०--भैया, में इस योग्य ही हाँ ह| 
कुछ सहायता कर सकूँ | . 

बुलाकी ०-- दुनियादारी की बातें न बषाते 
खूब समभता हूँ । तुम ऊपर से “म 
x = nee ह rs a ar t 7 
हो, पर तुम्हारे पेट में छुरी चलती है । गर is | 


जानकीदास-- भैया ऐसा मत कहिए! ई | 
करे । आप तो व्यर्थ ही मेरे संबंध में पेरे. | | 
बना लिया करते हैं । में तो आपको सदा L 
समरूता हुँ, ओर समझता Wal ॥ TA id a 
बुलाकी०--बढ़े साधु हो ! कया FE p 
अब देख-सुन लिया । यह विश्वास qa ३ 
का कभी बाल भा बाँका नहीं हो सकता | 
जानकीदास-- ईश्वर न करे | a 
थोड़ी देर में जानकीदास, उठकर ad ae 
बड़े भाई का व्यवहार पहले की अपेक्षा qe E 
कटु था, परंतु फिर भी उनके झुले । 4 
मुसकिराहट थी, और हृदय में p a 


l ’ RE Mis 


[१] 


प्रककति-चटी का पट-परिवतेन 


हुआ प्रभात पुनीत ; 


A 


हुआ सुनहरी रां 
पूरित विश्व-ऋूटीर ; 
चलने लगी शांति को देती 


a 


शीतल संद समीर | 


[३] 
पूदे-दिशा के शुप्क अधर पर 
दाइ गई सुसकान; 
फिर तो लगीं दिशाएँ हँसने 
सभी वनीं अस्लान | 
[e] 
जगत निरखने WAT उपा का 
चंकिम भ्र॒ुकटि-विज्ञास 
करने लगी देखकर रचि को 
नालनी किंचित्‌ हास | 
[ae 
मधु मकरंद लगे बरसाने 
सुख खोले अरविंद ; 
S कमलिनी के कारा से 
बंदी रसिक ates | 


[ ६] 


शुच प्रकाश का दान ; 
पन स छिड़ा पक्षियों 
क A कल्न-गान | 
= ऽ] 
M mi पास कलिका के 
भक अमर की भीर; 
T Sar फिर 


बिश्व्‌-चिः 
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ज्या 
मिला विरह-विधुरा चकईं का 
चकवा--जीवन-प्राण. ; 
दुख की घोर काल-रजनी का 
हुआ सुखद अवसान | 
स? 


फूल 
Sela किसको प्यारे नहीं लगते ? 
उन्हे देखते ही किसको 
हृदयःकली नहीं खिल उ- 
ठंती ? उनकी रंग-विरंगी-- 
श्वेत, नीली. पीली, लाल-+ 
पंखड़िया को देखकर किस- 
का हृदय गद्गद्‌ नहीं हो उ 
ठता? उनकी सुवास किसके मन में नहीं वस 
जाती ? उनकी शोभा निहारकर जव-अकचि की 
भी चित्त-वृत्तियोँ कवित्व-संपन्न-सी भासित होने 
लगती हैं, तब सुक्ष्म भावों के प्रकट करनेवाले 
शक्कि-सपत्न सुकवियां का क्या कहना है ? सच 
पूछिएं, तो कवियों. को जितना मसाला फूला से 
मिला है, और मिलता है, उतना शायद दी. और 
कहीं से मिला हो, या मिलता atl संस्कृत को 
कविता और तदउरूप भाषा की कविता कमल 
की उपमाझो से भरी हे। पदःपझ-पराग, AT 


` कमल, पुंडरीकाक्ष, नीलोत्पल-दल-श्याम, सुखाब्ज, 


इत्पंकज आदि की भरमार तो है ही, HATA 
चंपक, केतकी, कुंदश जपा, प्रियंगु, किंशुक आदि 
की उपमाएँ भी स्थल-स्थल पर अत्यत हृद्य 
ग्राहिणी हैं । फ़ारसी-उढूबाला ने भी ‘Wet 

१ से अपनो भाषा को आर भी सरस बना 
दिया है । अगरेज़ी म भी इस वात की कमी 
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आदमियों की बात जाने दीजिए, देवता भी 
फूलों से अत्यंत संतुष्ट होते हैं। यथा- 
७प्क्षिकादिसुगेधानि मालत्यादीनि J ai! 
| मयाऽऽह्ृतानि TATA ` पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ १९ 
“हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयोः 
मूर्ति पूजा का नाम सुनकर नाक-भों सिकोड़ने- 


बाले लोग भी मज़ारों और मक्तबरों पर फूलों की 


मालाएँ चढ़ा आते हैं । 
फूलों की ऐसी कदर क्यों होती दै! इसके 
लिये अदृष्ट कारण जो कुछ दो, हम नहीं जानते ; 
परंतु दृष्ट कारण तो यही दै कि उनकी सुषमा 
-से नयनेद्रिय की तृप्ति होती हैं, उनकी खुवास से 
MOAT की परम तृप्ति होती है, उनके कोमल, 
स्निरध स्पर्श से त्वचा को Ga मिलता है, और 
` उनके सुस्वादु मकरंद से रसनेद्रिय को हषे होता 


है । चारःचार eat को एकसाथ मुग्ध. 


करनेवाला गुण पुष्प से अधिक और कहाँ 

मिलता है ? 
साधारण रीति से तो हम कह सकते हैं कि 
परमात्मा ने फूल हमारे लिये या अपने लिये बनाए 
हैं; क्योकि फूलों को इम सूँघते हैं, उनले शुलक्द 
आदि दवाएँ बनाते हैं, उनका अक्क और इतर 
निकालते हैं, अगस्त, गोवी आदि को खाने के 
काम मे लाते हैं, और देवतों पर चढ़ाते हैं। परंतु 
सूक्ष्म इष्टि से देखा जाय, तो फूल प्रधानतः उन 
Mat की भलाई के लिये हैं, जिनमे थे लंगते ŠI 
फूल M का हे रूप है; फल का गर्भ-फूल में 
ee तर रक्खा जाता है,. 
दें. का अत्यत आवश्यक भाग; 


A अर्थात्‌ 
भावी फल का गर्भ, ; 


= Yin पँखड़ियों लपेट 
कामल पखाड़या मे = 


.कर 'ढोढ़ी ` : 2 3 a 4 
gij s भीतर सुरुक्षितःएहला-हे fepgamwadi Mas Pisa è | aa qa ऽ sal Ee 


Troan 


`केसर कहलाते हैं; क्योंकि 


और वह गर्भ-केसर कहलाती 


[ae २, खड Uy 
हाइ Teese से लेकर फूल गए F 
= । पहले नन्हा-सी ढोढ़ी, ह्रे रंग | है 
गोलाकार, हर तरफ़ से ढकी निशी tl è 
हावर से M रक्षा होती mA <. 
पाला आदि उसके भीतरी अवयदों को कं त 
सकते, डुलककर नीचे गिर जाते tly त 


P 
{ 


g 


a 


का प्रभाव GA उन भीतरी अवयो 
Ti 


ऊपरी हरी चादर सुख के पास से हरती श पि 
है, ओर कली की सुसकिराइट शुरू हो जो ६ 
`A ८ A ~ Ns A A विद्या l i Q 
शनेः-शनेः Bisa की हरी चादर विधा 
AX VU Aa V ` an शा 
चादर वन जाती है, पँखड़ियाँ ferent) 7 
` ~ ~ A > y 
ओर भीतर के आवश्यकीय nR ' 
लगते = | | 
eS ww जगता वा 
अब इन आंतरिक Waza मे i 
कारीगरी देखिए । कोई फूल उठाकर | 
कीजिए, तो उसमें आपको केसर के | 
ल | 
मिलेंगे । ये लच्छे भी दो तरह के al | 
किनारेबाले एक तरह के, और बीचवर) | 
* + 
तरह का । यह बाचवाला लबा किव ए : 2% 
~ ५ छोटा | ` 6. 
सेयातो कुछ बड़ा होगा, या कुछ | 
~ S at a? 
को केसर कहते हैं । किनारेवाले ON / 
Aa 
gaal 4 f 


पुष्प-धूलि निकलती è | वह पीले एग i 
त है। यह T 

समान पुष्प पर भड़ती E | हे आर 

का वीयं है। इसी कें द्वारा 37 ही 

होती है | इसके पैदा करनेवाले Tae 
wz बीच कां A E 
लच्छे पुरुष या.नर है बाच ' | wait 

fel ¢ R 


J 


i 


| 
MAS | 
| kadli 


a 3 ra H 
भाग में गर्भ रहता है | वहीं बॉ. ad 


J N CV 
क्री Rà पुरुष ओर at का समागम. आवश्यक 
| यह समागम किस प्रकार 
पुष्प में भी 
३ है, ae & 
! 
fen! होता है 
| कसर के AG का ऊपरी साग कुछ At 
t oy rm T : T 
हं ता होता दै” अधोत्‌ उस पर WS चपंदा TET 
ह। ५ am रहता èl भ्यान-पू्यक जंगली से छूकर 
7 = q — ~~ 
ए देला जाय, तो मालूम गा । इस लट्टू पर योद्‌ 
नह| यां ललास की तरह कोई PATTY l 
त एग का जो कण इस TE पड़ता है, बह 


३०० तु० ख० J 


नी चिपक जाता है, और चियचिपे पदार्थ के रासाय- , 


mi १% TT के प्रभाव स RIAT आपना आवश्यक 
द्वा रस, उसा गभ-कसर का पतला नला द्वारा, 
at WR तक भज दता = l चहा फल या बाज 


`A 


aa, पृष्ट होकर यथा-खमय पकता È । 
| भीतर ज्योजज्यों गर्भ की पुष्टि होती है, त्या-त्या 
rade व को पखड़ियां म्लान हो-होकर झड़ती जाती 

और ठीक समय पर फल, छीमी या दाना 
ae “र निकल आता है । डंठल के पुष्ट हो जानें 


ae वाह्य आंवरण की आवश्यकता नंहों 


+ 


G ma के लिये पराग के एक या अनेक 
WE A आवश्यकता होने पर भी, उसके लाखो 
z] हैं, जो व्यर्थे जाते हैं । परंतु यह सब 
पर ए मे होता है कि पराग की कमी के कारण 
T m3 E न्‌ ह्दो। 
कप... के सिरे तक पराग के पहुँचाने कां 
a a प्रकार होता है | एक तो वायु 
is = n भ्रमरो, मधुमक्खियो 
प्य nist के द्वारा। वायु से 
È, या पराग ही उड़कर गर्भ-केसर 


मता के साथ उनका, पत पाकर 
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है। मक्खियाँ आदि, पुष्पों के रंग: 


४३ 
उनकी GIT से“आकए होकर, मधु के लोभ से 
उनके भीतर.घुसती हैं | घुसने में उनके परो, 
पेरो 'और मस्तक आदि में परागः के कण लग 
जाते हैं, और ये ही Hq waa के सिरे पर 


झड़ या चिपक जाते हैं । किंसी-किसी फूल में 


————— 


गर्भ-केसर का _सिरा ऐसे स्थान में होता हे कि 


बहा ..तक . वायु .के द्वारा पराग का पहुँचना 
कठिन है । वहाँ ये छोटे जंतु ही. पराग 
पहुचाते है। . ie जेल pe 
ज़बं एक पुष्प का पराग उसी पौदे के दूसरे 
TUR WRAL या दूसरे Wes फूल 
गर्भ-केसर पर पड़ता हे, -तव फल या 
दाने में अधिक ate होती है। वनस्पतियाँ में भी 
सगोत्रीय कन्या का विवाह न :होने से बहुत 
उन्नेति होती है । चूँकि मक्खियाँ एक फूल से उड़- 
कर दूसरे .फूल पर जाती हैं, इसलिये - इनके 
द्वारा असमानगोंत्राःसमागम बहुत सरलता से 
amr . . ` 
थही नहीं; इस :विषय मे इतनी बारीकियाँ 


विद्वानों ने-मालूस की हैं: कि उनके बरन में पोथे- 


के-पोथे तेयार हो गण S| यद्यपि ऊपर का वणेन 
साधारणतः बहुत प्रकार के फूलां के लिये सही है, 
तथापि. विशेषताएँ भी हैं । जैसे किसी-किसी फूल 
( कमल ) में पराग-केसर की बहुतायत होती है ; 
परंतु गर्भकेसर नहीं होती | बीच को. करिका 
(aga )पर ही गर्भ-यंत्र के सुह रहते ईै। किसी 
जाति ( कुम्हड़े आदि ) में एक ही पौदे मे दो तरह 
के फूल होते हैं--नर और मादा | नर-फूलो में फल 
नहीं होता | मादा-फूलो में होता है। किसी जाति 
( पपीते आदि ) में नरःपौदे अलग ओर मादा- 
पौंदे अलग होते हैं, और किसी जाति (मकई) में 

agi, अर्थात्‌ कुकड़ी जो मादा है, वद 


ain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


= 3३६ 


नीचे लगती है, और पराग पेद करनेवाले FIR 
की बाली Hz की चोटी पर लगती दे । कुकड़ी 
के चारों ओरःजो रेशम के-से केश होते हैं, वे ही 
इस पौदे की गर्भ-केसर हैं । इस प्रकार विचित्र- 
ताओ का अत नहीं मिलता | 
यद्यपि मकखिया सेवा-भाव से प्रेरित होकर 
फूलों में नहीं जातीं, कितु स्वाथ-वश-रख पीने 
के लिये, शहद इकट्ठा करने के. लिये--जाती ह, 
तथापि उनसे पोदों का बड़ा काम निकलता है। 
ओर, स्वाथ म भी परार्थ करनेवाले इन जीवा के 
प्रलोभन के लिये ही पुष्प मे मकरंद होता हे, 
विविध रंग की पंखड़ियां होंती हैं तथा खुबास 
होती दै। एक बात यह भी देखने के योग्य है कि 
श्वेत पुष्प प्रायः रात्रि को खिलते हैं। कवियों ने 
चंद्रमा का नाम कुमुद-बांधव रक्खा दै; क्योकि 
रात्रि को चंद्रमा का उत्कषे होता दै, और रात्रि 
ही में कुमुदिनी फूलती है .। बेला, चमेली आदि 


अन्य श्वेत पुष्प भी प्रायः .रानि ही में खिलते हैं ।. 


रात्रि में रंगदार फूलों का रंग नहीं दिखलाई देता; 

परतु श्वेत पुष्प दिखलाई देते हें । अतः मक्खियाँ . 
आदि उनसे आकृष्ट होकर रात्रि में उनका रसं 

लेने जाती हैं | 


_ हम फूलों के विषय में जहाँ तंक निरीक्षण और . 


विचार करते है, उस बड़े कारीगर की कारीगरी 
दी देखते हैं, और उस कारीगरी का अतं न पाकर 
सदसा यही सोचने के लिये विवश हो जाते हैं कि 
परमात्मनः तेरे विना इस कला-कोशल की अर्न- 
तता और किसमें हो सकती है !” 
| चंद्रमौलि सुकुल 
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« भास की ्रतिम्राचीनता के कारण शर उके जे 


| . गणपति शास्त्री को मिले हैं । ( 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi MÆCEN की है] 


q 
t 


a 
aw T 

a 
कहा जा सकता हि E 
भारताय संस्कृत ahi 
op]. कसी ने नाटक शादि छ 
| CN ea Bi इसम दम 
i R आज zag 
किसी कलि का 'लिखा कोई रूपक उपलब गो ६ 


N j? 


q 
भा 


का विलोप या तिरोभाव हो जाने के कारण पं" a 
विद्वानों में भी आज aga कम लोग ae 
हैं। श्रीयुक्क गणपति शास्त्री के परिश्रम पे या 
के कुछ मन्थ प्रकाशित हुए हैं, परन्तु संस्कृत के परत i 
में अब भी बहुत कम लोगों ने उनके TTT af 
शीलन किया है । आज हम इन्हीं महाकविक प 
की कुछ बातें पाठकों की भेंट करना चाहते हं। | = 
भास के अनन्तरचर्ती प्राचीन कवियों A 
कहा है; जो उनकी प्राचीनता are पूञ्यता भै) ह 
प्रमाण है । ईसा की बारहवीं शताब्दी मं भर g 
लिखे 'पृथ्वीराज-चरित” के प्रथम सं“ * | दृ 
श्लोक हे-- 
seer खलानां AA करी a a 
भासस्य काव्यं खलु विष्णुधर्मान्‌ सेप्याननाता 
इसकी टीका करते हुए THEA सदी 
लिखा है--“सोग्निरपि wage ae 
मुखात्‌ स्यक्नदान्‌ ga RAA: | a 
पुस्तक-दोह से मुसलमानों के उसे ३ 
की भी सचना मिलती है, जिसमें मे की 
सर्वेनाश हुआ था | संभव है, अगिन दह 
बचे हुए सास मुनि के काइयों को। ! 
मसलमानी प्रभाव से बाहर % 
चाने का प्रयत्न किया हो । मदर 


मंडे में प्राचीन तांल-पत्रा ` पर fea 
हमारे 


E rane खनित मति ताल-पत्नों पर idles प्रसिद्धि को कोई विशेष करण E ITT एक खण्डित ग्रति ताल-पत्रों पर 
अक्षरों में लिखी हुईं तंजोर के. राजकीय. पुर्तका- 
खी थी | इसके कहीं दो-दो चार-चार पत्रे 
cat, were अध्याय-क्े-अध्याय MAT R a 
Ja साहित्य के ae बज़बान के Bl, पुरा 
दिलाते हैं 

हि पका महा वांद्मीकि. ओर व्यास की..कृतियों 
hi “से आप प्रयोग पाए जात .हं, aa ही. महाकवि 

a के काब्यों में: भी पाए जाते हैं । इससे एक.बात 
ag भी सिद्ध होती दै कि.भास का समय सहर्षि.पाणिनि 

ant. कालिदास, वाण ओर अंवभूति आदि जो 
कवि पाणिनि .के पीछे -हुए हैं, . उन्होंने पाणिनीय 
३ ह) मणका अनुसरण किया. है ।. भास के काव्यो कों 

ame देखने से प्रतीत होता है कि उस समय 
के! पाणिनीय व्याकरण का अचार नहीं था । 

Tae आदि .कुछ .राजों क्रा उल्लेख . देखकर ऐति- 
सिक लोग पातज्जल महाभाष्य को. gat से Fa. दूसरी 
Mae में बना. बताते. हैं । इसके TA पाणिनीय . सूत्रों 
aig प धग्रह नाम का विस्तृत ग्रन्थ विद्यमान, था। व्याकरण 
WT के देखने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि इस महाभाष्य से भी बहुत बड़ा था | 
- की उत्पत्ति, प्रचारः और विज्ञीयमान 

कमःसे-कम दो-तीन सौ वषे गे होंगे. .। 


Es 


at 


td 


ta 
के 


} TRE जाते :थे । .विशेषतः` हीं की व्याख्या 
a ad । याद्‌ इन . चातिकों at उत्पत्ति और 
ल केवल सौ वर्ष मान लिया जाय, तो भी 


सिद्ध होता है । भास मुनि का .समग्र 

६। अतः आज. से लगभग. तान. THT 
मुनि का होना निश्चित होता है । 

द ई । दृक्षिणञभारत .के शाङ्कर 

परम्परा के qaqa विद्यमान हैं, 

हे सा-भाष्य के निर्माता आदि भग- 

झा समय लगभग तेइस सो बधे पूर्व 


। यद्य 
कुछ ऐतिहासिक लोगों की 
Stat आउ सदी में हुए थे ; प्ररन्तु 


महाकविं भास 


w i 
wit से पूव पाणिनि-सूत्रों. पर. कात्यायन के 


Pinta, ee छः सो a पूर्व पाणिनि-सूत्रों का ` 
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अलोकिक प्रसिद्धि का कोई विशेप-कारण नहीं रह जाता। 
भगवान्‌ शङ्कर के जीवन की सबसे :बड़ी .विशेषता है 
चक्रवर्ती बोद्ध-घर्म का निराकरण करके वेद्क-धर्म को 
प्रतिष्ठित करना.। यदि यह बात उनके .जीवन से अलग 
करके देखा जाय,.तो फिर कुछ रहे ही नहीं जाता। 
आठवीं सदी में. बोद्ध-धम की .उतनी -प्रब्नता और 
व्यापकता का कोई. प्रमाण नहीं . मिलता | न तो उस 
समय बौद्ध-राजों का आाधान्य था, न प्रजा में बौद्धः 
धमे का QEA साम्राज्य था, नः उस सम्नय बोदों के 
Reni काआचये था, और: न परा-पग पर टक्कर देनेवाले 
घुरन्धर team मौजूद. थे -। फिर उस. समयं 
शङ्कराचार्य ने area में . परास्त. किसे किया; 
उन्हाने दिग्विजय किसका feat, . और बोदु-धर्म का 
निराकरण. करके areas की स्थापना : कहाँ की ! 


२१ -करोब ` बोडे. को. शुद्ध - करके - वैदिक-धमावलम्बी 


बनाने को. बात उस समय केसे चरितार्थ: हुईं ? विक्रमा 
दित्यः ओर इपवर्धन-जैसे . प्रबल. प्रतापी -हिन्दूः सन्ना 
के बाद बोद्ध-धमे का साम्राज्यं किसने. स्थापित किया ? 
कालिदास सें लेकर श्रीहप क्रे समय -( १२वीं शताब्दी ) 
तक के बनें काव्यादिकों N : हिन्दू-धमे का ही प्राधान्य 
पाया जाता हे |. फिर:यहद केसे मानें. a sa समयं 

द्ध-धर्म का प्राबल्यःथा Late यह :कुछ नहीं था, तो 


-उस समय-भगवान्‌ शङ्कर कें अवतार का क्या प्रयोजन 7 


उस समय होकर भी उन्होंने क्या किया ! यह अलो- 
किक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा कैसे staat ? -वस्तुतः आदिः 
शङ्कराचायै तभी अवती हुए, जब NAA का प्रताप- 
Aes प्रचण्ड दशा में था । इससे दक्षिण के aay 
स्थित तान्न-पत्रों में निर्दिष्ट समय ही ठीक जचता ह।. | 
हाँ, उन्हीं ताम्र-पत्ना स आठवां: शताब्दी मं नृसिंह स्वामी 
या .तुसिंहावतार: स्वामी नाम के किन्ही महात्मा का 


` शङ्कराचांयं की. गद्दी पर बेठना सिद्ध होता है । इन्होंने 


दिग्विजय की यात्रा भी की थी । संभव हे, इन्हीं की 
कई बातों के प्रमाण पाकर कुछ ऐतिहासिक जीव इन्हें 


` ग्रदिन्शङ्कराचायं ससर बठे.हों । परन्तु न ता यह आदिः 


शङ्कराचा्ं हैं, न शारीरक-भाष्य के निर्माता ही । 
झादि-शङ्कराचायै का समय २२ सौ वर्ष से.भी 


अधिक प्रान्रीन हं | 


रॉक सान लें oe 0 Pualic Dorain और ५३५ इक बंच wars a महर्षि Tata FA 
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SE ee 
न्‍्याय-सूत्रो का कई जगह .उल्लेख है। इससे स्पष्ट है fe wutras ही बता wee ह ७ ७ । 
गोतमसूत्र शङ्कराचायं से. भी प्राचीन हैं, एवं.उनके समय 
सें उक सूत्रों का प्रचार और प्रतिष्ठा पर्याप्त थी । तब से 
अब. तक इन पर टीका-टिप्पणी होती. रही, और .पठन- 
पाठन.भी इनका बराबर बना रहा। यदि SH सूत्रों के ग्रचार 
का समय दोसौ घषे सी मान लें, तो गोतम मुनि.का समय 
कस-से-कम:२१ सौ वर्ष .प्राचीन .सिड होता है.।. परन्तु 
महाकवि भास के समय इन.सून्रों की सत्ता. नहीं थी..। 
यदि होती, तो जिनका उल्लेख भगवान्‌ शाङ्कराचायं ने. भी 
amegis किया है, अवसर पड़ने पर, .भास मुनि भी 
उन्हीं का नाम लेते । उन्हें छोड़कर किसी. दूसरे न्याय का 
नाम लेना एकदम अस्वाभाविक है । fe 

भास के, “अ्रतिमा-नाटक' में एक परिवर्तित. कथा है 
कि जब रावण तपस्वी का वेष बनाकर सीता-हरण È लिये 
MATA आया, तब श्रीरामचन्द्रजी वहीं थे। वह दूसरे दिन 
दशरथ का श्राद्ध करने के लिये. सीता से कुछ बात-चीत 
कर रहे थे। उन्हें अपना परिचय देते, हुए उसने कहा कि-- 
“An काश्यपगोत्रोऽसिमि साङ्गोपाङ्गं नेदमघीये, मानवीयं 


A, महेश्वरं. . योगशा्रम्‌, बाहेस्पत्मम्ेशाङ्भम्‌ : 


मेधातिथेन्यायशास्त्रम्‌, परचेतसं, शद्वकल्पं च १?“ 
. इससे स्पष्ट है कि भास के समय मेधातिथि का न्याय- 
Mea अचलित था, जो गोतम के न्याय के बाद विलुप्त 
. हो गया । आज पतज्जल्लि का बनाया योग-शासत्र ग्रच- 
` लित है, उस समयं महेश्वर का बनाया बिद्यमान था। 
` आज-चाणक्य (कोटिल्य ) का बनाया अर्थ-शाख मिलता 
» तब बृहस्पति का बनाया मौजूद था' । प्रचेता का बंनाया 
aa भी झज नहीं मिलता | यदि भास की कृपा न 
. होती, तो इन शास्रों के नाम भी न सुनाई देते | मानर्वाय 
' धर्म-शास्त्र के सिवा आज इनमें से कोई शाख उपलब्ध नहीं 
“ है (मनुस्मृति के 'टीकाकार मेधातिग्न गोतम के बा ड 
। उन्होंने कोई न्याथ-शाख् नहीं बनाया”) | इन सब बातों 
| tea कि महाकवि भास गोतम से भी पहले थे 
र चन्द्रगुस के = 
Sear, = Te कोटिल्य ( चाणक्य ) 
तीन हज़ार वर्ष परान है। oy 
.. यह कहना ठीक नहीं है Bere 
` , यहाँ नाटक आदि Cr Ue 
a Rares म थ ही नहीं । “पाराशर्य॑- 
; 
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माधुरी .. 


` भास . दृश्य-काव्यों के मार्गदर्शी हैं. । भतह [को 


कालिदास की कृति का आदर क्यों किया M 


sat का अनुसरण किया है हि 


- cit ETS 
Peet नाटक-पात्र, के द्वारा झपने 4 ai p S 
' को भी ‘gt at ore में शिका के qa) | 


कवि के नाम तक का SAA नहीं 
Le | है, * J) oe हक x `~ rat की पुक विशेषता ae 
CC-0. Public ordaint agimit Mat! ys ~ 


< * ० 
oe ही बता रहा है कि उस a) 3 
अवश्य थे । फिर इन सत्रों के है 
पहले होना स्वभाव सिद्ध है। यह ओर z i hi 
समय वर्तमान नाव्य-शास्न ही प्रचलित था, हि 
परन्तु कुछ था अवश्य; क्योंकि भास नेना 
हल्लीश', (प्रकरण, 'स्थापना', Prem! | 
आदि चाव्य-शास् के पारि भाषिक शब्दों का ri at 

aga लोगों की धारणा है . कि जैसे वाख / हि 


व्यास श्रव्य-काव्यों के सागेदशों . माने जातेर $| सष 
4 


परवर्ती आचार्यो ने “मुनि” कहकर gaa 
है । कालिदास-जैसे कविचक्र-चूडामणि ने ay T 
शब्दों ओर भावों का agar निःसहोच wil 
सरण किया है । sige गणपतिं ais । 
नाटक के “उपोद्घात” में ऐसे बहुत-से पद्य oat 
“सालविकाग्निमिन्नर के आरम्भ में ae © 

के द्वारा एक प्रश्न कराया है कि “भास-मसे म 
के बनाए नाटकों के होते हुए आज ami 
हर oc. 

यह प्रश्न ही घोषित कर रहा है कि कादि] ३ 
.भास के aea का. कितना प्रचार था) © |g 
कितने आदर और महत्त्व की दृष्टि से देखते *| इ 
झतिग्राचीन भारतीय विद्वान्‌, आज़ शी * | ` 

में. अपना नाम नहीं ल़िखा करते थे । उन fa) 
qe | 

'नामाऽऽदंद्ते न साधवः’ का पूरा AA a 
आपै-अन्थों में कहीं भी मन्थकतों के नाम 3 
आषे-ग्रन्थे ३ क g 
मिलता कालिदास ने भी अपने काय्यं मे a ` 
नहीं fear) लेकिन नाटकों में सूत्र का । 
का नाम सूचित कर देनें की चाले” | i 
ही चल. चुकी थी। . शूद्रक at. È 


प्रथा का प्रचार नहीं हुआ था। a f : 


sgat 


ua al 4 


लजा-जनक समते रहे । 
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i ae ] 
\,३ ace ३०० ठ <<a 
$ इच” = > aiig भूमिके 3 
भ X “gaa a a भासो देवकुलेरिव छः 
प्‌ aan au 
N हर ये aft मं लिखा हँ 
झे anew केः Rae प्ररीक्तितुम्‌ 5 


paa पावर्कः ४! 
ari बरद्त्तस्य द 
4 चलता हैं कि 'स्चञ्चचासवदत्तः भास 


हे । आज cagata के साथ 
हि gaa रुपक उपलब्ध हुए हैं, उन सबकी लख-शली 
कै एक है, और बाण की बताई विशेषता इन 
ae aa: निःसन्देह ये सब सद्दाकाव भास 


ही ही कृति हैं । 
AAT ओर स्थापक के 
[उह नवीन AAAS H 


E E निर्देश किया है उसमें--- 
`| ्हपकस्थ कवेराड्या AA स कीतेयेत्‌ \ 
| ऋतु च sea” 
cay, पह भश पाचे जोडा गया अतीत होता दै । ग्राचीनतम 
| ससू में संभवतः इतना ही रहा दोगा कि 
गार “पूज विधायव सूत्रधारः A G; 
दा विश्य स्थापकस्त ढत काञ्यमास्थापथेत्ततः ३१९ 
pat भास के रूपकों से केवल इसी अंश का पालन किया 
गपा है। इनकी अधिकांश स्थापनाओं में एक हा छाया 
।साहिस्यद्पैणकार विश्वनाथ कविराज ने भास कवि 
ši के रुपक देखे थे या नहीं, इसमें सन्देह दे; FAs 
fay  शक्षणों से आस की कृतियों को ठीक-ठीक साम- 
We नहीं मित्रता । 
6. हक भास के समय में मन्द्र भी थे, और उनमें 
E i al की .पूजा भी हुआ करती थी । राजा-महाराजों 
(as हे य सी बनाई जाती थीं, ओर इतनी उत्तमता 
जाती थीं कि जिनसे असली सूरत का तुरन्त 
जाता था। संभव है, बोदध-काल में इसी प्राचीन 
ने बोद्ध-रूप घारण किया हो। उन दिनों 
an ice के भी aia aaa थे | 
भ लिखा है [के श्रीरामचन्द्रजी के वनवास 


| oy की ZA के बाद. जब भरत को उनके 
RT 


भोय) 


ARATE: | 
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कृत्तिकाविषय: १ तस्मात्‌ प्रतिपन्नायामेव रोहिएंयामयेच्या 
प्रदेच्यति कुमारः ७ ` | 

अर्थात्‌ अभी एकं घड़ी कृत्तिका-नक्षत्र बाकी है । 
इसके बाद जब रोहिणी-नक्षत्र आ जाय, तब आप 


` अयोध्या में अवेश करें । यह सुनकर भरत ने, समय 


विताने के लिये, एक मन्दिर में प्रवेश किया । वहाँ जा- 
कर वह किसी प्रतिमां को प्रणाम करने लगे, तो पुजारी 
ने उन्हें रोककर ae कि ये सब क्षत्रिय महाराज हैं । 
इन्हें देवता न समझिए | यदि आप ब्राह्मण हों, तो इन्दे 
प्रणाम मत कीजिए । उन्हीं पत्थर की मूर्तियों में एक 
ओर दशरथ की मूर्ति देखकर भरत ने चोंककर पुजारी 
से पूछा कि क्या यहा जीवित राजों की प्रतिमाएं भी 
रक्खी जाती हैं ! पुजारी बोला कि “नहीं ।' इसके बाद 
भरत जब कुछ और पूछने लगे, तो उसने कहा कि-- 

“(थेन प्राणाश्च राज्यं च स्री-शुल्कार्थे विसर्जिता 

इमां दशरथस्य ल प्रतिमां किं न पुच्छसे १४ 


( प्रतिमा-नाटक, ३ अक, ९ शलोक) 
सांस के समय में किसी - इद्‌ तक पर्दै का रवाज 
भी at | 
वनवास के समय श्रीरामचन्द्रजी ने सीता से कहा 
है कि 
CRA, अपनीयतामवर्गुश्ठनमू-- 
at हिं पश्यन्तु कलन्रभतत्‌ 
बाष्पाकुलाचैयेदनैमैवन्तः ५ 
अदोषदश्या हि. भर्वान्त नायो 
? 
यज्ञे Rae व्यसने वने AV 
( प्रतिमा०, ९ अक, २८ श्लोक ) 
ज्योतिष आदि. की ये: सब ara 


मृति-पूजा ऑर 
. रस्म ने भी कही हैं। जो लोग उन्हे TAT 


aaa कुछ शिक्षा लेनी चाहिए | 

pen ee ध्यान है कि भास कवि दाक्षिणात्य 
. थे; क्योंकि उनके ca RTH AS नाटक में मामा की 
à विवाह का उल्लेख है, जो आज भी 
pee आदि में प्रसिद्ध है। परन्तु यह युहि ठीक नहीं 
१ की कथा का आधारभूत मातुलकन्या- 


f 

बुलवाया गया, तो उस समय राजधानी El जिनमें महाभारत 
शता उसस N उन क्षि श्रयो में दिखाया गया है, लक 

घुसने से पहले एक “भर! उनके पास विवाद भीं उत्तर-भारत .में बह प्रथा विद्यमानथ | 


के T झर्जन का विवाह इसी प्रकार का था। 
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“विष्णुसेन! अथवा '्रविमारक' राजा कुन्तिभोज के भानजे 
थे । कुरङ्गी ( कुन्तिभोज की कन्या) के साथ उनका 
विवाह भी. quae’ की कोटि का ही था। अतः 
इस gR के सहारे भास मुनि का दाक्षिणात्यः होना सिद्ध 
नहीं होता | यह ठीक है कि भास के ग्रन्थ दक्षिण-भारत 
में ही प्राप्त हुए हैं; परन्तु मुसलमानी आक्रमण के कारण 
उत्तर-भारत में अब प्राचीन अन्थ fad ही कहाँ हें ? 
कालिदास के समय में जब इनका अभिनुय यहाँ होता था, 
तो उत्तर-भारत में इनका होना भी निर्विवाद सिद्ध है। 
aera में एक प्रसिद्धि है-- 
“नाटकान्तं कवित्वम्‌ ।! ` 
कविता की चरम सीमा नाटक हे। कवित्व-शक्कि की 
परा काष्ठा की परीक्षा नाटक में होती हे | इस उक्गि से स्पष्ट 
. हो जाता है कि संस्कृत में नाटक लिखना कितना कठिन 
काम समझा जात! ई । यहाँ नाटक लिखनेवाले को सबसे 
पहले अपने कार्य को पाँच अवस्थाओं में बाँटना पड़ता = | 
4-7 आरम्भ, २--यत्र, ३--प्र।्याशा, ४७--नियताप्ति, 
और १--फलागम। नाटक में इन अवस्थाओं को इसी क्रम 
से रखना पड़ता है। इसके बाद कवि जिस इतिहास को नाटक 
का रूप देना चाहता है, उसे इन पाँच अवस्थाओं में विभक् 
करता है । SH अवस्थाओं के साथ इतिहास के टीक-टीक 
मिल जाने से यथाक्रम पाँच सन्धियाँ तयार होती हैं। उनके 
नाम हैं, १--मुख, २- प्रतिमुख, ३--गर्भ ४-विमशे, 
और १--निबईणं | इनम स मुख-सान्धि के १२ अङ्ग होते 
६-१ --उपक्षेप,  २-_परिकर, ३--परिन्यास, 
९ विलोभन, rai, ६--भ्राप्ति, ७--समाधान 
८--विधान, $--परिभावना, १०--उद्धेद, ११ --करण 
Wien — ig इसी प्रकार अवशिष्ट चारों सन्धियों के भी 
अङ्ग होते हैं। इन Wt अवस्थाओं, सन्धियों We उनके 
अङ्ग RLR लक्षण साह्दिस्य-शास्न में वर्णित हैं | 


' । इन सबके सिवा 
चेह बड़ी मुशकिल है | नाटक 
विकता . का होना निहायत 
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' लगा । नाटक का कोई पात्र 


. नन्द्‌ गोप का. भोलापन , दोनों pes 
'बही है । वसुदेव ने कृष्ण को AS 


जब यह पूछा कि-- . बरी 

` “बस्य नन्द गोप, अस्य सुतस्य Mal 
अंथांत्‌ मित्र नन्द, तुम इस ह, ` 

जगह आप कहते हैं-- हीरे हि. 


CC-0 रुई जनी Math CORA मानक स्सि गह्‌ गच्छि 


da 
[ वर्ष ३, खड \ | 


उसरी भापा से, वेप से, शरीर से र्ड f 
ढग स, सबसे वही भालपन झलकना è 
AANA, राजा, रानी, दास, दासी, डाक = 
कतवाल, ' ARE और ame तक ७ 
तथा मानसिक भाव Sy ही होने 

स्वाभाविक मालूस हों । यह कास वा si n 
का भावना का वेग इतना तीब्र हे कि ज़रा फ j 
हा इल्द्-लाक की aaa और नारकाय बाद j 
साङ्गोपाङ्ग चित्र उसको आँखों के सामने नारे : 
जिसका अ्रक्कति-परिशीलन इतना प्रबल ER गे! x 
-aa म सम्पूण जड़ और चेतन-जगत § ७ इस 


उुसकर उसके छिप-से-छिपे भाव का स्फर OE 


ha 


कवियों को योगी कहा करते हें, और यही बा ba 
वेद में इंश्वर की स्तुति करते हुए 'कवि-शल रे le 
कई साभिप्राय विशेषण लगाए हैं। an 


पारंभूः स्वयस्भू: ।? _ 


द्‌ गोप आर agga की बात-चात 
कमाल fart) नन्दं गोप की प्राकृत भा 
भोले-भाले सात्विक भावों को देखने प 
है कि उन्हें लिखते समथ कवि के है 
नन्द्‌ गोप की आत्मा का आवेश हो TA 
चसुदेव के क्षात्रेयोचित ओजस्वी . “मे P 


eZ 


| हे गच्छि WAT मुज्ञइ,शदरसिसि गेहे गच्छिञ् 
E Aak बहुणा अम्हाणं AREA पदी TRY 

३ सतिष मालिक, यह एक घर में जाके दूध पिएगा। 
ay e sare दही. खायगा | AAT a अङ UGT 
ET gar) चौथे घर में खीर खायगा । ओरों सें महे के घड़े 
नि, gaan Gre | अधिक कया कहूँ, हमारे घोष 
TR (गेहज ) का पति होगा । यदि आजकल का कोई 
[गा esan इस घटना का उल्लेख BAT, तो किसी कॉलेज 
Mi ig को सरती कराने की द्रात ज़रूर कहता | परन्तु 
Ra उसमें यह स्वाभाविकता कहाँ ? इसी “बालचरित” के 
Lp दसरे श्र में कंस का व्यामोह, अन्तःपुर में चण्डाल- 
अनु| Gat का दिखाई देना एवं शाप की प्रत्यक्ष मूर्ति, इन 
सष बमं भी भास की कल्पना शक्ति का समुज्ज्वल कौशल 
way बग्गा रहा है। यदि आप भास के “स्वप्तवासवदत्त' के 
way स्थ कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्त ल? का मिलान 
ने पर| झे देसे, तो पता चल कि महाकवि श्रीकालिदास ने 


द We S A a A >” 
मृ६| भस मुनि का कितना अनुसरण किया है | शूद्रक के 


हि] Paes! सें तो भास के 'दरिद्र चारुदत्त? की gag 
| PER जाती है। भास की सरस, मधुर और सरल 
बे; भापा को देखकर बहुत-से लोग समकते हैं कि उस 
साधारण की भाषा थी। पर इतना 
Vira ई कि उन दिनों संस्कृत सबै-सांधारण 
. _ अवश्य जाती थी। 
; लोग AA A ` $ ` 
e j (एप किले हैं कि संस्कृत में दुःखान्त-नाटक 

N MS ही नहीं जाते थे a a 
का हए ही नहीं जाते थे,उन्हें भास-कत“ऊरुभङ्ग? 
e Wray के की रचना दुःखान्त हुई है। 
भ दूसरे रूप.“ विशारदों में किसी रूपक के 
i Ste के सन्निवेश को बड़ा महत्त्व दिया 
$ अवाचीन संस 
alter 

= से यह बात विद्यमान है, ओर भास 
कतः सें भी कृष्ण ने गोपियों 
= के! आयोजन किया है। आजं भी 

देहीश? की वही परिभाषा diag है, जो 
समय भे यी ; भाषा H Tq 5 
ay = 4 ; 
: S 

Mag ig: सपाटा दश या fa: ; 
सिनो ` BAY वृत्तिरुब्ज्ब्लो । 


कत नाटकों में भवभूति ओर 


| कहा कि 


TH तथा सर | | है। इधर 
ae घी TEMA HAA Boman. Jangamnb की काम नहीं ENS ; 
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३३ | è ; 5 pos R EIEI ; है ! 
hy ff °° cou eT NN aa ak oe ४४१ 
hing at मक्खइ, FARR HE गच्छिआ TAM ` असी भास के १३ (बिक साढ़े बारह ) अन्थ उपलब्ध 


हुए हैं। इनमें से एक का नाम है पञ्चरात्र | इसमे भास 
मुनि ने अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा और करुणा-पूर्णे हृदय का 
अपूदे परिचय दिया है। इससे पता चन्नता हैं कि 
महाभारत के अत्यन्त अनुचित और अन्याय-पूर्ण युद्ध 
से आपके कोमल हृदय में गहरी diz लगी थी। 
आपकी राय में जब पाणडव लोग १२ वर्ष का वनवास 
और १ वपे का अज्ञातवास पूरा करके लौट आए ये, 


तब दुर्योधन को: उनका आधा राज्य लौटा: देना ही * 


उचित था। इसके बाद जो उसने अपनी zane. के 
कारण बात बढ़ाकर महाभारत का युद्ध रचा, चह होना 
ही at चाहिए था ।इसा आधार पर आपने महाभारत 
की कथा को कुछ बदलकर “पञ्चरात्र! की रचना की है । 


इसकी कथा का संक्षेप यों हे-दुर्योधन ने यज्ञ किया, ` 


और अन्त में गुरु द्रोणाचायै से इच्छानु रूप यज्ञ-इक्षिणा 
लेने का अनुरोध किया । बहुत कहने पर, बात पक्की 


` करके द्रोणाचारयंजी ने कहा कि-- 


“शेष रतिः कापि निरुश्रयाणां संबस्सरेद्रादशभिन इष्टा; 
तबे पाणडवानां कुरु संविमागभेषा च मिक्ता मम दक्षिणा च ७१ 
अर्थात्‌ ज्ञिन बेचारे आभ्रय-हीन पाण्डवों का बारह 
बरस से कहीं ठिकाना नहीं है, तुम उनका हिस्सा दे दो, 


बंस यही मेरी भिक्षा है और यही दक्षिणा है । इस पर ` 


और सब तो राज्ञी हो गए, परन्तु शकुनि ने घोर विरोध 
किया । अन्त में शकुनि की सलाह से यह तय हुआ कि 
यदि qaqa अथांत्‌ पंच रात्रि ( यानी, पाँच दिन ) के 
अन्दर पाण्डवों का पता लग.जाय, तो उन्हें आधा राज्य 


` दिया जा सकता है । इस पर. द्रोण ने निराश होकर 


कदा i 
- प्ये क्तुकामेश्छलन भवद्भि संबत्सरैद्दशमिन इष्टाः `; | 


त पञ्चरात्रेण - मयोपनेया वरे हदततं विशदाक्तरेण )) 

परन्तु उसी समय विरादू के यहाँ से दूत ने आकर 
“सौ कीचको को किसी ने, विना किसी शख क 
भार डालां है । उनके शोक के कारण राजा ATE इस 
यज्ञ में शामिल नहीं हो सके !” यह सुनते os धीरे से 
भीष्म ने द्रोण से कहा कि आप qaaa की शते मंजूर 


क्र लीजिए । पाण्डवो का पता चल AAT | विना शस्त 


लिए सौ कीचका को मार डालना सिवा भीमसेन के और 


द्रोणाचायेजी ने दुर्योधन 


ts, 
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४३२ 
की 'पाँच रात्रि'वाली शते मंजूर की, और उधर भीष्म के 
कहने से विरादू'के उपर दुयोधन ने चढ़ाई बोल दी। 
वहाँ घोर युद्ध हुआ, और अजुन ने सबके चके gr 
दिए। पाणडव लोग पहचान लिए गए, और ब्रोणचायै 
- बोले कि-- 
sai बयमानीतोः पञ्चरात्रोपि Fae ; 
` अ्मेणवर्जिता Prat धर्मेणैद प्रदीयताम्‌ ४१ 
इस परःदुर्योधन ने कषा कि E 
“बाढ़ दत्त मया राज्य पाण्डवेभ्यो यथापुरम्‌ ; 
-मुतेपि हि नराः सर्वे सत्ये era तिष्ठति |” - 
अंत में द्रोणाचार्यजी ने-- : 
` Seq सर्वे प्रसक्ञा: स्मः प्रनृ्कुलसंग्रहाः” 
कहकर ग्रन्थ. समाप्त किया; ओर महाभारत का युद्ध 
गुरु द्रोणाचार्यं की कृपा से, होते-होते बच गया | इस 
घटना सें कुछ लोग यह भी कल्पना करते हैं कि द्रोणा- 
चाये ही जन्मान्तर में भास मुनि हुए थे, और उन्होंने 
अपने हृदृत भावों को इस रूप में प्रकाशित किया | जो 
` कुछ भी हो, हम इस परं विवाद बढ़ाना नहीं चाहते | 
परन्तु एक बात कहे विना हम नहीं रह सकते | इसे 
. सुनकर पाठकों को आश्रयं 'होगा, और दुःख भी । कोई 
कोई भावुक सहृदय ममौन्तिक वेदना का अनुभव करेंगे । 
परन्तु समालोचक का कठिन कर्तव्य पालन करने के लिये 
हमें उसकी चचा करनी ही पड़ेगी | पाउकगंण det रखके 
और जिगर थामके ay | 


इस पापी कलियुग में एक महाशय ऐसे पैदा हुए हैं, 
जिन्होंने इन्हीं भास मुनि की पगड़ी egret और 


WT बरबाद करने की क़सम खाई है। आप सत्त 

बाँधकर भास के पीछे पड़े हैं और “अपर पञ्चरात्र” नाम 
th 

का एक लघु काव्य” लिखकर अपना मनोरथ सफल करना 


चाहते हैं 
साहित्योपाध्याय, 
.टाइटिल-पेज से 


SE, आप ही के शब्दों में, आपकी प्रतिज्ञा है कि 


प्रोफ़ेतर अफ सस्कृत, बरलाो-कॉलेज ।?? 


“रत्र क्रिल कौमौचलः कती EN 
anh 'समदत्तपन्थः पुरो भुवि | समझती रहेगी । हे 
ea भरतिजानी x SNAR: aa हमारा यह अभिम्राय ना 
क्तं भासोपडासाय म्र ल रामदत्त पन्थजी को ee T बे. 
र 
RMA aT त॑ वा मा ean 5 Lo 


CC-0. Pub तचर C 


नो 
l लोग असन्न हों, और विवेक-हीन 
आपका परिचय है--.“पं० raga पन्थ (!). 


लकर Wig जगह दुहराई, Reng ; 


a VAR Math वास्सीि साञ्भकिबद़कर a जाये 


[ ay २, खेड \ 
अर्थात्‌ भास सुनि के केवल पञ्चत को e E 
रामदत्त पन्थ पृथ्वी-भर के समस्त हि. ५ 
उत्साह-सहित IRT करता है G 
उपहास के लिये ( यह ग्रन्थ ) बनाक 
सामने TAU । इसके वचक्रम ( ) बे स 
MT ( AZAA ) सास का उपहास करेंगे, याष m 
हास करेगे । पुस्तक के आरम्भ में आपने ४ 
सूचना” लिखी है, जिसमें दो-एक बातों हेस 
यही प्रतिशा छुद्राई गई हे। इसके m Ba 
Ste का अगरेज़ी-श्रनुवाद ( Translatio a 
Sutradhara’s speech ) जोड़ा है। ग fe 
की “स्पीच' का अशुद्ध अनुवाद किसी विशेष बरक 
जोड़ा गया प्रतीत होता R I एक 
इसके आगे आपने “सतामभ्यर्थनाऽग्रतः (!# ह्व 
इ, जिसमें अपने गुरु के लड़के का बनाया, WY हम 
का, एक WIA अशुद्धि-पत्र लगाया है। उसे झा 
आपका “दृश्य लघु काव्यम”” शुरू होता हे हे सम 


' सम्राद पञ्चम vid, उनकी qia ( १७९) घि 


आर उनके अफसरों के सामने wade कार 
इसमें सूत्रधार ने मतलब की (दृश्य 
कोई बात न कहकर पहले तो भगर # 
पुल बाँधे हैं, फिर पन्थजी की राजभाहि al 
है। आगे आपकी लिखी ४-४ 
नोटिस दिया है, और साथ ही आपके री 
( हमारे शब्दों में देशभक्त ) लोग को rila 
लेखक का हृदय इस एक घटना ait 
है, ओर ग्रन्थ लिखने का तात्पर्य A. 
जाता है। संभव है, आपकी इस | ३ 


र 


T 


मामे 


इस पस्तक को ‘Original (मौलिक 
गले में किसी उपाधि का AF 
किसी तरह आपकी पीठ बंक 
आपके इस BRA को सदा m 


Va aa प्लान जा å हल ३०० ge e ] 
o कि व ए gen wee ee 
tt है at K ोग्यता बढ़ सकती है ओर a इ रहने से वह 
i)a दकती है । आज भास . ओर कालिदासः का जाम 
fas £ प समै के समान TAF रहा & ane sa 
hp a डिसी पूर्वज का उपहास करने 3 किये कोई ग्रन्थ 
Wy afi लिखा । आमे यदि योग्यता es तो अच्छे-ले-अच्छा 
"ह coq REST संसार के सामने रखिए । आपका नाम 
केश a हो जायगा । लेकिन, विजातियों, विदेशियों a 
र afta को खुश करने के लिये अपने पूज्य पूर्वजों की 
odi erg उद्चालना कहाँ की चुद्धिमानी है ? ओर वह. भी 
ग छ| fea ga प्रयोजन कें लिये ? हा, धिक !! Fe 
र) get अपनी 'सतामभ्य्थैनाऽप्रतः? ( ? ) के अन्त सें 

| एच्च लिखा है, जिसका तात्पर्यं यह है कि ‘ata दिखाना 
"(Ni स्नो का काम हे । सजन लोग गुण ही देखा करते şr 


Ty wane पूछना चाइते हैं कि कविचक्र-चुडामणि of 
३ रहनिदास तक के पूज्य बृद्ध भास मुनि का उपहास लिखते : 


IRH ससय क्या यह पद्य आपको याद्‌ था ? या अपने दोष 
३९) ATA के लिये ही gaa दाल का काम लेना चाहते हैं ? 
भा भापने अपने काव्य को विद्वन्मएडली के सामने रखकर 
म) भर चेंज देकर. पूर्वोक्त अतिज्ञा-- कतं भासोपहासाथ 
ह TR विपाश्चिताम!--की है और आशा की है कि-- 
q i IR WINE नाऽसाचुत्वेः साधुशासनम्‌ ; 
| RTT aq: ङत्येऽलकीर्तिशालिनाम्‌ ३४ 
i | । Saba अच्छा हो, तो साधुवाद (शाबाशी) 
द. न, दूर होता द्‌ ओर यदि कुछ बुराई हो 
ati होता ( दिदायत या dete ) से भी वही काम 


an ९ : 

| सार ae आपकी इसी आज्ञा और आशा के अनु- 

y A सेवा में कुछ निवेदन करनें का साहस करते 
AS संभ 


# Wate >. है, आपको हमारी बात सुनने में 
| tan इ परन्तु यदि जी कड़ा करके, चिरायते के 
/॥ ध्न इ. T इसे गले के नीचे उतार गए, at TAR 
हो जाने दूर हो जायगा, और अपने स्वरूप का 
Tiia आपका हित भी होगा | 
दिसे a को हमने अपने नाम के आगे 
अपने की । परन्तु 'शीरामदत्तजी ने इस ग्रन्ध में 
"भाप अपने Uw लिखा है। क्या हस पूछ सकते 
नते हे} ^ “परिपन्थं च तिष्ठति',का उदाहरण 


महाकवि भास ` 
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_ भासने अपने अन्थ का नाम 'प्चरात्र रक्खा हे, ओर 
एक विशेष घटना ( पूर्वोक्त ) का उल्लेख करके उसकी 


A सेद्ध aA 2 ` 
` सार्थेकता सिद्ध की है, एवं अन्थ के अन्त तक 'पद्नरात्रोपि 


aad’ कहकर उसका निर्वाह किया हैं । सभी दृश्य- 
काव्यो के लेखक अपने ग्रन्थ के नाम को विशिष्ट घटनाओं, 
रारा. समर्थित करते हैं.। हम श्रीयुत 'पन्थ? जी से पूछते 


'हैं कि आपके “अपर पञ्चरात्र? के 'अपर?शब्द की उपादे-. 


यता का कौन-सी घटना समर्थन करती है! क्या आपकी 
पुस्तक में एक भी बात ऐसी है, जिससे इस शब्द की 
उपयोगिता सिद्ध. होती हो ? यदि नहीं, तब तो फिर, यह 
अजागलस्तन” की तरह व्यर्थ ही रहा ! कथा तो आपने 
सब भास ही के यहाँ से उड़ाई है । नई कोई बात है ही 
नहीं । फिर इस अनाथ “अपर'-शब्द का समर्थन कौन 
करेगा ? हमारी सम्मति में तो भास का उपहास लिखने 
से पहले: आपको नाटकों के नाम-निर्देश का रहस्य किसी 
से सीख लेना चाहिएथा। , .... - 
इस आपको चुनौती देते हें कि आप अपने ARE- 
काव्य में से एक .भी ऐसी घटना बताइए, जिसे आपने 


भास के 'पत्नरात्र' से चुराया arama न किया हो। 


कथा: सब आद्यन्त भस के घर की । कल्पना सब भास 
की | अच्छे पद्य और आव सब भास से चुराए हुए । यहाँ 
तक कि नामं भी वही “पञ्चरात्रः | उस पर WT यह कि 
“कृतं भासोपहासाय’ | ‘किमाश्चर्यमतः परम! Mt 
पाठक़गाण, यदि कोई अपने लड़के का नाम “लघु 
मनुष्य” WS, at आप उसे क्या कहेंगे ? यद्यपि नवजात. 
शिशु लघु मनुष्य अवश्य है, परन्तु क्या-इस चास से 
नामकरण करनेवाले को आप बातमीज़ कह सकेगे.! 
इश्य-काम्यों के संस्कृत में अनेक भेद होते हैं। साहित्य" 
शास्र की परिभाषाओं के अनुसार कविः लोग “नाटक? 
करण, नाडिका, AT, ÅT, ईहा, | 
size’, 'सइक', प्रहसन? आदि नामं रखते हैं । परन्तु 
F व्यम' 
siga पन्‍थजी ने लिखा हे--'इश्यं लघु BEATA | “लघु 
सनुष्य' की तरह इस “ल्घु काव्यस्‌, ; के नास-निर्देश से at 
आपके साहित्य-ज्ञान की योग्यता फटी पड़ती दै l 
यह संभव था कि यदि भास के “पञ्चरात्र, मे कोई | 
विशेषण लिखा होता, तो आप झटसे उसकी ART कर | 
देते । परन्तु Hini ताल-पन्नों पर लिखी तीन BAIT 
डीप में वैसा कोई शब्द सिला 
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नहीं । यद्यपि -भास के अन्य मन्थो में ARA 
aes’, “मध्यम-व्यायोग” आदि शब्द मिलते हं | 
अब qeust इसके लिये शब्द लावे, तो कहाँ से ? 
अधिरु-से-अधिक आपने साहित्यदर्पण के- कुछ लक्षण 
मिलाएं होंगे | उनमें से कोई फ्रिद नहीं हुआ । आख़िर 
Fat चप हो बैठे, और “लघु काव्यम्‌? लिखकर aN 


किया | क्यों पन्‍थजी महाराज, क्या. इसी बुद्धि-वैभव के ' 


भरोसे आप भास का उपहासं करने चले हैं ! i 
किसी विषय में दृढ़ संकल्प का नाम 'प्रतिज्ञा? È 
` महाकवि भास के “प्रतिज्ञा योगन्धरायण” में वस्सराज. के. 
सन्त्रीयौगन्धरा रण ने प्रतिज्ञा-की है-- ` 
५सुमद्रामिद asl नागः पद्मलतामिव ; 
यदि ता न हरेद्राज। नास्मि यौगन्धरायणः | 
यदि तां चेन तं चै तां चेवायतलोचनाम्‌ | 
TEUA नुएं चेव नास्मि यौगन्धरायणः ७१. - 
अर्थात्‌ यदि में वासवदत्ता आदि को हरण न कर लाउँ, 
तो योगन्धरायण नहीं | इस बात में चक्का की ear और 
एक कार्ष में सवेतोभावेन उसकी तत्परता पाई जाती 
हे | संसार में कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें 
प्रतिज्ञा-कर्ता की बढ़ता किसी एक ओर न पाई: जाती 
हो । -अब ज़रा Gast at प्रतिज्ञा का संलाहिज्ा 
की जिएं--- 
“HURT: सोत्साहं प्रतिजानीते-- 
इत. भासोपहासाय- gan विपश्चिताम्‌ ; 
RURA संलच्य तं चा मां चा वचक्रमम्‌ः इति"? 
जया इस 'त वा सां चा? को प्रतिज्ञा कहां जा सकता 
हे! जहाँ विकल्प ( वा ) है, वहाँ tat कैसी ? और 
Aa les ; यंदि कोई कहे कि “या 
aren.) GF सुरू मार लोगेः, तो इसे. 
देवदत्त या तो मर जायगा या 


` इस सूचना क अन्त में आप फ़रमाते हैं-- 


[वर्ष २, सइ, = | 
Ty § 
सर्कृत-प्राफ़सर हैँ ।' आप Slat को “तिज E 
क्या AA बताते होंगे ? ee) 

“गर हमी मझ्तव अस्त हमे मुङ्ग 

कारे तिफ़लाँ तमाम ख्वाहद शुद्‌ i 
आपने SE प्रातेज्ञा-पश्र को आरस्म मेह 
लिखा हैं, आर आपके “रशा द्वि-पत्र? 


मे कहीं 
निशान तक नहीं है, a 


अतः आप ज़रूर इे 
हैं ; परन्तु व्याकरण के अनुसार TARAR R 
यहा बच! के आगे Pret (qag ) ३ 
आवश्यक हें। यह तो TAA arama a से 
च्याक्रण-सस्त्रम्धी आन्य अशुद्धियौँ हम आगे हि 

यहाँ तक आपके 'टाइटिल-पेजः की बात. हु 
आगे आपकी 'वञ्चनाःशून्य सूचना? है। इ | १ 
शून्य” को देखकर हमें उस नोटिस की याद॒ग्र 
म “असला काशासीरी कोक-शाख”' लिदा ह 


7 
ql 
तः 
ग 
a 
m 
प्र्‌ 


MRT महाकंवेरस्य पञ्चरात्रमातमुददिय ब्र 
We कतं भासोपहासाय ''*'प्रहासेन्मुत किए 
UA अपरपञ्चरात्रे च निविश्य न पुनस्तस्य 
निविश्य प्रसादं erg वा समुपलम्म Ta 
रिति मुहुरभ्यर्थयते रामदत्तपन्थः--”, 

लोगों को “असाद”. (aaar ) में हँसते | 
होगा ; परन्तु श्रीपन्थंजी- ' विषादः होने पर महो 
gar की प्रार्थना करते हैँ ! यह है आपे म | 
की लियाकत !! इसी के भरोसे आप. भी zi 3 
करने को sare हुए हैं !! ' 

अब ज़रा आपके (लघु काव्यम! की भी 
भास के peit- में “पञ्चरात्र! को भ 


प्रतिज्ञा 
समा है | इसीलिये अपनी ई i 


Ne 


जीता रहेगा! कई जगह पश्चरात्र-मात्र! की दु 
R? is TE N को कोई प्रतिज्ञा कह सकता rat दोनों ( पञ्चरात्र ओर agra) ur 
(इस “पुस्तक 5 हे र री का यह कहना कि-- करके. ऊँट को पहाडू-तले से निकाली तेम 
` करेंगे, या त ae पा तो भास की हँसी rari कवित्वंम्‌! की चर्चा हर । 
 सशयात्मक वाक्य का Z स्ता ह नाटक आदि इश्य-झाव्यों का ङ्गा «a 
Le हुआ ? संशय .एक माके को -बात-समभी ४ 


और निर 
रतीति चय विरोधी घ्ने हैं । मतिज्ञां में निश्चय प्रार्थना, इस प्रकार लिखी T 
? थार विकल्प में संशय की | ये दोनों 


केसे हो सकते हें? sts, आधिक-से-अधिक सम्बन्ध र ant 
| CC-0. Public OAE dh Mat@lectireragy को सुनकर - 


‘vale ० ġo] 
EN हति ३०० ठु 

yr हे Ee रश्म तथा अन्त वा अल ⁄ ७५ बाग ci २ पान्नों ओर आरम्भ तथा अन्त की 
wl 7 x 
3 । r की ओर भी साफ़ इशारा समझ स झा 
तों के होते हुए भी शब्द-रचना जहाँ 


o | दाहिए। इन सत. बः हासी रासा 
| क हो सके, सरल, स्पष्ट गोर थोड़ी होनी चाहिए | 


ही के ate के HAT विद्वा इस पहले श्लोक से ही समम 
| रा saz कि कि ने अपने कास में कहाँ तक सफलता 
ma ma की है। समकदार लोग “पूत के पैर पालने में” ही 
a ल ते हैं। ह ह 


त ` ~ ~A A a 
३ TA उद्योग से पाण्डवो को राज्य दिलाया है । FTA: 


ai की यह vale क्यों हुई ? इस पर भास मुनि ने उनके 
र ७ {से यह कदल्ाया है कि-- | 
= “परममालम्बमानेन दुर्योधनेनाहमेबानुण्हीते। नाम-- ` 
ant अंतीत्य बन्धूनवलङ्घ्य मित्रा- ` 

a एयाचार्यमागच्छति शिष्यदोषः ; 

बालं ह्यपत्यं गुरव प्रदातु- ` 

` A AY 3 
नवापराधोऽस्ति पितुने मातुः ए 

त्‌ यदि . दुर्योधन wigs आधा राज्य पाण्डवों 
ह a a hy सबसे बड़ा अनुग्रह मुझ पर होगा - 
ee लि eS के दोषों का उत्तरदाता गरु ही होता है। 
tl उम्र के बच्चे गो o > 
लो को योग्य गुरु के eqs करके माता- 
गे तह a एए । अब यदि उसमें कोई दोष उत्पन्न 
+ GU ae fw $ 

Atiina बार गुरु ही होगा | तात्पयं यह 
an, हो T शिष्य है । यदि उसने कोई अन्याय 
lt Bl लोग मुके sf ` a 
I" इप्सा oe र हारा शिक्षा को ही दोष देंगे। 

TARE और वीर aga के शिक्षक 


2 = कोई दोष नहीं लग सकता, तथापि 
परके डार विचार और निःस्वार्थ परोपकार 
ग भे स पि भर केरक महाकवि we ने उनके चरित्र. 

| ऐन SHIT बना दिया है । यही यहाँ, 


a का à 3 à 
t भोर भीस का कारण है। पात्रों में दूसरा नंबर 


क्षो पराइ a ६ जिन्दोंने विराटू-नगर में सब 
ध ` शिया । इनके अतिहन्द्दी कण, शकुनि 

li ki l Wy ~ os pre ~ 
ऐर बस “न पात्रों से भीष्म और युधिष्ठिर 
रोर का विदाह "` दुख किया है, और अभिमन्यु 
रनर y W भी हुआ हे । यह सब कथा 
ह... 


Ri 


श्च 
AN 
ag 


di $ 


महाकचि भाल 


खे हैं। इसमें प्रधान पात्र श्रीद्षोणाचार्यजी हैं । उन्हीं ने ' 
Wat. 
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I से रखते इए, आप भास मुनि के ayara को 
दाखए। इस एक श्लोक में आपने विराद्-स्वरूप भगवान्‌ 
SIS करके, सूत्रधार के द्वारा, सब लोगों को . 
आशावाद दिलाया है ;-परन्तु अपनी कथा ओर पात्रों की 
Tr किस सुन्दरता से व्यज्ञित की है, इसे पाठक स्वयं 
देख. लें.। सुनिए-- ; | 
“द्रोणः पृचिब्यजुनभीमदूती 
यः कर्णुधारः शकुनीश्वरंस्य ; 
दुर्योधनो भीष्मयुधिष्ठिःः स-- 

- पायाद विराइ्त्तरगोऽभिमन्युः ४४ 

जो “द्रोण” अथांत्‌ कृष्ण-वर्ण (श्रीकृष्ण), जो थिवी 
में अजुन और भीम के दूत बने, जो 'शकुनीरवर? ( पक्षि 
राज-गरुइट ) के ‘aaa’ ( नेता ) हैं, जिनसे युद्ध 
करना दुर्घट (दुर्योधन?) है, जो "भीष्म? (भयानक) और 
युद्ध में “स्थिर? ( युधिष्ठिर ) रहते हैं, जो agree 
हैं, जो 'बब्मपुच्छु प्रतिष्ठाः इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
सब संसार में उत्तरगामी ( 'उत्तरग? ) हैं, और “यज्ञो 
चे विष्णुः? इत्यादि वेद-वाक्यों के अनुसार यज्ञ-रूप 
( “अभिमन्युः ) हें, वह ( भगवान्‌ कृष्ण ) आपकी 
रक्षा BE | है अचल See 

यह तो gat इस श्लोक का मङ्गलाचरण-सम्बन्धी 
अर्थ | अब प्रकृत कथा से सम्बन्ध रखनेवाला अथ 
सुनिए्‌--“द्रोणः ` पायात्‌?=ब्रोण रक्षा करें, अयात्‌ 


. महाभारत-जैसे संहारक संग्राम को रोककर गुरु द्रोण 


संसार की रक्षा करें । जो द्रोण “प्रथिब्यजुंनभीसंदूत 
पृथिवी के लिये --आधे राज्य के लिये--अजुन ओर सीम 
के ( निःस्प्रह धमौत्मा युधिष्टिर के नहीं ) दूत बने । 
जो 'शकुनि? और 'इंश्वर! ( राजा दुयोधन ) के eatery’ 
( नेता ) हैं, अथवा जो शकुनि और दुर्योधेन का कान . 
पकडनेवाले. ( 'कर्णधार” ). हैं । जिन्होंने शकुनि और 
दुर्योधन के कान पकड़कर सन्धि करा दी ।--अथवा 
जो 'कर्णंघारःनकणे की रोक-थाम करनेवाले ओर शकुनि 
दुर्योधन के कान पकड़नेवाले हैं। जो 'दुर्योधन? ( दुदेम ) 
हैं। जो भीषण युद्ध में स्थिर रहते हैं, अथवा भीष्म और 
यथिष्ठिर जिनके प्रिय पात्र हैं। विराट! और sae 
पर जिन्होंने चढाई की एवं पाएडवों के वनवास से जिन- 
का “मन्यु? ( अनुताप ) अभिः-व्दछ हुआ, वह गुरु ब्रोण 


। अब इन PRU उहाको; को, ८० की), Collection, Waranaei 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


- - माधुरी 


३४६ 


अब इस शलोक मे प्रकृत रूपक के पात्नों का सन्नि- 
चेशोचित्य देखिए | प्रधान पात्र द्रोण का नाम सबसे 
पहले लिया TAT! उद्योग का AAAA ¬ उसके बाद 


बन 


आइः। FAC नबर क पात्र आर Te AT क A पान्न. 


अजन, भोम उसके बाद आए यद्यपि अजुन से भीम 
आयु में बड़े थे, परन्तु विराद्‌-नगर क युद्ध मं आर द्रा 
` के प्रेम में अजुन ने प्राधान्य प्रास [किया था, अतः भाम 
से पहले saat नाम लिया गया । इसके बाद इनके 
प्रतिद्वन्द्वी सब wet की जइ--उपद्रवियों के गुद्द-- 
कर्ण, शकुनि और दुर्योधन का नाम लिया गया | इसके 
अनन्तर धार्मिक रूप से इस झगड़े का निपटारा .सूचित 
करने केः लिये भीष्म थर - युधिष्टिर का नाम-कीतन 
किया गया, और आगे एक ही पद 
wai में Ave के नगर को गड़बड़, उत्तर का युद्ध, 


अभिमन्यु की वीरता ओर उत्तरा के साथ. उसके विवाह 


की सूचना दे दी गई | 

अब पाठक स्वय विचार ले कि भास भनि ने इम 
See पद्य भं कितना कमाल दिखाया हे । ज़रा-सा 
श्लोक, जिसमें केवल इन-गिने बारह. पद हैं, उसमें 
इन सब Gaia भावा का समावेश, आर वह भी कितनी 


सरल भाषा में, फिर. आदन्त औचित्य. का पालन, क्या ' 


यह कोई साधारण बात है !. इम इसका फैसला ज्ञान- 
-संस्पन्न सहदय पाठकों-पर ही छोड़ते = | 


“ : अब भास का उपहास करनेवाले शी युक पन्थजी का 


मङ्गलाचरण सुनिए . 
“हरिरेव . बली न. 
: `` - ``न बलियेंन कदावितोर्थितशच ; 
असमीच्य  यदापदं पतन्तीं 
कुरूराजोऽपि ङृतेऽत्र पाएडबानाम्‌ | १। : 
सदयोऽपि न चापरः परोऽस्मात 
यदर्य RA दारणं जुगोप; 
: न समोऽस्य च भक्तवत्स्ञो - यत 
SUA ररक्त कृष्णाम्‌ | २ | 
"क नु वास्य समो मवद ` नदा्यः 
ददात्‌ सदाने समदः AREA: 
गतिरस्तु. .स चात्र माइशानामू 
aba fies कर्मणि र्ेतोऽबलानाम्‌ | ३ ।?” 
. यह किसी नाटकका नान्दी है, या गोपालसहस्रनाम? 


साबलेपे 


-'विराइत्तरगोउसि- | 


aaa -सही ! जब तक पहले 
2 तोडंकर इसम जोड़े न जाय॑, तब तँ àl 


.के.सूत्र तो हैं ही नहीं, मिन 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


का पाठ ? इसे मङ्गलाचरण कहें, या विषय 
5बलाओं? ) का विलाप? अध्छे कवि a 
को छोटा बनाते है; परन्तु आपका यह स्तोत्र 
को आत को तरह बढ़ता ही चला जा रह ul 
वह भा बंमतलव, बेडसूल !!! भास 
कचल वारह पद लिखे हैं, वहाँ आपने रे 
FRAS’ पद NFẸ | व), एव! “शपि! प 
शब्दा की निरथेक भरमार की है ; परस्तु ज्ञ 
से पद्य स॒ साख ले पदा की हे, उसका गन्धम 
नहीं छू गया । शायर आप उसे समके तनह 
आपकी इन बारह पल्ू्क्गियों में छः वाय हैं।ए A 
दो पङ्क्गियो का एक वाक्य हे । इसका wey 
( विष्णु ) ही वली हैं । ad-an नहीं हैं; कोड 
राजा वालि को कदर्थित नहीं किया, .बहिक उस 
सोंगी । सुना पने! 'हरि' को बली पक ३: 
लिये पन्थजी केसी पाताल से कौड़ी लाएं! 


~ 
a 
a 


it 


` हीन भिख-मंगा होना बली होने की दौर ६।॥ हु 


आपने पन्थजी के सिवा कोई और भी बदि हे दो 
जो ऐसी घटना से -किसी को "बला? साबि से| न 
बलिहारी ! बलिहारी ! ! E 
आगे चलिए . । 
“आसमीच्य यदापदं पतन्तौ ç 
Oo gka 
इस टुकड़े का अगल-॑पेचेल area alg 
नहीं हे, अतः इसे एक वाक्य AAT qe! | 
क्रिया का कहीं पता नहीं है | शब्द $ 
जोड़ ? अंब चाहे पाठक भटका करे 
पटका करें, पन्थजी ने तो एक पहेली 


VO) सा 
पिएड बनाकर लोगों के सामने os ऐ प 


a 


नहीं हो सकता । परन्तु F 


आप ce 


कि 
ţi s 


कर लें | आप चाहते तो यह 
असमोक्ष्य,पाण्डवानां तं 
अर्थितश्व' ऐसा वाक्य" 
वाक्य से तोड़कर इसमें 
समन्वित होकर निराकार्द्ै 


ge 2 
y at संभव नहीं । निदान, यह दो लाइनों 
A gE 


असद और निरर्थक, ही रहा । 


गा Uk o 
i "«सुद्याऽपि न चापरः परोऽस्मात्‌ 
WER qa वारिणि वारणं FIT’ 


tal cote हरि के सिवा कोई द्यावाच भी नहीं हे; इ 
| oy eit पानी में हाथी की रक्षा की | यहाँ (जरर J 
Tii ai इस पद्य को बिलकुल 'चापर” ही कर. दिया 
in nT: सद्योऽपि न? केवल इतना ही अर्थ अभीष्ट 
wt | परन्तु आपने अपरः, परः? ये दोनों समानार्थक शब्द्‌ 
TUG (कूर अपनी अजता का परिचय दिया है | संस्कृत 
गो हा साधारण विद्यार्थ! भी यह बात समझ सकता ह । 
| पाले वाक्यों का अर्थ दे--“हार के समान कोई भक्त- 
| दस नहीं ; क्योंकि grata दुःशासन के “अपनय? ( ?) 
ial AA की रक्षा की ( अपनय का WA हटाना या 


US) wan करना होता है । पन्थजी ने 'अनय? ( अन्याय ) के 


ह| ati उसका प्रयोग किया है, अतः यहाँ “अवाचऋत्व!- 
ih: We) (हरि के समानं कोई द्‌।नी- कहाँ होगा? .जो 
WA इने सुदामा के घर में सम्पत्ति दी ।? 
। पन्थी महाराज, यह अ\प “अपर पञ्चरात्र? की नान्दी 
[mg हैं या हरि का जीवन-चरित लिख रहे दें ! आपकी 
rat ad से प्रकृतः रूपक की कथा का क्‍या 
नर weg a N चलन, गज ओर आह के युद्ध, द्रौपदी 
al: जथा S रि सुदामा की सम्पत्ति से “पद्चरात्र' 
| पुर... पभरलुक्र ? क्या ये सब 'पञ्जरात्र' के 
as, पदि नहीं, तो आप यह अनाप-शनाप क्या बक 
i i X “A बुरा न मानें, तो हम आपको नेक 
k ; उस pce लिखने के पहले आप किसी 
Tata n से कोई नाटक Te लीजिए, -ओर 
काक्या ७५... जे कि नाट 7 के मङ्गलाचरण 
aa होनी चाहिए, एवं प्रकृत घटना से 
तरह दिखाना चाहिए ? भास-जेसे 
' पक करने का तो कभी नांम भी 
भगर खू ३। ओर हरगिज्ञ कदम न बढ़ाइए। 
सुनि l 


oy a से चात्र ARETE म्‌ ; 
' सनष T 


महाकचिः भास 


- cea को सप्तमी वि 


| s ५ न की Wer इसमे भी “त्रस्य gringa t RAA Vartnas 
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विना वाक्य .अच्छा बन सकता है ; परन्तु वेचारे पन्थजी 
"चान्न की चकती जोड़े विना छन्द॒ कैसे पूरा करें ! इस 
area में आपने हरि से.अपनी “गति? के लिये प्रार्थना 
की हे ; किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि आप दुर्गति” ` 
चाइते हैं या 'सदृतिः ! तो भी इम ग्रही आर्थना करते. - 
हैं कि इंरवर आपको सद्गति? दे । परन्तु पन्थी महा: 
राज, एक बात तो बताते जाइए । “स माइशानां गतिरस्तु?, 
यह आपके अन्तिम संमय को प्रार्थना हो सकती है ।. 


“अपर पञ्चरात्र? के मङ्गल'चरण में इस मसिए का क्या 


काम ? यहाँ सङ्गल के समय आपने यह अमङ्गल की 
बात क्यों छेड़ी ! इस aan की रागिनी से लोग आप- 


_ को क्या सममेंगो ! आप ही बताइए कि आपकी यह 


बेसुरी तान सुनकर लोग आपको EAA, या भास को: . 
जो छन्द Wel आपने पसन्द किया है, वह गाने की 
अपेक्षा रोने ओर विललाप करने में Hage, Are होता 
हे । हमारी राय में तो 'डपहास को. अपेक्षा यदि आप 


, मसिया लिखा करें, तो ज़ियादह सुनासिब हो । . 


` 'पाठकगण, आप इतने से ही समर गए होंगे कि 
श्रीपन्थजी की कविता किस दजे की होती है । उसमें 
कल्पना और भावों की नवीनता का गन्ध तक'नहीं होता । 
संस्कृत की ` शम्द-रचना. नौसिखुए विद्यार्थियों की- 


“a होती है । आपके इंस काब्य से चाहे सञ्राद्‌ पञ्चस _ 
ark प्रसन्न हों, चाहे उनके ऑफिसर लोग WaT हो 


उठें, परन्तु संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ आपके ओर भास के इन 
मङ्गज्ञाचरणों. का मिलान करके ही wit कुछ न सुनना 
चाहेंगे । उनकी दृष्टि में तो आपके इन रद्दी पद्या के साथ 
भास के GAT मङ्गलाचरण की तुलना हता अन्याय 
nce मेज, कहाँ भोजा vat! 
होगा | कहाँ राजा भोज, कहा aP 
iqaua’ जिस कोटि का रूपक हे, उसमें न ग 
होती है, न नान्दी । केवल जजार Re \ 
ma मुनि ने सूत्रधार ही का प्रवेश कराया दे, नटो का 
नाम तक नहीं लिया । न नान्दी लिखा | GH मन्य के 
आ में aR ततः प्रविशति सूत्रधार?” लिखा है । 
Ta E क्रिया है,जो पात्रों के एक विशेष कायै की 
इर at साहित्य-ज्ञानःशून्य पन्थजी ने इस 
सूचना देती है। परन्तु साहित्य- 
भक्ति, समका, ओर उसकी नक़ल. 
१ झं नान्दी लिखने के बाद “नान्द्यन्ते 


करते हुए “अपर पञ्चत आपने इसमें नटी को सी बुलाया 
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है, और बुरी तरह बुलाया है। ये दोनों बातें आएकी 
साहित्य-ज्ञान-शुन्यता का परिचय देती हैं । मालूम Tei, 
आप केसे “साहित्योपाध्याय” हैं ! 


` इम पहले कह चुके हैं कि दृश्य-काब्यों में . स्वाभा- 


बिकता . की अत्यन्त आवश्यकता z l पाठकंगण, यदि 
कोई कवि भगवान्‌ रामचन्द्र और योगिराज जनक की 
संभा में ais, वाल्मीकि आदि मभहर्पियों के सामने 
Sia, मीक और. अँगरेज़ी-भाषा के नाटकं खिलवाए, तो 
ain उसे पागंल कहेंगे, या और कुछ ?' अब आप ही 
fata कीजिए कि श्रीयुक्न पन्थजी महाराज ने सम्नाद्‌ 
पञ्चस जाजे, उनकी Garrat ( assembly.) ओर 
उनके ऑफिसर लोगों के सामने जो यह संस्कृत-भाषा 
, का नाटक खिलवायां है, इससे हम क्या समझें ? qai 
यह मान लं किं ये सब अँगरेज़ लोग संस्कृत के धुरन्धर 
विद्वान्‌ हैं ? या यह समझें कि चापलूसी की पिनक 
. में आपको स्वाभाविकता का de औचित्य gat 
.. ही नहीं ! E 
aut आजकल ` दशकों में बहुत-से ऐसे होते हैं, जो 
नाटक की भाषा से get परिचित नहीं होते, परन्तु. जिन 
रधान पुरुषों को कवि अपना दर्शक बनाता हे, उन्हें तो 
उस भाषां का विशेषज्ञ होना ही चाहिए | 
` आपके सूत्रधार की 'स्पीच' तो. 
Sun की टोकरी है ः इसमें . -सबसे पहले तो 
pT le के TR bai: फिर 
बजी की राजनि की वसान और आपकी 
वनाई ४-४ आनेवाली किताबों की नोटिसबाज़ी है। 
= Er कहने m कि 'में इन अँगरेज़ों की सभ T 
| हा शा ages EU मगर कहने की बात भूल 
cat eh एप्य तावदू Ami ( कहने की 
; Sk च लूँ) । परन्तु-यह विज्ञाप्य उसे अन्त तक 
3 सूझा | बेसिर-पेर की बहुत-सी अड-ब F 
वककर वह “विज्ञाप्य! को चिना an, re an 
इसी ‘Rare गा बताए ही चलता बना | 
इसी "विज्ञाप्य? को सोचतेर 


: वसम्‌? पर्क सुरासेचीब सहिश. os 


3 F 'संस्थिते | I- 


. ने कोई age सीन दिखाया होगा। कोई ऐसी च 


` बह क्या दृश्य है, इसे पन्थजी के शीमुखसे है| 


तो बिलकुल तूफ़ानें- 


` ` तावद्‌ दृश्यताम, यदायान्ति इमेज git 


का सुरब्बा P दयाकरणं के a E 

a at oa होता ee 
सते दे । यहाँ ‘gery a री | 

CC-0. द) पिति, किह Mathair ote Vargas कि जिन = 


°. | ia 
- — [ चष खेड! 
ओर, किय ने भी इसी तरह लिसा; 
CIR at यह बात नहीं Tt gas |) ई 
आ माप का कोई ग्रन्थ पढ़ा Ši म 
“साहित्योपाध्याय' की qg सन्‌ ko ङ a 
लूटी थी | ha 


h 


इसी के आगे आपका शराबी am द| 
“यह कुछ ओर सुरे खांचे लेता है। इ Wj a 
कक उन द । इस Sates 
सम" & 


“इदमन्यत्‌ फिमपि aah ml ह 

hn > S ~ A wj S 
SEUEN दृश्यनास्मि बिमोहितः॥ | 
WAZ पाठक UAWA होंगे कि इसके me 


सीनरी होगी, जिसे देखकर सब लोग मोहित ti 
ओर उसे 'अदृष्टपूत्रं! ( कभी न देखा हुआ) ऋ 
परन्तु श्रीपन्थजी से ऐसी आशा करना उन्ही | ' 
जुल्म करना है । 
. आपका सूत्रधार जिसे araga इरय' मम 
चेला मचा रहा दे, जिससे बेहोश हुआ भई रे 
“यदायान्ति MATT लचणया aa | 
ज़रा इस 'च--मे-का तो इला A | 
मानों मुर्गी के चूज्े चिचिहा- रहे हों । सम ह. 
maya दृश्य कौन-सा है! सि 'तीन मर्षी | 
लगाए हुए आ रहे हें । E 
“बहुत शोर सुनते थे पहलू मं दिन | भ 
जो चीरा तों यक FATT FA af E 


( ‘at कृतं रीतरागाभियोगेन' ) | aa 

कि “आख़िर मैं क्या करूँ) तो भो al 
' ० 

ब्राह्मणों की सूरत देखती रही! " 


देखा आपने ? यह सूत्रधार ". at ।( 


AY OJE AY Ir 


te 


May eee पा sogel] | 


à fs 
हा शोर ही नहीं दैं। उनका प्रवेश बहुत आगे 
नहीं कि श्रीपन्थजो ने,कभी 
ca Ie या नहीं ! अच्छा तो. यह 
| ga कि आप वहाँ जाकर पात्रों के प्रवेश की कुछ बातें 


एय ने इन ग्रामणों के तिलक का जो वणन किया 
| ज़रा उसे भी सुन ही लीजिए । कोइ सजन माथ पर 
E लगाए ओर सिरः पर पगडा बाधे ह । उन्हं 
देखकर आप फ़र्माते हें 
“ब्रिशालमाले भुत ऊध्वपुरुड 

प्रदिश्य , चाधः सितंबधनस्थ ; 
विपश्चितः कस्थचिदत्र gÈ 

RAY स(घुफलेदयाय | 
हिमालयादापततो रित्या 

सङ्गाप्रवाहस्य बिभति लीलाम्‌ \९।११ . 
अथोत्‌ सफेद पगड़ी के “नीचे घुंसकर? (“विश्य चाधः?) 


UA आप ? पन्धजी का हिमालय तो आकाश में अधर 
इ रहा है आर उसकी दुम में से गङ्गा निकली पड़ती 


he का तिल्नक हुआ १७ सो मील लंबी राङ्गाकी 
AN परन्तु तिलक की तो तीन लाइनें होती हैं। एक तो 
| इ गङ्गा, और 


pr और 'अधिकोपसा? दोष माने जाते हैं । यदि 
WW की कुत्ती को देखकर कहे कि यह तो आपकी 
j T है-... शुनीय गुहृदेवीव प्रत्यक्षा प्रति- 
q% E-a यह ज्ञाति 
-गत हीनोपमा-दोष होगा । 
WET ra 
| : 'ण-गत अधिकोपमा है । परन्तु पन्थजी तो 
Ty भाम दोषों से मुसतसना हैं । इसीलिये 
पा है। Tet SK दोषों को गिन-गिनकर स्थान 
a | 
की बडी हुई रगो ( चरणों ) को तो 
पद छः चरणों का एक श्लोक बनाया है !! 
सख्या दी है । आप इसे एक ही समते 


Net waist से दूसरे छन्द हैं | उनसे 


महाकवि भास 


मचा रदे हैं, वे अभी ATA ( स्टेज ) 


wees हिमालय से गिरती हुई गङ्गा के सदश मालूम होता, 
OR की पगड़ी तो हुई हिमालय पहाड़ !!, और 


र बाक़ी दो ! वे क्या हुईं? संस्क्ृत-साहित्य 


; हि आर तिलक की गङ्गा भी उसी दर्जे की ` 
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अनेक अशुद्ध चन्द हं । दूसरे अङ्क के १४वें श्लोक में - 
आपने दो छन्दों का क्लम चढ़ाई है । पहले दा चरण 
११-११ अक्षरों के हैं, आर पिछुले दो १२-१२ अक्षरों के !! 
क्यों पन्थजी महाराज, क्या “श्तबोध? भी भूल गए ? क्या * 
इसी ज्ञान-गरिमा के भरोसे आप भास का उपहास 
करने चलें हैं ? 

सस्कृत के नाटकों मं विशेषतः feat तथा अन्य कई 
पान्न ऐसे होते हैं, जिनको प्राकृत भापा होना आवश्यक 
है 4 इसका यह मतलब नहं. कि पुराने समय की feat 
निरी मूख होती थां। यद्रि यह होता, तो वे नाउकों में पुरुषा 
की संस्कृत-भाषा. समकर .उसका उत्तरःपरत्युत्तर केसे 
करतीं | आवश्यकता पड़ने पर कहार वे प्राकृत बोलतेर 


` संस्कृत भी बोलने लगती हैं। भास के “पञ्चरात्र? “में ही 


बुद्॒नला ने प्राकृत बोलतेर युद्ध की .ऊर्जित कथां संस्कृत 
में कही हे । इसी प्रकार नाटकों में चाण्डालों की सांपा 
चाण्डाली (प्राकृत-भेद), भील.आदि की आभीरी, शकार 
की शकारी, . विदूषकों की प्रायः अवन्तिका एवं उच्च कोटि 
के पान्नों (रानी आरि) की भाषा शौरसेनी आकृत होती 
हे ।. ये नियम केवल स्वाभाविकता के आधार पर 
बनाए गए थे । आज भी यहाँ शिक्षित पुरुषों की भाषा _ 
खड़ी बोली होती है, और घर में Rat उनसे. प्रान्तीय 
आषा में बात-चीत करती हैं । दोनों दोनों की भाषा 
समते हैं; Wee बोलते अपनीर = | प्राचीन समय 
में संस्कृत और प्राकृत में इतना ही भेद था, जितना आज 
परिष्कृत हिन्दी आर आल्तीय बोलियों में है। प्राकृत को _ 
सरल, कोमल और सुगम AAS जांता था । WANA . 


, नियम, था “aig नाऽग्राङृर्त वदेत्‌?-_ख्नियों . में 


प्राकृत-भाषा का ही प्रयोग करे.। . 

पन्थजी आङृत के ज्ञान से बिलकुल कोरे मालूम होते 

हैं । आपने “पञ्चरात्र की = जगह तो नक़ल की 
“भाषा के अंशों को एकदम Tela गए । 

E an genet, दासी और चोकीदारों से भी 
आपने BHA संस्कृत बुलवाई है। क्यों पन्‍थजी महाराज, 
क्या ये सब-के-सब साहित्योपाध्याय थे ? प्राकृत से प्राण 
छुड़ाने के लिये आपने दूसरे अक्क स ब्राह्मणों का दूत 

बनाकर चपरासियाँ से उनकी Gila कराई > i m 
अपर ata में गिने हुए केबल चार अक्षर('अजउत्त?) 
ॐ । ये अक्षर नी ने सूत्रधार से कहे ही. थे 


न्‌ 
xi ut सकता | "ao PRACT TCH am Mn Collection Varanasi ` 


<a $ 
an RR ee 
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ee उसने उभका मुँह पकड़ ल़िया ओर बोला-- 


८... भ्यस्ताखिलदशंनानाम्‌ आदर्शभूतायास्ते नेतदनु- 
BHT . ` 
, _ रसिकानां रसास्वादे सपात्रे प्राकृतं वचः ; 
eat = 
: प्रपानकरसे हन्त तुणपातायते किल | 
पन्‍थजी विना Rete अव्ययों को दूसे. छोटे-से-छोटा 
श्लोक Ht नहीं बना सकते | इस पद्य में भी “इन्त' ओर 
. 'किल” का पेबंद लगा हुआ. है । आठ अक्षर का चरण, 
र चार अक्षर व्यर्थ !! सेर-भर की लोमड़ी, और ढाई 
सेर की पूँछ !!! आपका सूत्रधार. नटी से कहता है कि 
तुम तो समस्त दशनशास्तरियों--फ़िल।सफ़रों--की 
आदर्श हो | (अर्थात्‌ साक्षात्‌ सरस्वती हो) | तुमः प्राक्त 
क्यों 'बोलती हो ! रसास्वाद में प्राकृत भाषा बहुत 
खटकती है । 'प्रपानकरसं? में कूड़े-करकट की तरह 
मालूम होती है। 
हम. भी मानते दें. कि रसास्वाद में प्राकृत-भाषा 
` खटकती है; परन्तु उसी को खटकती है, जिसे mga 
समभने की तसाज़ नहीं है, और जो नीचे faut संस्कृत- 
टिप्पणी के सहारे प्राकृत का अर्थ किया करता है । इसी 
तरह न्दा में संस्कत के शाब्द भी :लोगो। को खटकते 
ह; परन्तु यह खटकना उन्हीं की : रखता का. परिचायक 
है, न के भाष-दोष का । संस्कृत के हज़ारों नाटकों में 
ae एक भी न. मिलेगा, जिसमें नरी तथा अन्य 
i) AA . 
it ने माइत न बोली हो । क्‍या हम मान लें के 
=e के सब नाटककार मूर्ख थे, ओर उन सबकी 
नटिया कपा र ; ट 
झा त्र थीं ! आज प watt हो सच्चे नाटककार पेदा 
इए. है, आर यह एक आप ही की नरी ‘aaa’ हे ? . 
`नटी तो हुईं 'भ्यस्ताखिलदर्शनो की आदुर्शभत?- 
सरस्वती, अब-ब्रौपदी को पन्थजी कौन-सा ए> Sk 
eat 3 PIAA. पृद्‌ देंगे ? 
QAI री सम्मति म्मति भ तो इन बातों से 'पन्थजी का प्राकृत 
भास का उपहास होता है या qe कक 
DO न्थजी का 2 हम 
es न्थजी ` हाथ में गद्गा-जल 
लेकर, TA को मुँह ६ ar g 
को पकड़कर, अपनी अख 


निय करें । ईमान 
इम शिरोधारथ करेंगे | 


' की सूची हस यहाँ नहीं देते | सदि उ d 


s . € ; « F ~ or 2 डप राय | 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi नवित देखे, आर फिर A 


—— Mhig _ l 
भास के Ta? में सूत्रध ~ 
पूर्ण मस्ताचना के बाद तीन आझण छ m 
Si ने at EEN सूत्रधार की लंबी और म, | 
के बाद उसी तरह तीन ब्राह्मण का ५६. * 
. जिस तरह भास ने इन ब्राह्मणों | 
का वर्णन कराया ` पन्थजी ने n Fin $ 
उसी की नङ्गल की है 
अग्नि लगने की वात इन्दी बाहाणों के emf. 
श्रीपन्थजी ने सी रो सागा] biel 
THE करने में एक भूल हो गईं। भास ने ah । | 
का कारण बताने ओर उसका औचित्य fail 
कुशलता दिखाई थी, yeast को वह नहीं Pa | 
चिना g3 कारण वताए ही: आग लगाता एक _ 
दिया, ओर यहाँ तक आग लगाई कि uke 
जलाए, नोकर-चाकरों के शरीर जलाए, wid 
करके रास्तों में दाड़ाया, उनसे पानी भरवाया, ह 
तक 'जलाया; पर यह न बताया कि. राग ग 
. भास की दो Sasi की प्रधान बात को ग्रापं 
लगाने के बाद, इशारे से, बताने की चेष्ट ही 
आपकी आग में पड़कर वह इस तरह ख़क aah 
“wie की न रही । इस पुस्तक के अन्त रे, तानी भ 
फिर पन्थजी ने स्तो त्र-पाठ किया है, और “पि 
जाज को दुआ देकर उसे समाप्त किया t a 
` चदि हमसे कोई पूछे कि इस पुस्तकें भाव | 
हुआ या नहीं, तो हम तो निःसंकोच होकर १ 
कि यदि कोई gagar छोकरा अपना Sun A. 
सीभसेन की गदा का उपह'स करं सरकता! | | 
गैंवार नक्रल्ली पिरंतौल लेकर अजत के | 
उपहास कर सकता है, यदि गंदी सोरी a l. 
का उपहास कर सकती है, और यदि कोई : 
पक्षिराज गरुड़ का उपहास कर सकत] 
पुस्तक भी भास सुनि का उपहास T 
बढ़ जान के कारण इसको व्याकर 


सम्बन्धी x q 
| 


अभिप्राय से पन्थजी पूंछेंगे, तो है” 
जिन लोगों ने पन्‍थजी की यह TR 


i 
z gh 4 
हम अनुरोध करते हैं कि वे भा a g 


i 
| 


दी 


N 
० 4 
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|, 
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Val at 
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३०० g? as ] - 
aA è है 
~Ë gaa आपने किस तरद्र की हैं; इस बात 
i l aa कप के आरम्भ-- इसी अग्नि-काण्ड--के 
| हे k पन्ने ( 95. 3g ) स सर दिखाचगे । 
hii श॒ यदि चाहें तो इतने से हा सन्तुष्ट ही आरे, 
T i a इन दोनों पुस्तकों का आन्त मिलान करके 
jai को za हें भास ने लिखा है 
LE ५ सिच a A a ~ 
| कटी च पुतापूणी सिच्यमाना पि वारिणा 3 


Sees a y 
T i qia पर्या aA =a दह्यते। 
Ti x > . ‘ 
| | द्रोपन्यजी लिखते हैं": 
ch 


| geri सिच्यमाला5पि चारिणा ; 
w हौद गोषिद्‌ विधवा भतुस्नेह्देन द्ह्यते।” (पु० SIANA 
Y mgt आपने पूर्वांधे में 'शकटी, सिच्यमानापि वारणा? 
j mA उठाए हैं. । केवल qaqa? को 
ह) इकर 'सत्रसम्भार' किया है । उत्तरार्ध में “स्नेहेन 
| दहते? फिर ज्यो-का-त्यों उड़ाया है । केवल “नारी? के 
(Lam में उसका पयाय "योषित? रख दिया है | परन्तु 
.* | हा योषित! व्यथै हो. गया । न तो पुरुप सती! 
ee होते हैं, न विधवाः ही । ये दोनों धर्म स्री-मात्र- 
mate फिर इनके साथ afte? का क्‍या काम ! ` 
{ak ._ सहित्यज्ञ लोग इन दोनों gat का मिलान करके 


| Wat की परीक्षा करें। भस के पद्य में एक ओर 
द + T 

Ja 

त wy ` 3 aoe 
“| Miwa’, और दूसरी ( नारी ) स्नेह से पूर्ण । 
QS (ret) से भौतिक आंग लगी है, और दूसरी 
ate a ae के दावानल से wre रही है । एक ठंडे 
at सन्य सीची जा रही है, और दूसरी. को, पति अथवा 


il 


be os रही है; परन्तु न इसी की आग बुझती 
a | शकटी की आग न gaat का कारण घी 
, परी की gaa शान्त न होने का कारण 
' भज सें यह wat इस तरह ज़ल रही है, 
ae नारी हो । 
स ş aoe P ae देखिए । आपने सन्तान AT 
` कर दी है योषित? को “बिधवा? करके जड़ ही 
q यह १. । परन्तु. इतना ज्ञान आपको कहाँ, 
चान 
; X पि 


` 


दूसरे TRY व्यर्थ हुआ जाता है। रूतवत्सा 
.` ` A की आशा दिलाकंर ara दी 


~ 


है, ` भर दूसरी ओर waa नारी । एक - 


"शिषो के द्वारा, फिर पुन्न-प्राप्ति की श्राशा दिलाकर . 


कि आपकी इस “विधवा! के साथ ` 
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४५१. 
जाती है, इसी प्रकार विधवा होने पर यदि कोई दूसरे 
पाति at बात, भले आदमियों में, ज़बान पर लावे, तों 
निःसन्देह पाटा जाय । फिर “सती? विधवा के साथ 
इंस प्रकार का व्यवहार पन्थजी के सिवा ओर कौन 
करेगा ? सती के विधवा होन पर at किसी सान्त्वना 
के वचन का अवकाश ही .नहीं रह जाता | वहाँ 
“सिच्यमानाऽपि वारिणा? का विषय ही नहीं है । सती को ` 
तो- भौतिक अग्नि की भी आवश्यकता नहीं होती | 
उसे भस्म करने. के लिये तो पति का अनिष्ट-अ्रवण ही 
पर्याप्त है। अतः पन्थजी के परिवर्तन में एक अंश 
उपमान में न्यून रह जाता है । भास के यहाँ वह Tale 
पूर्णं है। आख़िर चोरी चोरी ही है !! “स्वाभाविका- 
BANAT IG यह आपकी 'पन्थः-उपाघ्रि 
साथक हो गई | 

. पानी से सांचे जाने पर भी जलते रहने का कारण. 


` '्ृतापूर्णस्वः है। भास के पद्य में वहीं सारे आव की | 


जान है । परन्तु पन्थजी ने चोरी करते समय यही तत्त्व | 
का शब्द ( 'घृतापूर्णा' ) छोड दिया | रत्न छोड़कर 
कौड़ियों का ढेरं उठा ले गए | कोई आपसे पूछे कि 
पानी से dia जाने पर भी यह 'शकटी? क्यों जली जा . 
रही है. ? क्या इसी प्रकार की भद्दी नक़ल आर चोरी 
झं आप भास सुनि-जैसे आदश, पूज्य पुरुषां का उपहास 
करेंगे? o fo 
भास ने लिखा है-- $5 
“दहमानस्य FACT सानिलेन मखार्तिना 5 
कोटरान्तरदेहस्था: खगाः प्राणा ALTE ` 
यज्ञ की अग्नि से जलते हुए ब्क्ष के कोटर. में से 
घबराकर पक्षी उड़े। इस पर wre सुंनि Seta करते 
हैं कि मानों शरीर के भीतर से वृक्ष के प्राण Ges 
भागे हाँ। 'प्राणपखेरू का STAT प्रसिद्ध इ | यहाँ 
पक्षियों (पखेरुओं) झं ग्राणों की उमा कितनी मार्भिक 
है, इस पर किसी टोका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं हे। 
झब पन्थजी की AKA देखिए-- 
५दह्ममानात्तरोः Baz बान्धन इव WAT: ; 


. की गति ऐसी ही 
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४४२५ 
एक उद हार हं छि मो भालकी आब इसी वात को ote डे ama स्वयं विचार ले कि यहा भास का 
Shar wie पन्थजी की उपमा में कया भेदे हे । आप- 


का सतलबे यह- है कि जलते हुए बान्धव को छोड़कर 


` सब बान्धवं इसी प्रकार चलते बनते हैं। हम तो समझते E 
wa बान्धवो को धिक्कार है, जो अपन बान्धव को 


विपत्तिं में पंड़ा छोड़कर Vad बनते = । यहा मरने का. 


या सुदा जलाने की तो कोई बात पन्थजी के किसी 


शब्द से प्रकंट नहीं होती | फिर “AS ' अभा दग्ध भी 


नहीं हुआ, ' 'दह्ममान' है । ऐसी दशम में “बान्धवां” 
का छोड़कर चल देना नीचता नहीं, तो और क्‍या है! 
पन्थजी के सिवा ऐसे बॉन्धवों की उपम! ऑर कोन 
देगा Vaga: यहाँ पक्षियों का “बान्धव’ बताना हो 


mete कां सूचक है। पन्थजी की आंखों में उँगली ; 


डालंकर यह कोन बताचे. कि पेड़ में आग लंगने पर 
कोई (aa ) पक्षी नहीं उड़ा करते, बल्कि सब उड़ 
जाते ` हें. । आपके Sq? को तो देखिए ।  पन्थजी 
aes; अब फिर से तकंसंग्रह wert ad आपो 
मालूम होगा कि आकाश एक ओर व्यापक पदार्थ है । 
USAT में आपने कहर अशुद्ध को और अशुद्ध 
कर दिया है। उसमें इस ae की जगह “ga? बनाया 
है; परन्तु “शोच॑न्तः के विसगै को नहीं हटांयां । पहले 
तो व्यकिरण के अनुसारं 'शोचन्तः इव’ रहं नहीं सकता 
दूसरे इस वाक्य में ‘ga’ पहले से ही “बान्धवा इच? में 
मौजूद. है i अव we दूसरा इव? किस ast की 
दवा है | 
भास ने लिखा है--+ . : ` - 
>“बल्मीकमूलाद दहनेन भीता- 
WAG YEA. समं aR 
समं,निपन्नस््र नरस्य देहादू 
विनिःसृतः पञ्च यथेन्द्रियाणि १? 
FC ff iv 
। मानों मरे: हुए 


हुईं पाँचों ज्ञाने- 


आदि के बरद के समान हैं 
'ज्ञानेन्द्रियों से चमकते 


गई हे । इए साँपों की तुलना की 
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अब इसी वात को श्रीपन्थजी 
सुनिए-- 
saari चहिरायान्ति दऽ 
शाखाः पुनरिनाहर्त une 4 
पाठकगण, इसका अर्थ ज़रा ध्यान से wf 
शाखस्य'=जिसकी शाखाएँ जल चुकी हैं (उस) 
वृक्ष के 'बिलेस्यः'=विलों से 'बहिरायानि! 
हं “शाखाः पुनरिवाहतुंम?”-मानों फिर 
लिये § पञ्चशीर्पा इबोरगा Pa सिर के 
सहृदयगण, यदि आप न समे हों, तो [ठि 
बार पढ़ जाइए, ओर खूब ध्यान से देखिए ह m 
अर्थ करने सें पन्थजी का कोई शब्द ara 
दिया । आप श्लोक को खूब सममने के श| a 
बताइए के “OT ।सरवाले सापों की तरह, फ 
लाने के लिये, जले हुए वृक्ष के विलों में से, ३३ 
बाहर आ रहे हैं ? क्या इस श्लोक में कत 
पता है ? क्या इस पद्य का कुछ अर्थ हो सका! 
कविता हे. या बावले की बड़ ! भास ने (| + 
भुजङ्गाः? लिखा था । उसकी नक्कल ae 
'पश्चशीर्षा इवोरगाः? यह वाल्मीकीय रामायण बेर 
ज्यों-का-स्यों चराकर चिपको दिया । परन्तु ग भै: 
` नहीं समझा कि यहाँ ‘ga’ ने ‘at गोश | 
दिया । यह बात गाँव के गवार भी जानते १४" 
पृथ्वी में हुआ करते हैं; परन्तु पन्यजी इसा "| 
बनाते हैं । शायद अमरकोप के भरोसे भ" 
करने as हैं | Ai 
पुनः शाखाः आहतुंमिव” इस उस E 
क्या हें? वह कोन-सी बात ह” 
यह समझा है किं शाखाओं को फ़िर प ए 
हाँ, यह तो बताइए कि पाँच सिर ती 
'आपने किसे दी है ? ये शेष-नाग at nit 
इकट्ठे किए हैं ! भास ने तो ५ हे 
साँपों की .समता दिखाई दै? WS 
सिर किससे जोड़े जायँगे ! 
नदी के किनारे एक ढाक 
शाखा पांनी की ओर रुकी हुई 
: पत्ता प्रानी के ऊपर वायु से 
, भास सुनि salem करते देँ 
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ही = z 
y] ie J aft ३०० ge qo ] 
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al * 
uaaal नदीपह्श 
पदनवशा्चसितकपशुहरतः i 


क a ae पतजीविताना — 


aA àT करोति बान्यवानाम्‌ ४! 
‘ $ a E (3 A a दर s e 
iaf गाण, इसके शब्दों आर अर्थ की ie ध्यान-पृ्वेक 


Ti देखि 
ie drat l दलए, A aA 
Miaa हैं कि यह शाखा नदीं, Tle अग्ना इच्छा 
ay x A a 
Ola ia ओर सुके हुए इस पेड़ की चाहु है, और यह. 
We) त ही वहिक इसका हाथ है । पानी के. ऊपर, वायु 
it fie कारें से जो पत्ता हिल रहा है. सो मानो यह बृक्ष अपने 
a कहे हुए haa का जल-दान कर रहा È । इस उत्कृष्ट 
Ej ® . ee > 


TH gan ie लीजिए — 


o छ| inana ATN SAAT 
E - ~¢ 

y i गद्निपततस्तनोमद्‌ वि षरनामाम्मसः ; 
| Set च रुदन्‌ .यथ्‌। विदध इस्बुदः aber 

ताई | 


Rat न सचेतना: कथमिने तरूणुं। गणु; ।?? 

| भात मुनि को कविता से इतना प्रसाद-गुण होता है 
BM के वह ुनते ही हृदयङ्गम हो जाती È 5 परन्तु पन्थजी 
f " RS = देखने से मालूम होता है, मानो कबड़िए 
के =~ में बेमेल चीज़ें एक जगह | दूस दी हों । जब 
aie ` भ इधर-उधर करके FaR जोड़ा न जाय, 
) te तकवे करिसी मतलब के नहीं 


we A भी विना व्यर्थं शब्द्‌ 


दूसे पूरा नहीं कर सकते। 
"सद? uA m हद j पेड़ों मे से pa 
a कहते हैं। आपने उसके लिये एक ढाई 
dre on as बनाया: * 'सदविकारनामाम्भसः?' l 
K. waer का a x nay aes के सूचक 
x Sa से सम्बन्ध हो नहीं बनता । 
à i hud ASTET 

भो करता y S सद के विकार का पानी! 
हे कर करके उस के को पन्थजी ज़रा अपनी 

t 


मेयो करना भी 


भेजो पते अज्ञान का सूचक 'हे। पहले 


BR? के साथ हे । मतलब 
~ g तर गे हे Ly लब यह 
ता हुआ (लेप 


रते हुए पत्तों आर मद के 


महाकवि भास 


——————— ” टकट२ 4 55 कि = i 
सदविकारनामाम्भसरचच्छलेन रुदन्‌? ) 


(कसा सुन्दर चित्र खींचा है | भास . 


| जना पर RAM व्यर्थ हे । अब ज़रा पन्थजी का भी - 


 । फिर आप छोदे-से-' 


अक ara’ =I 


सही । वृक्षों के लिये 'तनु- 


तता 
` में जाकर T TR है, उसका सम्बन्ध - 
i 
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: जल-दान Bar 
gar मालूम होता है ( ‘अम्बुदानक्रियां विदधद्‌ विभाति? )। 
इसके आगे आप wala इ कि--(इमे तरूणां गणाः 
सतना कथं न ? अथांत्‌ ये वृक्षणण चेतन केसे नहीं 
हैं! आपका मतलब यह है कि जब सरे हुए बान्धवां को - 
रोते आर उनका जल-दान करते हैं. तो चेतन क्यों नहीं ? : 
परन्तु पन्थजी महाराज, यह बचारा शत्ञोक तो आप ही 
की जान को रो रहा है। इसे. तो आपने जल-दान के योग्य 
ही न छोड़ा । गिरते हुए पत्तों और टपकते हुए मद को. 
तो आपने Fat रुदन्‌? से aig बताया है, और कुछ ` 
सामओ है नहीं, तब यह ज़ल-दान ( अम्बुदानं-क्रिया ) 
काहे से करेगा! भास के सदश न तो आपके यहाँ-कहाँ 
नदी का नाम-निशान है, न ag ओर हाथ का कोई 
ज़िक्र । न भास की तरह आपके यहाँ कोई एसी 
विशेष-क्रिया ह, जिससे जल-दान सूचित हो । है तो सि 
रोना-ही-रोना--जो एक प्रकार से wae में निषिद्ध 
है। फिर यह जल-दान का रूपक आप किसके बल पर 
खड़ा करनें चले हैं ? लम्बाई में तो आपने भासं से दूना 
श्लोक कर दिया ; पर व्यर्थ शब्दों से उसे जाद दिया । 
मतलब की एक बात भी न कह सके | उस पर निलज्जता 
यह कि ''समस्त संसार के विद्वानों को चलेज देकर भास 
सुनि का उपद्दास करने पर तुले हुए हैं ।” यदि यों 
ही पूज्य, आदृशं पुरुषों का उपहास हो जाया - करे, 
तब तो-- . `- oe 
“हीलालुणिठेतशारदापुरमहसम्पन्नराणं पुरो 
विद्यासदतिनिगलत्कणमषो वल्गन्ति चेत्पामराः ; 
FAS: फणिनो शकुन्तशिशवों दन्तावलानां दकाः 
सिंहानां च सुखेन TAR पदै घास्यीन्त शालातुकाः ७१ 
झन्त में हम ATH पन्थजी से सादर सविनय सबहु- 
मान प्रार्थना करते हैं कि वह अपने टाइटिल-पेज के इस 
पद्म को फिर से पढ़ ले P . 
sagà साधुवादा aE METR | 
RAT aa कुः कृत्येऽलं कातिशालनाम्‌ VY” - 


qana शास्त्री: ( साहित्याचायं ) 


rsa 


पततां icant iaa ss eae 
3 दू लान तसाब्राहनिषलस Yangamwadi ‘Math Collection, Varanasi 
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४४७ 
समुद्री WAT .. .. z 
aes ( भाग २. संख्या ४ से आगे ) 
r Cet 


घी सभी शर्तों. का ज्ञान 
7 है अच्छी तरह हो जाता है। 
| | ` आजकल लॉयड्स का. इक्र 
; = 'रारनामा प्रामाणिक माना 
जाता है; MCAT समितियां थोड़ा-चहुत उसका 
WIRY करती हैं । लॉयडसःसंघ तथा उसके 
सदस्या के अलावा अन्यान्य समितियों भी, जिन- 
"के संचालक लॉयइस-संघ कें सदस्य नहीं हैं, अपने 
सगठन की परिस्थिति .के अज्ुसार . wage के 
इक़्रारनामे को-घडा-बढ़ाकर अपने निज का. इक्त- 
'रारनामा तैयार कस्ती हैं।:भारत के एक परतंत्र 
देश होने के कारण. उसका : जहाज़ी बेड़ा और 
बीमा-समितियाँ होना दुलभ है । जिन लोगों ने 
थोड़ी-बंहुत इस ओर चेष्टा की है, वे विपत्ति मे फँसे 


ged) अभी ये बाते: भारतवर्ष लिये कठिन _ 


हैं | इस श्रेणी के व्यापार का अधिकार तो भारत 


को उस समय प्राप्त होगा, जब वह. स्व-शासित देशः 


होगा । जब तक भारतवासियों को आर्थिक 
| स्वाधीनता, सेनाधिकार और विदेशों में समानता 
का पद्‌ नहीं प्राप्त होता, तबं तक इन व्यवसाया पर 
. विदेशियों कोः अधिकार होना. स्वाभाविक 
; ; ae परिवतंनर्शाल ह । भारतीय अपने 
z अधिकार किसी-न-किसी प्रकार 
; i करने की चेश कर रहे हैं, और व्यापा- 
रिक क्षेत्र में स्वातंज्य लिये | 
मातत करने के लिये दिन- 


l £|, संसार में बड़ा व्यापक हें l 
| उससे बीमा-इक्तरारनामा- 


-.१२-बीमा करनेवालो के 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


) 
H 


[ वर्ष २, खड्‌ bal 
पर-द्नि उनका क़द्म-आगे बढ़ रहाहै | 
स्वत्व ATE होने पर ही देश स्वतंत्र a 
चिना आर्थिक स्वाधीनता के देश a 


नता कोसो दूर है । भारत का 3 


č 


2 


SAH स्व-शासित होने पर ही, ays 
z 


सेव दशो के साथ होगा, और उस सक्न 
जहाज़ी वड़ा और समुद्री atari! ६ 
प्रकार AA देशों के साथ व्यवसाय # 


लिये सॅगडित होगी, जिस प्रकार शात क) 2 


समितियों इस व्यवसाय को चला रही है। | ३ 

अव हम पुनः अपने मुख्य विषय ए #| म 
लिये लॉयड्स-इक्ररारनामे की शतों पर 
स विचार HUT | उसके प्रत्येक जुमत एहि) T 


करना. उपयुक्त होगा | लॉयइस के TANG,” 


मुख्य वाक्य निक्न-लिखित हँ | १ 
१--बीमा करानेवाले”णक व्यि कात है 

के 

से अधिक व्यल्लियो का नाम। |, 


` ` २—'खोया या न खोया शब्द | 
३--भ्रवास का विवरण र 
अवधि | | 
४--जद्दाज़ और उसके स्वामी की 
४--रोकने तथा ठहरने की 
-' गुमराह” का शब्द | / 
६- मूल्य का fee! aa 
. ७--खतरा या जोखिम 
- ` 'गया aa amelie! 
८--नालिश और मेहनतानें की 
६--संबंध-विच्छेद का फि "o 
“ १०-बीमे का चंदा और व s ; 
; i 4 
' ११-याददाश्त ( बंयान ) तक्ष 


qal 
र्‌ 


प्रत्येक कीः जोखिम 
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N नका जानना प्रत्येक व्या- 
| थे है मुख्य बाते, जि 


| कल्ये अत्यंत आवश्यक दै । अब हम इन्दी 
Thal cat पर अलग-अलग विचार करन | 

eal pean व्यक्ति तथा एक से अधिक व्यक्तिया 
भि fae | इसे fat HAS वात ध्यानम 
Ma रबी चाहिए कि वे सब व्यक्ति, जो इक्ररारनामा 


सि करने 


योग्य. हैं, aia के इक़्रारनामे. -के 
Re fet में शुमार किए जा सकते हैं | इस 
| फ़िक़रे मे “Ath: चास्ते, आर GA के नाम, आर 
ttl | दूसरे प्रत्येक व्यक्ति, एक या एक से अधिक” का 
पे मीउल्लेख है; जो ऐसे मत्येक व्यक्ति की रक्षा 
बिता करता है, जिसका बीमे से, उसके ख़तम होने -पर 
[एक या उसके जारी रहने के समय में, संबंध .हे | 
aad 


RATE को उस माल के grat से.बचाता 
व| है यदि वह सच्चे विशवाख' से उसका बीमा 
भरता है, जो जहाज़ पर है, और वह विदेशी 
णाह से चल दिया है, और बीमा कराते समय 
जो a अपने माल के नष्ट हो जाने का कुछ भी ज्ञान 
a वामा करानेवाला इस स्थिति में निर्दोष 
2 समिति से हानि पूर्ति कराने का अधिकार 
al । यह शब्द सच इक्तरारनामों में होता है, 


im 
लेखकों की राय-दै कि इस प्रकार के 


F | -A पति करना अनुचित है, और वह नए 
ll BR रखे ahh न-होना चाहिए। परंतु साख 
| ४ नहीं Way ` अगरज़ी बीमा-सम्रितियां 
Tot ३ è विदेशी .समितियाँ:भी अपने 
से शब्द को रखती और इसका 


SUNT को माल नष्ट हो जाने 
और वह यदि 


समुद्री बीमा 


२-खोया यान खोया शाब्द | यह शब्द्‌ वीमा `. 


ER समय लागू नहीं होता; क्याँकि कई 


अनुसार थोड़ा-बहुत करती _ 


| BUY 


चित लाभ उठाने: की गरज से ÚM कराता है, 


'ता इस प्रकार का इक्तरारनासा तुरंत रद्‌ हो जाता 


हैं । उसी तरह यदि aim करनेवाले महाजन 
तथा बीमा-समिति को यह' मालूम है कि - अब 
जहाज़ विना किसी AR के -प्रकस--सम्सस्त-क 
चुका हैं, अब ,किसी -जोखिम को -आशक नहीं 
है, और तब भी बह .मंहाजन या समिति वीमा 
करे, ASS AA का चंदा वापस: करना होगा] 
३--अवास का विवरण sic. sitar की - 
अवधि | यह फ़िक्नरा “...... ... से तक.? 
होता है । दोनों के बीच Be स्थान बंद्रगाहों का 
नाम लिखने के लिये: खाली रहता.ह -। इस Ac 
में प्रवास का संपूर्ण विबरण लिंखा जाता है, ओर 
जोखिम उस स्थानं से शुरू होती हे, जहा से 
चीमा कराया जाता है, और वहाँ, खतम होती हेः 
जहाँ जहाज़ का प्रवास समाप्त होता है, या जहाँ: 
तक के लिये बीमा कराया गया है। इस -फ़िक़रे " 
में एक बात और विचारने की दै,” ओर - उसका 
यहाँ पर उल्लेख कर देना ज़रूरी होगा। वह यह है “कि 
यदि बीमा हो गया है ओर: जहाज़ ने -यात्रा शुरू 
रहीं की, या बीमा पहले से हो गया-और माल 
लंदा नहीं, ओर उसका TAT, प्रवास TTT हान 


पर हे, किंतु इसी बीच में माल नष्ट हो जाय, at 


बीमा-करानेवाले को FAT करना चाहिए ? te 
Hat में Tt कठिनाइया उपास्थत होती इ।. 
किंतु- -निरदोष ` व्यवसाय-सचालन के उद्देश्य से 
यदि बीमा हो गया दै, ऑर जहाज रवाना नहीं 
हुआ तो. ऐसे मौक़्े के लिये दोनो ऑर के लोगों 
में पहले-से किसी प्रकार का-अददनामा दी जाता 
जिसके- अडसार प्रवास के पूर्व माल नष्ट हो 
जाने पर दोनो में से एक फ़रीक़ अइद्नासे के 
जिम्मेदार होता है।। सुब्यवस्थित-व्यव- 


PRU अर. Co Varanasi 
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साय-संचालन के लिये इसमें और भी नया छु. अर्थात दूसरा रास्ता नं पकडे: 
= are हो गया हे. ओर अब '... vee Meee «तक किसी चि कारण से गुमराह à in; y 
के स्थान .पर इन दोना अक्षरा के साथ-साथ क्षतव्य ह । .याद्‌ प्रचास को चले इए =|. 
“जहाज़ के प्रवास प्रारंभ होने के स्थान से समाप्त लिये गुमराह होने के पक्ष में शतं तो 
होनेवाले स्थान तक की जोखिम” भी लिखों. हजे नहीं । और, यदि यह शतंन हो तो 
जाता है। इससे, माल चाहे जदाज्ञ.पर चढ़ाया यह मानो हुई वात है कि जहाज़ कारका, 
जाय या न चंढ़ांया जाय, ` वीमो कंरानेवाला ग्रहण करन! उसका गुमराह हाह 
- संरक्षितं रहता हैं, या उस बीच में अगर चुक्लान जायगा। पर इस शते के न होने पर जा ह 
` हो जाय, तो भी बीमो करानेबराला इस शते के शुमराह न होगा । जव जहाज़ अपने प्रा वो 
द्वारा संरक्षित रहता है । कोईकोई बीमा- निश्चित सार्ण को त्यागकर दूसरा ae 
समितियां ता इस शतं म॑ आर भी आगे बढ़ गई करता दै. जो शुमराह की शे न होने एक g 
हैं।: वे इस ete यहाँ तक स्पष्ट लिखती हैं विरुद्ध है, तव जोखिम में तुरंत पस भ 
कि “यह जोज़िम प्रवास प्रारंभ होने के बंदरगाह जाता है ओर उस समय जहाज़ वा ए ए 
के गोदाम से प्रवास समाप्त होन के बंदरगाह के होना समका जाता दे। यादि जदाज़ मा! ए 
गोदाम तक” हे » जवे तंक कि.उसका मालिक प्रारंभ. न करे, या ठीक समय पर अफे ए q 
` या उसकां प्रतिनिधि उस माल को न छुड़ा ले। पर न पहुँचे, तो भी बह गुमराह समा a A 
४--जहाज़ और उसके स्वामी का नाम । किल्ली भी प्रकार at अडुचित और i 
. इस feet में प्रवास के जहाज़ और उसके Re (चाहे प्रवास के प्रारंभ की हो गे 
स्वामी का ( जिसने प्रवास का वोमां किया है) की) के द्वारा gena होने पर बीग 
. नाम लिखों जाता है। हानि-पूर्ति की ज़िम्मेदार होती है| ति 
*-जहाज्ञ के रोकने तथा ठहरने की स्वाधी- कारण उपस्थित होने. पर॑ जहाज के 
४ 4 ei ile । इस tent में होना क्षतव्य हे-- ` a 
ए है~"यद्द Ran gaff के इक्रार्तमे म 
| Bie का जहाज़ इस प्रवास परं गुमेराह की शते का gaat! J 
0 wae ee सकता है, ` ख यदि नैतिक्र या we 
बंदरगाह पर रंक या ठहर मोत को भ 

सकता है।” बीचका _ग-ऐसी आकस्मिक आवी | 

स्यान जो खाली होता है, उसमें बंद्रगादों जिमीहे! ग 
ताम लिखा जाता है; जहाँ पर a का पूरा करना लाज़िमी (के हिय DE 
sch कौ. स्वाधीनता है | SOT और - घ-नकलीप्राणी का किक" हि| १ 
उल्लेख फिर भी इस का = AS ae के y 

“WaT कहीं Tatra (= Wey जाता है कि संबंधी सहायता प्रा f 

matia ने 5 
= होने, पर | 


> 


$ o 
Y ae" तु० a ] 
Ral gw 
गाय गा cea के शु क 
ए क थे भ्राम TAT करन 
ih) इ-मोसिम खराब होने पर । 
ऐस ger ऐसा भी होता दै कि जदाज़.के' 
Ba ga को वलवाई लोग ये हवा का खराबी दूसरा 
a wt प्रात रद करने के लिये वाध्य करती है। एसा 
बाज हा में iag का गुमराह होना क्षमा के 
प्रवा योग है । 
mn ६-मूह्य का फ़िक्नंर | इस feat में, जब 
Te MURATA मूल्य का होता है; माल के उस मूल्य 
[| का उल्लेख होता है, जो -सूल्य दोनों फ़रीका की 
a जामंदी पर स्वीकृत होता है। यदि वीमे का 
रा! फ़रारनामा मूल्य का नहीं है, ओर .खुला 
me Wa इकरारनामा है, तो यही लिखा जाता है 
aal फि “इसका मूल्य :: 
q या खुला NAAN पर उस समय मूल्य 
a "RRS किया जाता है, जब कि माल.नष्ट हो 
र पेष, ओर वीमा करानेबाला अपने -माल का 
हि| एस निधौरित कर नष्ट हुए माल का सूरय मागता 
i i पदि मूल्य दोनो में से किली प्रकार 

मि मे उचित से अधिक लगाया. जाय, 
4 करनेवाले को घोका देकर ठगने की 
ला मा किया जाय, तो इंस प्रकार का इक्र: 


lR संमझा जायगा । मूल्य निधोरित 


~ 


के शत्रुओं से बचने के अवसर पर, 


आव्रलर पर | 


a 


पप हुआ है या अधूरा । उसके निघो 

. ° समय माल की पहली क़्ीमत,:खचे, 
a र कमीशन ही. केवल न जोड़ा 
| तेर te उचित मुनाफ़ा भी ।- और, खुले 
परनामे से चीजक की. maa और 
Wt Maite atm TSS, 


ur 


5 ae 
mi 
i) 


‘MY 


समुद्री बीम 


ओऔर समुद्री चोर-डाइओं, . 


निधोरित होगा ।” _ 


रति ट 
ति इस नियम का उपयोग slat हे कि ` 
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विषय में वह वास्तविक किराया ही लौटाया 
जायगा, जिले चदे के साथ चीमा-समिति प्राप्त 


करती है। . 


७--समुद्र. का खतरा. या जोखिम ( जिसका 
बीमा हुआ है ) की तफ़्सील का. फ़िक़्रा -। 
इस:फ्रिक़रे मे खतरा तथा जोखिम का विस्तार- 
` पूर्वक स्पष्ट ada होता है; जिसके द्वारा वीमा 
करानेवाले की रक्षा की जाती है |. लॉयड्स के 
इक्ररारनामे का. fama समुद के सव खतरों की 
जोखिम लेता है :।. उसके इक़्रारनामे के फ़िक़्रे 
में स्पष्ट रूप से समुद्र के खतरे, युद्ध के आद- 
मियां का ख़तरा, अग्निस नुक्सान, चोर तथा 
डाकुओ से नुक्सान, राज्य के शत्रुओं द्वारा जहा ज्ञ. 
के पकड़े जाने पर नुङ्गलांन तथा अन्य :सव प्रकार 
के AFA का पूणे उल्लेख होता दै | लॉयइस-संघ्र 
उन सबकी पूर्ण: ज़िम्मेदारी -लेता है | यहाँ 
पर्‌ समुद्र के खतरों से AKT आकस्मिक खतरों 
से है, न कि साधारणः वायु के वेग तथा साधा- 
रण लहरों से | खतरे के लिये तो कोई आकस्मिक 
‘gaat होनी चाहिए। जहाज्ञ का सझुद्रःमे डूब 
जाना .और समुद्र के तरवो द्वारा प्रहार; होना 
आकरिपिक घटनाएँ हैं | अक्षि लगने पर -उसके 
graa की पूर्ति उस दशा में की. जायगी, 
saat बीमा विशेषः रूप से असि लगने ` की 
जोखिम का उल्लेख कर कराया गया है । इसलिये 
बीमा. -करानेवाले के! सभी खतरों का अलग- 
अलग बीमा कराना चाहिए ; क्योकि “समुद्र के 
खतरे? से ही सब तरह चुक़्सानों की पूर्ति 
नहीं होती । ATT का खतरा” वाक्य के छारा 
कानूनी. दृष्टि से बडुतःकम 'सरक्षण Cl जहाज 
aaa वगैरह होने की अवस्था में उसके 
आ ज्ञाने तथां उसके द्वारा' माल AT 


mwa ath Collection, Varanasi 


eka” 


हो जाने से तव: बीमा-समिति ऐसे उक़्सात.की ऊपर के फ़िक़रे eae 


पूर्ति नहीं करेगी, जब सूराख वगैरह किसी . 


जोरदार टक्कर से हुआ हो ; क्योकि इस प्रकार 
सूराख.वगेरह होना' जहाज़ के लिये एक मामूली- 
` सी बात है। इस कारण जोखिम के लिये प्रत्येक 
विषय का उल्लेख होना आवश्यकं Èl समुद्र के 
खतरे में पक जहाज़ का दूसरे जहाज़ से टकराना, 
` चट्टान से रक्कर खाना (उस समय चाहे तूफ़ान a 
या अंच्छा मोसिम हो) और किसी प्रकार के प्रहार 
सें स्राखों के द्वारा पांनी का आना शुमार किया 
जाता है; परफिर भी बीमा कराते-समय जोखिमों 
का अलग-अलग विवरण होना लाभ-दायक È | 
८-नालिश आर मेहनताने का फ़िक्न॑रा | 
बीमा करानेवाले व्यक्ति को, उसके प्रतिनिधि या 
कमचारी को, या जिसके Agi माल किया 
जाय, उस व्यक्ति को यहद कानूनी अधिकार है कि 


wae में किसी प्रकार का नुक्सान होने या 


आफ़त आने पर अपने माल की रक्षा करे, ओर उस 
काय में जो कुछ व्यय हो, उसे समिति वसूल 
करे । उसे समिति से इस धन: को वसूल करने 
का पूणे अधिकार हे । बीमा करनेवाले wer 
जन तथा बीमा-समितियाँ अपने बीमे के अश के 
अडुसारः इस ' नुक्सान को आपस में बॉटकर 
अदा करती ह। इस आकस्मिक Aer से रक्षा 
वीमे के इक़रारंनामे से प्रायः जुदा है, पर व्यवहार 
मे अब यह fact भी इक़रारनामे में आ गया 
है। वतेमान-समय में तार तथा बेतार के. तार 
द्वारा माल के मालिक को-अपने माल की ख़बर हर 
समय मिलती रहती है, और कोई ऐसी बुरी घटना 
उपस्थित होने पर समिति को कॉर्येवाही के पूर्व ही 


` बह अपने माल को बचाने की चेष्टा 
iirf शटा करता.है | 


च्छेद का RRT । यह fee 
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ऊपर के फ़िक्तरे से ही संबंध 
AE स्पष्ट TRE करता है कि इ 
ऑर बीमा करनेवाला, दोनो झै ३ i 
कोई भी कार्यवाही बीमा किए : 
करने या उसकी हिफ़ाज़त करने के पर; | 
विच्छेद करनेवाली नहीं समझी apy | 
कर WSS के सब Tere) 
अन्यान्य वामा-सामेतियों के Saran 
रूप स॑ हाता है | 
१०--बीमे का चंदा.और दर का Ama 
फ़िक्ररे में चदे की प्राप्ति-स्वीकार sis 


~ A 


ने का उल्लेख किया जाता है। वीमेका बह) ; 
हे? वह तो एक बदला है; जिसे वीमा कर t re 
बीमा करनेवाले को इक़रारनामे की शग ६ 
सार माल की हानि-पूर्ति. की जोखिम पके । 
लॉयड्स के इक्तरारनामे में, इस ARA ` 
स्पष्ट लिखा होता है कि चंदा जमा HH ' 
गया द्वै; जिससे चिदित दोता है छि बौ] ' 
समय चंदा पहले से जमा कर दिया गा! : 
'व्यच॒हार मे, इंगलैंड-जैसे देशों में, बीमार | ' 
चहद के दलाल चंदा समिति को नहीं वे] 
पीछे से चंदा जमा किया-करते है।म | | 
यदि दलाल द्वारा बीम्ासमितिय "| = 
जाय, तो दलाल बीमा होते सम. | 
चंदा. नहीं देते । समिति, बीमा 
चंदे की रसीद बीमा करानेवाले 
ओर. यादि. उसे -दलाल से 
न प्राप्त-हो/ तो वह AAT F 


= > 
- n man Ss 
tm = os 4 we Le J v. 
af A Aa AA Qh: Atrio AR हे 


PP CY as. 


a 


चंदा रखती हे, aa AGA शुरू 
अन्यथा चंदा. लौटा दिया जा" 
जोखिम, पूरी न हो; आरभ होक 
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yi लौटानें को नहीं कहा जा सकता। 
। भी चंदा नहीं लोटाया जा 
d Eia जहाज़ बंद्र पर नाव लेते समय नष्ट 
| am | यदि गुमराह का अजुचित दोष लगा-. 
| (२ इ#रारनामा रद्‌ कर दिया गया हों, तो भी 
| दंदा नहीं लौटाया जा सकता। याद्‌ बीमा-समिति 
) श्र॒चित ब्यवहार दवारा इक्तरारनाम को रद्‌ कर 
¦ | दे, तो बीमा करानंचाले का चद्‌ का रुपया वापस 
mi faa बीमा - करनेवाले से कोई वात 
Ra जाने प्रकट करने से रह गई हो, और उससे 
| बीमा रद्‌ हो गया हो, तो बीमा करानेवाला अपना 
A चदा वापस ले सकता हे। कोरे इक़्रारनामे में 
Sa खतरों के लिये माल के मूल्य से, डाचत चद्‌ 
| से, अधिक चदा लिया जाता है, तव MAR 
| चदा लोरा-दिया जाता है; -पर .चह उस समय 
|| नहीं लोटाया जाता, जब मूल्य के इक़्रारनामे में 
सस्तु का मूल्य अधिक निी रित किया जाता है। 
जव इक्गरारनामे की जोखिम एक वार शुरू हो 


te! 


हो जाती है, तब भी चंदा नहीं लौटाया ज्ञा सकता।.' 
al 


\\-याददाशत (बयान) । यह फ़िक्तरा विशेष 
j STS रूप भे होता है। माल के विषय में बीमा 
a को कई .हिदायतें होती हैं । वे सब इस 
i . सूचित की जाती हैं | यह ध्यान में 
पं wi वात है कि यह फ्रक्ररा सभी इक्तरारं 
होता है, और दोनो पक्षों में तय हुई वीमा- 
का बयान : करता है । नाज, मछली, 
और बीज इत्यादि पर हानि-पूतिं की 
सुक होने की जिम्मेदारी दी 'जाँती है 
इसका ख़ास .तोर पर उल्लेख 
SER नए हो गया tl 


_ समुद्री बीमा 


ix Sg nied अंश मे atten ater मुक्त होने की ज़िम्मेदारी होती है, सिवा 


' सद, चमड़े इत्याकिप १९ dh 
ह्र्‌ श्च PEA पड़ angamwadi Math Collection, Varanasi 
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इसके AAA जहाज़ नष्ट हो गया हो | 
के नाज, फल; आटा, बीज, मछली इत्यादि 
TRI, जो बिगड़ या नष्ट हो जानेवाली प्रकृति की 
D उनके लिये बीमा. करनेवाला खास औसत या 
जहाज़ के नष्ट हो जाने पर ही ह्वानि-पूर्ति करने 
का ज़िम्मेदार दोगा | ६ 
-जो वस्तुएँ कम बिगड़ने या नष्ट होने 


- वाल प्रकृति की .है,.जसे शक्कर, तमाखू, शहद, 


कपड़ा इत्यादि, उनके लिये तव वीमा-करनेवाला 
जुक्ग्लान की पूति करने का ज़िम्मेदारं होगा, जचः 
TFA ५) प्रति ARS उनके मूल्य पर दो:। 
ग-दूसरी सव प्रकार को. वस्तुओं के लिये 
जहाज़ और किराए के सहित बीमा. करनेवाला 
उस. हालत में.हानि-पूर्ति. करेगा, जब नुक्सान ३.) 


- सैकड़ें से अधिक हुआ हो, या कोई ख़ास औसत 


निधोरित हो। तब बीमा करने वाला पूरे जुक््खान की ` 
पूर्ति करेगा, (HC ale वह नुक्ततान- कितना दी 
थोंड़ा क्यो न हो। - 

१२--बीमा करनेवाला के हस्ताक्षर आर 


` उनमे से प्रत्येक की ज़िम्मेदारी । ऊपर जिन शतां . 


का वर्णन किया गया है। वे सब. इस. फ़िक्तरे मे 
आ जाती हैं । इस Raat A विशेष औसत आर. 
दोनों: पक्षौ की ज़िम्मेदारियों का ea यणेन 
होता है, सब प्रकार की सूचनाए दी जाती हे, 
र प्रत्येक पक्ष:अपनी जोखिम का स्पष्ट शब्दो 
म वणेन कर इक़्रारनामे को पूरा करता CI 

इस प्रकार AAMT सर जाने पर दोनों पक्ष 
अपनी-अपनी ज़िम्मेंदारियों.:के नाचे ` इस्ताक्षर 


करते है | ; T 


~ 


fe á ` ज्ञी० mate प्रथिक 


re S poo ot कक कण, 


Bho 
दीप-मांलिका i 
आतुर न होहु ऊधौ, आवति दिवारी अवै 
वैसिये agn जो aR जाइगी; 
होत नर. ब्रह्म ब्रह्म-ज्ञान सों बतावत जो 
कछु gis नीति की प्रतीति गहि जाइगी | 
गिरिबर धारि जौ उबारि अज लीन्ह्ौ बलि, . 
तो तो भाँति काहू यह बात राहि जाइगी ; 
नातरु हमारी भारी बिरह-बलाय-संग 
_ सारी ब्रह्म-ज्ञानता तिहारी बहि जाइगी । 
आवत दिवारी, बिलखाइ अजवारी कहें, 
अब कें हमारें गाम गो-धन que को ! 
. कई 'रतनाकर! बिबिध पकवान चाहि, 
' चाह सो सराहि चख चंचल wae को ? 
बिबिध निहोरि, जोरि हाथ, निज साथ लाइ, 
दुमकाति दिब्य दौप-मालिका Rae को ? 
-कूबरी. के कूबर. ते उर्बार न पावें कान्ह, 
. .इद-कोप-लोपक ._गुबद्धन. उठे. को ? 
जगन्नाथदास ( रल्लाकर ) 


` जन-सत्ताजादी राज्यों भें समाचार-पत्र 
The histories of United States of America 


and Newzealand present good examples of 
the progress of Democracies 


डे देशों में जन-सच्ता का होना 
समाचार-पत्रां प्र -निर्भर है। 
म्राचीन . राजनीतिक [विचारक 
कहा करत थ कि 'आत्म-शासन 
करनेवाले नागरिकों का समान 
उतना ही बड़ा हो सकता ह, 
जहा तक एक सनुष्य को चाणी 


“aaa वादू-विवाद्‌ हो स 
कता है. । परतु 
में यदि वे इनन ha 
3 ' भार बढ़ा देते, तो अनुचित न होता कि 


wi एक दूसरे के पास रहते हैँ केवल - 


वहीं वे मौखिक शब्दों उन वृत्तांतों 
| [जनीतिक 
TATE कर सकते हैं, जो वाद-विवाद ary 
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` देश में फला देते हैं कि लोग समाचारों Sii 


` चाहिए। पहले-पहल मिल्टन के समय में बिग हा 


' इसका होना परमावश्यक है'। निदान इस ए 


पहुंच सकती. है कारण, arf- 


: स्पर्धा सत्य और HS का अंतर 
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आर बुद्धिमत्ता-पूर्ण बनाने के लिये 
पिछुल शताब्दी में Bitar 
पत्रों के क्षेत्र को चहु-वि 

AIR महत्त्व बढ़ा दिया हे। आजकल ते! | 
के तार समाचारों ओर उन पर जनः 3 


NR f 
तिया को इतनी जल्दी एक बड़े ओर र Ry 


टीका-टिप्पशियों को 
g ALA ` it ९ UN a ही साय मा स i 
है। इसलिये लोगों से जो प्रार्थनाएँ की जाती tn 
5 ९) १६ 


पर लगभग उतना ही प्रभाव पेदा कताई f 
जन-साधारण की सभा में किसी अच्छे काई 
उत्पन्न करता zi 

पूव युग में यह बात समस्त स्वतंत्र देशों में al 
गई थी कि साधारण समय में सब लोगों को सर 
का प्रचार ओर उन पर वाद-विवाद करने झी स 
होनी चाहिए ; किंतु यदि वें इस शरि का geil 
तो न्यायकारियां को उन्हें दंड देने की भी प्राह 


( आज्ञा ) के प्रकाशन-कार्य होता था | जगमा 
सरकार के' उपासक सदा इसके किये प्रर 
कि समाचार-प्रकाशन की स्वतंत्रता सुरक्षित | 
क्योंकि जन-सत्ता का ठीक-ठीक व्यवहार होते * "| 


ध्यान दिया गया कि लगभग समस्त आधुनिक | 
राष्ट्रों. के राज्य-संगठन में यह बात मान ay । 
सत्ता-वादी सरकार qe विश्वास ga 7 ‘ ài 
पर निर्धारित रहा कि "लोग सत्य बातों 
आर उन पर वाद-विवाद करने की SE | ै 
तो सब काम ठीक होता रहेगा ।' गर्द 

है कि यदि प्रेस स्वतंत्रः होगा, तो उस 
प्रकाशित करने का. विश्वास किया जा! ख dj 
झूठी बातें xin ही मालूम हो जती & a d 
प्रकाशित करनेवाले समाचार-पत्र पर = ait Ti 
लगता है । जो लोग यह जानते हैं. कि aft 
सत्य बात जानने की इच्छुक रइती 


बाद-दिदाद से सब बातों की HAE 
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LL 
Ss epon Rie NN 


| ge sj Ip prera ajara “gy 


fam (Ryn, RJ A IRL IRR HIZAR IRIN eiee-Eeke 
e 
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[ विधिध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 
सिता, मधुर मधु, तिय-अधर) सुधा-माधुरी धन्य } 
A A रस-मयी 
पे यहः साहित-माधुरी नव-रस-मयौ अनन्य ! 


` चेतर-शुङ्क ७, ३०० तुलसी-संबत्‌ ( १६८१ वि०)- ` 4 : संख्या हे 
= ११ एप्रिल, २६२४ fo EES ee कस पक मा (पी सिम पूरे संख्या २१ 


वसंत | ` व्यथित कोकिला 


तू आता हे, फिर जाता है। 


š y i बैठी 
जीवन हें oer : * विरह-सनी ब्रजरानी बदी, 
सदन $ ièa णय सदश, [ ` उयाकुल-सी बज बाले; 
A नको Wat कांति अकृश, व्याकुल' Si i 


Wà, बने विदेह प्रजेश, गोप-दुल 
| '. बेठे आँसू WI. 


धौरी-धुमरियोँ योगिनियाँ 


q ` ५ we 

“Uta है, हे ada क्यों तू आता है! 
पिंक अपनी कक 

तू आता. है Lh & 

A है, फिर जाता है। 


Ai T शद a करुण कथा, - रे tee भूल रहीं तृण 5 छूना; 
Naaa ee, मर्मेच्यथा, . ह॒तक्लेश्वर सो रहे, हदय दे | 
` ` चे पर जाता है, फिर ताल-ताल पर गाता है। iat का सूना। 
- कुक संथर राति आंता डे; | eet, ही टुकदे i होंगे, 
` “जीवन की भाता है, फिर जाता है। त, > कैसे कूकंगी q 
Wag AS छुख-आशा aa, So -२,ललचुँगी नहीं बौर! अवः 
DEPRES कई 
ES gni ९, कर-डिसंलय हिला बुलाता है। |. eae we 
त aÀ तू: आता है? ee = sea 
S आता: है, फिर जाता है। Te i 


_ 
. 33 = 
wa “TET” 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Wt by of-IKS 


EE ST [ वष २, tes, i 


\ Ñi ; 


एक दे द्‌ Q २५ ०९ वष के A ! 

एक आदर्श पुस्तकालय वप के, जीवन का (बिच अप 

है x भारताय बांद्ध-काल की मूतियो ह . 

ref दन में छोटे-मोटे हज़ारों पुस्त- यहाँ है, वैसा किसी भारतीय aK} i | 
3 ia 


कालय हैं । प्रत्येक स्कूल और 


में, पुस्तकालय हैं । बहुत-से 
लोगां के घर ही पुस्तकालय 
[ Ši ROR 
इंगलिस्तान के प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक 
पुस्तकालय है । फिर लंदन-शहर में ढेर-के-ढेर 
पुस्तकालय होना स्वाभाविक ही है। इनके अलावा 
एक बड़ा भारी सरस्वती-मवन हे, जो संसार में 
अद्वितीय दै, और जिसे Rey स्यूज़ियम-कहते 
हैं। ब्रिरिश म्यूजियम का अर्थ है--अँगरेज़ी अजा- 
यबधर। यह अजायबधर भी है, और पुर्तका- 
ल्य भी । शहर के बीच में, इस विशाल भवन के 
MRE कमरों में संसार के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक 
समय के, प्रत्येक विषय की ats तरतीबवार 
रक्खी ži मिसंर-देश की ४००० वर्ष की पुरानी 
वे इडया और समूची लाश ( ममियाँ ) देख 
लीजिए, जिनंके मसाले का पता अर्वांचीन रसा- 
TUM को अब तक नहीं लगा। आदमियों की 
जारो पुरानी लाश आलमारियो में 

रक्ली हैं । उन्हीं मिसरी कमरों की दीवारों और 
छतो पर मिसरी नरक 


कोलेज मे, प्रत्येक सभा-समिति _ 


` प्रकार चीनी, जापानी” फारसी! 4 
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मुसलमानों की चित्रकारी जानने के AY 
अजायवस्ाने से बढ़कर कोई बा F 
इंगलिस्तान के इतिहास और wae | 
में तो कहना ही क्या है ? निपट वता 
से लेकर आज तक के पत्थर काँसे hil 
(afta, वरतन, हडयाँ, लाश, कए, | 
इत्यादि ऐसी कोई चीज़ नहीं, जिसके a. | 
al । रसायन, शीशा, सोना, ay: 
जवाहर इत्यादि के कमरा में भी संग 
अच्छ-से-अच्छे ओर बुरे-से-बुरे नमूने गा 
पर इन सबसे .वढ़कर जो चीज़ है, MH 


पुस्तकों की सूचियों से ही भारतवर्ष के गे | 
पुस्तकालय भर जायँ | उदाहरणारथ। पिरे 
पम्‌ (M )-अक्षर से आरंभ होते हैं,उन i 
के ग्रंथों के .नाम अरसी वड़ी-बड़ी, मे j 
चौड़ी feat में हे । बाइबिल एक gee ) 
है। पर उस पर जो ग्रंथ यहाँ & «| 
से बीस पोथे भर गए है। infer” | 

पुस्तकें हैं, उनके नाम, ऐसे ही बीस ५ : 
संसार की सभी भाषाओं के ग्रथं vad dl | 
विभागों में, मौजूद हैं । हिंदी के * al 
मोटी जिल्द में दै । दिंदी की के 6 ३ 
मुझे: बनारस, इलाहाबाद) ee : 
जोधपुर, छतरपुर आदि T ya 
नहीं मिली eft, यहाँ HTS (| 
गई । संस्कृत और पाली की व || 
लिखित पुस्तकें तो और भी जगा 


g 


att ey 
FF 


àl pees) eee ३०० ge सं० ] 
gin, इटलि 

ग्रथ यंहों TFS हे | 
पुस्तकालय का उद्देश्य साधारण पठन- 
| (हुक नहीं है । इसका एक मान उद्देश्य sg- 
"gam ( Research ) में सहायता करना है। 
Lage के माफक ब्रिटिश साञ्जाज्य की छपी 
हु सब पुस्तकों ओर पत्र-पात्रकाओं की एक-एक 
ant यहाँ आती है। प्रतिदिन ATAT उपन्यास, 
सैकड़ों की तादाद में, आते Sl इस दश में लोगा 
को नए उपन्यास पढ़ने का शौक्रं नहीं, AMS! 
| एर ब्रिटिश waar में कोई उपन्यास, जब 
| तक वह Wa बरस का पुराना नं हो जाय, 
| पढने को नहीं दिया जाता। यदि यह नियम न हो, तो 
M पुस्तकालय कोरे.उपन्यास-पाठको की बाढ़ में इब 
| जाय। अनुसंधान के आदशे के अनुसार ही यह 
MM तियम है कि २१ वे से कम अवस्था के मनुष्य 
A पुस्तकालय में नहीं दाखिल हो सकते। कारण,इस- 
| सेकम अवस्था के आदमी अनुसंधान नहीं कर 
| सकते। इसी प्रकार यह नियम है कि उन्हीं लोगों 
दाखिल होने का टिकट दिया जाय, जो विशेष 
' शयने के उपयुक्त हैं । पुस्तकालय से कोई 
। इस, किसी अवस्था म भी, बाहर ले जाने की 
के IA । प्रातःकाल के & बजे से शाम 
ह| इक्क. 5 आप पहोँ पढ़ सकते हैं । यह 
सेव सेर चा नहीं कि इंगलिस्तान की 
Ween tt ARE यहाँ भी पानाने और 
रहने कोट, टोप, घड़ी और छाता 
हैं; तीसरे पहर के खाने का 
देश मे सब लोगों का सिद्धांत 
न होय गुसाई” | केसा भी 
भ्यो न हो, भोजन के समय अगरेज़ 


7 
अवश्य करेगा भूखे रहने से 
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एक आंदशे पुस्तकालय 


| qa, रंशियन इत्यादे सभी भाषाओं से ate बढ़ती है, या भूखा आदमी ठीकःटीक 


२६१ 


पढ़ सकता है-ऐसा यहां किसी का विश्वास 
नहीं है। जो लोग पढ़ने आते हैं, चे तीसरे पहर 
चाय अवश्य पीते ओर रोटी ज़रूर खाते हैं । चहुंत- i 
से लोग पेसे हैं, जो तीस-तीस, चालोस-चालीस, 
यद्दा तक कि सत्तर-अस्सी मील तक से, सवेरे 
की गाड़ी से, पुस्तकालय में आते और रांत की. 
गाड़ी से रोज़ घर लौट जाते हैं । यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि यहाँ की तेज़ रेलगाड़ी एक 
धर म ६० मील चलती है । ६६ मील दूर आक्स- 
We से ७० मिनट मं आप लंदन पहुँच सकते, 
ओर स्टेशन से उतरकर धरती के भीतर की 
रेल से पाच मिनट में पुस्तकालय के दरचाज़े 
पर आ सकते इं। सबरे नव-द्स बजे के बीच 


‘MHS आदमी पुस्तकालय के दरवाज़े पर 


दाखिल होते हुए दिखाई gael पढ्ने के लिये 
कई कमरे दें । सबसे बड़े गोल कमरे में, बीच 
के चक्रव्यूह में, सूचियाँ wet हैं, और इधर- 
उधर सैकड़ों AG लगी हैं । प्रत्यक मेज़ का 


` नंबर अलग-अलग है । प्रत्येक मेज़ पक हाथ से 


ज्यादा SST और डेढ़ गज़ से ज्यादा लेबी हे। 


SUH मंज़ पर क्लम, दावात, AA, Al- 


तराश और पेपरवेर TA हें; प्रत्येक मेज़ पर 
बिजली की रोशनी का प्रबंध Sl यदद स्मरण रखना 
चाहिए कि wet रोशनी के प्रबंध के विना कोई 
काम नहीं हो सकता। जाड़ों में कभी-कभी ऐसा 
कुहरा पड़ता दै कि पुस्तको के अक्षर क्या, 
सामने की चीज़ FAL खुले मेदान में अपना दाथ 
पसारिए, तो वह भी नहीं दिखाई देता। तीन- 
चार महीने तक & बजे सूर्योदय होता दे, आर 
३३-४ बजे सूर्यास्त देशभर मे बिजली ओर गेस 


रात के छः-सात घंटों को दिन बनाना पड़ता 


ie 


कर by eGangotri and Sarayu “enact ing by of-IKS 
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S| पुस्तकालय के कोने-कोने में बिजली की 
रोशनी का प्रत्रंध हैं। पढ़नेवाले एक-एक AGT 
घर लेते हैं। वे सूचीपत्र से देखकर टिकटों पर 
चांछित पुस्तकों के नाम, श्थकताआ के नाम, चवर 


इत्यादेः तथा अपना नाम, अपनो Ad का. 


नंवर तथा तिथि आदि लिखकर इधर-उधर 
रक्खी हुई टोकरिया में डाल दत ह । हर दसः 
पाँच मिनट में कमेचारी आकर टोकरियों मे पड़े 
हुए टिकटों के ढेर उठाकर ले जाते है। वे द्स- 
Qiza मिनट aac गाड़ियों में किताबें 
भरकर कमरे में लाते और चुपचाप मेज़ो पर 
डालते हुए चले जाते है | पुस्तकालय में बोलने की 
aga मनाही है । जहाँ चिना बोल किली तरह 
काम ही नहीं चल सकता, वहीं FE खोलने की 
_ इजाज़त है । यदि आपको मागी हुई पुस्तक आर 
“कोई पढ़ रहा दे, तो कर्मचारी आपके टिकट 
OR एक और टिकट लगा देगा, fra पर छुपा 
gm है कि “यह पुस्तक प्रयोग में हे। यदि 
यडुत आवश्यक्ता हो, तो अध्यक्ष से निवेदन 
किया जाय |! और दोनो टिकर आपकी मेज़ पर 
डालकर चला जायगा। यदि पुस्तक नियमानुसार 


reat दूसरे कमरे मे मिल सकती है, तो आपके 
टिकट के साथ चिपका हुआ दूसरा टिकट आप- 


के पास आ जायगा कि असुक कमर मे इसका 
अवलोकन कीजिए | यदि आप पुस्तक का नंबर 
खना भूल गए इ, तो टिकट इस छुपे हुए नोट 
के साथ लोर आवेगः कि इसम नबर AMET, | 
अगर तारीख ग़लत हो, तो दो मिनट से टिकट 
R सांथ छपा हुआ नोट आवेगा Th तारीख ठीक 
WUE | जितनी भूले हो सकती हे, सबके लिये 
TUET डेकर रख लिए गए हैं, जिसमे मुंह से 
TI कहने की ज़रूरत ही न पड़े | अँगरेज़ी 


= CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math 
eee 


-" बरता जाता ह | 


cs = का हेह 
.झागे एक आयरिश ५० पुस्तकों के 
का उद्योग हो रहा इ. | 


-हैं। इस पुस्तकालय का बड़ी पुर 


शिष्टाचार म बात-बात पर धन्या | 
ओर बात-घात पर शोक प्रकट किया í 
पर पुस्तकालय में यह शिषट्रचचार ai 


इस प्रकार शांति पूचक भेकड fam 


हिला [दिया है, इसी गोल कमरे में हिव | 
यथा काले ATS ने केपिटल-नामक TT 
समध्टि-चाद्‌ का धमेशासत्र यहाँ लिखा प 


अपने देश का एक नया इतिहासं तयार % ल्‍ 
है । उधर अगरेज़ी-साहित्य पर नया र्री 


ग शो] 

पुस्तकों के समुचित विषय es 
के लिये प्रत्येक विभाग में ICT 
तका 


अत्यधिक सम्मान -की बात È 
एक चिभाग के भी पुस्तकाय 
का अर्थ यह है कि इंगलिस्तान 

मे आपकी - गणना हो TE! अपने 
ये लोग पूरे: पंडित E i 
करने में ये एक बड़ मनोर l 
सरण करते हैं ! बहुत ž et 
नाम gas, बनजी, लॉ इ 

moe “| 


llection, Varanasi 


rae 


y बार मुझ अपनी Shae की Bi 
pe gil में अपन। नाम va isten 5 l x 
संस्कृत-व्याकरण के अनुसार यह TUE l a के . 
| स्थान TCT हाना चहिण। स्यूज़ियम के T 
| हे मेरे साधारण अर्थात्‌ AJE नाम के जि. 
केवल यह संकेत है कि “वेणीप्रसाद दखिए”, ओर 
* aga शब्द के सामने पुस्तक का नाम इत्यादि हे। 
हँ के विद्वान्‌ कहते हैं कि आप लेगो को अपने 
| नम अशुद्ध लिखन का अधिकार È ; पर हम अपने 
| पुस्तकालय में कोई अशुद्धि नहीं चाहते | 
| fai के अलावा सेकंड़ो कमेचारी-मुशी, 
चौकीदार, सिपाही इत्यादि-इल पुस्तकालय में 
| नौकर हैं। ग+ युद्ध में बहुत-ले कमचारी समर- 
क्षेत्र मं चले गए थे । उनके नाम दीवारों पर खुदे 
द । मर जानेवाला के नाम बाहर खुद हैं । ११ 
नवंबर को तिवरे उन पर फूल चढ़ाए जाते हैं। 
यह पुस्तकालय क्या है, एक पूरा महकमा È | 
भारत से जो लोग यहाँ आते हैं, उनको तो 
“३ आदश पुस्तका नय मालूम होता है। पर जर्मनी 
और अमरिका देख हुए लोग इसके प्रबंध में बहुत- 
NIN बताते हैं। युद्ध के पहले जमनी में कई 
उसकालय थ, जो दिन-रात खुले रहते थे । बहुत- 
इस्तकालय ऐस भी थे, जो १४-१५ घंट खुले 
a स्यूजियम कचल ६ घंटे खुला रहता हे । 
| पका मे पढ्नेवालो को बक्ख,- ताला और 
पे ऊजो भी दी जाती है। पर इस स्यूज्ियम 


Rae 


याज़यस 
खन स ˆ ? -बनीप्रसाद 
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{लए जाते g) छोटे-छोटे कास 
करने के लिये भी बिजली काम में ` 
लाई जाती.ह, ऑर बड़े-बड़े काम 
करने", के लिये {भी वह नियुक्त 
डी गई है । साधारण ज्ञोगा 
को- ख़ासकर उन्हें, जो कलकत्ते, 
बंबई. अथवा उतनी दूर न जाकर, 
कानपूर में ही विद्यत-चालित ट्वाम-्गाड़िया देख चुके हं-- 
बिजली का सबसे वड़ा आर अ'श्चयेजनक. चमत्कार 
उसकी चालक Wis ही मालूम होती होगी | वेमो 
सुनते हैं कि ट्राम-गःड़ी बिजली से चलाई जाती हे, aire 
वे यह भी देखते हैं कि Kass खंभां पर स्थित तारों 
का, एक तिरछी Waa द्वाग, गांडी की छत से 
संबंध है. जिसे ट्राली ta (Trolley Pole) कहते k : 
पर इन सब बातों का मतलब क्या हैं, यह नहीं जानते .। 
रेलगाड़ी के एंजन की चालक AA stat प्रायः सी 
लोग आजकल: समते होंगे | a न भाप द्वारा 
चल्लाए जाते हैं, ओर भाप में awa की ताक़त wai 
$a इसी ताक़त क कारण एंजिन चलता ह । <= के 
उबलते हुए पानी की भाप में यह ताक़त काफ़ी होती J i 
ag डेक्ची को ढकनेवाले Hay को उच्चाल gA कका 
यह कहने का आवश्यकता नहीं कि वास्तव म इसा ही 
सी बात का अध्ययन ( study ) ही अतिक Ra 
ताक़तवाले रेल के एंजिनों का उत्पादक हुआ है | कह सकते 


= कि om डेकची, भाप, करोरा इत्यादि मिलाकर एक 


छोंटा-मोटा एँजन ही-सा हुआ, आर रेलगाड़ी का कजिन 
इस छोटे-से Ay णजन का पाक हा ह्वी हे। 
परंतु बिजली की तो बात ही दूसरा g । 
डायनमो का सिद्धांत 

बिजली की इस करामात को समने के लिये हमें : 
मन-ही-सन लदन के UIT ee ( Royal 
Instituti nD, London ) = amra प्रयोग- 
arar को यात्रा करनी Wat. आर आज स काइ ३० 
साल पहले किए गए एक प्रयोग का अवलोकन करना 
होगा । उक्त स्थान में, सन्‌ १८३१ म, आधानक AAS 


——_CC-0. Public Domai n. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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पला wigive बिजली को, iffat (Eleo- जब, ये बाते. आलम हो | = ® 
त्तार wy 


की, विशषका! आधुनिक बिजली की, हँजिनियरी (Elec- 


trical Engineering )-के जनक, परलाकगत 
' माइकेल Rè (Michael Faraday ) ने उन 
सिद्धांतों की खोज की थी, जिन पर आजकल के 


डायनमो ( 9727208.) . भर Fzt ( motors ) 


बनी हैं sa प्रयोगशाला HRS ने देखा, जब 
ata ( insulated ) तार की पक. कुंडली 
( coil ) को वह किसी चुंबक. के पास चलाता-फिराता 
` हे, तब उस कुंडली में एक हलकी . विदयुद्धारा 
प्रवाहित होती है । विद्युद्धारा प्रवाहित होती है या 
नहीं, इस बात के ज्ञान के लिये उसने अपनी कुंडली 
के सिरों को एक ऐसे यंत्र के साथ जोड़ दिया था कि 
यदि बिजली की धारा कुंडली में बहती, तो उस यंत्र से 
भी वह अवश्य बहती थी, ओर इस यंत्र में लगी हुई 
एक प्रदशेक सुई घूमने लगती थी । इस यंत्र को 
गेलवनामीटर ( ९४]४27077667 =विजल्री-मापक् ) 
कहते हैं,” ओर यदि उसका प्रदर्शक घूमने लगे; तो इस 
दात का शान होता है कि-यंत्र में-बिजली बह रही 
i mts ने यह भी देखा कि उस तार-कुंडली में 
Mya उसी समय संचारित होती थी, जिस समय 
Beat उस अदेश सें, जिसमें चुंबक का -ग्रभाच 
था, अर्थात्‌ Sma बल-क्षेत्र ( magnetic field ) 
में, प्रवेश करने लगती थी; अथवा: इस क्षेत्र से बाहर 


बल-कषत्र में स्थिर रूप से रहती थी,-उतने-समय तक 


कोई असर नहीं दि 
दिख 3 Aan 
ae लाई पढ़ता: था । फ्ेरेडे के EFIT- 
हू tq s = 
इस वचार का प्रादुभाव हुआ कि चबक 


फदे या कुंडली में तमी हो 
J है। सकता है, हुब -उ 
रेखाश्रों के बीच से होकर गमन करें अ ae 
कि जब वे इन रेखाओं को 
बात का भी 
स्पष्टीकरण भी शीघ्र हो गया i जितने ही 


A a 


अधिक tars 
आर कुंडली इन रेखाओं को कारेगी, उतना ही 


तार की के फिरकी ( 
र भा, क भाबर ॐ spindle ) 
शीघ्रतों से घुमाई जाय । :. : grag बल-ेनन मे, 


MING ae ea a 


` को एक पूरा चक्कर दिया जाय, तो पहले ww 


बह पहलीवाला दिशा में बहती है,ओर दूसरे आपं है | 
` विपरीत दिशा में । इस प्रकार के, एक दे इध" | 


S e ज्ञान | 
. के लिये नहीं, किंतु मनुष्य को ea 4 | 


Rù ag इस खोज को च्यावहारि ea | 


2 किस 
La . 
CC-0. Public Domain., Jangamwadi PETER tio BAAS का 


` 


[ वे २, खंडर; | 


छोटे ~ Aa ~ ~ 
छोटे एखलाने बनाने लगे, जिनमें 
को टाथ से घुमाते थे io 
Te ` DA ~ i इस मकार ag & Ni 
जुवक क बल-क्षेत्र म॑ एक बार प्रवेश करती $ | 
दूसरी Tal उसके बाहर निकलती थी; 3 aa 
~ AC i आर eye 
TRAI हुईं कडली स विद्युद्धारा उत्पन्न होती ay $| 
ने यह भी लक्ष्य किया था कि उसका mats at ; 
बतलाता था कि जिस समय कुंडली चुंबकीय a i 
` A Las S> $ 
अवश करती थी, उस समय जिस Rm | ` 
प्रवाहित होती थी, कुंडली के क्षेत्र से निकलते समस ३ 
A A A ~ ~ ` 4 
विपरात [दशा म वह प्रचाद्वित होती थी। Ta i 
geet aman चुंबह के gat के बीच igi , 
जाती है, तब उसमें जो वियुद्धारा बहती taal , 
एक ही दिशा में नहीं बहती । किंतु वह एक a a 
( pulsating ) are होती है; भरात्‌ यति fal 


तो बिजली की धारा एक दिशा में बहती है, WH 
आधे चक्कर में वह दूसरी ही ( पहली के विपरीत) 
में बहती है । दूसरे चक्कर में फिर पहले आधे M 


दूसरी Ge उधर से जानेवाले, प्रवाह को घो | 
uein ( alternating Yr कह | 
अन्योन्यानुगामी SATA 

जिस समय फ्रेरेंड ने उक्त खोज की, उसी सम a 
उसने डायनमो का निर्माण नहीं कर डाल | a | 
संदेह नहीं कि यदि वह चाहता, तो अपनी er ib 


~ 


की .विशुद्ध वैज्ञानिक खोज की ना br q 
परिवर्तित करके एक. वास्तविक कामी g 
निर्माण कर डालता, और काफी रुप: 
ऐसी-पसी बड़ी, महन्‌ आस्माशरों की arii ay 
होता। ऐसे लोग ये सब खोजें l 


मे 


करते हैं | कमन्से-कम फ़ेरेडे का 
. gee WAA 
करने में समय न wie ats 


= के aqai मं 20 
प्रकृति के अन्यान्य रहस्यों के उ watt aa L 


प्रयोग mtn होकर, विकास हुआ, इसः फिरकी पर AS ही बेधी हुई होती हे, उसे कनकस्य को. प्रारंभ होकर, विकास हुआ, इस- 
इतिहास feat का यहाँ कोई अवसर या 


if 
at हाँ पर केवल मुख्य-मुख्य बातों 


Si प्रवकाश नहीं E । य 
iy | नाही उद्ेख करना उचित गा | 

पक्की कठिनाई, जिसका सामना करना पड़ता है, 
॥ है| हू हे कि उस चक्कर लगाती हुईं कुंडली से किस प्रकार 
pee बाहर ला सरके । यद बिलकुल ही स्पष्ट 
| ३ छि घूमती हुई कंडली से सीधे ही तार नहीं जोड़े 
q सकते, जिनके द्वारा उत्पादित विद्युद्धारा कुंडली 
| के बाहर, दूर पर, ले जाइ जा सङ; FANS यादु कुडला क 
| रे इन बाहर ले जानेवाले तारों से एकदम जोड़ दिए 
| ad, तो ज्यों ही Bee घुमाई जायगी, eal ही तारां के 
ag उनके साथ ही घूमेंगे, आर वे तुरत ही 'ऐंठ-एंउ 
| तथा मुङमुइकर दूट जायेगे | परंतु यह सौभाग्य की बात 


| दूसरे से स्थायी रूप से जोड़ देने की आवश्यकता नहीं 
होती। इसके लिये केवल परस्पर स्पश-मात्र पर्याप्त है । 
TA? घूमती हुई तार-कुंडली का एक सिरा. लेकर 


| ह कि विद्युत-संसर्ग को पूर्ण करने के fee एक तार Ft- 


चित्र . १--डायनमो का सिद्धां 


(| a पेम एक्‌ ( आकृति. और उसमें दिए-हुए-अक्षरादि मूल-लेल शी 
| Ray एव चक्र से जोड़ - देते हैँ । कह: आए हैं 
५: we घुमाने के किये तार की कुंडली एक 
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फिरकी पर वैसे ही वेधी हुई होती है, Sa eases की 
डोर को फिरकी पर बधो रखते हैं। इस फिरकी को आमेचर 
qre (Armature ॥8६=चुंबकत्व-रक्षक दंड) कहते 
हँ । उपयुक्त Uta चक्र इस आमेंचर Aas के -एक सिरे 
से स्थायी रूप. से जाडू दिया जाता है, और इस प्रकार 
कडली के साथ-साथ यद चक्र भी घूमता है । तदुपरांत 
कुंडली के दूसरे सिरे को. भी इसी प्रकार के. एक दूसरे 
चक्र सं जाइकर पहले चक्र-क पास हा रख दत TI हा; 
इस बात का पूरा प्रयत्न रखते हं कि चक्र एक दूसरे से 
और फिरकी या शैफ़ट से अलग अर्थात्‌ अवरोधित - 
( Insulated.) रहें ( उपयुक्त सब बाते: आगे aa 
चित्र के द्वारा स॒गमता से. सम्रक में आ जायगी ) इस 
प्रकार कुंडली: के दो छुट्टा fat की जगह अब हमें दो 
प्रे-पूरे चक्रों स काम रह जाता है, और इस बात का 
संविधान करना बिलकुल सहल है 'कि दो . स्थायी - तारों 
के छुट्टा सिरे इन -चक्रों को चूते रई, ओर इस कारण 
घूमती हुईं कुंडली मे उत्पादित विद्युद्धारा को वाहर निकाल 
ag, तथा उससे काम करवा सकें। `: - : ४: 


चित्र. १ 


gag स्थायी चुंबक है, जिसके उ और द उत्तरी ओर , 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Fyqding by of-IKS e 
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दक्षिणी भ्रव हैं । क क तार की कुंडली अथवा फंदा है । जितना अच्छा स्परे बना रहत द | 
अ अ अ आर्मेचर Ure यानो फिरकी है, जिस पर कि धातव टुकड़ों के बीच नहीं हो सकता Waar 
कुंडली बंधी है, ओर जिसके घमाने से कुंडल नाचती ÈI इस व्यवस्था की यह भी है कि इस iy 
क ओर अ दोनों को, एकसाथ, Wat (\rmature चिनगारियाँ बहुत कम निकल्नती हैं ie Rri 
=चुवकत्व-रक्षक ) कहते हं।तत दो चक्र हैं। कुंडली के आर्मेचर को तेज्ञी के साथ मानने के Ta 
क क का एक सिरां ग स्थान पर एक चक से जुझ़ा जो उपाय कर सकते हें; चाइ st n Y | 
हुआ हे, और दूसरा मिरा घ स्थान पर दूसरे चक्र स॒ स्टीम ( भाप )-एंजिन काम में खावे र i 
जुड़ा है । बब धांतु के दो टुकड़े हैं, जो चक्रों के साथ. के पहिए से काम लें, और चाहे E j 
सटे रहते हैं .। कुंडली में उत्पन्न विद्युत-प्रवाह के मुख्य आर्मेचर को घुमावें,. बाहर के हक. सत्त | 
ea अथवा चक्कर में स्थित ल एक बिजली aay आर्मेचर की कुंडली के चीच, विना किसी aa 


Ne st ` : ये आंच © 
ह, जो फिरका घमाने पर जलने जगतः है। के, सवध सवदा बना रहेगा। 
qadt ° =. w ELUA = 
: Teamr उत्पन्न हुईं विद्युद्धारा को बाहर Rayan 
जाने के लिये एक ऐसा टेक या टेक़न ( Bracket ) ` अब तक हम इस बात की कल्पना aig 


खड़ा किया जा सकता है. जो ण्क धातु के टुकड़े को घूमते. कि कुंडली एक स्थायी das के wiid dae 
न oa n सेह धातु काः दुका है। परंतु यदि इस स्थाया चुंबक, के स्थान ए GF 
Se (विज * का व) इस प्रकार हमशा चक्र gaa ( Electromagnet ) काम मेह 
x Ta mg खाता रहता हे, ओर ब्रश aaa उस चक्र जाय, तो यइ स्पष्ट हे कि चुंबकीय बल्न-प्षेत्र पह a 
Oe em 
तो इन निश्चल ait का दो तारों के द्वारा, बिजली ee : se = उ पी है Bf 
ee को कहना इस मत मीच बे 
Fo see s द्‌। इस Sn हमारा चुबक के जया q लान से हमारी w n 
उत्पादत वद्युद्धारा अवादित eT Son होकर बहुत अधिक हो ज्ञाती हे, ओर वि a 
चकर पूरा,न डो, आर कहीं: ह उ वि ` पहले से बहुत ज़्यादा रेखा को 
जाय, तो कडली रे निरंतर R चक्कर Gar n रह इसलिये mA ओर बाहरी Tt 
सकता, आर उससे are Se ee a oN as r y Ava wae gana) 
जा सकता । उपयुक्त faar के प काम नहीं लिया परंतु अपने इस बड़े विद्युतुंबक की a 
fi ला मडल, अथवा लिये, अर्थात्‌ इसमें चुंबकत्व उत्पन्न 


चक्कर का [स्थर भाग R क्योकि E | 

लग को गाया Taa सं, कुंडली हो का एक विद्युद्धारा की आवश्यकता होगी ; के aal 
5 TURR प्रकार सानो - हर a FE 

बंवा फंदा नकाल लिया है. ot इसने Seat से एक तभी बनता हे, जब. हम एक लोहे # S | 

फदे a e कंडलीं !) i 

रः आर उस फंदे को निश्चल रोधित ( insulated ) तार की F. iel 


कार So i SE 
दिया है, परतु चक्रों कुंडली में से बजली की धारा bo al 


"कर में वियुद्धारा के लिये और ३ में दो प्रकार के विद्युत-चुंबक के 
की भे 


Don) की faiai ( blocks ) रहेगी, तब तक उसमें चंबकत्व के गुर्ण & E 
‘Moos on TS ) द्वारा पकडी TE rns , abe 3. भी ater 7 

है, आर ये सिल्लियाँ धातव चक्रों के ड़ "हुई होती . wet धारा रुकी वहाँ IAT वं भी श 
wet जाता Ži इस व्यवस्था से E झी हुईं wher के gee में धारा दकम "aa ast | ` 
l ce Public ORT हुए भी, ... ADATE जाता है; परतु स्टील फे 4 


Ph, 


< DS 


K 


l 
WME || MLN 


चित्र २--बियुत्‌-चुबक 


LS 


2 A a य लोहे के खभेनुमा Wea JS टुकड़े हैं, जिनके 
श पता झा Er धत तार Weer हुआ हं। जिस समय इसम 

कराया जाता इ, उस समय इन लोह-खंडों- A 
Rent रन्न होता है । धारा का संचार जिस समय उन 
म होता है, जो ऊपर दिए हुए छोटे aa में तीर- 


an Raag गईं हं, उस समय उ उत्तरी आर द 
इव हो जाता है ) 


से 
Rate a का सचार होता है, उस समय द्‌ 
दे के बीच प्रबलतम होता है ) 


3 Vaq नहीं उत्पादित किया जा 


यह रुपष्ट है 
मल लोहे ( 8047९07) के 'दुछडे।५० i Cole tion, Varanasi 
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में । जितनी अधिक कंडली की as लोहे-पर: 
laut हुईं होंगी, उतना ही अधिक चंवकत्व 
उत्पन्न होगा, आर जितनी कड़ी अर्थात्‌ बड़ी” 


धारा Heal में से होकर बढ़ेगी. उतने ही प्रभाव- | 


. शालो चुबकत्व का प्राहुभाव होगा । 


ता अब प्रश्न यह हे कि यदि डायनमो भें 
स्थायी gas की जगह विद्युत्‌-चुंदक का व्यवहार 
करें, तो उसे उत्तेजित करन के लिये धारा हमें 
कहो से मिलेगी ? पाठकों को मालूम है रि विजली 
की धारा बिजली की Beate भी मिल सकतीः 


है, और हम अपने विद्युत्‌-चुंबक का संबंध ऐसी बड़ी- 


बड़ी बेटरियों के साथ करके उसमे बड़ी-से-बड़ी 
धारा चला सकते हैं | परंतु एक वात क्यों न की 
जाय ? उक्त चक्कर में उत्पादित विद्युद्ध राही का 
थोड़ा-सा अश लेकर हम उसे WAS के चारों ओर: 
क्यों न aar दें ! ganu से यह धारा सदंव 
अपनी दिशा बदलती रहती है, इस कारणः 
विद्यत्‌-चुंबक के भ्रुव भी सदा बदलते रहेंगे, ओर 
at काम में न लाए जा सकेंगे । यदि हम 
किसी भाँति धारा को सदा एक डी दिशा में 
प्रवाहित करा सकें, तभी उसे चुंबक को उत्ते- 
जित कराने के काम में ला सकते हैं । तो 
अब सोचना यह है कि किस प्रकार इस अन्यो- 
न्यानुगास धारा के स्थान पर एक ही दिशा कोः 
जानेवाली धारा उत्पन्न को जाय | 


( चित्र .३--दूसरे प्रकार का विद्युतःचुबक ae 
दिशा इसमे दोनों खो ह-खभ एक ही लकीर में हैं, और जिस समय इन पर लपेटे हुए तार में प्र a 
दक्षिणी आर उ उत्तरी HA हो जाता हैं । चुबकाय 


कि नाचती हुईं कुंडली में धारा का एक 
में जाना आर दूसरी बार दूसरा a 
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में जाना इम कदापि नहीं रोक सकते; क्योंकि जब 
कुंडली उत्तरी ya के समीप आती ६, तब उसमें विद्यु- 
द्वारा एक दिशा में प्रवाहित होती हैः किंतु जब उत्तरी 
भव से वह परे जाती और दक्षिणी ध्रुव के पास आती 
है, तब उसमें से धारा अवश्यमेव दूसरी दिशा में 
प्रवाहित होगी | इस प्रकार प्रत्येक अध-परिक्रमण के 
बाद कुंडली में भारा की दिशा अवश्य बदलेगी | इस- 
किये आर्मेचर-कुंडली की इतस्ततोगामी . धारा को 
| जैसी-की-तेसी छोड़कर हमें देखना चाहिए कि बाहरी 
निश्चल मंडल के साथ हम क्या कर सकते हैं । जब तक 
एक AU संदैव GH ही चक्र ( अर्थात्‌ कुंडली के 
एक ही सिरे ) के, और दूसरा दूसरे ही .के स्पशं में 


URI जायगा, तब तक तो अवश्य ही बाहरी मंडल में. 


सी चेसी. ही अन्योन्यानुामी धारा रहेगी, जेसी कि 
घूमती g Seat में । परंतु यदि ऐसा किया जा सके 
कि जब-जब धारा अपनी दिशा बदले, तब-तब ब्रश 
भी चक्र बदल दें, तो बाहरी मंडल में धारा सदा एक 
ही दिशा में प्रवाहित होने लगेगी | 


चित्र ४ ->निरंतर अथवा एकदिशागामा. डायनमो का Feral 
od RARER TON धशीरन अलं-लेखू में किया गया è 


निरंतरगामी धाराबाला 
बस, अब हमें एक ऐसी ae 
जिससे घूमती हुई कुंडली के सिरे पारी 
ब्रश के ओर फिर दूसरे ब्रश के स्पशं म 
बड़ी ही सुगमता से किया जा सकता है | इ 
प्रत्येक सिरे को, एक-एक पूरे चक्र के साथ ante 
दो अधूरे ही चक्रों के साथ जोड़ें, sy तव इ 
लाकार, अर्ध॑-चक्रों को फिरकी पर इस नना 
मानो उनको जोड़कर हम एक पूरा छ | 
हो को हैं, परंतु वास्तव में इस बात का इई 
ध्यान TFA के दोना अध-चक्र एक at प 
THAT अथवा अम चर-दड से भलो प्रहार र; 


भिम 


S 


५ „ ३०० तु० ao J 
SE eee 
/ में था । इसमें पूरे-प्रे चक्रों की जगह 
mais can ही विखलाई पड़ते हें । समक लीजिए, 
til 0 में कुंडली उस समय दिखलाई गई है, जब 
E हिस्सा VG से आगे को आ रहा आर नाचे 
ह, त आगे से पीछे को जा रहाहे। 
र ag उपर से नीच को, अथांत्‌ उत्तरी से दक्षिणी 
प झो, जा रही हैं ( ये आकृति में नहीं दिखलाई गई ) । 
भ कस सपय कुंडली का ऊपर का भाग पीछे स, उत्तरी 
T ted पास होकर, आगे को आता है, उस समय कुंडली 
Wiha बाई से दाहनी तरफ़ जाती है, अथोत्‌ धारा 
tibet पे बाहर जा रही हे, और इस समय कुंडली का 
अता उपरवाले अश को छू रहा है । जिस समय 
से डी का उपर का Rear उपयुक्त काम कर रहा दे, 
i RAT उसका नीचेवाला अधे-भाग आगे à NF 
१३४ ॥ दक्षिणी ध्रुव के पास होकर, जा रहा है । इस समय 
पे ह नीचिताले भ्रध-भाग में थारा विपरीत दिशा में 
| । नी से वाई र ) बढ़ेगी, जैसा कि तीर-प्रदर्शक 
न Mi में दिखलाया गया है ; अर्थात्‌ नीचेवाले 
S अर्ध-भाग में धारा बाहर से भीतर को आ 
तो i इस समय eat का यह दूसरा Rear 
A ee रहा है। नीचेवाला Rear wa 
3 र आवेगा, तब उसमें ये ही सब 
; पए है. दस हे ऊगरवाले भाग के fax 
woe z यह स्पष्ट हो गया होगा 
RES परे पर ae “भाग ऊपर आता दे, ube 
Pak घारा बाहर miam ऊपर के ब्रश को 
fit मा जाती है। जब-जब उसका 
[तेष zg a चेकर का परिभ्रमण करता 
e a are, ee लगा हुआ अर्घ-चक्र नीचे के 
eR आ aes 
; री मंडल के लिये, जिस- 
दे ans ict हे, ऊपरवाला म 
उसको eq X a जाता है, भर नी चे- 
घरा सेन परे ले जाता है ; अर्थात्‌ 
प में ही दिशा में जाती el 
eae की 5 सदा दाहनी से बाई ओर _ 
A व्यवस्था दरा इतस्ततः जानेवाली धारां को 
Ži , 
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ही दिशा में जानेवाल्ञी, यानी निरंतरगामी ( Conti- 
nuous ), धारा में परिवर्तित कर डाला है । 

i निरंतरगासी घारावाले डायनमों ( Continuous 
Jurrent Dynamo ) का का्ये-क्रम समरने में 
अर at अधिक सुविधा हो जायगी, यदि इम ऐसा विचार 
कर लें कि कुंडली का चाहे जैसा भाग उपर दो, वह सदा 
ऊपर के ब्रश को घार देता है, और sH धारा बाहरी, 
मुख्य मंडल में होकर निचले ब्रश के पास आती है, और 
यहाँ पर कुंडली का जो कोई भी भाग नीचे हो, उसी में चली 
जाती है । at और स्पशंकारी wet (अर्थात्‌ धातव अर्ध- 
चक्र, जिनके स्पशं से बशों को विद्युद्धारा मिलती है ) की यह - 
ब्यवस्था “aiaiga” (Commutator—erqeer) - 
कहलाती है; क्योंकि घूमते हुए Mae की इतस्ततोगामी 
धारा को Wage अथात्‌ अखंडित कर वह उसे मुख्य ` 
मंडल में निरंतरगामी धारा के रूप में संचारित कराता है | 

डायनमे। के क्षत्र-चबक 
अंव हम मुख्य मंडलं में संचारित धारा का थोड़ा-सा 


ज . 
चित्र ५--डायनमो के क्षेत्र-चुंबक में चुंबकत्व 
पैदा करने की पहली विधि 
( अ अ भ आमेचर है। उ च द॒ जुंबक हे । आमेंचर 
से बिजलो-धारा क स्थान से निकलती है, और ame 
तार द्वारा चुंबक के खंभों के चारों ओर होकर फिर बाहरी 


सर्य मंडल छ ज में जाती हे। अंत को ट स्थान पर 


cera ea Reasi 
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चित्र ६--क्षेत्र-चंबक को उत्तेजित करने की दूसरी विधि 
. (इस आकृति के सब अक्षरों का मतलब चहा है, जो चित्र € में था। 
we केवल इतना हे कि क स्थान से जो धारा निकलती है, उसके 
लिय मचर के दूसरे सिर ट स्थान को जान के लिये दो मार्ग हैं | 
उसका कुछ अंश तो ख ग घ तार में होकर बहता ओर चुंबक को व्र 
उत्तेजित करता ह, और बाकी agadsa छु ज क में जाताहे) | 


अंश लेकरं उसमे डायनमो के विदुन-चुंबक को उत्तेजित करा 
सकत हैं । ऐसा हम दो तरह से कर सकत हें । चाहे 
विद्युत्‌-चंत्रक के ऊपर waz तार को मुख्य मंडल का ही 
भाग बना दें, अर्थात्‌ मख्य मंडल का तार पहले चंबक 
के चारों ओर जाकर फिर बाहर जाय (दखिए चित्र है Jı 


ह : चिर ee r, ri ~ ee > e ` 
इस विधि में सपूर्ण धारा चुंबक के चारों ओर संचारंत 


होने के बाद मुख्य मंडल में जायगी | आर, चाहे 
= दूसरा ही तार लेकर एक अश से शुरू कर gas 
e eS ब्रश पर ख़तम कर दें। 
TINH ६ में दिखंलाइ' गइ है । 

इप विधि में एक छोटो लप लाइन-सो बनाकर संपा 
ar TOWER ही अंश चुंबक को उत्तेजित करने 
के AE । साधारण राति यह है कि विद्यद्धार 
g दोनों तरह सः एकसाथ ही. चंवक के a 
आर संचारित कराते हैं, जैसा कि चित्र ७ मे दिख 
गया है। न 


माञ्चुरी . [ वर्ष २, 


> 
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| ॥ 
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हमार ।डायनमो wal a 
जक हो गया है, wale fel 


स्वय डत्पन्न कर छेता है। k à 
i प्रकट होगा कि यह vi f 
थोड़ा-सा भा बलर iai 
तो धारा कदापि नहं ज्ञा भा 
सकती । अव प्ररत tida 
शुरू स बल-क्षत्र say a 
धारा का जन्म कराया जाग ! एके 
पहल तो यही आवश्यक सास ढ़ 
कि बल-क्षत्र दगेवाह tel हो 
faa उत्तेजन देने के ति, सुः 
उसमे Sana शाहि उता म ह 
लिये, एक चोटी-सा बसो॥ वे 
— अः 


== 


ho i 


चित्र ७--क्षेंत्र-चुबक a 0 at 8 
(यह पहली और दूसरी a gi 
इसमें क से निकलकर OE af mit 
तारखगघ में बहकर ह 
करता है, और बाकी थ. 
में जाने के पडले SF PR 
ठडढ में होकर भी 


Y 


२ 


३०० तुः a ] 
दोर इस प्रकार से आमेंचर-कुंडली में foo 
tk q ती जाय । इसके उपरांत डायनमो क विकास 
सिए gg वह अवस्था अ पहुँची, जब प्रधान डायनमो 
ह aa करने के लिये स्थायी चबरकात्राला एक 
at डायनमो काम सं लाया जाता था। Wd य 
Ri og ait ऐसी-वेसी इ। Ae 5 आर इस बात का AA 
wa हू पता चल गया कि यह सब ऊपरी काम करने का BE 
Tal gasai नहीं; FAM डायनसा के विद्यत-चंबक के 
hin aed विद्युत-प्रवाह बंद दोन क बाद ATES थाड 
ił ggs- वाक़ी रह जाती इं । बस, जब आमचर 
पर! ज्य हृभे-पइञ्च JAA हे, तत्र उत्त AY QIK के. 
सर हाण उसके एरु क्षीण प्रवाह का प्रादु भाव होता ह । यह 
aa gy प्रवाह Iar के चारों ओर घूमकर प्राथमिक क्षीण 
qa को तीब्रतर बनाता ह। चुबकत्व के तींवतर होते 
ही Maal का प्रवाह भी तात्रतर हां जाता हैं । इसका 
Ae बजह से चुंबकत्व ओर भी dia हो जाता ह। इस 
¬ | प्रहार थोद़ी ही देर में gana परितुसि को प्राप्त हो 
बाता ह; अर्थात्‌ जितना चुबहूत्व डस विद्य॒त-चुंबक में 
हो पकता है, उतना हो जाता है । 
पह मालूम होने के पहले कि डायनमो स्वतः उत्ते- 
चक हो सकते हैं, स्थायी चंत्रक काम में लाए जाते TI 
पए स्थायी चुंबकों का बल्ञ-क्षेत्र विद्य॒त्‌-चंवरो के बल- 
q न की अपेक्षा अस्यंत क्षीण होने के कारण कोई काये 
Maasai तब तक at बन सकते थे । जैसा ऊपर 
पन से सालूस हो गया होगा, स्वतः उत्तेजक डाय- 
भी एकाएक एकदम नहीं आ पहुँचे थे। क्रम- 
उनका विकास डुआ था। परतु एक बार sis 
n जहाँ चज निकले कि संज्ञिले-मक्रसूद तक 
| पचने ज्ञ बहुत ज़्यादा = = 
Ting, देर नहीं wit i ae या 
भ ६० भ पूरी हुईं थी । इस प्रकार कार्यकारी, 


ti 
पके डायनमो की आय अभी saa Yo साल 
St ज़्यादा हु 


| 
| 
|| 
f 


4 


Ai maas डायनमो 

ri र डायनमो की रचना इसने सन-ही-मन 

7 | हो कं चभ कुछ बहुत जादा कार्य-साधक 

| भ = रेण, ऊपर qam चक्रे È छि धारा इस 

भिती हे oy ह कि gaat बल-रेखाओं को 
ही अधिक रेखाओं को बह कांटेगी, 


भेव तक जिस 
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saat ही अधिक धारा बहगी । अब, यह तो स्पष्ट 
ही होगा कि चुंबक का सबसे dia बल्-क्षेत्र yal के 
बीचोबीच में ही होगा । यदि हम इस. मध्य स्थान 
से इधर-उधर हटे, तो चुंबक का उतना अधिक असर 
न सालूम करेंगे ; अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी wat 
के बोच का स्थान तो बल-रेखाओं से अच्छी तरह 
परिपूर्ण हे ; किंतु उसके इधर-उधर के स्थानों में 
उतनी ज़्यादा बल-रेखाएं नहीं हें । इसलिये जिस समय 
कुंडली एक पूरा चक्कर लगाती है, तब कभी तो वह 
उस स्थान में होती है, जहाँ बल-रेखाएँ बिलकुल 
कम हैं, ओर कभी उस स्थान A होती है, जहाँ बल-रेखाएँ 
aga ज़्यादा हैं । परिणाम यह होता है कि एक 
समय तो कुंडली में बहुत कम धारा बहंती हे, पर दूसरे 
समय धारा खबर ज़ोर की, होती है | अतएव बाहरी यानी 
मुख्य मंडल में भी इसी प्रकार की, कभी कम ओर कभी 
जुयादा शक्तिवाली, धारा बहेगी | बद्देगी तो वह हमेशा 
एक ही दिशा में, परंतु उसकी शक्ति घटती-बढ़ती रहेगी । 
saya वह किसी काम की नहीं होगी । कारण, wy 
करिए, आप उससे WT जलवाना चाहते हैँ, तो 
कभी तो लंप में काफ़ी धारा बहेगी, ओर वह खूब तेज़ी 
से जलेगा, और कमी धारा बड़ी ही क्षीण होगी, ओर 
aq की रोशनी भी प्रायः नहीं के बराबर होगी। सला 


` ऐसे we से क्या फ़ायदा ! 


यह एक बड़ा सारी दोष है; पर इसका बहुत ही कम, 
नहीं के बराबर, कर सकते Tl ऐसा करने के लिये 
minr ( चित्र १ ओर ४ के अ अ अ ) पर एक 


. की जगह बहुत-सी कुंडलिया लपेट देते हैं, एक के ऊपर 


दूसरी नहीं, किंतु साथ-साथ प्रायः सटी हुईं । इन सब 
कुंडल्लियों के दोना हिस्सों को भिन्न-भिन्न स्पशेकारी खंड- 
quart से ste देते हैं.। अर्थांत यादि एक कुंडली के 
स्थान पर, BH करिए, आठ कुंडलियाँ हुईं, तो दो स्पशंकारी 
asi के स्थान पर सोलह खडा की ज़रूरत en I S 
फे, परंतु धाराओं को इकट्ठा करके बाहर 
Z me में x जाने के लिये aa पहले की 
तरह दा ही ऊपरए-नीचे रहेंगे । आर, स्पशकारी खड 
(पहलेवाले वणन के अधे-चक्र--पर अब a 
नहीं, किंतु TST one-sixteenth चक्र ) इस 
प्रकारं कुडालयां सिरां पर AAT जाते हैं कि जब 
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किसी कुंडली के एक लिरे से जुड़े ge खंड से ऊपर- रगड़ से stm, वैसे a 
चाला अश WE खाता है, तो sat समय उसो लगेगा । कई एक Sef $ रा aly 
` v होने a 


कुंडली के दूसरे सिरेवाले खंड से नीचे का अश भी रगड़॒ द्वारा. क्रम-कस से ब्रश को 
खाता है । इस अकार .स्पशंकारी खंडों की.एक लगा- बाहरी मुख्य मंडल में ae 


तार श्रेणी हो जायगी, ओर जैसे ही: एक जोड़ा ब्रशों की शक्ति सदैव प्रायः wet ह 


चित्र <--छुल्लेनुमा आमेंचर का सिद्धांत 
आठ जगह wer है । ड द क्षेत्र-चुंबक के धुव हैं जिस समय बह र]. 
वश से धारा बाहर जाती और ब से आमेंचर में लौट आती Ca 
भ्यान रखिए, ये सब एक दूसरे से walt भाँति अवरुद्ध रक जे ह) | 


( इसमें एक ही तार को छल्ले परं 
दिशा में घूमता है, उस समय w न्न 
में स्पशे-खंड Raag गए हें । ध्य 


इव ऊपर और नीचे होंगे, और ढोल अपनी धुरी भ - 
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SiG, अश garg रखते हैं । = l ar अंकों द्वारा दिखल्ाया गया है। FA a 


Å 


चके हैं कि यदि आठ कुडालया हुईं, ar 
-खंडों की अ।वश्यकता होगी। परतु यह कोई 
। नहीं है कि आठ लड़ों के लिये सोलढ ही 
सोलह लों के लिये बत्तीस ही खंडों की दरकार होगी । 
में, व्यावहारिक रीति यह है कि आठ अंलग- 
ग ढुंडलियों के आउ जुदा-जुदा तार! का जगह केवल 
gaman तार लेते हैं, जिसको आमेंचर शेफ़्ट पर 
| शव प्रकार बाधते हें कि एक ही स्थान पर तार बार- 
बार जाने की जगद्द वह आठ ( या अधिक ) स्थानों पर 
ता है । इन तारों में उत्पन्न हुई बिजली को अब 
| उतने स्थानों पर निकालना पड़ेगा, अर्थात्‌ कितने स्पशं- 


My We a 
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चित्र १ o— अनेक. चुबकोंवाले डायनमो 
।यह चारों ओर के val के बीच नाचता है।' देखिए, दो एक 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


३०३ 


खंडा को ज़रूरत होगी, यह बँधाई ओर तार की लडो पर 


_ निर्भर होगा । असल में तार की Sark भी भिन्न-भिन्न | 


अकार से करते ह, जिसके सबत्र से डायनमो भो भिन्न- 
भिन्न प्रकार के कहे जाते हैं किस्त में तार एक बड़े 
Ba के ऊपर बधा रहता दं । उसको FATA डायनमो 
कह सकते हं। चित्र ८ में इस अकार का बाँधना दिख- 
लाया गया Sl कसी में तार ढोल के आकार के साचे पर 
दाल को रस्सी को भाँति बाधते ओर उसको ढोलवाला 
डायनमो कहकर THA हैं | इस प्रकार का दो लनमा 
आर्मेचर चित्र ३ में दिखलाया गया है । 

चुंबकीय बल-कषेत्र जितना ही अधिक एकाम और तीब्र 


का सिद्धांत 
प्रकार के धुव साथं-साथ नहीं THA जाते ) 


SSDS 


308 
हो, उतना अधिक. लाभजनक हांता है । इसोलिये आम- 
चर की परिधि और AAAS 
बीच बहुत ही कम स्थान रखत हँ--क्योंकि JIR के 
प्रच जितने. ज़्यादा.पास होंगे, उतनः El THA उसका 
aaga होग़ा--और केवल एक.चुबक के स्थान पर.कई 
gaat का. इस्तेमाल करते दें, जो. साथःसाथ एक Za 
Hea हुए होते हैं ।.चित्र १० दखने से इसका. पता 
लग जायगा | इस प्रकार. यादे AT चुक काम म॑ लाए 
गए, तो उसके आउ ध्रुव हुए । इन. चुंबक! को इस प्रकार 


रखते हैं के उत्तरी और दक्षिणो ga पारी-पारी से आवें, 


/यह -नहीं कि .दो एक ही.प्रकार के धुव. साथ-साथ AT 


जाय | 
कह आए दें कि डायनमो के चुत्रक स्वतः उत्तेजक 


बना देते दें । परत यह स्पष्ट है कि Baa निरतरगामी 
(Continuous) धारावाले डायनमो को ही स्वतः उत्त- 
जक कर सकते हैं । अन्योन्यानुगामी (alternating ) 
'डायनमो की इतस्ततोग़ामी धारा चुंबक को उत्तेजित 
करने के कामः में नहीं लाई जा सकती । ऐसे डायनमो 
ar उत्तेजित करने के लिये या तो बेटरियों at घारा से 
काम लेना पड़ता है, या फिर उसके चुंबक को धारा देने 
के लिये एक छोटी-सी निरंतरगामी मशीन लगानी 
पड़ती है। _ 

. डायनमो को देखकर शायद पहला प्रश्न हमारे मन 
में यही उडेगा कि am एक फिरकी को नचाने के 


[oe 


RA बड़े-बड़े स्टीम-एंजिनों की क्यों आवश्यकता होती 
ह ! माना कि आमेंचर देखने सें कुछ बहुत छोटा और 
हलका नश मालूम होता; पर वास्तव में उसका बोर 
कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, भौर उसको बड़ी 
सुगमता से घमान के लिये इस.बात पर काफ़ी ध्यान 
रक्खा जाता है कि उसमें GT अच्छी तरह तेल आदि 
दिया गया हो, ओर वह कहीं पर रगड़ वरह न खाता 
हो । वास्तव में, यादे कहीं पर केवल एक ग्रामेचर-मात्र 
अपने आधारो ( |९४४॥०--बेरिंग ) पर खड़ा किया 
हों--प्रार उसके Wa कोई चुंबक न दो-_तो आप देखगे 
के वह बना किसी छाठनाई के ज़ोर भे TAAT जा सकता 
है । तब कर कसा असज्ञी आर्मेच! को घ॒माने के लिये 


इतने अधिक बल की क्यों आवश्यकता होती है ! इम प्रश्न 


क उत्तर बहुत हा सुगम हो जायगा, भ्रगर आप ami- 
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परिवर्ती भ्रुवों के Hagar प्रत्राहित की जाब, ते 


‘aI. जाती हे 
WAR घुमाया जाता. ओर उसमें 
'डत्पादित धारा का संचार, होता है, वैसे te 


`( ब्रलःक्षेत्र-उत्पादक चुंबक--F९]0 magni 


विद्युतू-चुत्रकां के! परस्पर की बहुत बड़ी का 


ga इम आगे इस बात का वर्णन करें 


के बीच wa, और कुंडली ग 


[ चष ut खड़े ३, 
का यह ATA. IZAT. जाय कि याद किसी 


Ly 
धारा ध्व्रहृती रद्दती .है, तव तक केइल्ली र q 


जाती . है--और बड़ी भारी sea; 
भारी धारा प्रवाहित हो, बड़ी ही. रन्न श 
:। अतएव जसे है 


` 


Fay 


से| 


बड़ा सासथ्यवाच्‌ चुंबक हो जाता हे, ayy ; 


तीत्र चुबकमयो -कुंडली को एक दूसरे शश 
trata. सामीप्य में घुमाना होता है a ह 


mie का अतिक्रम करने के लिये ही शग a 
एंजिन या अन्य प्रकार के यंत्रों की आवरयच् हे ह 
बिजली की मोटर का सिद्व | 
यहाँ तक हमने डायनमो के सिद्धांतों का सण ३ 
किया है । आशा है, यह लंबा-चोड़ा गए हे 
के बाद यह बात तो अवश्य पाठकों को TAME दू 
होगी कि बल्ल-शाला ( Power House ) ^ a 
प्रवाह fea प्रकार उत्पादित किया जातां ६।| चे 
सिद्धांतों का ऊपर वर्णन किया जा चुका ४ र š 
हुए कई बलवान्‌ डायनमो का वहाँ n ह 
और शक्किशाली विद्युद्धारा का जन्म Fe 
aS 


शाला में उत्पादित धारा के द्वारा मोट 
तरह. चलाई जाती हैं । विदयुत T 
के प्रश्न को सुगम करने के लिये हम a 
शाला मं एक 'नेरतरगार्म धारा 
tinuous Current Dynamo j 
sit) अब प्रश्न यह e 
दाम-गाड़ी इत्यादि किस प्रर wale af 
को चाज्ञक शाक्त देने का क्या सिद्धति (हा 8 
उत्तर बड़ा ही सरल है। यादि तार J 
के बीच नचावें, तो हम देख जर 
का संचार होता है | ई 
मोः ` 


तो कुंडली नाचने ल्वगवी है | ब. 


की o मम 

$ है। सि इस बात की आवश्यकता है कि 
saat ata दे ६ कई aeni जैसी 
| ga TATA हो, JAA T weal : 
as मो के संबंध में बता आए हैं, कुंडली हो, ओर 
"| हित 5 पद्वाह कराने के लिये प्रबल विद्युद्धारा हो । 
उस geal a प्रवाह È A Be 

~ बिजली को चालन-शुक्ति-प्रदान 

ga स्टीम-एंजिन आदि द्वारा वेग-पूर्वक चालित निरंतर- 
af gat धारावाले डायनमो के पास x दूर एक दूसरा 
पा ही यंत्र रख दीजिए, आर फिर पविद्युत्‌-डत्पादुक डाय- 
को के म्रशों से दूसरी मशीन के बशो तक तार द्वारा 
gaa करके इस दूसरे यंत्र में धारा पहुँचाइए । विद्युद्धारा 
| (दूसरे यंत्र के विद्युत-चुंबक आर उसकी WH चर-कुंडली 
aÀ ए हरर प्रवाहित होती है। यह हम पहले ही बतला 
CM हे हैं कि यदि धारा किसी तार की कुंडली या फंदे में 
TU gata की जाय, तो य्व कुंडली भी चुंबकूमयी हो जाता 
i है; भ्रयोत्‌ उसका एक पृष्ठ उत्तरी धुव ओर दूसरा दक्षिणी 
| एव हो जाता tag आर्मेचर में धारा चालित होने 
| ऐेकारण उसका एक शृष्ठ दक्षिणी धुव हो जाता है, जो 
WY Wate के उत्तरी धुव की ओर खिंच आता दे, और 
a) दपर पष्ठ उत्तरी धुव होकर दक्षिणी झुव की ओर खिंच 
wa Ul इस प्रकार आचर में धारा-प्रवाह के कारण 
SOR उत्पन्न होंगे, वे कुंडली को एक ही दिशा में घुमा- 
SUNG यहो पर सिद्धांत को ठीक तरह से, सरलता के 
AM समझाने के लिये हम अपना ध्यान केवल उसी शष्ठ 
। Ne Get, जो पहले दक्षिणी ya हो जाता है. । जब 
wà i miatea कर चुकती है, तब उसे दूसरे 
| पड दे बे atte ( क्योंकि कुंडली के सिरे झधे- 
‘a Re a SG और एक पूरे परिक्रमण में पहले एक 

का हे Ae किट) 

JEDA Bag होकर RAGS के उत्तरी 
Tare, दूसरे अ आर, दाक्षणो भूच की ओर खिंच 
राने स्थान से. हे -परिकमण के बाद यह एष्ठ फिर अपने 
भासे भा WE आता हे । अब फिर इसको पहले 
een सिलती हे, जिसके कारण वह एक बार 
a पैक्षिणी धव „= ( 
ae भेर Rare SI होकर क्षेत्र-चुंबकः के उत्तरा. ga की 
j ki । इस अकार कुंडली सदा एक ही 
phy २ ` › A हमारे दूसरे यंत्र का आमेचर भी 


Q 


NG : oe 
4 ऐक धारा पाकर चक्कर देने लगता है । यह 


नी 
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| TRS वेग का संविधान | : 

उत्पादक डायनमों जितनी जल्दी garar . जायगा, 
दूसरा यन्न, यानी मोटर, भी उतनी ही xia से 
घूमेगा | परंतु मोटर की गति में परिवर्तन करने. के 
fat उत्पादक, डायनमो की गति में परिवर्तन करने 
की कोई आवश्यकता नहीं होती । कारण, हम जब चाहें, 
डायनमो की धारा मोटर तक पहुँचावें, या जब चाहे, 
संबंध तोड़कर धारा मोटर तक न पहुँचने दें; और 


` यदि मोटर की गति कम करना चाहें, तो मोटर तक - 


कम धारा ही पहुँचने दें । धारा के मार्ग में कुछ अधिक 
प्रतिरोध रख देने से ही ऐसा हो जायगा । पानी के 
नल से पानी लेते समय जैसे-ही-जैसे aw को खोलते 
जाते ada पानी की धारा के मार्ग में ज़ैसे-ही-जैसे 
हम प्रतिरोध कम करते जाते हैं, वेसे-ही-वैसे पानी 
अधिक आता जाता है, और जेसे-ही-जैसे नल को दूसरी 
तंरफ़ घुमाते जाते हैं अथांत्‌ पानी के मार्ग में प्रतिरोध 
बढ़ाते जाते हैं, वैसे-ही-बेसे पानी का वेग sa होंता- 
जाता है । इसी, प्रकार विद्युद्धारा में भी घट-बढ़ कर 
सकते हैं । बिजली की धारा के मार्ग में एक पतला 
धातव तार प्रतिरोध का कांम करता है । तार जितना 
ही अधिक war होगा, धारा के सागे में उतना ही 
अधिक अतिरोध होगा, और उतनी ही कम धारा हमें मिज 
सकेगी ।. इसी प्रकार तार जितना ही अधिक पतला 
होगा, उतना ही अधिक उसका. WaT डोगा, ओर 


'इस तार के पारग्रामी धारा का वेग उतना ही कम होगा। 


किसी विशेष धातु के बने हुए, एक विशेष मोटाई 
आर लंबाई के, तार से जितना प्रतिरोध मिल सकता है, 
उसी घातु के और उसी मोटाई के, परंतु उससे दूनी 
लंबाई के, तार से उससे दूना प्रतिरोध हो सकेगा | इसी 
प्रकार उसी. धातु और उसी mA के, परंतु saa 
झाधी मोटाई के, तार की कुंडली का प्रति पहले से 
चौगुना होगा | यदि तार की मोटाई पहले की पुक- 
Rag हुदै, तो प्रतिरोध पहले से नोगुना होगा। 
यदि तार बूना सोटा हुआ, तो अतिरोध पहले का एक- 
चौथाई ही रह जायगा । जैसे-दी-जैसे तार की मोटाई 
बढ़ाते हैं, वसे ही-बसे भ्तिरोध कम होता जाता है । ओर, 
यदि तार बहुत ही मोदा हुआ, तो अतिरोध नहीं के बराबर 
दि डायनमो से मोटर के पास TS 
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इम काफ़ी मोटे तार के द्वारा धारा पहुँचावें, तो वहाँ तक 
धारा अपने पूर ज़ोर के साथ पहुँचेगी। इस स्थान 
से मोटर तक धारा के मार्ग में यदि अब हम कई एक, 
छोटी-बड़ी तार-कुंडलियां के रूप में, छोटे-बड़े प्रतिरोध . 
रख दें, आर इस प्रकार का इंतिज्ञाम कर लें के जब 
चाहें, उसके मार्ग में एक, दो या अधिक प्रतिरोध रख दें, 
तो मोटर तक हम जिस वेग में चाहें, उसी चेग में धारा 


को पहुँचा सकते हैं । 
मोटरो से मशीन चलाना 


wa मोटर का चादे जिस मशीन से संबंध कर 
उस .मशीन को घुमा सकते हैं। जव मोटर की फिरकी 
घूमती है, उस समय फिरकी के बीच में लगा हुआ दंड 
( shaft )—wata मोटर के पढ़िए की घुरी--घूमता 
है। यदि इस धुरी का संबंध किल्ली दूसरे पहिए की घुरी 
के साथ कर दें, तो दूसरा पहिया भी घूमने लगेगा | इस 
प्रकार इम मोटर के द्वारा जिस किसी चीज़ को घुमाना 
“चाहे, उसी को घुमा सकते हैं । यदि हम चाहे, तो मोटर 
का संबंध एक बड़े खोइ-दंड से कर दें, ओर उससे are 
मशीनों का सवध करके उन सब मशीनों को एकसाथ, 


या जितनी चाहे उतनी मशीनें, wat सकते हैं । 


यदि आप बिजी द्वारा चालित मशीनों के किसी घर 
सें जाये, तो आप देखेंगे रि उस गूह की छतों के पासं 
दावालों पर गड़ी हुईं Fat द्वारा एक लोह-दंड सधा 
हुआ Clay weds anit धुरी के चारों ओर az 
की तरह चक्कर लगा सकता हे। दंड में थोड़ी-थोड़ी दूर 
पर पढिए लगे हैं, और इन पहियों के पास चमड़े के 
बढ़े-बड़े Ge अर्थात्‌ पेटियाँ wet हुई हैं । इसो यंत्र-ग्रृह 
सें कहीं पर आप एरु मोटर भो चलती हुईं पाइएगा । 
` भोटर किस प्रकार चलती है, यह ऊपर कह आए हैं। 
मोटर की ad ar अंत एक बडे पहिए से होता दै । ze 
wat की पेटेयों में से एर पेरी के द्वारा इस पहिए ओर 
WERT पर खगे हुए एक wget (Correspondin g) 


3 


छोटे पहिए के वीच संबंध स्थापित कर. देते हैं, जिपको 
THE स जब, सोटर चलने पर, उसका पहिया घूमता है, तो 
ag लोह-वंडवाले अनुरूप छोटे! पहिए को घुपाता है | 
हस प हुए क घूमने से खोह-दंड घूमने लगता है, ओर 
MUR- उस पर लगे हुए. अन्य सब पहिए भी 


घूमने लगते हैं। जब्र कभी इन. 


Coo, Bane De eine का. MANERER, jamaat एसा ही ह 


संबंध चमड़े की पेरी के द्वारा किसी 
पहिए से किया जाता है 
aad है । 


[| 

१ तेब वह wre ’ है 
विद्युत-चालनः की उपयोणिता A 
इस मकार आप gaa हैं. के “jad 
चलाती है, और. मोटर को arama miia YEK 
डायनमो को चलाने के yay हमें इ | 
स्टीम या अन्य किसी प्रकार के एंजिन का aa | i 
पड़ता है। फिर इतनी मेहनत से किए त g 
gama से क्या फ़ायदा हुआ ? सीधे एन रव 
सशीन क्यों न चलावे ? क्योंकि इममे तो a ' f fe 
नहीं कि डायनमो से मोदर तक पहुँ चते a p 
के मारंभिक बल में कुछ-न-कुछ कमी तो के. m 
गई होगी । सोभारपवश यह कमी बहुत ही घरी । 
मोटर से एंजिन के पूरे बल का Rene Wl 
मिल सकता दे । परंतु बड़ा भारी wia यह है ie $ 
डायनमो और एंजिन से बहुत दूर भी nai 
सकती है ; और इस प्रकार बिजली के mma 
( Power ) को बहुत दूर तह ले जा सकते tial | 
की एक बलशाज्ञा ( Power House) fii ` 
नगर अथवा एक . उपयुक्त स्थान में बनाकर सा| ७ 
तार चारों तरफ़ फेज्ञा सकते हैं, Had द्वारा heel | 
दूरस्थ फ्रेक्टरियों, कारख़ानों अथवा जन-साघारए गण | 
तक पहुँचा सकते हैं । ; 
जिस प्रकार पानी की धारा पनचक्को के प 
चलाती है, उसी प्रकार वह हमारे डापनमो $ शा] 
को भी चला सरुती है। आवश्यकता केव छा है | 
की है कि पानी की धारा में andar a | 
शङ्कि हो । ag एक साधारण बात है, AA | 
जानते होंगे कि जितने ऊँचे से पानी गिरेगा 6: Bs 
अधिक उसमें बल होगा। इसकिये बदरे | 
में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर हाता है। भोर यह ! ! yA 
बल, डायनमो के पहिए को चलाने मे a 

सकता हे। जहाँ कहीं वेसा हो सकता द” 
जल-प्रपात बनाए जा सकते हैं, आर TAH k 
लाया जा सह्ता है। ताता का, बंबई wet 
बिजली का हाइडा इलकूदिक ( ae = 


R 


के ऊपर बढ़ें-बढ़े eer में इकट्ठा किया 
बड़े-बड़े Aa के द्वारा नीचे 
से कर दिया जाता g । काश्मीर 
| art का इंतिज्ञाम है, ओर पंजाब में भी 
i Ri के जअलभ्रवाहों का वेग इसी प्रकार 
उपयोग में लाने का MAM हो रहा है । 
देब MARS यां कृत्रिम TANITA का, 
aam में पैदा किया हुआ, बल इस प्रकार 
hed र बदी-बड़ी दूर तक पईचाया जा सकता है । 
aa ही है कि डायनमो सें मोटर तक Ag- 
ate fut अखंडित मांगे हो । यह बतलाया 
at uaia मागे होने के लिये इस बात की 
anal कि कोई निरंतर स्थायी संबंध हो | 


; hici 
क. णमो के-_ 
३१ के तार 
wre 
tee या 
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विद्युत्‌ को चालक शक्ति 


३०७ 


सर्वंध करने के लिये केवल स्पश-माज्न पर्याप्त ह । Raa 
के इस बड़े भारी गुण के कारण उसकी उपयोगिता और 
भी बढ़ाई जा सकती है। इसके कारण इस बात की आव- 
श्यकता agi रहती कि मोटर किसी ए ख़ास स्थान में 
स्थित रह । उस इधर-उधर भी ले जा सकते है, कंवल 
उसका विदयुत्‌-मडल से स्पशे-भात्र रहना चाहिए | 
TATE चलाना 

इस प्रकार मोटर किसी ट्राम-गाड़ी के नीचे लगाई जा 
सकती है, और उसके आमेंचर Wee को साधे गाड़ी के 
पाहियों की धुरी सं जाड़ दे सकते हैं । दूरस्थ wearer 
के डायनसो से aren wait पर स्थित तारों द्वारा 
बाहर ले जाई जाती है। ट्राम-गाड़ी पर स्थित एक तिरक. 
दंड के सिरे पर लगा हुआ एक छोटा-सा wea सदा 


चित्र ११--टाम-गाड़ी का सिद्धांत . 
पु m है ॥ + स्थान से बिजलो बाहर जाती è ।कखग ऊँचे खभ पर स्थित तार दे । ख घ ट्रंप्ली पोल 


पहियों की घुरी पर लगी हुई मोटरा का कुंडलियों में जाती ह, आर ट्राम को पटरी च 
सिरे को लौट जाती है। ट्राली पोल क ख स्थान पर एक छारा-सा' WEA लगा ह, जो 
पर चलता रहता हे, तब तक. सदैव बिजला का मडल पूरा बनाए रखता ह। घ स्थान 
जिसकी वजह से get ख तार से सटी रहती है| ट 5 डोरी दै, 
p सकते हे । TEOR JAVEN ae A n .. कारण बिजल्ली डोरी H नहीं 


जिसक द्वारा Ta को ऊंपर- 
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You 


उन तारों के स्पश में रहता है, और इस अकार गाड़ी के 
नोचे लगी हुईं मोटर तक धारा पहुंचती रहता | | सोदर 
के क्षेत्र-चंचक और आर्मचर-कुंडलियां में होती हुई 
थारा घुरी, पहिए आर ga की पटरी के मागे से 
उत्पादक डायनमो के दूसरे ब्रश को लोट जाती है । साथ 
के चित्र, Ho १३, मं इस बात का स्पष्टीकरण किया 
गया है। 
विद्युद्धारा ट्राम चलानेवाबे के संपूर्ण अधिकार में होती 
हे; क्योंकि mear तक पहुँचने के पहले उसे चलाने- 
aa के कंट्रोलर-बक्स ( Controller 805-अधथि- 
-कारी डब्बे ).के. बीच से होकर जाना पड़ता है। इस 
डब्ब में ओर कुछ नहीं, केवल इस प्रकार का इंतिज़ाम 
रइता है कि एक हंडिल के घुमाने से धारा इच्छानुसार 
प्रोटर तक पहुँंचाई जा सकती ह, अथवा उस तक पहुँचने 
से रोक दी जा सकती है। इस कंट्रोलर-बक्स में कई एक 
प्रतिरोध भी. रहते-हैं, जिनके द्वारा धारा का वेग इच्छा- 
नुसार कम-ज़्यादा किया जा सकता और गाड़ी की 
गति: घटाई-बढ़ाई ज! सकती है । जब अधिकारी का 
ea एक स्थान में होता है, तब धारा के किये wd- 
Ra रास्ता नहीं रहता, और गाड़ी सी नहीं चल सकती। 
wt हैंडिल हटाकर दूसरे स्थान में कर दिया जाता 
इ, तब धारा को डब्बे की सभी प्रतिरोध-कुंडक्षियों 
' से से होकर जाना पढ़ता है।इस समय केवल एक क्षीण 
` धारा मोटर तक पहुंचती. और गाड़ी धीरे-धीरे चल्ने 
लगती हे । जब Ba घुमाकर तीसरे wes पर 
कर देते हैं, तब एकया दो ्रतिरोध-कुडली मंडल से 
बाहर हो जाती हें, अथात्‌ उनमें से होकर धारा को नहीं 
जाना पड़ता । थारा के भागे में प्रतिरोध कम हो गया, 
उसका वेग बढ़ गया, और गाड़ी और भी ज़्यादा ज़ोर 
से चब्नने लगी चौथे खड्डे पर हैंडिल् को लाने से प्रति- 


राध आर कम हो गया, गाड़ी ओर भी. जोर से चलने ' 


गा इत्यादि | 


RANG की प्रतिरोध-कुंडद्ियाँ ( Resistance. 


| ००४ ) प्रायः जर्मन सिल्वर की लबी-लंबी -प्रद्टियो का 


'बनी होती हैं.। या रीळ के Raw को फिरकी के आकारः" 
जाता. हैं । रिबन अथवा पट्टी की - 


में बॉघकर वे बनाइ 
` सहो को एक दूसरे 


से रोधित 
के लिए aio. हितः insulated. ) करने 


माधुरी 


FANS का RAT हाता हे. जो घातव 


_ आधुनिक ट्रास-गाड़ियों के नीचे अस मेके 


. ऊपर एक छोटा-सा लीवर ( Lever] 


` और गाड़ी उलटी तरफ़ चलाई जा 


“gta | जिस समय बिली की eee Bi ii 


भूवरक् (micas) को ० सहदे wan ००ऐ०झर" उनमें इतनी ज़्यादा S 


जाती है । इस मकार Nees X 
रिबन होता है, जो प्रवाहक का काम देता 


ए | 


eat हं, WH बहुत अच्छी तरह 
स+ | वह थारा का धातव रिबन को af 
पार करने के लिये aa करता है। घरात R 


seat से निकलकर सीधी मोटर as gui ¶ 


हैं, जो .दोनों घुरियों से जुडी रहती : 
स्विच ( Controller Switch=ahen ¦ t 
के ज़रिए गाड़ी चलानेवाल धारा को Mis 
तक “AN में”? (in series ) भेज सकता; E 
पहले धारा एक मोटर A जाती हे, भोर hy 
निकलकर, दूसरी मोटर में । ऐसा qa 
है, जब wet गाड़ी को ama होता 
उसे मंद गति से चलाना चाहता है | जब | 
से चन्नाने के किये प्री शक्ति की ware 
तब चलानेवाला अपनी sat (RT 
को घमाकर पुसे स्थान में कर देता है हि| च 
का सीधे ही अलग-झलग ऊपर के तार से MT 
aad है । दोनों मोटरें भलग-ह-प्रतग शाह 
को घमाती दें । इस समय wet “सम , 
parallel ) संबद्ध कही जाती ६ fe 

( Main Switch ) * alana T 


दे 
$ 


ह 


तित शै 
हे, जिसके द्वारा धारा की दिशां परिव 6 


ते 
टस-गाढ़ी-संबंधी ल 
टाम-गाड़ी के इस वर्णन को थे 


ओर बातें amn देना भी a 


È तो वह तार गरम मेर उसे Fa 
बिजली की घारा काशी GUN" न 6] 
-तार के द्वारा. काफ़ी प्रतिरोध इ 
ज़्यादा यरमी उतपन्न हो सक À 
बिजल्ली' के जंप इसी pel t | 
इतना पतला होता दे a S 
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à [rns a बने होते हैं कि जलने पर भी 
\ नही जाते । यदि पिघल जायें, at बंप का 
ङ ty हो जायं। मोटरों की कुंडलियों RE 
Madi ओर विद्युदारा का संचार हाने पर 
èi kira हो जाती ţi परतु मोटर mg समय w 
A तत का ध्यान रक्खा जाता हे कि जिस वेगवाली 
| दारा के संवार से मोटर चलने लगे, ag इतनी 
| जादा न हो, और तार इस प्रकार के न हो कि उनमें 
तनी ज्यादा गरमी पैदा होने लगे कि वे ae या जल 
मै दर्व, ओर मोटर निकम्मी हो जाय | हाँ, यदि उनमें 
Gana से अधिक वेगवाली धारा का संचार 
(हे तो वे प्रवश्य पिघल जायँगे । डायनमो से जो धारा 
पिक बाहर जाती दे, उसके वेग में बहुधा कंमती- 
! ती होती रहती है । यदि कहीं किसी. कारण से इस 
t कै में अचानक अत्याधिक्य हो गया, तो यह धारा यदि 
रूम कॉ मोटरों में जाय, तो उसके तारों के गल जाने का 
`) इ हो जायगा, ओर मोटर निकम्मी हो जा सकती है | 
ai os बात की आवश्यकता è कि amg 
jo Cal तार-कुडल्ियों को इस बंत से बचाने का प्रबंध 
ay K किसो कारण से प्रधान मंडल (Min circuit), 
ki | अपर के ait पर स्थित तार, में Aw का अचा- 
"| ज भाधिक्य हो जाय, तो मोटर की 'तार-कुंडलियों तक 
हा से अधिक घारा qg रे को गल 
ath पिष पहुचकर तारा को T a 
(3 अतपुव दास-गाद़ियों में एक ऐसा यंत्र 
[| चु = qa भकार की आकस्मिक घटना के 
| Mats foe अर रा आधिक्य 
| क पहुँचने को न जाने दे, किंतु उसके लिये पटरियों 
एक दूसरा ही मारी बना दे | 
RE बरसात या ख़राब सौसम में इस बात 
i के i यदि कि कहीं आससानी बिजली गाड़ी पर 
a ; प केही ऐसा हुआ, तो यह बिजळी तो ' तुरंत 


i क १५ a ek जली 
Ay he a कर देंगी | इस आसमानो fe 


Re पारा के आधिक्य ; 
kë, भोसमा क s “से ` b+ यंत्र 
Nir आधिक्य ` सेः बचानेवाल्ला' यंत्र 


पटना से विज his से नहीं बचा सकता । अतएव : 
ME = लिये भी एक दूसरा ही" यंत्र ` 


» 
ae SiR, 
/ re 
| A 


> ` aT: होता है । “पहले कहे हुए . 
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TA की रोशनी के RA विद्युद्धारा wt मुख्य 
Wea ही से आती दे। उसके ज़रिये अपनी निज की 
Shed होती हैं, और उसका मंडल गाडी को चलानेवाले 
संडल से विल्कुल भिन्न होता है | अधिकारी-डब्वे और 
प्रतिरोध seat से उसका कुछ संबंध नहीं रहता | इस- 
लिये गाड़ी की रोशनी सदा एक-सी रहती है, चाहे गादी 
खड़ी हों, था ज़ोर. अथवा घीरे से चलती हो । l 

: द्राम-गाड़ी के अक ( Brakes ) बड़ी ही चतुराई से 
बने होते हैं। ब्रेक उस व्यवस्था अर्थात्‌ बंदोबस्त को 
कहते हैं, जिसके द्वारा तेज्ञ चलती हुई गाड़ी की गति 
कम की जा सके, अथवा गाड़ी को ठहरा सकें | बहुधा 
सामूली गाड़ियों में He इस मकार का होता है कि एक 
लीवर को दबाने से काई GH, एक प्रकार की जूती-सी, 
जाकर गाड़ी के पहियों से घिसनें लगती ओर गाड़ी 
के वेग को कम कर देती है। इस प्रकार का मामूली 
ब्रेक तो दाम चलानेवाले के पास होता ही दे, लेकिन जब 
हम इस बात का ध्यान करेंगे कि गाड़ी" का बोर बंहुत 
ही हुंयांदा होता है, ओर कभी-कभी उसको एकदम खड़ी 
करं देने की ज़रूरत होती है, ओर कहीं-कहीं पर बड़ी ही 
ढालू सड़क पर गाड़ी. को ले जाना होता है, तब, इन सब 
बातों पर ध्यान देने से, यह तुरंत समर में आ जायया 
कि उस मामूली नेक से काम नहीं चलने का। इसलिये 
गाड़ी में एक दूसरा बेक भी लगा होता है, जो 
बिजल्ली का होता है, wale उसको काम में लाने के 
लिये qa की आवश्यकता होती है । एक धातव 
स्लिपर ( Slipper ) गाडी सें इस प्रकार लगा रहता 
है कि बह रेल की पटरी से थोड़ा ऊचा रहे । 'यह 
Ran विद्युत-चुंबक का पक: धुव होता डे, भौर, जब 
वह उत्तेजित होता दै, तब पटरी के पास खिंच आता a 
परी. awe खाने शी वजह से उसमें गाड़ी से पीछे 
पढ़ जाने की wate होती है, और ऐसा इं।तिज्ञाम रहता 
है कि वह कुछ थोड़ा पाछे इद भी nae ऐसा करने 
झै बह कुछ लीवरों को चलाता है, जिनकी बजह सेवे 
जते गाड़ी के पहिए के साथ जाकर संट जाते हैं । 

` रेः इंतिजाम की विशेषता यह है कि यह विदयुतुंब- 
य ke ऊपर के तार 'की aR द्वारा उत्तेजित नहीं 


. करता; : तो वह feat. काम कांत हात! j क्योकि, 
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उदाहरणार्थ, यादे किसी समय गाड़ी बहुत ही aq पहाड़ी 
सड़क पर जाती होती, और उसी समय ट्राली-दुंड ऊपर 
स्थित तार से इट गया दोता, तो उक्त बिजली का As 
बिलकुल बेफ़ायदा हो जाता। कारण, उसके चुंबक को 


उत्तेजित करने के लिये धारा ही न पहुँचती । इसलिये . 


ऐसा इंतिज्ञाम. रहता है कि grit से आनेवाली धारा 
आर बिजली की रोक से कोई ata न हो । 
कल्पना करिए, गाड़ी किसी ढालू पहाड़ी के नीचे 
डतर रही है, और अधिकारी-क्रैंची खुली हुईं है, जिससे 
सेटरों तक कुछ भी 'घारा नहीं पहुँचती | Mù 
` की आभेंचर, जिस.पर कुंडलियाँ Tat रहती हें, पढियों 
की घुरी से जुड़ी हुईं हे । अतएव जैसे-जैसे पाहिया 
घूमने के कारण धुरो धूमेगी, वेसे-ही-वैसे कुंडक्षियाँ भी 
घूमती जायगी । याद रखिए, मोटर में भी फक विद्यत्‌- 
WS होता है, जिसके भुवों के बीच आचर धारा 
पाते ही घूमने लगता है .। उक. उंदाइरण में, आचर 
में बाहर से तो कोई धारा नहीं चा रही दे, लेकिन ढाल 
सड़क पर जाने के कारण पहिए स्वयं घम रहे हैं | उसके 
साथ-ट्री-साथ झार्मेचर भी विद्युत-चुंबक के धुवो के बीच 
घूम रहा दे "यह क्रम तो वास्तव में स्र डायनमो हो 
गया, जिसके चुंबक घूमते हुए आर्भेचर में उत्पन्न धारा 
द्वार उत्तेजित किए जा रहे हैं । इस प्रकार हमें अपने 
मेक में धारा पहुँचाने के द्विये qe 'बना-वनाया स्वयं 
डायनमो ही मिं गया ; क्योंकि मोटर उस समय के 
लिये डायनमों बन रही है । भानो गाड़ी में गरेक के 
लग ख़ास तार से एक डायनमों aaa हो । और, Se 


गाड़ी को: खड़ा करने 
OS खड़ा करने. के जिये 5 

ay साथ हा एक दूसरी 
जय थाः पहुंचती है । 
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: -N = x A > डे ३; i 
स्य माटर, जो कि इस समय 3 E \ : 
Uh निरोधक wik ar जाती दे फ | E 


A ६, इसका ada ae. | | 
x का ६ । हम ऐसा समझ सकते W 
एंजिन से लड़ रहा है। एंजिन डायनमो है Ral 
STAAR की घूमती हुईं कुंडल्नियों a Ñ 
उत्पन्न हो रही है, वह उन कुंडलियों में ऐसे 3 a 
का जन्म कराती है, जो : डायन्नो ३ +] 
के सुवा द्वारा आकर्षित होकर कुंडली को ड | 
न करते हैं । इसी आकर्षण का तिश्च I, 
के लिये एंजिन को चल्न wes करना पढ़ता AS 
यह आकर्षण, यह घूमता हुआ आमे, झो 
विरुद्ध काम करता हे; कह सकते हैं हिउ स , 
को रोक देने की कोशिश कर रहा ting. 
का अव आप इस नज़र से देखिए mek 
में चलती हुईं गाड़ी ही शहि-भदाविनी | D 
डायनमो इस शक्ति के विरुद्ध ata, ब्भ ` 
की घूमती हुईं कुंडली ही गाड़ी को सहा wl 
कोशिश करेगी ।. इस प्रकार हमें एक बहा हए | 
आदशे अक मिल गया । 
अन्यान्य प्रकार की बिजली की aa 
आशा है, अब हमारे पाठक ga बाते ॥| ` 
हो गए होंगे कि बिजली का जन्म किस १" हि 
हे, ओर बिजल्ली; की शाक्रि ‘a दाम-गादी M । 
Mag जाती हे AE जगह . grag nae i 
खंओों पर स्थित तारों से मिलने की ey 
आठ-द्स wie नीचे स्थित तार के दां j 4% 
इस ब्यवस्था में दाम की परियां के बीच be 
जराइ रहती है, ओर दाम wae ey 5 
जाकर नीचे के तार से बिजली लाता i P 
सें तो अब. ३०-१२ . डब्बोंवा्ला T i | 
Siam बिजी झारा चाई, ब 
आदि बड़े शहरों में ज़मीन के. oe a! | 
खोखले. zaa बनाए गए हैं, जिनमें m ("= 
चाल्षित रेजग़ाडियों चलती हैं, È adil 
कहकर पुकारते हैं । इन सबके ae aid 
है, जो द्वाम-गाड़ी का । केवल वा hh, 


: 
dd 
ae 


A - 
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चित्र १२---विना पटरियोवाली बिजली की, गाड़ी 


(सड़क के दोनों ओर ख ख Ga खड़े होते हैं, जिन पर.ग ग एक अवरोधित तार सधा रहता दे। बिजली को ` 


S h े ने और खे जानेवाजे तार ऐसे ही तारों पर fag रहते हैं | चित्र में दिखाए गए तिरे तारों द्वारा बिजली गाड़ी 
` की घुरी पर लगी हुई मोटरों में जाकर गाड़ो को चल्ती है | एक तरफ़ के दो तार गाड़ियों. के एक दिशा से 


wri a 


जाने के लिये होते हैं । दूसरी तरफ़ के दो तार (+और-) दूसरी दिशा में जानेवाली गाड़ियों के लिये हैं । ऐसी 
... पा की Gat यह है कि गाड़ी कतराकर सडक के इधर-उधर भी जा सकती है | चिन्न में प्रदर्शित समय में 


bt बाई ओर से आंने की जगह, आदमी को बचाने के लिये, कतराकर दाइनी तरफ़ से झा: रही.हे) . 
4 oh हि पार की जगह ज़मीन ही.पर पटरियाँ fret .$*», - me 
aiti पांचा से और गाड़ी के एंजिन सें संबंध रहता 


i 


TR गाहियों के पहिए होते हैं। वे age पर 


है स को चलाने 


a देशों में कहीं-कहीं ट्राम-गाड़ियाँ बिछी | $ “es (१) 
नहीं Wadi | मोटर-गाड़ियाँ की eS पाही को अपनी लाल पगड़ी प्र, 
सुंदरी को अपने गहनां पर 
' और वेद्य को अपने सामने 
| ad हुए रोगियों पर जो घमंड 
` होता है, aet किसान को . 
We जाने के लिये होता है। 4 | अपने खेतों को लदराते हुए. 
है। m एक चित्र, चित्र नं० १२, यहाँ | fs देखकर होता है। HTT अपने 
को देखता, तो उस पर नशा-सा छा. 
द 5 SU wr ait ऊख थी | इसके ६००) तो. 
` ~= ४ ` == ४ अनायास ही मिलजायेंगे। और) जो कहां भगवान्‌ 
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NE इधर-उधर कतराकर भी जा |! T | 


i लिये उच्चस्य दो तार _ NORO 
तार हि... Ra गाड़ी तक पहुँचती है, और |! SF 


ERY 
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SY SS नी इमली नीली नमक 
ने Stet तेज़ कर दी, तो'फिर Fat पूछना। दोनों 


बैल ges हो गए । अब की नई गोई बटेसर के मेले 
से ले आवेगा। कहीं दो बीधे खेत और मिल गए, 
तो लिखा लेगा । रुपयों की. क्‍या चिता È | 
बनिए अभी से उसकी खुशामद्‌ करने लगे थे। 
ऐसा कोई न था, जिससे उसने गाँव में लड़ाई न 
की हो | वह अपने आगे किसी को कुछ समझता 
होनथा। | 
एक दिन संध्या के समय वह अपने Az को 
गोद में लिए मटर की फलियाँ तोड़ रहा था। 
इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ़ आता 
दिखाई दिया।वह अपने मन में कहने लगा--इधर 
 सेभेड़ों के निकालने का रास्ता था । क्या खेत की 
भेड़ पर से भेड़ो कां झुंड नहीं जा सकता था? 
Vet को इधर से लाने की क्या ज़रूरत ? ये खत 
को Hae; चरेंगी। इसका Ste कौन देगा? 
मालूम होता हे, ges गड़रिया है । बचा को घमंड 
हो गया है ; तभी तो खेतों के बीच से भेड़ 
लिए चला आता हे Ia इसकी ढिठाई तो देखो | 
दखारदा mi सा हूँ, फिर भी भेड़ों को 
लोटाता et | कोन मेरे साथ कभी रिआयत की 
डदै कि में इसकी मुरौबत करूँ । अभी एक ret 
मोल मागू, तो पाँच ही रुपए सुनावेगा | सारी 
डुनिया मे चार-चार रुपए के कंबल बिकते हैं; 
पर we sts रुपए से नीचे बात नहीं करता। - 
इतन मे भेड़े खेत के पांस आ गई। भौंगुर ने 
TURRET कहा-“'अरे, ये NF कहाँ लिए अ 
दो ! कुछ सता है कि नहीँ?” ' ` : . 
~ N Ww: “x 3 
ड स 3 Eak aig पर 
: „¬ RRR जाऊंगा, तो कास-भर 


| भागुर--“तो तुम्दारा क्र, बयाने TRAR Mat 


अपना खेत क्यों कुचलाऊँगा ? Š 


<a नो हुँ नहीं 
' लगे ? कुछ इनका qaa तो E A 


3 R a Se A | 

ले जाना है, तो ओर खेतों के Si te 
If) 
mh 


ले गए ? कया मुझे कोई चूहड़-चम्ार x 
दै! या धन का घमंड हो गया है! ३] 


A 

इनको !” 
SU - “महतो, आज निकल जञाने 

कभी इधर से आऊं, तो जो चाहे Tay 
भींगुर--“कह दिया कि wert wis 

एक भेड़ भी As पर आईं, तो समभ हो, 

खनेर नहीं है।” | 
बुद्धू-- “महतो, अगर तुम्हारी एक कर ४ 


~ ka ~ 


किसी भेड़ के पेरों तले आ AA, Ale म 
कर सो गालियाँ देना!” 
चुदूधू बाते तो बड़ी नग्नता से कर ख 
किंतु लौटने में अपनी हेठी समभता या 
मन में सोचा--इसी तरह ज़रा-ज़रासी ५ i 
पर भेड़ो को लोटाने लग्ना, तो फिर में * 
चुका । आज लोट जाऊँ, तो कल को के | 
लने का रास्ता ही न मिलेगा। समीर | 
लगेंगे | | ai 
seat m आप ad 
Ut | उन्हे खतो में बिठाने के | aif 
कोड़ी मज़दूरी मिलती थी। इस ठ y 
वेचता था; ऊन कें कंबल g E 
लगा--इतने गरम ;हो रहे हैं? * 


a at) 
के किनारे स हटाता था! आर आ E 


afl 
निकलकर खेत में जा स at 
होकर कहा-“तम सरे atl हे 
प्रसार सॉरी हेकड़ी गिरी S 


' ee a N ३०० तुं? aor ] 
| gë देखकर चोंकती हे | तुम हट 

| नामें सबको निकाल ख जाऊ Pieces 

ma गुर ने लड़के को तो गोंद A उतार दया, 


री भी इतनी नियता खे अपने गधे को न 
AUB तता दोगा | किसी भेड़ की उॉग टूटी, किसी 
Tl छ कमर gat | सबने TT का शोर मचाना 
UR ga किया | SET चुपचाप खड़ा अपना AAT क 
Raa अपनी आँखों से देखता रहा | वह न 
भेह को होकता था, न मभाँगुर से कुछ कहता 


घ) gA ने आहत भेड़ो की ओर देखते हुए कहा 
WM तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। 
की पद॒ताओोगे | 

(२) 


केले को काटना भी इतना आसान नहीं दैः 


| A किसान से बदला लेना । उसकी सारी 
हे मे रहती है, या खलिद्दानों में। 


दी दैविक ओर भौतिक आपदाओ के 
Ret अनाज घर मे आता है । और, जो 
फन आपदाओं के साथ बिद्रोह ने भी संधि 
W तो बेचारा किसान कहीं का नहीं 
भ्राम शुर ने घर आकर दूसरों से इस 
(ह त क समझाने लगे 
: शुर हा, ता लाग सम 
; उमने बड़ा अनथे किया | जानकर 
Trea दो ! बुद्धू को जानते. नहीं, कितना 
TUE | अब सो कुछ नहीं बिगड़ा। 


और पड़ा। . 
है ae अपना डंडा संभालकर HST पर पिल 
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सारे गावः पर' आफ़त आ जायगी ।” भगुर की 
समक में बात आई। THA लगा कि मैने कहा 
से कहाँ उसे रोका | अगर He थोड़ा-बहुत चर 
ही जातों, तो कोन में उजड़ा जाता था | वास्तव 
में हम किसानो का कल्यान दवे रहने में है! 
इश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा 
नहीं लगता | जी तो चुदूधू के घर जाने को न 
चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर 
होकर चला | अगहन का महीना था, कुद्रा. 
पड़ रहा था । चारो ओर अधकार छाया हुआ 
था। गाँव से बाहर निकला ही था कि सहसा 
अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला 
देखकर चक पड़ा। छाती अड़कने लगी । खेतः 
में आग लगी हुई थो | बेतहाशा दोड़ा | मनाता 
ज्ञाता था कि मेरे खेत मं न हा । पर ज्यो-ज्याः 
समीप पहुँचता था, Fe आशामय अम शाव 
होता जाता था | वह अनर्थ हो ही गया, जिसके 
निवारण के लिये घर से चला था | हत्यारे 
ने आग लगा ही दी, ऑर मेरे पछ साए गाव 
को चौपट किया | उसे ऐसा जान पड़ता था 
कि ae खेत आज बहुत समीप आ गया है $ 
एनो बीच के परती खेतों का आस्तत्व हा नदद 
रहा | अत म जब वह खेत पर पहुंचा, ता आग 


प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। wget ने 
शुरू किया | गांव क लोग 


sgag” मचाना 
दौड़ पड़े, और खेतों से अरहर के पाद Iaz- 
rene आग को dia लगे | अग्निःमानव- 


संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया | एक 

पहर तक दाहकर मचा रहा | कभी TH पक्ष. 

प्रबल होता T कभी दूसरा | आग्नि-पक्ष के. 

मर-मरकर . जी डठते थे, ओर द्विगुण 

pa से, रणोन्मत्त दोकर, Jaan करन 
3 
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त्तक थाती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए, आग्नि- 
राशि में कूद पड़ता था, ओर शब्ओं को परास्त 


करके,- बाल-बाल बचकर, निकल आता awl: 


अंत में मानव-दल की विजय हुई; कितु ऐसी 
विजय, जिस पर हार भी हँसती। गाँव-भर की 
ऊख जलकर भस्म हो गई, ओर ऊख के साथ 
सारी अभिलाषाएँ भी भस्म हो गई | 
(3) 
आग किसने लगाई, यद खुला हुआ भेद था ; 
पर किसी को कहने का साइस न था। कोई 
सबूत नहीं। ्रमार्‌-्दीन तकं का मूल्य ही Far | 
अशुर को घर से निकलना मुशकिल हो गया। 
जिधर जाता, ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते 
थै--“यह आय तुमने लगवाई । तुम्हीं ने हमारा 
Sima किया | gral मारे घमंड के धरती पर 
पेर न रखते थे । आप-के-आप गए, अपने साथ 
गॉव-भर को डुबो दिया । चुद्धू को न छेड़ते, 
आज Fat यह दिन देखना पड़ता !” wae 
OE tee 
Í : | Ram घर में बैठा 
रहता । पूस का महीना आया। जहाँ सारी रात 
कोल्ह चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती 
रती थी, भि BNI उड 
Ey या जलती रहती थीं, और लोग 
भाट्टया के सामने a Ser पिया 
या करते थे, वहाँ 
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Laa | 
xX AEN $ ख ३, ३ 
€, उसके WMS पशुओं क 4 
`~ `~ ~ x का ay f 
के खार कुत्ते, जो रात को TA | i 
सोया करते थे, ठंड से मर गए (हि 
वर चारे के अभाव से चल बसे ir ्‌ 
- और ‘ l ; शोत ष | 
Sa ओर सरा aig खासी बुखार ३ | 
~ y 
al गया | और, यह सारी विपत्ति j ja 
non २... FR; 
करना था---अभागे, हत्यारे भांशुर की! | $ 
भींशुर ने खोचते-सोचते निश्चय fai 
TEA को दशा भी अपनी ही-सी जाई" 
उसके कारण मेरा सवेनाश हो गया, sy 
चेन की बंसी बजा रहा है ! में भी gang 
नाश करूँगा ! | |, 
.. fra दिन इख घातक कलह का dm, 
डुआ, उसी दिन से ay ने षर घ], 
छोड़ दिया था। ige ने उससे र], 
बढ़ाना शुरू किया | बह gay को हि 
चाइता था कि तुम्हारे ऊपर Gi Hj 
संदेह नहीं है । पक दिन कंबल हेते के |; 
गथा, फिर दूध लेने के बहने | || ७ 
उसका खूब आद्र-सस्कार करता | वि | ३ 
आदमी दुशमन को भी पिला देता iT $ 
विना दूध और शर्बत पिलाए त 6 


aige आजकल, एक सन लपेटेव् |, } 
मज़दूरी करने जाया करता था | ce |, 
दिनों की मज़दूरी इकड मिली | 

Fi | 


की तत्परता से भींयुर का रोजा go" 
था | अतएव भौंगुर ने खू ad ilr 
लिया। पकं दिन खुद ने पूष. all 
अगर अपनी ऊख जलानेवाले को a | 
क्या करो! सच कहना” ad 

भींगुर ने गंभीर भाव से कर द | 

हूँ, भैया, तुमने जो कुछ किया. a 3 


A 


| भरा x, aie तोड़ दिया। सुके आदमी कोठरियों बनवाई गई। gi किए कि warm au मुझे आदमी 


l ) 
' जा ka जो तुम्हारी जगह होता, तो विना 
| उसका घर जलाए न साता ag hee 
i gige are दिन की ज़िदगानी ae 
i gaa क्या फ़ायदा £ में तो बरबाद हुआ ही, 
॥ ,ब उसे वरबाद्‌ करके क्या पाऊंगा १” . ह 
| बुद्ूधू-/वस, यद्दी आदमी का थमे है। पर भाई, 
क्रोध के वस में होकर बुद्धि उलटी हो जाती है ।” 
| (४). | 
| फागुन का महीना था । । किसान ऊख बोने के 
| हिये खेता को तैयार कर रहे Al TTT का बाज़ार 
| गर था। भेड़ों की लूट मची हुई dtl दो-चार 
आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामद किया करते | 
4 x किसी से सीधे मुंह बात न करता। भेड़ 
| की फस दूनी कर दी. थी । अगर कोई 
| साज करता, तो बेलाग कद्ता--“तो भैया, 
` ढे TEL गले तो नहीं लगांता हूँ । जी न चाहे, 


i `. कोडी भी E नहीं हो सकती ।” west थी, 
नो = पर भी उसे धेरे ही रहते थे, 
सी यात्री के पीछे पड़े हो । 
fe, आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और 
द न, य छोरा-बड़ा होता रहता हे। 
| र Sa वह अपना विराट्‌ आकार समेट- 
गे के चद अक्षरों में छिपा लेती 
तो मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती 


ले 
‘ 


NN बत 


। बुद्ध का घर भी बढ़ने लंगा। 


Digitized by चिमा we Funding-by of-IKS 


A ag SS AR a 
ja लेकिन मैंने जो कह दिया है, उससे. 


लोप हो जाता है। किंतु उनके 
स्थान की ज़रूरत होती है। बह. 
पर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे. 


डाला गया,.दो की जगह छः. 
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कोठरियाँ बनवाई गई | यों कहिए कि मकान नद. 
सिर से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी 
मागी, किसी से खपरों.का आचा लगाने के लिये 
उपले, किसी से बाँस sic किसी से सरकंडे। 
दीवार की senk देनी पड़ी । वह भी. नकद नहीं, 
भेड़ो के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप 
है.! सारा काम वेगार में हो गया.। मुफ़्त में अच्छा-- 
खासा घर तैयार .हो Wall ग्रह-प्रवेश के उत्सव 
की तेयारियाँ होने लगीं । : 
इधर Mig दिनःभर मजदूरी करता, तो कहीं 
आधा az अन्न मिलता। gay के घर कचनं 
बरस रहा AT | भींगुर जलता था, तो FAT बुरा 
करता.था ? यह अन्याय किससे सहा जायया? 
पक दिन वह टदलता EM चमारों के रेले: 
की तरफ़ चला गया. | ate को पुकारा । 
हरिहर ने आकर राम-राम को, ओर चिलम भरी। 
दोनो पीने लगे । यद्द AA का सुखिया बड़ा 
दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे . थर-थर 
कापते थ | 
भाँयुर ने चिलम पीते-पीते कद्दा--आजकल 
फाग-वाग नहीं होता क्या ! सुनाई नहीं देता!” 
हरिहर--“फाग क्या हो, पेट के थेथे से छुट्टी: 
ही नहीं मिलती । कददो तुम्हारी आजकल केसी 
निमतीहे!”. ` io te 
afte rar निमती दै। नकटा जिया खुरे 
cara | दिनभर कल में मज़दूरी करते है, तो 
eat जलता Èl चाँदी तो MATA TL की ie 
है। रखने को ठौर नदं मिलता। नया घर बना, 
भेड़ और ली हैं। अब शदीपरबेस की घूम Et 
सातो गाँवों म छुपारी emt” o 
'इरिहर--/लच्छिमी मैया आतो है, तो आदमी 
की आँखों मे सील आ जाता है। पर उसको देखो, 
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धरती पर पेर ही नहीं रखता। बोलता दे, तो एंठ- 


कर ही aerate |” oat 

भींगुर--“क्यों न G3, इस गाँव में कोन 
है उसकी टक्कर का ! पर यार यह अनीति तो नहीं 
देखी जाती | भगवान्‌ दे, तो सिर झुकाकर चलना 


चांहिप। यह नहीं कि अपने वराबर किसी को ` 


समभे हीं adil उसकी डींग सुनता हूँ, तो 


बदन में आग लग जाती हे | कल का बागी आज : 


का सेठ | चला हे इमं से अकड़ने ! अभी कल 
लॅगोटी लगाए खेतों में कौप हँकाया करता था, 
आज उसका आसमान में दिया जलता है।” 
हारहर-“कहो, तो कुछ उताजोग करूँ 2” 
Wg Fn करोगे? इसी डर से तो वह 
गाय-भस नहीं पालता।” 
हरिहर--''भेड़ तो हैं?” 
आगुर--” क्या, बगला मारे पखना हाथ |” 
हरिहर--"फिर तुम्हीं सोचो ।” 
भागुर-"पेसी guar निकालो कि फिर 
यनपने न पाचे।” 
ईसक बाद फुस-फुस करके बाते होने लगीं | 
यह एक रहस्य है कि भलाइयों मे जितना द्वेष 
दोता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम विद्वान्‌ 
विद्वान्‌ को देखकर, साधु साधु को देखकर र 
कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की 
= Tet देखना चाहता | पर जुआरी जुआरी 
h = ' शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर 
लक सहाजुभूति दिखाता है, सहायता 
। एक पांडतजी' अगर stay मे ठोकर 


खाकर गिर पड़े, तो दूसरे पाडेतजी. उन्हें उठाने 


के बदले दो टोकरे और लगावेंगे : कि वह फिर 


Std नसके। पर एक चोर पर आफ़त आई देख 


दूसरा चोर उसकी आड़ कर लेता al 
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शा ie 


[ ag २, ve iy 
घृणा करते हें, इसलिये बुरा में 
दे | भलाइ की सारा संसार प्रशंसा ६ 
इसालय भला म विरोध होता है। चोरक्षो 
चोर क्या पावेगा ? yar | विद्वान्‌ 
करक IRL क्या पावेगा ? यश | 
WAT आर हारेहर न सलाह कर तो 
रचन का विधे सोची गई। उसका स्ह 
आर. क्रम ठोक PRAT. गया | Hite उतर 
ARS जाता था । मार लिया दुशमन बे 
कहाँ जाता =! 


~ 
TE 
i 


(x) 
दूसरे दिन MIC काम पर जाने aM! 
पहले चुद्धू के घर पहुँचा । TTA TT 
आज नहीं गए क्या ?” 
भींगुर--“जा तो रहा हूँ। तुमसे We 
आया था कि मेरी बछिया को अपनी भे 
साथ क्यों नहीं चरा दिया करते | बेचाए | 
से बँधी-बँधों मरी जाती है। न घास/१ 
Fat खिलावे ?” 
बुद्धू--“भेया, में गाय-भेस नहीं रखता 
को जानते हो, एक ही दत्यारे होते है।इस | 
ने मेरी दो asta डाली न-जाते 
देता हे । तब से कान पकड़े कि शैव d 
पालूगा | लेकिन तुम्हारी एक ही बि ' 
कोई क्‍या करेगा | जब चाहो, ET à 4 
यह कहकर J अपने Tale a 
उसे दिखाने लगा। घी, शर्कर pe $ 
सब मेगा रक्खा था! केवल a q 
कथा की देर थी। wae की ae) 
ऐसी तैयारी न उसने स्वय "aaa l 
किसी को करते देखी थी । .. 
तो सबसे पहला 


Fg eR द के TENT! ATE निश्वय करना होगा । मो बढ्षिया को FEL के. घर कि i 
बज इसी. रात को बुदधू कं यहा q 
=) बया हुई । ्र्ममोज भी किया .गया | सारा रात 
|. ५ का आगत-स्वायत करते TST । ASE 
| ge में जाने का अवकाश ही न. at | प्रातः 
| ga भोजन करके उठा दी था ( क्योंकि रात का 
| जजन सवेरे मिला ) कि एक आदमी ने आकर 
| नबर दी- “बुद, तुम यहा बैठे हो, उधर Wet 
४ बिया मरी पड़ी EI भले आदमी, उसका 
| एगाहिया भो नहीं खोली थी !”” 
ुदधू ने सुना, और मानो ठोकर लग T | 
| अशुर भी भोजन करके Tet बैठा था। बोला 
(वाय मरी बिया--चलो, ज़रा देखूँ तो | मेने 
| तो पगद्दिया नहीं लगाई थी | उसे भेड़ो म पडुचा- 
॥ कर अपने घर चला गया । तुमने यह. MRN 
भ | कव लगा दो 2”? 
बुद्धू--/भगवान जाने, जो मैने उसकी पगहिया 
| देखी भी हो। में तो तब से भेड़ो में गया ही नहीं | 
भोगुर--“ज्ञाते न, तो पगहिया कान लगा 
पेता! गप्‌ होग, याद न आती होगी ।” 
एक ब्ाह्मण--'मरी तो भेड़ में ही न! तो 
हिया यही कहेगी कि बुद्धू की अखावधानी से 
£| उसकी सत्यु हुई, पगह्विया किसी की दो! 
i RRS कल साँफ को इन्हें भेड़ों मे 
f TR को बाधते देखा था।” 


Ta ‘ay EE) 


हा 

दिया के चाध रहे थे १? 

| aan सच्चा हे तू। तूने बछिया 
| तू दूत सुमे 

: À बोधते देखा जा an 

~“ता सुक पर काहे को Regent 


नहा बाधी, 


Digitized by eGangotri and मामे u Trust. Funding by of-IKS ` 
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तुम नहा लाठी कंधे परं TFS, 
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प्राह्मणु--- 'इसका निश्चय -करना दोगा। गो- 
हत्या का प्रायश्चित्त करना Gem | कुछ हँसो- 
sete | 

WIA, कुछ ज़ान-बूककर तो 
बांधी नहीं |” 

ब्राह्षण--“इससे क्या हाता हे? इत्या इसी 
तरह लगती दे; कोई गऊ को मारने नहीं जाता ।” 

भीगुर--'हॉ, गडओ को खोलना-बांधना = 
तो जोखिम का काम ।” 

ब्राहण-“शाख्रो में इसे महापाप कहा है। 
गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं ।” 

भींगुर--"हाॉं, फिर गऊ तो-उहरी दी। इसी से 
न इसका मान होता दै। जो माता, सो गऊ। 
लेकिन महराज, चूक हो TE | कुछ ऐसा कीजिए 
कि थोड़े में बेचारा निपट जाय ।” 

Ty खड़ा सुन रदा था कि अनायास मेरे 
सिर हत्या मढ़ी जा रदी है। BATT को कूटनीति 
भी समक रहा था। में लाख By, Ad वाछया 
नहीं बाँधी, मानेगा कौन ? लोग Tat waa कि 
प्रायश्चित्त से बचने के लिये ऐसा कह रदा Zl 

ब्राह्मण देवता .का , भी उसका प्रायश्चित्त 
कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर 

र कब चूकनेवाले थे । फ़ल यद SA कि बुदूघू 
को इत्या लग गई। राह्मण भी उससे जले. हुए 
थे । कसर निकालने की -घात fret | तीन मास 
दिया, फिर सात: तौथे-स्थानों की 

का भिक्षा-दड 
am, sa पर ५५० - तिमर का भोजन और 


आओ का दात बुद TS ती IRn बैठ 


गड 
। रोने लगा तो दंड घटाकर दो सास का कर 


हो सको | 
। इसके. सिवा कोई... रिआयत न 
ची आल, करी स को ह 


gerine काला एहि 


T 
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| ह.) 
चुदूधू ने भेड़ इश्वर को सौंपी । लड़के छोटे थे । 
स्री अकेली क्या-क्या करेगी। जाकर द्वारो पर खड़ा 
होता,और दु छिपाए हुए कहता--“गाय की बांछी 
दियो बनवास।” भिक्षा तो मिल जाती; किंतु भिक्षा 
के साथ दो-चार कठोर, अपमान-जनक शब्द भी 
सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता, वही शाम को 
किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता, और वहीं 
पड़ रहता | कष्ट की तो उसे परवा न थी, भड़ों 
के साथ दिन-भर चलता ही था, पेंड के नीचे 
सोता ही था, भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा 
मिलता था; पर लज्ञा थी भिक्षा माँगने की | विशेष 
करके जब कोई BHM यह व्यंग्य-कर देती थी 
fe रोटी कमाने: का अच्छा “ढंग “निकाला 
है, तो उसे ange वेना होती थी ।'पर करे 
क्या ?. = FOR: 
` 'दो महीने के बाद वह घर लोटा। बाल बढ़े हुए थे। 
'डुबेल इतना, मानो: ६० वर्ष का बूढ़ा हो । तीथै- 
यात्रा के लिये रुपयों का प्रबंध'करना था। गड़ारियों 
को कौन महाजन क़ दे भेड़ों का भरोसा क्या ? 
कभी-कभी रोग फैलता है, तो रातभर में दल-का- 
` wig ÈI डस पर जेठ का महीना, 
स Ha oe te की आशा नहीं । 
जठ महतं में मा सूल के बराबर te, 
यह र सर; ae a अपार ब आगा ! 
में कितनी ही भेड़ चास ३ + a दो महीनों 
et ae चारा चली गई था | wen 
चरान @ जात रे g re ~< गाँववाले कक 
` च| दूसरे गाववाले चुपके स me 
दो भई किसी खत या घर में छिपा डे... 
मारकर खा जाते लड़के : oe आर पछ 
ae । लड़के 


5 ee 
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जाता था। :एक महीने म 
. : र NS ` ~ i 
CC-0. Public Domain. मन्ता, नतह, Vaan 


हे [ ay २, ay ३, ' E 
भेड़ आधी भी न रहेंगी। बड़ी विक Y 
विवश 2 ०२३ समर 
वश होकर TTY एक वूचड़ कञो + 
N ae DE 
is सव भेड़ उसके दाथ बेच डालो । , | 
लगे । उनमें से २००) लेकर वह ती है | 
गया । शेष रुपए ब्रह्ममोज sign | 
छोड़ गया। ह 
Ty के जाने पर . उसके घर में दो ql 
लगी । पर यहद कुशल हुई कि जगइग हे" 
कारण रुपए बच गण्‌ | f 
(७) 
सावन का HN था। चारों ओर हा 
छाई हुईं थी। झंगुर के बेल न थे। सेत ग 
पर दे दिए lazy प्रायश्चित्त से बृ 
गया था, ओर उसके साथ ही माया ४४ 


के पास । कौन किससे जलता, ओर हिप 
जलता ? 


सातधे दिन agg के पैसे लेकर * | 
था, और रात-भर रहकर सवेरे As 
जाता था | Q 

TA भी मज़दूरी की डोह मे या 
जमादार ने देखा, दुबल आदमी है: क al 
इससे हो न सकेगा, कारीगरो को " dl 
लिये रख लिया। बुदधू सिर पर p all 
लेने गया, तो भांगुर को देखा F dl 
WiC ने गारा भर दिया A ^. 


दिन-भर दोनों चुपचाप | अपता ee 


vo pes a 
i 
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है... भींगुर ने पूछा-“कुछ बना- l ; 
o तय आस] ` आन्निपुराण में saree 
{ git 93 ay E 
i उ तो खाऊँगा क्या 2” मारे यहाँ अठारह पुराण और उतने 
७ = #मैं तो पंक जून TAA कर लेता FI हा उपपुराण ईं। परंतु उन पुराणों 


$, जून सत्तू पर काट देता el कौन झरझर 

tk et” t; ५ 

| बुद्यू-/इधर-उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, 

गा र लाओ। आउा में घर से लेता आया हूँ। 

| एरही पर पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महँगा 
| उता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा शूँधे 
हेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इस- 

हिव geet रोटियाँ खेको, में बना दूँगा ।” 

aa भीगुर--“'तवा भी तो नहीं है 2” 

गए! बुद्धू-“तवे बहुत हैं। यही गारे का तसला 

By मंजि लेता हूँ?” 

78 AM जली, आरा शूँधा गया | झींशुर ने कञ्ची- 

कैप teat बनाई । बुदूधू पानी लाया। दोनों ने 
eis और नमक से रोटियाँ खाई। फिर 

पितम भरी गई । दोनो आदमी : पत्थर की सिलों 

शा T और चिलम पीने wat | 


[ह| TAR कहा--“तुम्हारी ऊख में आग मैंने 
jig HME ।” | 


ne f a ने विनोद्‌ के भाव से कद्ा--“जानता 
NET 


ie बाद wae बोला--“'बछिया 
। , ओ 
4 दा था ।” [र हरिहर ने उसे कुछ खिला 


"UR रने भी चैले हदी ; a 

a tp - भाव से कदहा--“जानता 
ii i फ़िर दाना सा गए | 

"i. “प्रेमचंद” 
As) a ‘sa 
हा 


T = 


... मुख्य eed कु साधारण = 
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और उपपुराणों का अध्ययन और 
अनुशालन करनेवाले आजकल. 
बहुत कम हें । उनके हरएक 
समे ओर तत्त्व को न जानने 
> ` के कारण, उन्हें पढ़े या सुने विना 
= . ही, 'बहुत-से लोगों की यह धारणा 
हो गईं है कि पुराण आदि में केवल असंभव गपें 
ही भरी पड़ी हें। यह धारणा कहा-कहीं तो. इतनी 
प्रवल देख पड़ती है कि लोग किसी भी निमूँल बात 
को सुनकर “यह तो पुराणों को कथा है? कह बैठते 
और पुराणों को बदनाम करते Fl साधारण लोगों 


` की कौन: कहे, बड़े-बड़े प्राच्य-विद्या-विशारद भी शिला= 


wat से cera हुए इस व्रिपय -के ज्ञान से बिलकुल 
कोरे नज़र भ्राते हैं । भेरा मत्व यह नहीं दे कि इस 
विषय में कुछ लिखा ही नहीं गया। दो-एक विद्वानों ने 
इस संबंध में अच्छी खोज और परिश्रम डिया है । विद्व 
at चिंतामणि-विनायकजी वैद्य और पर्जिटर साहब ने 
पुराण-संबंघी खोज में बड़ा कास किया है । वेद्यज़ी से. तो 
हिंदी-संसार भी परिचित हो चुका है। उनकी “'महासारत- 
उपसंहार-नामक पुस्तक का 'महाभारत-मोमांसा-नासक' 
हिंदी-अनुवाद अभी प्रकाशित हुआ हवे । पिटर साइय 
की ‘Dynasties of | ali age, नाम की पुस्तक 
प्रसिद्ध ही है । आपकी दूसरी पुस्तक-#70 ९7४ 
Indian tradition’— भी, थोड़े bah Se निकली. 
हे । पुराणों के आधार पर उन्होंने बहुत-सा R 
बातें खोज निकाली हैं | दोनों मददाशयां का ध्यान अधिक 
करके पेतिहासिक खोज में ही लगा था ।.उनक विषयों 
पर पर्णे रूप से ध्यान देने का न उनका अवकाश था, 
न प्रयोजन । किंतु विषय समझना भी तो आवश्यक 


है। इसी उद्देश्य को आगे ` 


तें समरू जेना अच्छा TUT | 


३२० 
` Sat को समझना जब कठिन होने लगा, उनके बहुत-से 


विषय जब ay रहस्यों का रूप eT Te 
aa ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता हुईं, जो उन ड (वेषा 
विस्तृत रूप से समझा दें । वेदों की भाषा बोलचाल की 
भाषा से fra हुईं । उसके सममनेवाल्ञों की संख्या कम 
डने जगी । उन सममनेबालों में भी मत-मेद होने 
लगा । तब ज्ञान का द्वार बंद-स। होने लगा। ऐसे समय में 
a an oe ` 
ऐसे गंधों की आवश्यकता हुई, जो वेदिक अंथों को 
Qe होने से Tara । भाषा बदल गई थी, समाज के 
विचार और आचार भी परिवर्नित हो रहे थे । इसलिये 
तदूनुरूप अंथ बनाना ही समुचित समझा गया । पसे 
अवसर पर, उक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये, जो ग्रंथ 
RÈ गए, उन्हीं का नाम पुराण हे। वे वेदिक. धर्म का 
उच्छेद करने के लिये नहीं, उसको ge करने के लिय 
रच गए थे | महाभारत में स्पष्ट लिखा है-- 
“इतिहासपुराणाम्यां बेदं समुपवृत्‌ ; 
बिभित्यल्पश्रुतादेदों मामयं प्रहरिष्यति i» 

, पुराण शब्द बहुत प्राचीन है । वेद के ब्राह्मण-ग्रंथों में 
भी इसका प्रयोग मिलता है। पुराणों की प्रामाणिकता 
तो प्राचीन समय में निर्विवाद थी । बाल की खाल निका- 
aian बड़े-बड़े दाशेनिक सी. अपने मत को पुष्ट करने 
के लिये <इति पौराणिकाः कहकर geet की शरण आते 
थे। इतना ही नइ पुराणों को चौदह विद्याओं में स्थान 

5 S `A S 
'दिया गया, वे वेद और धर्म के स्थान कहे te 
पुराणन्यायमीमोसाधमैशात्नांगमिश्रिता: + 
वेदाः स्थानानि विद्याना धर्मस्य | चतुर्दश ।२ 
पुराण कय निर्मित इए, यह कहना मुझ अल्प-बुद्धि 
के fer बहुत ही कठिन a l . संसक्तः A ’ 
$ T R -साइत्य के सप्तय- 
'निरूपण :में wate बना ही रहेगा. 
MG बना ही रहेगा--उसका सर्वादिः 
सम्मत होना कदापि संभव नहीं प्रतीत होता । पर्जिटर j 
साहब का कहना है G. वर्तमा a 
में रचित बोद्ध अंथों के इ ने पुराण पाली-भाषा 
अथा क सस्कृत-रूप वें च 
उन. Waitara, ॐ €, आर शायद 
z Taal के wangz कोई . q 
रहे हों। पिटर साहब का si Ge संस्कृत-प्रंथ 
डाक भी हो War È । यदि > 
नना ही पड़ेगा क्क ये पुराण भ $ पां यह 
काल के पीछे लखे र उपपुराण बौद्ध 


कह गए हैं । किंत : 
केहन! कि इनकी रचना गुप्त हे Fa पर यह 


= < 
CC-0. Public के EÈ है, aR. 


° Wi hh el 
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लगे, 


L वषं २, Ria 4 । 
संगत नहीं जान पडता । जि 3 
पुराणों में मिलता है, बह wae Why yy 
कई शताव्दी पहले का जान पडता है। = A ga 
विपय पर अधिक कहना अनावश्यक और a ty at 
होगा । समय का झगडा छोड़कर अब || f 
कि उनमें क्या-क्या लिखा है। «उन fe 
यह न कहकर “उनमें यां नही Ree fi 
उचित होगा । मह।भारत की तो प्रतिज्ञा ही Ni a g 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत Bhan | x 
मुझे तो पुराण पुराने समय की R कक । $ 
मालूम Tea हैं । आजकल कितनी हं gay न E 
या विश्वकोष देखने में आते हैं, जिनमें eh 3 
पर लेख fee मिलते हैं। उसी तरह ql | ए 
उस समथ के उपयोगी विषयों का पूरा वर्ण कि] wi 
Sl पुराणों में भी दो पुराण विशेष करके we fh 
हैं, एक भागवत और दूसरा अग्निपुराण | भार] ख 
तो अच्छी तरह Encyclopaedia of Philosophi} प्र 
and Religions कह सकते हैं। उसी तरह wi ' हर 
को Eneyclopaedia of secular learning "qu 
सकते हैं । ` | भ 
अग्निपुराण पढ़ते समय मुके gg 4702] ऋ 
Spectator का ख़याल आने war) उसमे | 
लिखा है कि “Plato ने fara को सुसु है | 
पहुंचाया, ओर उन्होंने उन विद्याओं को TAT 


चाया ।”” यही बात यहाँ भी, उससे भी अधिष परमा ,| ह 
के साथ कही जा सकती है । जो बातें वेदों, ब | à 
mAr मं दबी.पड़ी थीं, उनको पुराणकर्ता | R 


रण तक पहुँचाने का प्रयत्न किया । RE: 
अग्निपुराण में बहुत-से विषय हैं । २% |x 
केवल एक विषय--अलकार-शाख--देखग है E i 
में, ग्यारह अध्यायों में, RÑ ean at È 
अध्याय तक, यह विषय कहां गया ई | 2a qt E 
कार-शास्र की भी दो-एक बातें कह | 
मालूम पड़ता है। bl GR 
अलंकार-शासत्र भी एक प्राचीन an md X 
है । राजशखर कवि ने अपने वमी ३ “| ^ 
पंद्रहवी चिद्या और वेद का साता yet ¢ 
इसे, Budna साना है! ९ | 


F. मह Do तह अजकार-मंथों से नहीं समर काब्य को acer दलाली हे । ताला ३ है ह के _अलंकार-अंथों à se समझा 
हि भरी मेंट हुईं । वह तो अलकार के नास ही से 
4 4 हे । बात चलने पर उन्होंन यहाँ तंक कह fat 
| परी aa, तो इन रथों को F imd में . बहा 
gy उनका, Aga कुछ-कुछ. ठीक ` भी & ; क्योंकि 
| वीके maana अपना . लब ai बहुत करके 
aaa में ही लगा, देते थे। किंतु संस्कृत 
| ॥ भ्रह्वंकार-शास्र, सच पूछा जाय, तो, 'एक Cees? हे । 
. | pA रस-रशन या Philosophy of Beauty कह 
a फते हैं | काव्यमीमांसा ओर नाव्य-शासत्र में इसकी 
ii í qa के बारे में बहुत कुछ कहा गया. है । इसके 
a प्रादिप्राचायें सरत मुनि हैं । इस समय जितने गंथ 
| पिते हं, उनमें नाव्य-शासत्र और अग्निपुराण को छोड़- 
mi अ भामह का काव्यालकार ही सबसे प्राचीन हे। 
mage का समय निश्चित करना काठिन काम है। 
ए of इसमें जिस रीति से अल्ंकार-शास्त्र को प्रतिपादन 
$ हुआ है, उससे इसकी प्राचीनता साफ़. रलङती है | 
al Rath अग्निपुराण के आलंकारिक विषय को उठा- 
MO) Rewer करता हुँ.। | 
z | ५ Mia, जिससे इस विषय का श्रीगणेश हुआ 
a प Tiii MERAT अलंकारान्‌ वदा- 
j । Ae तक समर Tear है, यहाँ “Mas MET 
| ` वामनाभिमत. सौंदर्य के अर्थ में ही किया 
न 
| अ, भौ दस राक लिये figures of speech 
/ Bete ag EE इति’ इस ब्युस्पत्ति से 
॥| tien - ९% लिये Beauty-weq प्रयुक्त होता 
| न से इ भे एक चात यह याद रखने के लायक़ हे 
भ नपन ७.७... रिकों ने यही अर्थ समझकर इस शाख 
| ate ॥ शाख TRAE | इससे अलंकार-शाख्र 
y Ft esthetic के अर्थ में आ जाता है। . 
j tem भी बढ़े महत्त्व की है। वह 
नह चा. पदावली काव्यम्‌।? काव्य को 
n सको Fie तक हुई ह, वे तीन श्रेणियों मे 
4 : Ming । पहली ` चे हैँ, जिनमें शब्द - ओर 


Kay 
प्र 


il 


अग्निपुराण में अलकार-शास्त्र. - 


A 3 i 2८५ SE $ PE TEMER क aa AAR झव 
e र दिया THB, | दूसरी, वे, जो, daai, Varanasi 
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काव्य को वाक्य-रूप बतलाती हैं । तीसरी बे हैं, जिनमें 
पद्‌ ही पर अधिक, ज़ोर दिया. गया है। दूसरी और 
तीसरी श्रेणी की परिभाषाओं से अंतर केवल इतना ही 
है कि एक योग्यता : आदि से am पद-स मूह को काव्य 
कहती है, ओर Tat केवल पद-समूह को । अग्निपुराण 
की ऊपर दी हुई परिभाषा तीसरी salt के iaia होती 
है.। इसी भ्रेणी में महाकबि दंडी और. पंडितराज. जगन्नाथ 
की परिभाषाएँ भी आ जाती हैं.। det तो अपने काव्या- 
at में. बिलकुल यही परिभाषा देते हैं । पांडेतराज 
जगन्नाथ अपने रसगंगाधर-ग्रंथ. में जो परिभाषा देते हैं, 
ae ठीक इसी की छात्रा मालूम पड़ती है । वह काव्य को 
९रमणीयारथप्रतिपाद्कः शब्दः काव्यस्‌?? कहते दें । . 

` परिमाषा-विचार के अनंतर काव्य-विभार भी ध्यान 
देने योग्य है । अद्यावधि. जहाँ तक देखने में आया है, 
area के Rant के तीन कम हैं-- . 

(9) पहले क्रम में नाटक ही पूर्ण समका जाता 
है,। नाटक में चार अंग माने जाते हैं । वे चार अंगा हें--- 
पाठ, गीत, अभिनय और रस । इस क्रम के अनुसार जो 
पाठ कहा जाता दै, वही गद्य-पद्ममय काव्य दे । इस मत 
के आचार्य भरत सुनि हैं। . 

(२ ) दूसरे क्रम के भ्रनुसार काब्य के तीन भेद 
किए जाते Fone, पथ ओर मिश्र । सिश्र में ही 
नाटक आदि रख.दिए जाते हैं । इस. सत को दूंडी आदि 
आचायों ने मानादै। `. . . .. 

( ३ ) तीसरे क्रम में काम्य पहले दो भागों में विभक्त 
किया जाता है। ये भागा हैं दृश्य ओर अम्य । RT 

विभाग में नाटक के सब भेद रख दिए जाते हें । 


` इस विभाग-विचार के बाद अग्निपुराणांतगत काव्य- 


का काव्यःविमाग हमारे. द्वितीय क्रम के अंतर्गत होता 
S l यहा wal ह ह z ८ 3 
है uy पं च मिश्र च काव्यादि EAA AT" . 
. _ ` (Ho ३३६, श्लोक ८ ) 

जैसा हम ऊपर कह चले हैं, यही क्रम दंडो à ¥ 
झपने काउदशे में माना दे | सप्रझ पता है, इत 
eee अहित. Le हुआ, और A 
आंख at (ज्ञे उसे माना। अग्निपुराण से p i 
ऋचा ने A भा के पहले का है।' aia 


ranas ns 
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माधुरी 


See en लक यह सात का कहना सभा 0 A os R ui 
में अरत मुनि को छोड़कर' और किसी चाचा का ना यह भारत का कहना सभी wre ठे | 


नहीं मिल्लता। इसके विपरीत भामह और दंडी के aul 
से कितन ही mainet की पृथस्थिति मालूम होती 
है। यहाँ गद्य-काव्य का अपूवे विभाग भिलता दे-- 
'-आरूमायिकाकथाखणडक्थथापरिकथा तथा } 
कथानिकेति मम्मन्ते MAHAR TE AT १ 
थे पाँच विभाग दंडी और भामह के ग्रंथों सें नहीं 
Aaa । वे लोग गद्य-डाब्य के दो ही भेद मानते हैं-- 
wear और आख्यायिका.। wee देंडी तो उन दोनों को 
भी एक करना चाहते दें।:दंडी और भामह ने कितने ही 
श्लोक अग्निपुराण से अविक, जैसे-के-तैसे, उठा लिए 
इ । यहाँ जो रसं का निरूपण मिता है, वह बिलकुल 
पीछे के ध्वनिवादियों का नहीं है | दंडी ने तो रस का 
नाम ही नहीँ लिया | इन सब बातों से we विदित 
होता है कि अरिनपुराण का काक्ष दूंडी से बहुत पहले ca 
` दशरूपक में नाटक के दश ही विभाग माने गए हैं ; 
किंतु यहाँ सत्ताईस भेद किए गए हें। ये ही सत्ताईस 
भेद रूपक ओर उपरूपक नाम के दो वर्गों में रखकर, 
'विरवनाथ कविराज ने अपने साहित्यदपण भें एक और 
भेद बढ़ाकर दिखलाया है। उनके नाम aE . | 
. नाटक सप्रकरणं डिम इहामृगेऽपि वा ; 
` ज्ञेयः समनकारश्चः भवेत्‌ प्रहसनं -तथा। 
च्यायोगमाणुबीध्यङ्त्रोटकान्यभ्च नाटिका ; 
_ सङ शिल्पकः कणं एकञ दुर्मक्षिका तथा | 
_ स्थानं माणिका माणी गोहीहक्लीशकानि च ;. 
काय्यं | Raed नाखरासकं रासकं तथा | 
wh SR TIT सपतविशतिरेव तत्‌ |” 
Roe ae ee ही है। 
ee ee ita magans रस 
ए ह S मधान अंथों में भिता है। ३ 
उद्धरण ही इसका प्रमाण हे कि थे ah ae 
A वे लोग भी अरि 
को रस-विपय का प्रामाणिक si झा wt a 
à sa मानते थे । किंतु यहाँ 
रस की उत्पात्त 


उसकी 
y चारियों के संयोग से र a eas 


“अंतिम भाग के बारे में कुछ कहने की थे í 


क्योंकि.भरत मुनि ने भी चार हीं हा 
'रसों की उत्पत्ति बतलाई È | यहाँ a a 
बात यह हैं कि आनंदु-स्वरूप AS हो 


का नाम चमत्कार या रस है। यही 


होती है. ` डससे रति उत्पन्न होती हे वई $ 
राणा onan है... TE रूप धारण ऋरती है। यही ae 


[ ay २, Gz २६ a 


a; किंतु ag संयोग केसा है, और इ mi 
ये ही झगडे की बातें थीं। इह E | 
विचार काब्यप्रकाश, साहित्यद्षण और रस y 
किया गया है। किंतु इस बात का दाशेनिक जद 
एक आधुनिक “साहित्यसार? को कुछ अंशो में ३ | 
अग्निपुराण के समान, किसी भी प्रकाशित we i 
रूप स नहीं मिलता । अग्निपुराण में इस वि 
निरूपण इस प्रकार हे-- p 
“अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम; 
चेदान्तेषु बदन्त्येकं चेतन्यं ARA 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन; 
व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाहमा। 
PARTE विकारे! यः सोऽइङ्कार इति समत; 
ततोभिमानस्तत्रेद समासं भुवनत्रयम्‌ । 
अभिमानाद्रतिः सा चच परिपोषमुपेयुणे ; 
व्यभिचारयादिसामान्याच्छुङ्गार इति ake | 
तड्केदाः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः; | 
स्वस्वस्थादिनिशेषोत्थपरिघोषस्बल्षण;ः । | 
सत्त्तादिगुणुसन्तानाज्जायन्ते परमातमनः। | 
रागाद्भवति शुज्ञारो रोद्रस्तैच्णयात्‌ प्रजायों। || 
वीरोइवथ्म्मज: सङ्कोच मूर्बीमत्स इष्यते । 
शुङ्गाराजजायते हासो रौद्रात्तु करुणो Tl 
वीराच्ाड्रुत निष्पत्तिः स्यादूर्बीमतसाङूयाग$ 


शुङ्गारहास्यकुरुणा रौद्रबीरमयानकोः R 
` रेस | 
TAG TATE: स्वभावा a लिए 


इन श्ज्ञोकों ने ही बहुत-सा स्थान 
इनकी व्याख्या करके में ओर स्थान लेगा a i 
किंतु दो-एक बातें. फिर भी कह देना” | 


‘Ee. 


ard 


इत्यादि उपनियद्वाक्यों से भी ध्वनित $ दमि 
पहला विकार अहंकार हे | Were 


ee 


2 


ia थोदे _ tet जा at! इतवा प्याव आग aL अंश में दिखाई जा सकती ह। 


my MF onsoiousness (चेतना) का emotion (भाव) 


My). क emotion का 
Mi ब और मेद दिखाया जाता है, IE इस बात का भी 


तरह विचार दो सकता या दोता हे | 

inf „हिस्त किस रस को सानें, यह बड़ी विकट समस्या 
Wee मीर के शेव-मतावलबं। आलकारिकगण शांत- 
| ए ही को भादि-रस मानते हैं । बाबू भगवानदासजी की 
Wience of Emotions’ नाम की पुस्तक से भी 
करीब यही मत व्यक्त होता है। किंत अन्य आचायों 
षह मत स्वीकृत नहीं है। वे शगार दी को आदि- 
fama हें। शगार को आदि-रस साननेवाले अंथों 
iaa ही का मुख्य स्थान है । इसके अनंतर 
maa भी यही सत माना है। इस सत को 
[Ml तरह दिखाने & लिये भोजराज ने ‘sanz 
नाम का पुक विराट्‌ ग्रंथ लिखा है । यह 
WOT तास SHI श्लोकों का ह ।-अभा तक यह 
गई सका। मदुरास-सरकार के पुस्तकालय में इसकी 
बित प्रति सौजूद Sl उसका हाल ओर विषय 
ee रपोटे तथा अन्प अंथों में उद्धृत 

स को रा होता है । जान पडता है 
“रस माननेवाले कुछ आचाय 


J । भृति का « 
धबा है एको रसः करूण एव' भी इस अनुमान 


Se इसके आगे के अध्यायों से, अग-प्रत्यंगों 
ह nase अभिनय आदि का वर्णन 
ae Sra से बहुत-सी बातें इस समय 
A e नहीं आतीं । कम-से-कम इस 
Wan समझ नहीं पड़ों | 

किए 
7 शब्दालंकार, अर्थालंकार ओर 
के अध्याय सें WANNA, 
तार क .साथ दिखल्राए 


नवीन आकारिक लोग 


अग्निपुराण मे अलंकार-शाख् 


sentiment ( रस. ) से. 


À की यही विशेषता थी कि : 
देने से अरा भी कसी नहीं 
Were मे सी शंब्दालंकारों का l 
जराज का 'सरस्वतीकंठाभरण 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३२३ 


RG कल मय 
दिवा. शव्दालंकारों का अच्छा वणन ., 
. तथापि अर्थालंकार का age नहीं 
garar गया | यह्वो पर साफ़ लिखा है-- . ; 
“तं बिना शुब्दसैन्द्रयेमपे नास्ति मनोहरम्‌ ; 
अर्थालङ्काररहिता विधवेव .सरस्वती - ९ 
अर्थालंकार के आठ भेद कहे गए हैं--. . 
“स्वरूपमथ  सादृश्यमुखे्तातिशयाब्पि ; 
विभावना विरोधश्च हेतुश्न सममष्घा । 
इन भेदों के बहुत-से प्रभेद. किए गए हैं। we में 
उपमा कहने के समय जो सेद. कहे गए हैं, चे at 
की उपमाओं का सूल मालूम पड़ते हैं। कारक ओर 
ज्ञापक द्वेतु कहकर जो यहाँ हेतु अलंकार .दो तरह. का 
साना गया है, उसका खंडन भामह ने अपने काव्याह्नकार 
में किया है | भामह sea हैं-- - tS 
“SGA AGH लेशाऽथ नालङ्कारतया मतः (१ 
| इससे साफ़, मालूम देता है wee के पहले 
किसी ने इन तीनों को अलंकार माना था । 
भामह के पहले. ओर कोई इस तरह का. अंथ नहीं 
मिलता | इसलिये कह सकते हं कि वृह अग्निपुराण 
ही के मत का खंडन करते ई | एक आर बात यहा 
ध्यान देने योग्य हे । भरत का नाव्य-शाख ही इस 
Raq का प्रथम उपलब्ध अंथ है। उसमें केवल चार ही 
अलंकार माने गए हैं । वे चार उपमा, रूपक, दीपक 
और यमक हैं | भामह और दंडी के sat में इनकी 
संख्या कहीं अधिक हो गईं दै। किंतु अग्निपुराण में, 
जैसा हम ऊपर कह चके हैं, आठ अल हारों के नाम 
दिए गए हैं । इससे यइ अनुमानं हा सकता है कि यह , 


aaa भरत आर WE के बीच का होगा । i 
8006४ of speech ) तीन श्रेणियों ˆ 


शब्दाथोलकार ओर. भी-झाधिर्न सहत्त्व का है।इस . 
अध्याय से त्रिविध शब्द-शक्के का पुराना इतिहास 
सिलतां हे. । शंब्दार्थालंकार छः तरह के साने . 
हैं 
हे प्रशास्तः कारेतरचित्मं SN WTA . 
अभिव्यक्तिरिति व्यङ्ग षड्‌ भेदास्तस्य जाग्रति \? 2 


जो अभिव्यक्ति नाम का भेद है, उसके 
इन F wat में और aft R 


हून पर 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi N 
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दरा नाम अभिधा और पचारिकी का लक्षणा oie 
. झाक्षेप ही पीछे ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध ST UM है 
aR के मत से ध्वनि दी काब्य की आत्मा ६} 
। किंतु यहाँ यह अलंकारों में wet गई हैं। इससे यह 
स्पष्ट हे कि इस सत. के अनुसार ध्वनि से रस का कुछु 
विशेष संबंध नहीं दे 
यह इस बात का एक बड़ा भारी उदाहरण हं के किसी 
विषय पर मनुष्यों का मत कितना बदल सकता दै! काव्य 
में चमत्कार (Charm of poetry ) सभो मानते आए 
हैं ; किंतु वइ चमत्कार केसे होता है, इस पर मतों मे 
बहुत कुछ हेरफेर होता. आया हे । पाश्चात्य देशों में 
भी criticism पर कुछ कम साहित्य नहीं लिखा 
गया है । किंतु अमी तक 'काव्य-चमत्कार' का समस्या 
हल नहीं हुईं । साधारण बुद्धि से कहा जा सकता है 
कि आनंद्वद्धनाचार्थं ने ध्वनिवाद का आविष्कार करक 
जैसा इस समस्या का उत्तर दिया है, वैसा ओर किसी 
चे, किसी देश में, आज तक नहीं दिया । 
अग्निपुराण का गुण-विवेचन भी निराले ही ढंग का 
है। पहले गुणों के दो विभाग किए गए हैं-सामान्य 
भर fata । विशेष पर अधिक नहीं कहां जा सकता 
क्योंकि वह अनंत है । सामान्य के तीन भेद हैं--शब्दगत, 
अर्थगत ओर उभयगत | शब्दगत गुण सात हें-- 
AT लालित्यगार्मीेसौकुमार्यमुदारता 
, सत्येव यौगिकी चति गुणाः शब्दस्य सप्तधा ।?' 
अर्थगत गुण छः हैं-. 
“माधुय सम्विघानम्च कोमलत्वमुदारता 
रौढिः सामभिकलं च तद्भेदा षटू चकासति (? 
उभयरात गुण छुः हैं-- 
“तस्म प्रसादः सौमाग्यं यथासंछ्ये प्रशुस्तता 
दो दंग हैं । पहले ढंग ५ पकार रले के 
इस ढंग के सबसे वे दस माने जाते हैं । 
z पहल अआचाय भरत मुनि हैं। दूसरे 
. पंग क अनुसार वे तोन माने जाते हेमा 
धुय, अज 


च सब qat 


rd 


ap JongamWadi Ni Math Collection Varanasi. 


ts 
[ वषे २, खड ३, भ 4 


में पता लगता हे । आधनिक arais 
विश्वनाथ आदि यही मत मानते हैं। 

अग्निपुराण का ढंग, जैसा ऊपर दिखाया t 
है, इन दोनों से निराला दै । भोजराज ने अपर ८ 
कंठाभरण” में इस ढंग का कुछ अनुकरण है| ' 
Het तक पता चला दे, ओर किसी mial # 
इस तरद का विभाग नहीं मिलता। हिनु झी 
तरह से विचार किया जाय, तो यह विभाग fy 
से, Ha, कहा गया है, वह बहुत et ani) 
किसी भी मत में, लखक को अपने क्रम में सब्‌ 
का प्रय करना चाहिए | वाद-विवाद की ai 
निकलती ही रहती हैं । मेरी समर में पाश्नातत 
aha लोग यदि इस विभाग को aan” 
logical and psychological कहने म ह| © 
काव्य-दोष-विवेचन में भी यही AN ५ 
was दे । आधारानसार दोषों के तान भेर Ñi 
ह---चक्कगत, वाचकगत ओर वाच्यगत | aaa 
तरह के होते हें--संदिहान, अविनीत, अर a 
ये ही भेद यहाँ विलक्षण हैं । वाचक्रगत ain 
क़रीब-क़रीब आधनिक wat से मिलते हैं।* | 
के दो ढंग बहुत करके देखने में आते yg 
आधुनिक । प्राचीन लोग स्थूल रूप से दसः आजा 
थे । सरत और दंडी इसी भरणी के Li 
पद्गत, पदांशगत, वाक्यगत, a 
अनेक दोष मानते हैं | इस ढंग में मम्मर् 
प्रसिद्ध हैं। भोजराज का मत इन € 
जान पड़ता हे, अग्निपुराण की 
लोगों के विभाग का पथ-प्रदशक g“ र की 

अंत के श्लोक तो ae दी FES “i 
लक्ष्य होना चाहिए, उसको कॉन 
इत्यादि बातें बहुत अच्छी 
ent पर बट 

कचि का समुदाचार, थं 
हे-_साभान्य और विशेष | त 

ती लोग चल 
जिसके अनुसार Aga दति at 
uaa सिद्धान्तिका 44 
कियन्त एब वा थेन सामा्मरे 

aiarad 


ata सम्चरन्तः परस्परम्‌ ; 
R | prs व्मतिषश्यन्तो य॒दि शिष्टः स उच्यते \ 
मी दो तरद का हे 
परिगरहादप्यसतां सतमिवापार ग्रहात्‌ 
pamer तस्मा Scand | 
a waa का ai हे धप्र्यक्षादिप्रमाण स बाधित?’ | 
मात समदाचार कहने के प्रसग म उस समय 
चालित थ। च भा कई गए हें 
हे ही सित । 
(ज्ञान मुनेः कर्य कस्यचित्‌ चणमंगिका ; 
भतचैतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशता | 
` | paaa शुब्दानिकान्तत्व तथाहत 
` भुबष्णुवशाक्तेयसोरसिद्वान्तिनां मतिः 
क|. भतः कारणं ब्रह्न साङ्ख्यानां सप्रधानकम्‌।?? 
म रँ सांख्य-मत में “प्रधान? के साथ “ब्रह्म” भी जगत्‌ 
ते भ्रण माना गया है। यह मत बहुत प्राचीन R | 
qq) सम सांख्य में ब्रह्म का कहीं स्थान नहीं R l इससे भी 
Magy की प्राचीनता सिद्ध होती है । 
: कृवि का वास्तविक मत यह होना चाहिए-- 
ay SAC प्रतिग्राह्म ज्ञानस्य छोतमानता ;, 
hee TR तदेव परमार्थसत्‌ \ 
अनान्‌ जञानतस्त्व+ं ब्रह्मे परमाथसत्‌ . 
RY: anita. स शब्दालंकाररूपवान | 
भरा च परा बिद्या ता ज्ञात्वा मुच्यते भवात्‌ ७० 
4 Aa ma सी परा-अपरा विद्याओं के 
J । विष्णु भगवान के दो रूप दं--परा 
बया इन दोनों को जानना विष्णु भगवान्‌ 
! इस ढंग से सब शास्त्रों की गति परमार्थ 
p ' पद्‌ दिखाया गया है। 
। ^|; " अग्निपुराण का 
Re है कुछ ही परिचय इस लेख 
5 TRS पारिचय और उससे. उत्पन्न 
ul ae तभी हो सकता है, जब 
साधारण [ की जाय । क्‍या में आशा 
खखक की meta से बड़े लोग 
E RY जयन की ओर ah आर चास्तविक 
" d Eo: दायता केरा ? 


र्‌ IE i , 


ra 


+ ` 
- | 


वहुकनाथ शमो 
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प्रक्ृति-प्रबोध 

शक्षि-सिंधु -के बीच सुवन को खेनेवाले, 
गोचर, गण्य स्वरूप काल को देनेवाले, 
विश्व-विभाजक के आगम-आसास-मान्न पर-- 
रहा कृष्ण अद्धांग काल का इट तिल-तिल-भर', 
wea भेद हैं लीन जगत्‌ के जिसमें सारे, 
चेतन-त्रात्ति समेट सृष्टि है जड़ता धारे, 
“इम हैं? यह भी भूल जीव हें जिसमें जीते, 
नहीं जानते, किंतु पवन नाको से पीते- 
जीना Sar? इसे जिलाया जांना कहिए ; 
पीना Sar? इसे पिलाया जाना कहिए। 
नहीं जानते जिसे, कम॑ वह कहाँ हमारा! 
जहाँ न “हम? है अलग, मूल है वहाँ हमारा | 
au जिसे करते न-जानते, है वहं सोना; ` 
होकर भी हम नहीं जानते जिसमें start 

कोई देख विराट रूप अपना घबराता, 
गिरि, बन, सरि, पशु आदि समी अंपने में. पाता । 
सपना है क्या अपना रहना अपने भीतर, 
चलना पैर पसार, देखना आँख मूँदकर ! 

समतल्ञ से सब सरक कालिमा सिमटी जाकर 
Sat के पढ़ पेर-तले, नीचां के भातर। 
बर्णू-मेद की ate जोक-लोचन नें डाली 
aa नभ के अचळ को वह लटका लाली 
जिससे लगी wert है वह जो हरियाली, 
चित पर चढती देख उसे चहकी चटकाल्वी | 
ज्ञान-द्वार खुल पड़े, गए जब वे खंटकाए, 
aay थे जो लुप्त, गए अब व॑ सब पाए । 
सारा पशुता, नरता, खता आद अधूरी 
जो अब तक थीं पड़ी, कला स निकलीं पूरी । 
चलना; Sea आर रंगना द्या दिखाई 3 
हँसना, रोना ओर रभाना पढ़ा सुनाई । 
इतना-डतना, YUA वपक डुर अब ; 
खुले भेद, तम भेद yaa में ज्योति जगी जब-। 


` ज्ञो ने चट छेई दिया यह पाठ WT 


बरा बने, Wea ही जाना? | 


तब अपना मुंह 


सानव-मानस-मुकुर महा खुल पढ़ा सदी T 
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३२६ 
` सदा अमलता में जिसकी है पढ़ती आकर 
परम maia के भावों की अशच्छाया 
उतनी, जितनी में जीवन का जाल बिछाया। 
. देखा यह जो जगे भूत का जगना साना, 
der ही है. घोर भूत-निद्वा का खोना । 
यदि जागृति है सत्य, स्वम है उसकी छाया । 
इन दोनों का साथ सदा से रहता आया। 
यह aut gar नित्य शाश्वत अभंग है, 
सोना, जगना, दोनों जिसमें संग-संग दे। 
उस छाया “के daa जो ज्योति फूटती, 
अलग-अलग-सी लगती है वह नींद दूटती | 
TU, HA, पशु,नर आदि इसी जागृति के क्रम हैं। 
जगने में कुछ बढ़े हुए, कुछ उनसे कम हैं । 
जगने के इस जटिल wa में बीज फूटता--- 
उठने के कुछ पहले उसका अंग दूटता। 
खोल खेत में आँख बीज अंखुवा कहलाता, 
fa मुँह में डाल, फूल तन में न समाता | 
Mae: अंगों में फिर लगता जाकर ; 
गड़ा जहाँ-का-तहाँ नहीं तब रहता भ पर | 
गति-प्रसार Ra चार पैर है कहीं Ramar | 
भू af कमे-समर्थ करों को कहीं उठाता। 
देखो ! अब खेत और वस्ती, बन, बारी ; 
बहती है wae धार मंद मंद प्यारी। 
सरक रहे TA- 
: . तीर. A Sh im आए , 
SA के. JAN | 
रस कर रस कलकल सदु तान वह कड़ी है, 
LS उसी राग-रंग में पढ़ो है। 
i दज आर झाड़ ले कर्टाल l 
TOMAS ETT पर नृत्य कर रही है ; 


जोवन-घट जिन.जिनके. हेतु भर रहा है, 
' देत ह सिर पर, कुछ मेंड पर दिखाई | 


Ge उठे पंख, जहाँ 
ed [ चरण-चाप पाइ S 
चलन को आर पाइ । 


' उड़ने को . भौर 


i रामचंद्र REN 
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[ वषे २, खंड २ है 


blu ( ~ $ 
MAT a 
क्क । क कोशाविद्याः | 
( आलोचना ) । 

दाजी त भा a 
त्याचायं Go j 
(O Li 
शमा UST एम०ए०क् O 
“संस्कृत को aaa) 
ast A ' 
शाषक एक GESIEN s 
प्रकाशित हुआ t 
संस्कत, हिंदी और अ T 


के असाधारण चिद्वान हें | यह नियंध, वाह k 


मे, उनके वर्षों के कोश-विषयक ngia 
दिग्द्शन कराता है । मैने इस अधिक मन “ 
पूर्वक पढ़ा है | u 
यह देखकर मुझे दुःख हुआ कि कस प 
पर, शायद शीघता के कारण, कुछ Ay 
गई हैं । मैंने सोचा, कोई सुयोग्य Rane” 
अवश्य प्रतिवाद करेगा, और मुभे FOG _ 
के बिरुद्ध लिखने का शुरुतर अपराध] 
पड़ेगा । पर, महीनों वीत ज्ञाने पर भी af 
: X i 
विषय का लेख पढ़ने को न मिला। ते y R 
अपनी अयोग्यता को जानते हुए भी १६ i 
इस करना पड़ा È | सुना है, पांडेयजी pal 
कोश तैयार कर रहे हैं अतः इस A i 
ध्यान देने के लिये उन्हें सचेत Fy 
mae भी है। a 
_ स्प्रथम तो अमर-कोश की at T 
हुए आप लिखते हैं किए yt à 
“यह आत अदु A 6 
परंतु जो इससे अच्छी तरडे | a |’ 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि“ edit 
ने विचार-पूर्वक नहीं लिखी | हर ea 
। कहै, Piiale छद 4 | l 


N 


p 
| 
| 


R B a पा ३०० 3° do | 
काशावधिपरिधानान्तर्द्धि मेदतादर्थ्यें 
कयनिनाबहिरवसरमध्येन्तरात्मानि च 0१ 
(are, तू ` कोड) at-a, श्लोक १८७) 
| gii तु -गणेगं Ere गणितमथ समे स॒ 
ap] मं इतं समस्तनिखिलाखिलानि निश्शेषम्‌ ११ 
ial (qo कोड, विशेष्यनिष्न-वभ, श्लोक ६५ ) 
| छने सिवा ठृतीय कांड के विशेष्य निच्न-चगे 
[PRA शलोक से लेकर अत तक खब श्लोक 
इकत ठि, उपगीति, आया छद ही हैं । इसलिये संपूण 
| हश को आदत अचुष्टुप-छंद में बताना sats 
ह |! संभव हे पांडेयजी ने आदि ओर अंत में 
WITLI द्खकर हा एसा अनुमान कर लिया 
WAT द्यत का अथे केवल आदि और अत ही 
pee मझे लिया हो। परंतु, हों, इतनी बात अवश्य हे 


| 


aay © इम, हलायुध आर त्रिकांडशेष की भाँति अमर- ` 


[श] Mee Sar में परिवतेन नहीं gM । 
WS वाद, आपने यादव-कृत ARANAN का 
Raa कराया है । में अपने पाठकों से BINT 
| ई कि एक वार चे sa Witte को फिर 


पे 
gi WR कष्ट उठाचें । पांडेयजी ने उसमे 


ee 


। 
ott 

i i 4 कै वषय मे दो बाते बड़ी शोचनीय 
था की देमचंद्र के कई ग्रंथों के समान, 

| चान कोई रीका नहीं है । और 

केण अवश्य = ।” 

ये वाक्य अवश्य भूल से लिखे 

तो करा रहे हैं वैजयंती का, और 

रोचनी की रीका न मिलने का ! अच्छा 

बात तो यह हुई ; लेकिन 

T बताया कि दूसरी शोक की 

उका कही उल्लेख नहीं | 


की दस 


a 


चेय 
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मेदिनी और विश्वप्रकाश के संबंध में qisasi 
लिखते हैं- 
मेदिनीकर का मेदिनीकोश विश्वप्रकाश का 
केवल नूतन संस्करण है, यद्यपि मेदिनीकर निंदा 
करते हैं कि विशव मे बहते दोगे" 
शिव-शिव ! साहित्य के धुरंधर विद्वान पांडेय- 
जी की लेखनी ने न-मालूस किंस आधार पर पक 
निर्दोष ग्रंथ पर ऐसा जुल्म किया है । जहाँ तक 
में जानता इँ, मेदिनीकर ने अपने कोश में कोई भी 
ऐसा शब्द नहीं दिया, जिसमे उसने अपने एक- 
मात्र आश्रय विश्वकोश को ऐसे बुरे शब्दा में याद 
किया हो | संभव दे, पांडेयज्ञी निम्न-लिखित 
शलोक के समझने में धोखा खा गए हो-- 
«ऋषि बहुदोषे विश्वप्रकाशकोषे च सुद्रिचाय 0? 
परंतु, साहित्याचायेजी, क्षमा कीजिए, आपने इस 
श्लोक का अर्थ समभने में भूल की दे | भला, क्या 
भेदिनीकर पेसे पागल थे कि बहुत दोषवाले विशव: 
प्रकाश-कोश का विचार करते ? फिर केवल विचार 
ही नहीं, “खुविचाये ।” बहुत अच्छी तरद से 
TIATA करते ? कभी नहा | 
मालूम होता दै, लेख लिखते समय पांडेयजी 
किसी विशेष कार्य में व्यासक्क थे। अन्यथा मुझे 
पूर्ण विश्वास ह कि वह यदि कुछ भी सावधाना 
सर काम लेते, तो उनसे ऐसी.भूल HATA होती | 
इलोक का वास्तविक अथे है-- 
बहयः दोषाः रात्रयः यस्या क्रियायां तदू बहुदाषम्‌+। 
जिस कार्य को करने में बहुत-सा रात्रया 
बीत जायँ। अर्थात्‌ मोद्नीकर कहते द कि, 
iat में जागकर विश्वप्रकाश-कोश 


बहुत- 
का मनन किया है।“ ससी अ मनन किया दे ।” ससो जानत हें कि दिन में 
शते \ 
Rater कम्य ATA च \ यथा, सुख 
“ष bi रत्रावतनानन्ययमप्यसै। ९? इति विश्वः” ` 
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ee orf 


ee 
हो हल्ले के कारण जो गंभीर विषय GA मे 
नहीं आता, वही निस्तब्ध रात्रि म पकाग्रचित्त 
सेकर विचारने से भट समभ मं आ जाता ह | 

शीघ्रता करने से विद्वानों से भी .केसी केसी 
भूले हो जाती Sy इसका यह ज्वलत प्रमाण हे। 
_ इसके आगे आप लिखते द-- 

दिनी में ३० भूतपूर्व कोशकारों के नाम दे!” 

पांडियजी ने यहा पर निशान देकर एटेपपणी म 
उन शलोको को--जिनमें कोशकारो के. नाम. है 
उद्धुत किया दै। परंतु, पाठको को उन श्लोको मे 
कोशकारो कें नाम गिनने पर मालूम होगा कि वे 
तीस ही नहीं, ३५ l या तो पांडेयजी गणना करने 
में भूले हैं, आर या- 

“at विश्वरूपविक्रमादित्यनामलिंगानि सुविचार्य 

कात्यायनवामन चंद्रगोमिरचितानि लिंगशास्राणि \'? 

इस श्लोक में गिनाए हुए ( विश्वरूप, विक्रमा- 


दित्य, कात्यायन, वामन, चद्रगोमिन्‌) कोशकारो 
AA को कोश ही नहीं मानते | लेकिन, ऐसा 


मानने के पहले पांडेयजी को सोच लेना चाहिए 
कि अमर-कोश भा तो नामरलिंगानुशासन है। वह 
केस कोश हो गया? तरिकांडशेषःकी सिहलीय 


सस्ङत-टीका मे उपयुक्त -कोशकारों के ग्रंथों को 
कोश ही लिखा है। : - 


लख क अत मे पांडेयजी ने केशव-कृत nag’ 
के कुछ श्लोक उद्धत किए हैं। उन श्लोको को. 


अपना सा वष की प्राचीन हस्त 


से मिलाने पर मालूम हुआ कि पांडेयजी .की 
आदश प्रति प्रायः अशुद्ध È । पांडयजी ने सामर्थ्य 
रदन पर भी विना शुद्ध किए दी उसके श्लोक 
ज्यो-के'त्याँ छुपा दिए हैं । उचित था कि अन्यान्य 


कोशा को सहायता से पाठ 
अशुद्धियां के नमूने लीजिए \ कर छते । कुछ 


tater पुस्तक 
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Rage कोश से । कोंश.ही पर 


[ ay & Ge ३ | 4 
लाकर =... ie 
(१९०) “नीवृजनपदो जानपदश्न विषम 


देशः प्रदेशोड्छो WE x ४ ५ | 
इस श्लोक में, “विषमः” की जगह | 
शुद्ध पाठ हे । WET का नाम “वि 
कोशा में प्रसिद्ध है #। 
(2) “प्रत्येचोना्यदेशः स्यात्‌ ९? | 
सब कोशो में स्लेच्छ-देश का नाम l | 
प्रसिद्ध है † । 'प्रत्यच'’ कहीं भी ib 
प्रसिद्ध है † । “प्रत्यंच' कहीं भी आज तक देक 
नहीं आया | इसलिये यहाँ 'प्रत्यन्तोनाफ। | 
स्यात्‌? यही पाठ शुद्ध पतीत द्योता दे। || 
(३६) “तथा चाप्रहतं क्लीव, VATA (|? | | 


इस प्रकार इन श्लोको में आदि से लेकर श| | 
तक अशुद्धियाँ भरी हुई हैं, जो फि | । 
लिखित पुरुतको में रहती ही हैं। उनका म | 
करने से मेरा अभिप्राय इतना है है| 
पांडियजी अपने नवीन कोश में शड श / | 
स्थान दे । साहित्य की और किसी पु | 
अशुद्ध होने से उतनी ददानि नहीं TAN | ` 


निभर रहता el xl 


द 


n % दिषयस्तूपनर्तनम्‌, देशो जनपदो i k § 

Rato, भमिको०, gato १३): नी 

तूपबरतनम्‌ ( अमर०, Aide, इलो ८ ) 
† प्रत्यन्ते म्लेच्छदेशः स्यात्‌, ( 

प्रत्यन्तो स्हेच्छमएडलः। ( be 
| समान मरुधन्व ( अमर" A 


| 


गदभराव 
[ चित्रकार ¬ श्रीयुत माहनलाल महत्तो “।बियोगी?? ] 


— 
sie ese 


| ण ee कक का हों गया विकर उत्थान । 

oF $ È a जा भर “संगीत-सधा?”! का पांन; गा दिखाने गर्दमरावः 

। A | 

Bay ’ wae, फिर दे मुद्दों पर ताव, लग we कर उडे. पड़ोसी, सोना हुआ इराम। . 
` लगे रेंकने ले रागों के. नाम; Meas S | वियोगी” 
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नहरों का नगर aaa 


TR fn मरे में अकेले बैठा सोंच में पड़ा था 
कि कहाँ आ गए। न गली, न 
सड़क, केवल नहरों और नावों 
का सहारा हे | मल्ला लोग यहाँ 
रहते केसे होंगे इत्यादि । इतने 
में दरवाज़े पर खटःखट की आवाज़ 
> ic. 
ggi में ने कहा--- 765, please 
getin” फ्रोरन्‌ AF बाबू अंदर 
आए, ओर बोले--''क्या बेठे रहोंगे 7/बाहर नहीं 
चल्लोगे 2? मैंने कहा--“कहाँ जायें ! इस अजीब शहर 
में, जहाँ घूमने को सड़कें नहीं, आदमी चार दिन में 
. बीसारः पड़ जाय ।? वह बोले--"'क्यों नहीं, यहाँ चारों 
तरफ़ Maat हैं, जहाँ आदमी घूम सकता है। में सब 
Qer आया हूँ । होटल के दो दरवाज़े नहरों की ओर 
` ` ` ~ ` 
ओर दो ज़मीन की ओर हैं। चलो, घूम आवें ।”? सेन 
बाबू मेरे सहसात्री हैं । सरल प्रकृति के सजन हैं | उम्र 
चालीस .साल के लगभग है। इसलिये जहाज़ से ही 
मेरे » 
सेरे निरीक्षक मित्र बने हुए हैं अब क्‍या था। बाहर 
“निकले । एचुकायरी aime में पूछा कि “आज कहाँ 
an चाहिए र किस रास्ते से।” उत्तर मिल्ला--“पाँच 
नर का v on A ° ` 
eA रास्ता सा० माका है। अत्यंत मनाहर स्थान 
'है चह! जाइए । आपको 
मिले गा 39 ` w 
लेगा । धन्यवाद देकर साँ० माकों ( सेंट mka 
स्क्वायर ) को आर अस्थान किया :। बाहर निकलते 
हा सामने तंग गळी, ऊँची eos 
अ ent ह तग गली, ऊँची अटारियाँ ओर 
वग गलियाँ, जसी ब्रिडिसी में उसी. ox = 
बाद भा गईं म दूंखा थीं । काशी की 
l aA 
aR खया आय! कि वेनिस-नगर प्राचीन 
? इपाजय खुली चाड़ी ag यहाँ कहाँ Arica 
Mee 2 ह मिलेंगी । 
पपर के समय में वेनिस इतना प्रद 
उसे नारक. के > इतना प्रसिद्ध था कि 
X टक. कलय 'बंश-नगर का ब्यापारी? 
विषय fre गया । दिं mm 


हुई । जब योरप के she z 
= N के चाजा आटला रोम-साम्र/ज्य 


aria में इसकी भव्यता ओर विशालता 3 


देखने को बहुत सामान : 


तु इसकी स्थांपना सन्‌ ४१२ म 
5 * i जिनके i ae न Fi 

X जिनके नाचे के तल्ले में काफे आर ई. è 
. बरामदा है, ओर बरामदे से. बाइ 
(Poulevard) की ave gate 

X थके-माँदे हों, या घंटे-दो-घेर हर इ 
| CC-0. Public Domain. Jango ७०० अनद्‌ जना चाहते, हों, अथवा 


इतना दी है कि योरपियन अधिक परे 
दाहनी तरफ सुइ । पाँच मिनट में aie any i ti 


क > 


ड a हि दुख्‌ 
मुग्ध हो गया । कैसा खुला प्रांगण है । सामने wal 
खड़ी है । उसके पीछे विशाल गिरजाघर ži mi 


p= 


ns 


METAT ARAD ONARA TTR RCO n e na eager 


a कक पर र | 
dfo माको के समुद्री ae पर alg al 


ओर घंटाघर दे । प्रांगण के चारों ऑर ai 


र पेरिस * ' (| 
पढे है! | 


ato माकी 
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साँ० माको गिरजा 
` स्कायर का दृश्य देखना चाहते हों, तो as जाइए।: 
एक प्याला चा मैंगाइए | तीन या चार आने म आंपकी- 
सीट Rad हो गईं | यह ज़िक्र उस बाराद्री का है, 
जिसके विषय में नेपोलियन ने कहा था कि संसार में: 
इसकी जोड़ का दूसरा दीवाने-झाम नहीं है । इस 
पत्थर से पट हुए सुंदर स्क्रायर की TATE ह १४३ TH, 
ओर चोड़ाई एक ओर ६७ WT दूसरी ओर 8२ गज्ञ | 
यह स्थान aaa की नीव पड्न क समय स अब तक 
saat नाक है । वह भी समय था, जब वेनिस के लोग 
एसंसन-नामक उत्सव के दिन TS का लमल ओर 
हाथी-दाँत का सामान वरोरह भारताय -ताहफ़ यहा 
जनता को दिखाते ओर उन्हें धनियां के हाथ बेचते थ । 
यहाँ से वह माल योरप के नाना दशो स॒ पहुंचता 
था | यह बात उस ज़माने की ह, जब यारप A 
“अंधकार का . युग! था ! FARA लोग IT क 


ग्रलाडा और सेविलये ( Seville )नासक नगरों 
मे विद्यालय खोल ज्योति को किरणं फला रह T 
. (त उस समय भी पूर्वी देशों के संसगे स वनिस सभ्यः 


sy 


Mo Arai स्क्वायर 


aga में दे) 
सा > माको FR RST REE मा es 


ne 


३३२ 


था, उन्नत था, अ सुरू हुमा, चो १०७१ में पूरा बा २२ ६ समुद्री ब्यापार में योरप-भर मे 
सबसे बढ़ा-चढ़ा था । इस तिजारत को . वजह थह 
एडियाटिक सागर की 'रानी”अतुल संपत्ति की अधिडारियी 
थी । पर “सब दिन होत न एक समान? । आज भारत 
विना योरप की सहायता के घर में आग नहीं gam 


भी aio माको व्यापार का केंद्र है । यह स्थांन यहाँ के 
फ़ैशनेबिल्न लोगों का भी अड्डा है। जिस अकार .बंबई के 
धनी और शोक्रीन लोग. इवा खाने को मलावार-हिल, 
चौपाटी, कोलाबा तथा अपोदो-बंद्र की तरफ़ निकलते हैं 
कलकत्ते के बाबू लोग इंडन-गार्डन और क्रिले के. मेदा 
की सर करते हैं, TA ALE वेनिस के लोग Alo माको के 
चक्कर काटा करते हैं, ste तथा eel में बेकर 
मिठाई खाते हैं, चा, काफ़े, शराब ane पीते हें, और 
उसके साथ ही संगीत-सुधा का रस-पान भी करते हैं। 
जिस रोज़ यहाँ. बैंड बजता है--भर यह सप्ताह में, दो- 
तीन बार बजता हे--उस रोज़ .तो चक्कर काटने को भी 
मुशाकल से जगह मिलती है.। भला इस भीड़ का क्‍या 
erat पर धक्कमधक्का नहीं होता । सबः अपनी-अपनी 
जगह पर रहते हैं | कोई. यह चेष्टा नहीं करता. कि ड्ग 
पीछे क्यों रहूँ, बंड के सामने पहुँच जाउँ | लोग तरतीब 
के arig ž । जो, हो, यह: विषय अप्रासागिक है । हम अब 
Glo माका का कुछ इतिहास देंगे-- 
, HET, भ्राज सॉ०मार्कों है, वहाँ पहले दातारियो-नामक 
नाला बहता था। २९४ go में वहाँ नारजेंटो ने दो गिरजे 
बनवाए | किंतु ८२८ ३० में वेनिस का रखवाला संत संट 
साक माना गया, और उसके नाम पर गिरजा बनना 


s CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi A * Lt 
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ee a 
सकता | Alo माको का भारत से पुराना संबंध हैं। अब |: 


[ ay २ खेड = 
१ २, सेल 
) 


शुरू हुआ, जो १०७१ में प्रा बन 
« के a पाया | tt 
साकं के नाम पर इस स्थान का नाम सां, are 
धीरे-धीरे नदी दबा दी गईं, ओर इस विशाल ui | 
LR बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी होने ap, 


डोज़ का महल, पुस्तकालय, घंटाघर, संत माड स 


eT: 


~ 


YW: 


म RRS 


Sia के महल का फाटक 


ive Seer 8०४ » FER 


शी | दिन को यहाँ SITU का अड्डा रहता 
i oS देखने के AAT Stat ह। IMA प्रकार 
ue x ae a मकानों को FATT हज़ारों 
तादाद में कबूतर रहते ह, ठीक वहा हाल ह । अतर 
है कि वहा कबूतर aA से डरत हें, यहां 
राके हाथ पर बेड जायग | gre सनुष्य का भय नास- 
रको मी नहीं है। कारण स्पष्ट दै । यहाँ कोई इन्द्रँ तंग 
afi कर सकता | कहा जाता है, ग्राचीन समय में वेनिस 
३ होफ़ हर' साल TAS ( Palm -Sunday )- 
H पक mee के दिन संत मार्क के गिरजे से कुछ कचूतर 
|| जाके थे । वे गिरने: की छत पर ही बस AT अब 
"| meet कतृतरों से आबाद हो गई हं | स्यनिसिपलिटी 
के घोर से इनके खाने का प्रबंध हे । काम तो कुछ नहीं 
| छत; पर मेला करके दूसरों का कास बढ़ाते हँ । दिन स 
| दारा स्क्वायर इनसे भर जाता है । बहुत लोग एकत्र होते 
F | (।प्रपने'हाथ सें चगने की चीज़ रखकर इन्हें बुंलाते 
| परर फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं । 
पिरजा स्थापत्प-कळ्ा का : एक ATT नमूना है । यह 
| Sale <q समय की, जब एशिया की . संभ्यता 
| | प का आ रही थी। हमारे पास--केंवल भांरतवासियों 
रैपर, समग्र पुशियावासियों के' पास--गये करने का 
सा सामान है । यह गिरजा उसमें शामिल है । नख से 


l अद्र पांव waa, चमत्कार दृश्य दे । Wat 
E, pits काम हैं कितने ही तरह केः पत्थर: जड़े गए 
ना भी है। बाइर-भीतर ada बेशक्रीमत 
= भे काम है।- चित्रकला और स्थाप्य at दृष्टि से 
| TR संसोर-भर में इसकी जोड़ मिलना प्रायः 
| Rear SURES पर ही इंसा का Galt "सें उतारना 
है। कौन ऐसा -पाषाण-हृदय ` होगा); जों 
|x TRUE होकर इसे मरणास न करे ! चेहरे 
| कस टपकता हैं । जैंये से देखिए, ` सानो 
' | भ र aes Tat ने सारा चेयं इस' महात्मा को 
‘| Ree ae । शांति और आत्मसंयम चिन्न से 
| Li रप स स्वर्गीय दृश्य है । सारत के सिवा 
क सु ` Watt | इसा ने सनुष्य-जाति को 
क हरे से बचाने के A पाप-रूपी तीब्र 


पक पूर्वी sere । बड़ा ही नयनाभिराम भव्य - 


पाठ करते थे । युजम 
“gat थी । पर थे सब भाक 
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ab तक ये इमारत हं, ओर Av eee पाच किया थो.। हमारे पांगल इरवर जे विरव सहप पान किया थां.। हमारे पांगल ईश्वरं ने विश्व 
हि रक्षां के लिये हलाहल केंठ में धारणः कर लिया । 
देखिए ER वावलेपन को, अहा घबराते हैं, विष्णु घबराते 
हैं, विश्व की सब महान्‌ शक्तियाँ थराती हैं । किंतु पागल 
रुद्र क्षण-भर के लिये भी नहीं सोचते कि मेरे इस काम 
का STMT He ' क्या होगा । ऋट से पी. लेते हें । 
विश्व के संकट-काल में इस महात्याग का आदश किस 
जाति ने दिखाया है ? पागल का यह सत्य-सवरूप किस- 
ने खोज निकाला हे! हिंदू-जाति ने, केवल हिंदू-जाति न । 
किंतु इस मर्त्यलोक में इसकी उपलव्ध इंसा ने को ह। 
गिरजे झे बाहर उक्त चित्र जिस निपुणता से यह इर्य 
दिखलाता है, उसे देखकर चित्रकार का हाथ चूमने को 
जी चाहता है । इसी प्रकार इसा का पुनरुत्थान, रूप- 
परिवतेन और स्वर्गारोहण दिखलाया गया हे | इस गिरजे 
में बाहर-मीतर Gat ओर मेहराबों में जालो के काम 
बगैरह की भी भरमार है। चिन्न और मूर्तियों तो फ़शे से 
छुत तक सवंत्र हैं । एक-एक चित्र अनठा है । जहाँ यसफ़ 
के माई उसे सोदागरों के हाथ बेच रदे ई, चहा मालूम 
पड़ता हे कि चित्रकार ने भावों का 'चर-ख्रात बहा दिया 
हे । सूष्टि का इश्य देखकर मालूम होता है कि यह 'षटू- 
रस विधि की ae म, नव रस कविता ANS’ का 

उदाइरण है । सैकड़ों चित्र हें । कहाँ तक वर्न किया 
ज्ञाय । आठवीं सदी से अठारहवीं सदी तक प्रसिद्ध चित्र 
कारों ने अपनी-अपनी करामात दिखाई है । ; 

> Rra समय गिरजे के भीतर गया, प्राथना हो. रद्दी 
थी । संगीत का TS. बरस रहा था। हज़ारों आदमी 
बैठे थे eet Prats मूर्तियों के सामने घटने टेक- 
Seat अपना हृदय WT रहे थे, आर सकड़ों = a \ 
agt बेदी के सामने प्रधान हुरोहित खड़े थे ।उनक पछ, 


i खड़े 

ata चाँदनी के नीचे, अनेक. Wes 
लंगर कभी यनानी ओर रोमन भाषा भ 
[न लोगों को समझने की पवो 


fa में डूबे हुएं। सारत म जब 


*बेंद्पाठों MAT सुंदर स्वर में पाठं “करते हैं,” तब किस 

से श्रोतुमंडलो उस रत का पान करतो ह। ठीक 
D यहाँ भी ई । रजं के ख़ज़ाने में इसा मसीह 
Ti >> ॐ । ret का एंक टुकड़ा भी A: G G 


खून की Bo seg RETR उपभोग की सामग्री है । 
के शत्रु भा 


माधुरी 


३३४ Cr 2 ML a 
गिरजे के सम्मुख संत मार्क की लाट है । पुरानी we, इटली-भर में यह हर्ष-समाचार फैलाने के न 


र 

जो ८८८-३१२ fo में बनी थी, चौदहवीं जुलाई १६०२ 
को गिर पड़ी । सौभाग्य से एक आदमी भी इसके नीचे 
ज दबा। इसलिये वेनिस-निवासी कहते हैं कि हज़ार 
al की थकावट के बाद. यह सो गईं | ख़बर haa दी 
'शहर में विषाद छा गया। जो जिस काम में लगा था, 


ae उसे छोड़कर 
"मिट्टी और पत्थर 
ar इस ढेंरी को 
अंतिम प्रणाम | 
करने दोड़ा । उसी 
रोज़ शाम को स्यु- 
निश्चिपल्लिदी की .; 
WSs हुईं, ओर 
'एकमत से निश्चय 
हुआ कि तुरत यह 
ज्ञादफिर,से खड़ी `! 
'की जाय । किंतु ` | 
एक , शते. के 


SNOOP 


Lie ip Tn 


a 
<0. 


a: 5 
साथ Dov'era ` 
‘Com'era, अ- - 
vata ठीक वहीं 
ओर वैसी ही बने, 

. जहाँ और जेसी - 
'पहले थी। सारी 
gear a चदा; | 
हुआ यथेष्ट धन 
‘Cea हो गया | 
यइ WE जाट 
*Companile’ 

‘diSan Marco’ 
खड़ी हो गाई । यह , ` ॥ 

गिरजे का घंटाघर 

डे । इसको उचाई -११० गज है P 

छगे ERY एप्रिल १३१२. को. 


'घंटाघर 


इसका उद्घाटन-उत्सद 


सूचना दे रहे थे । 


और x 
MMT ublic Domain. Jangam 
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` मूरति को प्रणाम कर दूसरे फाटक भीतर घुस Tet 


` कल के द्वारा घंटा ठोककर समय की सूचन देते ६। 


| TUR खड २, ३ a 


कबूतर छोड़े गए । उस रोज़ मानो aires my 
खोई हुईं संपत्ति वापस पाई | w 
गिरजे की उत्तरी बग़ल में घंटाघर है EN 

( Merceria )-नामक प्रसिद्ध व्यापारिक गली के 

के ऊपर घड़ी है, जो प्रायः छुः सौ साल की बुर 
अभी तक ठीक चलती है । केवल एक बार, 4 ue 
इसकी मरम्मत की गईं थी । इसमें घंटों और fr 
अतिरिक्त राशि, नक्षत्र, चांद्र मास की तिथियाँ भी हे 
के ऊपर के ag में मरियम की मातृमूतति है। इसा री 
के स्वगारोहण के उत्सव पर यहाँ जब घंटा am 
घंटा बनता है, तो पूर्व के तीन ज्ञानी अंदर से aq 
निकलते हैं । इनका अगुवा एक देवदूत है, जो हा 


a ` 
बजाता है । ये एक फाटक से निकलते Mm 


a A EA A A A \ 


au JA- 


= 9 ॐ ॐ ` 


boos oT 


और दिनों इस स्थान पर एक ओर घंटे और दूसरी शे 
मिनट बदलते रहते दें । रात को इनके भीतर विग 
की रोशनी की जाती है, जिससे ये साफ़ नज़र भरेर! 
इसके ऊपर संत मार्क का सिंह दे, जो अपने al 
नीचे बाइबिल की रक्षा कर रहा दे । इसरे Te 
दीवार नीली दै, जिसमें सुनहरे तारे चमकते हैं | सर 
ऊपर विशालकाय घंटा हे, ओर उसके झग़ल-बाढ़ 


wa È काले मनुष्य, जो हर mari के 


= 
aay 


zre HTT 


घड़ियाल पाँच सौ बरस से निरंतर अपना कर्म 
जा रहे हैं। Fr 
इस गरजे के दाक्षण में UAT. ( 
Ducale ) है । ata के डो ज़-नाम aaia य॑ 
थे। ब।दर से देखने पर मालूम पड़ता č fs r a 
और इमारतों की तरह यह भी दे; हित अंदर ६ | 
È इस ही शान दिल पर घाक जमा खंती ६! Fg 
Hit नामी चित्रकारों की तसवीरें संसार ड वी 
राजमहल में शायद ही सिढें। प्रत्मेक of att E 
ओर छत इन चित्रों से भरी हैं । बढे FE oad 
चते ही प्रसिद्ध Raen तित्सियान ( Titian) peat 
हुआ 'देवी बालक के साथ कुमारी मेरी at 
क्या रेखा है, क्या रंग है, ओर कया भाव ti ait CA 
"नि देजनेवाजा, इसके सामने सिर न 


Palat 


ù 
ty 


ge 


के 


A O 
bep चित्रों की भरमार ! ऐतिहासिक, धार्मिक 


` सब प्रकार के चित्र हैं । एक fa में पार- 
ae "पद्धति दिखाई गईं है । दूसरे में फारस के 
| pi gain के साथ भेंट कर रहे ry J q at 
a दस्मं है । एक चिन्न में समुर Sta के चरणों 

| कबम्य का उपहार चढ़ा रहा है । हिंदुस्तान में 
ag (बहुत रदी ) पेखा था, जिसमें समुद्ग 
| aq राम ‘eae x 
| द देता है । येनिल Hon चित्र देखकर मुझे ख़याल 
mM ae पेदिक काल से अब तक सागर ही के द्वारा 
N aia जातियों ने बहुमूल्य wat का संचय किया 
Thi सद्र मथकर ही देवतों ने ऋद्धि मास की । फ़ोनी- 
& linen समुद्र के मथने ही से सखरृद्ध हुईं थी । वेनिस 


i hà [स खाकर ने दी BAe बनाया था, ओर वर्तमान 

| पे जब पर प्रभुता जातियों की श क्कि का फ़ैसला कर 
पर क्या यह सच नहीं है कि. एक बार gaat ने 
|| स मषक लक्ष्मी प्राप्त की थी, हमे ससद्ध होने का 
| mt fara थां ! eat कुछ दिन उनका अनुकरण 
) aad aig भी हाथ जोड़ें द्वार पर खड़ी रही। 
im fe हम समुद्र सथने का अर्थ भूल गए हैं । हम 


FE 
à Fy Rela ॐ Ay a A 
ila. सेन में भी भारत में ऐसे पंडित विद्यमान हैं, 
| यात्रा को नरक-यात्रा पर्या ; > 
lti ya का पयाय-वाची AA 
Ry. 3 SAT सारी अवस्था व्यापारिक दृष्टि से 
AR लत बस किस बात का । इस चिन्न को देख- 
0 | "Wa x Yv 

ISR ६ ही भावों का तूफ़ान बह गया | यहा 
t x नंगे चित्र आदर की वस्तु समरे 

कहा! a आदमी होगा, पर कोई उसे 
ta SEW इन नरन मूर्तियों को देख 
Ry । ल्ञेकिन ज - 
| ies ब ada इसी प्रकार 
I ° iz ` 

ty an लिंग की पूजा भी करते 
h NA ia fet a नहीं Brat | इसी 
tes पीमत्स रस हि mt R भाव से नहीं लेते । 
क्या रे हे होते हैं, उनकी बात अलग. 
SESS )सेज्यन सर्वत्र ही Sister चित्रों 


AEC का नगर चेनिस 


दोन गिना सकता है। आउ-दस बढ़े-बड़े . 
|| 


aA घबराकर उनके चरणों में wa. 


तात्रा का सहस्व नहीं समझते । १४२४ के 


को सबसे अधिक खटकनेवाली बात. 


तो आदत पड़ गई । भारत में. 
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३३५ 
Men on e 
‘नासी कैदी az किए के = vin S Uses 
इनम परान A oe PN l कई WNT कहते g के 
S$ X १ ARU का पानी agar ar | इसका 
मवत मम a रहते थे। 
उदार -बुद्धि पुरुष तथा hates vee ee 
जीवित जलाना साधारण बात कक हक E 
seer harass । जाता था, उस समय 
वेनिस HRSA का पानी के इन अंधेरे होज़ों में जीवन .- 
बताना असंभव नहीं है। किंतु कई प्रामाणिक ऐतिहासिक 
za बात का खंडन करते हैं । कई Heat ने पत्थर की 
दीवारों पर हृदय के उद्गार खोदे हें । एक ने लिखा है-- 

7 “ga इन दोस्तों से बचावे ।”” वाइ, क्या Aa गया - 
६ । एक वाक्य में अपना हतिदास. अमर कर गया है। . 
जेल की बगल में फाँसी और Torture (see यंत्रणा) 
के कमरे हैं l TE देखकर हृदय. कॉपता- है । मेरे मुँह से 
एकाएक Reg पढ़ा--“यदि इंसा dar नः होता, तो 
कितना अर्घा या।?' यहइसब्िये नहीं कि मैं कट्टर हिंदू. - 
हूँ, और इंसा का भक्र नहीं हूँ। नहीं ! में इंसा का उतना ही 
बढ़ा uw हूँ, जितना भगवान्‌ बुद्ध का। भगवान्‌ कृष्ण से: 
mag ही कुछ कम | किंतु पक बार लेकी की पुस्तक 
History of E uropean Morals और Ra tional- 
ism in Europe पढ़ जाइए । देखिएगा, इंसा के 
नाम ने योरप में निरपराधों, निष्पापां तथा उन 
महास्माओं का रंक़् पाची की तरह बहा दिया, जिनमें 
से एक-एक कोदेनूरं हीरा था। उनकी प्रशंसा के शब्द 
हमारी अपूण भांपा में मिलना कठिन हे, जिन्होंने "सिर 
दिया सर न Rat? गुरु Magee के लड़के भारत के . 

सौरव की वस्तु हैं । योरप में असंख्य नर-नारियों ने 
age प्राण दे दिए, पर मत न बदला। यदि इंसा न 
जनमता, तो शायद यह मेट पाप योरप के साथे न 
चढ़ता, और साथ ही जगत्‌ का त्राता इंसा स्वयं स्वय 
में अपने अनुयायियों के इस नुशंस कृत्य से न कलपता । 
यहुदियों ने उसे केवल एक बार सूली दी; fey उसके 
चेले अनंत काल तक उसे सूली दे रहे हैं संसार सें वह | 
इ देने को झवा ए किंतु चले के आय स ae 

डूब गया । इन कमरों में देखिए, कितने 


: अथाह-सागर a हर ४8५. ead Wael ao. अश्नणाएँ 2 
_ हा mi को कितने ही पकार की See रशा 


CC-0: Public Domain. Jangamwadi Math Colection, Vor ae 
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- वास्तव में यह व्यापार का 
यहाँ दी गई हैं । महल की दूसरी र नहर-पार भी जेल pe बहुत पुराना wy} कर | 
है। महल से एक छोटे पत्थर के पुल द्वारा वहाँ आने- स्वयं एक छोटा-सा स्वतंत्र नगर है। प्राचीन 


i 
का रास्ताहै। इस पुल का नाम Ponte dei 


अपना स्वतत्र प्रबंध करना, और अपनी भः ' 
जाने कि 


. `. . vate मार्को के किनारे समुद्र at ate कनाल ( बड़ी नहर ) | 

Sospiri (निःश्वास-पूर्ण qa) È | पाठक समक सकते स्वयं पूर्ण करता था। यडा एक वातः लिखना गण 
हैं, इसका यद नाम क्यों पढ़ा ! है । इससे पाठक मेरा मतलब ठोक-्ठीक समम | | 
aaa का दूसरा प्रसिद्ध स्थान Rare ( Rialto) चेनिस में जो नहरें इँ, वे खोदी नहा गई, WH 


~~ 


है । यहाँ शेक्सपियर का यहूदी-चारित्र शाइलाक या हैं | छोटे-छोटे १०९ टापुओं के समूह का नमबेसि| | 


S 


Srey. ( बक़ोल aro हरिश्चंद्र ) व्यापार करता था। ये टापू ऐसे छोटे हैं, TA हमारे शहरा +H 


bs EIA 
28280 Beas OTT TET ETE: 
i HEF RGETPY: 


STA EERIE, 
५ PB ROR | 
: RSNA are a 


wa $ वेनिस का एक दृश्य 


mman aneng: m maemae न“ मनन की 
‘ ORR ia Bhs ५३ 7५ etree nee 


Se UME mere et 


lesy galas 


ahi ii 


| ३०० तु० सं० J 


gag का ९ सो नरो का काम पता ee न जज है, जो नहरा का काम Fars | 
i wà त्येक टापू cada था | बाद का सिलकर, 
i बाहरी शत्रुओं से आत्मरक्षा करने कं लिये, TA एक हो 
था| उनमें रिभाएटो व्यापारिक दाटे से बढ़ा-चढ़ा था। 
इस समय रिश्राल्टो-प॒ुल का नाम रह गया FIA पु के 


WW बड़ा है। Ranea छोरा, लेकिन खूबसूरत 
दूसरे से मिलाने के लिये चेनिस में 

पुल सबसे सुंदर है। रिआल्दो 
' चोर व्यापार की इटि से Glo माका से 
पास कह बाज़ार हैं | इनमें एक 
यहाँ नारंगी का, बाज़ार लगता g| 
Wit का. मेल देखकर सहज में 
शारगी पूर्वी फल है। जमैन भाषा 

Ta nge ) कहत TF) सो नारयो 


जा ददो 


ड्‌ 


गएं | इससे पहले प्रत्येक छाटा AIT एक-एक छोटा नगर 
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TIC का नगर वेनिस 


३३७ . 


बानेस स सबसे प्राना है। सन्‌ ४२१ में बना था । इस 
Ns के सामने रिझाल्टो का कबड़ा ( ]] Gobbo di 
Rialto ) है । एक gas की पीठ में कुछ सीढ़ियाँ Z| 
यहा से पुराने ज़माने में नए क़ाननों और हुकूमतों की 
डुग्गा पाटा जांती थी Rag के आसपास कई परानी 
इमारत g l कला का एंक विद्यालय भी है । 


| a = Rar Seth शिञ्रोवानी 
Atar ५... जौनपुर में भी ऐसा ही है; किंतु. 
। एक ३ 


रिवा देली शिओवानी ( Riva degli Sehia- 
voni ) भी देखने wrap स्थान है। यह चौड़ा रास्ता 
बड़े पाक तक फैला हुआ है | सील के किनारे यह बड़ा 


ही रमणीय लगता है । इसके आसपास के दापुओं का 
"रय भी सबोरम है । अब धूप आती हैं--और वेनिस में 


q अक्सर आती ह--इसका नहज़ारा तबीयत खुश कर 
है। इसमें. स्वतंत्र इटली के पहले देशभक्त राजा 


‘pak एमानुएल, द्वितीय की मूर्ति है। मूर्ति के 
` रासनः के maa दो चित्र हैं“-(:१ ) पद-दलित 
aa; (2) 
RET ak Ah पुदुदुलित att न 


स्वाधीन वेनिस . आस्थया के अधीन 
थो | योरप.का यह शगार उस Fatt 
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ललना के सदृश था, जिस पर नराधम [IA प जान पिशाच पशु-बल के अकार का सुख का सामान इकट्ठा किया I के 
आधार पर. बलात्कार कर रद्दा हो | पद-दालित चानिस 
sa समय का स्मारक चित्र दे । स्वाधीन वॉनस 
१८६६ की यादगार दे, जब इटली ने गुलामी का कलंक 
अपने माथे से धोया | यहाँ से दाक्षेण-पुर्व, पान घंटे का 
पैदल रास्ता, वेनिस का बड़ा पाकं है । यदि आप स्टीमर 
से जायें, तो दस-ग्यार मनर लगेंगे | पाकं साधारण = | 
अदर घसते ही गैरीबाल्श की मूर्ति मिलती दै। भत्वा 
इटली में कोन नगर एसा है, जह! गरीवार्डा का मूतं अर 
gate नाम की गळी न द्वो आगे बढ़ने पर झात्रम 
भरने, कुंज, MSA आर FAC FMI का TAAL मिलती 
हैं। सैलानी लोग गरामियों में इन कुंजों, भाड़ियों ओर 


३३८ माशुरी [ वषे २, खंड २, संस, | 


पेड़ों के नीचे बेंचों पर आराम करते हें । समुद्र स AA- . 


धीमी नशीली हवा बहती हे। उठन का तबीयत नहा 
करती । चंड्ख़ाने की तरह बढ़ी दूर की AH CEI फच 
लेखक lamartine ( लामार्टिनः ).के विषय म॑ एक. 
आलोचक ने Gar है. कि जब वह इटली गया, तब 
“Il someilla sur tontes les greves, se 
berca a tontes les Vagues, Reva a tons 
clairs de lune, fit des Vers charmanto, 
mais qui marquent un assonpissement 
inquistant de Ja pensee”, अर्थात्‌ वह 
सब तटों पर सोया, उसने सब लहरों पर हिलोरे 
faq, प्रत्येक चादनी रात की कविता का रस 
` लिया, सनोर कविता लिखी; किंतु यह जगह विचारो! 
को अशांत निद्रा की गोद में लिटा देती है।इस 
पाकं में समुद्र के तट पर आप बेठ जाइए, विना 'भंग 
के रंग की तरगों पर बहने लगिएगा। पाकं में होटल 
भी है .। eae भी होता दै | इस पाकं में सबसे 
सहरव-पूणे चीज़ “कला की सावेभौम प्रदशिनी?? 
है। इसकी स्थापना सन्‌ १८३४ की ३० एप्रिल को हुई थीं। 
तब से हर दो साल में यह प्रदरिनी होती हे। सारे संसार 
के कलावत अपना जोइर दिखाते ओर उचित पुरस्कार 
प्राप्त करते है।यह प्रदशनो पुप्रिल से ऑक्टोबर 
तक रहती हे। इससे जन-साधारण को कला का ज्ञान 
प्राप्त होता हे, रस के प्यासे तृस होते हैं, और स्वयं - इटली 
के रूप-कलामिज्ञ लोग, दिश्व-कला का रूप देखकर शिक्षा 
प्राप्त करते हैं । जनता का लभाने के यहाँ 


we 
सत्र सजा 
Public किय Ja mwadi Math Collection, Varanasi 


` अन्य आयुर्वेदिक स्नानों का आनंद लेते हे। रिवा सौ | 


eee 


प्रकार का सुख का सामान इकट्ठा किया गया है 
रेंट है, बाजा है, खेल-तमाशे और प्राकृतिक | 
पार्के में ASAT हे, तो यहाँ क्यों न येठा जाय ! t 
प्रदर्शिनी भी देख लीजिए । di 
adala वेनिस में ‘ater स्नान का mite स्पा 
योरप म॑ i समान का बड़ा महत्त्व दिया ara}, 
कई कठिन Uthat मिटाने का यह बड़ा साधन = - 
जाता È । समुद्र के, किनारे, समुद्र में तशा नदी h 
झीलों के तट पर -कई, नगर जल की इस daii 


Ms के (AT AA SF. असरूय नर-नारी Ray p 


स्नानागार खोलकर इसे उपभोग्य'स्थान बना ak 
अब हज़ारों स्वदेशी, विदेशी लोग यहाँ agam 


शिओचानी से हर १२ मिनट में लीडो Sharia |. 
और २० मिनट में वहाँ पहुँच जाता है। MAH 
होटल, रेस्टारेंट, BIH, कंसटे-हास आदि को घूम CWE, 

होडल एक्लेद्सायर ओर होटल s A ( Ho! 


<i Fo Boy TS ae 


des Bains’) प्रसिद्ध हैं । समुद्र के ae 

कुंटियाँ बनीं हैं । इनमें वे लोग रहते द 

से स्नान करते तथा'समुद्र के, जलवा 

कराते हैं । जन साधारणं के लिये एक 

है । इसमं-दो-ढाइ'आने. म एक श्रा 

गरम ओर ठंडे जल से नंहो सकता ©) 
स्नानागार हैं; 
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होटल Seal 

a | दाता हैं। योरप का ASE का स्नान शौर ? 

| iq! इस सस्तेपन का क्या ठिकाना । किंतु वात यह 
| ुतिसिपल्लिरी बाक्री ख़चे बरदारत करती है । वह 
u दती है कि जेसे नगर का स्वास्थ्य टीक रखने के लिये 

| न ्ीपधालय और सफ़ाई वरोरह का भार उसके 


तपा 
| 


| पसे ही सनानागारों का भी । eda लोगों को 
(निधने का सस्ता भौक्रा देने से बाहर की सफ़ाई और 
सी देगी । लीडो में सबके और सब. प्रकार. के 
Raia है। यहाँ का इर्य भौ बड़ा सुहावना है। 
Was भोर इमारतों पर कई ग्रंथ लिखे गए हें। 
SAS इमारत का अपना ख़ास इतिहास है। इस- 
OS वर्णन यहीं समाप्त कर कुछ वहाँ के जीवन 
Rita की आबादी डेढ़ लाख Sl शहर 
| t; Rg चो शांति इसे नगर में विराजती है, वह 
| a के छोटे क़स्बों में भी नहीं पाई जाती | इस- 
he a k यहाँ aE ; ih zm, बस, कुछ 
RARE 'गांडांला’ नहर पार 


perji ०-५ 


RU का नगर वेनिस 


३३६. 
2 wy 
Aue bs bala TEM कर aa an उत्सव 
जैसा उत्सच pi hae ue pate हे 
ett रत के बे का सेला होता है, यहाँ गर- 
i उत्सव कई बार मनाया जाता 
wt iat मद ड पा 
Sr OAE IZI सूकता.। यह योर- 
- भान हैं ; कितु Reet और स्पेनवाले गरम 
देशों के निवासी होने के कारण इधर विशेष wea हें। 
जो देश ma है, वहाँ के निवासी शिथिल्-स्वभाव 
होते हैं । शिथिलता इंद्वियों को विज्ञास-प्रिय बना देती 
६ । विलास-म्रिय wit नए-नए उत्सवों की रचना करते 
और उन्हें मनाने में भग्न हो जाते हैं । इटली .इसका 
उदाहरण है। इटालियन Git का स्वभाव बहुत raia- 
सार होता है । जिससे आप मिलें, ag सदा मित्र की 
तरह आपसे बात करेगा । एक बार एक ,इंटालियन ae 
रास्ता दिखाने प्रायः मील-भर मेरे साथ चला आया। 
इटली में भक्मनसाहत और शऊर का सर्वत्र राज्य है। 
लोग सफ़ाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। साधारण सजर 
भी अपने काम के बाद पूरा -जेटिलमैन बन जाता है। 
इटली के प्रत्येक भाग में सुलभ स्नानागार हैं । मजर और 
किसान भी सस्ते में नहा लेते हैं । घर में भी ये लोग 
सफाई का बड़ा ख़याल रखते हैं । पोशाक फ्रिटफ़ाट, और 
व्यवहार सुंदर | कोई नहीं पहचान सकता कि जो स॒जन 
बात कर रहा या बगल की कुर्सी में बैठा है, वह कुलीन 
है या साधारण मजूर | वेनिस फे एक ws में इस 
प्रकार के भद्र मजूर को देखकर मुझे बड़ा आरचर्य हुआ। 
कहा जाता है, टस्कनी-प्रदेश का किसान इतना शिक्षित, ` 
. सभ्य, विनयी और अप-दू-डेट होता है कि अच्छे-भले 
लोगों को उसके सामने aera होना पड़ेगा | दिन-भर 
खेतों में परिअम कर शाम को जब सारा परिवार आग 


Pd 


के पास बैठता है, तो सुंशायरा.आरंभ हो जाता है, 


और उसमें अंधरात हो जाती है । टस्कनी में 
कविता' साधारण बात दै । भाषा सुंदर, प्राकृतिक 
इर्य मनोरम, फल-फूलों की बहार, सुंदरी युवतियों 
और अंगूर तथा शराब को भरमार ! अला किस. 
प्राणी “मे कावित्व-रस का अभाव होगा ! यहाँ के 
निवासी गाली भी कविता में देते हैं । एक अँगरेज़ 
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माधुरी 


३४० 


किया है । बागोट-तामरु लेखक लिखता हैं कि z 
मील की दूरी . पर स्टेशन के 
स्थानीय डाक्टर VF मिन्र 
जा रहा था । रास्ते में दूसरे डॉक्टर ने, जो उसका 
था, अपने बगीचे की दीवार से उसे see 2 
इसने एक प्रसिद्ध कवि .की नक़ल पर डस IIS Š 
दी । फिर कमा था। उत्तर भी चंसा ही कोरा मिल गया । 
अब शाखाथे---तानेज़नी--का आरभ हुआ | तांन ae 
तक निरंतर ge चला । शाम हों गई । बहुत लॉग बार 
तरफ़ जमा हो गए । अब स्टेशन जानेवाल डाक्टर कॉ 
झपने काम का होश AAT | कविता क्या है, चूरन बेचने- 
ai के लटके हें। किंतु टस्कनी में वास्तविक BIA 
रस भो बहता, है। ज्ञोग MgA का ध्यान रख़त ह। 
faa देश में मजूर ओर किसानों में सोंद्यं का आदर 
है, वहाँ शिक्षितों ओर कुलीनो का क्या कहना | यहा 
सबके लिये यह वचन लागू हवे कि A passion for 
being well dressed, aula उन्हें सज-घज- 
कर बाहर पिकलने का रोग है | इससे यह.न समझना 
चाहिए कि _मकान में इटालियुनं गंदे रहते हें । नहीं 
इनके कमरे सुंदर चित्रों ( रविवमा के aya चित्र 
नहीं, किंतु रेंब्रांत, तिस्सियान आदि कला के आचायां 
की कारीगरी.), फूलों तथा अन्य सुदर सामान से सजित 
रहते हैं। भारत में करोड़पतिया ओर राजों के कमरों में 
भौ aed के वे सखद दृश्य नहीं पाए-जाते। यही कारण 
है नि आज शकुंतला और कादंबरी लिखनेवालों की 
लाद साहित्य का- साथ खो बैठी हे। उसके ‘aq 
साहित्य! में सुंदरता का अर्थ प्रायः अश्लीलता = | जिस- 
के मयांदापुरुपोत्तम के विषय में तुलसी लिखते हैँ--- 
“काकपच्छ सिर सोहत नौके ; बिच-बिच गुच्छा कुसुम-क ली के। 
माल तिल AAG सुह्दाए ; स्वन सुभग भूषन छबि छाए। 
BRE WBE, कच धुँचरमारे ; नव सरोज-लोचन र्तनारे। 
चार fags, नासिका, कपोला ; crete लेत जनु मोल (” 
बृह जाते SAT aT आजकल के फ़ैशन में शुमार 


करती है । भला हो प्रकृति-सुंदरी का कि उसके हऋंगार - 


के कारण बंगाली-साहित्य 


में कुछ . सें 
ši हिः! सेक कुछ .सोंद्य पाया जाता 


शि स कहा चला गया.।.हाँ,. इटली मे 


सुदरता, को प्रतिष्टा दै | वहाँ के साहित्य में सी मंदरता;-.. तेललीदा[सजी रास के 
elt म इटली $ विदान्‌ एलची ने बलिन Fare. उनके हार्दिक प्रेम 


eguena दिया था | उसमे कहा-. “800 


Wyss बज re. 


` ist sein wesen” अथात्‌ सुंदरता gq 


leicht er liigt x x xx Bei ilun it 
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[ वषे २, संड २५. | 
खड २, l 

Eg 
प्राण है । एक aaa चित्र-पंडित ने bal iam 
बारे में लिखा €—“Der Italiner ist en 
Jerliches wesen x x x Spassje ity 


Oberflache, Schein, Maske, Posi] & 
अर्थात्‌ इटालियन एक विचित्र ste है ५५५ Re 


. दिल्लगी हैं कि वह विना बात के भूठ बोल देता) इस 
` उसके लिये जीवन थाहरी द, दिखाऊ है, wat 
' है। इसके बाद यह प्रसिद्ध चित्रञ्चार शूल (808 


R 


gi 
लिखता ¢—“<Und -doch nicht abe |: 


ist x x x Vielleicht hubsehes Bills: 
यह सब सही होने पर भी वह हृदप हर हेता है॥ 
संभवतः यह चित्र सुंदर है। दावे के साथ तो aaa न 
'बड़ी नम्नता के साथ, अपनी झांम्नों तथा अपने छह [| 
पर पूरा भरोसा न रखते हुए यह कहने की हिप 
प्रक्षियों का लेखक सो करता हे [के इटली मल 
इटली सुंदर g | इसीलयं Walt इटली ब्र भ 
लिख गया ह— = 
“इटली, इटली, इतनी छलि क्यों चारण की GEE fe 
afaa से | wy 


_ गोस्वामी तुलसीदासजी A 


“रामं रामानुजं सीता मरत aagi i 
सग्रीवं बायुसनु च प्रणमाभि पुनः $ 


ate 
a? 


नहीं Ig 
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y ,we © l 

Ry है, जिसकी तह तक पइचना 

| गमी Z Ss 

K न का काम नहीं | यदि. कोई 
G 


3 E श्रेणी का elt हो, BA महात्मा 
ल ये, तो कदाचित्‌ वह उनकी भक्ति की 
्ाससहित व्याख्या कर सके । में केवल 
sel ae AES मुख्य लक्षणों का बर्णन करूँगा। वे 
tal हत गोस्वामीजी ने अपने ग्रंथो में स्पष्ट रीति 
Me २ सयं स्थान-स्थान पर वतलाए हैं । मेरा BT 
ना ही होगा कि में उर्नको एक सुगम क्रम से 
एत्र कर दूँ । उनके ग्रतिपाद्न के लिये महात्मा- 
केही ग्रंथो म से कुछ उदाहरण दूंगा - 
| (१) सबसे पहले यह प्रश्‍न उपास्थित होता हे कि 
mal केत प्रभु हैं, जिनके चरित्र रामायण में चशन 
| गए हैं, और जिनकी अक्कि के प्रचार के लिये 
Went तुलसीदासजी ने इतना श्रम किया है? 
ee) IRR स्वयं गोस्चामीजी ने रामायण के 
'कतमंगलाचरण में दिया वे. | 
i विश्वमखिलं तरह्मादिदेवाः सुरा 
|| "मृष भाति सकलं रज्ञो यथाह 
| le हि भवदाम्भोचेस्तितीषादता 
| aes a RUR रामाख्यमीश हरिम \”” 
Hane दकि जिसकी माया के वश 
| al Reet a आदि देवता तथा Age 
स॑ रस्सी में सॉप के श्रम 
= जगत्‌ सत्य-सा ही प्रतीत होता 
N भ्व-सागर को तरने की 
लिये एक-मात्र नौका है, 


Ny š Ry पर, राम-नाम-घारी, इंश, 


का केरता EI 
vig TA 
[Mik 


t 


है) 


m 


a रामायण और अन्य seit मे 
ता $ यो दै । केबल एक उदा- 


“गोस्वामी तुलसीदासजी की भक्ति 


wat सत PE E हे Collection, Varanasi Setii 


.--३४९ 


डुआ, ओर उन्होने महादेवजी से यह प्रश्न 
किया कि- ` 

“बह्म जो व्यापक निरज अज अकल . अनीह अभेद 

सो कि देहर होई नर, जाहि न जानत बेद ७० 

और महादेवजीं ने उसका इस प्रकार उत्तर 
दिया कि-- 

“जासु कथा कुभज ऋषि गाई, भक्त जासु ï मनिहि सुनाई 
स मम EAA रघुवीरा, सवत जाहि सकल मुनि धीरा । 
` मुनि, घीर, जोगी, सिद्ध, संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं ; 

कहि नेति निगम-पुरान-आगम जासु कीरति adi i 

सोइ राम ब्यापक ब्रह्म, भुवन-निकाय-पति, मांयाघनी 

अवतरेउ अपने भक्त हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी \?” 
होई संदेह नहीं कि तुलसीदासजी राम 
को सच्चिदानंद, परब्रह्म, परमात्मा, सवेश्वर, सवे- 
ब्यापक और माया के ईश का अवतार मानते थे, 
तथापि कही-कहीं काब्य के लिये और कथा-्रसंग 
के कारण उन्होंने उनको विष्णु और जानकीजी 
को लक्ष्मी भी कहा हे। 

(२) दूसरा प्रश्न यह है कि भक्ति क्या वस्तु 
है! भक्ति-मार्ग के दो बड़े आचाये We! एक 
नारद, दूसरे शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि ने अपने 
भक्ति-सत्र में भक्ति की व्याख्या इन शब्दो मे की 
हे--“सा पराहुरहिंरीशवरे ।” अथात्‌ इश्वर के 
लाथ अतिशय प्रीति का नाम भक्ति È 
इस सूत्र में इश्वर शब्द आया है; ब्रह्म अथवा 
वर्मात्माशब्द ` नहीं आया | इससे AE पता 
चंता है कि भक्ति का संबंध ईश्वर अथवा 
agq ब्रह्म ata & GRKI ब्रह्मं अथवा शद्ध 
सञ्िदानंद अह, जो माया से पर है। बस सा 
कोई ज्राम और. रूप नहीं, जो ज्ञान-गिरा-गोतीत 


है, उंससे ` नहीं 


= 


‘sik अपने 
: ने उसका free कााकिया त्र "वस्ती पहचान लिया ; aii 


N 


Na o 
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३४२ 
“अकल ,अनोह, अनाम, अरूपा ३ अनुमव-गम्य, अखंड,अनूपा \ 
मन-गोठीत, अमल, अबिनासी ; नर्बिकार,निरववि,सुखरासी।? 

जिसके विषय में वेद केबल 'नेतिःनेति' कहकर 
खुप रह जाते हैं, और जिसके विषय में श्रुति 
इतना ही कहती दै कि--“यतो वाचो निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” ( अर्थात्‌ जहाँ से वाणी 
और बुद्धि निराश होकर लोट आती है), उस 
निगुण ब्रह्म से me का संबंध नहीं है। काक- 


ques इतिहास मं तुलसीदासजी कहते हें, 


उनका चित्त तभी सतुष्ट हुआ, जब लोमश ऋषि 

ने सगुण अहा का निरूपण किया। | 

“बालक:रूप राम कर ध्याना ; SEE मोहिं मानि कपानि धाना | 

सुदर सुखद मोदिं अति भावा; सो में प्रथमहि तुमहिं सुनाबा \» 
इश्वर के साथ पाति के मार्ग में किसी एक 

भाव का सहारा अवश्य लेना. पड़ता है । भक्त 


श जसी भरात होती हे, उसी के अनुसार वह 
„अवलब ढूढ़ लता है। इश्वर और जीव में अनेक 


गार क नात हो सकते हैं। जिस भक्क की जेसी 
राच होती है, वह उसो के AJRA पक नाता 
लगा लेता है | विनयपत्रिका के एक प्रसिद्ध पद्‌ 
में तुलसीदासजी कहते हैं-- | 

“हम तू, हों जीव हों, तू ठकुर, हो अर 

n पात, मात, गुरु, सखा तू सब बिचि हित मरो | 

मोहिं तोहिं नते अनेक मानिए से भांदे 

: NN तुलसी कृणाल चरन-सरन पाचे (». 


किसी भक्क ने. इंश्वर को पिता, 
किसी ने माता, 


[ चष २, |, 
az FE 
v 
स्वामी आर सेवक का संबंध 
थे, | 
इसी को आदि से अंत तक उन्होंने ध 
अपने सेवक-भाव और दानता को दिन A 
के इस पद्‌ म भली भाति दिखलाया F 
“राम को गुलाम, नाम रामबोला राइमो रप्र | 
काम येही नाम दे हों कबं sg i j 
रोटी, GM नीके राखे आगे हैके बेद भें 
SS. A ss i 
मलो हर हे तेरो, ताते आनंद aw ह| 
x x x 
° बूसो ज्योंही कह्या में 


हूँ चरो Ge Tay 
मेरो काज कहूँ नाहीं चरन गहत है| 
Wei गुरु-पीठ अपनाय गहि ae बोड | 
सबक सुखद सदा Ae बह है| | 
लोग कहें पोच, सो न सोच, न BAR | 
ब्याह न बरेखी- जाति-पौति न Tati] 
"तुलसी? अकाज-काज राम ही के खीफेरोमे | 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रह है| 
ओर यदद दोहा भी बहुत प्रसिद्ध द॑ | 
“gis कहावत सब कहत, सहत राम उ 3 
साइन सीतानाथ-से, सेवक a 
इसमे संदेह नहीं कि यही भाव 4 


सुगम ओर सरल = | 


उन्हीं पर उसका महत्व और गो a” i 
निर्भर है । स्वामीजी की अ 
निष्काम भक्ति थी। ` EE 
अनन्य भक्ति 
जब पंपासर पर 
से पहले-पहल भेट हई, 
दास को और दजुमानजी ने 


pz न उता अते मून हन हह तनदान 
| ag at कह सब कोऊ > 
i q me अछि, मति न 2९ Sas) 
भगदंत ९” 


५ सेजक प्रिय अनन्य-गति सोऊ | 
| ` दानत 
| ` „ सवु, संचराचर-रूप स्वामि 
हु कान श्रीरामजी को एक-मात्र अपना इ 
| ह्व और स्वामी मानते थे ; उनके अतिरिक्त किसी 
| gta भरोसा, या किली TAC से काइ अभि- 
| पानही रखते थे । और, इसी के साथ, अपने 
ent Sta चर और अचर में व्याप्त देखते थ। 
बहते हैं. 3 

RAAT सब जग जानी „ HAL MATT जोरि जुग पानी ४? 
जानी जीवात्मा ओर परमात्मा को एकता को 
fi) देखता है ae “तत्वमसि”, “सोऽहमस्मि” 
| भ्रादि मद्दावाक्यों के माग पर चलता है । परंतु 
मन मेव्‌-माव को नहीं भूलता | उसका सिद्धांत 
Ric 
“स्वक सब्य प्रभाव बिन, भव न टरिय उरगारि ; 
। = राम-पद-पंकज ऋस Gale बिचारि ९? 
il स्वामी e à S 

| oo के aaa थे। ae सब 
. ओर rarer Set आदर 
ak : परतु he इश किसी का नी 
N a केसी का भरोसा रखते थ 
| ` स्तुति की उन्होने लगभग. सभी Raat 
। शी की है = परतु याचना सबसे केवल 
| ब मुझे! भीरामचंद्र के चरणों 


इस पद्‌ से खुलता है-- _ 
= दयाल दानी,.दूसरो न कोऊ; .. 
ft a F A बीजता कहो, at दीन द्वेखों सोऊ १ 

| AT, असुर साइन तो घनरे 5 


ag : Ds [| 


ni | Ty 
4 | मी विनय के 
को 


ely 
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नि ऊनएतै मम प्रियं GATT दूना। 


क्यो नहीं साँगा, इसका 


३४३ . ; 


. त्रिभुवन तिहुँ कांल बिदित बदत बेद चारो ; 
आदि, अत, मध्य राम सादिनी तिहारी । 
alte AA मॉगनो न माँगनो कहायो ; | 

: सुनिसुभाव सील, सुनले जाचन जन आयो। 

_ पाहन, पसु, विटप, बिहैंग अपने कर लीने ; 
महाराज दसरथ È is राद कीने । 
तू गरीब के निवाज, हों. गरीब तेरो. | 
बारक कहिए कृपाल तुलसिदास मेरो cA 

` इस -पद्‌ का अंतिम चरण, मेरी समकः में, 
अद्वितीय दै । इसके थोड़े-ल साधारण अक्षरों में 
सच्चे प्रेम और दीनता का भाव कूट-कूटकर भर 
दिया गया दै, मानो कवि ने अपना शुद्ध हृदय 
ही स्वामी के आगे खोलकर रख Rar ÈI 


Po a NE 


ee 


'भक्क के लिये इससे बढ़कर और. क्या इष्ट हो 


सकता है कि स्वामी अपने सुखारविद से कहे 
“तू भेरा है ।” घम, अर्थ, काम, मोक्ष, सब पदार्थ. 
इस एक शब्द “मेरा” से कही नीचे रह जाते हैं। 
सेवक को जब यह प्रतीत हो जोय कि स्वामी ने 
मुझको अपना लिया, तो उसको जो आनंद प्रास 
होगा, वह किसी और दशा में प्राप्त हो दी नहीं 
सकता । उसे सब कुछ मिल गया, अौर किसी 
वस्तु की इच्छा उसको नहीं रह जाती - 

«तू गरीब को fa हों गरीन तेरे; 

बारक कहिए इंपाल gekan भेरो 0? 
` जन्य हे इस कविता को, और घन्य है इस 
सच्चे प्रेम को '। ऐसा भाव = at ae 

सकता È । अनन्य भ 

जिसको इस स्थान पर लिखे विना GH रहा _ 
नहीं जाता | वद यह है. ` 
'.  -जञानदी-जीवन की बलि जैद | 


ee 


“सययद पहे। अन ने कहूँ. we जैहों ; 
जाला : Tat ` RSR त «त्रित कह M > ie 
: TAPPAA DIREN. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


LLL ALOE Rasy Yi 


३४४ 


मन समेत या तन के वासिन यही सिखाबन देहों; 
रूवनन और कथा afk सुनिंहों, रसना और न गैहों। 
नातो नेह नाथ सो कोर. सब, नातो .नेह Hai, 
यह छरमार तादि 'तुंलसीः जग, जाको दास कहैहों।” 

धन्य हो गोस्वामी महाराज | जो कुछ इस 
पद्‌ में कह हैं, वही ज्याँ-का-त्यो आपने अपनी 
जीवन-यात्रा में भी करके दिखा दिया | आपका 
जीवन, आपका रदन-सहन, आपकी भक्ति और 


प्रेम ओर आपकी काव्य-रचना हिंदू-मात्र के 


लिये शिक्षांप्रद है और, सदैव रहेंगी। उसकी 
उत्तमता और उपयोगिता की कुछ सीमा 
नही है ; i 

निष्काम भक्ति ae 

आप मुझे क्षमा करेंगे | में कुछ शब्द अँगरेज़ी 
भाषे। में यदद कई्ँगा-- iS | 


“In connection with “Nishkam-Bhakti ? the 
only point which.I want to emphasize is that 


from the point of view of a true Bhakta Bhakti 


' IS not a mans toan ‘end, batis an end in itself.” 


i 


निष्काम-भक्ति के विषय में कुछ विशेष विस्तार 


- करन की आवश्यकता नहीं है । केवल इतना ही 
` कहना हे कि भक्ति किली अन्य पदार्थ को प्राप्ति 


का देतु नहीं है । बह स्वयं ही सबसे बड़ा लाभ 
और पदाथ है। सचे am aici की 


_ ओर दृष्टि नहीं करते | ) 


तब अन्य संसारी पदार्थों 
SAT | : 
z Pen a क्या है। Gress के मंगला- 
रण में गोस्वामीजी स्पष्ट कहते हैं... | 
जन्या सुदा a aa 
A वदामि च aa 5 
भ्‌ यच ing Ratt ३ 
TS ai Ray मे 
कामादिदोषर्‌हितं कुर्‌ 
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उपजी उर TARR उर स न न अर्थाच चे रशुएति, मेरे इद gS सपनेह सुख हरि-पद-बिमुख न Yel । अर्थात्‌ दे रघुपति, मेरे हृदय a 


ATEN Anan. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ( i i 


[ वष २, खंड ३ : | 
२, | 

सस्या ३४ 

F. z ऑर 
दूसरी अभिलाषा नहीं है, यह सत्य ` 
आप सबके Aaa हे, इसलिये è Qin č 


"~ $ A E ~ रघुप l Ka 
मुझे पूर्णं wie दीजिए, और चित्त को छा ea F 
NVA LS OY a ee et > T i 
दोषों से रहित कीजिए | FR | 


रामचरित-मानस में आदि से अंत तक बाई | 
बार इसी बात पर ज़ोर दिया गया है क भह | 
सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है, उससे बढ़कर और at | " 
वस्तु नहीं हे; तथा इस कलियुग में जीव के उद्गा | 
ओर परमात्मा के अनुग्रह के लिये और को | 
मार्ग ऐसा सुगम नहीं हे, जेसी कि we 
“जाते बेगि gai में माई, सो मम ale भक्त-सुरूदाई।" 
“बचन, कर्म, मन मोर गति, भजन करें निष्काम | 
तिनके हिरदय-कमल में, करों सदा बिसराम।' 
रामचरित-मानस में जिन देवता ऋषि, ge | 
आदि ने श्रीरामचंद की स्तुति की और उष | 
सम्मुख आए, उन संबने भक्ति का ही बरदा | 
माँगा हैं । दो-चार उदाहरण तीचे हिषे | 
IC ` ` n 
uai न af न काम-रुचि, गति न चहों ति | 
जन्म-जन्म रति राम-पद्‌, यह बरदान न आग | 
E wet) | 
अत्रि, GRAY SNC अगस्त्य, इन तीने ऋ . 
ने भी एक ही प्रकार का वर माँगा | | 
उदाहरणं और दिया जाता है-- 
“aga जानकी सहित प्रभु, चाप बान ' ai S | 
मम हिय-गगन | इंदु इवं बसौ सदा निमा A 
“+नुपनायक दे बरदान डे; 38 
stages संदा OS aa! ü 
RR अनुज सभत} मम हृदय कार्ड | 
मोहिं जानिए निज दास; दें मेरि a 
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३३h, 20° ge सं० J 


aAa तब मवहरनि भक्ति न Aled, 


À 

thi a ame परिददरि दास तव जे ह॒ रहे, 

पे, | age aug भत्र नाथ सोइ स्मरामह | 

l D ga सदगुनाकर देव यह बर AUNT; 

ह [gaat बिकार ताजे तुब चरन म अनुरागिदं | 

å : ( भचारा वेद) 

||“ वार बर AUG हराख देह श्रीरंग; 

र | RATT भके सदा सतस g 

at | ( महादेवजी ) 
quan निचोइ यह हे कि बड़े-बड़े ज्ञानी 

१ [येगी महात्माओं ने भी श्रीरामचंद्र महाराज 
सगुएसीला-चरित्र ओर शील-स्वभाव को 
[हर यही याचना की कि जो खगुण ब्रह्म की 

हि | भे आनंद है, वह उनको प्राप्त हो, और 


f ` $ ~ o 
हे पिए के सगुण रूप का ध्यान निरंतर उनके 
i i 


a cr । उन्हान्‌ नहीं की । 

Pma में कि ज्ञान से भक्क प्राप्त 
। ' अथवा भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता ह, ओर 
NR का मोक्ष होता है, गोस्वामी जी नहीं 


। के विचारा 
सुसार 
at PR एक अत म जाकर ज्ञान 


“n 


| दी हो जाते al वह कहते ह 
i हि aia IR कछु Heyy? 
भा केहा हे कि... 


Rg 
पासुक मोक्ष न adi 
YR BiG) निज Set? ` 


साथ 
k 
E È Ñ 


taR किसी ने सतूसग की भी 
त-मानस के 'पाठकी को 


गोस्वामी तुलसीदासजा की भक्ति . 


wrai परत हम देखत हरी ३०४ ` 


WIRE । अन्य किसी दूसरे पदार्थ की 


न सत ओर असंत के ' 
महिमा कई जगह कही a 
चषय सप्क वै Domain के साथ/ग्राई- है और Varanasi 


Pe o ` ३४५ 
“तात aiaiga afr तुला इक अंग 
लहत न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव-सतसंग P 

इसके अतिरिक्त सत्संग तो भक्ति का एक 
मुख्य अंग और मुख्य साधत दै । श्रीराम जव' 
शबरी के आश्रम में पहुँचे, तब भ्रोमुख स नवधा 
भक्कि की व्याख्या इस प्रकार की | 

“नवधा अक्ति कहाँ तुहि पाही; सावधान सुनि aR मन माहाँ। 

प्रथम भगति संतन कर संगा ; दूसरि रति सम कथा-प्संगा\ 

: “शुरूपद-पंकज-ऐेवा, तीसरि Ane अमान; 
AG भक्ति wa शुन गन, करहि कपट तजि गान । 

मंत्र जाप मम इढ़ बिस्वासा ; पंचम भजन से| बेद प्रकासा | 

छठ दम, सील बिरति बह कमो ; निरत निरंतर संजन-घम । 

BAT सम मोहिं मय जग देख्या; मोते संत अधिक करि लेखा । 

ऋठवें 'जथालाम संतोषा ; AMIS नहिं देखे पर-दोषा | 

नवम सरल सब सन छलहीना; मम मरोल हिय ETAT दोना \ 

नब ne wag जिनके हई ; नारि पुरुष सचराचर कोई ६ 

साइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे , सकल प्रकार भगति दृढ़ ay” 

यदि आप विचार करके देखे, तो आपको इसमें 
कुछ भी संदेह:न रहेगा।कि मद्दात्मा तुलसीदांस 
में भक्ति के येःनवो लक्षण पूर्ण रीति से विद्यमान 
थ-( १) सत्संग, (२) भगवान्‌ के Far 
प्रसंग में : रुचि, (३) गुरुपदसेवा, (४) भगः 
वान के शुणादुवादः का प्रीतिसहितः गान करना” 

(x भगवान्‌ आरामचंद्र के नाम-महामंत्र का 

जप और नाम ही का अंवलंबन, (६) यम, नि 


यम, आचार ओर Wee aA (७) सब 
देखना, (८) यथालाम- 


जगत्‌ को इंश्वरमय दे 
संतोष, ( ६ ) सबसे उदांसीन भाव ओर केवल 


एक इंश्वर का भरोसा | 
राम-नांम की महिमा रामचरित-मानखःतया 


छ में गोस्वामीजी ने. बड़े विस्तार 
आतो. के जप का अवलंबन 
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३४६ 3 माछुरी [ वषे २, चर, 
किसी | 

जैसा उन्होंने ढ़ पकड़ा, वैसा कदाचित्‌ दही किसी' गया दै । गोस्वामीजी का अपनी ह्र |. 

दूसरे HEAT ने पकड़ा दो | एक-मात्र अमिप्राय यही था कि र | r 


(७ ) इन सब गुणों के अलावा तुलसीदासजी 

में एक और अधिक गुण था, जो मेरे विचार म 

पूर्ण aie का लक्षण दै। वह यदद है कि उनकी 

इष्टि में सकल चर ओर अचर इंश्वर के भक्क थे, 

और कोई जीव इश्वर की प्रोति से, चाहे व 

किसी रूप में हो, रहित न था । स्त्रीपुरुष, 

छोरे-बड़े, चाहे वे नगर के निवासी हो; चाहे ग्राम, 

अथवा जंगल के पशु ओर पक्षी, लता और वृक्ष, 
सभी गोस्वामीजी की दृष्टि a रामचद्र की प्रीति से 


परिपूर्ण थे, और इसको उन्होंने प्रत्येक स्थान पर 


भली'मांति दिखला दिया दे | यहाँ तक कि निशा- 


चरो के संबंध में भी स्वयं औराम ने कहा हे-- ` 


“बैर भाव पूजाई मोहि निलिचर”, आर रावणादि 
राक्षसो को महाराज ने रण मे मारकर बह 
गति दी, ACA, खंत आर महात्माओं को भी 
दुलेभ R I 

AMINY भरतजी की दष्ट में भो सकल 

जीवां. को राम प्राणो से प्यार थ। इसी कारण 
उनका तव बड़ा आश्‍चर्य और महादुःख हुआ, 
जब उन्दने. यह देखा कि उनका माता केकेयी ने 
रामजी से द्वेष प्रकट किया, आर उनके वनवास 
का वर मागा। भरतजी ने कद्दा-- ः 

अस का जीव-जतु जग माहीं ; जेहि 
भु अति अहित राम तड 

- जिससे केकेयी 
केसे हैं-- . 


AT भ्रान के जीय के 'जिय सुखं के .सुख राम ५ 
उम ताज तात मुद्दात गृह, जिनहि तिनहिं बिचि बाम yo" 
"मानस म Wet राम के रूप, 


AR रघुनाथ परान्न नहीँ । 


तोह का तू अहे सत्य काह wet” 
की देष हुआ, वह राम 


शाल, 


. सिसुपन ते पितु, मातु, बंधु, गुरु, सेवक, स 


` कहो राज, बन दियो नारिबस गरि r 


BEC प्रनाम प्रनत जस ATI > 
agm का एतत अनेक अक्षार सेक्ष"? paR iaa राम परि 


सोता के चित्त में राम की सच्ची भनि; 
जम l फारसी के एक mgA 
कहा ह 
“न तनहा इश्क अब दीदार we, 
बसा को दोलत अज शुफ्तार खद ।" 
` आशय यह कि केवल दशन से हो प्राति. 
नहीं होती, संभाषण आदि से भो उत्पन्न i 
रामचंद्र के शील-स्चभाव का चित्र किए 
पत्रिका के एक पद में खींचा गया है। फ़ 
के चित्त-चिनोदर्थ में उसको यहाँ म Ti 
करता हँ-- 
“aly सीतापति-सील-सुभाउ \ 
मोद न मन, तन TAS, नेन जल, सो नर A 


3 


| ie 
| 


त th 

f 
कहत राम बिधुबदन RAN, सपनेठ हब "| | 
झेलत संग अनुज बालक मित, gate 
जीति-हारिः चुचंकारि gana, देत) दि i 
सिला साप-संताप-बिगत भइ ` N ra 
मई सुगति सु न हेरि हरे हिय चर a 
maagia निडर भूपति मुगु el 
छम अंपराध gam पाय परि इतो अरस ॥ 


ता कुमातु को मन जुगबतिं, sat निज 6 l 
कपि-सेवा-बस भए wale, TO alt 
देवे को न कू ऋतिया हों भरि 5 
अपनाए gia, बिभीषन KT a 
भरत समा संनमान सराइतः होते 


a 
निज कसुना-करतूति मगत पर ग 


| 


के के अंतिम दोहों samaa के अंतिम दोहो की ओर. 
| saa तुलसीदासजी के भक्ति- 


में इस लेख को समाप्त करता ई 

को सम दौन न दीन-हित तुम समान रघुबीर ; 

| _ ब्रि रघुनंसः्मनि हरो विषम भव-भीर \ 

अहि नारि पियारि जिमि, लोमिहि प्रिय जिम दाम 

“fir खुनाथ निरंतर; प्रियः लहु मोहि राम \” 

| “Tn the last couplet Tulsidas means that what’ 

Fa might be characterized as merely sentimental 
| Joti or which isa mere matter of faith is 

‘wt what is wanted, He wants bhakti which is है 


“liting force or a real passion in one’s mind." He 
_ | as accordingly selected two of the strongest 


dominate human nature, namely lust and greed 


ह] tat his Passion for Rama should be of similar 
f ntensity and force ” 


| धारण रीति से देखने से यहाँ शंका होती है - 


म षि 
|] WAA पवित्र और उत्तम भाव के विषय में 


; en ने काम आर लोभ-जैसे मलिन और 
|. सना की उपमा क्‍यों दी ? किंतु नहीं, 
i य यह हं के केवल कथन-मात्र 


ष्य जीवित शक्ति और बलिष्ठ व्यसन 
के चित्त प्र काम और लोभ की 


अधिकार जमा लेता È । इसी 

| N Swish ने इन्ही दो व्यसनों को 

M उनकी aa ओर बलि 
१३, दी और 


राधारमण भागव . . 


qq स्पष्ट प्रकट हुआ SUSE यहाँ | 


fand most over powering passions that stir and , 


“Į morder to illustrate his meaning, and he prays ` 


a Na 
Ñ MA की भक्ति भक्ति नहीं दे।. 


र ऐसी ही भक्ति की याचना. 
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उस: पार--तरी खोल दे 


३४७ 


उस पार--तरी खोल दे 
(१) 
i ~ ` नाविक ! 
हॉ---यह तरी खोल दे अब--अनंत मे, 
जाता हूँ सं आज agi—sa पार ! 
बहुत दिनों के बाद अहा ! प्रितम ने-- 
सुध ळी है अब--सफल किया जीवनं को | 
लाई है संदेश आज उस पार से 
प्रिय की दूती संध्या. वह - खुदुद्दासिनो । _ 
ela 'बह--भरुण प्रतीची-कोण में-- 
संकेतों से आहा .! हमें बुला रही। 


जिसकी कंपित छाया धूमल-- 
कॉप रही & शांत सलिल पर। 
ओर fara दह, 


अपनी शेष .तप्रस्या का समाप्त कर 
तथा यहाँ भी मिथ्या माया पर--विराक्ति से हसकर, 


अभी-अभी जा रहे उधर ही--उसी. विराट मार्ग से 
i अपने प्रिय के पास, 


दिवाकर भी उस पार-- 
त्यागकर यह ससार | 


qaqa बढ़ती जाती है अब aia की आकुलता, 


बरबस खींचे .लेता जैसे कोई , इन प्राणां को | 
अतः व्यर्थ तू मत विलंब कर, हान्हा ! असहनीय है-- 
; झब जीवन का भार t 
= नाविक 
हॉ--यह तरी खोल दे अब--अनत । 
जाता हूँ में आज AES पार 
ङ (mod 
इधर-उधर का भय न दिखा तू JET, 
यदि अधकार ह पथं से। 
` बाह्य तिमिर का उसको डर अब लामा ’ 
. जिसने : पाथिव जग से आँखे फेर atl 
थ की आर उधर ag, देख वहे 
तम को भेद कर-- 
के उस ओर से, 


हुआ क्रे 


ताराप 
; शीं ज्योति की रखा 
है भू मंडल 


ज प्रभां का हे अक्षय भांडार | 


te 0. Public Domain. Jangamwadi Math cot on, Varanasi 


' ~ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


‘385 ब 
So ee 
aN 
जीवन, जीवन at मूढ़! कहता We, 
Se समीप समकतां जिसका अंत तू ; 


चह तो थी--डस महासाधना का अवाध , 
हुई आज जो शेष अहो ! सोभाग्य स। 
जीवन तो अब इस मुहूत स हुआ कहीं आरंभ ! 
यतः यहीं-इस आदि-अंत के संघि-काल में | 
संचित हाँ ! अतीत के इस शुभ वतमान को--- . 
उस भविष्य के हाथों में अब्र सौंप दे , 
जो कि पुरातन होता नहीं अनंत तक।' 
ओर शांत - कर wae -के-ये चचल उद्गार 
जीवन में यह शुभ संग्रोग--अहो ! आता क्या वारंवार ? 
नाविक ! 
हॉ--यह तरी खोल दे अब--अनंत में 
जाता हूं म॑ आज वहा--उस पार ! 
(१) 
आया aaa, झाया । 
रहने दे, हॉ--रहने दे ! अब यह सब अभिनय-जाल | 
तेरी खों के थोड़ से ये आस्‌ अम-पूर्ण-- 
-अवितं नहीं कर सकते अब उस निश्चल मन को, 
'जिसने आज सहपे उपेक्षा कर दी सबंकी-- 
अर रहा न यह। से जिसका अब कुछ भी संबंध | 
a a अब उस स्वामी से जुड़ गया, 
हि ar जग H— 
देखा जो कद a, A ह सोडते 
हे था सुपति का स्वप ! 
थी क्षण-भंगुर माया ; 
झाया।प्रयतम, झाया | 
= * 
wa गय 
निकल पढ़ी त pe 
के US | 
Ra उठा सतत टेप 22 
सुन पड़ा दूर से ee बह गईं किधर, क्या जानें। 
Ae आया प्रियतम, आया ।? 


| 
अहो.! 


À 
A A & 
We हुई तुरत ही- बह ध्वनि-महाशून्य X | 
मदनमोहन मिहिरः 


के मा रे 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi संगठनं amie 
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माधुरी 


ea विवश हैं । अतः किसा जाति को उपर TM 


- जो ज़ातियाँ इस तरह की योग्यता नहीं रखते; | 


स॑ लान के tay Aig 


जीवन में यह बात wil 
उसके विषय में हम पग-पग पर Ta. हैं। कई | 
ही अच्छा मार या उपयोगी साधन क्‍यों न हो,स| 
हमारा MAA Al जाति उसको स्त्रीकार नहीं झं, 7 


लिये संगठन की आवश्यकता है । संगठन में n| 
हे, जिससे भिन्न-भिन्न धर्मों और जातियों Faq 
अपने सांमाजिक जीवन को उन्नत AMT TAG: 
सकते हैं । जिन जातियों में संगठन की योग्यता, 
मटटी-भर आदमी करोड़ों मनुष्यों पर शासन ail | 


करोड़ों मनुष्य भी. अपने भाग्य को दूसरों a | 
करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते | वरु D 
शरीर है, तो संगठन-शाक्रि उसका प्राण। जे. 


शरीर में इस' प्राण का संचार नहीं होता, 
जातीय जीवन बन नहीं सकता | aa 
आज हिंदू-जातिं में इसी .संगठन Bi 
अभाव-है | वेदांत. के अचुर:स्िद्धांत atl 
Tarn. ओर ताकिक. सत्यता, .  ». gaa i 
आविष्कार ( जो आज अधकार के eat aj 


हैं ), उच्च ज्योतिष और गणित ( ï) 
पांश्चात्य विद्वान्‌ भी चकित हो जाते ij 
जाति की परंपरागत संपत्ति हैं, वही आज aat 

घुटने टेके “बैठी है । जिस जाति शर्त, 
अनेक ऐसे रत्न भरे पढ़े हैं, जिन श 


के विकास के पश्चात्‌ कठिनता से 
sist 'अर्घे-सभ्य होने 


i के अ वही जा द ग्राम 
| ada Se से योग्य हो, जिसका प्रत्येक 
| हव ६ जिसके पेरों में आरो बढ़ने की xia 
a GE समयानुसार परिवतेन करने को TAIT 
w ar at और अर्वाचीन काल की स्थिति .स बड़ा 
| हो ३। रदान काल में एक AY, CSTE AIFS 
| मुय को यु में धराशायी कर सकता था ; परतु 
| qa समय में केवल मोटे-ताज़े मनुष्य ही. की 
ह| yaaa नहीं है । दस मोटे-ताज्ञे मनुष्य सिलकर 
| न वार लेकर एक ऐसे Cada मनुष्य का, 
a| eg पास मशीनगन है, और जो उसके चलाने मं 
॥| पे, मु्ाबिला नहीं कर सकते | संसार से ज्यो-ज्यों 
परतन होता जाता है, AAT उसी के अनकूल देश, 
|| पू और जातियों कों अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ती 
| ३। जिन जातियों ने अपने प्रत्येक . अग को समयानुकूल 
al बनाया, उनका नासोनिशान आज संसार में नहीं 
| है। रोमन, यूनानी, मिसरी आदि अनेक बड़ी-बड़ी 
| प्रचीन जातियों में से कुछ का तो प्रथ्वी पर से चिह्न ही 
मिर गया, और कुछ अर्ध-जीवित होकर सिसक रही दं । 
Want का विचार है कि हिंदू-जाति सबसे प्राचीन 
j ति है, और tet अन्य जातियों का नाश हो गया, 
: | बह हिंदू-जाति अब भी जीवित है, इसलिये उसका 
| गाण होना संभव नहीं । परंतु यह उनका अम-सात्र है | 
|  भरवपाइवीय महायुद्ध से हिंदुओं के हास का काल 
of हाता है। समय-समय पर कई महान्‌ आत्माओं 
|  हास के प्रवाह को रोकने और नवीन जीवन की 
न बा उन्नति की ओर ले जाने की चेष्टा की | 
बुड ओर भगवान्‌ शंकराचार्य अधिक 
| । उनके अविरत maa से कुछ समय के 
|° जाति का अधःपतन रुक गया, और भारतवर्ष 
भ भ एक बार फिर महाराज अशोक, महाराज 
| WENT हषे आदि के शासन-काल की 
al) toe a के ३०० वषै पश्चात्‌, अर्थात्‌ कोई 
है a िदू-जाति कां अधःपतन शाघ्रता से 
3 । वह प्राचीन _ आया: कें सीधे-सादे 
"i woes ae उसमें बाह्याइंबर, अहस्मन्यता, 
tH he, iag अंग Ne ने घर कर fear | उसर्क 
ibs “जिसने एकू daa अपने त्याग, 


Digitized by eon atiod ` Funding by of-IKS 


मे वही जाति जीवित रह कर्म 
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-नि्ठता ओर विश्व-प्रेम की प्रतिभा से चतुदिक 
आलोकित कर दिए थे--अपने दूसरे निर्व अंगो 
पर ` सामाजिक अत्याचार करना शरू करं fear 
सामाजिक विषमता ने उग्र रूप धारण किया | भगवान्‌ 
की समान We में Sy लोगों को तो आवश्यकता से 
अघिक महत्त्व दिया गया, आर कुछ की पूर्णं अवढेलना की 
गई, उन्हें पग-पग पर रौँदा गया । जिस प्रार्चान हिंदू- 
जाति में दूसरी जातियों को अपने विशाल अक में छिपा 
लेने की अद्भुत Ms थो, जिसका प्रत्येक सिद्धांत सावे- 
सौमिकता से परणं था, जिसमं उदारता, समता आर प्रेम 
कूर-कूटकर भरा था, उसी में धीरे-धीरे संकुचित विचारों 
ने प्रवेश किया। एक समय था, जब सीमात्त-ग्रदशा स 
जिन-जिन जातियों ने हिंदुओं पर आक्रमण eat, उन्होंने 
उनकी आकर्षणःशक्रि स खिंचकर अपने को सम!पत कर 
दिया, और उनमें मिलकर अपने को आये कहलाने 
में गौरव समझने . लगे | दूसरा समय वह आया, 
जब उस जाति ने संसार कें लिये अपना विशाल द्वार 
बंद कर दिया, और अपने ही अंगों को काट-काटकर 
उन्हें अपने से दूर करना शुरू किया | 

हिंदुओं की नैतिक अवनाति कें साथ-साथ उनकी 
संख्या भी दिन-दिन घटती जा रही ई । इछ गत जन 
गणना की रिपोर्टा का अध्ययन करने स विदित द्वोता है 
कि हिंदू-जाति तो निरंतर घट रदी है, आर अन्य-धर्मीय 
बढ़ रहे हैं । गत सन्‌ १६ २१ की जन-गणना स॑ विदित 
होता हुँ & गत १० asi H इसाइ २० लाख बढ़े हर 
और मुसलमान THA लाखे ; TH ID इसके विपरीत, 
सात ara घंट गए हैं । एक बंगाल-आंत के gus देखने से 


हिंदू-ज़ाति के कम होने का पता लग जाता ई। इस रात 


में, सन्‌ १८७२ भ॑ हिंदू मुसलमानों से ४३ लाख अधिक 
थे; पर अब, पचास वर्ष के पश्चात्‌, हिंदुओं स gaT- 
मान ४० लाख आधिक हो गए हें । सत १८७२ H इसाई 

Aa क्रमशः ६३,४८९ ओऔर ८४,८३२ थे; परंतु 
मशः १,३० ०७५ आर २,७१,६४९ 


१६२१ में के 
ai । अन्म लोग भो बई हैं; पर हिंदू इसके विपरीत 


ae गए = I 

* ९ fa हिंदूसमभते किहमारी सख्या बाईस करोड 
नेरे दस-पाँच लाख घटने से हमारी कोई.बबी कांति 
Hh सकती | परंतु यरद वे एक लाल भी प्राति वषे 


~ KY 
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जे सल रेमे उन उठून माण हो हति लले उन्म र 
जायगा । इसके अतिरिक्त अभी यदि बाईस करोड़ हिंदुओं 
की संख्या से अछूत, विधवा, भिखमंगे आदि, जिन्हें कठि 
जता से जीवित्कहा जा सकता है, निकाल दिए FY 
हिंदुओं की संख्या कठिनता से दूस करोड़ ही रह जाती हैं। 
ARAN, सुल्तान, अजमेर, सहारनपुर, आगरे आदि 
के झगढ़ों को जहाँ हम नाशकारी कहते हैं, वहाँ उनसे 
एक लाभ भी हुआ हे । जहाँ उन्होंने' जातिगत aq 
उत्पन्न करके देश में एक नाशकारी धायु चला दी है, 
वहाँ हिंदुओं के सिर पर आघात करके उन्हें उनकी 
सामाजिक Riqa, का भी ज्ञान करा दिया है-। यदि 
हिंदू-जाति ने जातिगत द्रेष में न पड़कर अपनी आंतरिक 
' निबंलता दूर करने की Ver की, तो वे हिंदुओं के लिये 
at नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र के जरिये शुभकर ही होंगी | 
हे हे कि देश में इंस जभरित जाति के संगठन की 
आवाज्ज सुनाई देने लगी है । संगठन ! जिस जाति में 
सेकड़ों उपजातियां, बीसियों धर्म, और सैकडों संप्रदाय 
हों, उसका किस ग्रकार संगठन किया जा सकता है ? 
fa जाति में इतनी सांमाजिक विषमता हो ( जहाँ 
meg पिटता हो, तो क्षत्रिय इॅंसता है ; जहाँ क्षत्रिय 
- भूख के दावानल à जल रहा हो, तो वैश्य उसकी 
कुछ चिंता न कर विवाह में sad ही धन उड़ा देता हे ), 
उस जाति . के. मनुष्यों कको (st अपने घ।सिक : और 
जातीय संस्कारों में प्थक्‌-परथकू जकबे हुए हैं ) एक-जाती- 
यता के सूत्र में बंधना मस्त हाथी को कमल की नाल 
से.बॉधने के सदश प्रतीत होता है। परंतु, तो भी, निराशा 


का कोई कारण नहीं है।आज निन जातियों में 
Naa पूर्ण रूप से दिखाई देती है. eran. 
आज से तीन सो aoe 


दी दशा थी, जो आज 


राष्ट्र की उन्नति के लिये 
न कर सक्ती हैं, तो tems मद संगः 
'हंदूपन का अस्निस्व बनाए रखने सकड़ा टुकड़े 


ÈR Rone Dees 
शाक्रि बन सकते हैं ee ५ SRS 3R 


ह TA जसे . Sit Rat a आर 
CC-0. Public Domain. Jangamvieai इसी खिप्े./दूसरी-/ जातियों क पु 


' परंतु यदि कोई पंचम वर्ण का मनुष्य के 
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उन बेटे हुए टुकड़ों 
अहस्मन्यता से बीच में इतनी arses TN 
हो गई हें कि कठिनता से यह कहा जा Tet fe 
सब एक ही वस्तु. के टुकड़े हें । हिंदू-जाति TR it 
ss A की से Lane 
' करने के लिये धार्मिक ओर जादीय भेदो gah 
मिटाने की आवश्यकता है | संगठन के इच्छुक ry 
पर अपना एक TNT डाल सकते हैं। इसका k 
न RARU चाहिए कि वर्ण-व्यवस्था कौ समू tina 
ही आवश्यक है । यह अभी असंभव ही है। यह है - 
नीय भी नहीं हो सकता। परंतु हम जातिगत ten | - 
का अवश्य नाश कर सकते हैं। हमारा TA वह hi 
बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूदर का भेद रहते भी हि | 
के नाते को म्रधानता दी जाय ; विशेष समय में | 
' भेद को मानकर भी सब समंय समता का भका | 
किया जांय । ee | 
` संसार की सभी ava जातियों में कुछ-न-कुद्द धा f 
जातीय या नेतिक भेद पाया जाता है। परंतु वे इन भें | 
को अधिक महत्त्व नहीं देतीं | हिंदुओं में इसे विणीत भ 
देखा जाता है कि चे qa सिद्धांतों ओर भावों को माष | 
न देकर पारस्परिक सेइ-भाव को ही सब कुष amt ` 
हैं। एक ब्राह्मण को जन्म से लेकर दस्यु तक यही ग | 
सबसे सहस्व-पूणं मालूम देती हे कि वह आहरर | ` 
में उत्पन्न हुआ है, ओर इसीलिये सबसे भेह हे। गा he 
बात उसे अन्य किसी भी धार्मिक सिद्धांत से E h 
मूल्यवान्‌ अतीत होती दवे .। उससे आप TH k 
“आप कोन हैं ?” वह पहले . कहेगा--“मे गौर | k 
ओर फिर कह्देगा--““ में ब्राह्मण हूँ? | वह बह * | 
न कहेगा कि “में हिंदू हूँ? । i इसके p ; | 
वह आहाण-कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिये fa | 
नेतिक जीवन चाहे जैसा हो, वह यह भपना जन A 
à ३ = ` ¬ साथ हिंद उसके 
अधिकार समझता है कि दूसरे सब OF Oa 
भोकर चरणात लें | वह स्वयं तों. उन्नति haga 
Ara 


दिंदू-जाति के शा 


i 
4 ty 
ae 


Ya 
La pen 


Trays: a i t 


करेगा, तो वह उसे. भी वेसा नहीं करने 
इससे उसकी zt है। 


इसकी कोख-से पैदा हुए और इसकी aa 
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आगे बढ़ने की उस 
जिसके लिये 


i नहे | 
ER आवो की बहुत कमी el 
w cer $ जीवित रहने का यदि कोई SRA g 
ह उसमें छोटे से लेकर बड़े-स-चढ़ तक 
a z समता से विचार करने का अधिकार 
4 एक ante ओर भिरती पुरु फ़शे पर 
| नस eH पढ छेते हैं; एक रंगसाज् से लेकर एक 
ठ एक पा बख़नोरे से पानी पी लेते ई । LS 
vag हमान को भी कुरान पढ़ने का som दी अ 
३8 [तिना कि एक TEAS को | परंतु दिंदू:समाज में 
pa के साउता-मंदर. में शूद्र का अदेश होना AS 
नाह| भोर राजा के मंद्रिर में एक ग़रीब कृषक agi 
रहा ATA । इसी का यह परिणाम है कि जहा “अज्ञाहो- 
awe ध्वनि टकी से लेकर हिंदुस्तान तक के 
हि MTS हृदय X धामिक भाव जाग्रत्‌ कर देती है, 


a! 
॥ 


datas आ पड़ने पर एक ही प्रकार में अर्थ-चद्र - 


|) ग ~ = an $ a D 
हीत MAN स सुशोभित झंडे के नीचे waa El जाते हं, 
ae मं के लिये प्राण-संकर उपस्थित होने पर भी 

i ktl के 77 My) Ae ~ Nn 
i j ` S 4 भू नहीं रंगती । एक ga भुपद 
ग | 0७ तो दूसरा श्याम-कल्यान अलापता है । राम 
दु | PU धर्म रसातल को अले ही चला जाय, पर 


. i . X x 
E TRU W के साथ धरमे-रक्षा करने का 
के ३ असक्ता! इन aat और खाइयो को 
y Pe m हमारे अनवरत परिश्रम करने की 
al $ T नेर्‌ ओर ६ ~ | 

R j; र्‌ आम a R g- = a करने 

pi सभाएँ स्थापित क 


JURY सभाएँ amia करके कुछ 
हे ra , सेदृस्य-अमाणपत्र पर हस्ताक्षर 
कर संगठन पूरा नदीं हो जाता । इतना 
A Ae यथार्थ Ama की स्थापना-मान्न 

; Wii काये का आरभ न किया जाय, 
भर me होना बराबर है। समांझों का 
भाषो ३ Wak एक जाति का संगठन ओर 

है, ONN जातीय संगठन का सहायक 
Nitta, Warsi का संगठन ही जातीय 
भके Gaza 


fr x 


SW 
A Ñ 
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३५१ 
का एक साधन बनाने के लिये सभाओं का एक स्पष्ट 
BEA बनाने की अत्यंतः आवश्यकता है ।.चार पाँच . 
विषयों की ओर हिंदू: नेताओं को शीक्र ध्यान देना 
चाहिए। वे हैं--( १ ) मांद्रों का संगठन, (२ ) arg- 
नामधारी भिखमंगों का सुधार, ( ३) अछूतोद्धार, ( ४ ) 
राष्ट्रीय रक्षक-दल की स्थापना आदि | यदि सभव 
हुआ, तो माधरी में, आगे की संख्यां में, भें इनमें से 
प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट करूँगा | 
- देवकीनंदन “विभव” 


मानव-जाति की उन्नति ` 

A . चारशील लोगों के चित्त में - 
.यह प्रशन प्रायः उठा करता 
है कि समय के प्रभाव से 
मानव-जांति की उत्तरोत्तर 
`. चास्तविक उन्नति हो रही 
È या उसका अधःपतन 
- हो रहा दै? मचुष्य, की गति 
उन्नतयुन्सुंखी È अथवा अधोसुखी होकर HE 
गामिनी हो रही दे ! इस प्रश्न का सहसा कोई 
उत्तर देना भ्रममूलक दोगा। क्योकि विद्वानों में इस 
विषय पर मतःभेद | और, कोई एक व्यापक 
aima सिद्धांत भी 'स्थिर नहीं हो सका हे, 
जिससे उन्नतिया अवगति की निर्विवाद पसा A 
जाय | इससे भी बड़ी कठिनाई को बात पद | 
कि वास्तविक और सच्ची उन्नति क्या है, मानवं | 
ज्ञाति का उत्कर्षं और सर्वोच्च ध्येय = a r 
Ry इन बातों पर भी एक-मत ss = 
सहजे बात नहीं है। जटिल दा = 
बड़ा सेवक और ae है। समस्त 
जय के GT से इसका age 
aga का यहा सारे और हि | 
अपड का यही एक अंतिम फल 


३३२ 
बहुत लोगों का विश्वास है कि सत्ययुग गया | 
जेता और द्वापर भी हो चुके | अब तो कलि का राज्य 
है, और जेले-जैसे कलियुग आता जायगा, पाप 
'और डुःख का उदय होगा । सास्विक-भाव का 
नाश होकर तामसी बृत्ति की प्रधानता होती 
जायगी | घर्म और उसके साथ सुख-शांति का 
खोप होता जायगा | राम-राज्य के सुख के दिन 
गए, ओर घोर अंधकारमय अधर्म-रूपी अशांति 
` का साम्राज्य आया । आस्तिकता पर नास्तिकता 
की पूरी विजय हो रही है। सद्बुद्धि और सत्पवृत्ति 
का संसार से ऐसे लोप दद रहा है, जैसे मानस 
सरोवर से मुक्काफल चुगनेचाले हंसों का । और 
यह सब--जेसी कि लोगों की धारणा है-केचल 
'कलि के प्रभाव से हो रहा हे | मनुष्य का स्वभाव 
ही मानो युग के अभाव से परिवर्तित हो रहा है। 
| दे, तो काले.का, न.कि मजुष्य .का। उसके 
केण. क्या कलि की ग है 
उसकी Ed oe 
नास्तिकता, अधर्म आदि-भयभी pr 
हटाए जासकते हैं? तहा... हे 
fam है; कलि के क et 
DR MT से सुक्क होने में 


ow 
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[ वर्ष २, बंद. 
से भविष्य में अवनति होने ३ 2 Y 
RUT विश्वास का विह 
इसाई-धमे ने उनको आशाबादी | 
भविष्य को भूतकाल से सब कर y 
का दृढ़ विश्वास (दिलाया । met 
[STATES sr अभाग्यवश कोई ऐता | í 
मिला, IR चह या उसके निवासत fe 4 
Wi aa जाते; आत्मःविश्वास से इहा 
कालेयुग को भी एक वार warm शोर ` 
परास्त करते । संसार-संग्राम में Raw 4 
-पलायनशीलता . और पाश्‍चात्य की दि 
का मुख्य कारण यही हे । एक समाज | तर 
की मलिन छाया का प्रसार है, तो दूसरे! 
किरणों की लालिमा दमक रहो है। 4 
` मानव-जाति की कुछ सिद्धियों तिब] ` 
उनके साफल्य में संदेह को स्थान नहां। शी | 
के विकास से उनको प्रापि हुई है, र फू ` 
की उन्नति की वे साक्षी हैं। उन्हीं का यो 
उरलेल करना ठीक है; क्योकि जहाँ क |. 
हो, विवाद-परुत और संदिग्ध बात भै] 
इस शुद्र लेख में नहीं की जगे || | 
Bar ने जितना. yria कर 4 x 
उतना पहले कभी नहीं किया था * | 3 
समय व्यतीत होता जाता @ AIT" | 
सीमा का विस्तार होता जाता है, भै हि ५. 
को बृद्धि होती जा रही है। यहाँ श "H 
किसी विशेष कला या विद्या से S {| | 
है, कुछ विद्याएँ ऐसी हो, AFT ' «at d 
लोप हो गया. हो.। qig- TT a of 
मात्रा बराबर बढ़ती ही जा रहीं. fa i 
A i 
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श्रीराम-जन्म 


[ चित्रकार--भ्रीयुत काशिनाथःगणेश खात्‌ | 
भए प्रगट कृपाला, परम दयाला, शौसल्या-दितकारी 


हरषित महदतारी मुनि-मन-हारी अदभुत रूप p 
लोचन अभिरामं, तनु घनस्यामं, निज आयुष भुज वा 

स one 
कह दु कर जोरी, अस्तुति तोरी केदि विधि करों अनेता। 


सायागुनज्ञाजादी/, ain अञ्जाना wa St, 
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a वाल्मीकि और शंकराचाये आज संसार 
yt _ परंतु उनकी अलोकिक प्रतिभा का 
i i हमारे पास हे। उनके आवि- 


PT आज भे x 
| = जितना ज्ञान संसार में था; उससे 


ate! वर्तमान में भी नप्‌ SUAS HTT 
| ओर खोजो ने हमको अनेक नई वाता का अनुभव 
| नकर शान-वृद्धि की है । यह निधि तो बढ़ती 
fact | कलि की भी सामथ्ये नहीं कि इस 
fee को रोक सकें, या हमको इससे वंचित 
हरसके। यद दूसरी बात हे कि वह ज्ञान के 
| एदुपयोग में बाधा डालने के लिये इमारी वुद्धि 
हो अम में डाल दे | 
| दूसरी बात, जिसे मानने में कोई आपत्ति नहीं 
शी सकती, प्रकति पर मलुष्य का उत्तरोत्तर 
॥ प्रषिकार है। प्रकृति के शूढ़ रहस्य जितने आज 
= को ज्ञात हैं, और उनका जितना उपयोग 
q 4 Maa में बह कर रहा है, उतना इतिद्दास मै 
| Rat नहीं पाया जाता । नाना प्रकार के 


a ee वैज्ञानिकों ने प्रकति-देवी की एक निष्ठा 
| अनुव सेवा को, ओर उसे बड़ी तपस्या से 
a wn mam कि qaga की चरी हो 
a a देवी को 'तथास्तु'कहना ही पड़ा | 
| क वज्ञानिकां ने प्रझतिःदेवी 
ne 
Rig दृह उणो रावण की तरह अपने 
O W N में कुछ भी संकोंच नहीं 


` कियाशीलता भी 


इही अधिक के उत्तराधिकारी वे मानव-जाति को. 


A 
आविष्कार से इम प्रतिक्षण अनेक लाभ ' 


as | रस देवी के पाल अनंत अरूत रल 
गल अनंत हे, और मनुष्य की | 


e फिर 
-अनेत है, तो J di Math Collection, Varana: anasi ः A È 
-U. Fublic Domain. Jangamwadi Matn Collection, Var Si ३ 
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मानव-जाति की उन्नति 


- दधि दोती जाती दे । भगवान्‌ कब तक चे प्राप्त न होंगे ? मानवःजाति की 
प्रक । 


३५३ 


चेज्ञानिक धन-राशि की सीमा mer से भी 
परिमित नहीं होती। यह वह दूसरी सिद्धि दे, 
जिसके लिये मानवीय बुद्धिबल का यथेष्ट गर्व 
करना भी झम्य हे। 

तीसरी बात है समांजच्यवस्था | मलुष्य- 
सख्या प्रतिवषे बढ़ती जाती है, संसार के Rra- 
भिन्न देशा में परस्पर सबंध घनिष्ठ होता जा रहा 
हे। यहाँ तक कि परस्पर की अधीनता या 
अन्योन्याश्जय इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे 
की सहायता विना व्यापार आदि का चलना 
असंभव दे। एक देश में जो पदार्थ अप्राप्य हैं, वे 
बाहर से सहज ही मंगाए जाते Sl ओर, जिस 


` चस्तु का बाइुल्य है, वह अन्य देशो को भेजी 


जाती है। इससे भी विशेष महरव की वात यह हे. 
कि विचार-संघषेण दोता दे, ओर उसके कारण 
विचार-खंखार से पकदेशीयता का दोष जाता 
रहता है | पदार्थों के क्रय-विक्रय के साथ विचारों 
का भी लेन-देन. चलता दै, ओर इलके प्रभाव 


से सभ्यता का रूप-रंग बद्ल जाता है। मन और | 


बुद्धि विशाल होती दै, और किसी अंश मे स्वाथे 
और संकुचित भावों का परामव होता है। 
अमुक देश ने अन्य देशो से कितना लाभ उठाय 

है, इस बातं का यदि विचार किया जाय, तो 
वह देश संसार का अत्यंत ऋणी निकलेगा ik 
साथ मै यह बात भो ` कि 
धीरे-धीरे मानव-समाज की व्यवस्था ऐसी हो _ 
गई है, जिसलें परस्पर संबंध स्थिर रद सका हे 


a > via 
a ee es 
अस्तित्व G भी rt था + 
k कभी et आयु 4 
' पहले कभी अस्तित्व भी * 
और EA Sos ise ait p 
oe BS Sea ee 4 , 


HEE 


मनुष्य के व्यवस्था-कोशल का यह 
. हे। नियम-पालन में अद्धा और एक विशेष प्रकार 
की शांति-प्रियता के बिना पेसी कोई व्यवस्था 

cum दिन भी नहीं sat सकती | 

इनके अतिरिक्त कुछ और बातें भी ऐसी हें, 
जिनसे मानव-जाति की उत्तरोत्तर उन्नति प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है। उनका भी £ क्षेप से उल्लेख करने 
के पहले ge बता देना उचित है किं यहाँ मानव- 
जाति को उन्नति पर विचार किया जा रहा हे। किसी 


ज्ाति-विशेष की अवस्था पूव-काल में केसी थी. आर . 


अब उसकी केसी दशा दै, यह विचारणीय नहीं हे। 
चीन का प्राचीन गौरव विलीन हो गया। मिसर 
और यूनांन की कहानी-भर रह गई दै, जो इति- 
हास प्रेमियों को आश्चर्य में डाल देती है । भारत- 
वर्ष की तो बात ही निराली है। इस बात को तो 
. अवश्य मानना पड़ेगा कि कुछ देश उन्नति के 
शिखर पर पहुँच चुके, और अब उनको गति 
नीचे की ओर ही हे। अनुकूल साधनों द्वारा, 
संभव है, ऐसे अवनत देश ओर जातियाँ अपनी 
चाल वदत दें; क्योंकि जो कुछ मनुष्य ने अब 


तक कही भी किया है, उसे बह फिर a. 


AJAT अवस्था प्राप्त करने परकर सकता 
है। परंतु प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक 
वस्तु की बुद्धि सोमा-बद्ध है, और इसी नियम 
के अडसार AWM, जाति या. देश की उन्नति 
के एक सीमा तक पहुँचने पर फिर अवनति 
उसका झुकाव दो जाता È 

निक संसारं को गति लहर ' की तरइ हवे । 
Sate में हो अवनति वीज-रूप से छिपी रहती 
` ६। फिर मानव-समाज इस व्यापक नियम से केसे 
किसी जाति या देश-विशेष 
अलग विचार तो नहीं करना, 
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ee = अमना पर यद मी तो निश्चित Peo नमूना परंतु यह भीतो निश्चित हे क्कि 
"a 


' जुदा-जुदा होता है | यद्द युग aurea 


A = A al yi a 
जा सकता हे कि आधुनिक कल at ay 


की दशा पर विचार करने से ही इम S । 
पता चलेगा कि मानव-जाति की उन्नति val है 


"है या अवनति ? सभी देशों को देखकर wal ॐ 


wa निकल सकता हे, ` अन्यथा नहीं। पल कप 
बात कष्टसाध्य है। जब एक गिरता है. gl 
दूसरा आगे बढ़ता है, तो फिर whe 
जाय कि दोनों की उन्नति हुईं या aatal 
कठिनाई से बचने का एक ही उपाय IN | 
वह यह हे कि--इस लेख के संबंध Hail 
जातियों या देशों पर ध्यान दिया madha 


°| षृ 


प्रासंगिक है, न कि किसी देश या जाति-समृहर| | 


भी विचार नहीं कर रहे हें । व्यास, वाला « 
कालिदास, अरस्तू , gaua आदि से | 
किक प्रतिभा-संपन्न महापुरुष सदा के हि | 
चुके, ओर उनके समान व्याक्क अव होंगे a 
यह भो प्रश्न उठाना ठीक नहीं | इतना el 
में रखना काफ़ी है कि प्रतिभा-संपन्न A | 
सभी युगो म होते हैं; परंतु उनका 


शेक्सपियर का नहां, एडिसन अ il 
चंद्र वसु का है | जैसे-जैसे जीवन * an E 


A Ld AN = q 
परिवर्तन होता है, घैसे दीवसे 7६ | | 
कार्य-क्षत्र भी बदलते जाते हैं गर्द xl 


तिंभा में किसी कविय” 
प्रतिभा में किसी पूर्व-काल के कग . | 
कम हैं । — | 


e मन a áo ] > 
EFE वर्णन हो चुका हे, ' 
9 ae" द मै निश्चय-पूर्वक कदा जा सकता 
N ih aaa पहले से बइत अच्छी दरा मे 
१| , बातें दे भी मरत्यक्ष | चे.बाते हैं तो बड़े महत्व 
भे से ही बहुत लोग. यह मानने को 
ET कि मानव-जाति की AAMT 
at हो रही है । उनकी धारणा इसके eae 
|, केवल arate आर वैज्ञानिक ett को चे 
हु के पचे उत्कर्ष का कारण नहीं. मानते | 
| जकवा कथन दे कि पाप की Te दो रही है; 
| datz सच्चे आदमी - इने-गिने. देखने में आते 
„| ३,८ आर दान-कुबेर दिखाई देते हैं, तो दूसरी 
| शोर असंख्य प्राणी जीवन-निवोह को अल्पतम 
al amt सभी बंचित हैं; समाज में विषम्त 
| बढ़ती जाती है; सहनशीलता आर उदारता का 
श हो रहा है; अनीति और अन्याय में सहज 
Ata गई दै ; शारीरिक बल.घटता जाता है, 
a भ साथ ही लघुजीवी मजुष्यां में नाना प्रकार 
| क गएनए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अशांति का 
a) Nee है। मानव-जाति का घोर अ/तेनाद 
दिन सत्र बढ़ता ही जाता है । प्रलय-काल 
| “यही दशा होती चली जायगी । दाचे के साथ 
iz yi अद सकता है कि aga पहले से आज 
| कि : शर, यदि ae gett नहीं, तो, विला- 


| A सामग्री बढ़ जाने पर भी, क्‍या हमारी 
| दरद है ! 


a] - 
$ 


kt 


as 7 
| = शस तर्क और प्रत्यक्ष प्रमाण को 
Hy » .. विश्वास होता है कि हमारी 


आना मूइता हो रही है , और इस बात कोन 


i à "केम इतना तो अवश्य ही समझ 
सहसा एक बात का निश्चय कर 
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लेना सहज नहीं है । संभव है, कुछ लोगों का मत 
बदल भी जाय, ओर चे यह मानने लग जायें कि 
वास्तव में उन्नति ही हो रही है। 
असंतोष तो सवेथा फैल रहा हैं। परंतु यह असं- 
तोष अवनति का कारण नहीं, बल्कि उन्नतिं का मूल- 
कारण है। जब तक असंतोष का भाव उत्पन्न नहीं 
होता, तब तक GL मन में अपनी दशा सुधारने 
का विचार भी नहीं आता। इसका यह मतलब नहीं 
कि जितना असंताष हो, उतना ही अच्छा। संतोषी 
का सुख प्रायः उन्नति का घातक होता है । जिस 
वस्तु की चाह नहीं उत्पन्न होती, उसकी प्राप्ति 
का उद्योग ही कोन करेगा ! अतः असंतोष, हल- 
चल या आंदोलन को अवनति. का कारण न 
मानना चाहिए धर्मांघता ओर निर्मूल विश्वास 
का, THY द्वारा, क्रमशः नाश हो रहा है। 
आचार-विचार और सिद्धांतों की परीक्षा होने 
लगी है। वचनःप्रमाण की पुष्टि के लिये तर्के का 
सहारा aren | धर्म-कर्म वह्दी नहीं, जो केवल 
aiti में लिखा हे । उसकी मान्यता के लिये 
लोक-संग्रइ की कसौटी काम में लाई जाती है। 
मतलब यह कि साधारण मनुष्य भी धीरे-धीरे 
अपनी समभ और बुद्धि को काम में लाने का 
अधिकार प्राप्त कर रहे हैं । और, यदद बात एसी 
विलक्षण है कि इसके पूरे प्रभाव का पता लगाना 
कठिन . हे । मतुष्य-जीवन का यथार्थे मूल्य क्या 
है, इस बात की ओर भी लोगों का भ्यान अवश्य 
जाता है | प्राचीन काल में वयि को बहुत चला 
स्थान प्राप्त था। उसको ककरा ही नहा था। 
परेतु अब धीरे-धीरे: व्यक्ति का. ako 
प्राप्त हुई दै, ओर आगे भी a जायगी।-समाज 
~ > उपकार हुआ È: उसका अनुमान 
का इसस जा E ; safe at saa यदि 
करना भी कठिन दे । aR 
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qå ज द ज nk थी, तो उन्नति. शिक्षाअचार के साथ पक de जो प्राचीन काल में थी, तो उन्नति... शिक्षा-प्रचार के साथ एक और वात a 


की गति सदा के लिये रुकी रहती | व्यक्तिगत 
स्वाधीनता उन्नतिं का एक मुख्य कारण È | 
aga को व्यक्तिगत स्वाधीनता प्राप्त किए विना 
अपनी समस्त शक्ति और बुद्धि की अवाधित 
उन्नति का अवसर et नहीं मिल सकता। इसी 
कारण समाज मे भी निर्जीव भाव आ जाया करता 
I आधुनिक युग व्यक्ति का हिमायती È ; परंतु 
उसी हृद्‌ तक, जहाँ तक समाज की व्यवस्था 
zg बनी रही है। इतना अनुभव अवश्य हो चुका 
है कि बहुत-सी बातों मैं स्वाधीन हो जाने पर भी 
व्यक्ति ने समाज की घेसी ददानि नहीं- की, जैसी 
की विरोधियों को आशंका थी । और, अभी ऐसा 
जान पड़ता हे कि अधिक स्वाधीनता प्राप्त करके 
व्यक्षियाँ समाज को विशेष लाभ पहुँचा सकती हैं | 
खिया और बालकों की ओर समाज जो उदा- 
सीनता दिखाया करता था, वह अब नहीं रही। 
समाज से इनकी उन्नति का जो .घनिष्ठ संबंध है, 
उसको लोग समभने लगे हैं एक समय ag 
था, जब खिया आर बालकों की गणना ग्रहस्थी 
के पओ मे हुआ करती थी | परंतु आज बालकों 
को दृश की अतुल, अमूल्य संपत्ति समभा जाता 
है। और सभ्य, देशों में उनकी रक्षा, शिक्षा और 
आरोग्य का प्रबंध सरकार की ओर से होता हे। 
Ham को RFA सम भने का सबसे. बड़ा उदा- 
aie f ah ab का अत हो TN 
ऐसी कड़ी चोट पहुँची कि पि ay a K 
इसका अत दुआ -। यद्यपि AD की 
लोगों ने किसी प में इ... idar 
es इस प्रथा .को प्रचलित 
रख छोड़ा ई, तथापि वे उसे 


a दासता का ना 
देने मं लञ्जित होते हैं। . H 
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aas 


A 


हो गई दे । वह यड है कि जहाँ तक ३ | 
राजनीतिक मामलों मे, न्यायोचित aire, a j 
अधिकार सबको प्राप्त हाँ | मजात | 
महिमा इसी में है कि उसमें मनुष्य के जम 
अधिकारों की अवहेलना न्याय-विरुद्ध पई । 
जाती हे | a 

इन बातों के मान लेने पर भी कुछ लोग aa 
कि स्वार्थे की मात्रा तो अवश्य ही संसार गति 
गई है | सबको अपना मतलब ही सूभता है, के| 
साधारणतः लोग AIT स्वार्थ-साधन में a| 
नीति ओर सत्य को सहज ही भूल जागे || 


होनी चाहिए। विचार करने पर यह मत भी aie 
सूलक जान पड़ेगा । | 

संसार मे मनुष्य-संख्या बढ़ती ज्ञा Wel 
परस्पर स्पर्धा भी इसी के साथ बढ़ रही el) T 
ऐसा होना स्वाभाविक ही दे maij 
रहन-सहन का ढंग बड़ा सरल था | बहु | 


निशान तक तब न था। धीरे-धीरे जो वस्तु feat) 
की होती हैं, वे आवश्यक दो जाती हैं ee 4 
प्रकार, रहन-सहन के ढंग में विलासिता # 
है। अब एक ओर तो हमारी आवहा 
रही हैं, और दूसरी ओर उनकी पूत क": |“ 
भी प्रयल्न-साध्य दिखाई देते हैं | ual l | 
ओर जब समाज में बेईमानी आदि % | ath. 
विशेष रीति से मिलते हैं; तब ate 
पथ से we ददो जाने की लालसा वह . at 
है। कितने ही पथ-अष्ट हो भी जाते *ै बह 
साधन में न्याय को भूल भी जाते ee e 


क’ A 


| ययी देति हैं? पहले वेईमानी का इतना 
द सर आवश्यकता या लालच नहीं था । tag. 
मौके बहुत ži पर विचार करने से यही 
परू होता दै कि अब मलुष्य को गिरने aT 
वतना मोका है, उतना उसका अधःपतन नहीं 


ह समझी जाती थीं । नैतिक भाव अवश्य ऊँचे 
| गए हैं, और साथ-साथ आदश भो इमारें 
साने पहले से उन्नत हैं | BAT को: समाज- 
वा करने श्रौर अपने को .समाज के लिये विशेष 
WIG बनाने का ध्यान बना रहता हे। इन 
| wi RNC कर बहुत लोगा की धारणा है कि 
pasate की उन्नति हो रही है | जो लोग ऐसी 
| OU रखते, उनके विचारने के .लिये इस 


जीचनशकर याज्ञिक 


इश्वर का डर 
(१) 


झुर चंदनसिंह दस सज्ञां के ज्ञमी- 
दार हें । उनकी ज्ञमांदारी उनके 
Raama के चारो ओर के 
मासो में ह। अतपूव gaa 
कोस = Rete डनका प्रा 
राज्य है। ठाकुर चंदनसिंह वेसे 
Wardle हें, जिन्होंने सहृदः 
a भूर्य समभनेवालों के हृदयों 
DTU विरोध का आच उत्पन्न कर 
का रेक् चूसना ज्ञमीदारौ का 
चत बार लेना उनका जन्म-सिद्ध 
oe बात पर दोन-दुखियों 


ईश्वर का डर 


t o 
| ah कि अब पहले की अपेक्षा आय माम उनकी ge Hal, आप कर age कता है कि अब पहले की अपेक्षा प्रायः आम उनकी ज़मांदारी.से नहीं है, 


fal दूसरे के पत्र को पढ़ लेना भी बुरा TAT: 
जता है | बहुत-सी अन्याय की बातें पहले खराव . 


| had la A NA è 
| » म ङ बाते अवश्य मिलेगी--पऐेसी आशा है। - 


एक igue जो ०० बढ ले>त लता 
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उनका प्रजा भी उनसे 
सरर कॉपतो है । क्या wae कि ठाकुर चंदनांसह के 
MIT कोई चूँ तक कर सके ! 
दोपहर का समय था। ठाकुर चंदनसिंह अपने qÈ 
सकान को चापालं में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनके 
पास उनके दो-चार मुसाइब भी बेठे थे। उसी समय 
एक कृषक एक उजली मिरज्ञई पहने, एक मोटी सफ़ेद धोती 
( जो घुटनों के कुछ ही नीच .तक at) तथा सिर पुर 
एक धुला कपड़ा लपेट ठाकुर के सामने आया, और 
बोला--"'जुहार मल्लिकौ !” ठाकुर साहब ने केवल ज़रा 
याँ ही सिर हिला दिया । कृषक एक ओर भूमि पर बेड 
गया | ठाकुर साहब कुछ देर तक उसको ओर देखते TE | 
तत्पश्चात्‌ बोले--''कान ह रे !”'. “डर 
कृषक बोला--“सरकार में तो आपका अहोर हु 
कालका ।? z 
ठाकुर साहब बोले--“कालका है--हूँ--अब तो 
पहचान ही नहीं पड़ता | बहुत दिनों में दिखाई पड़ा। 
कहाथार! - र 
कालका--“'मालिक, सहर चला गया था | साल-भर 
वहाँ रहा LUER 2 ; S 
ठाकुर-- TET H क्या करता रहा ११ 
कालका--“नोकरी करता हूँ ।” . 
ठाढुर--"कादे में नोकर दै!” 
कालका--“'डेरी फ़ारम में I” 
ठाकुर-- क्या सरकारी डरी फ़ारम में 


Y 7 


arasa मालिक, एक सहाजनी डरी. 

- È . ` to "a 
शरम y j: i `~ ` ` 
ठाकर चंदनसिंह “हूँ? करके चुप हो गए | उनके माथ 


quae पढ़ गए। थोंडी देर तक डुप चाप हुक्का पात 
रहे । फिर बोले--/सुनो दो कालका, ज à इस 
तुम्हे घोड़े देते हैं, पर अब जो कभी alee 
यह se बनाकर आए, तो ठोक न होंगा । असे दो, 
देते ही रहना ठीक है ।” SA ita 

कालका कॉप उठा । उसे स्वप्न मं भा यह 34 न 
थी कि ठाकुर साहब को sae इन साधारण कपडों A 
भी giz की झलक दिखाई पड़ेगा! डसने सोचा, यहाँ 
से za जाना हो अच्छा हैं। यह सोच वह “YET करडे 


बुना l 
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उसके चले जाने पर ठाकुर चंदनसिंह पप उ उतना यले मलूग पाण इट गमा | आपके or छोच 
होता है, इसने शहर में रहकर साल पेदा किया है । 
बाप की तो गोबर ढोते-ढोंते उमर बीत TE, और साबित 
ama तक न जुड़ी !” 

' एक TNE, जसका नाम gi था, "पल 
“मालिक, इसने रुपया कमाया है। अभी उस रोज़ एक 
सत्तर रुपए की मैंस मोल ली है। तकिए के मेले से 
एक जोड़ी बैळों की भी लाया है।” । 

ठाकुर चंदनसेह बोले--“हाँ 2” 

सुघरसिंह--“में आपसे भूठ थोड़े ही कहता हूँ ।” 

ठाकुर चंदनसिंह बोले--“इतना माल पैदा किया, 
ओर हमें दो रुपए नज़र तक के न दिए !?? 

एक दूसरा मुसाहब बोला--“सरकार, यह मोटा हो 
गया है | नीच जाति के पास जहाँ चार पैसे हुए, वहाँ 
फिर वह अँगूठों के बल चलने लगता है। कहावत ही 
है 'गगरी दाना, सूद उताना' i” 

ठाकुर चंदनसिंह 'हूँ' करके कुछ सोचते रहे | 

दूसरे दिन ठाकुर साहब ने उसी गाँव के, जिसमें 
कालका अहीर रहता था, एक ब्राह्मण को बुलाया, और 
उसको अलग ले जाकर कुछ देर तक वाते करते रहे | 
बाते कर Yet पर उससे बोले-“'अच्छ्ञा, जाओ | 
पर देखो महराज, जैसा कहा है, उसमें फ़रक़ न पढ़े | 
नहीं तो चूतड़ करवा दूँगा । रह याद रखना !?? 

बाह्मण देवता हाथ जोड़कर बोले--““नहीं मालिक 

. फरक केसे पड़ सकता हे |”? 
: इसके दूसरे दिन प्रातःकाल एक आदमो ठाकुर साहब 
के पास आया ! ठाकुर साहब शोच से निवृत्त ' होकर चेडे 
जार ते कब रन जे पक 
बह चोरो गा ३ रात को, बिंदा महराज के 

सा लापरवाही LSS 
ats see oleae! ससुर गई 
FORE 2 id 
वह व्यक्ति बोला 
नहीं, क्या बात हे 2 
Mee साइव ने कुछ उत्तर न दिया । एक घंटे के 
बाद gt सहराज्ञ 'हाय-हूय! करते 
ूर ही से बोबे--दोहाई है gee लग 
ए. > सरकार की ! 


a ublic Domain. नगरी 


कुछ IU सुना है; ठीक पता 


में सरार Ñ v 


[ वर्ष २, axe val 


meu ge गया . | आपके vağ 
नहीं हुश्रा ।” | 
यह वही बाह्ण देवता थे, fray ठाकूर | 
एकांत में बातें की थीं। a 
ठाकुर साहब बोले--“अरे हुआ क्या!” 
ब्राह्मण देवता -आँसू पोंछते हुए Tagg ea | 
लुटिया-थाल्ली सब चली गई । में तो, सरकार, मर खा iy 
पेट काट-काटकर बाज्ञ-बच्चों के लिये जो कुछ iala 
सब war गया !?? | zi 
ठाकुर साहब--''क्या gar ? चोरी हो ग wal रषः 
बिंदा--“हाँ सरकार, सब चला गया | महादे p 
पास जो कुछ सो-पचास रुपए का गहना था, इर 


| 
चला गया |? i 

ठाकुर साहब--“'यह तो बड़ी बेजा बात हुई। हुए झा 
किसी पर संदेह ढे ?? पा 


बिंदा--“'अब बिना देखे किसको कहूँ Toi) छ 
ढकना चमार कहता है कि रात के दस बजे अ | 
पेशाब करने उठा था, तो उसने कालका अहीर र| गहि 
आदमी के.साथ कुछ खुसुर-पुसुर करते देखा था 

ठाकुर साइब--''कोन कालका 

बिंदा--वही सधुवा का लड़का, जो wa हे 
हुए आया हे---शहर में नोकरी करता ६! 
. ठाकुर साहब--“अरे, वह तो बेचारा "T 
आदमी हे । वह ऐसा काम नहीं कर eT 
बिंदा--“सखरकार, यही तो मैं भी कहता ६ | 
ठाकुर साहब बोले--/“मगर यह मी इग i | 
सकते कि यह उसका काम नहीं दै! 
क्या पता ? अच्छा, THAT चमार का at 
. उसी समय एक gear दोड़ाया | 
चसार को बुला लाया । 
: ठाकुर साहब ने पूछा 
है ! डोक-ठीक कह ।? 

ढकना बोला--*'सरकार, बात I 
के कोई -दस बजे हों ae am y 
बखत होगा, तब मैं पेसाब करने की के at 
जब. लोटने लगा, तो मेंने aT a 


दो आइमियों को खड़े कुछ बा 


भी गेह 


sega रे 


3 l á | 
यह E ee a 


| हि. ज 2 आ ता ३०० तु" से ] 
7 aq, और वहा से चल दिए । मन पूछा--कान 

बोले | तब फिर मेने डॉटकर पूछा-- 
है, बोलता नहीं । तब सरकार एंक बोला 
वो कालका हैं । बस, सरकार, फिर में घर में जाकर 
सबेरे उठकर सुना के विदा महराज क यहा 
जो मेंने आँखों से देखी, वही 
झन स भी कह दी । आर कछ में जानता-वानता नहीं ।?” 
Ri | yet साहब कुछ देर तक सांचकर बोले--“'सबूत 
a) garg | अच्छा, कालका को चुलवाओं 7? 

gia भ्रमी गया, और कालका को दुला लाया। 
| में कालका का वृद्ध पिता सधुवा भी लाठी टेकता 


am Wate ने उससे कहा--“कल रात को 
| महराज के यहाँ चोरी हो गई है ।? 
|| राका बोला--'हाँ सालिक, सबेरे 

FU बढ़ा गजब हुआ ।?” 

“aa रात को तम कहा थे १? 
| इका Sy भयभीत होकर बोल्ञा--“कल तो 

WRG, में घर ही पर था ।?? 

| oe का पिता सधुचा बोल उठा--“सरकार, यह 
| साफ ही से खा-पीकर सो गया था ।?? 


` A 


सन भा इल्ला 


| 
। ae साहब ने कहा--“कल रात को ग्यारह/ 
aly Fe बिदा महराज के घर के पास एक आदमी से 
Tar था w 


अधिकतर संयभीत होकर बोला--““किसे ! 


न 
हीं सरकार, में तो कल रात को पेसाब 
wi उरा [४ 


सा 
वा ae ने कहा--"यह ढकना चमार कहता हे!” 
है? ओर देखकर पूछा--““क्यों रे, 


ly TR STH रहा। कुछ उत्तर नहीं दिया | 
Y ता ने ठकना से कहा--“अजबे, जो देखा 
hy नहीं ११ . 


tq 
ने गुस रूर से ढरुना पर एक तीन दृष्टि 


भते ९ “सरकार, कालका को एके आदमी 
Be oh, देखा था ®? 


इश्वर का डर 
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` ठाकुर साहब--“'कहाँ देखा था ??? 

ढकना--“बिदा महराज के घर के पास ।?? 

सधुवा ढकना को गाली. देकर बोला--"'अपना सिर 
देखा'था । साले को दिन में तो सूरता नहीं, रात को 
देखा था । क्यों भया, हमने तुम्हारे साथ कोन दगा की 
ह? एक तो मेरा बच्चा गाँव छोड़े परदेस में पड़ा ई । 
चार दिन की खातिर घर आया है, तो. अब यह पाप 
लगाओगे | अरे जरा भगवान्‌ को डरो। ऐसा. अंधेर न 
करो !' , 
ढकना फिर चुप हो गया | उसके मुँ. पर हवाइया 
डड्ने Witt 

ठाकुर साहब ने उसे फिर Ge | “वह घोल्ला-- 
car, जो देखां, सो कह दिया । पाप तो इम किसी 
को लगाते. नहीं ।?? 

aga बोला--“पाप नहीं लगाते तो करते क्या हो ? 
मद पर खड़े सरासर झूठ बोल रहे हो, ओर उपर से कहते 
हो, पाप नहीं लगाता ।” 

ठाकुर साहब ने. कहा-- “अच्छा, ज़ैर, इस झगड़े से 
क्या सतलब । थाने में रपट हो जानी चाहिए | थानेदार 
झाप पता लगा खगे ।”? 

सधुवा बोला “मालिक का. बेटा जिए । बस, यह 
ठीक है। जो चोर हो, सो डरे। जबःकर नहीं, तो इर 


काहे का ।? ) 
दे दी गईं दूसरे दिन थानेदार घोड़े 
सिपाहियों को साथ लिए डुए आ 


"दिय सरकार; मामला क्या है ?' 
qar yea बोले--“मासला क्या, आपकी, पांचा 


fae” 


थाने में सूचना 
पर सवार होकर दो 


“कोन ह i P 
: sue uaga अद्दीर का लड़का, कालका 


अहीर बिंदा. महराज के यहा हुई ई Li 


कक... — ns Ue «eta, 
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ठाकुर 9 द हु हे। बहसब.....गाहुर SMT सब देख सुनकर ag सुसरे के हुईं हैं। यह सब 
आपकी ख़ातिर है ।” ai सहमति 
थानेदार--“आपके भरोसे तो. हम यहाँ जगल'म 
पढ़े ही हैं. । नहीं तो यहाँ घरा क्या है। हाँ, यह तो 
बताइए, कुछ सबूत भी है ?” ae 
ठाकुर साहब---/“एक चमार कहता इ कि उसने रात 
को कालका at बिंदा महराज के घर के पास एक 
आदमी से: बातें : करते देखा था। तक्षाशी लेने के लिये 
इतना ही काफ़ी है।” 
यह कहकर ठाकुर साहब FAA AT | 
थानेदार साहब बोल---''फिर क्या हे--कहाँ जाता 
है। हाँ, 'यह तो बताइए, कालका के पल्ल भी कुछ हे?” 
ठाकुर साइहब--“आप तो बच्चों की-सी वातं करते 
` हैं। पल्ले न होता, तो यह सब बाँधन्‌ बाँधने की 
आवश्यकता ही कयां थी । आपने मुझे कोई लंडा 
समर रक्खा है ।” 
थानेदार साहब दांँतां-्तले जीभ दबाकर - बोले-- 
“आप हमारे .मालिक हैं । हम भला ऐसा समर 
`. सकते हैं ।? ts tps Ye 
कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार की बातें करते रहे। 
इसके बाद ठाकुर साहब बोले--“अब आप जाइए । 
ढकना ' चमार. के बयान पर' कालका के यहाँ aaah 
लीजिए 2 
_ पढ कहकर ठाकुर साहब ने कुतें की जेब से दो चौंदी 
Kee 
ae : के लिये wera 
कल लिए रे पक, es दोनों गहने जेब में 
ठाकुर साहब-...“हाँ,: ¬ भैच्छा, तो जाता हूँ! 
$ si जाइए |? 
SEU साहब नरायनपुर चल गए।. 
दो घंटे के बाद थानेदार साहब ae | SON 


3 का पिता agar 
साथ म चार-छः . चतो 
छुः आदमी ओर 


आनेदार साहब ने सब हाल क़ 


ihe हा, और दोनों गहने 
ठाकुर साहब-के सामने wae; दे 


माधुरी 


` बाल्िस्टर की फीस जो पड़ेगी, दूँगा, a 


सान जायेगे |” . 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi NAN RET tegen ठीक è | कितना 


a ~ q À 
को क्या करें ? जब खुबूत सामने रक्खा है, Be ri 
काररवाई करनी हा पड़गी।?” mi ; 
R SS दाः यह तो ठोक हो है; एर al 
A कह सकता हूँ कि यह कालका का काम नहीं ३" 
agar रोता हुआ बोला--““माल्िक, Tal) a 
qat फले । सालिक ने सच्ची बात कही । मेरा anal g 
कास नहीं कर सकता । इन गाँववाले सालों ने जाई ग 
हैं। भगवान्‌ कर, उन पर गाज गिर ! साह्ों के Gl ताः 
कोई रोने-धोनेवाला न रहे। ear मेरे बच्चे को Seal ie 
हे--भगवान्‌ देखनेवाला है ।?? 
यह कहकर AYA फूर-फूटकर रोने लगा! | 
ठाकुर ने सधुवा को इलाया--“यहाँ तो at!” | 
सधुवा पास: आया | ठाकुर साहब उसे हग र| 
जाकर बोले--“'सधुवा, यह हमें विशवास है कि पह ए 


~ an `s i 
- कालका का नहीं है । पर जब तलाशी में गहने eat tr 


तो अब विना सज़ा खाए नहों बचेगा। लंबी सज़ा ea i 
सधुवा बोला--“अरे मालिक, ऐसा न A 

. v : 

बुढ़ापा बिगड़ जायगा । बे मौत मर जाजंगा। "| 
` ` ae > sal ae 

उपाव करो । जो. कुछ खर्च पड़ेगा, में दूगा i 


थाली बेच डालूँगा। बच्चा बना रहेगा, तो ga y 
करके बहुत. कमा लेगा !?' ait q 
ठाकुर साहब बोले--तो हमारी रा Al 
कचहरी-अदालत का wet न Tal! = al 
चित पढ़े या पट। थानेदार को यहीं कुछ देगी | ष 
रफ़ा-दफ़ा कर डालो ।” : . | 
सधुवा--““थानेदार मान जायेंगे o 3 
ठाकुर साहंब--“मानेंगे क्यों नहीं। ६ 


= até Ñ \ 
मालिकः | À 


oF 


. सधुवा--“ऐसा करा देव, तो, AT 
गुन सानूँगा ।”? ae p 
ठाकुर साहब--“अच्छी बात E ! cà a 

यह कहकर ठाकर GET थानेदा र्द 
X ea. 


5 7--“ तीन a 
ने सधुवा को बुलाकर FE 
y | E W E 
hl __ जालिक, इतना तो मेरे किए न हॉगा--मर 
| N i A a 599 
३ इहा | बहुत गरीब आदमी हू | i 
; isga कम में राज्ञी न होंगे ।” 
U | age साहब इसस क ees 
| aai मालिक, at न कहो । आप्र सब 
| छू कर सकते हं !” Sethe ae 
a) aa तुम क्या दे सकते al, वह भ ता 
| A R a a 3 
Gian! | यह समझ लेना कि अदालत भ भी तुम्हारे 
प्वार सौ रुपए ख़च हो जायेगे, ओर फिर भी यह 
| सा कहा जा सकता कि छूट ही जायगा | छूटे-न छूटे । 
| शत जाने हाकिम की क्‍या जानें वया ससर में आवे।” 
| सघुवा-तो, सरकार, आधे पर मामला तय करा दो।” 
WR सो पर ??? 


| q सालिक, यह भी पेट मसोसकर जब. 


| सिया वेगा, तब होगा | क्या करें, भाग फूट गया, - 


l l ve aig देना पड़ रहा है | कलेजा नुचा आता cal 
erat की... ...न-जाने सालों ने कब का येर 
| Fen | ह 
| UR साहब ने 
व| मोर जार 

| ale AFR ठाकुर साहब ने दो-तीन बार 
दो सो से weer किया। agar से 
नेदार साहब दो सौ से कम पर किसी तरह 
होते |? कक 

í Rega, 
' ॥ स 

| पे मामला यहीं रफ़ा-दुफ़़ा हुआ जाता है। 
of A 

RER S घर दोड़ा हुआ गया | लोटकर 
; पै समय ९ राकुर साइव के हाथ में घरे । रुपए 
के 


सूद-च्याज लगा- 


इश्वर का डर 


कहा-“अच्छा, देखो कहता हूँ, जो : 


क्या है, देओ । पचास रुपए की.तो - 
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परवरिश हो । सुके. क्या, कर से लेना; और चाहे मेरी सेंस सत्तर रुपए को है, वह ल लेना, ओर चाहे मेरी भैंस सत्तर रुपए की है, वह 
@ at । रुपए तो ओर हैं नहा ।?” : 
ठाकुर--“अच्छी, बात है ।” 
ठाकुर साइव ने थानेदार को अलग ले जाकर पचास 
रुपए थमाए, आर बोलखे--“गारीब आदमी है। इससे 
अधिक नहीं दे सकता |” teak 
~ थानेदार साहब ने कोन गेहूँ बेचे थे । इतने भी उन्हें 
ठाकुर साहब की कृपा से पढ़े fae | अतएव उन्होंने 
घन्यवाद-पूर्वंक रुपए ले लिए | 
कालका उसी समय छोड़ दिया गया । 
अधिकांश लोगों ने यही समझा कि कालका दोषी 
था, पर ठाकुर साहब की कपा से छूट गया | जो समक- 
दार थे, और 'जिन्होंने कुछ समझा, वे भो .चुप रहने के 
सिवा और क्या कर सकते थे । किसकी सजाल थी 
कि ठाकुर साहब और थानेदार के विरुद्ध कुछ कः सके। 
(३) र 
रात को ATM, कालका तथा रांव के दो-चार अन्य 
आदमी aga को चोपा से बैठे बात कर रहे थे | 
एक आदमी कह रहा था «RAT, नाक-नाक चृता ; 
हूँ, यह सब aa ठाकुर साइब की ही है। न कहीं चारो 
हुईं, न चवारी। A $ 
कालका--“अब उनका दीन-इंम।च जाने | हमारी st 
ज्लोटा-धाल्ो विरु गई। काहे नक्‌ काका, बेजा कहता हू! 
ननकू--“ नही बबुआ, बया ca अरे, aa गाव 
जानता है, जैसे ठाकुर साहब हैं | पर क्या किया जाय; 
जबरदस्त का ठेंगा सिर. पर ! यहा आदर Sree सरः 
साल हमें बुलाया, और' बोले-“कहा ननू? सन ` 
रुपए-उपए नहीं लेते ।'मालूम इता हैं, के हे 
गए etl’ मैंने कहा--“मालिक, करज लेने 2 
नहीं x जेना सहज है; पर देना eee की 
aa इतना कमाते हो, कुछ हमें भी at feats \ 
में कुछ नहीं बोला | दूसरे gerne न ae 
साहब से कुछ करज ले लेशो, नहीं तो f 
सरसा. te eii SNS TS 
Rag | geet रुपए का ब्याज ot ee p 
दालका--“तो बिना जरूरत ले लिए a 
ange करें बबुचा, डेढ़ रुपया. सहीना उन्हें 


चेरे-बिठाए देते हैं। न दें तों wat कक्ष से बैठने पावें ? 
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रा की निगाह ेड़ी दो र्ती था mi RS 
दूसरा व्यक्ति बोला--'ननकू मैया, तुम्हारा हाल की निगाह Bet ही रडती थी। एक Rate = 
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जाना हो या न हो--अभी स्यौरुस ऐसे ही कलु काछी 

से कहा था । उसने उनकी बात पर कुछ ध्यान 

नहीं दिया. । बस, तीसरे ही दिन रात को सारा खेत 

Sarg दिया; रात-भर में सब बाली काट लो गई, Wet 

पौदे दूँठ-ऐसे खड़े रह गए | ager बहुत दौड़ा-धूपा, 

रपोट की, पर कुछ न हुआ.। पता ही न लगा | गरीब पेट 

AMAR रह गया | ढाइ-तीन सौ रुपये के मस्थे गईं ।” 

'सधुवा एक wal साँस खींचकर बोल़ा--"'एक-न-एक 
दिन भगवान्‌ गरीबों की सुनेंगे ही ।” 
ननकू--““अरे, TT Gait तब; अभी तो सबको पेरे 

TA हैं । न किसी को खाते देख सकें, न पहनते । हमारे 

काका जब इनके पास जाते हें, तो फर्टीःलैंगोटी लगा- 
= । उनशा कहना है कि जहाँ ठाकुर साहब. ने किसान 
! पास साबुत कपड़े देखे Baa, उन्होंने समझा, 
इसके पास Ae हो गया ह--नोचो साले को |”? 

` काजका--“भज्ना इनसे कोई खस भी है !”? 

UR छुस कोई नहीं । इन gat कौन ga 
होगा । किसी को छोड़ा हो तब न w”. 
a oe तब भी जह हाल है ? 
जाए थम अब ड a ये बातें करते हो, 
Saar ig जाए पे s पा तुम्हा हमारा गला कारने 
_ दूसरा sam बोल्ा--«“सैय्ा, 
R ऐसा करते हें । डर के 
न कर, तो घर न फूँक दिया ज्ञाय In 

जनक “यही बात हे. जैया,. 


मात्र सबको प्यारा होता, = I ea “a चोर 
करते हैं E “तिरः 


सड ¬ "84g at दीनदयाल वे 
ee "पा दानद्याल के भनक परेगी : 
कंमी तो भगवान्‌ गरीबो की सुनेंगे !? til 


` नन%--“परसात्न ठाकर ने 
IS अट्टा गवा आस. 
पास क गाँवों के = अ लेः 


a Po आदसी पकइ बुलाए जाते थे । 
m १ आर dia को आठ पेसे देते 
a TE बताओ, आउ पैसे में कौन दिन-भर खुसी से 
n जाता था ? पर क्या करें, सव करना पड़ता था tH 
` दूसरा ब्यङ्गि--“ह सया, ऐसी ही बात È | 
` दिन-भर जी. तोड़कर: काम करते थे, फिर Aa 


e 
CC-0. Public फिर भी कुर, झा ya arate बात तो TAS ० 


[ वर्ष २, ae re 3 
Rls 
'मालिक, चार दिन at wee दो, ५... a 
लें-सूखे जा रहे दै? वाले. ता इ औ| 

a aes 7 JU खेतों में भाग छ | 
इसारा कास हो जायगा, तब अपना काम करने ie 
में चुप हो गया । और कुछ कहता, aol 
फिर यही हुआ कि अपने कास के लिये iiki 
9 ये पाच mi 
का मजूर रखना पड़ा। दो आने हमें मिल्नते॥ È 
पाँच आने हम देते थे | "S 
कालका--““भट्टा काहे को ल्गवाया था!” | 
वही व्यक्ति--“'जो सिवाला बनवाया है, za | 

fat अट्टा लगवाया था ।” 
कालका--''गरीबों का गला काटकर are वागन 

में कोन पुन्न है I” 
ननकू--“अब यह उनसे कौन पूछे !” 
वही व्यक्ति--“भैया की बातें ! इतना पूषा ह| 
बड़ा काम है। जरा-जरा-सी बातों में तो पीड बला| ia 
उड़ा दी जाती है । इतना जो कोई कह दे-उसे 
न सही, किसी दूसरे ही से कहे, और वह सुत पं-| 
तो खोदके wear दें । दिज्ञगी थोड़े है । seme सा| 
दारों की तो मजाल ही नहीं कि उनकी बात को द| 
फिर किसान बेचारे किस गिनती में हैं ।” 
सधुवा--“मैया, हमारे तो सब करम हो Uy 
आवरू की आवरू गईं, और माल गया घाते में | 
ननक्‌ू--“माल तो, हाँ, गया ही, पर भाई N 
की कोई बात नहीं । गांव-अर समझ गया है है | 
ठाकुर साहब की गढ़त थी 0”? at 
कालका--“हाँ, सब.जान अले गए हों, 77 d 
सुनने को तो हो गया । वह ARER 


या न फूटी, ऋनकार तो हुई? ।” wat, | 
. सधुवा--“जो कुछ Ta था, वह चला a “| 
से ठाकुर साहब .के पचास रुपए के f TI 


पर ठाकुर का दाँत है । सो भैंस तो हम 
रुपया ओर ब्याज दे देंगे ।'? 
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eee eee tee भी निन आदमी नहीं करता “यदि औसत जनम-भर देते रहोगे, तब भी ठाकुर से 
aise r qd । समरे साधू भाई ? भैंस 
| at ae Ra हे, ai wa ससुरी पचास 
fea eat अहिर के बाप ने i ae से पंद्रह 
हि. ..३। पोच बरस तक याप OR मर 
शक भैर चार बरस से कंचना दे रदा हे, फिर भी 
६६ सए बकाया में gag बेठे हैं । हर फसल i ब्याज 
ta जाता रहा, और दो-तीन रुपए असल में, फिर भा 
gi तक रुपए नहीं qe ।”? है 
i) aia किसी हिसाब ही से लेते होगे ।” 

` गचरन--“दिसाव-किताब कुछ नहीं । जो वह 
m| ३ aus, वही हिसाब zi इसके सिवा न कोई हिसाब 
| ब किताब ! स्यौरुस are कंचना ने कहा--मालिक, 
Risa सेतो रुपए आपके सब अदा हो aT!’ 
Rtn आठ रूपण Tat हें ।' कंचना 
| iaai मालिक, अब तो एक पेसा नहीं रहा ।? 
<0) स, साकुर आग हो गया । बोला--“मार तो साले के 


bed 


WH जुते साला हमें बेईमान बनाता & उसी 


Way aa, तुझे दस देने पड़ेगे। दो रुपया 

शना किया ।? बेचारा साड्-पोंछु के चला आया। 

Natl दस अदा कर रहा है ।” 

| Bear 

LED 

Wage 
` 


“फिर ननकू काका, तुमने ठाकुर से पचीस 
लिए १? 

| fe, ets TIM, कुछ अदा करने के लिये थोड़े 
or ia ड ou महीना व्याज दे देता हुँ । 
€|; भाप ASUS) देता, ओर न कभी दूँगा | जब 
q È imi oy में anit , तो एकदम पचीस रुपए 
“| स नहो तो 5 चार करके तो इन्हें कभी दे ही 
| te भ नहीं पटेंगे। कुछ-न-कुछ बाकी 

my, दमने तो समर लिया है कि जहाँ 


ESA 


ईश्वर का डर 
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We 


दशांश सीं निर्धन आदमी नहीं करता ।:यदि औसत 
निकाला जाय, तो बेइमानों, व्यभिचारियों. चारों, wet 
WE बदमाशों की अधिक संख्या घनाब्यों में ही मिलेगी | 


चनी आदमी को पाप करने का अंवसर जैसे आसानी À 


मिल्न जाता है, वैसे निधेन को नहीं । पाप करने के लिये 
जितना साइस घनी के हृदय में होता है, उतना निधन 
के हृद्य स नहीं । ओर, जितनी जल्दी निर्धन का पाप 
प्रकट हो जाता है, उतनी Hest बढ़े आदमी का नहीं । 
छोटे आदमी पर aa को जल्दी संदेह होता है, ओर 
SAAT उसका पाप प्रकट हो जाता है । पापं प्रकट हो 
जाने पर निधन के पास अपने को निर्दोष प्रमाणित करने ` 
का कोई साधन नहीं रहता, इस कारंण चह Via दंडं पा 
जाता है। इसके प्रतिकूल, धनी बढ़े आदमी पर संदेइ 
करने का साहस लोगों में बहुत कम होता है, इसलिये 
उसका पाप प्रकट नहीं होता । यदि प्रकट भी हो गया, 
तो धन के बल से वह प्रायः उसके लिये दंड पाने 
से बच जाता दे | कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बडे 
आदमियों के पाप के लिये चोटे आदमी दंड पाते ई, 
र बड़े आदमी साफ़ बच जात है | 
-qaia घटना हुए एक वर व्यतीत Qami 
. शाम का समय था | aga एक नीस के वृक्ष के तले 
बैठा तंबाकू पी रहा था । गांव के दो-चार आदमी उसके 
पास बैठे हुए थे । उसी समय एक आदमी घबराया हुआ 
झाया, और सधुवा से बोला-- काका, बड़ा गजब 
हो गया।” न्‍ z 
सधवा aia हुआ !” ` 
र Rada मर गया 
“नर गया !” 


5: 
चह बोल न 


-सधवा ने चकित होकर पूछा 
चह बोल" हों ।” 


सधुवा-- कैसे १ gat तो अच्छा-भला कास पर 


बे 5 “ठाकुर ने मरवा डाला | 
| भेन के लिये कमाते हैं, वहाँ डेढ़ रुपया ' पर्द aaa «हु ! तू बकता FATE r 
y र का भी मुँह कुल सते रहेंगे ।” ` iaga नहीं, ठीक कहता हैं i 
; th रो ; A ( ‘ 2 ) ट ; «2a aa डाला १0१ = = 
भे = । इसने में 
फेक करता Wr जाय कि संसार में पाप कोन बही व्यक्ति — बह काम कर रहा था। इतन मं उसे 
My भादसी AT अधिकांश लोग यही उत्तर देंगे कि दमी । वह पानी पीने गया । पानी पीने nee 
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माधुरी 


३६४ 


(उन्न सोदक कहा. रे, दख क्या करता है, काम... सुवा--"यह तो बढ़ा पू डॉटकर कहा--'क्यों रे, बैठा क्या करता हे, काम 
नहीं, करता |) सिवदिनवा बोला--“मालिक, अभी-अभी 
पानी पीने को आया था । अब आता हूँ ।? ठाकुर बोले--- 
उड़ जल्दी ।? उसने कहा--'मालिक अभी जाता हूँ, 
जरा सुस्ता लूँ ।” Raa सुनते et ठाकुर ने एक लात 
मारी, ओर कहा--'साले, सुस्ताने आया हे या काम 
करने !' बस, इतना सुनना था कि सिवादिनवा बोला-- 
` ` चह क्या बोला, उसके:ल्िर पर मौत खेलतो थी, उसी ने 
बुज़्वाया--बोला-'मालिक दिन-भर तो काम किया । 
हम भी आदमो हैं, कोई जानवर नहीं हैं । ऐसी मजरी 
हमें. नरही. करनो। कल से हम नहीं आवेगे | और 
कोई आदमो दूंढ़ Sar? यह कहकर वह उठ खड़ा 
डुआ | इतना Fi ही ठाकुर का मुँह लाल हो गया । 
हा 
र et ।सचादूनचा बोला--'बस AT- 
fas, अब न मारना, नहीं अच्छा न होगा ।? 
I i सुह अंगारा हो गया । उन्होंने उसी 
उडत af जलाया, आर कहा--“मारो साले 
ae ie डंडा, लेकर जुट गया । उसे. कि 
ब ठाकुर सामने खडे ह 
काहे का । उसने तान-चार RES a 
काका, सिवदिनवा पसर गया। उसने छ 
HT उसने आँखें 
[र ठाकुर बोले--“साला ढोंग करता 
ae ees ज्ञाठियों और भारी | बस, 

' परान raat गए |? 

सुवा “फिर क्या हुआ ?” 

हा 
क जमीदार 


बस काका,” 
बखत एक 
को- खूब 
स बात का 
थे, तब डर 
l, तो बस 
फाड़ दो; 
है। मारे 


खाठेयां मारां | बस, मर: 


गइ हृ | J चद्नसिंह 8 
गए रे TREC चदनसिंह ओर गुड़त 


0 0-0. Public Domain. Jangamwadi ५व्सर्धुवा5० “तो हैं, पर agt ar कहता F E 


j सधुवा--"'यह तो बड़ा गजब 
बिना सजा खाए नहीं बचगे [७ 
एक दूसरा आदमी बोला--.'“सगवा 
सुन ली । बड़ा उत्पात मचा रक्ख़ा था। बुर | 
मार डालता था। अब पाप का घड़ा फटा है a 
.इस घटना से आस-पास बडी सनसनी a A 
सब असन्न थे। इधर कुछ दिनों से ठाकर बे K । 
थानेदार में भी क्तगडाँट हो गई थी । उसने j : 
कर ठाकुर साहब को ITT की चेष्टा शुरू कर दी। a | 
पुर के ज़मींदार गजराजसिंद और चंदनसिंह में छ हा 
शत्रुता थी । कई बार मुक्तदमेबाज़ी भी हो aa थी ipl ; 
कारण उनकी गवाही अधिक ज़ोरदार न थी। qii 4 
आस-पास के गाँवों के किसानों को गवाही में लेना शरू, K 
ओर TETA TIS गवाह तेयार कर लिए RAN गाः 
से सब जलते हा थे। अतएच जिनके सामने यह aug] ॥ 
थो, वे तो तैयार ही हो गए, परंतु जो वहाँ उपसि a 
नथे,चेभी Wat गवाही देने को तेयार हो गए। सफ | मे 


चू ने गते | 


कहा--“तुम्हारे साथ भी तो ठाकुर ने कुछ नहं र| 
WAT था। अब बदला लेने का समय श्रा गयाई। | 
कम-से-कऊस कालेपानी तो भिजवाओं ।” j 
सधुवा ने बहुत कुछ बचना चाहा--बोला, kik 
गवाही तो हम न देंगे।”, पर उसकी एक T | 
थानेदार ने आँखें नीली-पोलो करके. कहार | 
बे, तुझे गवाही देनी ही पड़ेगी | चीं-चपढ़ wim | a 
तुझे भी चार साल को मिजवादँगा |” | 
agar ने विवश होकर स्वाकार कर बरिया! "| Y 
ठोक समय TT UPEAT पेश हा gala 4 adit h Ñ 
को सिखाया था कि कहना, ठाकुर, थर रुई | | 
भिल्लकर मारा है । ठाकुरहइंडे से पीट रहे थे ~E 
ae a । 
NT स । eaga £ l 
इधर सधुवा ने कालका से कहा था ३६ | 
गवाही देना बड़ा पाप हे, फिर A. | 
पर पुलीस नहीं मानती ।'” 
कालका ने कहा--“चाचा, मूडी सूची जरह 
उसने हमारे साथ कौन नेङी की दे! a ग ” J 
बात तो ठोक हुई है, फिर, पाप-पुच कोई a US 


y aa ga सोच-विचार में न पड़ो ।- सब ठीक 
| के साथ ऐसा gi करता चाहिए us ee 
Pa पवाहो ने वेसा का) असा Tala न 
il ganr पा । जब सधुवा की बारी आई, तब उसका 
Jn ate कप रहा या । जब उससे मरन किया गया, 
ifje N, में.उस .बखत वहाँ नहीं, अपने 
fair मुझे नदीं मालूम, किसने मारा । हों, मैंने 
के| | इस सुना कि ठाकुर ने सिवदीन को gya से 
ne जताया था ।?? 
छ| Re ia से पिटवाया, 


`A ~ 
अर खद्‌ w 


Can 


Wael इज्र, खुद तो खाली दो-एक डंडे मारे 
dive मार से यह नहीं सरा, मरा गुदेत की 


7 ike v 
Th) E E मोजूद था 27 

aiai सरकार, H सुना था।” 
Í in ` uNa 

ega सुना !?” 

Re |) w ~ ~ 

| ar गाव के सब आदमी यही कहते ये ।” 
प Miga 


की यह बात जच गई कि aqa सच्ची 


* भे 
झुर साहब ने agar को अपने 
AN 
व fear २ रोते हुए कहा--“मैने तुम्हारे 
a, उसे ` 
_ ° उसे भूलकर तुमने मेरे साथ 
RETS शो जन्म-भर नहीं Yea | सधुवा, 
a So भी यह दि pee aa 
| (ऐर से ees जा दिया कि संसार में 
| मे भरा रेचेवाले स gii का अभाव नहीं | 
hus क्षसा करना | 
ar a भी 
gru 


A a 
| A जाते सम्य ठा 


FANG इोने जगा | उसने 
मालिक, भगवान्‌ आपक/ अला 


T गाँव ~ 
नहीं गया। ag शहर में अपने 
\ 


Ny em 


नः क 
३ के पुत्र सुवा के पास पहुँचे, , 
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हृद्य 


३६५ 


“यह क्या i” 
“पिताजी ने ये रुपए Ve 


aya बोल्ञा--“ बबुआ, क्या ठाकुर यह समरे कि 


Der» x . `~ 
मने रुपए के लोभ से सच्ची wa wet ? राम-राम ! 


बबुआ, जो कुछ मैंने किया, वह भगवान्‌ के डर से। 
मुझे रुपए-पैसे की जरूरत ACT | इन्हें ले जाओ।” 

l चंदनसिंह के पुन्न नें बहुत कुछ कहा, पर सधुवा ने 
एक पसा न लिया | उसकी उस सचाई का कारण केवल 
इश्वर का डर था | 


विरवेभरनाथ शर्मा कौशिक 


काला हृद्य : 
फिर जाते हैं रंग सभी, काला, काला ही रहता है ; 
काला हृदय कूर जन का, कोलांद बना सब सहता ढे । 
पड़ जाता यह जिसके पीछे पिशुन, पिशाच, पाप का घाम ; 
फिर उसके सर्वस्व-नाश में HAT न करता आउो याम | 
धोने से बहु बार पंक क्या, हो सकता है उज्ज्वल्ञ-रूप ? 
सुधा-सरित-मजन से भी क्या, कोए होंगे हंस अनुप ?. 
काले saa घिसे जाने से, श्वेत हुए दें भला कहां ? 
काले हृदय ! तुम्हारा भी, सित होना संभव कभी नहीं । 
इषा, द्वेष, क्रोध की ज्वाला, जिससे सदा saat हें; 
सुदु, सदय उर-गेइ-पंहिय/, जिससे नितम्रति जलती हैं | 
काले हृदय, कोयला TAS, ताप प्रचंड स्वयं सहता ; 
उसी पाप-दंसानल को तू उद्दीपित करंता रहता। 
peas दे शंसु, (fit को अतग बसाले हैं; 
काला कंठ मोर का, वे अहि खाकर ain पचाते ह i 
काला हृदयं चंद्र का तम में, वह प्रकाश फेलाते हैं ; 


. कमी-रभी काले भी अपना कहीं महत्व दिखाते zt 
` कृष्ण aah कालिया नाग, तू कहीं नहीं जाकर फसता ; 


दीन, शांत, निर्दोष हृदय को झौचक ही आकर डसता | 

- र झविचार-फर्णों से mial कंठेन दंड तू पावेगा; 

कसी कृष्ण के क़ हुए पर निर्दय, नाथा जावेगा | 
'प्रेमदास वेष्णव 


क 


SSS 
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BRE 
गो-रक्षा 


“पादो मे अग्रतः सन्तु Wal मे सन्तु TEA 
गावो मे हृदय सन्त गवां मध्य वसाम्यहम्‌ 2 
Saal रत की nas के लिय आज दुन 
गो-रक्षा का प्रश्‍न जितना ARTA- 
` पूर्ण. झर अस्यत आवश्यक है 
उतनी ही उसकी उपेक्षा और 
डसक संबंध A असावधाना का 


आर बसकर चले जानेवाले आदि 
सभा लोगों के लिये गो-रक्षा at 
उपेक्षा नितांत हानिकर और लज्जाप्रद है । 
भारत के वर्तमान हिंदू गऊ को धाभक TET पूज्य 
मानते हैं । अतः उसका मारकर खा ज.नेवालो से उसकी 
प्राण-रक्षा करने के far वे सदा यत्रशील रहा करते ई । 
आरत में गो-रक्षा के प्रश्न को लेकर उसके रक्षक ओर 
'अक्षक लोगों में कई बार भीषण क्ड़ाई-रूगड़े हो चुके 
हैं, ओर अब तक होते जाते हैं, जिनके कारण उभय पक्ष 
के साक्षर और निरक्षर लोगों को नाना प्रकार के अप- 
'मान-जनक शारीरिक कष्ट भागने पड़े ओर भोगने पड़ 
रहे हैं । वे लोग विवेक-पूवेक इस विवाद का निपटारा 
जब तक नहीं कर बेंगे, तब तक उनंको गो-रक्षा के आशा- 
तीत Ma से वंचित रहकर WAR बने रहना पड़ेगा 
इतना ही नहीं, किंतु परम qag इश्वर की असीम 
कृपा के सर्वोत्तम फल से भी वंचित रहना पड़गा। 
, उभय पक्ष के सत्यानुरागा विद्वानों को इस बात पर 
विचार करना चाहिए कि भारत के हिंदू लोग गऊ को 
इतना पवित्र ओर पूज्य क्यों मानते हैं ? इस प्रश्न का 
निणंय जब उसके भक्षकों को समझा देगा कि ईश्वर ने 
उक प्राणी को मनुष्य का महन्‌ उपकार करने के लिये 


पैदा किया हे, और ऐसी दृशा में जो जोग अपनी विचेक- 
. शून्यता के कारण, उसे मारकर खा जाते हैं, थे अकेले 


हिंदुओं की ही हानि नहीं करते, किंतु स्वयं अपनी और 


अपने वाल-बच्चो की भी हानि करते हैं, साथ ही इश्वर 


की परम चतुंराई पर पानी फेर देते हैं, तब बहत संभ 
a 

हैं कि वे लोंग, गउो चौर हिंदुओं पर दया a के 

अभिग्राय से नहीं, कितु निज की भलाई तथा अपने 


जा रही है। भारत में रहने. बसने 


'चित्यप्राति जितना कष्ट उठाना पड़ता है, साथ ही 
क्षा में जितनी चिंता करनी पड़ती है, उतनी ३; 


-के वर्तेमान हिंदुओं के पवज़ आये लोग उयो 


उसका रक्षा की मात्रा को बढ़ाते गए! q 


अनेक उपायों द्वारा बढ़ाते रहते & | i! 
, सुख की रक्षा और बुद्धि के लिये ली al fk 
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इश्वर कों आज्ञा का पालन करने के पर |”: 
लालसा से, गो-रक्षा करने में सहायक हो Rifa 

हिदू लोग गऊ का पूज्य क्‍यों मानते है I ह 
विषय की ate चचां की जातो है। भार sc] 
तथा. पोरारिक साहित्य के पाठकों को यह बाह भ 
ज्ञात है कि अन्यान्य देशों के भिन्न-भिन्न जाति, 
के सदश भारत के वर्तमान हिंदुओं के गराई wh 
मांस-भक्षक थे, ओर वे सब प्रकार Fong 
सांस खाया करते थे। पर ज्यों-ज्यों उनकी बाद ड्भ 
होता aan, Alea उन्हें ज्ञात होता गया हि {क 
मनुष्य Tat को मांसाहारी नहीं बनाया है | {| 
इच्छा मनुष्य को मांसाहारी बनाने की होती, तो दस | 
दाँतों की रचना व्याघ्र आदि Ra प्राणियों के रहे १३ | 
प्रकार की न करता । इसके सिवा मांस ad 


~ 


पदार्थों की रक्षा में नहीं । मांस बहुत oy, 
जाता हे, ओर खाने योग्य. नहीं रहता। इस शा a 
पता लगते ही भारत के प्राचीन ara ने As 
आर उन्नति की ओर ध्यान दिया । जो aaa १६ 
थानी और .पूर्वापर-विचार के साथ किया जाता if 
अवश्य ही सफल होता है | कहना नहीं होगा हि 
की उन्नति में दत्त चित्त हुए, ea se = Ai 
उपयोगिता at अधिकाधिक ज्ञान आप्त N 
उसकी उपयोगिता के ज्ञान से sare उनकी 
तथा मानसिक शक्तियों की ae होती vo 


n 
उपयोगां वस्तुओं की रक्षा और उनके र 


की आवश्यकता समझकर उसे* . 
उद्योग किया, और उसकी मात्रा A {| 
दिया कि पतित्रता खिया gang! हैं 3 a 
के साथ जीते-जी जल जाना उत्तर 
नुसार जल जाने लगीं, ठीक २ हर 
गडओं की रक्षा के मंहरव को सगे att @ | F 
उपदेश दिया । वर्तमान हिंदुओं | 


कि हू, act दितकरं दोगे ~Theuiy aula eae ag हितकर होने 
पालन अभी तक करते जाते ¥ı 

जो जाति या जो राष्ट्र अपने कतव्य कमों 

भूल जाता. है, उसका पतन होना 

न कहीं आदर होता है, ओर न 

ता है । यही दशा आज दिन 


TEL 
Ñ y à agi, 
$| ३ दांतों की 
Å ' gat है l पतित का 
ta at उस बात ही सुन वनि 
रुषं बी हो रही इ । हम आज दिन जिस गो- 
ते कञो केबल मौखिक सहानुभूति के साथ करने. का 
| दा पढते हैं, उसके सिद्धांत यद्यपि =a कोटि के ¥, 
स तापि. हम, अपनी वतमान अज्ञता ओर उपेक्षा के 
Ri रा, उनको अपने विरोधियों पर अली भाँति प्रकट 
(शं करं सकते। अतः अपने विरोधियों को - गो-रक्षा 
i (मह्न सममने के लिये इम भारत के आये-साहित्य 
[a प्रनुशीजन करने का परामशो नहीं देंगे । अमेरिका 
| दूर, विवेकी, मननशी लोगों ने अपनी बुद्ध 
[stom dass के aga को जिस प्रकार जाना 
a र बे जिस प्रकार उसकी रक्षा करते-कराते हें, 
हा ia Wi चर्चा करके इस अपने गो-मांसाहारी भाइयों 
र; a विचार करने की प्रार्थना करते हैं । आशा है, 

| ` हमारी इस चर्चा पर उचित ध्यान देने की कृपा 


है 


) धप करे । 
ह. दहता में मिसोरी-नामक्र एक 
here टाचसे कालेज? नाम का पक कृषि- 
kit हे । उसके प्रधान अधिकारी सि० side एचू० 
घ 7 इंषितविषयक अनेक अंथ लिख हैं। 
hiny ऐक ग्रंथ का may ४ x जे 

| > लाइव Wis ओर WTA- 
‘ = अथ के gs अध्याय में आपने गो- 
a a = महत्ता का बहुत बढ़िया चर्णन 

कक दा-एक अचलरण दुकर हम 
2" ae की श्रेष्ठता का परिचय 
| न उक्त अंथ क पृष्ठ ३० में 
| Bhai 


: a aE 
Ing go; ulageons hecause it aids in 


| My फू ` 
d Wie, _ वल्ल दूध, 


M ; JA धरती at 
La हैं। a 


£ 80] fertility, 2 


2 i 
Get आर मक्खन आदि 
उत्पादिका शक्ति को भी 


| भागे ss 
WHR उष, ३१ Hod Saat, Ea 
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tet T . 

le aniry cow, of all farm animals, is the 
most economical prolucer of human Food, that 
is, a dairy cow produces more human food in 


Proportion to the feed fed than any other 
animal,” 


अर्थात्‌ कृषि के द्वारा मनुष्यों के खाने-पीने योग्य पदार्थ 
उत्पन्न करने में जिन पशुओं की आवश्यकता हुआ करती 
है, उन सबकी अपेक्षा दूध देनेवालीं wes सहायता 
बढ़िया और सस्ती होती है । सारांश यह कि qa देने- 
वाली TK, अन्य पशुओं की अपेक्षा, कम खाता हे, किंतु 
मानव के खाद्य पदार्थो को उनकी अपेक्षा कहीं अधिक 
उत्पन्न करती है । - Arie 
वहा ग्रंथकार पृष्ठ ११८ में ल्षिखतेहैं- 
“Milk contains every thing the body ०७७०४: 
WUT गऊ के दूध मं वे सब पोषक तत्त्व रहते दें, जिन- 
की मनुष्यों को अपने भरण-पोषण के लिये आवश्यकता 
gradi; | I 
dio डब्ल्यु० ade अपन 'सायल ( Soil )-नासंक 
अंथ के पृष्ठ २१८ में लिखते हैं... 


- 


“In twenty.years a wheat farm may be worn 
out by continual croping X X X wheat raising 
makes swift work in ruining lands, but daiying 
preserves them.” ee 

अर्थात्‌ जिस खेत में Marat बीस वर्ष तक गेहूँ बोए 
जाते हैं, वह खेत निःसस्व--ऊसर--हो जाता है । गेहूँ 
.की उपज धरती को बहुत शीघ्र उसर बना डालती हे, 
उसकी ( गेहूँ के खेत की ) उत्पादिका wie की यदि 
रक्षा की जा सकती है, तो वह केवल गउओं द्वारा ही 
की जा सकती है | 

झागे चलकर फिर आप लिखते । 
cun be accomplished by 


> 
हे 
«५ While soil building 
ther classes of animals, it is, however, 
ow produces more real 
farm animal.” 


using ० 
a fact toat the dairy ¢ 
fertility than any other 3 ; 
galt यह बात सच है कि धरती की उस्पांदेका wi 
बनाए रखने में अन्यान्य परु. at सहायक हो सकते हें 
fea इसमें रत्ती-भर भी संदेह नहीं कि उन सबकी 
अपेक्षा घरती की उत्पादिका mig की रक्षा करन स गऊ 
= आधिक उपयोगी EI 


mw ath Collection, Varanasi 
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अमेरिका के विद्वान्‌ अंथकारों के ग्रंथों से ऊपर जो 
थोडे-से wany 37 गए ६, उनसे ढराग्रह-शुन्य 
और सत्य के प्रेमी पाठक जान सकते हैं कि गऊ मनुष्य 
को कितना fea करनेवाली हे । गंऊ की उपयोगिता के 
विपथ में अमेरिका और योरप के विद्वानों ने जिन बातों 
को अभी २०-२६ वष के TA .जाना: इ, उन्हं भारत के 
ऋषि-महंर्पि हज़ारों वर्ष पहले जान चुके थ । इसी 
कारण उन्होंने अपने वंशजों को प्राणपण से गऊ की 
क्षा करने का आदृश दिया. हे । उसी आदश के अनुसार 
वर्तमान हिंदू लोग गऊ की रक्षा - करने का आग्रह करते 
हैं, तो इसमें वे कौन-सी बुराई करते हैं । भारत में 
बसने या थोड़े .दिन, बसकर अन्यत्र चले जानेवाले सब 
जातियों और धर्म के ल्लोगों को मनुष्योचित भोजन-सामग्री 
यथेष्ट-मात्रा सें. मिला -करे, इसी WATT से इश्वर ने 
गठओं को Yat किया. है, जसा . कि. se अवतरणा' से 


द्वारा कल्पित AA. की आड़. में; जो लोग aH की इत्या 
करके ELA को असन्न: करना. चाहत .हें, चे अपनी 
सद्सद्विविकिनो बुद्धि का आद्र कर विचार करें, तो 
उन्हें तुरंत ज्ञात. हो जायगा कि aK की बलि. देने से 
इंश्वर संतुष्ट कभी. न. होगा, किंतु. ae. एक उपयोगी 
प्राणी को नष्ट कर देने के कारण कुपित ही होगः । इस 
वस्तु-स्थिति को समझकर भारत के सब धनी ज्ञानी 


लोग यथाशाक्न गऊ की रक्षा करने लगे, तो भारत की . 


. दीन जनता.का .अन्न-कष्ट दूर हो.जाय । साथ ही इरवर 
: उनके . इस कृत्य से प्रसन्न, होकर उनकी अधिकाधिक 
WAR की सामग्री एकत्र कर देंगे। 
` जब से अमेरिका ओर योरप के विद्वानों को गऊ की 
उपयागिता का यह ज्ञान प्राप्त हुआ है. कि चह कृषि- 
काय क्री.घरती की उत्पांद्का शाकं को बढ़ाने तथा Seas 
U करन में झह्वितीय है, साथ ही उसके दूध, ओर 
मक्खन WAT का भरण-पोषण करनेवाले सब तत्त्व 
UA इ, तब से.वे लोग उसका भरण-पाषण करने 
"म बहुत सावधानी करने जगे हैं। आजकल ART गड 
* . के रहन के लिये ऐसे घर बनवाए जाते हैं S 
तस उन्ह दन-रात अकाश, आर शद्धः बा 
A, मिल्ती रहती है । Aeda 
स्थान मिलता है; सोने के किये 


जनम रहने 
पयस मात्रा 
नेको साफ़-सुथरा यथेष्ट 
नरम तृण का Rata 
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माधुरी 


: उससे गर्भवती होनेवाली गऊ स्वयं अधिक दृ 
स्पष्ट प्रमाणित. हे। ऐसी अवस्था मे, किसी एक. परुष ; 


"का फल यहं हुआ है .कि. आज -दिन way” 
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ay ९, सड, x 
दिया जाता है; खाने-पीने का ऐसा ea 
को ठीक समय पर वही चारा और दाना| न्ष 
है, जो वज्ञानिक परीक्षा .से उनी 
कूल प्रमाणित हो चुका दे; पीने को शुद्ध ज ty 
मिलता है; प्रत्येक ऋतु के अनसार उनको ae | ' 
जाता है; जाड़े, गरमी ओर वपां से awe th 

-की जाती हैं; कृमिया आर रोगों से उनझष र 
जातीं. है। इस सव सावधानी और चतुराई झै i 
उनके चश की AUT बनाएं. रखने को .घोर के 
।वेशेष ध्यान दिया जाता है. । आधिक दूध. चरर 
दनेवाल। TR का ।नेम्न अणी . के साँइ: के aad. 
गर्भवती नहा TAT. USAT AAT: |. उन द्ोगों ने 
दशन की सहायता से यह बात जान ली. है ह # 
ag की। मा अधिक दूध-मक्खन. start gail 


il a 
Sr 


a 


है, और उसकी बेटी, वेसे ही ( सजातीय ) waaay] 
Pa 

वाले AS से गर्भवती: होने परं अपनी मा से भा श a 

दूध-मक्खन: देती - है । इस .पूर्ण agag भार maj 


ARTA: नीचे लिखे: हुए चार चशां की TSG, TIM | 5९ 
लिखे हुए परिमाण में, हर बेठ में, दूध भोर 7 


दिया करती हैं--- | 
चंश का वज़न p | 

-o oao सन, सेर . मन, सेर ‰| सर 

( q ) जरसी ११-० २३४-३१ ` | भे 

Gamh, _ १३२० eet | 
(३) होल स्टाइन १८-२० ३३५-३० a | i 


३१६-२४ e 


(४) आयर शायर. १२-१० 
यह भी 


अमेरिका के चत्र विद्वानों ने य 
लया हे कि उक्त asg ग्रांतवष झपने ह 
से घरती की उत्पादिका शक्ति की किस मथ 
करती हैं । एक विद्वान्‌ ने लिखा दे * दह i 
११ ast एक सौ एकड़ धरती के a r 
पर्याप्त सात्रा रक्षा कर AF 
पालन आर. भरण-पोषण का saa 
आय से कहीं कम रहा करता E 
सावधानी, चतुराई ओर प्रेम 

Grea किया जाता हेश उतना 


| 


i 


r 6 \ 


| खान दे बहुत दिना | 
| Whe Etat तक देती रहती हैं । wea है 
nn w योरप के उन विद्वानों और चतुर किसानों 
E te AA का हित करनेवाली ` 'गडओं का उक्त 
f l 
व oo करके अपने देश को धन-धान्य 
नाव साथ ही) भारत के हिंदुओं के 
Rte रचितं आग्रह को अक्षरशः सत्य प्रभाशित 
ee । उक्त गो-वंशों न eer ae ४ = 
फोर किए जाते है. का चार asa के चित्र यहाँ 
Xp दिक अंगों eI उनके सुंदर, सुडोल ओर सम- 
TR न को देखकर संभव है, माधुरी क 


TORE E a 
as à $ ही Tse पालने की SHE इच्छा 
भेस, aS के वतेभान गो-वंश का 

केरने से उनको इच्छा 


भमेरिका के A 
i r wi ` जन गो ew am न 
ह र, eget ee 


है. ` C 


“गोररक्षा 


; i असल जरसी नसल को गाय ee RSA 


प्रो et 


कहना न. होगा पकः उनी a med कोई ok 
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: बः सान उन्नति का एक-मात्र कारण उनकी पालन-पोषण 
की सावधानी और चतुराई ही दै । परीक्षा से ज्ञातं हुआ 
ae गो-वंश आरत में वैसे उपयोगी नहीं 
त में भारतं के पंजाब, सिंध, काठियावाड़ 
के सांटगोमरी, सिंधी, हंसी ` 
उचित सावधानी ओर 
ख़ासी उन्नति कर 
को इस ओर अब 


Eo 


हैं कि योरप के. 
हो सकते । भार 
_ और मद्रास आदि प्रांतों के 
और ओंगोली-नामर गो-वश, उ 
Tetras करे प. 
सकते हैं । भारत के साक्षर घनिकों 
अधिक ध्यान mes दु at: गो-मक्कि का भी 
लीजिए । करोंडपतियों से लेकर 
के ana तक गऊ पाते हैं। नगरों म 
बालो की अपेक्षा आयो HET ET 
edhe, TATE, किसने भष सेकर् 
2 =f कोई ý दूस-पाचे, आर काइ 


ection, Varanasi « 


e 


ˆ समरत हां, किंतु जो लोग अधिक गडएँ. grat 
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( जव यह चार साल की थी तो 
v 2 
TSE पालते हं । जो दो-एक गउएँ पालते हैं, वे तो भले 
हा अपनी गउशों को भर-पेट चारा देने की आवश्यकता 
` a 
न ता उन्हें भर-पे CE के à ee 
न्ह भर-पट चारा Gr देते हैं, ओर न जाड, गरमी 
त्तया बो स उनका यथेष्ट रक्षा का प्रबंध ही करते ¥ 
"उनके गा-पालन का यह नियम पाया जाता ; कि 
भेली ` A ‘ B E 
aigat, THE प्रकाश आर वायु से रहित, तंग जगह 
F- VEER बिना चारा-दाना दिए हो, दुह लेन के 
बाद, ata देते हैं । रात-भर वे Tard a, उसी सल 
स _ A = : 
पूरित दुर्गधित स्थान म, अपना समय कारती- È | 
जा सबल होती हैं, वे अपने aan. से बउने-उठने 
Nant e l र्‌ 
का प्रबंध-कर लेती हैं । निवळों को बेठने-उउने का स्थान 
NA 
चक नहा मिलता । बे खड़े-खड़े हो, या धक्का 
We पड़ीं, तो पढ़े-पढ़े हं को 
i पढ़े ही अपना समय 


असल गुनेसी नसल की गाय 
इसने साल-भर में १८४१८ पौंड दूध 


झर ६०७ पौंड मक्खन ) 
= = ` ne 
करना पड़ता है। उन्हें चरने के लिये प्रतिदिन भी | 


z n ° ew ` | है: * ; 
सील पहाड़ी या जंगली मागे से जाना-आझाना पढ़ता | 


an & ~ yw ` को, at y is 
पीने के लिये, किसी-किसी गांव के पशुओं od | 


शाम जल मिल जाता है। यह व्यवस्था प 
जहाँ निकट में नदी या तालाब रहता दे. 
ऐसे wama का अभाव होता है, वहाँ की गे 
दिन-रात में एक ही बार जल मिलता है। भ | 
ऐसा भेला-कुचैल्ा रहता है कि कोई नागरिक a | 


v x a q 
मुँह के पास तक नहीं ar सकता | FET uf ` 
fit} 


मूत्र 


इस प्रकार पाली हुईं ase सदा गोबर, | 
आदि क्ृमि-कीटकों से भरी रहा करती है at 
प्रकार वे तभी तक पाली जाती हैं, जब पर दूं ad 
दूध देना बंद करने के पश्चात्‌ उनके सवार «ft 


nA 


A AO ge ; 
रूपया की आवश्यकता होती ह, तो बह है ff i 


af) 


ले जाकर प्राय! क़साइयों के हाथ 
इयां के पास पहुंचकर उनके IF ” a 
° ~~ oA a a3 4: 

: ग्रत्रणाओं की . इति हो जाती ह | | 
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असल हाल्स्टीन नसल कोगाय ` Tie क 
( इसने साल-भर में ७४१ पौंड मक्खन और २६८६१ Te दूध दिया ) 


p . . te « , 


करते हैं, उसका भी थोड़ा-सा वणन नीचे दिया: जाता. है । 
पाठक उसे भी देख लेन की दया करे | 

नगर में बसनेवाले जोःसाधांरण वित्त के लॉग दा” 
एक Tae रखते हैं, वे. रात-को SE चारा दिया करते 
हैं। जब तक वे. दूध देती हैं, तब तक उन्हें दाना at à 
दया जाता है | प्रातःकाल दूध दुदकर.वे चरानेवाले x 
frag कर दी जाती हैं । वह चरानेवाला उन्ह. नगर 
बाहर ले जाकर किसी छायावाले स्थान में कर 
रखता है । वहाँ उनके MA को एकत्रं कर वह कड़े 'बना- 
; रहता हैं sa स्थान के आसपास 

ER रो उसमें : वे कुछ 

R की साल-सफ़ेद UT की गाय यदि चरने' याग्य घरती हात्ती as a 
Ria = भारी ओर सांग पांछे को सके होते हैं) चर लिया करती है । अस्यथा जा 


-भर निर्भर 
Mt, सेमे जाता है, उसी पर उनको दिन-भर 
| Nip, | पह सब लेखक का स्वयं आँखों- जो कुछ मिल अंक को जैसा मैला-कुचला- जल 


my ४ : । हना पड़ता है। सा 
पेसनेवाले ¦ | है, वैसा ह! उन्हें पिज्ाकर .चरानेवाला छोरा 
q WIN PHBL ATR wlth Rear Collection, Varanasi 


+ 
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MY संभव हे, वही माधुरी के पाठकों को भी 
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सी fim iaewasdt मार र. जाता है, उसी दिया । पश्चात्‌ उसी अकार च a प्र 
ज्ञाता है। घर पर जो चारा-दाना मित्र जाता हैं, र चंदन, बह 


पर उन्ह अपनी रात काटनो पड़ती . है । नगरवालों में 
'किसी-किसी के पास अच्छे वंश को भी nasu रहती हैं ; 
पर वह इसका कभी विचार हीं नहीं करता कि उसकी 
ns किस प्रकार के साँड़ से गर्भवती हुईं है। परिणाम 
यह होता हे कि दो-चार बार इसी प्रकार अयोग्य as 
से गर्भवती होने के कारण वह गऊ स्वयं कम दूध देने 
ari है, ओर उसकी बेटियाँ भी अपनी माता के गुणों 
से वंचित हों जाती हैं । 

नगर में बसनेवाले लक्ष्मी के कृपापात्र लोगों मं से जो 


सालगुज्ञारी का व्यवसाय करते हैं, वे नगरों में उन & 


गडओं को AHL WET करते हैं, जो दूध देती हैं । इन 
लोगों के यहाँ इतनी विशेषता रहती है कि गडओं के 
रहने का स्थान विस्तृत रहता है, और इन्हें खाने-पीने को 
चारा ओर दाना भी मिल्न जाता है। स्थान की विशुद्धता 
या सफ़ाई पर कोई ध्यान नहां दिया जाता। wearer 
खोग अपना निज arate भी रक्खा करते हैं । वह 
alg बढ़या होता है | जिनके यहाँ कई बंशों की बढ़िया 
Tse रहती हैं, किंतु ale एक ही वंश का रहता हे, 
उनकी चे भिन्न-भिन्न वंश की गउए उसी से संयुक्त. होने 
के कारण काल पाकर अपने वंश के गुणों से रहित हो 
जाती हैं । कहना न होगा कि उनकी संतति भी नष्ट-” 
We हो जाती है । 

Wael के यहाँ की गउओं को जो चारा-पानी दिया 
जाता है, उसकी शुद्धता पर अझु-मात्र सी ध्यान नहीं 
दिया जाता | नागरिक धनाब्य लोगों में कोई-कोई प्ति- 

J: पास उपस्थित होने का 
एक बार लेखक को अवसर मिल गया था । उनकी 
उस पूजा को देखकर लेखक को जो See हुआ 


हो । बात 


यह थी कि नित्य के नियमानुसार जब गऊ. लाई गईं, 


तब किसी नोकर ने उनके उच्च अट्टालिका 


vE m qa Tg 
थत प॒जा- इस HA का पाठ करक अपनी ग i 
भवन के पास झा A gma PIRS 
हैत सचना पाकर कर सूचना दी कि गऊ माता आ गई चित्त रहा करो, उसी की वर्तमान हिंद: ae à 
सासः करेइ 7 TE पजन-सामग्री लेकर खिड़की के प च म प्रचंड मूर्खता, और नीच अ ©) ws 
में, खढ़ी थीं st । गऊ माता नोच, बहुत दूर, आँगन वशीभूत होकर गा-वंशा-नाश की श्रेणी मे T ‘ 
से नि E SSCS उन्होंने, उन गोमय और जो # व, J Farm Meobinie 
४ माता की TAD, anga ee sive-stock and Harm: ; 
ओर AP. aM a gnwadi Math Collection, Varanasi pas? 
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MA आर उनके तदुर्थ दिए जानेवाले पशनं ढी पं 


[ वषे २, Gz २, | 
फेककर आरती उतारी, 


वाला चला जायगा । भारत के हिंदू घन | y 
मकार की निकृष्ट गो-भक्लि का ही यह aye च «i 
आज दिन संसार-भर के गो-मांस के amt al at 
a A A A y 
का स्थान सर्वोपरि हे । निम्न-लिखित सच्ची देखिए 


` 


संसार-भर के अधान-प्रधान गो-मांस-उल्ादढ़ sal 


देश का नाम 
१. ब्रिटिश भारत १२,३८,५६, 
२. यूनाइटेड स्टेट्स ( अमेरिका ) REN 
३. योरपियन रशिया ३,८३,७३,॥| , 
v. ब्रेज़िल 3, 6%,00,00 
₹. अरजेंटाइना २,७३,१९० ५ „ 
६. जमेनी १,६३,०४,०॥| 
७, एशियाई राशिया १,१७,९२,॥| 
=. फ्रांस 9,28, 0800) 
> ३, ग्रेट ब्रिटन १०, 
१०. आस्देलिया 
११. कनाडा 
१२. चेडागासकर 
१३. इटली 
१४, स्पेन 
१९. Saas 
१६. स्वीडन 
१७. जापान 
जिस भारत के प्राचीन आये | 
मनुष्योपकारक गुणों का ATTA Ea 
उपदेश दे गए हैं कि प्रतिंदिन प्रातः्काल ली 
“पावो मे अग्रतः सन्तु, गांवों eS 


e be a ke 
= Tal . मध्य a 
mal मे हृदये सन्तु जीर 


पुरुष asa के 


ante. tan gece हु a ] 
है इस अधःपात का ! कहीं सीमा हं इस 


ý ता में “कृषिगोरक्षवाणिञ्य” पद्‌ के 
आनी गो-रक्षा आर वाणिज्य 


एत के वेश्या का 
श्रय संबंध TARAS श्रीकृष्ण महाराज 


हन्या पब॑ंश को उक्त प्रकार नाश होते देख भारत 
i T T 
t pam AST वैश्यो की गा! aa aS 
| a git, उसका अनुमान वे हो लोग कर 
ष्मा की माधुरी के पष्ठ ८१६ पर एक समाचार 
हुए गया हे। उसमें लिखा हैक उस दिन एक ANA 
गाही ने मौलाना शोक़तअली के चरणों मे लपटकर 
mate “में आपको एक करोड़ रुपए दता हू । 
घ भारत में गो-वध बंद करा FIAT |? ALATA ने 
कड़े भोलेपन पर ध्यान देकर जो कुछ कहा, सो ठीक 
॥ऐहै। उक़ धनात्य मारवाड़ी सज्जन हमको पाँच लाख 
सए ही देने की कृपा करें, तो हम उन्हे विश्वास दिलाते 
| दस साल के भीतर हम भारत के मध्य-प्रदेश मे 
wt बंद करा देंगे। मध्य-प्रदेश की सफलता देख- 
Wary प्रांतों के धनी लोग जब उसका वैसा ही 
| शरण करेंगे, तब बहुत संभव है कि समूचे भारत से 
SN उठ जाय । भारतवासी गो-रक्षा-जैसे महत्व- 
| he तक बहुत निंद्य रूप से उपेक्षा करके 
। कर चुक इं । अब उन्हें उसकी आर भी 
गी करनी चाहिए । 
* कलकत्ता, बंबई, दिल्ली नागप्र, जबलपुर 
teas 5 स बसनेवाले लोगों में यद्यपि 
U नहा ई, तथापि उनमे ऐसे लोग 
` a घी-दूध के लिये, अपने घर पर 
m र बड़ा सारी समृह घी-दूध के लिये 
ते See के हो आंश्रत रहता = | कहने- 
| Nig à के ग्वासे बड़े आभिमान-के साथ यह 
N -o के चशधर हैं, जिस परमात्मा 
द à a से पचित्र किया था, परत अत्यंत 
£| ey र सज्ता की बात है कि जिन asst 
iy पण से ज्ञालन-पालन ओर भरण- 
पे के लिये उन्हीं के वंश को ये लोग अपने थोड़े 
नोचता के साथ नष्ट करते चले 
St फूका लगाकर उत्तमोत्तस 
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कत्ते क हिंदुओं को भली भात और अन्यत्र के हिंदुओं 
को यों ही थाड्ान्बहुत ज्ञात हैं । उन नर-पिशाचों से 
TSH की रक्षा करने के लिये वाव हासानंद्‌ वमो ने 


. चहुत gg NTAN केया ; परतु कल्नकत्ते के धन-कुबेरों 


तथा प्रकांड पंडितों की उपेक्षा के कारण वह इस कार्य 
स चेस सफलकाम न हो सके। WI तो इस. बात का 
हं कि प्रत्येक श्रेणी का नागरिक शुद्ध दूध न पा सकने 
की दुःख-पू्णं चचा अवश्य करता है, परं उसके लिये 
सच्चा प्रयत्न करनेवाले को सहायता देन के लिये कोइ 
अग्रसर नहीं होता। कलकत्ते के धनी-मानी लोग, .पूरण 
MAUS, सावधानी, और दक्षता के साथ, गो-वंश की 
रक्षा करने का प्रबंध करें, तो यह बात असंभव नहीं दे 
कि उन्हं शुद्ध दूध यथेष्ट मात्रा a न'मिल सके | AST 
की श्रीमती अइसा gist ने अपनी “काऊ-कीर्पिंग इत्‌ 


- इंडिया-नामक पुस्तक के पृष्ठ २०२ पर बंगाल के हिंदुओं 


के विषय में जो कुछ लिखकर उनके नाम को कलंकित 
किया है, उस कलंक से बंगाल के हिंदुओं को बचाना 
BAHT के प्रत्येक धनी ओर विद्वान्‌ हिंदू का, भारतीय 
हिंदू के नाते, परम पुनीत कतव्य हं | 
भारत के जिन नंगरो में रिसाले रहते हैं, डन नगरे 
के ग्वाले, रिसाले के घोड़ों की लीद अपनी रउ को 
खिलांकर, प्रकृति-सुलभ स्वास्थ्यकर asat के दूध 
कों जिस प्रकार दूषित करके नांगरिक लोगों के हाथ 
बेचा करते हैं, उस ओर नागरिक विद्वानों का अशु-मात्र 
ग ध्यान नहीं जाता । निस्संदेह यह बड़े दुःख की 
बात है । उक्त प्रकार दूषित किए हुए दूध तथा उसके 


.खोए की मिठाई को खाने-पीने में लोगों को तनिक 


भी घणा नहीं होती । जिनं लोगों को आस्मगौरव 


का ध्यान नहीं होता, वे ही ऐसे दुष्कमे सह सकते हैं । 
भारत के प्रत्येक धनी एवं TAT हिंदू के AT बहुत 
शीघ्र ही इस ओंर डाचत ध्यान देना चाहिए। केवल 


धन कमाने के पीछे उल्लू बनकर अपने तथा अपने 


को दूषित Ga से नष्ट करते रहना 

pe क पाप और कलंक को बात हैत 
: भारत का उपकार करनेवाले गो-चंश को SH अकार 
से उपेक्षा आर अवहेलना देखकर सारत में सचे-प्रथस 
गवासी श्रीसददयानंदजी सरस्वती ने गो-रक्षा की ओर 
भका ध्यान WISE किया था । तब से. 


अकार नष्ट कर Tie pag ryan iia हिंदुओं Varanasi 
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| ee gi इमन--भुपाली, तीन ताल 
स्वरक।रं- “निषाद” ] à 


गीत 
(aaa S) 
दुखदल-दलनी, संकट-हरनी, 
' संगलमइ मा 
सगल-करनी | 
२ ) 
ताराने तारा, परम उदारा, 
Boe शिवा भवानी 
जय जग-जननी ! 
: स्थाया 
3 x 
ar > | 
Ta tla ग ग-।ग रे रास q 
S a-g alz i ; = 
He जे नो ख -- को r 
| a नी T A/a गरे सा — सा q S aT | 
म — ay 7 ५ ` | 
माः ० | 
* Ww Nz H T at y । 
व 3 अतरा 
| S ध सा tla ग -ग प ग ए 
ख z री = 
A : s द ल N o -.. ता -- र A | 
ग a bad ° 
|; ae T र सा -- नो नी धनी ail at 
उदा — रा cle वा X भः: चा 
प T प रे | ग रे सा के 
लीक का [ss ध सा `] 
a 


| प्रकाशित 
भा उद्धृत करने के सर्वाधिकार रचित हैं. ) 
CC-0. Public Domdfff-Semeeswadi Math Collection anasi 


१. प्रियदर्शिका-नाटिका 
(STUA ) 


g घर आरण्यका कमल के फल 
तोडने को साहस करके जल में 
घसी । इतने में उसके मख- 
कमल को TI सगथ पाकर 
फुड-क-रूड भारे कमलो पर से 
STIFA उसके मुख की ओर 
भुक पड़े । वह डरकर चादर 
के छोर से अपना मुख ढाँककर 
के लिये इंर्दावरिका को उँचे 
ड Gocco 
h or TH, जो. निकट से उसके 
| ह ' के लिये aa हो रहे थे, 
ete करने पहुँचे । वह पानी में 
ig Sy आईं जानकर उनके कंड 
रेवास-वचन सनकर, चोंक- 

Bet, फिर राजा को देख, फिर 
अलग खड़ो होकर, फिर इंदी- 
Nt भोज TR विदूषक कहने लगा-- 
है । जब कि सारी प्रथिवों के 

है पेत्सराज्ञ तेरी रक्षा करने को 
फिर चेरी को क्यों पकार 


रे प्रिय 
दर्शिका CEN चस्खराज नखलन7केमनिये।( एस ioh, Varanasi 
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को जानकर सारे लजा ओर भय के ओर सिकुड गई, 
ओर मन-ही-मन यह सोचने लगी कि “eer! यह 
वही वरसराज हैं, जिनके संग मुझे व्याहने के लिये 
पिताजी ने निश्चय किया था । पिताजी का संकल्प तो 
बहुत ही योग्य था । किंतु हाय!” यों कहकर वह व्याङुल 


हो गईं । इतने मं “सखी ! डरे मत! इरे मत ! में a 


पहुँची ।”? ये इंदीवरिका के वचन सुनकर ओर 'यह देख 


लेगी तो महारानी से कह देगी? ऐसा. सोचकर वत्सराज 
विदूषक के साथ पंसवाले कदली-गृह में चट जा छिपे | 
इंदीवरिका आईं, और आरण्यका को साथ लेकर राना के 
पास Salt गई । राजा भी आरण्यका को फिर देखने आर 
मिलने का उपाय विदूषक के साथ सोचते हुए राजप्रासाद 
को लोट आए। | 
गबर TAL दोनों का परस्पर अनुराग इतना बढ़ 
राया कि विरह असह्य हो गया । प्रियदर्शिका तो यहा 
तक अधीर हुई कि एक दिन आत्मघात करने का उद्यत 
हो गई थी । विदूषकू इन दाना के रुस समाराम के. 
लिये उद्योग करने जगा। उसा के कहने अर आह 
करने से प्रियदर्शिका की अतरग सखी सनोरमा भो इसी 
थो | 
prs सं महारानी वासवदत्ता ने अपनी अद्धा- 
भाजन सदस्या भगवती TART सांकृत्यायना का 
हुआ ८उद्यनचरितः'-नासक नाटक 
की को वासवदत्ता का आर 


i 
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३६७० 
Saar ससि निधि सिंध ससी, आस्विन उत्तम मास ; 
बिगेदसमि रबि प्रगट हुआ, कबि-दरपन ae 

“सासि, विधि, fata, ससी'=१ ६८१ हैं | इस, 
काव्यःपद्धति के अनुसार, पलट देने से १८३१ संवत्‌ 
'निकळता है । अर्थात्‌ इसका रचना-काल आरिवन, 
विजया-दशमी, संवत्‌ १८३१ वि~ हे । 

इस्त लिखित अंथ भी Xo वर्ष के लगभग का है । ग्रंथ 
के अंत में लिखा है-- 

“मिति अ्थेष्ठ वदि १ गुरुत्रासरे संवत्‌ १९२९ लेखक 
मिश्र मूलचंद जाजी, मध्य परगना फतेपूर सेकरी जिला 
आगरा 0१ `. - ; 

पुस्तक बहुत ही शुद्ध लिखी गई है। सुरक्षित रहने 
के कारण पुस्तक बिलकुल ga और नवीन मालम 
होती है । पुस्तक का श्रीगणेश इस अकार हुआ हे 
` “श्रीजगदंबायें नमः ॥ अथ कविद्रपन लिष्यते 0 

- मंगलाचरन कवित्त 
जाके लघु LU सुर घुर लागि देखिने का 
, यकि गे सहस नैन इंद्र 'सुखदानी के; 
सेस डर हजार रसना हू से न पायें पार, 
` रहे कोन हाल विधि संकर सेनानी के । 
* ` Sate? कबि ध्वनि बरनातमक रूप दोऊ 
'ताही ते लसत लोक तीनै 
जेते हें बिमुख, ते न मख हैं E Da fs 
a : १ 
ET aR मुख मुख हैं, ज सनमुख बानी के yn 
३५ नि र हर ese 
| tat भी Rat में ध्वनित होती है । “ag 
मुख मुख हैं, जे सनमुख बानी के” ure ३ 
कैसी सीधा, सच्ची आर सिद्धांत की क 
T, x की बात है ! 

इस अथ से खाल कवि ने 
किया है। बहुतों का gare 
ey sia देखने से 

TI यथा-- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Tct aAA के, 


माधुरी 


} 
“EN NSN NW WS = A à is cs न्यञ्च Q t . À ली ॥ 
इसका निर्माण-संवत्‌ ग्रंथ में इस प्रकार दिया हुआ हैं अन्यच बिहारी “रनित भुंग घटादंली, झरत दू | 


- सुखदान तिया मुसकान समे धरान oe 


[ वषें ३, खंड २, 


ATV इहो दान नाम हाथी के मद को है जे हा है 
मद भर है ॥ ओ पैन करि बन में है मषु bai र 
भरे है ॥ इहे नीर पद अधिक है । मंद म e 
नीर कहियो नहीं बने ।। aig १३ | ह 


मद को मझ 
व्यभिचार पृथ्वी तेज बायु आकास काहू मे a G : 
यते दोष ७१ | a 


A 


: ry ४ सभी दिखाते œ 
3 दोष तो प्रायः तभी दिखाते हैं, पर Teer mh! हित 
विरले ही करते हे । कवि-द्पणकार ने उप | का 


का निराकरण at किया हे-- 
“तातें मधघुमीर पंढ तो दोष नहीँ 0” 
सवाल कवि ने किसी को भी नहीं घोरा । | हेह 
विहारी, क्या केशव, क्या मतिराम, सभी को ai काश 
हाथ लिया है । एक स्थल पर आपने केशव TAR] ए 
लिखित टिप्पणी जड़ी है-- | 
saaa रसिकप्रियायां दित्तविश्रमा प्रेढ़-है मै a 
मंद मनोहर केसव आनँदकंद RÀ उलहे हें ॥ atl] By 
यामें RE उलहे हैं” कहो सो gral में agi चाहिए श| 
है यह प्रोढ़ा तातें दोष ॥ सूरत ने टीका में हिल्यो है है| 
उल्हत हैं” येरे पाउ होते। तौ मुग्धा होती इह तो ea) 
हैं? कहा है ।। see में यह .ध्वनि निकसी के बहु ke l 
के उलहे हैं य प्रौंढ् कहिए येसं सख्यो से यह K By 
को पोषक नहीं uw पीन पयोधर कहे चाहिए। | 
कहा उठे हैं अंकुरित मए हैं यंह अर्थ साफ ue al 
को प्रमान ५ नरबरपति रामसिद-झुत २९% ` 
को BAM मुग्धा को-- and 
बतियान बस्यो रस आन कळू झलकी TS w 
mA मुस्क 


अंखियान चितौनि कछू तिरछी चपलान gai D 
Sat कुच अंकुर नेक Ge मन मोहन के > 
क्या ही बाख की खाल खींची गई ६ ' 
अध्ययनशीलता इसे कहते हैं । ग्वाण * oat 
एक प्रतिभाशाली उत्कृष्ट कवि थे i 
समालोचक भी । हिंदी में यह गथ 
कहा जा सकता है | 5: 
इसके wa में निम्न-लिखित दोहे č y 
re महर के लाड़िले, oe fe 


I बा >> erin माहि ५ 
= सहित मति चित्त मम लाग्यो रहौ उमाहि ७०? 
. get बढ़ा इ । इसमें रॉयल अठपजो से 
ग्रथ se s D 
| gat ११३ पन्ने ( २३८ पृष्ठ ) हैं । 

al ai a इस गंथ को AKUMA करवाने 
| 2 यार हैं । पुस्तक आप उसी संस्था या प्रकाशक 
| सो, जो उन्हें इस बात का, प्रतिज्ञा-पत्र लिखकर, 
ER ees . 
| हय करा दे कि वह असुर समय के भीतर अंथ को 
A आसितं कर बाबू साहब को उनका अथ ज्या-का- 
| त वापस कर देगा । यदि वह ऐसा न करेगा, 


ait ! मेरी राय में इस अंथ-रत्न का शीघ्र ही 
| शन होना चाहिए । बाबू श्यामलालजी का 
ग पता है-- 

a uga बाबू रयासलालजी, लुहार-गली, आगरा 
i क्या इस Wet के प्रकाशन की ओर किसी 
al] BU महोदय का ध्यान आकृष्ट होगा ? 


पथ * वियोगी हरि 
| x x . x 
४. माया 

ह| भे जिघर “वियोगी” तुझे उधर ही लख पाया; 


कह,खड़ा रहा,तू फिर न दृष्टि-पथ में आया । 
MTA तुरत हाय, मैं हो गया; 
पैरा वह चतन्य ज्ञान भी खो गया। 
फिर देखा, तू आया; 
" इसा ओर 
yy, फिर में Se Bey: z 
a छ उजा बादल बन उड़ता जाता हूँ; 
पन में अपनी तान मिलाकर गाता =! 
tri में तू 


Brag 


| : > 

ay मेष ty k SAU का पश्चात्ताप 

| ष पेषे पर इम के सेघनाद की शक्कि से 
की तरह पे भगवान्‌ रामचंद्र प्राकृत 


Fast १,०००) रुपए दुंड-्स्वरूप बाबू साहब को : 


५ पेबराकर रो IX, Pup oit स्वका इसा छुरी g 
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खुमन-सचय 


३८१ 


Pn हो गए, तब भगवान्‌ मयोदा- 
पु आह - तक न भरी । इसका एक 
कारण था | उस.समय रोने, घबराने का या Teale 
का अवकाश था, इससे रोए, , किंतु इस समय की 
स्थिति बिलकुल निराला थी । इस समय परम परा- 
केसा शानु राक्षस-राज वासो हाथों से .वीर वानरों का 
सहार करता हुआ इन्हीं के सामने बढ़ा चत्ना. आ रहा 
था। उस समय यदि वह एक मिनट के He भी ठहर 
जाते, भाई की सेवा-सुभ्रषा अथवा चिकित्सा का प्रबंध 
करने के लिये रुक जाते, तो उनके विमल चरित्र में. 
कतेव्य-शून्यता का काला टीका लगाने में कविजन 
कदापि आनाकानी न करते | इधर रावण की शङ्कि से 
लक्ष्मण मूर्च्छित हुए थे, और उधर दशानन वीरकेसरीः 
हनुमान्‌ की WAT | रावण को सचेत और युद्ध के 
fat सन्नद्ध देखकर, हनुमान्‌ की राय. से, उन्हीं के 
कंधे पर सवार होकर, रामचंद्र आगे बढ़े, लक्ष्मण को 
“।विष्णोभागममीसांस्यमात्मानं wea ।? के. 
आधार पर छोड़ दिया, ओर इस तरह लड़ने को. 
तैयार हो गए | | 

वह अवश्य इस तरह युद्ध करने के लिये प्रस्तुतः 
हुए, और उन्होंने रावण से ललकार कहा.भी.कि “तूने: 
भेरा अग्रिय करने में कसर नहीं weet है ,। यदि आज . 


तू इंद्र, भास्कर, ब्रह्मा, वेरवानर या शंकर की भी शरण में 


चला जाय, यदि आज तू दसो दिशाओं में भी भागकर 
aut जाय, तो भी मेरे हाथ से बचकर निकल नहीं 
सकता | आज बेशक तूने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को 
तादित किया है, ढिंतु में इस दुःख की शांति के लिये 
तुमे, पुत्र-पौत्रों सहित, मारे विना न sre | मैं आज 
उन्हीं बाणों से तेरा संहार करूँगा, जिनसे मेने जन- 
स्थान में चौदह हज़ार राक्षसो का विनाश किया था ।* 
इसके बाद राम और रावण का घोर संग्राम हुआ । 
वही संग्राम, जिसके लिये कहा जाता हे 'रामराबण- 
sig रामरावणयोरिब ।” मतलब यह 'के AT Te 
अपने दंग का एक ही था । इस भीषण संगम में 
रावण अवश्य घबरा उठा। वह्दी रावण, जो संसार को, 


aa विश्व-विजयी-- 
नकी या चौदह भुवर्नों को, जीतकर (eaters 
चमुच विश्व-विजयी--कहलाने की क्षमता रखता था, 
qa गे, डा 4 i जो इंद्र के को wae v ( मदार 
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फे फल )-सा समझकर कभी क्षोभ को नहीं आस होता 
था, जो एक क़दम भी पीछे हटना नहों जानता था, 
बह निस्संदेह विचलित दो. गया । राम के बाणों की 
मार से व्याकुल रावण .के हाथ से धनुष “गिर पड़ा ; 
उसका g-an किरीट खंड-खंड दो धरती पर गिर 
जया । ग्रबल पराक्रमी शत्रु: को इस तरह व्याकुल देख 
भगवान्‌ रामचंद्र को चाहिए थाकि उसी समय उसे दुबोच 
W । आजकल युद्ध की कूट-नीति अवश्य ही ऐसे 
मनुष्य को कायर कहने से नहीं चृक.सकती, जो घबराए 
इए दुश्मन के साथ उदारता का--दया का--पारिचय 
Gl शतु उनके उदार हृद्य में यदि ऐसी नीति के लिये 
स्थान होता, तो वह कदापि .मयांदा-पुरुषोत्तम कहलाने 
'के ग्रोग्य न होते । वह वास्तव में भगवान्‌ का अवतार 
A और उन्हें जन्म लेकर एक ऐसे नर-रंत्र का आदश 
ख़ड़ा करना, -अभीष्ट, था, जिसकी संसार के इतिहास 
में gaa नहीं है।..उन्होंने उस समय वही कार्य किया, 
Bt ड़नके.सदश सहापुरुप के योग्य था । उन्होंने way 
A संबोधन करके कहा--'“यद्यपि. तुने आज बड़ा भीम 
कमे किया है, आज तूने मुझे आतूहदीन कर sta दे, 
aR gk बहुत थका . जानकर में छोड़े देता. हूँ. 
-इस समय भ तुझ पर बाण नहीं मारुँगा । जा, लंका 
gat जा फिर तू जब तैयार होकर आवेगा, तब 

a AT कि gait कितना पराक्रम है।? 
ल हाह क ee 
Wa, और . तब भगवान्‌ रा ah ar LN 
ee मचः को लक्ष्मण की 
जे ; १ उन्हें आरोग्य-प्रदान करने का 
. अवसर मिला । ; z 

-बाशा। ` - 

m as He Sees रावण ने भागकर यद्यपि 
Cah तथापि उस समय उसकी वैसी ही 


> गा X 
दृशा थी, जैसी ade का तमाचा खाकर, घबराकर 


चार Fata के समान, 
` 
RAIT राम-शरों का 


A ने आया। 
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- हर ज्ञाया था, जिसके आगे इंद्रादि 


R [मायणं की ` "| 
Ra गया है, वह वाल्मीकीय WAN", | 


= भी छोड़ at Ey ! किंतु डन-जैसे ae 


~ A ` ज्ञ N | E 
qa की- mR ओर सिद्दी का Aar fing De 
शायद चह उसे wing समता |: ou 4 
समय राम को. AIA समझ निरादर | 


y क 
एक समय उन्हें तुच्छ मानकर उनको = | ae 
ie 


aS ` aN woe देवता भी ài å 
जोड़े खड रहते थे, उसी को आज राम ने al agi 
छोड़ दिया i अभिमानी रावण के लिये x % 
'मर जाने से. भी बढ़कर थी। यदि a 
की दया को ती पं कर E 
me ee पापस कर देता, घे | हेम 
सताप होता | उसने अपने वीर समासदों क्र 
eo ` 44 
“Ht उम्र तप करके वरदान.पाए,- सुरेंद्र wap : 
A, A » ` ; 
जित किया । वही आज में एक तुच्छ मनुष्य से ह| 
भागा । ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि a मनुषय ह| से रे 
से मारा जायगा ।? हाय, मेंने वर मागते aH हा र 
सबके साथ मनुष्य से भी अवध्य होना क्यों ग ह| भर 
लिया । अनरण्य राजा ने जो कहा था, wel भेर हं 
निकला । डसने wer था, 'इक्वाकु-ङुख X, मे ' 
में, एक: वीर पुरुष उत्पन्न होगा, वह तेरा #॥ 
करेगा । छेड़छाड़ करने पर जिस तपस्विनी ae 
a | 
मुझे शाप दिया था, वही महाभागा सीता हैं| w ; 


रचित रामचरित-मानस में लिखा 


agt è । कथा-भाग Ma: उसका ह; 
सेरी । गोस्वामाजी की रचना की metl 
वाल्मीकीय रामायण ही नहीं oire 4), 
मानस में कथा-भाग वाल्मीकीय रा af 
तथा नाना पुराणों से लिया हे! ai ‘| oa 
गागर में भरने के विचार से, ET Poi w 
यज कोक दिए हैं । उन्होंने कितनी" ह 

इश्टदेव रामचंद्र के चरित्र के TE, {॥१| 


ie to ® 


की क्यों उपेक्षा की, सो gs J 


ae उल्लेख नहीं किया, इस सवाल का 

q लेख का उद्देश्य नहां । आर, न यहा 
DA दिखलाने के आवश्यकता Z Iw IRIT 
ती रचता भे श्रीमद्भागवत के आव किस तरह भर 
न्न हैँ। किंतु मरां समम मे यह अब तक न आया 
pmnan में क्षेपक दूँसने की बहादुरी 
ह| a महाशर्या ने ऐसे आवश्यक IT पर क्या 
॥ कहीं डाली । गोस्वामीजी को “सानस” में aa- 
| ज हो वीरता दिखाते हुए UAT को SAW 
gaam AAT न था, आर इसीलिये वह “नाना 
| सेध प्रमु . कीन्हा ।?--बस, इतना ही लिखकर 


$| भेर हो तो दिया । ख़ेर ! जो कुछ हुआ, सो हुआ, किंतु 
wy भतस” में केपक मिलानेवाले भेरी समर में केवल 
| Weis के साथ अन्याय. करने के ही दोषी नहीं हें, 
| सि की इत्या करके अपनी रचना को गोस्वार्म.जी 
| i ऐना का al उद़ाकर संसार को. घोका देने के भी 
ji । अब भी “मानस” के जहाँ कहीं, जो 


MGT, उनसे. क्षेपक एकदम निकाल दिए 
वो बहुत .ही 


Rat सकता हे कि जहाँ क्षेपक का उल्लेख 


, x “क्षेपक”-शब्द भी तो लिख दिया 
` isq रामचरित-सानस” के लाखों पाठकों 


माजो ee = 
Ue रचना नहीं हें, पा से 


CEE x i लज्जाराम मेहता 
f i Be x x 


a 
५७ F a e IS eas 


पेपको को निकाल डालने के लिये 

à whe भा था, जे। पास भी हो गया है । 
-TI 

: नेस के प्रकाशकों को न्रुपक हीन 


थ, Wate तरह से हो, 


अच्छा हो । इस जगह पर यह . 


के 
र Se दिज्ञी के अधिवेशन में बाब 
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लि mat पा गो है २ o aua 
“77 0 किस -अंश का, किस अयोजन से, ˆ "` Ra 7 
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WS जुन्हाई के. समेटि सोन-घर माहि 
अमिय निकाई -पाई बिधि हू नई-नई 7 
सरग-सरोज सो wet है भकरंद Sai, 
छीरनिधि मथि कोन सुखमा दई-दुई ? 
सान म सुगध Sat मोती में मिठास डारि 
डार देवतरु - तारि छुबि aag 
कांचे की कसोटी, SU करपना-अकास उषां, 
ama -कुमोदिनी को sre उनई नई? 
श्रीसमाज्ञा द्विवेदी “समीर? 


गई ? 


x pe sesh x 
७. तुलसीदासजी की shat 'में IERNAT 
की AHA 


दे 


`~ 


हिंदी के सोभाग्य तथा हिंदी-साहित्यानरांगी विद्वानों 
की कृपा से अब हिंदी म भी अच्छे-अच्छु अंथ-रल् निकल 
रहे हें । हाल में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक बाबू र्यामंसुंद्र- 
दासजी बी० ए० का लिखा हुआ :''साहिंत्या्ञोचन”- 
नामक एक ग्रंथ-र्न और निकला है। अपने एंक agaa 
मित्र की कृपा से मुझे भी यह अपूव अंथ . देखने का 


सौभाग्य प्राप्त हुआ है । पुस्तक बडी रोज से लिखी 


गईं है, और हिंदी-साहिस्य के एक बढें care की पूर्ति 
करती है-। विद्वान्‌ मंथकार का परिश्रमं प्रशंसनीयं हैं । 
पुस्तक की उपादेयता को देखते हुए आपको “चन्यबांद 


` दिषु विना नहीं रहा जा सकता | 


“«साहित्याल्लोचन? के, चौथे अध्यायं के, “कविता 

विवेचन? -नामक प्रकरण में हिंदी-भाषा के कवियों की 
आलोचना करके यह दिखलाया गया है कि हिंदी-साहित्य 
के सुकवियों ने अपनी saat में स्वाभाविकता का गला 
घोटा है, और अपने वर्णनं में अंधपरेपरा से अधिक, 
ओर अनुभव से कम, काम लिया ई | विद्वोन्‌ अंधकार 
कवियों का कतेक्य अपने ग्रंथ मे यों निरिचत करते हैं-- 


.“यह सच है कि कवि हमें वस्तुओं के गूढ़ भाव का 
परिचय, हमारे ओर उनके परस्पर-संबंध को कल्पना 


और मनोवेगो से राजित करके, करोता है। परंतु हम इस 
बात को नहीं WE सकते कि चद इमें अंधेरे में कज दें, 
ओर वस्तुओं के विहृत रूप से हसे परिचित करावें । 
उसका सांसारिक शान और ERE अनुभव स्पष्ट, 


Note w 


7 चाहिए; आर जिन घटनांआ। 
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या बातों को वह उपस्थित करे, उनके संबंध में उसके 
ma निष्कृपटता तथा सचाई की नींव पर स्थित हों । 
जहाँ इसका अभांव हुआ, वहाँ कविता oat महत्ता बहुत 

. [गई ।” 
अ oe कविवर R और भिखारीदास 
आदि हिंदी के आचीन कवियों को उक्कियों में aiT की 
angken दिखाने के लिये इनकी कविताओं में से 
दो-एक पद्यांश उद्धृत करने की कृपा को गईं हे । यहा 
तक कि ugg, कवि-सम्रादू गो० तुलसीदासजी 
की कविता भी इस दोष से दूषित उराई गई है । 
गोस्वामीजी की skat में प्रकृति-पर्यवेक्षण को प्रति- 
gaa दिखाने के लिये केवल निञ्न-लिखित सोरठा उद्धृत 
करने की उदारता प्रकट की गई दे-- 
mi फले न बेत, जदपि सुधा बरषहिं जलद ; 
मूरुख-दृदय न चेत, जे। गुरु, Peake बिरेचि-सम ११ 
wa प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या सचमुच 

Ager गोरवामीजी “बेत”-जेसे तुच्छु कोष्ठ की 

प्रकृति से भी इतने अपरिचित थे कि वह “फूले फले 

न द्वेत?-जैसी प्रकृति-विरुद्ध बात कहेंगे! और, विद्वान 

अंथकार भी इस अर्थ को कि “बेत फूलता-फलता नहीं” 

बिला sa मान लेंगे, ख़ासकर उस हालत में, जब कि 
अंथकार: महोदूय गो० तुलसीदास के आद्वेतीय अंथ 

“रामचरित-मानस” के रीकाकार भी हैं। क्या गोस्वामी- 

जी-सरीले. श्रेष्ठ भक्न-कवि से ऐसी भद्दी भूल होने की 

संभावना है ? मैंने तो आज तक यह बात नहीं सुनी कि 

“बेत” फूजता-फलता है । “साहित्याज्ञोचन” के कतां ने 

अपने SH म्रंथ मं इस बात पर ज़रूर ज़ोर दिया हे कि 

“वित ज़रूर .फूलता-फल्नता R” I परंतु मेने कई विद्वानों 

से इसकी सत्यता की जिज्ञासा की, मगर बेत का 


. फूलना-फल्ना किसी ने स्वीकार नहीं किया! थोड़ी देर के 
बये यदि में विद्वान्‌ प्रंथ-कर्ता की बेत के फूलने-फलने ` 


की बात मान भी हूँ, तो ब्रेत से केवल बेत-काष्ठ ही से 
गोस्वामीजी का Met हो सकता हे, यह क्योंकर मान 
लिया जाय .! बिल्ला SH यह केसे स्वीकार किया जा 
सकता है कि गोस्वामीजी इतनी : अस्वाभाविक बात कह 


» $ गभीर ~ 
_ सकते ह, feet गंभीर गवेषणा तथा व्यापक विद्वत्ता के 


Met PTE | 


. A AnA m 
आर पारवातत रूप यह बंत-शब्द्‌ ca II 


रामायन-कथा सो रसायन 


AA Da nes ry Rem कही BH न ag t 
वह सोरदे का पह बे शब्द Ge a के a 
, ब्द ही अमो पादन का बज़ Math Collect Vr AAT PU 


e 4 
[ वर्ष २, Se Lig ie 
: lit 
ज्ञात होता है। ध्यान देकर विचारने हे विश A 


“वियत्‌” शब्द ( जिसका wå आकाश है) i A 


`~ ez h a 
तोड़ा-मरोड़ा भी तो नहीं गया कि gag ही i 
ayy a" 


पहचानी जाय | St, कछ गौर करते | 
वियत्‌ का तिन ब कं meat Ri] हे 
ae et $ गा कि isy E i: 
अर्थ की संगति भी बनी रहती है। Je 

GS का अर्थ यही है कि आकाश vem Ñ, 
नहीं, चाहे मेघ Baa की वर्षा ही क्यों न Rig ae 
तरह यदि बह्या-जैसे गुरु भी fre जाये, तो aie ही: 
या नासमर को चेत नहीं होता । fin 

आशा है, बाबू साहब साहित्याल्ोचन Si 
संस्करण में गोस्वामीजी पर अनभिज्ञता वर्ग भ 
amina? पंक्तियों निकाल डालने की ae 
दिखावेंगे । 


s ` कालीप्रसादृसिह i| a 
put 

x x x il AYS, 
८. सुख E 


संसार में न होगा, gaa कोई ae 
जब बट चुका था सुख, तब मेरा नसीब | A 
सुख के सेंवर को ज्यों ही, दिल के कमह ने | 
स्वागत को मैं उठा, वह आंखें फिराक ‘ A 
इक दिन जो सुख को सेने, सपने क छः 
बाँधा, तो इसके बोला, कचा E vat ig 
gana से गिला क्या, कर्मों का फल । dy 
‘Sar? यही है कारण, जो सुख तुमको 
i तुल 


र : ad | 
५, गोस्वामीजी को इनुमानूजी oa v | 

amare की टीका में प्रियादास we [a 
५सौच-जल सेस पाय भूत द i 


नि हनु मानजी 
SICH GEL TE = का 


आवत प्रथम we M 


जाय पहिचानि संग चले Sx ad प l 
बन मधि जानि A ` 
i r नः ® P 
T 


pe 


Frac जोबन-चरित्र ng, संब- ew के पेड में ढाल Aw wa बे उ ठ जितने जीवन-चरित्र लिखे. गए, संब- 


लिखी 
डिसी ने नहीं लिखा । दमं इसका 


उसे इम माधुरी के पाठकों की we 


A तुलसीदासजी पयटन करते हुए लखीम- 
| री के शिले में) खीरी से बार कोस पूच, ART 
|. झोर राजा फे द्वार पर WAT ATA का 
५ व "वभोवारायण” उच्चारण WAT । द्वारपाल ने 
; gai साहब पूजा कर रहे हैं । गोस्वामीजी 
Fong, कछ देर पीछे फिर “नसोनारायण” कहा । 
| साब ने फिर Raga किया कि राजा साहब. पूजा 
| धरे । गोस्वामीजी बोल्ले---“राजा साहब पूजा नहीं 
द्रे, भने घोड़ों की ज्ञीन ओर हाथी की झूल ब्योंतवा 
{REM इतना कहकर आप उठ खड़े हुए । द्र।रपाल ने 


Sitar निस्य उनके दशन को आता था । एक दिन 
| MRA उस समय गोस्वाभीजी “डोलगल? को गए 
| pt उनके WIAA पर Vs गया | गोस्वामी जी ने 
na at wWa—“‘argat पर कब से 
जाओ, अब इसी योग्य रह गए ।” उसके 
UNS उसी: स्थान के एक ठाकुर ने राजा 
सबा, और आप राजा बन बेरा | गोस्वासीजी 
पान पर, जो अब रासबट्टी के नाम से प्रसिद्ध 
दृतून mg दी, ओर कहा--“'इससे 
शेगा । T तक ag पेड़ रहेगा, तम्हारा 
तु उसको एक डाल-जब गिरेगी, 
चह aa का राजा मर जायगा, ओर जब 
भष बाया जाय १ तच artery कुल मे फिर 
स्वामीजी का यह 'चचन अब 
। इस समय घोरद्दरा कपूर- 
पर sat के पास wet में 
4 
Arg तर की भी कथा प्रसिद्ध हे । 


या 
m g 


का असाः FAV icMPrainYRiganwadi 


। पर यहं घटना ।कस स्थान ' 
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खुमन-संचय 


'पीपल के पेड़ में. डाल दिया. करते थे-। उंस Vide पर 


एक देत्य रहता था। वह निरंतर पुक मास तक जळ 
पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रकट होकर ' गोरंचामी- 
जी से बोला--"इम आपका क्या उपकार कर सकते 
हैं !” गोस्वामीजी ने कट्दा--“हम जुगु्-सरकार के 
दशनं करना चाहते हैं ।” दैत्य बोला--''यह बात तो 
मेरी शक्ति के बाहर है। में उनके दशन करा सकता, at 
इस योनि में क्यों पड़ा रहता ? परंतु मैं तुमको एक 
उपाय बताता हूँ । तुम संध्या-समय जो नित्य रामायण 
का पांठ करते हो, उसे सुनने के किये, कते के रूप में 
नित्य हनुमानजी सबसे पहले आते और. सबसे पीछे 
जाते हं । तुम उनके चरण पकड़ो | वह तुम्हारी कामना 
प्री करेंगे” ।” गोस्वामीजी उसी दिन संध्या-समय 
रामायण का पाठ करने बैठे, तो नियमानुसार एक बड़ा-सा 


'कत्ता. आकर बैठ गया | जब कथा-समासि पर वह चलने 


लगा, तो गोस्वामीजी ने उसका wa पकड़ RM I 
कुत्ता बली था, उनको दूर तक घसीर ले गया, . पर 
गोस्वामीजी ने उसे न छोड़ा | लाचार भक् का हउ देख- 
श्रीहनुमानूजी ने उनको दशन दिया । इस स्थान पर 


हनुप्रानूजी की एक विशाल सूति अभी तक स्थापित इ। 


WHA में श्रीराम-जानकी का एक मंदिर ओर एक 
पक्की कोठरी का भग्नावशेष भी है। '' . 
` ` ये बतं हमने मुंशों माधवप्रसादजी, भूतपूवे सबराहकार 
miaa, से सुनी हैं | 


' शरीञ्चवघवासी सीताराम 
ti ae $ 
_ ५०. सुखी ओर Tal 
` ऋद्धि, सिद्धि, सुख सभी आपको स्वय Rat; 


बने सचिदानंद, इसी से हृदय Rar है। 
. चित्त हुआ संतुष्ट, इसी से आप विरागो 
नहीं तनिक भाश्चये, अगर हो राजा स्यागी। 


पर हम. निधैन हैं RR, मिदी न धन की. आस है 


; शो wa की प्यास है | 
. झाप स्वयं हैं नीर, पर) CAF Nat 


x ER 
११, सूरदास 


चंदु, सूरदास, तुम अस्ये} 
sa कभी ने होगी स्वर भी ॥ 
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“माधुरी h 


BRS 


... HURT, शरद:विमल-विधु:सम सुखद}. 
„> रस्‌.भी..है भरपूर, भरा , हुआ, उसमें ae 
` बड़ा किया यह काम, रचा सूरसारार लाजत; 

.... असर रहेगा नाम, जब तक यह . संसार है। - 
जीवन हे अति धन्य, सूर, तुम्हारा विश्व में ; 
तुम-सा भक्र अनन्य, देख नहीं: पढ़ता हमें । 
.काव्य-सुधा तव पान, एक वार जिसने किया ; , 

, होता वह हेरान, wa उसके माधुर्य को | 
.. हमको हे अभिमान, सूरदास, तुम पर बड़ा ; 
` . आरत को भगवान, तुम-सा कवि दें ओर भी । 
ि मणिराम गुप्त 
Sia x, 
१२. रहिमन के दोहे 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन , ने. ganagana- 
नामक .एक अंथमाला प्रकाशित की है । उक्क सुप्रसिद्ध अंथ- 
साज़ा से श्रीवियोगी:हरि द्वारा संपादित 'रहिमन के दोहे? 
नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुईं है । वियोगी-हरिजी 
( भूतपूवे.इरप्रसाद द्विवेदी) ही साहित्य की उत्तमा- 
परीक्षा के परीक्षक, प्रथम वर्ष के मंगलाप्रसाद-पारित्रोपिक 
è एक falas, और सम्मेलन तथा साहित्य-भवन 
Fat . कई . पुस्तकों के. रचयिता हैं । पाठकगण 
के रचे an णे 
कमी में फ ही कुछ हैं घब इस रह. वास 
साः 00 ८५ a (दिम के दोदे 
प्रथम शष्ठ में चोथा दोहा इस परकार दिया गया हे— 
रहिमन राज सराहिए जो निषु की निवि होय; 


कहा Prag तरनि में तप्यो तरैयन खोय । 
rate एक 'निगोड़े-शब्द दै, जिस पर 2 का अंक 

र छ में दृशा अर्थ 'अहसानमंद? लिखा गया है 

: se मे 'निगोड़े? एक mat है, जिसका अर्थ 
Rete होता है; samio .नहों। दोहे में. भी 
> स्लानभद' अये जगाने से उसका. भाव बिगड़ जाता है, 
से 
को कनोड़े aay 
अहसानमंद? == =. ieii, दिया है | 


[र पाठक sag. लेते 
योगिनी ने मूत् से हट! मेरे विचार 


कर निगोड़े-शब्द का अर्थ 


# अज-माघुरी-सार की एक लोर 
AUA एक आलोचना और आई 
किसी सह St NON और आई है। 
पी सख्या मे छुपगी संपाद EHA 
\ 4] PE oe SONS zs Shai reveiw ° 
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यदि पूरे दोहे के भावार्थ -पर यान देते ~E 
. आपसे Raa Male 
'इसी शष के. ७वें दोहे FSH का at EE, 
लिखा है ; परंतु उसका अर्थ meq य 
पीड़ा सहना अशुद्ध हे । | 
पृष्ठ २ के १२वें दोहे में 'केर बेर को wal a 


x R a | 


में 'केर बैर को संग” करके दोहे ढी. gin i 
गई हदे, जिससे देहा निरर्थक şr जाता è i aar 
TER का २०वाँ दोहा इस n —__ 
रहिमन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को हे 4 
ह्म ब्रन ORT ‘age साचत अपनो छेत। i + 
इस ate में एक 'ढेंकुळी” शब्द आया ह i ng 
फुटनोट में इस प्रकार दिया गया है-- | a 
“एक पवेत, जिसे श्रीकृष्ण ने ga (aa !)ig m? 
बरसते समय हाथ पर उठा लिया था?। | प्र 
यह है 'ढंकुली? का अर्थ । हरिजी गोवर्धन पा हूं 
खेत सिंचवाते हैं, परंतु यह नहीं सोचते छि पे] yy 
पहाड़ ढालने से खेत की क्‍या दशा होगी lwi x 
खेत में ढाला ही किस प्रकार जायया । पहा भोर] g 
से क्या संबंध ? वास्तव में ढेंकली कुएँ से जब न| इपर 
का एक साधारण यंत्र है, जिसका प्रयोग शरिरे 
स्थानों सें खत सींचने के लिये किया जाता हे। # hy 
शब्द का अर्थ गोवर्धन पहाड़ बताना अर्थ का min | me 
नहीं, तो क्या हे 5 | 
किसी-किसी दोहे की -भाषा को बदलकर ली. |) 
का रूप दे दिया गया हे 4 शष्ठ ३.का vl 7 a 
देशिए-- ¢ 
í ry के मं. ब्रज g ४ à 
ब्रज को यही हवाल” के स्थान  . il 
हवाल? कर दिया गया है। २बे दोहे मे 
“सब? कर दिया है, जिससे gait भी” 
संभव है, प्रेस की भूल हो। और “लदी É: | 
OE A प्रकार, k mi 
से छोड़ दिया गया हे। उक दोहा इस का | 


लगी Are चित ज्यों लठी fe ce 

इसी दोहे का पाठ RaR A 
दिया गया है, जो कि शुद्ध प्रतीव होता है: gat! 

:„ SBA की सीतल चँदनी सुंदर ant att 


ig FA Afaa: sal लठी;घि P रह a E s i 
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Waid aw क्यों मानिहें जम के किंकर “कानि? ६ 
gA -Ig का अर्थ, फुटनोट ` मे हुक्म! 
है। कानि! का अर्थ “हुक्म? करना. वियोगी- 
è पूर्ण पंढित्य का पारेचायक Fl यथार्थे 
हक earn” होना चाहिए था -। बाबू 
nimaga ने अपने रहिमनविलास में “कानि? का 
॥ सीति किया है, जो gra? की अपेक्षा अधिक 
ti ५४वें दोहे में विभक्लि ओर बहुवचन के Rg 
i | करके “बालकन हिँ-शब्द के बालक और नहिं 
Nolana दो शब्द कर दिए गए हं । इससे दोहदे की 
|तदा नष्ट हो गई दे। फिर इस नवीन आविष्कृत 
BHA अर्थ होगा, सो इरिजी ही जानें । दोहा इस 
jilm 
| मानसरोवर ही मिले हंसनि मुक्ता-मोग 
| WM भरे रहीम सर बक बालकनहि जोग १ 
Wa दोहा देखिए 
गुने लत रहीम कहि सलिल कप ते काढ़ि ; 
| अहक मन होयगे। कहा कूप ते “बाढ़ 
परह के ‘aise का अर्थ फुटनोट में: जल? 
ali; | इस स्थान पर श्रीवियोगी-हरिजी ने रहीमजी 
age T का प्रयत्न -किय। है । रहीम बेचारे ने 
Av भर 3 n को “बारि' को 'बाढ़ि? बना 
॥ Ramat समझ - में. यह गढ़ 
| hy भाया था। 
ds ee अधिक या “गंभीर अर्थ लेना तो 
| वोह मं कार्य है। रहीम ने ayp -usg .का 
3 S स्थानों पर प्रयोग किया है। बाबू 
hi Wa a रेहिमनविज्ञास के ६३वें दोहे में 
i WRU ही. किया है, जो बिलकुल 
FR : 
| नो A 
(| भ अंत ष पाव 
SA भशुद्ध ह अब्द का अर्थं त्यागकर” ` कया 
Ñ हे इसका शुद्ध रूप “व्यतीत 3 
À है। दोहे से कविं का आशै 


र P 


व्यत्तीते” ह्लं Rare nga mire Eb | east, ranasi 
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कितनी Bee । : इसका त्यागकर अर्थ करना अमः 
मूलक है । ये eed हैं यां अनर्थ, इस पर पाठक स्वयं 
ध्यान देने का कष्ट उठावे | 

अब ६२वें दोहे को देखिए-- 

ज्यों पुरुषारथ के किए संपति RA रहीम ; 

पेट लागि बेराट घर तपत रसोई भीम। - 

ज्यों-शब्द उपमा के लिये आता है । इस दोहे में तो 

दष्टांतालकार खुलासा हे । यदि वियोगी: हरिजी इसे 
उपमालकार ही समके थे, तो “उ्यो?-शब्द्‌ उपमान -È 
साथ होना चाहिए था, उपमेय के साथ नहीं i यहद | 
आपने उपमेय ही के साथ उसे जोड़ दिया हे | वास्तव 
में यहाँ “जो”-शब्द को ‘sal? बनाकर दोहे की wet 
पलीद्‌ की गई है ।- 

७२वें दोहे की भी यही gaat की गई हे | 

ana दोहे में ‘daa’ को 'सतति? करके उसका 
अर्थ ‘aga’ किया गंया है; परंतु 'संतति’ का अर्थ 
संतान होता है, “संदैव? नहीं। _ 

'संतत'का आशय ‘aaa’ अवश्य होता हैं, जिसे आप- 
की कृपा से दोहे में स्थान ही नहीं fa सका। अतः 
आपने 'संतति” का अर्थे ही ‘aga’ ले .लिया । | 

आगे चलकर ७०वें दोहे के “अररानी'-शब्द का अथे 
आपने 'ढेर हो गईं! rar है-। यह : शब्द शुद्ध बज- 
भाषा का है, और किसी दीवार आदि के आवाज़ करके 
गिरने की. दशा का योतक है । 'गिरी”-शब्द दोहे सें 
विंद्यमान ही है, अतः “अररानी”-शब्द का अथे “देर हो 
गई! अशुद्ध है। दोहे को देखिए 

“मीत गिरी पाषान की अस्रानी बहि ठाम ६ 

अब -इस ७४वें दोहे का भी अवल्ॉकन कीजिए-- 

अनुचित सचत रहीम कहि “फत! बड़ेन के जोर 

ज्यों ससि के रस-जोग ते "पचना ऋगिति चुकोरः\ , 

इस दोहे के 'फबत'-शब्द को अर्थ “विप. जाता y 
लिखा है । ज्ञात नहीं; किस कोश के आधार पर "फय : 
प 'छिप जाता है? लिया ह । इसका 


का अथ 
ee «शोमा देता हे! [ 'चाहिए | पाठक' स्वय 


जातां है  ग्रकारं “के “नोट देवे से 
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विद्यार्थियों का क्या हितः समझा हैः! विद्यार्थियों को ये 
अशुद्ध अर्थ aa पहुँचावेंगे AE, 'यह इरिजी को 
स्वयं विचारना चाहिए | 
आगे oad दोहे को भी लीजिए :. ९: 
माँगे 'मुकुरि' नः को.गयो, केहि न त्यागिगो साथ ; 
माँगत आणे सुख: ल़ह्मो :ते ' रहोम रघुनाथ \ 
. इस Aè के 'मुकुरि-शब्द का अर्थ आपने . उदास! 
लिखा है। हिंदी-साहित्य.मे खुसरो की मुकुरनी मासद्ध है। 
Rew ger का अशुद्ध अर्थ “उदास” लिखा दै । इस 
पर कुछ अधिक लिखना व्यर्थ हे.। 
- Bok दोदे की क्या दु्देशा की है, देखिए-- 
ज्यों रहीम जल-पाक में लघु जिय पियें ANA ; 
wa बड़ाई जग करी पील' ANA . जाय - 
शुद्ध रूप भी दॉखए, भोर Mara कीजिए-- 
चनि रहीम जल पॅक को लघु जिय पियें अधाय ; 
~ उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय\ 
कितने wey दोहदे का कैसा विक्त रूप किया गया है! 
पांठक-इंदं मनन करने कों कृपा करें इरिजी के आवि- 
ष्कृत दोहे का क्या अर्थे है, सो हरिजी ही जाने । 
चाई पील प्यासा जाय और चाहे जगत्‌ प्यासा रहे 
हरिजी की बला से'! उन्हें टीका-संयुक्र रहिमन के 
दोहे प्रकाशित करने की इच्छा पूरणं करनी थी, वह 
पूरी हुम ` ` 
आपने विद्यार्थियों की सुगमता के लिये कठिन प्रतीत 
होनेवाळे बहुत-से शब्द छोड़ दिए हैं । यथा--बरे 
RE खठी, हिरान सहजन, पोहिए' और जोसिता 
आदि-आदि i और, -स साधारण शब्दों. के अर्थ 
भर दिए हैं । यथा--खाय, बाज, गाडि उपज, भेद, 
दुर्दिन, अनहिंत, गोपाल आदि-आदि। ne 
pe a छोरी-सी, २१ दोहे की, २४ qg- 
ब 
हां में ही इतनी अशुद्धियाँ हें.।# 


शब्द कहे थे कि में इस समय: 


Me 


` अर रहिमन 
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इस प्रकार की पुस्तकं प्रकाशित ने | 

का महत्त्व नए' RENAN । उले उत्तम a 
TAA .तेथा. नवीन ग्रंथ प्रकाशित करवाते ty 
वियोगी-हरिजी से भी हमाराः यंह hl | 
है कि आप मे ज-भाषा का संपादन स्वयं न इह 
योग्य विद्वानों द्वारा कराया. करें | इसमें 

कि आप सम्सेलन की निःस्वार्थ भाव से जो 
रहे द, वह. प्रशंसनीय है । परंतु अनधिंका-रेष् w 
बढ़ाने की अपेक्षा गिरा ही देगी । iai 
was. कदापि विद्वान्‌ नहीं हैं, यह nam 
के दोहे देखकर-ओर उनकी cae 
पढ़कर प्रत्येक मनुष्य समझ स्ता है। 
सूरसागर आदि की भी यद्दी दशा है। विगो] ' 
जी उत्तमा-परीक्षा के परीक्षक ओर aman, 
पारितोषिक. के निर्णायक बनाए जाते हैं । ३९ 
करना भी. आप अंगीकार न करें, तो Ta 
यह कथन कटु होते हुए भी सम्मेलन भौर A 
हरिजी, दोनों के लिये, हमारी समक में, हिता| 
आशा है, कतव्यवश की गई इस कटु आलोचना] 


वियोगी-्दरिजी इसमें क्षमा करेंगे । . af 
भागीरथप्रसाद a 


x l es > x 
| ` ३३, deat 
आत्मज्योति से जग का, दीपक, अंधकार था 
लगी हवा कुछ ऐसी, जिससे मचल उठा, q 
तूने समझा सुंदर हूँ मैं, जगं में मेरा 


भभक Sat, चुक गया अंत में, हि s 
| 


को यह बुरा मालूम पढ़ा ee = 
सुयोग्य पुरुष के विरोध में किसी.ग $ og 
समका । रहिमन के दोहे को टीका आदि 
देखकर संदेह होता है, शाम 
सरल-ृद्य टंडनजी के मुख से 
होगे । लेखक 
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१, असली ओर नक़ली हीरे की We 


0 सायन-विज्ञान से सिद्ध होता है कि हीरा, 
कोयला, काजल, सब एक ही Alas 
पदार्थ के रूपांतर हैं। भेद केवल उनके 
संगठन में है । यदि समान aa के 
शुद्ध काजल ओर हीरे को जलाया 
जाय, तो उनसे समान तोल की 

WE गस बनेंगी । इस ज्ञान से कुछ 

ने कोयले से हीरा बनाने का प्रय किया, 

इषे सीमा तक सफल सी हुए । हीरे आर 

"भद्‌ यह होता हे कि पदला रवे के रूप में 

' ° दूसरा नही । यह तो सालूस ही है कि 


| 


US 


झा 
३ _ ^ नाना चाहे, तो उसको उबलते . 


A भि गादा घोलकर उंडा करना हता है, 
झा. + ee हुए टुकड़े बन जाते हैं। 

À ia से हीरा बनाना हो, तो पहले 
Ae TON Nie आर फिर उस घोल 
पिघल 
ता है, जिस प्रकार डबलते हुए 
दो नमक्‌। सोइसन न ऐसा ही 
मे डाल a "यला घुलाकर उसने सब- 


देया 
= । एसा करने से ऊपरा तल 


इए जाइ म कायला, 


कोयला धीरे-धीरे जमा | इसके बाद कुल को नमक के 
ama में छोड़ दिया गया, जिससे लोहा ता गल गया, 
अर कोयला अलग हो गय्या | इसी में नन्हे-नन्दरे रव 
भी पाए गए, जो रंग भं तो कुछ काले थे, परंतु.ब ठार 
हीरे ही की तरह थे। आकार भी इतना छोटा .या के 
यदि ये रवे एक रेखा में, एक दूसरे को बग़ल में, TE 
जाये, तो एक इंच में पचास तक TIS जा TS | 

इसके बाद सर विलियम gaa. न हिसाव लगाया 
कि पृथ्वी भें जो असळी हीर पाए जात इ, व, wt 
में. उस समय बने होंगे, जब कि ATH का तापक्रम 
बहुत ऊँचा रहा होगा। इस प्रकार इनकों सालूम पढ़ा 
कि यदि कोयले और लोहे का मिश्रण. ४२०० .डिगरी 
शतांश तापक्रम + तक गरम किया जाय, र २१९ TS | 
प्रति वर्ग-इंच के दबाव, पर ठंडा किया जाय, ता बुडे-वडे 
रवे बन सकते El WY उनको यह -नह मालूम हदो, 
सका कि इतनी गरमी कस उत्पन्न की जाय। 

अंत में सर og नोबेल | ने एक पेसा रयोग किया, : 
जञससे यह बात मालूम दा गई कि ऊँचे तापक्रम का 
गरमी कसे उत्पन्न हा सकंती g । इन्हान लोहे के एक 


खोखले बेलन में Cordite ( एक मकार हैं बारूद ) 
तो उसके वंग स Ran लगाया 


उस उड़ाया, 
आर हो सकती है, जब भीवरी 


गया कि ऐसी घटना THT 


a पानी साधारणतः, १०० 


सोना १०९२ Mary पर पिघलता ह \ [fe 
t NAS नाबेल=परस्कर इन्हीं के नाम 


Tay पर उबलता र 


q के Cae Public Domain Janggmua® Math Collection, Varanasi 


ee 
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माधुरी 


३६० 


तापक्रम १४०० ढिगरी शतांश और दुबाव Ke टन.» प्रति 
aca हो। इससे यह अनुमान ` किया गया कि बारूद 
सें जो कोयले का भाग था; उससे, संभव है, हीरे के रवे 
बन गए हों । जो कुछ रह गया था, उसको अच्छी तरह 


देखने से यह अनुमान सत्य निकला । परंतु ब्यापारिक , 


ढंग से हीरा बनाना इस रीति से असंभव देख पड़ा । 
अभी हाल में यह ख़बर मिलनी हे कि जमनी की डिना- 
साइट sarge स्टॉक कंपनी (Dynamite Joint 
Stock Company ) को व्यापारिक ढंग से हीरा बनाने 
सं सफलता हुई हैं; परतु रीति ge wet गई दै । 
` `` अंब शायद बाज्ञारों में ऐसे ete की भी भरमार 
. ` होगी । इसलिये यह जानना आवश्यक है कि असली 
` और anal हीरों की परख क्यो हे। .. 
` ` 'वेलकरयर? ( Welfare ) at किसी faut संख्या 
में एक लेख था, जिसभे यह aaa गया था कि-- 
( ३) नकली होरे पर रेती से खरोंचा जाय, तो चिह्न 
' बन जाता है ; परंतु असली हीरे पर उसका कुछ प्रभाव 
AEI E ` 


LRR को सुहागे से ढककर ag पता पर 


` 'ानी.में छोड़ दिया जाय, . तो-नक़त्ती हीरा चूर-चूर हो 
जायगा.; पर Maat ज्यों-का-त्यों बना रदेगा। 
(3 ) हाइडोफ़्लञोरिक एसिड Haz हीरे का 'दुकड़ा 
उसमें छोड़ दो । यदि aaa होगा, तो घुल जायगा। 
(2) गिल्लास में पानी भरकर होरे को छोड़ दो । 
असली Siu वैसा ही. चमकेगा, जैसा बाहर चमकता 
६ ; परतु Anat हीरे की चमक कम हो जायगी। 
के हीरे zR पर एक भूद पानी रक्खो। यदि 
SIT, तो पानी की बेद पारे की तरह से 
बनी रहेगी; परंतु नक़ल्लो पर त So 
रद फेल जायगी। 


( ६ ) असली हीरा ले ( sash शी ; 
दे सकता हे। _ ' Pug 


महावीरप्रसाद sarea 
x Kis aS 
२. रहस्यमय अकाशु 
माधुरी” की किसी गत संख्या में लिखा जा चका है 
कि went एक ऐसे अदरय जाख की खोज में हे à 
APN को फँसाकर बेकाम कर दे। उस समय विंपय 


*१ टन २७ मन के लगभग हो 
ui ait LB 


- फटाकर ज़मीन पर गिर पड़ते 


॥ Jangamwadi varre qep. औरुःजिस जगह पर, a र 


[ ay २, Bey ष n 
z ट We 
अच्छी भ्रकार से प्रतिपादितः । 
उस पर पूरा प्रकाश नहीं हर a z Wi ¢ 
फ्रांस ओर इँगलेंडवालों का द्द्‌ a, ` hb i 
जमंनी वायुयानों को नष्ट करने के Ry wait 
काम में ला रहा है। “a mh 
जनवरी, ३३२३ do से अब तक अमे ह 
बायुयानों को, जो उसकी सरहद में we l. 
बेकास कर दिया, और उन्हं विवश होकर बह 
सीमा के भीतर ही उतरना पड़ा । जमनों ने खबर 
यानां को अपने अधिकार में कर लिया है । amas” 
चालकों ने मशीन के हिस्से की परीक्षा कर fa De 
हिस्सों का पता लगाना चाहा, किंतु waa 
करने नहीं दिया । इसलिये यह नहीं कहा जा एफ! i 
कि वायुयान का कोन हिस्सा बे काम कर दिया जता 
अब Hal को इस रहस्य का कुछ-हुछ पता TAT] x 
जमनी के न्यून्‌ ( Nauen )-नामक emigi 
बड़ा बेतार का स्टेशन È | वहा पर बेतार A; 
होती थी, जिसका फल यह होता था कि उस हि| A 
के पास के रास्ते से जो मोटर-कारें जाती थं, एह 
वहाँ उहर जाती थीं । इसका कारण बेतार की एक & 
की किरण बतलाई जाती है । ‘ 
नयून्‌-प्रयोगशाला के प्रधान ने इस बात है i, 
अस्वीकार किया; किंतु फ्रेंचों की गुप्त सा | छ 
संदस्य ने कहा है कि जर्मनों ने बेतार दवा © Ar 
का शक्तिशाली कंपन (A Vibration of ae न 
an 


ously high frequency ) TE 
; é 


ते 


fl: 
i 
BY 


या रास्ते पर डाल सकते हैं.। जब ये ॥ 
एंजिन के edra” ( Magneto) ३ 
अजतिक आंदोलन © ii y 
तब एक प्रकार का वेद्युतिक ae ai 
“मैग्नेटो?” बेकार हो जाता और प x àt g 
. फ्रेंच वायुयान saat के 


; mi ft अति f 3: 
हो जाते और मरी हुंई चिबियों al 


Eia 
i 
qe 


सोचा कि उनके वायुयानों हही में 5 a i \ 
दोष को दूँ _ निकालने में लगे होते x है a K 
आई कि जितने वायुयान ख़राब Ea il 


U aantig दिन बाद मंच लिये पु यंत्र व्यचहत होता ee का स्टेशन दे । फुछ दिन बाद फ्रेंच 
के मनुष्यों ने पता लगाया कि उस स्थान 
कई मीलों मे qa के जाल AG हुए हं । 
fat जाता ई के इन तारों का सबंध बेतार 
से था, ऑर इन्हा a रहस्यमय THT Iनकल- 
aai को बेकाम कर देती थी । 
aay am जो fagia दिया गया ह, 


| इते मत्न मत रखनेवाले भी aqi- 
if 


> 


fa सो अविरवास करने के। जगह 
qe जनों ने उडते हुए वायुयानों को नष्ट करने की 
काका ग्राविष्कार किया È i ag प्रथा लड़ाई के समय 
छ| उपयोगी होगी, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | 

अमन इस किरण के आविष्कारक हें सही, किंतु कोई 
गा कह सकता कि Saw वे, ही इसके स्वामी बनकर 


o 
~ 
v: 


, pme समय .जिस. जहरीली . गेस का प्रयोग 
सी तो आविष्कारक जमनी हां था। 
ee अंतिम समय में प्रायः सभी बड़ी-बड़ी 
करन लगी थी । उसी प्रकार इस 
किरण का अयाग कुछ दिन बाद योरप की. 
कलियाँ करने लगें तो आश्चये ही क्या हे! 
TER की किरण के विषय में कुछ 
lie आवष्कारक इटली. का एक वैज्ञा- 
ne a Gl इस किरण का नाम 
३७९ Ut करामातें विचित्र हैं । 
. व तीन खरब बार के हिसाब से 
यहः किसी दिशा में डाली जाती 


“a जितने टारपीडो, सबमेरीन की खानें, 


फे भांडार 
Te भौर विस्फोटक “पाउडर? के स्थान 


7 ‘i 


Ne = a 
दे ae. 
: De aay ma 
oe Neer az" 
d a FR 


एस हो जातः हे? i Berea A 
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fat एक यंत्र व्यवहृत दोता है, जो चौदह-पंद्रद मी 
स्थान को एक ही समय में घेर लेता है। यदि वायुयान, 
लड़ाई के जद्दाज़ या गेसदार अन्य कोई एंजिन इसके 
में आ जाय, तो उसका काम तमाम ही समकिए | 

इस आविष्कार की सत्यता में संदेह होता है । अभी 


यूलिवी ( Ulivi) का आविष्कार अंधेरे में छिपा हुआ 


a 


z 


pai al 


रहस्यमय किरण, जो वाययानों को बेकाम करं देत है 


ल्रोगा को मालम है । 


है। उसका हाल बहुत कम, अन्य a 
किंत वह स्वयं इसके विषय में क्या कहते हैं, यह भी 
जानने योग्य है। वह कहते हैं--“सभी जानते हैं कि 
उजला प्रकाश तिकोंनें शीशे को पार करते समय सात 
शो में बट जाता है । एक किनारे जाल आर दूसरे 
' किनारे बैंगनी रंग होता हे । इन लाल ऑर Sarat रंगों 
के परे भी कुछ किरणें होती दे जिन्हें Tall m 
संभव नहीं। IE Infra Red ऑर Ultra-Viole 


भी 
\ Infra Red wa के बाद 
Reys कहते |. ( Blectro-Magnetic 


> जिन्हें Hortz की तरंगे कहते = 


aad है । 


रंग, ranash 
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पना कहने के बाद. यूलियी जग हो जाते हैं। वह॒ यह सोचते हैं कि. चित्रकार aap कहने के बाद: यूलिवी चुप हो जात इ । वह 
यहद. aaa नहीं चाहते कि इस किरण का विस्फोटक 
पदार्थों पर क्या असर पड़ता. है । ऊपर लिखी बात याद 
कुछ अंशों में भी सत्य हों, तो-कुछ ही वर्षों में लड़ाई 

करने का एक दूसरा हां मार्ग निकाला जायगा। 
दुनिया शांति को पुकार मचाती हे, किंतु वेज्ञानिक 

मानें, तब तो ! l 
ai Se A x 
३. माइक्रोफ़ान 

“माइक्रोस्कोप” का नाम बहुतों ने सुना होगा | 
बहुतों ने उसका व्यवहार भी किया होगा। अब माइक्रो- 
फोन एक नया यंत्र निकला हे। आँख के लिये माइक्रो- 
स्कोप जो काम करता है,. कान के लिये माइक्रोफ़ोन 
वही काम करता: है, अर्थात्‌: धीमे शब्द को ऊँचा करता 
है । इसके आविष्कारक हैं Sto फ्रिलिप्स रामस | उनका 
यह Electrical Ultra-audible Microphone 
छोटे-छोटे कीड़ों की बोलियों को इतना ऊँचा कर देगा 
कि हम लोग उन्हें सुन सकेंगे | हाँ, उनकी भाषा 
« समझने से कुछ कठिनाई. होगी । चींटियाँ आपस में 
क्या बातें करती हैं, मक्खियोँ क्या संलाह करती हैं-- 
पह सब हम सुन सकेंगे । इससे भी अधिक आश्चर्य 


की बात यह हे कि इसके द्वारा इम लोग अपने मस्तिष्क 
में होनेबाले शब्दों को भी सुन सकेंगे। ' f 
x x : . 4 x + 


४. रेडियो द्वारा रंगीन चित्र भजना 


किया था। उसी सिद्ध 
ta 
पर चलकर अब Mr LeRoy ने एक एसा 'यंत्र 


बंनाया है, जिस र्‌ 

= Md सहायता से रेडियों द्वारा मामूली, 
। या जल-चित्र स्थानांतरित किए. जा 

सकत ह । योरप हा से नहीं सभु्र-पार के देशों में भा 


यत्र 
ह के द्वारा, बतार के तांर का सहायता से तसवोर 
अपने असली रंग में भेजी जा सकती 


, मांधुरी - 


` उसकी क्रिया होती है। जहाँ एनामेल लगा a 


यह साचत हक. पचत्रकार तो एक ही 
क लिये भजत ह, फिर उसकी इतनी इ 
बन जाती हैं कि पत्रिकाओं की प्रत्येक सेख्या 
एक-एक चत्र उन्ह [मिल जाता है ? उत्तर है 
कारण TIS चित्र का ब्लॉक तैयार करना है। जे 
ब्लॉका द्वारा एक ही चित्र की हज़ारों-क्षासों प्रियो a} त 
सकता ह । पाठक पूछ सकते हैं कि ये cats tall 
ag आप किसी चित्र को ध्यान-पर्वक देखने y | 
उठाव, तो आपको जान पड़ेगा कि वह कुछ Rizal 
समूह-मात्न हे । ब्लाक द्वारा छापा गया चित्र चाहे ख़ 


भ 


we यह होता ह कि कुछ चित्र बहुत Parka & 
से बने रहते हें, ओर अन्य बड़े-बड़े बिंदुओं से। | 
ब्लॉक बनाने का तरीका तो ब्लॉक aati 
जानें, इम यहाँ पर उसका थोड़ा-सा विवरण Ril * 
जिससे पाठकों को विषय समभन में आसानी हो।'ह| 
सादे चित्रों के विषय में लिखा जाता है- | 
जिस. चित्र का sate बनाना होता है, उसा 
फ़ोटो लिया जाता हे। किंत फ़ोटो लेने के पहले MI 
“लस? के सामने सूक्ष्म छिद्ववालां एक परदा डाब हि | 
जाता है । इसलिये जो चित्र उतरता है, वह R| 
का समूह होता है। जहाँ जेसा प्रकाश या FA wi 
वहां वे बिंदु कम या अधिक होते हं। ब्लॉक 
लिये फ़ोटो किसी धातु ( विशेषतः wet ) के 
एनामेल' लगाकर frat जाता है। पीछे पत्र * | छ 
तेज्ञाब -में डाज् देने से .पुनामेल से रहित vd] | 
कोई क्रिया नहीं होती | इसलिये पत्तर पर stil 
बन जाते हें । ये चित्र असली चित्र के 
जो छापने पर पुनः असली फोटो के अनुरुप 
` अंब रंगीन चित्रों को लीजिए | सभी रग 
hues, tints, etc. ) तीन प्राथमिक 
आर नीले--रग़ां से, एक, दी या तीवा # 
बने EUS | इसलिये रंगीन AN के 
प्रकार से लिए जाते हैं । इस तरह से 


सिद्धांत ब्िखने के पहले कछ उसे o केलंस ऐसे होते है, जो रंगों का 
ठीक होगा । सचित्र पत्रों Walaa. कह जेना अथात्‌ फ़ोटो लेने के समय लेंस रंगो 


A ee CC-0. Public Domain दीम, लप EnaA Cte एक दी ड 


कप दान कर के होते हैं; जिनमें ल Row बने रहते Ea संबंध देर तक होता है। भी तीन तरद के द्वोते हैं, जिनमें ख़ास 
èar è करेने की aie होती ह। लाल रंग अहण 
a ल्ञाल रंग के पड़ने से विकृत हांता 
+ प्रकार पाले ओर नीले रंग को अहण करनेवाले 
विषय में भी सममना चाद्दिएु । ताना gt क 
प्रब॒ग-अलग, ब्लाक बनते है l 

| ata चित्र भाप देखत हैं, वें तीन बार के छुपे हुए 
Daag हे लाल रंगवाला saie लगाकर काग़ज़ पर 
<a गपा जाता है। इससे तसवार H च दा भाग छुपत्े हे, जो 
क होते हैं| पुनः पीले ओर नाले रंगवाले बलाक लगाकर 
| ज्ञो काग़ज़ पर पाले ओर नाले रग छापे जाते ह । इन्द! 
faa मिश्रण से भिन्न-भिन्न प्रकार के रग निकल 
[RE ब्लॉक ओर काराज़ इस प्रकार हटाए या WATT 
हे We, जिसमें वे एक ही स्थान पर बराबर रहें । किसी 
| हमी स्थानच्युत होने से तसत्रीर ठीक नहीं आती । 

| परक समझ गए होंगे कि रंगीन चित्र केसे बनता है। 
| प पह बतलाना हे कि चित्र स्थानांतरित केसे होते हैं । 


े।| (पेब बगा देते हैं । तेजाब की क्रिया हो चुकने 
R ta ज्यो-का-स्यों लगा रहने दिया जाता है | 
विद्युत्‌-चालक नहा ह .। इसी सिद्धांत सं लाभ 
५ ने एक सशीन बनाई, जो पराने फ़ोनो- 

Wey मिलतो है.। : इस मशीन में विद्युत- 
र ( चांगा ) रहता है । उसी पर ब्लॉक 


a | ३ दिया जाता है । ज्यों-ज्यों वह घूमता है 


जिन 


कल 
a से विद्युत-सचालन नहीं होता; किंतु 


Nè जाने से विद्युत-संचालन होता 
बिंदु सुई के नीचे से प्रति ates 
से गुज़रते हैं । बिंदु जितने बडे होते 
का देर तक संबंध होता है, और 
देर तक । प्रत्येक बिंदु के ANT 
इछ देर के fra टूर जाता È 


ह| हे 
| भ 


j | y रपे बिंदुओं ( उडे हुए स्थानां ) को एक सुई . 
ja) ५ ऐसी है। | 
स्थानों पर एनामेल लगा रहता है 


. ज्ञाती & |. इसाल 
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निशान : बनते रडते हैं । जहाँ संबंध देर' तक होता इ, 
वहीं गहरे निशान, और. जहा थोड़े समय के लिये होता 
दे, वह! हलके निशान बनते हैं । जिस स्थान पर एना- 
संल खगा रहता हे, वहा कोई संबंध नहीं होता । इस- 
लिये डस पर निशान भी नहीं पड़ता । कहना न होगा, 
जैले रंगीन तसवीर के तीन ब्लॉक बनते हैं, वैसे ही उन्हे 
तीन बार भेजना पड़ता है | इसलिये Receiving Sta- 
tion पर असली रंग का चित्र बनना anise नहीं होता t 


चार रंगों की यह तसवीर रेडियो. द्वारा. As गई थी 
इसी सिद्धांत पर Le Roy ने भी रोडियो द्वारा रंगीन 
चित्रों को अन्य स्थान में भजने को एक मशान बनाई È I 
इसके द्वारा चाहे जहा रंगीन Ria भेज जा सकेंगे । 
x x x 

५, वायुयानों की AAA - ` | 

यह बात किसी े किपी नहीं है कि वायुयान जितनी 
aiai से दिन को Sea हैं, उतनी स्वतंत्रता से रात 
को agi । वायुयान की उपयोगेता दिन-दिन बढ़ती 
मे यदि उनकी रात्रि-यात्रा सुगम न 
हो सकी; तो उनको उपयोगिता में एक बढ़ी aie र 
जायगी । पाश्चात्य देशा मे वायुयान डाक ले जाने; 
का कांस करते द क्योंकि इसमें समय कम लगता द I 


Barat aga न 
वायुयात्रों का; रा 


X कि के भंजन 
Ping: पसवीर भेजी जातो है, वहाँ भी प्रायः होगी, तब तक उनके z: हो जाने के बाद, काफ़ो 
Rey भेजने क्षा ( Cylinder ) घूसता' रहता नहीं दिखता | 2 वाययान-चालका को कभी= 
} है; सो पर ज्यों-ज्यों संबंध बनता रोशना न॑ ys ae नहीं होता। TG रात wat 
१ >+(ब्त्या दूसरे C संधि Hee aah द 
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ढे, तब सो भोर भी करिनाई उपस्थित होती है । इस- वायुयान को स्टेशन पर पहुँचने है ए.ए तब. तो. घौर भी कठिनाई उपस्थित . होती है | इस- 
Rasa तक वायुयानों को शाम होने के पहले'ही 
ज़मीन पर उतरकर .रात-भर विश्राम करना पडता था | 
.डजियाला होने पर फिर वे यात्रा आरंभ करते थे | 
किंतु इससे न डाक ले जाने ही में सुविधा थी, ओर न 
वायुयान द्वारा दूर की यात्रा करने ही में। इस उन्नति- 
शल-युग में TIM का रात को अचल रहना वेज्ञा- 
निकों के लिय शर्म को बात थी । 
अमेरिका के वेज्ञानिकों ने अन्य देशों के वेज्ञानिकों 
की लान रख ज़ी | उन्होंने जगह-जगह ऐसी रोशनी 
लगाई, जो रात के समय अकश-मंडल को दिन की तरह 
प्रकाशित करती E I एक-एक रोशनी ६० करोड़ मोमवत्ती 
की शक्कि रखती हे। रात को पथ प्रकाशित होने के कारण 
वायुयान न्यूयाकं से सान-फ्रेंसिस्कों को--जिनकी दूरी 
३००० मील हृ_केव्रज्ञ २८ घरे में जा सकता है। जिन 
स्थानां पर रात मं वाययान को उतरना पड़ता हे, वहा 
विशेष मकार की रोशनी की जाती है। 
वाउुयान क उतरने का स्थान शहर के बीच में हो 
सकता R l इसलिये उस स्थान के चारों ओर के मकानों 
पर लाल रग की वत्ती जलगी, जिसमें वाययान उनसे 
रक्कर न खा जायें | 


वायुयान की रात्रि-यात्रा के लिये परका 
इन रोशनियों को रात-भर 
कता नहीं है । इसमें व्यर्थ का Wa हे। इसलिये 


के आने के निश्चित समय स Sy घरे पहले उन्हें जला 


रखने का इंतज़ाम [किया ग है। यदि किसी 


गाठ 
CC-0. Public Domain AR ST Math ETRURIA; PR als" ? 
RRR _ 


a . aan Aw ~ 
है । उसे ठंडा रखने के लिये पानी दिया जाता if 


शित आकाश-मंडल 


र Ware रखने की आवश्य- 


वायुयान को स्टेशन पर 
तो उसका भी बंदोबस्त, २५-२४ भीत्र के ont 
किया गया है । चेज्ञानिकों ने आशा प्रकर को è y 
प्रथा के द्वारा. वायुयानों की रात्रि यात्रा ia a 
इतना भारा आयोजन धनी देश ara, à 
हा सभव g ग़रीबःभांरतवासियों के लिये तो कही 
चत चारताथ.हाती ह कि “न नव मन ते होगा 
राधा. नाचेगी ।? 
x x x 
६. मोटर-कार मं दो नई बाते 
जस वायुयान, ATA, वाष्पयान, Raa ज्ञ 
म IWA हा रहा ह, चसे ही प्रोल-चालित मोद 
में भी उन्नति की जगह हे। मोटर में चालक के दैन 
सामने जो निकला, उठा ओर ढका हुआ हिस्सा झा 
ह, उसी म उसका एंजिन रहता हे। जिन्हें कभी मरो 
कार दूर तक चलाने का aan मिला है, वे ब्रा 
Aaa सकते हें कि चलते-चलते एंजिन गरम होश 


ee n G ty 


PPN -AA 


mi IS 


da 


कुछ समय बाद वह पानी भी खोलने लगता CIF 
गरमी का बेकार जाना टीक नहीं हे। उसे किसी शा 
उपयोग में ळाना चाहिए । युक्र-राष्ट्र अमेरिका $ M) 
(Preuss)-arare स्थान के जेम्स fo Hee 
एक चूल्हा बनाया है। इस TE को एक agit a 
में रखकर. मोटर के एंजिन में बठा दिया watt 


मोटर-कार A लगा इरी a 
इस पर, काफ़ी, चाह, सवू आदि ği 
अड, आलू आदि भी डबाले जा सकते 
उसी समय होता रहता ह; जब 
चए्हा जल्ने के लिये गरमी एंजिन watt 
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विदेश की यात्रा करते हैं, उनके लिये यह 
सिद्ध होगा | 


“विज्ञान-वाटिका 


३६५ 


या संनुष्य का धक्का लगते: ही दो Risa निकल आते हें, 
र सामने के मनुष्य का met के साथ लगी हुईं राट 
(alta ) की एक खाट पर खींच लेते E l इससे यह 
होता ह कि मोटर के सामने आए हुए मनुष्य के शरीर 


के feat सख्त हिस्से में ania न हो पाने के कारण 


चह घायल नहीं होता । मशीन के हेंडिल और खाट इस 


प्रकार बनी हुई हैं कि मोटर के सामने मनुष्य चाहे जिस . 
किसी प्रकार आ जाय, उसकी रक्षा अवश्य होगी । 


x x x 
७. बेर्पाहए की गाड़ी 


पाठक, घबराइए नहीं, AUST का गाड़ी पर कुछ दिन 
बाद आपको भी ASA होगा । यह गाड़ी ठोक मोटर-जसी 


ऐरके सामने आए इए मनुष्य की किस प्रकार रक्षा होती है. है। इसमें चक्के के बदले Tae” लगे रहते हैं। इसक 


जिन शहरों में रास्ते पर बड़ी भीड़ रहती है, मोटर 
डे बाद मोटर ओर गाड़ी के बाद गाड़ी आती रहती È, 


at 
दा पेद चलनेवालों की दुर्गति का अनुमान कर R के दूरी पर लगे रहते. हैं, आर बावे, के ररा 


जा सकता ह । बेचारे Gea चलनेवालों की अधिक 


ae 


नए बंद करने को दष्टा अमेरिकाचालों : 'लिमे मेला 
सोरर-कार्रसी? की P ylic Ro mae RR"! Math Collection; Varanasi- 


आविष्कारक बलिन के R. Venzlaff (ano gmt) 
साहब हैं इस गाड़ी में दो जोड़े “रनसे” तीन मीटर 


A 


का तरह 


गिरते हैं । छोटे-छोटे ख़दकों 


`~ 


एक बार दो उठते ओर दो 


>; 
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S Ms Re ध्यापक विल्किसन अपनी प्राचीन 
'मिसरियों की “रीति-खोज!-नामक 
पुस्तक में लिखते हें कि प्राचीन 

' काल में मिसरियों में स्त्रियों का 
इतना आदर ओर प्रभाव था कि 
सब बातों में वे ही अगुआ होती 

3 . थीं। यहाँ तक कि राजकन्या 

अथंवा रानी ही राजा के बाद उत्तराधिकारिणो होती थी। 
केइ वार इस पर झगड़े भी उठे ; पर जीत खिया ही 
की.हुई । यह केद उनके प्रभावं का ही फल नहीं था | 
उनको क्रांनून से भी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जोवन 

A थे अधिकार प्राप्त थे। उनको इस बात पर दृढ़ विश्वास 

था कि यदि खनियाँ का आदर नहीं किया जायगा, यदि 

लान उनका भ्रेभाव नहीं रहेगा, तो पुरुष की चाल- 
पडन होक नहों रहेगी। इसी से उन्होंने ख्यां को उततर: 
दावित्व-पू्ण काय में प्रसर किया | ee 

चढ़ी थीं, बे राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रसर 


कठिन काम नु ले; क्योंकि वह स्वभावतः 


भी, जो अभी तक प्राचीन 


T ` ~ ~ < = La] 
अरस्तू न भा कहा हं कि स्पाटांवालों को 


कारण उनकी ज़मीन का विशेष भाग. उनकी द्यो ३ | 


हाथ में चला गया । इसका फल यह हुआ झि गधि 
Raat अपने पति से भी ज़्यादा शिक्षिता हो गई, श 
उन पर अपना प्रभाव जमाने लगां ¦ उस समय वस्तु 
स्त्रियों का हा राज्य ar | अध्यापक डब्ल्यू० सेट चद वस्र 
ने ठोक ही कहा हे कि उस समय खिया को वह सतत 
मास थी, जो अब इंसाइ-राज्य में नहीं हे । २ 


समय teat स्थावर और जंगम संपत्ति पर अपना पं | 


अधिकार रखती, व्यापार करती और आवश्यक्ता E 
पर न्यायाधीश के यहाँ भी स्वयं जाता थीं । उनके d 
धन पर उनके पति का कुछ भी aena 


` जिस चाइतां, दे सकती थीं। इनके अतिरि उनका 


भी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे। 

सेटो भी स्त्रियों की एरुष के समान शिक्षा a 
अधिकार का पूरा पक्षपाती था । अपनी kd 
नामक पुस्तक में उसने लिखा है" रि p 
व्यवस्था में ar को स्त्री होने के कारण अथर्व E i 
पुरुषत्व के कारण कार्य-विशेष का अधिकार aa 
दोनों के समान अधिकार हें । एक दूसरे * i 
सकता है P अंत में वह weal ne K 
कि वह सब कामों मे तथा: राज्य-व्यवस्था i -ds 
Ein 
a s A 


m 


का सहायता करे, और पुरुष को उचित 


आजकल, का असभ्य कहां. जानेबांली BB 


= 


i Of H oF 
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A D 


7 ; 


De onn 6 eee gra ihe 


a if faai ; 


गे को और उत्तरी अमेरिका की रेड-इंडियन जातियों 
यो रा आसन बहुत ऊँचा , दै । उनमें» पल्ली की 
pere पति घर की एक लीज है हे किसी को नहीं 
स्ता । पद की आज्ञा a मिलने के कारण, वहाँ के 
| | तिसी ने एक साहब के साथ यात्रा करना अस्वीकृत 
|| या या। इम पर साहब बहादुर बड़े: चकित हुए | 
नाति में भी महत्त्व-पूण र्नो: पर खयो की 
| तुमि ली जाती है । निकोरागु्ा में स्त्रियों के बाज़ार 
पुरु जाने नहीं पाता | माक्तिसिस में. भी यही चाल 

३। संध-जाति में सी स्त्रियों की अनुमति विना कोई 
डे | gt नहीं किया जाता । यद्दी हाल पील्ो-द्वीप में भी है। 
i RMT सरदार अपनी माता की आज्ञा विना कुछ 
फ | झी पिरिचत नहीं कर सकता । राजमाता कोंसिल में 


pt नहीं हे। यहाँ पर उस संबंध में कुछ 
| ` "वलन पिष्टपेषण ही करना है। 

| WAU में, प्राचीन कोल में, स्त्रियों का केसा 

कह | oe होता था, किस्त प्रकार स्त्रियां गाहंस्थ्य 

“ oe बनाती थीं, और अपने पति के कार्य में 
SEMA पहुँचाकर अपने अद्धांगिनी नाम को 

| रे ay a बातों को जानते हुए भी क्या 

। WM. SF जानेवाले सज्जन. सामाजिक 


We देंगे आया 
रो ईषे ध्यान देंगे ?. क्या उनसे यह आशा 


a ae 


í | X A a अब वाल्त-वित्राह तथा अशिक्षा 
| Aus hy भनिष्टां को दूर करने में अग्रसर 
Tae A सामाजिक अवस्था का सुधार 
{ ज की जड़ हे ? í 

Ki x | 

| २ Seay . , 


Gas 
~~, 


है Dr स्वभाव का .मुख्य लक्षण 
हे खी ही में अधिक पाया जाता है; 
भधिकतर जीवन पराथे में ही. व्यतीत 


| परचीन भारत में Rat का जो स्थान था, वह तो 
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महिला-मनोरंजन 


= कर भात हें; इसको भी बीतता ह बाज ब ब का 
~ के कितने: अधिकार प्राप्त ईँ, इसको भी बीतता हें। उसके z 


३६७ 
र शुद्ध होते हैं, उसकी ` 
इच्छाःतीन होती" हे; पर. सदाचार का उसको सदा 
ध्यान रहता है.। नीति पांखने मे. तो वह कमा कर देती 
है। भूल-चुंके के प्रति- संदुव्यवदार, दुःखी के भति दया 
ओर सगे-संबंधी.के.प्रति सौहाई दिखाने में परुषः उसके 
wae की at बराबरी नहीं कर सकता | यद्यपि aterm 
ओर: हिम्मत में: पुरुष बाज़ी मार ले. जाता है; पर 
सहनशीलता में स्री के सामने उसके पैर sas ही 
जाते हैं,। उसमें WS रहने की क्षमता अधिक है; क्योंकि 
saat आमदनी मर्यादित è aia और सामान्य 
वर्ग की खरो विशेषकर दूसरों ही के आराम at तरफ़ 
ध्यान रखती और सतत स्वार्थत्याग का जीवन 
बिताती है । .कार्य करने में वह बहुत उदार होती हे; 
पर अपने अभिप्राय के विरुद्ध नहीं | सत्य से” वह 
क्कचित्‌ . ही प्रेम करती हे-; पर Tat. की बात-पर 
विश्वास करने में वह आगा-पीछा नहीं करती । शंका 
करने की शङ्कि उसमें बहुत थोड़ी है, आर पक्षपात 
की ma अधिक । अपने से विभिन्न -मतवालो को 
वह खूब धिक्कारतो है, यद्यपि अपनीः बात दूसरों को 
समाने में वह बहुत तेज़ है । EV, FI, लोभे, नम्नता, 
कोमलता, खजा और सहनशीलता, ये उसकी सात सह- 
चरियाँ हैं, जो उसका साथ कभी नहीं छोड़तों । उसकी 
serra भा विचिन्न होती है | वह पुरुष को. 
जिस ओर. चाहे, झुका सकती.है । उसकी श्रद्धा गुण 


* पर कम और व्यक्ति पर अधिक रहती है । राजकीय 


विषयों में स्वदेशासिमान उसे डतना -:नहीं ,होता, 
जितनी RA । वह सावेजनिक उदारता की अपेक्षा 
ब्यक्किगत उदारता को. अधिक पसंद करती tl aa 
जनिक संकट को दूर करने की अपेक्षा malta grat 
को कम करने stag अधिक चेष्टा करता E I 
í x x x 
३, सुंदरता के मुख्य ANT - i 

अमेरिका में सुंदर fact की एक मदरिनो हुई थी। 
उसमें ३०-३० -वषे की दो खिया सबसे अधिक सुंदर 
समभी - गई हैं । उनसे इस अवस्था में इतनी सुंदरता 
का कारण पूछा गया, तो उन्होंने we कि इसका मुख्य 
कारण सादा जीवन ओर अ्रह्मचय हू । 

ye x XK 
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माधुरी - 
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Ge ee en एकंशाघ “बार सगा दूर पर eter सुंदरता -कोःउत्तजन - `` ` 
sag के एक -योरपियन, भर स्थानीय व्यापारी- 
ंयुकर-मंदल ने सौंदय बढ़ानेवाज्री- दवाओं के प्रयोग से 
सुंदर बनीं हुई. सुंदरियों की एक, प्रदर्शिनी करने का 

न निश्चय . किया ÈÌ ।.इस प्रदर्शिनी a oi gat सर्वेश्रेष् 
wat जायग्री, उसको -'सुंदरियों की रानी” का पद्‌ 
दिया जायगा | वह इस पद्‌ पर एक वर्ष पर्यंत, '.अथांत्‌ 
दूसरी प्रदर्शिनी तक, रहेगी.। ' 

it 3 po 39 2:77 26९ 

े ५, बालों की बहार 

, इँगलेंड के एक समाचारपत्र ने. सबसे अधिक लंबे 
केशोंवाली खरी को ४० पोंड का. इनाम देने की घोषणा 
की यी | अनेक़ लंबे-लंवे. केशोवाली Rat एकन्न हुई ; 
पर यह इनास, सिसेज़ : रोज़ नाम की एक महिला को 
मिला ॥ उसके केश ६ फ्रीट लंबे थे । अन्य २ at 
के केश साढ़े पाच-पाच: wiz, ५० के त्रार-चार wiz दो- 
दो इंच ओर १७० के साढ़े तीन-तीन Siz लंबे थे । 

Roe x. X 
fei Sie ६. गुण-आहकता 
, » फ्रांस की; भेडमकरी ने: विज्ञान-जगत्‌ में एक .नया 
आविष्कार, किया है ।. बड़े-बड़े विज्ञान-विशारद इससे 
चक्रित हो गए हैं। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि 
आंतरिक रोगों का पता जगाने के.ल्लिये रेडियम बहुत 
उपयोगी È || फ्रांस के एक: विज्ञान-मंडल् ने इस महिला 
| को.एक अच्छी रक्रम की पेंशन बॉघ दी ÈI. 
* :% + x x 
.” १७ बोट देने का. अधिकार भिल्ला. 
mn ns 
में श्रीमती zasija नाम-की । वद की पालियामेंट 
हैं। दकिन की Anat इसके लिये उ aa 
(तक at इसके लिये जड़ रही हैं । 


ह 0 x 
‘he A 5 a गदा जीवन Je 
„तिब्बत मे खी. - ओर पुरुष की - पो ; 
ती. हे । अंतर Saw इतना राक एक-सी ही 


fet बढ़े are बाल 
पहनती हैं ।;इनान करना ते; दे जानती. 


Es 


TẸ- 


ऐसे उपयोगी जोव का महत्त्व क्या कुछ कम है sah | 3 


करी. dph है; । carat: अथः 
CC-0. Public Domain. eae ite ollection, Reals 5 


( वर्ष २, खंड, wf 
mew... | il 7 
दो ae में एकआध “बार . स्नान कर fen, = | 
भांग्य ! इनका शरीर असद्य दुर्गंध से झह a 
रहता है। नांक में रूमाल लंगाए विना 


`y q | 
Way RN q 


भी इनके पास खड़े रहना कठिन हो जाता tiae 
( शह 
पताव हष 
x x ; x A 
५, द्री-शक्ति 


स्त्री घर के प्रत्येक छोटे से बड़े काम को, बिहे nls 
तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं, बढ़े चाव से sail 
वह सबके कार्यों पर दृष्टि रखती, प्रत्येक काय में किन | 
यिता से काम लेती, ओर सब वस्तुओं को भाव | | 
नुसार उपस्थित करती है । पुरुष जब तक विवाह सा | 
करता, अपूर्णं रहता है । स्री ही पुरुप का Tea | 
है। धमांत्मा मनुष्यों को इस संसार से सवे मे एसे | * 
के लिये यह (स्त्री) एक ईश्वर-दत्त पवित्र dih)" 
और पापियों .के लिये भी स्वर्ग का प्रयम सोपान संश | ५ 
में खरी से agar उपकारी जीव दूसरा नहीं है। सा | ६ 
सभी सांसारिक जीवों को दिन-रात एक अपना है| > 
पाने की चिंता रहती है; पर इसे सदा एक-दो (र | ४ 
पुत्र) या अधिक जीवों की चिंता बनी watt) i 
जब तक यह उन्हें भोजन नहीं कराती, तब तक A i 
जल पीना भी पाप aand है, जीते-जी N) पर 
अनिष्ट नहीं होने देती । धन्य है खा-जाति ! p 


सत्री-शक्षि के विषय में जॉंजे वाशिंगटन कहते हैं OY । 
में खी क्या है, मानो दया ओर उदारता की | 
मूर्ति हे। दूसरे के दुःख को अपने a afi} 
समझना ओर अपनी प्रसन्नता, AAs, S ant | ३ 
मेम. और आनंद का होना.आदि दैवी गुण ६ at 
एक-सात्र स्त्री में ही पाए जाते हैं । feat की ब 
अद्वितीय tf वह दूसरों के दोषों को 
लेकर उसे छिपाती है,.और आप मरकर ही के 
बचाने की चेष्टा करती है । एक TMT कर 
जो अपने को भी स्नेह, सहानुभूति है न 
Ye चढ़ा देती: हे।?२ महाभारत सा a | 
„साया - ( स्री.) - पु रुष at हि f 4 
T FF 
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SF; Sa और मुक्ति की जक है। जिसके भी इस muh waeeaPaa az aie, की. जड़ है। जिसके 
को वही क्रियाधील, भाग्यवान्‌ ओर लक्ष्मीवान्‌ हे ।? 
i] Jo स्री-शक्ति स्वर्ग-गमन में बाधा पहुँचाने- 
Re) iat सारे दुःखों की जड़ दश या स्वर्ग ले जाने- 
| त भर सारे gat का मूल ? 

ष pat में THAT, शांति, सुशीलता, सरलता, 
| , सदाचारिता, प्रीति और सकल गुण-गरिमा 
age! यदि स्वाथाध पुरुष इनके ae 


gore प्राकृतिक स्वस्वों की रक्षा fear करें, 
| वे छत संसार को स्वग बना सकती हैं । खियाँ 
dadaa, वीर-पल्ली वीर-गर्भा और वीर-वधू कह- 
me । यदि इनकी Tis अपनी मद्धत्ता को परिचय 
| उदे, तो संसार वीर-विद्दीन हों जाय देखिए, एक 
iz (Ruskin ) कहता हे“ No man 
tre lived a right life who had not been 
‘tustened by a woman’s love, strength- 
ris | Sd by her courage and guided. by her 
| toretion अर्थात्‌ उस मनुष्य ने कदापि-पवित्र 
| फैल नह व्यतीत किया, जिसकी आत्मा को खी के 
| स ने शुद्ध सरख-साइस ने बल्युक्न (7) ओर 
| THAT न बनाया. हो । 
ig | 2 विचार कर सकते हैं कि जो ख्री-शक्कि हम सब- 
ta aad उदुर-द्री रखकर. संसार में लाइ 
te “ae न करके साढ़े तीन हाथ का हमारा 
at Amh णता Aok इई, उसी का अनादर करना 
| पभा व a q Wa मे यदि खत्री-शक्ति न होती, 
| भेर a taar करनेवाले लोग स्त्रियों के कायं 
है! | tee, बे सतानोस्पत्ति आदि सब कार्य 
र| पं ? - अतः यह अवश्य मानना TAT 
का इ Te की अस्यंत आवश्यकता 
he ae का एक भी काम नहीं चल 
|\ पारः = से ससार में प्रय सच जायगाः। 
पराक्रमी Far सम्मान की वस्तु 
भाव State ही af शाक्रे का अना- 
अन्याय à 
4 =a ड्‌ । आये लोग भारतवर्ष में 
ti Mira TITA दी सब प्रकार करते 


FE ्वतत्रता-पूर्वंक विकास होने दें, डदारता- ` 


तक ४ कि अपने इष्टप्देवों किमि के पहिले "१० ४०४ Collection, Varanast en eT 


महिला-मनोरंजन 


३६६ 
भी इस आया-शाकि का नाम जोडते हैं, जैसे राधा-कृष्ण 
गिरिजञा-शंकर (गौरी-शंकर ) सीताराम, लक्ष्मी-नारायण 
इत्यादि Valarie का अनादर करने से बहुत कछ अनिष्ट 
हाने की संभावना रहती È । मनुजी ने लिखा re 

“यंत्र AUG पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ; 
यत्रैतास्तु न पुञ्यन्ते alee: क्रियाः | 
शोचन्ति जामयो यत्न विनश्यत्याशु TEN; 
न शोचन्ति तु ar बढे तद्वि सदा । 
अथात्‌ agi ख्री-शाक्रि की पूजा ( आदर ) होती है, 
वदा देवता निवास करते हं; और: जहाँ इसकी gar 
नहीं होतीं, वहाँ समस्त कार्य निप्फल्न होते हैं। ईस- 
लिये जो मनुष्य समृद्धि चाहते हैं, उन्हें आभूषणं, Ta, 
भोजन आदि से इनका ae करना उचित है। जिस 
कुल में खरी पुरुष से प्रसन्न है और पुरुष खरी से, उस 
कुल में निरंतर सुख-शांति रहती है । 
जिन घरों को सम्मानित, दुखिया frat शाप देती 
हैं, वे घर ( परिवार ) शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । 
जहाँ खनियो प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सदा बढ़ता 
रहता हे । अतएव सबको उचित है कि खी-शाक्नि की 
निंदा और अनादर कर भारतवर्ष को और भी गहरे 
M में न दकल | 
कहाँ तक लिखा जाय, इस विषय पर बड़े-बड़े 
qq fa जा सकते हैं | इस Gea लेख से 
तो Radama कराना भी असंभव है । अतः में 
Go लोचनपसादजी पांडेय के ` शब्दों में अंतिम प्रार्थना 
कर इस अपने वककब्य को समाप्त करता हूँ । [ आशा 
है, मेरी प्राथंना अरण्यरोद में पारेणत न होकर पाठकों 
के हृदय में खरी-जाति के Ma आदर कां भाव उत्पन्न 
करेगी, और ख्री-जाति अपने रूप को पहचानकर्‌ अपनी 
दृशा सुधारने का HAS करेगी । j= 
“नासी से तू विमुख ने हो रे, नित कर उसका आदर 
नारी-यश फेला है जगं में; देखो ऑल उठाकर | 
क्या बालक, क्या बुद्ध, युवा, SF उसके ही गुण गते हैं; 
Aa थक भी जाते, तो मी नहीं घाते हैं! 
नारी अग की माता है; तू उससे रू न रे मन à 
नेति-नेति कह खोती का बेदादिक करते गायन 
लिन प्रभुनारायण त्रिपाठी सुशील : oh 


Re) DD ie 


inut न्ये ह 
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१, काव्य 
MA चोपदे--प्रणेता, to ad उपाध्याय 
MAT । प्रकाशक, खड़्गविलास-प्रेस, बाकरभंज, पटना | 
पुष्ठ-संड्या २६७ ; मूल्य १।।) ; प्रकाशक से प्राप्य। 
चुभते चोपदे--प्रणेता और प्रकाशक, वे ही, जे "चोखे 
चौपदे? के हैं । पृठ-स्या २४५ | मूल्य Wy 


पं० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय हिंदी के एक पराने . 
®} 


~ e ose 

साहित्य-सेवी a आपने कई अच्छे Aut की रचना की 
६। अव की बार, दिल्ली में, दिंदी-सांहित्य-सम्मेलन के 
सभापति भी झप ही थे। आपी रचनां को RA- 
ak में अच्छी ख्याति है । आजकल आप 
_ चॉलचाल'-नामक एक रिशाल्-काय अंथ की रचना कर 
रहे हैं । उसभ प्रायः ३९०० चौपदे होंगे। उक्त ग्रथ में 
सहावर का आश्रय लेकर कविता की गई है । उपयक 
चोखे चौपदे? भौर “चुभते चोपदे? नाम के stat में जो 

A निकले हैं, वेया तो “बोलचाल? से संग्रहीत हैं 
या बहो ग्रंथ लिखते X ठ 
en A m समय बनाए गए है| उपाध्याय- 
ST कविता की सारी विशेषताएँ इन दानों ग्रंथों में 


जो की अन्य पुस्तकों के ae कि उपाध्याय- 
भी iter ५... _ न ही इन दोनों स्तकों 
हिंदी संसार भ m होगा। . क 


गौरव के अनुरूप नहीं हैं। निस्संकोचच 


होकर उनका भी उल्लेख कर देना हम aal 
XI इसमें संदेह नहीं कि महावरों के प्रयोग ह| 
कविता-गत भाव बड़ों ही यंद्रता के साथ किए 
पाता है । पर यह तमी तक होता है, जब करु ग 
बरा भाव का सहायक-मात्र रहता हे, स्वयं उसके M 
पर अधिकार करने का उद्योग नहीं करता । TAAL | 
ही महावरे को भाव से अधिक महत्त्व दिया ए| 
त्यां ही भाव बेचारा छिप जाता है, या यो कहिए रि k 
महावरे के भार से कुचल जाता है। ऐसी दशा मा | 
होने पर कविता कविता नहीं रह जाती, हैँ sal 
“द्य-बद्ध सहावरा? हो जाती है। SHE K y | ५ 
ओर “चुभत चौपदे! में ऐसे अनेक era He t al 
महावरों ने बेचारे भावों को पीछे see TE 
स्वयं वे उनकी जगह पर जा विराजेहें। . al ; 
` बसंत-वर्णन अथवा पेसे ही बहुत are q 
पर पुराने कवियों ने बहुत कुछ are ge] 
विषयों पर, हमारी राय में, आधुनिक i al 
लेखनी उठानी चाहिए, जब उन्हें का वा| 
को सूरे । यों हीं पुराने भावों की बार ae 
करने से कुछ भी लाभ नहीं A Fr 
सम्मति के सबूत में यह्वा पर ' se aat 
“वसंत-बहारः-शीषंक के नाचे के तीन 3 
करते हें 


हे है श्र ma i 
“ay बसंत बना रहा oe गब 


कोर = . LS P s f; sA 
CC-0: Public Domain. Jangamwadi riot ००।००तीर A को “ oak aa 
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2 के गति गंभीर, चित्त चीकनो, लोबन-झप wT i 
N, K, Press, Lucknow, Sem कक्षस-जुत देखिए पनिहारिनि को रूप। 
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a ` पी, पडा ९०, चर हैं. सुने कोयल-कुहू + 

* विहते देखकर दिल . खिल गया ३ 

2a दौरे, कूकने कोयल लगी. 

q महँक सुंदर पवन प्यारी चढी \ 

qa कितनी नेलियों मे खिल ड 

हिल्न उठा मन, खिल उठी दिल को कक ws 

at उमंगों में मैंबर हैं गूजते ५ 

quai का चाव दोगूना। EAN) 

चाइनी की, चद की चोली चमक + 

agent चित न चोगूना हुआ ९” 

| wate चौपदों में वसंत-संबेधी कोई भी नया 

faita महोदय ने सद्दावरों के दुबाव म 

Las, या किसी अन्य कारण से, तीनों दी चोपदों में 

fate बातों को बार-बार दुहराया हे । कोई पाठक 

deena wa-digh देखने के लिये यदि इन चोपदों 

PRC, तो उसे हताश होना पड़ेगा | 

| सपर उपाध्यायजञी ने. “पवन!-शब्द को स्वीलिंग माना 

| 0 ए हिंदी के अन्य प्राचीन तथा नवीन लेखकों ने तो 

| एसुप में ही उसका व्यवहार किया हे । मतिरामजी' 

| छते ह 

| RAITA Wena के गवन लाग्यो 

) aN. के बुंदनि ते मकरंद sat | 

ft ae महावरे का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध 

E En में तो उवाध्यायजी को Sate 

l ] Tt चाहिए । DIR y भी £ Mat भाँति: सत्कार 

amas aoe » “दोगूना? तथा कफ 

| TR ही। onrar e 

à eo जिये हमने ऊपर उपाध्यांय- 

| का ते उपादेया. ९, उनसे इन दोनों ही पठनीय 
© SU भी r कम होती । हाँ, यदि, कवि 

Py भे दोनों ही É यान देते, तो ओर भी अच्छा 

Jt ; Wate Ra भी है । 

- कृष्णविहारी मिश्र. 


; ie 
S Na 
| RI l 


पुरुतक-परिचय 


पुस्तकों के आदि में उपाध्यायी का . 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


४०१ 


पेजी, B-REN ५०, और मुल्य Y है । कागुज ऐंटिक | 
छपाई-सफ़ाई साधारण | 

पुस्तक हमें “सम्मस्यार्थ” प्राप्त हुई el विषय काव्य , 
है। १ तरंगें हैं, ate, नेप्र्गिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक 
ओर स्फुट | इनमें क्रमशः ₹, ११, १, ₹ और १७ कवि- 
ताएँ हैं। भिन्न-भिन्न छंदों -का प्रयोग किया गया है। 
कोइ-कोइई कविता निस्संदेह बढ़िया बनी & । Usg- 
विन्यास का सौंदर्य प्रायः Tia TILT है । 

कुछ प्रयोग चिंत्य हें । यथा--“भ्रकाश पावे इव 
अंशुमात्नी ”, “दातार'', ““जाउउ्वरय”', “गाते तरंगा- 
न्विता कूल हैं”, “निधेनी”, “भो--कंटकारकाणे कांतार 
है”, “केक्की?, “मलीन?” इत्यादि । 

कठिन शब्द यथा--“पयोधार”, “eae? “'कस्त्‌- 


; रिका-एण?, तोय’, शर्वरी”, “अर्णशिखा' इत्यादि । 


इनका अर्थ भी फुटनोट में लिख देना चाहिए था। 

मतलब यह कि पुस्तक उपयोगिता और साहित्य की 
भी दृष्टि से अच्छी Ti आशा है, विभुजी की .रचनाएँ 
उत्तरोत्तर THI प्राप्त करती रहेंगी | 

पुस्तक के साथ दी एक समालोचनासार छुपा हुआ 
झाया è उसमें प्रसिद-प्सिद्ध AT के प्रशंसात्मक कुछ 
शब्द्‌ छुपे हैं । आजकल यह चलन-सा हो गया हवे । पर 
मेरी राय में यह चलन ठीक नहीं। इससे समालोचक बढ़े 
असमंजस में पड़.जाता है । उसे पले ही एक राय बना 
लेने को बाध्य होना पढ़ता है। वह उन बातों को भी | 
लिखते सकुचता है, जो उसकी इष्टि में दोष a wat 
सच्ची समाद्योचना नहीं कर सकता। ' fees 

x x a $x 
२. आलोचनात्मक | 

साहित्यालोचन-उेखक, T श्यामसुंदरदासुओ 
बी० Ho । प्रदमशक, बाबू CHAE वमी, epee 
इायोलम, काशी । पृष्ठसंख्या ४०० | साधारण “as | 
मम २)७ TOM THT TY + कप, wat 
तथा SRS उत्तम । प्रकारके सेप्राप्प\ 
carter at पुस्त 
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संबंध से उसने श्यामसुंदरदासजी का शुभ नाम न सुन 
GE हो । हम तो समते हैं कि बावू श्यामलुंदरदास 
ही काशी को नागरी-प्रचारिणी-सभा हैं, और SH सभा ही 


बाबू श्यामसुंदरदास । 'साहित्याज्ञोचन! उन्हीं बाबू 


grea की रचना है | gan “साहित्य के अंगों और 


उपाँगों का विवेचन और rere’ है । पुस्तक दस 


अध्यायों में विभङ्ग है; जिनमें क्रम से कला, काव्य, 
साहित्य, कविता, गद्य-काव्य, दृश्य काव्य, रस, शैली 
तथा साहिस्याल्ञोचना का विवेचन अथवा वर्णन. है | 
पुस्तक के प्रथम चार अध्याय छुपने के पूवे हिंदी के 


धुरंधर विद्वान्‌ vo महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने. भी! 
\ अधिक अचार तो कदाचित्‌ न होगा, परंतु इससे इ i 
. उत्तमता और उपयोगिता में इमे कुछ भी हेब | 


देख लिए थे, और लेखक का कहना है कि उनके उचित 
परामशों से ज्ञाभान्वित होकर चारों ही अध्यायो में 
संशोधन भी क्रिया गया है । '“साहित्यांलो चन? में seq 
ˆ आर पारचात्य, दोनों ही. प्रकार की 'साहित्यालो चना? 
का समावेश हे । जहाँ रसगंगाधर, दशरूपक, Fiq- 
प्रकाश ओर साहित्य-दपंण की सहायता ली गईं है, वहाँ 
अगरेज़ी के Rhetoric, Judgment -in litera- 
ture Dramas and Dramatic Dances: आदि 
me आश्रय भी. नहीं छोड़ा. गया है .। इतना at 
नहीं, Sata की समालोचना को इस पुस्तक में कुछ 
अधिक स्थान दिया गया है, और वह वाजिब भी 2 
Sega में जो साहित्य-विवेचनाएँ हैं, वे हिंदी-टीकाओं के 


कारण एक परिश्रमशीक् हिंदी-पाउक :को सरलता-पूर्वक 
पढ़ने को मिल्न, सकती हैं। पर Wit में ऐसे विषयों | 


पर जो गंभीर आलोचनाएँ. हैं, थे WAH 


यित्व-गुण-संपन्न व| भूमिका में, इस 


` इस विषथ के उत्तमोत्तम यों के किखने के च्चये 


imi = 


माए ह पड लेस. बरस गुण: ढै |e | 


तो इस पुस्तक को Raga रही 
समालोचकों, विशेष करके रही बतल 
हमारी आर्थेना हे कि वह या तो स्वयं इस विष ३ 
अच्छी पुस्तक लिख .दें, अथवा अन्य aan | | 
लिखवा दें | जब्र तक वह ऐसा नहीं करते al 
ऐसी ओर कोई पुस्तक न होने के कारण त Be 
अमी पाठक यदि इसी ea’ पुस्तक को काम मे a | 
अपराध किसका है ? हमारी रामर में ‘aera 

= कोटि शा साहित्यिक अंथ है, और बाबू रयामप है 
जैसे विद्वान्‌ की लेखनी के स्वंधा Te है । यङ्ग | 
एक गंभीर. विपय पर लिखा गया है, | 


हो सकता । इस ग्रंथ में कई era ऐसे भी है, हा | 3 
हमारा भर लेखक महोदय का .मत नहीं मित्रता। पर w 
उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । विवादास्पद होने से ख| झाः 
पर उनका उल्लेख नहीं किया जाता | अंत में यही र 
है कि 'लाहित्यालोचन'-जैसे sat के प्रकाशन TL Ne 
हिंदी-साहित्य.की भावी उन्नति का-पूरा पता tifi 
हमारा विश्वास है कि उसका निकट भविष्य TPH 
उज्वल है। . .; र! हिनी | 


x SE OC 3 नव x 
ee ५ ४77२... enter: 


अच्छी.) , ; 

: इसमें रवि. बाबू, के रामायण) CAG 

ओऔर-शकुंतज्ना, , मेघदूत, . ergata ae 

उपेक्षिता; चाम: के ७ प्राचीन सा हित्य-संबंधी उ $ | Ne 
a 


प्रवेश कर जो:अनोखी खूबिग़ों खोज fret ‘af 
देखने और पढ़ते ही योग्य हैं। थोडे में बढ n 


ge सं० ] 
बाबू के इस यध का वयेष आदर होगा।.... 
acer ही हुआ है l EE 
| द्रई “निरपेक्ष”? 
x í x 


FE... SÀ ® k 

qe का इतेहाख-जड़क A 
न = ` 

| शुक, HAT TARIN बी०.००.) मुल्य २) ६ N 


fag जा पता--एस्‌० tie: बैन ऐंड कंपनी, मुरादपुर, 


॥ एन्‌ ॥ 
| दृत-्साहित्य का <ंखला-ब्रद्ध . इतिहास प्रायः 
३ | त्यस पंडितों का जिखा ही मिलता दे । भारतीय 


जिन भारतीय पंडितों ने इस संबंध में क़लम-उडाई 
| उनके ग्रंथो में, अत्यंत agaga विवेचन होने 


~ 


h 


गभर करने के लिये, जो परिश्रम किया है, ag सर्वथा 
Nein है। इस अंथ में अनेक पाश्चात्य. तथा भार- 
| [क के आधार पर वेदिक काल. से 
| A ANN तक्‌ का अखला-बछू इतिहास लिखा 
| ` शेम सदे नहों कि यह अंथ अधिकतर संक- 
4 हः = = र श्स दकार के सहरशारथः मे संकलन- 
| Saal सराइनीय है। मौलिकता की मात्रा.भी 
C A TA ही में. “भारतवर्ष की altar’ 
| जत सइत्व-पूणे है । इसमें, वैदेशिक 
। | ताइ Se से स्वीकृत, भारतवर्ष की 
| "tant. z wia है । "हिँदु की प्राचीन 
में भरती an भी मनोरम है । पुस्तक के 
हक उ याचो पो 
ty Many Ši Sanm किया गया हे। {ets 

रे ६; AS पुस्तकालय में इसका रहना 
| \ Rita am और काश ज्ञ, दोनों रही इ । 
Wie en प सहश सकष 
E इन शुद्धया भी बहुत हैं । अगले 
. सेर करने का भी ध्यान रखना 


पुस्तक-षरिचय 


+ हि पाक a क 
|. ` मूल ग्रथ का AAS आद्र हांगा | ¥; भेदक 
| a 


_ आद्यादृत्त | 
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महामारी-लेखक, aera औ्रीयुत घनानंदजी पंत 
Rants, चौंक; मुरादाबाद । वहीँ से प्राप्य । मूल्य )) 
ial संग का नवीन (पाश्रात्य ) और प्राचीन 
( waite ) ढंगों से सविस्तर वर्णन है । रोग की 
उत्पत्ति, प्रसार, निदान, परीक्षा ओर उससे बचने 
के उपायों का अच्छा विवेचन है। अंत में पंगु उबर (डेंगू ज्वर) 
का भी वर्णन है । पुस्तक संस्कृत के गद्य-पद्य में है .। 
WHAM को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । 
x x x l 
र.स-परिज्ञान-लेखक, आयुर्वेदपंचानन Fo जगन्षाथ- 
TAA शुक्ल वैद्य, भिषङ्मणि। प्रकाशक, मैनेजर, सुधानिधि, 
QU, प्रयाग | छुपाई-सफ़ाई, कागज साधारण | टाइटिल 
सुंदर। आकार ROXAS १ पृ०-सं० १०५, ATTN .. 
श्रीयुत जगन्नाथप्रसादजी शुक्र आजकल È, वैद्य- 
समाज में सुप्रसिद्ध और लब्धप्रतिष्ठ सजन .हें। हमें 
याद पता दै कि आप ही हरदोई के वैद्य-सस्मेलन के 
सभापति Rata हुए थे । 'सुघानिधि? ( lasta ) 
का संपादन भी शायद आप ही करते हें | आयुवेदु-संबधी 
अनेक छोटे-बड़े कामों में आपका हाथ - रहदा. करता है। 
प्रकृत पुस्तक को आपने प्रयाग के महिल्ला-विद्यापीठ , की 
बिदुषी-परीक्षा के लिये विशेषतः तैयार किया है । इसमें 
. 'पद्ार्थों की उत्पत्ति से लेकर रसों की उत्पत्ति, भेदु- 
कपना, पहचान, गुण-अवगुण, Baie आदि २ 
विषय aiia हैं?। इसकी रचना. चरक के “आत्रेय 
मद्रकाप्यीयतामक सूत्र-स्थानीय रकरण के आधार पर . 
हुई है । eat ने वाग्भट आदि. सन्य अपो की मी 
उपयु सहायता, यथेष्ट और उचित द ह Da 
की है | पुस्तक का उद्देश्य बहुत TA tl स्र 
हा है। आयुर्वेद के विरोधी डॉक्टरों को ख़ासी 
कम ARIEN है 
फटकार मी है। लेखक का कथन है कि यह EF 
oS AER में--सों सी अवकाशासाव में-- 
उन्होंने एक ही महीने A — A aT 
के स्थान-स्थांन से इस बात ३ 


शुङ्गजी को फिर से एक बार, 
विचारकर, इसका संशोधन करना चाहिए v 
जो पुस्तक (at rr निश्चित हो, उसका hs ब 


वि क्रो 
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प्रथम ही वाक्य हे “रस्यते आस्वाद्यते इति रसः--किसी 
पदार्थे का स्वाद इसके द्वारा जाना जाता है इसलिये इसे 
रस कहते हैं ।” यह अनुवाद अशुद्ध है। संस्कृत का वाक्य 
कर्म-प्रत्ययांत हे, परंतु हिंदी में उसका करण-प्रधान अर्थ 
किया गया है। पदार्थ के स्वाद को ही रस कहते दें । स्वाद 
जिसके द्वारा जाना जाय, उसे रस नहीं कहते। वंह 
रसना (ika) हो सकती है । किसी पाठ्य-पुर्तक की 
“बिस्मिल्ला ही ग़लत? होना ठीक नहीं दे । 
पृष्ठ ३ पर . लिखा है. “पदाथ... पंचमहाभूतों के 
समवायिकारण--संयोग--से उत्पन्न होते हैं ।? यह भी 
अशुद्ध है । संयोग किसी का समवायिकारण नहीं हुआ 
करता न्याय का नियम/है--“समवायिकारणत्व RA- 
स्यैयेति विज्ेयम्‌! |... . ` .. :. : . i, 
इसी ge की सातवीं पंक्नि में लिखा है--“प्रक्ृति, 
AED अहंकार ( सत्त्व, रज, तम ), शब्द्‌, स्पश, रूप, 
रस, गंध येः अष्ट प्रकृति हें” । कितु यंदि इन सबको गिना 
जाय, तोः आठःके बजाय ग्यारह होते -हैं। यदि ‘aa, 
रज, तस? क्रो एक ही माना. जाय, तो वेः "अहंकार? 
के आग्रे--कोंड 'म--असंबद्ध हुए जाते हैं | 'सत्त; रज, 
TR? ये तीनों प्रकृति के भेद %, अहंकार के नहीं । फिर 
इन Wat: को “प्रकृति! कहना भी ` असंगत है। इनमें 


‘ata, रज, तम’ ही अक्ृति हैं। महत्‌ आदि सात TER- 


विकृति’ हैं atema का सिद्धांत इे--“मलप्रकृति- 
रविकृतिमेहदाद्या: अङ्कति विकृतयः aay” (aierats) l 
आपने Brat को KEN बताया,'और इन आठ में प्रथम 
भेद को भी प्रकृति कहा, तो इन दोनों प्रकृतियों का We 
भी बताना चाहिए था । ` Le nat TE : 
. इसी के आगे लिखा है--“आकाश, 
अग्नि ओर geht, ये पंचतन्मात्न तरव है 
दाशेनिक दृष्टि से झशुद्ध है। आठ “कृति! 
बाद्‌ ` फिर अलग , तन्मात्रांएँ गिना 
आकाश भादि पाच तन्मांत्रा नहीं, बल्कि स्थूल मृत FI 
सांस्य-शास्त्र मे इन्हीं पाँच Wat ओर ग्यारह sat को 
“विकार” ser गया है--“पोडशकस्तु तु विकारो न. oe 
fasta: पुरुषः ।? 4 aS i i on 
इसी जगह मन को ज्ञा्नेद्रिय बताया है । वस्तुतः मन 


का संबंध शानेद्रिय और इड 
ak Hiza, दोनों से है। 
समर में, हस पुस्तक की भाषा भी ः हैं। हमारी 


aig, “aa d 
। “यह सी 
बताने के 


ना Bile pata È `) 


` मुरी 


a aaee Public Dornan. t पारिमाजनीय है| इस, 


A 


— 


_ [ata संह २,३ 


हि 
rel 
लेखक मंहाशर्ये का ध्यान भूमिका के aa के तोह 3 
बारहवीं पंक्ति के अंतिम भाग पर Prams ki 
we ऐसे ढंग से भी लिखी जा सकती थी, fa | A 
जनक अश्लील अर्थ व्याजित न होता। Rite a 
पुस्तक में इस बात का विशेष ध्यान रखना * 
आशा है, शुक्रजी इसका संशोधन करने का सत भ 
x x. ५ 
५, घर्म ओर नीति 


अनुवादक, श्रीयुत हरि माऊ उपाध्याय । प्रकारक, wel 
प्रकाशन-मंदिर, अहमदाबाद । मूल्य Wy 


अनुवाद समर्पित हुआ दे । "अनुवादक के दो शस | पपि 


| 
मूल-पुस्तक के लेखक का पता लगाने का प्याप ह. 
गया È | जिस पुस्तक: का यह अनुवाद है, THF ए 
ge पर लिखा है--“ Written by an ance) vi 
Brahman.” यह अगरेज़ी-पुस्तक सन्‌ wert Li 
पहले-पहल प्रकाशित हुई थी। ARAT HM पा 
है कि यह अनुवाद चीनी-भाषा से किया TY 


| 


दे करि aden 
es 
मंदिर मं ्रह ह| 


अंगरेज्ञी-पुरतक से यह भी मालूम हे 
अनुवादक ने उस अनुवाद का अपने en शा सह 
चेस्टरफ़ोल्ड को तोहफ़े के रूप में भट WATE 
= A ~ ` [र ` 
में मंथ-स्थित ' विषय-विवेचन के ee ait] 
-प्रतिपादेत किया गया हे कि we ot कं 
खोंड चेस्टरफ़ील्ड ही हो सकते ६। प! na etl à 
बनाने के लिये, उसे चीनी-भाषा से हे “itl Tr 
को कष्ट-कल्पना क्यों की गई; ES 
नहीं है । अस्तु। हमें a 
fiat से नहीं। ` $i niet y 
' ` पुस्तक के प्रारंभ ही में पहला x watt 
A w a z Cs 3 a d i 
अर उसमें भा पहला वाक्य i ae] 
चिंतन कर । ओर यह तो सोच | i 
करने का उद्देश क्या हे!” 


ntl 
Matia aren ve के बा द हद विनय व 


{| 
a. 
p” 


EE. 
Ep म्यक विवेचन किया गया 
N Taa और सयम का a aR ० ` 7 
i ओर पत्र, बंधु आर बांधव 
S S 


ww a री पिता 
i आर qa 3 an a 
jude A yaken का भी विचार-पूर्ण विवेचन है | 
के कृते A we oN ~ ` 
| त्वषा शुभ विचार अर सत्परामशा ख आतप्रात 
| a qquas को इससे लाभ उठाना चाहिए। 
al A `~ 
u ae स्थल्ञ में, पाइ चार्य विचारों के आवेश 
| `” A 
ब विचारे का गला अवश्य घोटा गया है । 
i > ड ~ wA 
पणी? ओर ala, इन दा अध्याया म अदल [चार 
hl प्रदात से नही मिलते । “वासना ओर मरम -शीषक 
i} urd भी प्रेम को आधि भोतिक स्थान दिया गया 
क| ॥ जे सर्वथा उच्चाशय का द्योतक नहीं है । 
"ब्रात्मा-संबंधी अध्याय तो पश्चिमी अपरिपक्त 
| Rate भरा है”, यह बात स्वथं अनुवादकता ने 
|| न्न में स्वीकार की हैं । आत्मा के संबंध में लिखा 


॥ एन aw कि वह तेरे पहले उत्पन्न हुई हे; तेरे 
"| परको रचना के साथ ही उसकी we हुईं दे, और 
॥ के शर के साथ ही उसका ढॉचा तैयार हु म्रा है।” gat 
मम न सु, ot और के की घाता के 
T लिखा है।के “जब ये मरते हैं, इनकी आस्मा 
| को भास हो जाती है ; अकेल्ली तेरी आत्मा (ही 
| h बच जाती हे ।” ; ु ; 
| ais तक निस्सार हैं, यह कहने की 
CURIS का arate Sate तो मनुष्य 

मो का भी पृथक्‌ अस्तित्व ea ‘i 
हल यो क्‌ j तत्व mer ARU SAT | 
3 Wasted ga जीवेत्‌ -ऋणं Hear 
जरमीभूतस्य 'देहस्य पुनरागमनं कुतः i” 
५ “tink and. be. merry”, यही 
। को „ NN पुस्तक ओ लेखक À मनुष्यो 
dl [ ities ~~ की आप्रा से faite 
हे eke. । इस प्रकार, अनेक ggat 
big ह पारो Sat इस पुस्तक में कमी 


Iag : अनुवादकर्ता महोदय यदि इसका 
रचे आधार पर ही--अपना, विचारः 


& ° e A 
रोच ae स्त्रतन्न निबंध इसी विषय पर 
X 
3 नता का विशेष seer होता-। 


iy bad ' 
ओर ता | xX 


पुस्तक*परिचय 


“ISR, PARONA Àg am 
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RO A 2 STI 
'अनुवादुकता, Yo देवनारायण (Fadl । प्रकाशक, जीतमल 


लूणिया; संचालक--हिंदौ-साहित्य-मंदिर, - बनारस । 
मूल्य Ul 

स्वनामधन्य, ACA श्रोयुत अराबेंद घोष महोदय 
किस अनूठे ढंग से काठन-से-कडिंन विषय को are रीति 
से समझाने का प्रथत्तः करते हैं, यह. उन लोगों को 
अविदित agi है, जिन्होंने उनकी पुस्तकों का wa- 
लोकन किया है । पुस्तक में दो ws हैं। एक ‘aa, दूसरा 
जातीग्रता?। अनुवाइक महोइय का यह कथन सईया 
सत्य हैं कि इस पुस्तक का सननःपूर्वक अध्ययन करने से 
TH का निर्मल ओर सच्चा चित्र हृदय में अंकित हो 
marg; साथ ही शांति सच रित होती और बुद्धि में कतेब्या- 
कतेव्य या धमाधम-ऋमो की निर्णायिका शक्ति का आवि- 
भांव भी होता है । हे EJ 

qå 'काःविषय कितना गंभीर है, यह वे ही लोग 
समम'सकते हैं, जिन्हें इस संबंध में विशेष' पारेशील्न 
करने का सुअवसर मिला है। साधारण ल्ञोग-केवल खान- 
पांन के नियम तथा स्नान-पूजन आदि को ही धर्म का 
सर्वस्वः quad हैं, यद्यपि. ये सब्र काये धमं के एक ` 
अग के VASA हें । BACT कसे ओर धभ, इन दोनों में 
क्या संबंध हे, कोन कमे कतेव्य है, कौन देय, ये विषय 
बहुत fe हैं, ओर इनका सरल शब्दों में प्रतिपादून _ 
करना साधारण मनुष्य का काम नहीं हे। अरबिद 
बाबू ने इन्हीं अत्यत दुरूह विषयों को सर्वे-साधारंण 
के लिये सुलभ: कर. द्या हे। प्रथम खड मे eae aH. 
नामक प्रधम.:अध्याय हे । प्रथम वाक्य जो योगिराज के 
मुख से निस्सत हुआ दै, वह यह lent ah सना- 
तनधम है ।” आगे चलकर आप कहते। ६--“ व्यक्तिगत 
घरमे, जाति-धर्म, वर्णा भित धरे, quad इत्यादि अनेक 
धर्म हैं । अनित्य. कहकर à सब उपेक्षणीय या बजेलीय 
नहीं हैं क्रक इन अनित्य रिजत घों xT 
ही. सनातनधर्मः विकसित ओर अनुष्ठितः हाता x | 
द्वितीय. अध्याय में; गीता में बारःबार START, नागः 
RY. है। वहीं पर योगिराज अपना यह . 
शब्द की व्याख्या wl me BY A se 
विश्वास प्रकट करते हैं कि alls स, लीज 
बिन; गावा हो. संसार के भावी wa का giaa 
आंख s होंगी a उसके . अनंतरः सन्यासः आर त्याग का 
I eet (स जीणं-शीर्ख 
आरो करते een pain’ 

ath C ollection, V. 
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anger A 
ee TT iaeaea 
तमःपीढ़ित, iaaa जाति की संतानों में ज्ञानी, पूर्ण पुस्तक प्रकाशित करने का n N 
का प्रयत्न प्रशंसनीय हे । RA | ता 


शङ्गिमान्‌ और उदार आये-जाति की. पुन सृष्टि suit 
होगी | 9 क 
प्रायः MAST. अनेक शिक्षित भारतीय युवक, कुछ 
पाश्चात्य लोगों का भ्रनुकरण करते इए, LENAR H 
प्रवेश करने से डरते हैं, ओर विवाह-सदश, सहृरव-पूण 


संस्कार को बंधन समकर उससे विरतं रहने की चष्टा ' 


करते हें । उन्हें योगिराज के इस कथन पर ध्यान. देना 

` चाहिए--“युवक-संप्रदाय यह जानता. है हि अद्यचयों श्रम 
की शिक्षा भी चरित्र-गठन के समय के लिये निर्दिष्ट है, इस 
आश्रम की परवर्ती अवस्था ग्रहस्थाभ्रम विहित है । जब 
हम छुल-रक्षा और भावी आथ-जाति के गठन द्वारा पूर्व 
पुरुषों के समीप ऋणमुक्त हो जायेगे, Ta TEA और घन- 
संचय द्वारा समाज का एवं ज्ञान, दया, प्रेस और aw 
के. वितरण से संसार,का ऋण चुका देंगे, जब भारत- 
माता के हितार्थ उदार ओर महत-ऊर्म-संपादन से जग- 
जननी, संतुष्ट हो जायगी, तब वाजप्रस्थ ओर संन्यास का 
आचरण करना दोष-पूर्ण A, होगा । अन्यथा. वानप्रस्थ 

` ओर सन्यास का झाचरण करने, से धर्मसंकर और 
अधम की ही, बुद्धि होगी, ओर इसका दोषी हमें ही होना 
wear ।?? 


आगे चलकर उंप्रनिषद्‌, पुराण इत्यादि में प्रतिपाद्य" 


वेद की caren at sea है । Bata. खड : में 
जातीयता का विवेचन है, जिसमें सर्व-प्रथम नव जन्म? 
शीषेक देकर, भगवद्गीता के आधार प्र, Taster का प्रतिं 


पादन agt योग्यता के साध,किया Tay | फिर जातीय. - 


SEIT का विवेचन करते हुए, विद्रेष की निंदा की जई 
हे e: और परस्पर आतृभाव की स्तुति हे। अंत में आप 
लिखते ह“ बह दिन कब वेगा, जब भगवान्‌ फिर 
अततार बकर मनुष्यों के हृद्यों में फिर प्रेम्ना 


में बनावेंगे' १९ 


oa की समाप्ति 'भारतीय Rasa की प्रशंसा सें - 
है! पुस्तक अत्यंत उपदेश-पूर्ण है।आशा है wat 
3 


भारतीय gany sa पहक 

र्‌, इसके झा देशानु 
आचरण करक, अपनी: आत्मा की उन्नति bests 
SEE अनुवाद भी अच्छा हुआ है । किसी/किसी स्थान 


: पर साव व्यङ्ग करने a : 
seer कोरण विषय की Sa अवश्य हुई है, पर 


Fre OO PAN पुकार PAE aci Math Collection/aranasi " X 


Wega कविताओं में से कई अच्छी ELI j | 


प्रेमानंद का संचार | 


x x ; 
६. सामाजिक rt 
विधवा-विवाह-मीमांला-लेखक, tq. | 
प्रसादजी उपाध्याय एमू० ए०। प्रकाशक, (ब 
लय, इल्लाहाबाद । पुष्ठ-सेख्या २७२ | मूल्य २] 
सामाजिक कमियों को दूर करने के हियेऐसा og 
की बड़ी आवश्यकता हे, जिनके द्वारा उन किष 
सजीव वणेन जनता के सामने उपस्थित Ra wl 
क्रानूनों से भी वह प्रभाव नहीं पड़ सकता, जो al 
सादी भाषा में किए गए उनके वर्णन से पइ Tal 
यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई ह। ह 
विधवाओं पर जो अत्याचार कर रहा दे, Tee दिस] 
Was ने वेदों ओर Aat से भी यह सिद 
का प्रयल ।केया हे कि विधवा-विवाह का प्रचा! राद 
है, ओर वह कोई नई चाज़ नहीं है। विधवा-विबा।| š 
विपक्ष के तको का उत्तर भी दिया गया है। iy. 
प्रामाणिक सत्य घटनाओं तथा प्रतिष्ठित पुरुषों के स 
fat देने से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ MEN 


शक 
q गव 


चित्र हैं । छुपाईं-सफ़ाई अच्छी है | 


विधवोद्वाह-मीमांसा- लेलक ओर i 
बद्रीदत्त जोशी, बैदिक पुस्तकालयः मुरादाबाद 
२५६ | मूल्य १।) 
` विषय वही हे, जो विधवा विवाहतमीमांसा 
इस Yeas के लेखक महाशय ने विधवा विवा 
सम्मत सिद्ध करने के उद्देश्य से एक ब 
विद्वत्ता-पूर्ण अध्याय लिखा है । विधवा faa ai 
विक्रम की १७वीं शत्ताडदी से लेकर भाउ = (| 
की सम्मतियों का अच्छा संग्रह है। पुर fly : 
पाठकों को बहुँतसो नई बातों का oth 
ऐसी उपयोगी पुस्तक की भाषां अगर 
और सुबोध रखी जाती, तो लोग T 
से wa उठा सकते | 


E 


ज-लेंखक श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर १ अनुवादकतो, 
इमी पम्‌० To, काव्यतीथ A प्रकाशक, हिंदी- 
gamer, VTA, पोस्ट गिरगाँव,  बंचई ९ 
|. amaa सोलहपजी । FS ACM १५०; मुल्य 
लगी का he) तथा जिल्दवाली का VHP हं । BR 
हक quae सुंदर | 
| aq ने बैंगला-पत्रों में समय-समय पर जो ३ सामा- 
| हलि थे, वे ही समाज के नाम से पुस्तकाकार 


छि त हुए । उन्हीं का यह हिंदी-अनुवाद है । रवि 


रचनाएं एक ख़ास चीज़ समझी जाती हैं | वहां 
[ता इस संग्रह में भी है । आपके सामाजिक 
(Ma सहमत शायद बहुत लोग न हों, तथापि ये 
षि ऐसी योग्यता से लिले गए हें : कि प्रत्येक समाज- 
a भे इनका अध्ययन झोर मनन करना चाहिए। 
| यन से कुछु-न-कुछु लाभ ही होगा, ज्ञान ही 
| य और प्रतीच्य ?-निबंघ ऐसा है कि पढ़ने- 
i S y जाती हैं । यह अनुवाद प्रकाशित 
gah सचालका ने हिंदी-पाठकों का बड़ा 
(OTE, इसमें संदेह नहीं | 
“fata”? 
a x x 
RA ७. चित्रान 
r Bam रा stegar धर, आशु- 
i 3 
A कॉलेज-स्टीट, कलकत्ता \ चित्र” 


सुदर, सचित्र, जिल्द बँधी 


म ax 
श्रभी Rages बहुत कम 


a 
पे है कि इस कमी को परा करने 


सतरीर 


दिया गया हे। चित्रों के 


qÅ रचना का प्रशसा करन। अनावश्यक इं । उनका , 


अरम 

रू. बहुत 
थो प SU अस्तुत पुस्तक में इति- 

किए Be रमणी-रल्ों के चरित्र, , 
ए हें । gray चित्रों में 

> तथा ३ इकरंगे हैं। Rar! 

Wa दिए गए हैं; उन्होंने 

वेक आदर्श का अली भाँति " 


कक्षा की, इहि, सि० उनके ५० “००० Vata eee देने के म Var 
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पुर्तक-पेरिचय ] 
KJ 

` moe रः SN = age a 

विशेष aera न होनेः पर भी साधारण ade क 

जिये उनसे नेत्ररंजकता की पांस सामग्री ह । हिंदुओं 


लबा ह ae 
भी संभा- 

वना ६ । पाठशाल्लाओं में--विशेषकर कन्या-पाउशा- 
लः में-बाल 5 धौर बालिझाएँ इस चित्र-पस्तक को 
डपहार-स्वरूप WEL परम प्रसन्न हांगा | हम आशा 
करत हँ, जब चित्रावल्ली का दूसरा संस्करण होगा, तब 
उसमें चित्रों के कला-पंबंधी औचित्यों पर भी ध्यान 
दिया जायगा | 

Re ‘x | 

चित्रचली — प्रकाशक, इंडि यन-प्रेस, प्रयाग । चित्र-संख्या 
१४, तथा चित्रावली के अंत में, ७ gsi में, चित्र-परिचय । 
पुस्तके पर मल्य नहीं लिखा है । प्रणशक A प्राप्य । 

इंडियन-प्रेस ने इस चित्रावली को निरालरुर :हिंदी- 
प्रेमियों का अनुराग ररी चित्न-पुस्तेका की ओर आकः 
faa किया है। यह बड़े ही आनंद की बात है.। समा- 
Met पुस्तक चित्रावली की दूसरी संख्या हे। इसमें 


,( १ ) उमर ख्रैयाम, ( २ ) सुप्रभात, ( ३ ) शेष अव- 


लंबन, (४ ) विरही यक्ष, (१) विरहिणी, ( ६) 
मंदिर में, (७ ) रूत्यु के मुख से, ( ८) प्राणघातक 
माला; (३:) कमल-कुमारी, (१० ) अनंत प्रेस, ( १३) 
केकेयी ओर मंथरा, ( ३२) शिव-परिवार, ( १३ ) 
वाल्मीकि और करच, 'तथा' ( १४ ) safer, यें 
१४ चिन्न हैं। संभी चित्र इंडिंयन-परेस द्वारा पहले भी 
प्रकाशित हो चके हैं। aa चित्रावज्ञीं के रूप में इनका 
प्रकाशित होना और भी अभिनंदनीय है । पुस्तक के 
चित्र-परिचय होने से Aaaa की उपयोगिता 
बढ़ गईं है । इसके सभी चित्र बहुत स्वच्छ, स्पष्ट 
Re सुंद्र ST में प्रकाशित हुए हैँ । इस सबंध में 
इंडियन-ग्रेस को जितती शसा की जाय, थोदी È I 
सी चित्र कई रंगों TE; TAT एई भी नहीं हे। 
कला की षटि से भी चित्र सहस्व-पूर्ण हैं, यों तो अच्छे-से- 
के faa at भी क्ोई-न-कोई कला-संबंधी :अनोचित्य 
स्थापित किया जां सकेता है ।/ अच्छा होता, | 
चित्र-पंरिचयः` में सभी frat के चित्रकारों के कप 
दे दिए गए ते  यहचित्रावलली इसि तथा का 


ee 
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७४०८ ee मा पा पा मारी Mi 
हिए । आशा R, हिंदी-संसार क्षमा ऋषि--लेखक, पंडित शरीमान whan 


इसकी एक प्रात रहनी चा a 
मे इस चित्रावली का अच्छा आदर gin, जिसमें इसकी 


आगे की संख्याएँ भी शीघ्र-शीघ्र प्रकाशित हो! सके | 
: कृष्णविहारी मिश्र 
Void aed xX- x 
८. उपन्यास 

चनदेची-लेखक, Yo बालादत्त पांडेय | अकाश) 
िंदो-पस्तकालय, MATTI पुष्ठ-संख्या ९१ | छुपाई-सफ़ाई 
अच्छी । मुल्य Ws प्रकाशक ही से प्राप्य \ 

यह एक aaa उपन्यास ह । इसम एक रंगीन ओर 
तीन सादे चित्र भी हैं। यह पुस्तक लखक के स्वर्गीय 
aaa Go वेदत पांडेय के विचारों के आधार पर लिखी 
गई र उन्हीं को समर्पित भी हुई है । खी-शिक्षा 
की आवश्यकता, ज़मींदारों के अत्याचार; किसानों की 
करुणा-जनक स्थिति; देश-सुधार के डपयुक्त मागे इत्यादि 
का वर्णन इसमें बड़ी खबी से fea गया; है। अच्छा 
होता, यदि देवीशंकर ओर विद्यावती (वनदेवी ) गु” 


स्थाश्रम के WMA से इतना शौघ्र wad न EURT: 


जाते, कुछ संतान-सुख भी चे देख लेते | यों. तो जवानी 
की उमंग में 'मनुष्य जो. न कर डाले, वही थोडा;.पर 


संतान की माया और गृहस्थी के जवाल में 'पड़कर भी . 


जो देश-सेवा का ब्रत पालन कर सके, वही अधिक स्तुत्य 
है | लेखक का प्रयास stadia है । नवयुवकों और 
faat को भी इसे पढ़ना चाहिए । 
Beats : चुश्ूडाल द्विवेदा 
x x. x 
a, विविध 
जंगी जेल' का ठोस फाटक--लेखक, हिंदी-हिदेपी 
हनूमान शमी, जयपुर । प्रकाशक, झंभराज-प्रौकृष्णुदास का 
ARENAN डाकच्यय भेजने पर लेखक से बिना मल्य AETA 
पुस्तक WAS ढंग की है। इसमें. ग्रहस्थाभ्रम को. 
कारागार माना इ, आर गृहस्थाश्रम के प्रत्येक कार्य कोः 
कारागार के कांयों.से frend हुए. अंत तक रूपक का 


faig किया गया है। पुस्तक यद्यपि नीरत है, तथापि . 


यदि इसे धेये-पूवेक अंत तक पढ़ा जाय, . तो; उपदेश 


अवश्य faar है । टिप्पणी-रूप में 
समाने की चष्टा भी की Tey are निको 


Wir em 


'बिहार भौर उड़ीसा-प्रांत का ही द कम è 


Rat की सगमता'के लिये वस्तु, 


x (0६0. Public Doman Jangamwadi Math i éction, Varanasi ` x 


E>. 


D4 
[ चष २, Ge २, Eci 
a 

महाराज A प्रकाशक Aaaa 
सदु माई तलकचंद,रतनपोल,अहमदावाद | ary ~ 
यह पुस्तक क्षमा ऋषि-नामक एक ३ 

जीवन-चरित हे । साधु लोगों के जीवन 
अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त होता हैं। प 

भी उपदेश-पूण है, इसमें संदेह नहीं। 
x x: X 
agaaa ASEA Ks ka iA ka Co EA GUES Er EERE S 
गौरीशुकरजी । प्रकाशिका, देवी मनभरी, आफ्न vA g 
जमातपुर, जिला हिसार । मुल्य we) है। फ़ ह 
w कामिनी-कोचन-रहित हैं, उन्हें Rem हे 
पत्र भजन स--प्राप्ठ हो सकती है । hi 
यह ग्रंथ संस्कृत के WAH प्रकार के 'लक्षणों' ay wk 
छोटा-सा कोश g । इसतें अकारादि क्रम से wa म 
गए हैं; ओर संस्कृत के भिन्न-भिन्न प्रंथों में उसका बे हाई 
दिया aa है, वह संगृहीत है । पुस्तक Hg 


| 


लोगों के बड़े काम की है।इस श्रम के हिषे i 


«a 

gi 
am à 
tt 


q 


गौरीशकरजी को अनेक साधुवाद | [क 
MME) सपय 

|, 
X i x x x mE 


बिहार ओर उड़ीसा का A, 
दर्पेण --संपादक और प्रकाशक, बी० पी० अरण 
हारी asien २०६ । छपाई-सफ़ाई सपा 
१) है। प्रकाशक ही से प्राप्य । 

अंगरेज्ी-भाषा में जिस प्रकार येक 
des इत्यादि को डाइरेक्टरिय द; dt d 
यह अम्रवाल-भ्यापार-इर॑ण ६। gait 


प्रांत के समो ज्ञातब्प विषयों: का AA j 
स्थात, 
अर क रज़ानों के नाम अगरेज़ी में A 
व्यापारियों के लिये तो सच्च यह दा 
प्रकाशक को चुपाई की: समाई ate 
ध्यानः देना. उचित था । आशा ९) ae 
क्टरियों में ये gear नहीं et ढि ; 
naaa ५ | 


सीना में प्रकाशित AR deen Heme wa पत्र पै-अगरेजी-माष में प्रकाशित योगि- 
न्‍ दके विचारों का हिंदी-अनुवाद \ प्रकाशक, हिंदी- 
É p aa : 

द 5 Rait | पष्ठ-छख्या १०२ ९ छपाई-सफ़ाई 
i | anes aS e 


ragasa ओर राजनीतिक कायै- 

द्रा की भरियो स्यादि का इस पुस्तक में अच्छा 

ज की त्रुटि | हट i 

pigat पुस्तक संग्रहणीय हे । x 
i ; उन्नुलाल द्विवेदी 

x x x 

DE १०, पत्र-पत्रिकाएँ 


A) greater eA का मासिक 


4 


Mi) HE । प्रकाशक, ्ीबिध्येशवरीप्रसाद शास्री । संपादक,. 


Hin TH कवि-चक्रवर्ती । समाज के सदस्यों. को 
| क्षा मूल्य । मिलने का पता--प्रकाशक, “सुप्र भातमू'- 

गर अरोस, सारस्वत-भयन, काशी । समालोच्य आदश 

% A WAA १५ ५ आकार बड़ा।. कागज ओर 

| इ aR |... 

न्‍ | i mee पत्र का जन्म gla ही में हुआ हे । यह 

WM संतोप ओर हषे की वातं है कि पवित्र देववाणी 


[Tè साहित्य की रक्षा करने तथा उसे चतेमान-- 


‘ Ara बनाने की ओर संस्कृत के विद्वानों का ध्यान 
श ह एकी Tera से संस्कृत-सादिस्य-समाज 
| इई है, भौर उक्र समाज के AGA का फल 
wt ŠIR पत्र के संपादक 'विशव- विख्यात 


‘tae ` ~ देवी cs 
K भेजनजो के सुयोग्य qa श्रोदवीप्रसादजी 


A 
[£| Ws 
LY ° 


i St- ii = | q: Ta A 

(Tra चिस आप-सराीखे उद्भट विद्वान्‌ का 
पे । प्‌ a aN सर, 
Wie. त्र के ऊपर है, उसके सफल sia में 


| ary 


राबता अधरजी पाठक तथा 
Mabe ˆ पाड्य Uo To के नास 
Se aa € ।। हस अक में प्रकाशित 
h Tig Tse कोरि की हैं | विषय- 

के साथ; किया vary | 


Pee है poner 
iy * इस पत्र के प्रकाशन से संस्कृत- 


साहित्य-संसार में स्वागत करते 


5 Wary होगी । दम T) Ehon i की... 
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O ] पुरुतक-परिचय 


उन्नति चाहते हैं । . भोर उसकी हदय से 
~ grag. के १४वें. पृष्ठ, पर एक और भी srat- 
HEY प को सिल्ला।'अबःसे हिंदी की sanar- 
SER nR समाज की हिंदी मुख-पात्रिका 
होगी। इस हा सपादन श्रीमाधवराव शास्त्री: करेंगे। यह इर 
तीसरे महान्‌ निकलेगी, तथा इसमें पुरातत्त्व, इतिहास 
एव ,समालांचना-संबंधी लेखों को ही स्थानः: faa | 
इसका वार्षिक मूल्य २) होगा । पत्निझा : का अथम अंक 
ज्येष्टटमास में निकलेगा । 
x x OX 

सस्कृतरल्ाकरः--सेस्कृत का मासिक पत्र मुद्रक और 
प्रकाशक, AAA, खड्गनविल्ास-प्रेस, “पटना. \ 
संपादक, AAC Tal पृष्ठ-संड्या ३३ । वार्षिक मूल्य 
३) HUE ओर कागल अच्छा: pie lee 

यह GST का -पुरानाः मालिक . पत्रः है ।- कोई 
११ वर्ष से चल रहा है। इस बीच में -इसे ' कई बार 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा, और स्थानांतरित- भी - 
होना पड़ा; परः इसका प्रकाशितः होना बंद न हुआ। 
समालोच्यःअंक १५वें वर्ष की द्वितीयः संख्या है । इस 
समय इसका “संपादन योग्यता-पूर्वेकः होता है प्रस्तुत 
अकः में द निबंध हें । सभी सुपाव्य 'ओर :अच्छे ere 
लिखे गए हैं। cael इस' TAT 'संस्कृत-सम्मेलन' 
का मख-पत्र है। हम पत्र की उन्नति चाहते हैं । . 

z x x E 20558 xX - ees 
-मौंज़ी--हिंदो का साप्ताहिक पत्र | संपादक, पे० महा- 
देवसिंह शम एम्‌० Te । प्रकाशक, औएचु० Te TA 
पुष्ठ-संड्या १६ | वार्षिक मूल्य २) 5 मिलने का पता--मोजी- 
कायालय; ९०५ हरिसननरोङ कलकत्ता ` „` 

इघर'हिंदी-साहित्म-संसार में: के परिहास-मिय पन्नो 
का जन्म हुआ हैं। सोज़ी भी उसी-कोटि -का हे। इसके 
क्षेखों और टिप्पणियों में परेहास-चातुरी का अच्छा 
matt है। प्रथम अंक' में. एक: siaa भी बढ़े 
ay का हैः । परिश्सःमिम wat द्वारा हिंदी-साहित्य 
में यथा विनोद की सषि होनी चाहिए; पर खेद i x 
qaas प्रकाशित इस ढग के कह पत्र ने bi ` 
स्थान में, कलह। याललीना लौज, REET, poe क 
पा RE 
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| माधुरी 
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दिया है । हमारा विश्वास हे. कि. मोज़ी के स्तंमों में 
कुरुचिमूलक परिहास को AT नहीं मिलेगा | यदि ae 
ऐसा कर सका, तो दिंदी-साहित्य-संसांर में एक ब 
अभाव की पूर्ति करेगा । हम मोज़ी का स्वागत . करते 
आर हृदय से उसकी उन्नति चाहते हैं | 
x x x 
शारदा--गुजराती-माषा की एक सचित्र मासिक ETAT 
संपादक और प्रकाशक, श्रीयुत गोंकुलदास-द्वारकादास 
रायचुरा | पता--शारदा-कार्यालय, -राजकेट, सिविल 
स्टेशन । ien ४८ । वार्षिक मूल्य ६।।); पक प्रति 
का दाम WW) है । : 
हमारे सामने इसका पहला अंक है । सप्तम गुजराती- 
साहित्य-परिषदू के , अवसर पर इसका जन्म हुआ है | 
सज-धज ओर छुपाई-सफ़ाई में यह पत्रिका किसी भी 
गुजराती-पत्रिक्ा से कम नहीं हे। इसमें ३ रंगीन ओर 
२२ सादे चित्र भी हैं। इसमें ३ लेख और x कविताएँ 
हैं। प्रथम अंक को देखकर इससे भविष्य में बहुत कुछ 
आशा की जा सकती है । स्थायी साहित्य ओर गंभीर 


, विषयों को भी इसमें उचित स्थान. Ham, एसी आशा , 
` की जाती है। अधिक ay at को क्रमशः प्रकाशित Pa: 


करने की अपेक्षा छोटे, पर भाव- पूर्ण, लेखों को प्रकाशित 


करना उचित प्रतीत होता है। हम अपनी सहयोगिनी 
का सहप स्वागत करते हैं । Me 
! » Kins x 
शांतिनिकेतन-माला--अनुवादर, sagen 


आपटे. बी० to \ प्रकाशक, नारायणु बलवंत Aag, 


सूना । छोटा साइड । पृष्ठसंख्या १६० । छपाई-सफ़ाई 
साधारणः। मूल्य १) ; प्रकाशक ही से प्राप्य \ 

यढ मराटी-माषा की एक सचित्र नरैमातेङ पत्रिका 
Ca कवि-सन्ाद्‌ रवींद्रनाथ ठाकुर के आध्यात्मिक और 
दाशेनिक विचारों का सराठी-भाषा में प्रचार करना 
इसका सुख्य उद्देश्य है । हमारे सामने इसकी तृतीय 
रण ६ । हिंदुस्तान में तो 7 कोई 


. इस अङ में दिया 


: ga I उन e 
पढ़ने योग्य हे । इसम f उनका आदर्श जीवन-चरिन्न 


सम द्विए हुए wig, बाबू के प्रायः 


३5 So 5५ oe =~ 
Piar a Ne sei EEN 


i3 CC-0. Public Domain. Jangamwadi 


सभी लेख एक-से-एक बढ़कर हैं, दे Sia mi 
अन्य किसी ma में रवींद्र बाव क्षो इ 
wart का आनंद नहीं लूट सकते, a ३ 
FTE 

अवश्य प aoe l pe मूल्य अधि 

११, प्राति-स्वीकार 
axe Te aire as कंपनी, FAT, राक | 
ने कमीज़ के, केवल गले के, चांदी के, veal (३ 
पास भेजे हैं । बटन दलके और सोफियाने है| 
खरी हे। गले का सेट ॥) में ओर हाथ बा ui E 
मिल्लटा है। ये स्वदेशी मशीन के बने axial © 
- सस्ते और 4ंदर ह।ने के कारण aah wal ५ 
हैं; क्योंकि इतने दाम में विदेशी सीप के बसई । $ 
नहीं मिल सकते । कंपनी सोने के भी ऐसे asl 
सुंदर बटन बन।नेवाली दे । मिलने का mal 
लिखा है । लखनऊ के लोग इस पते पर या|| 
सकते हें---श्रीयुत एम्‌० हर देवनारायण, AR| 
क्टर, अवध होज़री GFT, ३२ लादूश रोइ, TE! || 


xX 


ee pene DR X: x | 
/ निम्न-लिखित पत्र-पत्रिका भी मिल गई हैं, मम] 
को धन्यबाद । At 


शांति--मासिक पत्रिका । शृष्ठ-संख्या RT| 
मूल्य २) ; संपादक, श्रो एस० पी० gat! fara’ i $ 
पता--मैनेजर शांति-प्रेस, सहारनपूर। ||. 
नवयुवक मारवाड़ी--साप्तादिकपत्र।/ ५ | ५ 
वार्षिक मूल्य .१); संरादक, भ्रीमोतीलाल ae! all 
का.पता--्रीरामङ्मार भुवालका, हनुमान | 
साधवङृष्टो सेट लेन, कलकत्ता | ea lt 
भारत-गौरव-साप्तादिक पत्र । "| 
वार्षिक मूल्य ay, संपादक, METI el 
का पता--मैनेजर भारत-गौरव, ० | ` || 
( नाइंटोला ), कलकत्ता | 
राप्त-पाक्षिक पत्र (दी (!) की 5 @ 
पृष्ठ-लख्या go (aids मूल्य २) ae 
शर्मा विशारद । मिलने का पर्ण 


राममंदिर, आरा | $ i i 
ब्रह्मचारी --प्रबंधक; AAA के का 


मूल्य २) १27 = 


-O Ne x 
naim पत्र वार्षिक 
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|| ee ` ७ ७७ हुए de ] ___पुस्तक-परिचय ; 

E दाहि साइ मित्र-कर्यालय, चाइ ( पटना ) ` आचायै--व्यवस्थापक, “आचार्यः अमरोहा ( 

` तिक पत्र । वार्षिक मूल्य २); एछ-सख्या Ro | We )। पाक्षिक पत्र । वार्षिक मल्य ३) रणी Yo 
; एछ-संख्या ८ | 


o e फ़्तेहपरी हवेली हैदरकुली wi, से खेती- 
गोर ल द्विक qa l विना मूल्य en ऐवा ड़ी-समाचार मैनेजर, खेती-बाड़ी-समा- 
बिहा, RETI । सासा इर्य AGRA चार, इंदोर | सासिक् पत्र | 


| > वार्षिक मल्य ३); प्रष्ट- 
gas | संख्या २४। ~ 


यीकेशरी- मैनेजर, नायीकेशरी-कायोलय, कालपी शिक्षक -_ मरा 
| yay पाक्षिक पत्र ; वार्षिक मूल्य २) = साहा aes SSC eR 
rt) SINS सूर्य २) ; ए = WAS, मुरादाबाद । मासिक qa वार्षिक मल्य ३) 
| दवीरभूमि-प्रकाशक, निरंजन शर्मा, राम-प्रेंडिंग पृष्ठ ३४। ; Š 


| v fc A A A e A " 
ji F w, RT । साप्ताहहक TART | वाषक सूर्य 3) j छन्‍्याता-- श्रीलादूराम न्रिपाठी, gandi Giwa, 
| स्या १२। 


`~ A ew A 
a ना का भनेर सालिक पन्न । वाषिक मूल्य २); पृष्ठ-संख्या २४। 
| रसगुल्ल Wada, १४, मदनमोहन चरजां- इनक ata, निगमागमचद्विका, आये ओर आये- 


os A os = aoe A 
a aa । सासाइक पत्र । AUNE मूल्य २); ge- a के विशेषांक भी मिल्न गए हैं। इन अंकों में पढ़ने 
RI की बहुत कुछ अच्छी सामग्री ह। : 


q | PRDDDR] NNNNA 
ie RANI = ; 
| र AL A ४९:४२०५०:४७४:३८६८४७४६८८४४६८४४:४८४७:४८४४४८४८४६८४४०६८४४७:००४३४८४४४ 


य में विस्तृत, कई धुरंधर विद्वानों द्वारा प्रशंसित, बिलकुल नप ढंग से लिखित, हिंदी में 
पुस्तक है। इस पर काशी नागरी-ग्रचारिणी सभा ने ( अपने विषय की सवोत्तम पुस्तक 

| ही द्या È । सू० १) P | 
| i ह Te अत दूध का ऐसा अपूच वर्णन दे कि पढ़कर बार होता है। दूध विष के = 
९ R ETT चीज़ों से बनता है ! काली, पीली, धौली आदि गायों ओर मैंस, बकरी. अ॥।५ जानवरों. 
d| r RIN, दोष, परीक्षा--पांनी आदि की मिल्लावट--जानना हो तो इसे WET मूल्य ।) 
ilf in भौर इ क इ जगत्‌-विख्यत दहलीनिवासी हकीम अजमल खो साहब के ब्रानदानी दु्माप्य 
0 सराज्य = eee २०८ qe का संग्रह है। मूल्य ॥!) i pa 
gh = ग पैक स गाँधी। मूल्य Vy, TATU, गाँधोवचनावली IM, पतितों के प्रति हमारा 
all परामश rifiaa P) | | थम 

| क पूरा-पूरा हाल आने पर इलाज तथा स्वास्थ्य-रक्षा-संबंधी VATE मुफ़्त दी जाती ' 


र आना आवश्यक है । 


५... सासथ्यःसदन, acai बिजनोर (६) | 


|| TÈ विषय को नई 


| | रे पे ) एक पदक 


के जि 


- = 


EST en ees 
7 > 


STD) 


लिखित । मूल्य २), २॥) ` 
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इस कॉलम में इम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
ग्रतिमास नई और उत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 


हें । गत मास aa लिखी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित 


इई 

(३ ) 'चित्रशात्ा”, पं ° विश्वंभरनाथ शमो कोशिक- 
लिखित | wea १॥।), जिल्ददार २।) 

( २) “रावबहादुर”, श्रीलज्ञीप्रसाद पांडेय द्वारा 
अनुवादित | मूल्य ty, १।) 
(३ ) “्रेमःप्रसून?, शरीम्रेमचद्‌-लिखित ।-मूल्य १।), 
(४ ) “दशेन-परिचय”, अ्रोरामगोविंद Riad 

(x) “अरविद-मदिर मे”; भहास्मा अरविंद्घोष- 
लिखित | मूल्य Wy) 


( ६ ) “ate चौपदे”, do अयोध्यासिंह उपाध्याय 


साहित्य-रत्-अंणीत । मूल्य ३।) 


i मूल्य 2) . .. att 
: ( ) “जीवन”? युत ब्रह्मचारी IIIA शमो- ` ( 4७ ) “aaz agag” err | 
l लिखित l yga We off a ] 
c J 3 i Ai अनवचाद | Wea a ul), D) aa” "oe 
= ) धमे विज्ञानः, Yo घधमानंद-कृत अनुवाद \ ( १८ ) ee ग्रायाम?? प्क | f 
सूरय 3) ER Te 
Yet ।=) ; $] | 
’ : 3 ag i | 
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mmea बन Serre renee yaren ere rn te ee anana ...... 
— al 


an ~ l 
( ३) “नारी-डपदेश””?, स्वर्गीय गिरिडाकुमार शो 
लिखित । मूल्य ॥) 


( १० ) “रमणां-कतब्य़र” ' विमल '-लिखित। म्स ` 


( ११.) “गृहलक्ष्मी”, श्रीयुत वासुदेव A | 
अनूदित स्व० गिरीश घोष का एक उत्तम १० | 


| 


F a (र मनसा”, “aa fate 
a $ ) “बीर aren”, siga Tia है 
ape ale ait” “विमल fate l i 
| mt a ) “धर्मयोगी”, नाटक | "हल i 
मूल्य |!) मा-क | 


( १६ ) “दद्रा? qo qatet 


Sof Ose it aJ. AAi (fi OU. a PT PY] Sr, Pej 


A Lge «ale ad a 


a gait Ws cp 


Sg 


१. 'देव' आर 'मतिराम' के अंथों का प्रकाशन 
गंगा-पुस्तकमाला के संचालकगण AIBA देव आर 
मतिराम के अंथों को अच्छे ढंग से संपादित करा- 
' मे प्रकाशित कराना चाहते हें । इसके लिय उक्त दोनों 
Wea के प्रकाशित तथा अप्रकांशत sat की 
रसलिखित प्रतियों की आवश्यकताः है । जितनो ही 
"पिक हस्त-लिखित प्रतियाँ wea हो सकेंगी, उतनी 
We पाठ ढूँहने में सरलता होगी | हम जानते हैं कि 
| लिखित प्रतियाँ बहुमल्य aea हैं, इसलिये जिन 
| FS पास à होंगी, े रचत क्षित रखते 
“Wises A उन्हें खूब सुरक्षित रखते 
pe a eae! का अपन इर बिज 
| ate ee ee za काच SNI hiie 
Ae ee आर उनकी इच्छा के agan 
R} a ne Sar वापस भी कर दी जायगी | इसके 
mu see Si डचित व्यय करना पड़ेगा, तो 
भ पति : पे सहे तैयार हैं । जो सजन अपनो 
देना चाहें, चे यदि san प्रतिलिपि 


ine 


स्करण fea । इसलिये उन्होंने 
भे ah किया है । देव ओर मतिराम 
NA ae ही अकाशित करनेवाले हैं | परंतु 
4 TT LR et दोनों सहाकवियों तक सीमा-बद्ध 
Sat प्रधान और प्राचीन कवियों के 


कर्‌ T 
T माजा में निकालना चाहते हैं। 
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- उदार प्रेमी पाठधें स सहायता को आथना करतं | । 


संग्रह करना चाहते हैं । सारांश 


` प्रेमी पाठकों से प्रकाश 
Èi 3 संपादन 
aa योजना प्रस्तुत E है, ०/ ln wa 


शीघ्र प्रकाशित 'की जायगी। MATS इस :कास के 
लिये उपयुक्त संपादकों का सहयोग भी प्रास हों गया हे। 
हमारा विश्वास हे कि जब प्रकाशकों की एतत्संबंघिनी 
योजना प्रकाशित होगी, तोः 'हिंदो-संसार उस बहुत 
पसंद करेगा । योजना यथासंभव बहुत हो शीघ्र प्रका- 
शित की जायगी। इधर देव आर मतिरास के aT 
का संपादन-कार्य आरंभ होनवाला : z .॥ आज हम 
प्रकाशकों को ओर से, यह संक्षिप्त नोट HAR, अपने 


जिन aai के पास हस्त-लिखित eal हों, व स्वयं 
देने को कृपा करें। यांद असल न दे ae, तो उसकी प्रति- 
लिपि ही दें। इसके अतिरिक्त, हमारे STY पाठक ast- 
शाको के पास उन सजनां, संस्थाओं या पस्तकालया का 
पता लिख भेजें, जहाँ से वे प्राप्त हो सके। Ra सजनां at 
इन कवियों के विषग्र में कोई अनूठी या sga योग्य बात 
मालूम हो, वे भी झरा कर उस लिख ह l. यादि इन 
दोनों महाकवियों के वंशजां का कहा: पला हो, या 
gay चित्र कहीं सुलम हों, तो इसकी भी तुल 

चना दें । देव आर मतिराम के छदां के भावों पर 
= | प्रकाशक उनका भी 
is यह कि इन कवियों से 
संबंध रखनेवाली जो कुछ भी सामग्री प्रकाशकों । को 
प्राप्त हो सकेगी, उसका à, न्य करके भो, ह 
करने को तैयार हैं । हमें दृढ़ ।वेरवास हे कि कविता- 
को को अवश्य सद्दायता मिलेगी | 
के संबंध में भी प्रकाशकों की इच्छा हे कि 


Collection, Varanasi 
OO r — 


झनेक चित्र तैयार किए गए 
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माधुरी के Aga पाठक अपनी सम्मोति . सूचित करें 
aia ऋविता-ग्रो्ियों के पास इस].परांमेंशे के लिये 
अज्जा पत्र Aa पर शायद भूल स feat के पास 
पत्र न पहुँच सह, इसलिये विद्वानों से प्रकाशकों की 
प्रार्थना है कि इस सूचना को पढ़ चुने के बाद वे कृपा 
करके संगादन के संबंध में अपना सत्परामर्श शीघ्र और 
अवश्य सूचित कर कृताथ करें। इस संबंध में Rra- 
- पढ़ी करने का पता है-संचालक, भंगा-पुस्तकमाला- 
कार्यालय, प्रकाशन-विभाग, २६-३० भ्रमीनाबाद-पार्क, 
लखनऊ | | 
x क 
२. मोशिए रोमें रोल 

योरप में आजऊल फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक TAT 
wit ta? की धूम हे। इनकी ;रचनौओं को सारा 
पार्चास्व AUT बड़े चाव से पढ़ता Fi अमेरिङा में 
इनकी ख्पाति बहुत अधिक है। कहते हैं, हनकी लेवी 
म वविचार-क्रांति उत्पन्न करने की शक्ति है । रूस के विश्व- 
Rea काउट (amt EREA को यह अपना गुरु मानेते 
हें। इनके वि वार बहुत उन्नत ओर उदार भावों से भरे bs ea 
gs i । यहृ भतार मर के मानव-समाज का कल्याण माशिए राम राला 
Wad ६। इनके प्रेम-सहानुभूति के भाव किसी देश- 
AIT तक ही ater नहीं हैं । यह अपने लेखों द्वारा 
a इ काही समर्थन .करते हैं । हिंसा के 
ad हें, wir ससार-व्यापी शांति के लिये चाहते 

ae $ iar m Tal प्रचलित के साथ विचार क्रिया गया है, उसको देखकर tt) 

ays a अनक वातं इन्हें पसद नहीं जाना पढ़ता है । योरप और अमेरिका में इस» | 
६। अम, सरलता रोर सत्य इनके जीवन के wate! बदौलत महात्माजी स संबंध रखनेवाले aaa? ˆ | पर 

दालत महात्माजी स॒ संबंध Tata il 


भारतवर्ष का भी बहुत क $ ; ट 
छे हाल इनको सालूम द Sie eS a [ इस 

बना A q । का मूलोच्छद आपने अपन 

स्वनामधन्य कविवर श्रीरवींदर नाथजी (RR CY से भी 


~ AN awx 8 `~ E 
agat ने किया है; पर रोमें रोलों के समान aie 


को सफलता नहीं हुई । इघर मोशिए ACT = | 
ee ~ af 

के संबंध में पक पुस्तक लिखी है । ग | 

सिद्धांतों पर इस पुस्तक में जिस खूर भीर 


§ ठाकुर से इनका SA दो टॉल्छाय सें म ० 
wee परिचय हो चुका है । जब कविदर op महात्मा गाँधो को महामाति sf PEJ 
थे, तब इनसे Mea दोनों इ... aa साना हे । गाँधीजी पर आपको सरी 
e o ज दोना में खूब विचार-विनिसय असीम हे । प्रसिद्ध Gan मिस्टर ia A ‘fb 

, “AST दोनों में गहरी भेन्री हो गई ; ERANA i 
अब ता कविवर शोर मोशिए = गहरी मेत्री है गईं। ही लिखा tag संसार के लिये a | j 
F 


if >~ AY a Gan ean 
शय के बीच निरंतर जो रोमें Var ने गांधीजी पर यह cae att 
महोदय असल बात तो यह दे, अपन ar है, हे a Y% 
में रोल इ .......ढ... जो के महत्व प्रसारक इृष्टकोण को बचाकर” ae 
tis कसा = cg £ A 
है। भारत को इस दिव्य mta मको न्याय करता हुआ, erates a 
TPT aR की! sae Aath Colectiat Vayanasi पस्तक का 


TATE होता रहता है। 


mw 


तिं से; ; at 2 i |. 


n हू दौर, aque की गनेसन-कंपनी नहीं स्वीकृतः करते । वे बेचारे वो qe आप ow है, ओरः मद्रास को गनसन-कंपनी 
€ 


PA ` `ˆ ; 
qg रमे ATMA विचारशील WT Ws लेखक 
M 


बहुत कम IS जाते हैं ।. इनके संसार-हित॑- 
i 3 qiia प्रेम तथा असांस सहानुभ त* का 
| ही प्रशंसा की जाय, थोड़ी ढे । क्या ही. अच्छा al, 
| ऐसे उत्कट लेखक क qaasi का परिचय, 6 दी- 
कार को मी दिंदा-रूप से हा सके lag कोइ alsa 
की है, यदि थोई-से मेजुएट द्विंदी-मेमी इस काम को 
|| जे हाथ में के ले; तो इस शा पर्ति सहज ही में, अति- 


x. Mr Ko X. 
| ३, उत्तम भाषा 
| म्रापा का सबसे प्रधान गण या ख़बी यह समझा जाती 
॥ (६ उसमे लेखक या कवि के ,साव प्रकट कर aed. की 
| ख मता हो । जिस भाषा में यह ग॒ण as, वंह किसी 
||| पकनर । भाव प्रकट करने की पर्णं क्षमता के दिना 
!| भपाश्रपना काम ही नहीं कर सकती । दूसरा गुण इससे 
| Wate आवश्यक है । आपा का संगठन ऐसा होना 
| कि SUS या कवि के अभिप्राय तक पहुँचने में 
a a a समय लगे यह न हो कि समर्थ भाषा में जो 
8G उस तक पहुँचने में बेचारा पाठक इधर- 
® aa WAT का तीसरा प्रशंसनीय गुण 
जब की बात बहुत थोड़े शब्दों में अट 
। इस मकार, जो भ।षा- e 
A षा-भाव प्रकट करने में. TH 
'> पाठक को सीधे ai से डस भाव तक तत्काल 
aa कितु यह कार्य प्रा करने में अधिक 
| yi se का आश्रय भी महां लेती, वही 
Ltt Tad må an का प्रवाह trata स्वाभाचेक 
oH दे स्े सरलता का परिचय मिलेगा। 
भी उसके निकट नहीं फटकने 
अनुकूल उसमें sei तो wear 


रा स्थिर और गंभीर रूप में सुशो- 
tm ताज भाषा, से अलंकारो का प्रादुभोव 
ता है.। जेखक या कवि को उनके 


Rl wre की बहार दिखलाइ पड़ेगी, 


tq- 
De ny नहीं करना पड़ता | साथ ही ' 
स्पधा में रचना 
अपना FRO Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


विविध विषय 


Wel स्वाकृत करते :। वे बेचारे तो. मुख्य भाव. तक 
पाठक को आर भी जल्दी पहुंचा देते हैं । 

भाषा का एक गुण माधुये भी है । जिस समय कानों 
में मधुर भाषा की पीयूष-वर्षा होने ant है, उस 
समय आनंदातिरेक़ से हृदय. द्ववित हो .जाता है । 
TMCS! -वरणु-शुन्य मधुर भाषा, व्यापक रूप से, 
सभी समय ओर सभी अवस्थाग्रों मं समान आनंद 
देनेवाली, नहीं कही जा सकती । was रण-तांडव के 
अवसर पर तो ओजस्विनी कणं-डटु शब्दावर्ल ही चमत्कार 


पैदा करती है--वही एक विशष आनंद की सामग्री है । 


उत्तम भाषा के अधिकाधिक नमूने सत्काब्यों में सुलभ 


हैं; एक समालोचक का कथन हे कि कविता वहा है, 


जिसमें सवोत्तम. शब्दों का adia न्यास हो ( Poetry 
is the best words in their best orders) \ 
सापा-से।दुर्य का एक. नमूना ळीमिए-- 
“हो मई ATA TAT, उलही सुख-बलि-सी केलि घनेरी 
में पहिरो पिय को पियरो, पहिरी उन री चुनरी चनि भेरी\ 
“देव” कहा कहौ, कौन सने री, कहा कहे होत. कथा बहुतेरी ; 
जे इरि मेरी घरें पग जहरि, ते इरि चेरी के, ATTY” 
लेखक और कवि, दोनों दी के लिये उत्तम भाषा की 
परमाचश्यकता है | उनकी सफलता के साधनों में.उत्तम 
भाषा का स्थान बहुत ऊँचा है । साधारण-सी बात भी 
उत्तम भाषा के परिच्छद में जगमगा उठती इ । किंत उत्तम 
भाषा लिख लना इंसी-खेल नहा S| इसक लिये प्रतिभा 
आर. अभ्यास; दोनों ही अपेक्षित हैं । फिर भी अनवरत 
परिभ्रम करने से, देसी कुछ प्रतिभा न होते हुए भी, 


, अभ्यास द्वारा उत्तम साषा लिखी जा सकती है l 


x x x 
४. ब्रजमाषा की, कविता AL व्याकरण 

प्राचीन. कवियों. की कविता में ऽयाकरण-संबघी 
गनोचित्य a समय FF, बातों पर ध्यान a 
परमावश्यक है. । कवि ने जिस समय कविता की 
उस समय व्याकरण की दशा क्या थी, बोखचाल. क 

साषा मे #स महावरों का प्रयोग प्रचल्षित था, 
करण के वतमान नियमो का कहा तक, पालन = 
at पर विचार fq विना काम नह 


न सब बा 
a m । मान लीजिए, सूरदास ने जिस समय. 
की है, उस समय के प्रचलित व्याकरण के अनुसार 

3 


—————— 


as 
RS 
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४१६ 
द सना का कोई वाक्य ठोक था; पर आम के सम्रत कियो की कविता में दूषण Aeon रचना का कोई: वाक्य ठीक था; पर आज के समुन्नत 
व्याकरण के अनुसार वह अशुद्ध- हे। तो क्या इससे 
सूरदास का वह वाक्य अशुद्ध हो जायगा ? कभी नहीं । 
सूरदास का इसमें कुछ: भी दोष नहीं है । पाणिनि- 
व्याकरण बनने के पहले का संस्कृत-साहित्य आज भी 
उपलब्ध है। उसमें ऐस अनेकानेक- वाक्य ओर शब्द 
मिलते हैं, जो पारणिनि-प्याकरण केःनियमों के बिलकुल 
विरुद्ध हैं । फिर भी वे age नहीं माने जाते; बरन्‌ 
‘at प्रयोग” कहकर उनका आदर किया जाता È | 
SMG. मे, शेक्सपियर. की भाषा में, तो वर्तमान 
अगरेज़ी-व्याकरण की अध्यधिक .उपेक्षा है ।.प्रचलित 
व्याकरण का प्रायः प्रत्येकः नियम तोड़ा गया है .। पर 
इसे. लिये शेक्सपियर के ` समालोचकों ने उसको 
कोसा नहीं); बल्कि wan शेक्सपीरियन व्याकरण की 
ही रचना at ‘erat गई है। सारांश यह कि कवि ने 
जिस समय कविता की, उस समय व्याकरण की क्या 
qar थी, इस पेरे wat भाँति विचार कर जेना. चाहिए । 
इसके सिवा इस परें भी ध्यान रखना चाहिए कि 
कवि ने' ea, शोक अथवा किसी अन्य मनोचेग का 
ah दिखलाने के लिये, जान-बूककर, व्याकरण- 
Sear भुल' तो नहीं कर दी हैं । इथे: या शोक से 
Serge अड हिका ईस वांत Bt सँभार नहीं रहता 
कि वंह कयां कह रहा है । ` सुख या दुःख के आवेश में 


उसके मुंह से जो वाक्य निकलते हैं, वे सदा व्याकरण 
ही की: पवा नहीं करंतेः। जब कवि ऐसे मनुष्य का 


वर्णन करने बेठता हैं, तो वह उसके 
Rasta 

ro ` व्याकरण-विरुद् प्रयोग भो कहता 

, | एसा कवि-कमे काव्य-कल्ा का परिचायक 

माना गया है । शेक्सपियर ने ऐसे: 


'मुँह' से, स्वाभा- 


बढ Je ता “दूषित नहीं: २-६ 
गईं है । सारांश यह Ñ TU a मानी 


-0. प्रान्नीन)०अरमभाषा०० ०० प्रोफेसर ७€४टी ७गिल्वानी 


कवियों की कविता में दूषण. Ramie 
पर सम्यक्‌ विचार कर लेना परमावर्यक 
<r x 
Se “गुजरात-विद्यापीद" 
असहयोग-आंदोलन के कार्यक्रम भें Wart asl 

ओर ` कॉलेजों का बहिष्कार एक प्रधान Rive, WW 
इस ब्रहिष्कार के कारण बहुत-से विद्या्ियों मे am 3 
gai ओर कॉलेजों से संबंध-विच्छेद कर ब (६ 
विद्यार्थियों, की शिक्षा का प्रबंध करने के बिरे फल 
कई राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की व्यवस्था झी पू P 


y Aif 


a` ` fa acl 
उनमें से दो-एक तो अब भी अच्छी दशा dial ह 
बाक़ी का या तो अस्तित्व ही नहीं रह गया, या ख| We 
दशा नितांत हीन दिखलाई पड़ रही है। जो i) ag 


महोत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया गया MG 
अवसर पर रजिस्ट्रार महोंदय ने aise # | 
रखनेवाली सभी grasa बातें, एक रिपोर्ट में ह| स 
सुनाई थीं । उसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ रि 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- | 
२६ जुलाई, १६२० Fo को चतुर्थ गुजरात | , 
सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । उसमें एक म | r 
आशय का पास हुआ कि गुजरात में राष्ट्रग ner 
g शु i 
प्रबंध करने के लिये ge विद्यापीठ 


गिडवानी भी थे । ३५ नवंबर, १६२० हर f 

“ ' नें गुजरात” पंप ` 
उदूघाटन-शर्य ( NR 
उस aaa 


र इस समय उसमें' ७२ गुजरात में ३०,००० के बगा वियायों a इस समय SAA ७२ 


४ में (१ ) आर्यविद्या, (२) समाज- 
भाषा, (४) गणित, ( ९ ) वाणिज्य, 
Cv) saree व (८ ) 
DEN ढी शिक्षा का aaa gI Li MARA मातक 
“ant ( गुजराती ओर sure ) EN. bis Shah 
Th | स्तनी ) की शिक्षा सब विद्या अया = आज 
a ल से दा जाती है । प्रथम वष को पढ़ाई के बाद 
dami को तीन वर्षे तक Raig में अध्ययन 
tel झा पढ़ता है । विद्यापीठ में बाहर के विद्यार्थियों ' की 
Tal alan हो सकती है । सन्‌ १३२१ में प्रायः १,००० 
ऐश गहरी विद्याथियों की परीक्षा हुई थीं। १३२३बाले 
A) साधि-वितरण-महोत्सच पर Xo विद्यार्थियों को डिप्लोमा 
RM अब तक इस विद्यापीठ द्वारा १,११७ विद्यार्थी 
| Wary हो चुके हें । 
* महाविद्यालय के saa एक 'पुरातत्त्व-मंदिर” भी है | 
| Soria भारतीय ज्ञान-संबंधी खोज का काम 
l होता है । मंदिर ने अब “तक इस विषय की ८ पस्तकें 
şi 
M फारित को हैं। ७ छप रही हैं। इसके अतिरिक्त 
| oy E तैमासिक पत्रिका सी मकाशित होती है | 
= है निश्चय कर लिया हे कि शिक्षा का 
ष्ट, ` ती ही रहनी चाहिए । इसलिये वह 


|, स आनेवाली: 
| कर रहा है पुस्तकों के- अकाशन का भी 


। है । इस प्रकार की अब तक के 
| रि क' २९ पस्तके 
A हो चुकी I SS 


| रेस समय A न 
जज एजरात-बिद्यापीठ स २ कॉलेज, १२ हाइ 


| ` भद हे । 


हाई स्कूल, तथा ४३ प्राइमरी 
F 
। a १,९०६ ३.१ 


इनम विद्यार्थयों की संख्या क्रम से, 
२३०६ और २,७०० है [गुजरात के 
क्षा-सस्थाएँ ऐसी हैं, जो विद्यापीठ 
l अनुमान न ha NRT x 
होंगे । से इनमें भी ८०० के कृगभग 
feat नडियाद, सूरत और अहमदाबाद की 
MY रह tes | सरकार ने बंद कर दिया है। 
क्षों स्थानों मे सर wes 
हार. रष राहा (रादर 
साह इ _ णत्त हो रहे हैं । इन eget की 
के War A `a ~ . A ` 
हैं, आर इनमें २१,००० के 


S ; थी Wwe aS 
> È ह्‌ । इस. तमाः R Mair Gam ki ah Chih Varanasi 


विविध विषय 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


गुजरात में ३०,००० के लगभग विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा 
पा रहे हैं । राष्ट्रीय अध्यापकों की संख्या ८०० $ 
लगभग है । शिक्षा-न्यय ३१ -लाख' के लगभग हैं; 
पर झय RY लाख से अधिक नहीं है। अध्यापकों 
को यथेष्ट वेतन. नहीं मित्र रहा है, फिर भी १२,०००). 
्रतिमास इस समय व्यय हो रहा el संचालकों ने 
TIS के जेल जाने के: बाद विद्यापीठ के लिये धनः 


` की अपील की 'थी, जिसके फल-स्वरूप १२.खाख रु० के: 


वादे मिले दें; जिनमें अकेले डॉक्टर Ho fio 
मेहता ने ही २३ लाख की रक्गम दे दी दे। अब तक ६ 
लाख STAT लगभग वसूल:हो चुका है । विदयापीठ की 
नई इमारत भी अलग बन रही है। २० माचे, १३२३ को 
आचाय gaia राय ने इसकी नींव डाली थी । ` 
Rails के विद्यार्थियों का :ध्येय. हैं. स्वधमे, रवदेश' 
शौर स्वभाषा की :सेवा । आचायं गिडवानी ने उपाधिः 
वितरण-महोत्सव के अवसर पर जो व्याख्यान दिया 
था, उसमें उन्होने स्पष्ट कह [दिया है कि इस विद्यापीठ 
के खोलने में संचालकों का यह उद्देश्य है कि विद्यार्थियों 
के उस जीवन-मागे को नष्ट किया जाय, जिसके द्वार 
चईमान शासन-प्रणाली को सहायता मिलती है 
उन्होने यह भी कहा कि इस amis में पढ़कर 
विद्यार्थी लोग जीवन-निर्वाह् के लिये आगे क्या करेंगे+ 
इसके -विषय में तत्र.तक कुछ भी नहीं. सोचा जायया, 
जत्र तक गुजरात कें सोगा a ağa क्राम a 
लिये २,००० विद्यार्थी ER a क शि जाये । इः 
गुजरात-विद्यापीठ की उन्नति चाहते. है | 
xX ७. xX . .% 
६. प्राचीन कविता के के AR व्याकरण की आवश्यकता, 
यह हये की बात है कि आधीन हिंदी-कविता at a 
अब लोगों का ध्यान भली भाँति WEEE Ki T ह्‌ 
,शिक्षित-समुदाय अब प्राचीन हिदी-कविता ae 
की दृष्टि से नहीं देखता। स्कूल अ maa a 7 
अब पुरानी हिंदी-कविता को चाव से पक हे 
err के झाचाये, शाखी, पाकाय के | o 
धमाषाः-कविता पढ़ लने में अपमान जह समझते । Tea 
«of परीक्षाओं में बैठनेवाले विद्यार्थियों 
साहित्य-सम्मेलन की पराक्षाओ स b 
के महत्व को बहुत बढ़ा Tear 


A 

~ A N T चिता a 
ने प्राचीन RIT a 
. = विर प्रभाव पढ़ा है हिंदी के ae 
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‘Bla 


हक kccacisqeeqhatd कितान्साहित्य के hue k ape में उसऊ स्थान पाने से | कलकत्ता-युनिवर्सिटी 
 ओरःकाशा के हिंदू-विश्वविद्यालय.में तो एम्‌० ए०-पराक्षा 
केवल हिंदी में भी दा जा सकती हं । वहां gany अपन 
चंद्‌ और कबी' को उसी दृष्टि से देखने लगे हैं, जिस दृष्टि स 
mirame में चासर और स्पेंसर : देखे जाते हैं। हमारे 
चलसी, सर ओर केशव .का आदर अब शॉक्सापयर, 
मिल्टन ओर डाइडन कें समान हो होने लगा Fl बाइ- 


रन आर Mal क समान ही अत्र हमारे दंव ओर TARII 


का स्मरण किया जाता: है | ये सब शुभ लंक्षण हैं। यहाँ 
पर हम अपन प्राचीन काव्य-साहित्य की .उपथोगिता पर 
कुछ नहीं कहना चाद ते । हमें इस बात से संतोष हो रहा 
है क्रि. हमारे हृदय सें अपने प्राचीन साहित्य के ग्रात उचित 
आउर: के भावं. जाग्रत्‌ हो उठे हैं । परंतु इस समय हम 
जिस भाषा में कविता करते हैं, उस खड़ी बोल्ली ओर प्राचीन 
हिंदी-कविता का भाषा में बड़ा अंतर है । इस कारण उसके 
समकने में इस संमेय के पाठकों को कठिनाई और कष्ट 
हाता द । आज़ जो व्याकरण व्यवहृत होता हे, जिन 
सहावर! का' चलन ह, जा शब्द प्रचलित हैं, वे सबं 
WAST इसा-रूप मे पहले नहो प्रयक्न हाते थे । वर्तमान 
व्याकरण, शब्द-काश तथा महावरां की सहायता से 
आच'न कविता: नहीं समझा जा सकता । “बढ़, 'स्वेहरा? 
आर Wag’ समभन के लिये दूसरा हा शब्द-काश 
चाहए।!कस कारक में शब्द को SENG ही WaT 
इसका रहस्य आजकल के व्याकरण से नहीं खल सकता । 
o oe 4 E सह्या पर”, इस पद्यांश में 
चरा देखकर पाठक को आश्चर्य ee cee 
एस काश एवं व्याकरण की see 
है, जिसे ee: a रचना का समय ar गया 
-कविता के समने हें 


झन मे 
सुगमता हो। यदि संभव हो; तो Shakesperian 
Grammar की azz हो'सूर-वयाः 


करण, विहारॉ-८ 
देव व्याकरण आदि की sere हाका 
Shakesperian G 


oncord के 
कवियों की कविता में OT पर आचीन 


पाए जाने 

तार्या, 'वाक्य तथा aga के जय Se 
हों, ओर उन पर वतमान काल की आवश्यकतामा : 
अनुसार प्रकाश डाला जाय । इस काम में ब ii 
HA, अध्यवसाय एवं Tagar अपेक्षित tal 


CC-0 


माधुरी 


स्वतंत्र ही रहते हैं । उन पर अधिकारियों के दबाव 


लग रचना कराई जाय । 


[ वर्ष २, खंड ut 


कविता-साहित्य के संरक्षण क्रे fa 
परमाचर्यक.ह | याद्‌ धनवान्‌ काशक, ६ 
तथा अन्य डस्साही सहायक मिलकर = 
sara, ऑर पूर्ण परिश्रम, अध्यवसाय तथा ki ; 
साथ चल्लावें, तो यह काम हां Tea हू। द्रत a A 
हिदा-कविता के श्रेमियों से हमारा सन्न नो RL 
वे इस अस्ताव पर गंभीरता-पूव$ विचार कों। ie 
x x x faa 

७, कलकत्ते ओर बंबई के कारपेरेशन में चन ||स 
कलकत्ता ओर बंबई भारत के सबसे बड़े amis ३ 
इन दोनों ही नगरों में आरतवासियों के feels 
शया की भी एक बड़ी संख्या रहती है। विदेशियों 
इंगलंडचासी ही सबसे अधिक हे । यह तो स्प 
WIAA ह ।क छोट ATT की Ams, aes gka 
प्रबंध जिन संस्थाओं के द्वारा होता हे, वे युनि 
कहलाता ह । उनका सचालन FAT AIA HAs 
हाता ह। स्यु'नानपालिटी के प्रधान का WATS 
हैं। बहुत कुछ स्वतंत्र रहने पर भी चेयरमन पर | 
कारयां. का AAT प्रभाव weal इ । पहले ता यह प | 
बहुत अधिक था । पर अब वेसा नहीं हे । पिर मे || 
नहीं कह सकते क अब यह प्रभाव बिलकुल ग 
गया है | कलकत्ते और बंबई की नगरराक्ष्ण 
स्युनिसिपालरा. न sgam “कारपोरेशन! A 
हैं। कारपारेशनों के अधिकार म्युनिसिपत्निग * 
कारों से कहीं अधिक हें । इनके चेयरमन ९४ a | | \ i 


प्रि! 
कस रहता हे. । कलकत्ता-कारपोरेशन ET 


ओर भी अधिक बढ़ गए हैं। जिस प्रकार ई è 
नगर के कारपोरेशन का ग्रथान “मेयर” कहा । 
मकार अब कलकत्ता-कारपोरेशन का चेयर 
कहलावेगा | HAT का शासन-विधान ड्म Fi 
है कि उसके और अधिकारियों के शासन 

न उपस्थित हो । इस प्रकार 'मेयर' एक 

नगर का पूर्ण स्वामी दे | gardat 

कारा को संकुचित नहीं कर सकते | 

पद की सृष्टि अभी -हाल.ही में; ईई i 
कहना है- कि प्रतिष्ठा में, 'मेग्र! का. 74 


हम baT आक्रीन्‌।2८ Be ele अकारे मनही हे 2-42 
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ष चमा । किर इन जुने इए 
|. ने अपने में से एक को मधान 
वया (Raida से इस बात का पत्ता 
Laat है हि अधिकांश MEAT THT 
gies निवोचकी का सत किस राजनी- 
२ | इज के स'थ मिलता हैं; FH 
a 
fi qaza का “gti TUR करत इं, SUI 
HK प्रातनिधया का Dad हं । BAST 
majè निर्वाचन से स्चर!ज्य-दल 


NUN 


yee का EI अःघक जगह a छ l 


ana Ig भी दोनों ही नगरों में उसे 
के विख्यात नेताओं को प्राप्त हुआ हे। 
में श्रीबदुल आई परेल प्रधान चुने 
श्म गए हें। कलकत्ते में 
मेयर के पद को पहले- 
पहल देशवंधु श्रीचित्त- 
रजन दास सशा!नत 
किया है इस प्रकार यह 
स्पष्ट हे कि बबई ओर 
कलकत्ते में लोकमत 
स्वराउ्य-द्ल्ञ क साथ हे। 
Saz सें जब faal- 
| पन काये का आरभ . 
Su, तो योरापियन 
बहुत घबराए | उन 
सवन स्व॒राज्य-दुल के 
।ष et का माणपश से maa 

पाम Se न 
हुआ | स्वराउ्य- 


ta 
trl 


fi 


2 Ms 


4 


SE 


इतनी यत देशबंधु चिचरंजनदास . .. 
ग चेक जगहे इस्तगत pS भारतायों का हितः अवश्य. करना 


| झे ` चे ज्ञो चाह, कर स मयर नह करेंगे ॥ हा, 

h ` N सभारो १ पेर सकत ह | । दे न जिन gant के करने का Tat 
भसे क ह के साथ हुआ। निर्वाचित चाहते हैं। देशव परिणत हुए, तो भारत 

याराप यादे कायरूप इर” 
यना न भी श्रोयत दास के पक्ष दिया है, वे सुखी होंगे।. 

देया। = > दोनों नगरों के अधिवासा अवश्य 
दिय ae सो अपने भाषण मे के इन दा "तप Re Mis eRe 
है सद TITS RD PHAN Sangamwadi Math Collection, Varanasi x .___ 


._आारंत-गोरव-रूपिणी 


ee 
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८. श्रीमती सरोजिनी नायडू 
परोपकरार-अ्त्ति से हृदय की उच्चता का परिचय 
मिलता है। प्राशिविशेष से लकर सारे संसार तक को 
` अलाइ करने को उत्सुक होना इस सत्‌ अद्ृत्ति की भिन्न- 
Rra अवस्थाएँ हैं । विना किसी अकार का कष्ट उठाए 
किसी का उपकार कर डालना म्रशंसचीय कास है | परंतु 
स्वयं कष्ट सहकर ऐसे काम में प्रवृत्त होना ओर भी 
गोरव की बात है। इससे बढ़कर है अपने स्वार्थ की पर्वा 
न करते हुए परोपकार करना | अपना सर्वस्व त्याग- 
कर परोपकार में तन्मय हो जाना हृदय की उच्चतम 
अवस्था है । पुरुष की अपेक्षा नारी. के परोपकार में 
विशेष रमणीयता' है । कार्यशील तथा कष्टसहिष्णु 
पुरुष यदि परोपकार के लिये कठिनाइयों का सामना 
करता है, तो वह अपने पुरुप-सुलभ उदार गुणों का 
रिजन इता है परतु जब हम किसी रमणीरल्र को 
अपनी mearan अर aga भीरुता की उपेक्षा करते 
j देखल्ाई पड़ता हे । 
| हस संदेह नहीं कि नारी-हृदय सहानुभूति के 
विशेष sage है। जितनी जल्दी एक महिला प 
से अभिमूत हो सकती है, उतनी 
नेतृत्व क लिय सहानुभूति सबसे अधिक आवश्यक गण 
| T १ ता निरक्तदृह वह इस मार्ग में 
पुरुष की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है | 
कमा भो सहदानुभूतिमय है। अतः चह नेतृत्व 
के लिये भी परोपकारी 
' होना भो नेतृत्व के लि 
आइए, आज इर 


लिय 
Ta 
जल्दी पुरुष नहीं । 


` जप श्रीमती सरोजिनी ` Ra हा fs 
विशेष परिचय देने की जरूरत है १: त नायडू का ओर ही इन सबसें श्रेष्ठ है । इन मण aad 
-= CC-0. (5 हे FATE Bey MaC SRAT को वलेकर अन्य स्राषाशी ४ 


मांछुरी 


A Er R 
` वाल्सीक्रीय रामायण ओर ४ 


श्रोमती आफिका गईं थीं। चहाँ एइ 
भारतायों की कांग्रेस का ' Whey 


i ९ 55 १ राजनोतिश्ञता, ale 
ee x ih G 
तथा निगा ग्र प 


Vy, 3 A | भाषण Sl TTA ब 
j. qia आग ऐश प्र 
f AECE E 
“न ON z = a at mela! 
श्रीमती सरोजिनी नायडू. स्वागत gar गाए 
लाएँ तो आपकी यह कर्मरशालता और निमयता ह राः 
दातों-तले Saat दबा रहा हें | आपसे ARN E 
मिल्लाने arana प्राप्त करन तथा e y | y 
लिये हज़ारों गोरे ओर AA लालायित रहता १।९| 


में, आपके सम्म'न मं, जो जलूस EEGI t i 
सभी श्रेणी के लोग साम्मलित हते ETA 
पर इतनी अधिक पुण्प-ब्ृष्टि हाती है हि कमीका 

फूलों क ढेर में छिप जातो हैं । पकी 
स्पेशल gar की सुव्यवस्था हुई हया 
स्वारात में, raat की 
हुई । निश्चय हो ई at 
देश में wet T od 


ह भम 
nga || 
मोहित A | hn 


ह 

W 
हि ® थी, वसी 

जसी सभा हुई थी ai Ti 


A ~ 
K | 3 रो 


[ण ने -= ` 
भांण न ANNEI j 
कर दिया ह | ईश्वर इम भा 
सरोशिनो को माता की सेवा के लपि | 

x . 
०, फ़ारसी में रामायण ह| 
i मे fi at E: 
संस्कृत में anana FM i el 
पच्च में बहुत-स ग्रंथ लिखें गए हैं ' 
~ A z X 
ऐसी पुस्तकों की कमी नहीं è 
दी में तु 


(4 | 
| | 
sip 
ee | 
E 


J 
is ai 
tr 


हुई द्दे। 'कल़् कत्ता-रिव्यू? at. साचे क 
Gata. के लक्चरर माहम्मद्‌ HES 
PPTL aa लिखा है | उसको पढ़ने स जान 
i र्ण हरसा के मधुर और सकमार साहत्य में 
का अभाव नहीं & | एक-दो का कान कह, 
x आम ऐसी दस रामायणो का पूरा पता 
q A a भी माधरी के पाठकों के मनोरजन क 
mal ee यहं पर उनका AAT पारचय qa ह-- 
=: पहले रामायण का अनुवाद दिज्लाश्वर सम्राट 
ने कराया था । संस्कृत के विद्वान्‌ AFH BUST 
sid gah को यह काम सौंपा गया था। यह महाशय बढ़ 
darn मूपलमान थे, तपूव काफ़िरों की इस पुस्तक 
gman करन में इन्हें बड़ा हा दुःख हुआ । पर करते 
कता! Ria का आज्ञा का उल्लघन के'न कर सकता 
|! निदान चार वपे के कठिन परिश्रम क बाद, सन्‌ 
A हिजरी में, इन्होंने इस गंथ को समाप्त किया। 
रार जगीर के समय में फिर दो और रामायणां की 
ii हुई। य दोनों ही पद्य भें हैं । इनमें से एक के 
पर| “ता पानापत के मुन्ना सआदुज्ञा मसीह इ, तथा 
WIS मुंशी रिरिधरदास कायस्थ । पर ये दोनों ही 
AAS रामायण का नहीं पातीं | अब्दल . क़ादिर 
रमाण को एक प्रति अमेरिका के वाशिगरनवाले 
| वषः में मौजूद है। यइ बड़ी हा सुंदर alt म 
' eoa एक प्रति ३ लाख रुपए में ख़रीदी 
द चरमश T प ^ ,३०० शेर ई। 
ae” न गद्य ओर पद्य में, दो 
रामायण R बनाई । पर आकार में सबसे 
| भाता को प्रा का साभाग्य. लालपुः-निवासी मुंशी 
DRETAR स ई। आपकी रामायण में १,००० 
कह ७५. नरे ई । फ़ारसी को सब रामाग्रणों 
if g = SaM जाती हे। waa के इंडेग़रा- 
| Weg "et सें तथा सर Aaa आसल के 
= दो रामायणं दें; पर खंडित 
रचयिताश्रां के विषय में कछु भी न 
अटिश-स्पृज़ियम में मंशी देचीदास 
Wisa रामायण का सुंदर अनु- 


nee 
Fi RI सेक्ष 
ड 


Tey 


भ कोहे देसी उल्लेख-योग्य बात नहीं 


Ras 
संबंध आतेरिक्त कुछ ओर भी रामायणं. 
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ह । सारांश यह . कि फ़ारसी के साहित्य भांडार में इस 


समय १० रामायणे माजूद हैं, जिनमें ६.पच्च मे हें, आर 

४ गद्य में। a 

x x x 

१०, TAM का सत्याग्रह . 
दाक्ष्ण-भारत में बरोदा ओर माइसोर के ही समान 
टाचनकोर भी एक उन्नतिशील देशी रियासत है । सदे- 
साधारण की शिक्षा तथा ऐसी ही अन्य कई बातों में तो 
चह दक्षिण की बहुत-सी रियासतों से बढ़कर है। वहाँ के 
महाराज बड़े ही सजन और प्रजा-हित-चितक हैं | दावन- 
कोर में वेकोम-नामक एक स्थान है। यहीं अस्पृश्य माने 
गए हिंदुओं आर अपने को पविन्नतस उच्च जाति सम- 
रनेवाले हिंदुओं में इधर झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। 
डत्तर-भारत की अपेक्षा दक्षिण-भारत से अस्पृश्यता का 
चलन बहुत अधिक है। नीची. भ्रेणी में कई जातिया 
ऐसी हे, जो ALA कहलाती हं | ब्राह्मण आद उच्च 


wat के हिंदू इन जातिवालों को छू नहीं सकते । उच्च 


अणा के हिंदू जिन कुशं में पानी भरते हैं, उनमें अस्पुरय 
जातिवाले पानी नहीं भर सकते। उनके रहने के लिये 
नगर के एक कोने में अलग ART हैं। पूजा करने के 
लिये वे देव-संदिरों में नहीं जा सकते । कुछ सड़कें भी 
ऐसी हैं, जिन पर अस्पृश्य-जाति के लोग नहा चल 
सकते | ऊपर जिस वेकोम-स्थांन का SAS हुआ ददे, 
वहाँ भी ऐसी सड़कें हैं, जिच पर अस्पृश्य-जांत के लोगों 


` को चल्ने का अधिकार नहीं हे। देव-संदिर के निकट 


की सडके ऐसी ही हें । एक बात ओर भी ध्यान में रखने 
योग्य है। उन TT पर अस्ट्ररय-जात SEE ता 
हीं चल सकते, मगर मुसलमान आर gag पूणं 
थ चल-फिर सकते हैं । 
खल 4 के विरुद्ध भावों का बड़ा 
ज़ोर हे । फ लोगों HATS कांग्रेस के a 
“Pat को--यह बात AHA है कि एक सनुष्य दूसरे क 
aega कहने का साहस कर | वे निम्नतम a 
को उच्च जातियों के विरुद्ध बगावत, कर 


जातियों क की 
जिये ते हैं। कुछ तो केवल स्पशास्पशं X 
लिंये उत्तेजित करते E'S 


*, 
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की ओर Waal सड़क पर अस्पृश्यों के चलने saè नेताओं ने तर्क तथा 
देने के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिए, इस आशय आश्रय लकर विना बात को 


को प्रयत्न gr कांग्रेस-सक्र सजनां ने शुरू किया । डालने का भरसक उद्योग किया । एर on 
र्‌ परिणाम 


7 Digitized by eGangeiriesnd Saka धः Trust. Funding by of-IKS 
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faa भो अधिक प्रभावशाली इस देते है। इस ससार aan तु? 


IPE 


i t 
Ja! asa लिया, और इस प्रकार स वकाम का जाज जोज्ञेफ़, श्रोकेशव सेनन तथा अन्य कई उत्साही सजन 
ढा 


we =” 


ie वंभ हुआ । अस्थृश्य-जा तथा ESATA थ। मायः ये सभी नेता गिरफ़्तार हो चुके.हैं। फिर भी 
F बना ली जाती थी, ओर वह देव-मंदिर- सत्याग्रह जारी है। महातमा गाँधी के आदेश से सत्या- 
y qe पर चलने लगती थी । पुलीस के आधि- अहियों न उपवास करना बंद कर दिया है । पहळे टावन- 
| A Shit at Tar करने से राकते ; पर जब॒ कोर. की पुलीक ने सत्याग्रडियों के साथ कुछ कटु या कडा 
ya मानते थे) तो उन्हें गिरफ़्तार कर लेते थे.। व्यवहार किया था ; पर अब रियासत के उच्च w- 


a किलो प्रकार के अद्भ के अपन कवर: Bas को दूर कर दिया दे । सज्ञा 
| तार कर देते थेः। आरभ म सत्याग्रह इमी क्रम से पाए हुए नेतो केप जज त थी शरद मय 
eat एर बाद.को . अधिकारियों ने गिरफ़्तारियों बंद किया: जाता है. पढ. 
R भार सड़कों के फ.टकों पर पहरा TAIT [दया कि महात्मा गाँधी चाहते हैं कि सत्याग्रह बंद न हो ae 
daniami आने ही न पाचें। इस पर सत्या- उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सत्याग्रह उस 
रौ फरक पर ही घरना देकर बैठ जाने लगे हैं । वे आरी (अपहयोग-झांदोलन,का अंश नहीं है, जो भारतीय 
| सं पे एक मिनट के लिये भी नहीं हटते, आर उपवास ब्रिटिश नोकरशाही के विरुद्ध चज्ञ रा है वह चाइते 
| ए पढे 'हते हैं । परिणाम यह. होता है कि कई दिनों -हैं कि इस सत्याग्रह का संचा्षन-ओर देख-रेख अधिकतर 
'| दद मर्रिबत हो जाते हैं। तब अधिकारी लोग उन्हें मद्रास-प्रांत- के कार्यकर्ताओं के. हो हाय में रद । जोम 
i जोज्ञफ़ ने इसाई होकर भी श्रस्वृश्यता-निवारणार्थं कारा-. 
` बास-दंड स्वीकार, किया; यह उनके -लिये गोरव को 
बात हे । . सनते हैं). इस संबंधं.मे दूवनकोरं के दीवान 
ओर ACHAT. Wat की सुलाक़्रात भी हानेवाली हे । 
लोगों का कहना दे.कि cade के महाराज समस्ते 
के लिये तैयार हैँ; मगर वेकोम के उच्च ATT क कट्टर | 
दूं नहीं मानते'। वे किसी भी. प्रकार से ALIA 
जातियों को देव-मंदिरवाली सड़क पर चलने देना नइ 
॥ न wep ges 
Ra पलं अस्पृश्यता के. कारण बड़ी हलचल 
मची हुई दै। इसके धार्मिक रूप पर BH यहा T 
हीं कहना चाहते । पर हमारी-समऋ मं यह बात न 
“आती कि जिस सड़क पर सुंसबसान और इसाइ 
पउ चल सके) उस परं एक. हिंदू, चाहे वह 
wad सकता | क्या 
गे क्यो न हो, क्यो Fel चल g 
ERT fetta के Watt 
: यह बात लज्ञा-जनझ THT ह्‌ Teg कक 
: से भी हैं, जिनके अधिक़ार, उच्च 4 
Ba ate Aa के अनुसार, WA घमावलंबी 
बि साइयों के अधिकारों स भां कस ह l 


qat इस स्थिति स हिंदू-नातिः की ee 
| ? चकाम-सत्याग्रह t 
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Gab उ ज मं quite का परिचय RERE लेखक थे « बढो तक इस “जे नेतृत्व-गण और गंभीर दूरदर्शिता का परिचय 
दिया है। जिस सड़क पर उच्च श्रेणी के हिंदू, सभा ABN 
के ससलम!न MUSA चल सकते ह, उस पर ACA 
. हिंदू. को भी चलने का अधिकार ह।- उसको इस आकार 
से वंचित करना सामाजिक अन्याय दः! इस अन्याय क 
संशोधन में जिन शांति ओर अहिंसामयः उपायों का 
आश्रय लिया गया हें; उनके प्रति प्रत्येक न्यायशीलं 
सजन की सहानभांति होनी: चाहिए.। हम “आशा करते 
हैं, मामला UAR न बढ़कर 'शीघ तयः: हो .जायगा 
आर अस्पृशय हिंदू अपन Saat अधिकारों को Wig 
RIG BUT | oT 
ह Pigs city 
१९, मासूद के सेनापति आर हिंदी-लेखक तिलक 
; ( १०९.० Ro ) 
' सिस्टर स्टेनले लनपूल बहुत बड़े विख्यात qaza- 


सेखक हैं। भारत के इतिहास पर भी इन्होंने अच्छा . 


अकाश डाला है। AAT का -भारत'-नामक इनका 
'एक बहुत ' .प्रासद्ध ` इातहास-गथ हे । SHA AT ७१२ 
इसवा स “लेकर १७९४ इंसवी तक a, मसल मानी 
आसन” का, 'इंतिहास है। उक्त अंथ के ४२वें पृष्ठ में 
सासूद के हिंदू सेनांपति तिलक नाम के एक व्यङ्गि'कां 
See. ६। सासूद उनका “बढ़ा सम्मान करतः धः 
ATS सारी भारतीय सेना उन्हीं की मातहता में 
Wl बह विश्वासपात्र संत्री और curiae का भी 
काम करते थे। उनको ga और शिविर भी Wag 
क आर से दिए AE उनके निवास-स्थान पर नाबत 
चजती थो, 'तथा उनकी पताकाओं स सोना मढ़ा रहता 
या । जिस समय नियाल्तगीन ने सासद के विरुद्ध 
AMAA का झंडा उठाया था, उस समय उसका BAT 
करने के लिये: तिलक ही Mae किए गए थ | उन 
राजाशा क अनुसार नियालतगोन को पराजित 
या, आर जन जारा न J: 
उनके सिपुद fear. था, 
इनाम में दिए थे। faa 
सन्‌ १०३३ ईसवी है। 
अहा संनापात तिल्क का विशेष पारेचय देने का 


a प्रधान कारण है । उनके विषय से wage ने 
खा है कि वह फ्रारसी ओर “हिदी बड़े: ही 


न्होंने 
कया 
ले ARRI का सिर काटकर 
Se IRIT पक लाख रुपए 
Rana `क विरोह -का समयं 


‘Mae हुआ ह, 'स्वराज्य-दल” कहलाता 


सिद्धहस्त लेखक थे # जहाँ तक हमारा 
साहित्य क इतिहास में अब तक सेनापि 
saa नइ हुआ । यद्यपि तिलकजा की 
समय नहा प्राप्त हे, तथा।प जब Regia a R 
लखरु AANA | T जा चङ हैं, तब स्का 4 
साहित्य के इतिहांस में भी ar जानां चाहिए। हन;| a 
जिस मथस कावि का नाम मिलता है, Waal ब 
पड़ g&l उसका ससय सचतू wow साना जाता | wa 
इसके बाद अज्ञातनामा किन्ही भट्ट कवि ने Tai} me 
लगभग QARANT बनाया था। फिर SUC ce | a 
ने, स० १०७ म, एक छद को रचना की थी। Wasa) सम 
क बाद AAT, “Goto क लगभग 


Ne 


ad थ । उनकी वाणी बड़ी प्रभावशालिनी gaa 


लनपूल ने “कवि” के में ही 'लेखकशब्‌ ॥ * 
व्यवहार किया दे । ऊपर हमने तिलक का जो UTA] 
है, उससे यह धारणा एष्ट होती ह कि संभवतः TH 
भी अवश्य रहे होंगे। जा हो, तिलक का इतिहास ही i 
ओर जो क॒छ पता लग सके, ag लगानां TRU 
के इतिहास में उनको उचित स्थान मिलना चाहिए | 
x x | 

१२, स्वराज्य-दल 
इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह दुल” 
giat t F 
के अंत में जो निर्वाचन हुआ था, उसमे के PIRE 
आशातात सफलता प्राप्त हुई । फर a all 
को छोड़कर ओर कहीं भी इसका बहुमत aly 
इसने यह कहकर कौंसिलों ले प्रवेश किया द A| Ry 
त्ता इम aiara शासन की काया पलट बे चतंमान शासन की काया पलट दुग f 

* Tilak was the son of i barier, ** 

ing, plausible fellow eloquent! 


fluent writer both in Hindi Fe i hw 

a master of dissimulation, rie a x 
~ l : 

under the best professor's in Kas 


of lies.” “qadin 
( Mediaeval Tod 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


कि या o E l द 
Gate दृशा में सरकार के .शासन-काये में 
ह, git उत्का नाका चन तबला a \ 

gag सोवेगे, ओर न सरकार. को ही सोने 
; r हैं, यदि सरकार हमारी A पूरी करने का 
पी, तो इम उससे समझौता कर लेंगे. gar 
| फ़रवरी और माचे में; दिल्ली में, बड़ी : व्यवस्थापिका 
| ला के, तथा अन्य IT भे आंतीय sitet के, 
विशन हो रहे ये, तब: स्वराज्य-दुल्वालों ने अपनी 
| कहुए प्रवेश का पालन किया । बड़ी . व्यवस्थापिका- 
जरा म स्वराज्य-दल के नेता To मोतीलालजी नेहरू 
३। प्रापने बड़ी ही राजनीति-कुशलता से. काम किया | 
Maa म्ररपतम मांगें पेश कॉ | उन सागो का समर्थन 


| सर्थापिका-सभा के स्वतंन्र-दलवालों ने .भी क्रिया | 


र| ए उसने वेसा नहीं किया । इससे स्वराज्य-दुलवालों 
T | अपप भौर भी प्रबल हो गया, ओर . स्वतंत्र-दु एक 
p è स्वराज्य-इक्ष का अंगा बन गया :। फिर तो 
a h ae की दारःपर-हार होने गी | देश-भर 

| । नोकरशाही कलेज ma बैठ 
( केसे हे EM gania विपत्ति में 
| “ क पत्ते की तरह कॉपने लगे । Fae 


Nel me बजट Sire में पेश हुआ | 
। ' Ra = सभी att अस्वीकृत हो गई । 
nite ह Miara ने रास दीली कर दी, और 
Nhi fe ई जाने दिया । इससे स्वर,उय-दल 
है राचा F श कम होः aah... ल्लोग समझे, 
lk er, ee Rh गया । पर एकाएक हवा का 
|, भत हो भ सारा-काःसारा फ़ाइनेंस- 
hy पिके Res | ऐसे अवसर पर 'स्वराउ्-दृल् 
aada ने जो व्याख्यान 
था, वह भारत के इतिहास में 
T W घटना के बाद से पंडित 
दह स र ort ca 
at = SN अस्त है । नोकरशाही 
LN Si है। भारत : 


ATTA अब सिङ्गी 
CC-0. 


भच गया । द्धे | 2७ 
| o "पा । जेबर-सरकार किं-कतंव्य-विमूढ़ | 


का शासन भारतीयों . 


~ ~ 
॥ 
i AAT, TE, cont हुए ec ection, Varanasi शा i - 
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è । उधर, अपने असाधारण गंभीर क़ानूनी ज्ञान से, 
Uo 
EA s ति बंध आंदोलन के ही 
अतगत है । इधर Go मोतील्ञालजी ने जो कुछ दिल्ली 
i a में कर दिखाया, उससे अधिक सध्य 
Bae: n प्रदेश की कॉसिल A हुआ है। वहा 
की सरकार बिलकुल पंगु हो गईं है। 
बंगाल में देशबंधु दास ने भी ate 
लिटन: की शासन-चातुरी की अच्छी 
भिट्टी पलीद की है । महात्मा-गाँधी 
को gra के लिये, दिल्ली की कौंसिल 
Zag में, स्वराज्य-दल की ओर से एक 
— = प्रस्ताव उपस्थित दोनेवाला था । जिस 
Go मोतीलाल Ra उस पर बहस होने को थी,डसके 
एक दिन पहले सरकार ने महात्माज़ी को छोड़ -दिया। 
अभी हाल ही में स्वयं महात्माजी ने स्वीकार किया है 
कि मेरे छूटने के प्रधान कारणों में स्वराज्य-दत्नवाल्नों at: 
इक्ता मुख्य हे । स्वराज्य-दुल के कार्य-क्रम से हमारा मत 
faa या नहीं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने Ve 
शासन! की पोल खोलने में बहुत बढ़ी सफलता-आस 
की है, और उसका. अधिकांश Ar Go Ardara 

नेहू को; है. 5 Nie ines E 

Kio: MLE ae 
३३. मिस मेरी-कारेली-रुूगे में. 7: 

.. साहित्य-संसार के लिये बढ़ा ही. अशुभ समाचार: है , 
२१ after को जंगत-विरुयात:उपन्यास-लेखिका श्रीमती _ 
सिस मेरी कारेळी का शरीरपात हो गया ।:साहित्य- 
कानन का एक परम रमणीय, सुगंधसय कुसुम मुरकाकर 

गिर. पड़ा। उपन्‍्यास-लेखक और. लेखिकाओं की. पंक्ि 
में एक Tareas Ra हो गया, जिस को. पूर्ति शीघ्र होते 
नहीं दिखाई पढ़ती ÄRT के ओपन्यासिक साहित्ये 
विभाग की.जो क्षति इस लेखिका के शरीरपात से हुई है; 
उसके विषय-में कुछ .लिखना व्यथे है । विश्व-साहित्य के 
. नाते मिस महोदया की सुत्यु-समाचार से हम ममोइत हुंए 
हैं.। इस साहित्यिक विपत्ति के'अवसर पर सभी शोकाः 
भिमत साहित्यिकों के सांथ हृसारी' सहानुभूति है 
मृत लेखिका की सप्ति. में “हमारी आँखों में भी WG, 


जज 4 
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BRE “माधुरी [ate 
ee J 


मिस मेरी कारेली 

साधुरी के पाठकों को आज हम मिस मेरी कारेल्ली का 
अत्यंत संक्षिप्त परिचय देते हें । अगली किसी संख्या में 
विस्तार के साथ लिखने का विचार हे। मिस कारेली 

: की नसों में इटालियन ओर cata रक्त का संचार था। 
ag विख्यात साहित्यिक ओर datas wee भेके 
की ,पोष्य-पुत्नी थीं । उनका बाल्य-क्राल suas .में 
: ब्रीता, तथा उनकी शिक्षा फ्रांस में हुईं। संगीत में 
इन्होने ऊँची-स:ऊँची शिक्षा पाई थी । सन्‌ ३८८६ 
28808 प्र्ृलेत्पहल Romance of Two Worlds 
TAS उनका उपन्यास प्रकाशित FAT | बस, उपन्यास- 
,संसार में. इस पुस्तक ने उनको . एक उच्च आसन पर 
:बिठा दिया । उनकी कोरति-को सदी दिग़-द्गेंत से फल 
/ गईं ॥: लोग उनकी पुस्तक पढ़ने. को बहुत ही ल्ाला- 
- यूत हो उठ | मिस महोदया ने भी लोक-मत का आदर 
. किया । वह आसत से प्रति दूसरे वर्ष एक उपन्यास लिखने 
लगीं | अपने समय में वह जेसी जोकांप्रय थां, वला कोई 


ERAIN ERSEN केढा चुत हई LST कानिच Weih ORG ica ई, आपन किसी नई जगह मै है 
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के साथ-ही-साथ, उनके उपन्यासे की 
ससाख़ाचना होती थी, वह भी स्मरण रके 
“g ईसा समालाचनाओ की आपन्न my 
नहा का । इसल आप ओर भी 

द ! श्रीसर्तः को पु नातवा् ना 
एक समालोचक ने आपके चित्र पर हः | at 


AENA आपको पसंद्‌-न आई। आपने maS 


अकाशन हा बद्‌ करा IGAT | यहाँ तक कि | हुए 3 
में झी अपना चित्र नहीं छपने Rm | एर 
ol SAA का पता चक्षता है। उन्होंने gas re धिः 
ABMS का आज्ञा दे Wea थी कि भेरी à ३ $ 
समालोचना के लिये किसी aaa के d शू 
जाय । उनके उपन्यासा म कल्पना की प्रा x 
सासथ्य तथा अन्याय के अति घोर घुण lag 
ओर भीरुता के wat का wit अग्नाव है| ०. 
आदुशवाद, सनारजन अर शिक्षा की सामग्रह। 
आज मिस सेरी कारेखी का पार्यिव ates 

में नहीं ह; परंतु जब तक उनका Ts MIAN 
है, तब तक वह अमर हं। महाकवि Gawd के 
कहा इ 
“रहत न घर बर, वाम, घन, तरवर, सखए मू; 
जस-सरीर जग में अमर सब्य ब्रस | $, 

x x * | तितः 

१४, IÅR के TATA को FT 

गत -१.० Ula के दिन जमेनी के धम 
ब्यापार के एंकच्छुन्न amg इर श्यूगोरिटिर मे मै | 
गई | इस समय. यह जसैनी के सबसे बई १ || 
मनुष्य सम के जाते थे । ह्यूगोस्टिन खुद ब ग 
थे । इसके सिवा fas जमनी में ही 
अलावा योरप के .लगभंग समी देशों * | 
व्यापारिक संस्थाओं के साथ प्र्यक्ष या पोर j 
कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य था। यह सीके 
किसी के कार्यकर्ता, किसी कें महाजन, 
किसी के हिस्सेदार और किसी के ड a 
एक BWIA लेखक ने एक मासिक ia , 
हुए, इनके संबंध में लिखा था कि पर्द "i fle 
नया रोज़गार नहीं सोच पाते, था ३९ 


तः 
x 


; a 3 
a” g = 
व्यापार की SHA BUTT कोई 
उस दिन को विजकुल व्मथ 
qian लेखक के भ्रक्षरशः सत्य हान A 
guai हो सकती है, लेकिन इसमें 
कि gaiza एक paced विजिनिसमन 
f Ei al z ब्यवतायी रोज़गार आर उसस BAT 
पा H की बदौलत राजनीतिक क्षेत्र में भी 
तत रखता था । qadha म इनका इतना 
equa था कि जमनी के प्रथम AU क काइ भा 
पिह हरी बरावर नहीं कर सकते थे । 
मानम कार्यतः जर्मनी के विधाता साने 
|. aera में ह्यगोस्टिन का व्यापार फला हुआ 
| ण उतका अधिकांश समय यात्रा से हो 
१ । रोज़ उनके नाम की चिंद्धियोँ आर तार 
Wis ३ कि एक लेखक ने दिज्लगी के तोर पर लि 
। | ग्र जांगी मे जो देनिक डाक आती-जाती हं, 
र हिस्सा ह्यगोस्टिन की डाक होती है । रूर- 
ग दने की खानों में से अधिकांश के मालिक 
$. । इसी कारण फ्रेंच लोगों ने रूर पर दुख़ल 
E ie हसित को कर कर अन्य खानवालों को 
ane क चा कों थी । पर उन्हें सफल्ता नहीं 
पन वाद ह्यूगोस्टिन छोड [देए गए थे; लेकिन 
aaa में रहे, उतने ही समय सें उनको 
rad ats हानि उठानी पड़ी | MTA इतने 
पहने एर भी आलसी या ARRITI नहा 
Weary की तरह, हज़ारों नौकर-चाकरों के 
F भहनत करते थे वह बहुत रात गए 
: पे। फिर भी रात रहते ही सोते से डठ- 
OWT टेलीफोन में aatan करना पड़ता 
रएनायक को भी इतनी देखभाल न 
रणी, इतने काम न करने पड़ते होंगे, 
' पदता होगा, जितना ह्यूगोस्टिन को। 
l पर को बढ़ाने के लिये वह सदा उत्सक 
जेवन का मूल मंत्र w—will to 
'0 power, और इसी से वह 
D व्यापारनीति अथवा राष्ट्रनोंत, 
रहे । प्रत्यक्ष रूप से देश की 


3a 
= 


T न रखकर सी reat agran ghp miid Gn E 
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ee ३२७ 
24, Soy 25 Sa हक का 
वर्तमान जसेनी की राष्ट्रनीति के संचालक हो रहे a 
ag नवीन जमनी को सदा यही उपदेश दिया करते थे 
x A = es ~ A ~ - 
के वाणिज्य बढ़ाकर ही जमेनी agi हो सकेगा, और 


घन की शक्ति ही से चए संपूर्ण जगत्‌ को परास्त करः 


सकेगा | उनके UA wt भी यह स्वीकार करना war 
छि वह wats wa अद्वितीय adidt, क्षसताशालीः 
`A x ` 

आर ये 


a पुरुष थे । इश्वर उनकी आत्मा कोः 


| ie ee 
१५, क्लास-एरिया-बिल स्थगित 

दक्षिण आफ्रिका की पुरानी राष्ट्रसभा तोड़ दी गई U 
साथ ही चे aa बिल भी स्थगित कर दिए गए, जिनकी 

लोचना हो रही थी, ओर जो पाल होनेवाले'थे। 
हीं विलों मे क्रास-एरिया-बिल भी था, जो दक्षिण 
का से काले हिंदुस्तानियों को प्रझारांतर स निकाल 
लिये बनाया जा रहा दे, ओर जिसका विशेष 
चरण हमारे पाठक अन्य देनिक ओर साप्ताहिक Tat 
अवश्य ही पढ़ चके होंगे । मंत्री det साहब ने 
री वार इस बिल की alge होने के समय अपनी 
स्पीच में कहा कि प्रवासी भारतीय ट्रांसवाल, नंटाल 
आदि स्थानों में गोरे लोगों को दबाए लत ` ह, इसी 
कारण रक्षा की सावधानता के लिये यह क्रास-एरिया- 
निळ उपास्थित किया गया है। हिंदुस्तानी लोंग दिन- 
दिन काम-काज में, व्यापार स॑; होशियार होते जा रहे 
हैं, जिससे गोरे लोगों को अवस्था संकट-पृणे होने का 
डपक्रस हो रहा हें। इसीलिये इस बल को अयोजना 
की गई है | wet ने अपन भाइयों के हृदय का Aa 
स्पष्ट हा कह दिया cl मितव्ययी भारतीयों की बराबरी 
गोरे नहीं कर सकते | वे उनके बरावर HEAT सी नहीं 
कर सकते | इसीलिये भारतीयां पर T वार किया 
गया हे । मंत्री महाशय ने यदद भी कहा [के इस बिल्ल 
के उपस्थित करने का उद्देश्य, यह नहीं द के सारतीय | 
लॉग गोरों के समाज ख मिल्न-जल न BHT | यह बिल 
केवल इसकिये बनाया जा रहा है कि भारतीयों के te 
की और शिक्षा की व्यवस्था gan हो जाय। xa त्‌ 
गोरे HEYA का कहना यह हैं कि क्रानून 8 Sjj 
ए जांओग्े। हा, अगर हमारा मज्ञा 
ज़रूरत इई, तो दस 


Da fa 
av: pA 


a 4 F 


अलग कर पद 


p varanasi ranasi 
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Wahaus Hea wh RV Adee की... के लिये सब बराबर हैं, चाहे al अपनी हदे में आने भी देंगे । बेरां आदि की: 
Feta रहेगी न; इसीलिये | आगे wast आप 
फ़रमाते हैं-- निग्रो लोगों ने अमेरिका में जो दशा 
उपस्थित कर दी है, वहीं अवस्था नेटाल .में भारतीयों के 
द्वारा उपस्थित हुईं है। अमेरिकनों ने क्रानून के द्वारा 
अवश्य: संबको समानाधिकार दिया है, परंतु उनका 
समाज कार्यतः एक faa, भारतीये, “चीनी, यहाँ तक 
कि जापानी तक को अपने समान अधिकार देना नहीं 
चाहता | ठीक है, कोई खुशी से थोड़े किसी को बराबरी 
का अधिकार देता है । बराबरी का अधिकार तों ज़बर- 
दस्ती ग्राप्त किया जाता है । प्रबल लोग लाचार होने पर 
ही निर्षेल-को उकाः जन्मसिद्ध बराबरी का अधिकार देते 
हैं। यहाँ पर मंत्री महाशय यह कहना भी नहीं भूले कि 
समानाधिकार तो भारत में भी सब भारतीयों को नहीं 
A P आय थायनिष्टा 
आस हैं । बात संच है; भंगंर * से नहीं कही 
गई; अपची बचत' का बहाना ढूँढ़ा गया हैं । मंत्र 
2 को भालूम -होना चाहिए कि अर्ब युग पलट 
lal Sons) अर अधघा-धुंध अधर कंहीं मी अधिक 
संमंय सेक नहा: टिक सकेता । आरत में भी इस विषमय 
विषमता के fag तीव विंद्रीह' सिर उठा रहा है, और 
बहुत शाप्र ऐसे दबाए गएं लोग अपने उचित अधिकार 
प्राप्त करे लेंगे। वैसे ही दक्षिण आफिका झाहि उ < 
i दाक्षण miker आदि में भी 
ara CIEC? CR गढ़े जाये. ee ? 
SS iks Se en मं 
क सकती = ee के 5 भाई अंत तक ऐसे अन्याय 
i ant ee SESE अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे । अंत 
में मंत्री ने; गोरी-जातियों की ग्र 
चमक भी दी कि भारतीय जोग 
232 oie te उपरि 
इस मंहय से निदृत्त कर 
s3 कह, हम जानते हैं कि ÑR 
फटकार का जेनर ee 
भंग करके इंच बिल : Re Re सदू ने सा 
दिया है। हमें ६ को कुछ . दिन के लिये: स्थागित कर 
है। हमें यह न भूक जाना beet hk 4 
Ra स्थगित हों ot os" चाहिए कि इस समये 
हुईं है हों जाने पर भी erm जैसी-की-सैसी wh 
` हुई है। weer का नया चुनाव होते ही फिर दे 
डंपस्थित किया जायगा और RNR 
जायगा । अब की बार के 7)... ये. पास' भी हो 
dae निर्वाचन में वहाँ 


कृति के अनुसार, यह 

दक्षिण आफ़िका में 
AT करके, गोरे anit 
सकेरो । संत्री महाशय 
ती सरोजिनी! देवी को 


O का बहुमत होगा ही अधिक कंभेव हे ग वग, गोरे शा, हाची. Ag से "रेपे "ह 


हैं, वे इंस समय पाप-पूर्ण हो रहे हैं तीथों के भाव | | 


के लिये सब बराबर हैं, चाहे adan गवस | 
दल ही फिर प्रबल रहे. और चाहे राष्ट्र त 

से शासन-सूत्र आ जाय । न वर्तमान वमर ३ Ne a 
wrest के ) द सें कुछ AME: की आशा ® 
राष्ट्रीय ae से ही । राष्ट्रीय दल के ने tale 
asia ने तो उस दिन अपनी TE में a | 


दिंया है कि चाहे a 
कह दिंया है कि चाहे भारतवासी हों, भोर चाहे k ği 


के आदिम अधिवासी, दोनों ही काढे sued || क 


A A we i 
ओर वे गोरों के मुक़ाबिले में समान अधिकार || छा 


आशा नहीं कर सकते । दोनों को चाहिए ढि mel as 
अपनी विशिष्टता के साथ, अपने-अपने दायरे में हह | 
सुखी होने की er करें । इन मदांध गोरों Aen) अ 
अधिकार पाने की आशा-मरीचिका चोइकर re] ta 
भारतवासियों को शांतिमय ग्रतिकार के सहा शो ॥ र 


अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए । भारतवासिग| सार 


देना उचित है । - 
bee x x x 


` हिंदुओं के तीर्थ अगणित हैं। देव-मंदिरों "i i 
कुछ शुमार ही नहीं हे। पर उनकी Ra | 
Maas हो रही है । जो स्थान पुरंय-स्थान 


पंडे, महंत या - पुजारी अधिकांश fret © 
कारण असच्चरिन्न हो गए हैं | हिंदुओं में धार्मिक 
ओर भक्ति के wa चाहे जितने क्षीण ee d y 
अतर भी भारत के तीथों और मंदिरों 

चढ़ते रहते हैं । इसके अतिरिक्त अनेक at | 
मंदिरों के लिये प्राचोन धर्मात्माओं ee Ber” 
भी थोड़ी नहीं है, जिसका उपभोग TO | Ni 
जीव बहुत ही अधःपतित हो गए है : añil’ 
aa लिखते wor आती है ; तीयों भोर adl 
होनेवाले gett की नग्न बीमत्स गू हो 
उपस्थित करते लेखनी रुक जाती है! 4 
स्थानों में आते-जाते रहते हैं, उनसे 3 i 


§ p| 


है। ऐसे तीथों अथवा मंदिरों के a 


दमी दाय फेर देते हैं। घन दरों का मबंब अपने हाथ में ने से, दिन पर.भी हाथ. फेर देते हैं । अब 
“A grat उपस्थित हुई है fs कार्यकर्ताओं 
et यह प्रन अपने हाथ में लेना AWE | 
a Me और महंतों के भोग-विलास में .व्यर्थ 
a | Ra है, saa aAa? दैश-हित के काम 
नें! पे चोर मों को कदन इस 
(हेये हम नहीं कहते ; क्योकि यह हमें ठीक wet 
it sea | इसमें कटुता ओर कलह बढ़ने का भी भय | 


Rat भौर, मंदिरों पर हमारा .अधिकार ..नहीं रहेगा, 
भे हमें एक पेसा. भी न देगा : अगर उनको, TWA: 
| िललना दिया जाय कि वे तीथों और देव-मंदिरों के 
। y हैं, इन स्थानों का चढ़ावा उनकी निजी 
| "बह है, वह उन स्थानों की : मरम्मत और देव- 
if पादि के,जिये अपैण किया जाता है, वे उससे 
|| po भासाच्छादन TAT सकते हें; इस. प्रकार 
४ à es महंतों मे कर्तेब्य-ज्ञान जाग्रत्‌ किया जाय, 
dive nal सहज में इलत दो सकता है। कलकत्ते 
| रवर महादेव के -मंदिर का. प्रबंध 
Vine सा अपने दाथ में ले लिया हे, ओर 
(| रे होना, चाहि SEE या हो रहे हैं, उसी तरह सवत्र 
| ३ इ TI अदालत सें मुक़दमेबाज़ी करके 
cee a वकीलों. को जेबे. भरना हमें उचित 
Ma aa x इसकी अपेक्षा MR- सत्याग्रह 
Nien ३ ae केः ऐले सवे-साधारण के स्थानों 
à Cefn ओं को पंचायती. प्रबंध कर देना 
Mi प्रबंध रह Wear या 2-3 आदुसियों, के 
oO । जैसे फिर वदी गड़बड़ आगे खलकर 
मुसलमान अकाली att .गुरुद्वारों का सुधार 
हिंदुओं को ससज़िदों का प्रबंध कर रहे 
Wee करने अपने: Tal, झोर, मंदिरों का 
SI anana a आगे 


a 


अकर 
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४२६ 
मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में जेने से, जिनकी आमदनी 
Y संपात्ति इज्ारों-लाखों रुपए है, फिर उन- iii 
देवालयों या तीथों की मरम्मत बहुत आसानी से की जा 
सकेगी, जिनमें न पेसे की, आमदनी हे, और .न कुछ 
संपत्ति ही लगी हुईं है । ऐसे अनेक देवालय हैं, जो 
आज ही कल में गिर पढनेवाले हैं, जिनकी मूर्तियों पर 
कोई कभी एक लोटा जल्न चढ़ाने नहीं, आता, Aa 
शाम को, घड़ी-दो घड़ी के लिये भी दीपक नहीं जलता, 
र जिनको कुत्ते आदि जोव मला-मून्न. से अपवित्र किया 
करते K I उनकी भी मरम्मत और सेवा:पूजा का प्रबंध 
होना चाहिए | हमें आशा है, प्रत्येक, तीर्थं और बड़े-बड़े 
मंदिरों के निकट रहनेवालो, eater इस :कार्य की 

ओर अवश्य ध्यान देगी ।.. sai 

X Kimer Sr 

१७, युक्त-प्रांत RAAN : | 
` युङक-गरांत के शिक्षा-विभाग.का ३६२३-२४ का विवरण 
इस प्रकार है--इस वर्ष यहाँ के स्कूल-कोंज्ेजों, में पढ़ने- 
बाले विद्यार्थियों की संख्या १०,.८०५.३२१- रही | अथात्‌ 
गत वषे से Yo, ००० विद्यार्थी बढ़े | gata क्री जनः 
संख्या में यह विद्यार्थियों की संख्या केवज २३५ M:a 
रही | इस वर्ष शिक्षा में सरकार ने .३,६९,८७,००० TIT 
खरचं किए । यह GHA सरकार की आमदनी:का ९:७ फ्री 
सदी अंश है । इल्ाहाबाद-युनिवर्सिटी शिक्ष। देने का काम 
करती | है, अपनेसे संयुक्त स्कूल-कॉलेजों की देखरेख मी 
करती है, र परीक्षा भी त है। इससे उसके को 
में देर हो जाया. करती दे । अतएव, प्रांतीय व्यवस्थापक 
सभा की सलाह के अनुसार, सरकार ने श्रागरा-युनिवार्सिटी 
स्थापित. करने. का. विचार किया है.। उसके Get एक 
कमेटी बनाने की योजना हो रही है। ऐसा करने से इला- 
हाबाद-युनिवर्सिटी का काम घट: जायगा । शिक्षा-विभाग़ 
के सन्‌ १३२१ के विधान के "अनुसार .). afta, सन्‌ 
१३२२ aged के eet aa इंटरमीजिएट कॉलेजों 
के निरीक्षण का काम बोर्ड भू हाई स्कूल ऐंड इंटरसी- 
Farge पृज्यूकेशन के प्रधीन.कर दिसा गया हद AmE 
प्रांत-भर में: १४. इंटरमालिपट-केज. हैं, . ज़िनमें म सर्‌ 
सरकारी सहायता पानेवाले हैं, -ओ पक 
कारी Ür नहीं लेता । दिसाव जगा 
सा है, जो सरकारी सहायता नहीं लेता, eens au 


on, Varanasi Varanasi 


% 
Ron Aue, 
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माधुरी 


कॉलेज कर देने में २९,०००) वार्षिक के हिसाब से अधिक 
ख़र्च होता हे । सरकारी सहायता पनेवाले स्कूल को 
इंट मीजिएट-कोंलेज बनाने में ११,०००) वार्षिक आधिक 
wa का औसत बैठता है । स्कूलों को इंटरमीजिएट- 
कोंलज बनाने में कुछ दकावर्टे देख पइती हैँ । यथा-- 
go सी०-कॉलेजों में वेज्ञनिक शिक्ष। ठीक तरह से देने 
में ये ग्य शिक्षक ओर उपयुक्त प्रयोगशाला का अभाव 
भारी वाधा हे। इसा तरह नीची भ्रणी रौर. ऊँची श्रेणी 
की कक्ष: एक जगह करने में नेति# दष्टे से - हानि देख 
पइती है । व्यवस्था में भी कठिनता उपस्थित होती है । 
शायद शिक्षालय का अध्यक्ष उच्च कक्षाओं पर अपना 
विशेष ध्यःनःरख़ सकेगा, जिससे निचल्ली कक्षाओं का 
यथायोग्य निरीक्षण न हो सकेगा। परंतु सरकार का 
कहना है कि वह जरूदबाज़ी में आकर कोई Tage 
नहीं करना चाहती । इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार 
करके तद्नुसार कार्य किया जायगा । aaga 
स्कूलों में क्रमशः HTT पढ़ने का AAA बढ़ता जां रहा 
. है । इन स्कूलों में कृषि-शक्षा: देने के प्रबंध का प्रश्न 
भी सरकार क सामने उपस्थित है । ८ स्युनिसिपल्लिटियों 
में छः से ग्यारह साल की आयु तक अनिवार्थ शिक्षा 
a नियम. प्रचलित किया गया है | सगर लड़के स्कूलों 
मे कम हाजिर रहते हैं । Gente में जितनी खिया 
s उनमें से fam ४७ फ़ी सदी लड़कियाँ इस समय. 
शिक्षा ma कर रही हैं मकतबों ओर इसलामियां 
WHat में 8,००० से अधिक लड़के इस वर्ष aata 


wy A 9. 
पा रहे हूँ । प्राइमरी और इंटरमीजिएट-स्कत्नों , में: - 
१ (AX) se 


संख्य्रा.१,४७,७३५ थी | अथात्‌ ३.४ फ्री सदी उनकी 


CR A 
संख्या बढ़ी है। उक्ग स्कूलों में हिंदू-विद्यार्थी गत ay 


की Mar ५६ फ्री सदी बढे दें । वनोक्युत्ञर-स्कलों 
मे भी ब्वेयस्काउट का प्रचार वृद्धि को माप्त हो रहा द pb. 


अस्प्ररय जातियों के बालकों को 
को शिक्षा देने का A> 
न्त ; क्षा देने का विशेष 


° न्ह काफ़ी x, 5 
स्टूल Slat में भी यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त: ei 


3,९९, ६२८ मुसलमान-लड़के पढ़ते हैं। गत वर्ष इनकी 


केव ६. म्युनिश्चिप्षिटियों ४ -कुद 
i ; ६ + q j -कछ . a ५ 


` ७६३ करोड़ रुपए का विदेशी कपड 


Pat i प्ररिम!णःमें 
i Malh Coleco का 


X 06-0. Public Romai n;Jangamwad i 


ee | il. 
१८, फाल्गुन की संख्या का माधु | 
हुन का सख्या का Yoj रुपए ar nl 
पुरस्कार We THAT वाजपेयी को दिया ans 
इस वार tasai थे Yo कृष्णचिहारी Fi, al 
नाथ भट्ट, ओर Go श्य!सविहारी fy, Somiy; Ei 
i} 


A ` e 
मिश्र चयोर Yo श्यासविद्वारी मिश्रज्ञी की Tamal 
5] 


~ = ~ =? > ASA ` Ja 
के लेखक “गुलाब” के लिये है, भर aza पे h 


om Say) के > a 5 < A : sa 
दुलभ के hs Ap जयनारायण झा के लिये। इप छ| 3 

dep, ती s ° i 
मेमा को समोर से प्रार्थना? ये ९ कविताएँ weet 


ta हि! ; 
i 


x 


x 
१९०, कुछ जानने लायक बातें 
i— गत वर्ष ( $ एप्रिल, १६२२ से ३१ माई, ial 
तक ) भारत ने विदेशों के साथ माल सँगाे श बेस । 
का व्यापार अच्छा किया | TART ब्योरा FAA] 
भारत ने विदेशों से, स।ल्न-भर में कुल २ अरब ३२ झो| q 
७० लाख ७६ हज़ार ८8३ रुपए का माल AMA पी 


x 


३२२ रुपए का बाहर भजा | इसी तरह ९ ait A 
रुपए से अधिक का विदेशी माल भारत के द्वारा qa i 
को भेजा गया । भारत से ८२ करोड़ WITH ह 
अधिक भेजा गया, जिसके बदल में भारत ने a 
रुपए से अधिक का सोना ओर चाँदी बाहर से i | 

२--गत वर्ष विदेशों से भारत में जो दे i 
आया, TAM कपड़े का ब्योरा इस प्रकार है l 
२७ लाख ४० इज्ञार २६० रुपए के RA J a | 
७० करोड़ १३ लाख २ हज़ार ३२ रुपए के T । 
३ करोड़ १६ ळाख ४४ हज़ार ४७२ WE * dl 
BIS, १ करोड़ ११ लाख ६६ हज़ार १३४ pE Al 
कपड़े, ओर १ करोड़ ६० लाख ६२ ent F ग || 


So aa! 
के और-और भेल के कपड़े आए | अथा ५ g" 
T A 


से साफ़ ज़ाहिर है कि खद्दर का मेम त gi 
घटते इस स्थिति को पहुँच गया è 
मांण:में आने amel 


p> 


झापाम की प डी STAB मे जो “पट्ट? ( अफ़रीम 
git) ९ उनके लिये सरकार न॑ सन्‌ १६२०-२१ 
| a sat 
|, सवू १8२२.२३ में १ ०३१ सन २४ सेर अफ़ीम 
| ca git तरइ सन्‌ १३२३-२४ के लिये ३७६ मन 
| पर भर सन्‌ १३२४-२४ के लिये ३२३ सन अफीम 
भगिशरित हुआ है.। इससे जान पड़ता हैं, सरकार 
| किन वहाँ AMA का TAT कम करती जा रही TI 
|| इन्‌ १३२१ में मोज़ादारों की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 
WRU सानेवाले ७३,५४० आदमी थे । सन्‌ १३२२ में 
| उ संख्या बढ़कर ७३,५७४ हो गई । ada के 

A तनाम मे अफीम ख़रीदनेवालों की संख्या सन्‌ २१ में 
५ | ९५१३१ थी, ओर सन्‌ १२ से १,१३8,१६८ हो गईं R I 
| (Rat के एक इंजीनियर ने एक हवाई जहाज्ञ बन- 
| MIER द। यह ४२६ Miz लंबा, १४३ फ़ीट चौड़ा 
| , (० ble ऊँचा होगा। इसमें ९०,००० Gis की लागत 
at Neh १२४ मील की चाल से चलेगा । इसमें 
| ati ane बहुत-सा माल लादा जा सकेगा | 
dl Be “ie Bo साहब ने एक नया ATN- 
[° hh द । इस नए आविष्कार की 
ae k इत IU डाल कर बहुत 
सकेगा | अगर यह आविष्कार 


B 


mii À 


घुरी के सपा 
[~ 
qT I q 


ST 
बाष 


१ मन ३१ सेर, सन्‌ १४२४-४२ में १२८६ मन 


शीघ्र Baga 
दुकीय विभाग के लिये एक क्रकं की। वेतन २९) से ३९) तक। 3 
lan के प्रकाशन-विभाग के लिये एक क्रकं की. 
oe के बुकडिपा-विभाग के लिये:तीन Rl की 
दे आवश्यक है [कि उनके हस्ताक्षर अच्छे हों, (हदी 
निते हों । ज़खनऊ-निवासी सज्बों के प्रांथेना-पत्नों पर 
पर हरसाल काफ़ी तरक्की सी दी जायगी । ) 
जगन्नाथदासजों -बी० Qo RIMET” 
ee ZER ओर समभने की अच्छी योग्यता: 
oe नू जगन्नांथदासजी के पास रहकर थे 
अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए A 


` ` ` TAR या मिल्ने का पता 
° गगा-पस्तकश्चीक्षा लाती सक” ९३३०४६ EATS Ue, लखनऊ | 


Fo j ST —— 
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3 \ z , z 
Ñ विविध विषय ५ 
0 ’ 
RR ४३१ 
म कए enaa कारण दे | कुछ भी हो, भारत के ठीक यही गुण रखता होगा, तो जान पढ़ता है, 
aia? समाचार है | महायुद्धू आदि का होना बंद हो जायगा; क्योंकि दोनों 


पक्ष परस्पर एक दूसरे से डरेंगे। मगर यह भी संभव है 
कि इस आविष्कार at प्रतीकार करने के लिय अन्य 
काई रक्षक WAHT भी [किया जाय । इसके लिये 
BUM भी की जाने लगी हे | 

६-कलकत्ते के एक मुसलमान AIU ने बड़ी मुश- 
किल से बी० ए० पास किया, तो बेचारे को दो वर्ष तक 
तलाश करने पर भी 20) रुपए मासिक तक की नोकरी 
न मिली ! उसने अध्यंत दुःख ओर निराशा से पीड़ित 
होकर रजिस्ट्रार के पास अपने हाल के साथ सनद लोटा 
दी । लिखा--इस डिग्री का मूल्य एक पेसा भी नहीं हें! 

७--सिंध की सरकारी गोशाला में एक ऐसी गऊं 
है, जो दिन-भर में १७ सर दूध देती है। सिंध की 


asg या भी साधारणतः अधिक दूध देती हैं । इधर 


जब से सरकारी एनिमल Aisa डिपादे ने मज्षिर ओर 
Satara के स्थानों की गोश.लाएँ अपने अधिकार 
में के ली हैं, तब से- वहाँ की गडएं रोज़ाना ७३ सेर 


Mas दूध Gt AAT है | मलिर-गोशाला की ६ TST 


ala में ( ३०० दिन में ) १-९ इङ्ञार TE ( २,१०० 
सेर या ६२ सन से भी अधिक ) दूध देने लगी हं । एक 


3 TH तो १०,००० MS ( ३२९ AA, NART १७ A के 


लगभग ) दूध साल मे दंती है। सुनते. हैं, इससे अधिक 
दूध देनेवाली गऊ भारत क्या, साम्राज्य-भर में नहीं ह । 


Hal है 


।-वेतन २९) से ३९) तक | ` 
[aaa २०) से ३१) पक | 
लिखन-पढ़े न 


के किये एक 


ओर ब्रजभापा का 


की योग्यता हो, ओर 
विशेष ध्यान दिया जायेगा । कास 


ऐसे सज्जन की, जो संस्कृत, AT- 


at । सझाहित्य-सेदी के (वेषय से विशेष 
gs अच्छी तरह अध्ययन 


Eos 


पहला रगीन चित्र 'माधवी'' है। इसके चित्रकार 
युत रामेश्वरप्रसादजी वर्मा हैं | इसमें वसंत की शोभा 
` देखकर pa हो रही माधवीं का चित्र बहुत ही सुंद्र 
. रूप में आंकित हुआ है। कला की इष्टि से भी इसका 
महत्व कुछ कम नहीं हे। . | 
` ` (दूसरा रंगीन . चित्र. 'आराम-जन्म? हे । चित्रकार 
वही -श्रीकाशिनाय-गणेश aq हें. । घटना 
. mg है । चित्र के नीचे उद्धृत गोस्वामी 


तुलसीदासजी के छंद की लाइनें पढ़कर tal 

तीसरा रंगीन चिन्न 'पनिहारिन' का है। इसे 
कार श्रीललितमो इन सेन हैं | ाम्य इश्य र 
अगभंगी द्शेनीय हे । 

२. व्यंग्य-चित्र 

पहला व्यग्य-चित्र दे गदेभराव और दूसरा 
हिपू-हुरें !!! दोनों के चित्रकार हैं hga गोरी 
महत्तो “वियोगी” । दोनों का परिचय इसे | 
देखिए । 


‘= 
| 
i 
t 


f 


पाठकों को यह जानकर प्रंसब्नता:होग़ी कि हिंदी-नवरत्न का द्वितीय = के fa T 


» अव छुपकर dar 
x सम बहुत-सा पा 


fra OH 
-मास के अंतिम सप्ताह में यह Tia $i. 
तथा संशोधन किया गया दे । इसकी t! 


बार इसमें यथासाध्य प्रामाणिक चित्रों के देने का प्रबंध 
कराने र प्रंथ को संवोगसुंदर बनाने ही की d end T 
| यह अथ कभी का प्रकाशित हो गया द्वोता | weft 
Mel से बहुत भोडेर झा रहे हैं । अतः इम 
देना डचित समझते हैं कि वे पहले दी से क्र 


पीछे पछुताना न पढ़े, ओर ९) की IE हुए 


२. रंगीन, तथा & सादे चित्र हें 
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बढ़िया इत्रों के आविष्कतो! O <a 
Q HARIRI बआादस की Cite 


0 
। अन्डीचादे 


U हमारा असली रेशम की अंडी चादरों 
आखाम को अडी चादरों के दांत ed 
दिये | क्योंकि इमारी अंडी चाद्रे E 
वैसी ही मज़वूत हैं और देखने मे ली 
सुन्दर और मुलायम हैं। विशेषता य È 
RAR SAT SAT घुलाओ त्यों-त्यों ggh 
मुलायम वनता हैं । आप भी मॅगाकर देखिए।॥ y 
यदि नापसंद्‌ हाँ तो हमारे दामों पर वाए |. 
कर दीजिए। ६ गज़ लंबे, १॥ TT चौड़ चादर! + 
जोड़े का मूल्य केवल ६।)। डाऊ महसूल प्रा | i 


पता-- माहेश्वरी ai 
विशेष के लिए eee मेनरोड, लुधियाना (पंजाब) 


जज 


शनल बीमा कंपनी लिमिटेड नेशनल इनश्योरेस Pale 
| 


न° ७, कासल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता ) 
| T 

iy 

|] क्र 


रे 
R 


SY x60 
द Sw ww ew कक भा सन काम 


9 
ys 


. पताः-असग़रअली मुहम्मदअली 


DOSS So 


a? |) 


सन्‌ १६०६ में संस्थापित 


ee 3 «- 


जीवन क' चीमा एक स्थायी बचत है जि हीं है । 
सका मूल्य स्टाक या वांड की तरह घटता बढ़ता न 
i) ae में अच्छा जीवन बिताने के लिये | (२) कन्याओों के विवाह के लिये | 
३ ) लड़को की शिक्षा के faz | ( ४ ) परिवार के पालन के लिये | 


जीवन 
च दा या किस्त की दर बहुन क्रम है भर वाका । 


ह qi = से सुरक्षित है और इसका प्रबंध केवल भारतवासियों के हाथ में है। | 
ओर बीमा ०2००० २० से अधिक है। ` a ९ 
करान वालों या उनके उत्तराधिकारियों को ८६.००,००० go से अधिक दिया जी gat | 

कंपनी सुनाफ़ा काफ़ा [दया जाता है i i 

नीक एजट बनन क नयम जानकर लाभ उठाइय | salli ) 


< 

3 

i आग लगने या विपा 

3 में बीमा कराइये Wat की हानि से बचने के लिये नेशनल mrar एण्ड जेनरल FA 
d 

q 

3 

b 


नेशनल इनश्योरे स बिल्डिंग ao ७ 


Zito So दास UZ को० be सिल हाउस स्टाट, कलकत्ता | 0 | 
मनज 


q 
या एप्त० qao दाम, Bal एम्‌, 
चीफ़ एजंट, qo पा? 


इलाद्दाबाद से पत्र = 
र्ड ai ती aranasi 


TO ३ MZE 
LAAALAA 2) vy MAA AAT] 


Se AAS 


VITA VATASIVASASATA ATATAA 
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Muy | Bs © लेख-सूची è महार 
i zs is लित Gas, पं० रामसेवक 

ga a nA निळी पाडय स ध्याय ..; ; > x 

| ( करिता )— लेखक, Karaat- १०. साहित्य sf ce Se 

|| \ ya be ae त्य ओर समालोचना--] was ag 

पा ; चद्रगुप्त वाष्णेय we एस्‌-सीर `... इ३८ | 
| garil लेखक, श्री० मोहनलाल | १:२ सौंदर्य ( कविता y= sas cars. = 

| सत्या + ee wee X95 चक्रघरसिह ... . ... sind 
R Vyas का शादूल- छत्रसाल-- १२. भारतीय भोजन में घी का महत्व a 
i || [àes पं० काशीनाथ शमा वेद्य `... ८९ [ लेखक, श्रो० सद्गोपाल He एस-सौ० ६२५ - <= 

} ° ` ia 
60 माह | Seat )- लेखक, e १३. तुलसीदासजी की सुकुमार सूक्षियां-. | 
| प्रारसाप्रसादर्लिह ००८ न X8R [ xe ft मल 

| क, Alo राजबहादुर लमशोड़ा | 
||| ॥ प्रेमचद! अर 'गद्परल्ल'--[ लेखक Me Go, एल्‌-एल्‌० बी०... Pee 8 
i | ४ मातादान शुक्र gare नरेशः ... २९३ ` १४. पदापंण ( कविता )—[ लेखक, ओ० शभः ¬. = 
: fata की टट्टी ( कहानी ) [ wee, द्याल सक्सेना साहित्यरत्न ec (poe 

We कालीचरण चटर्जी एसू० go ... ६०० २१५, जीवन के प्रश्न --( कविता )--[ ares 7 : 


५ उपहार ( कविता )--[ क्लखक, site भग- afte द्वारिकाप्रसादं मौर्य बी० ए०, ` $ E 
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|| 
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Siva बमो बी० ६० पूलू-एलू ची० ... ३०६ WRR ` ... . .. ३३८ | 
X गुजार (कविता )—[ Has, go gga- १६. कुली शहज़ादा -( कहानी )-[ लेखक, 5 a 2 Š 
Weert बी० go `... . :.. ६०६ सुंशो कन्हैयालाल एडवोकेट  _.:. ९३३ | 


BISNIS 
भारत-सरकार से रजिस्ट्रो किया हुआ 


दर एक दवा वेचनेवालों के पास fan |) में मिलता HS 
खो झा दै जिसने अपनी खूबी का नक्कोरा सारे सारतबधे मे 
x Tak पुरुष तथा बच्चे, जवान और बूढ़ों को दर ETAT में 

è जरुरत हे.। के = 
न के पीने से पेट का qa, जी मिचलांता, 
a भूक का न लगना, अन्न का दः 
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' e N IES SSE nei ee JCI kka हे 
© | यदि आप अपने रोजगार की धूम मचाना T| 
| ` ma अपना विज्ञापन age) | 


4) प्रिय महाशय, ; | 
यह बताने की, आवश्यकता नहीं कि मा ड्र „पक स्ोत्छछ, सचित्र वदीः | 
व पत्रिका है | अपने नो वर्ष के ही जीवन में यह- हिंदी की दी नहीं, बरन्‌ सभी झा] 
_ थ पत्रिकाओं से-लेखों की चुनावट और सजावट में तथा आकर -पकार में बाज़ी मार हे 
4 आज माधुरी के दशेनों के लिये छोटे-से-छोटे साधारण स्थिति के मजुष्यां से लेकर बह । 
R राजा-महाराजों तक सभी लालायित दो रहे है। यही कारण है कि माधुरी की ग्राहक | 
. श इतनी बढ़ गई हे कि जितनी अन्य पत्रिकाओं की शायद ही कभी हुई हो। भाधरत 
थ मास लाखों मनुष्यों की नज़र से गुज़रती है। विदेशों में भी इसका खच प्रचार हक | 
| ऐसा कोई देश नहों.रहा, जहाँ माधुरी संमुचित संख्या में न जाती ati : भत 
4 ` उपयुक्त कारणां से प्राधुरी के विशापनदाताओं को सी खूब लाभ हुआ है। माधुरी के सां 
| 'विज्ञापन-दाताओं को तो विशेष लाभ होता दी है। जिससे वे लोग प्रतिमास चार-चार | 
H s3 सफ़ अपना विज्ञापन छपवाते हैं। एक-एक an अतिमास छपनेवालों की dena} 
, बहत हो गई है। इस प्रकार दर प्रदीने इतना अधिकं विज्ञापन छुपना, विज्ञापन से विशेष a 
B दोन का; एक बड़ा भारी सबूत है। अस्तु, हम आपसे भी सविनय निवेदन करते ह ॥| 
आप भी अपना विज्ञापन इसमे छुपवाएँ । कुछ नहीं तो परीक्षा के तौर पर ही, कमसे]: 
| तीन मास छुपाकर अनुभव कर लें । हमें आशा है कि आप इस अवसर को हाथ से जातेन तो| 
H ओर उत्तर के साथ अपना चिज्ञ।पन भेजकर हमे कृतश करगे । , । 
te mgd के विचापन-रेट तथा नियम नीचे दिए जाते हैं। इसके चार्ज अन्य सामयिक we — 


elk बहुत साप संख्या में निकद्धती हें आर जिनका आकार-प्रकार भी बहुत दुबला-पतल्ा wili 
on eee | «५ „निवेदक मैनेजर परु ‘ 
| ` साधुरी में विज्ञापंन-छुपाई कं रेंट : | 
3 oe न के fea विशेष स्थान के लिये 
eT १पेम,. ३०) ` प्रतिबार | कवर का दूसरा पेज ९०) RN प्र 
oD Sau VR कवर का तीसरा. ४५). प्रतिभ | 
i» ene १०) = |` कचर का चौथा ay . प्रति वा ; 
et, Gt. R ed 
cee bs 3 _ » | (कवर के तीसरे चौथे पेज हाल ही et) ! 
raters ` | हैं। जो लोग साल-भर के लिये इन्हें लेगा । 
ST न oes | ea साथ कुछ. रिमायत की जाएगी) | 
eh ae तीन मास तक की विज्ञापन- WIENE के नियम ‘ 
“कक, ! गन छुपाई पेश geez ती 


(sre कंपोज़िंग चार्ज अधिक देना होगा | ar 


CRC को छपाई पेशी कगे, उन्हें १२।) फ़ी सदी we” | 
iE Bat परध न = a stat! 
a tiba u apa Aka Arae ae TAT BSA 
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` मागशीर्षे, ३०८ तुलसी-संबत्‌ ( १६८८ वि०) | णे संख्या ११३ 


= न 


> MQ 
( कविवर श्रीमैथिलीशरण गुह} 
दोनों ओर प्रेम एंलता ह\ ta 
ti Race सि, पतंग. al जलता है हा ! दीपक भी जलता है। ' ag 
दीपक कहता ` ` कहता है पतग सन मारे 
१३ वृधा ही तृ कय दहता १? : तुम महान, मैं लघु, पर प्ये, 
WT पढ़कर ही रहता, . - क्या न मरण मी हाथः हमार ! 
| कितनी विहलता हे! . - `` : - . शरण किसे gaat इ १ 
: - दोनों ओर प्रेम पत्ता है। . दोनों ओर HA पलता है। 
शेय । पतंग मरे क्या १ . दीपक के जलने में आली. 
SR प्राण घरे क्या १ . फिर भी है जीवन को लाली। 
` भेरा करे क्या१ ` _ ` ` क्रतु पतंग-माग्य-लिपि काली | 


किसका वश चलता oe 


- दया यह अ गह? 


दोनों ओर प्रेम-पलता है १ 
जगती ata है रखती, 
उसे . चाहती जिससे चखती-ः 


RUTH निरखती 22 ः है : 
pm ee ee 

| दोनों ओर प्रेम प्ता है | CRS, 
७0.0 Public Da RRR हसत bollection, Varanasi 


. तीन-चार amsi के भाषण हों 
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माधुरी 


USG 


वक्तृत्वकला हि न्ता = 


[ श्रीयुत मोहनलाल बड़जात्या | 


> जना भी एक कला है। सो भी पसी-वेसी 
q नहीं, fag बड़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशालिनी । 
कह सकते हैं कि बोलना तो स्वा- 
भाविक है, सब कोई हर समय बोलते 
ही हैं, फिर इसमें महत्व की क्या बात है ? बोलने का 
अथं यदि साधारण बातचीत ज, तो भी कहना होगा 


महत्व 


कि बोलने बोलने में we है । एक बोलना तो वह हे, ` 


जिसके लिए कहते हैं कि वह बोलते क्या हैं, सानों 
बोते हैं ( बात को Nk); एक बोलना वह.है 
“जिससे Wes चर से पट जाता है और लाखों के सौदे 
बात-की-बात सें तय हो जाते हैं । एक बोलते क्या हैं 
जैसे फूल भरते हैं, तो दूसरे बोलते क्या हैं मानों रोते 
Sl इसलिए-कहना होगा हि बातचीत में पटु Etat 
एक महत्व की बात है। हमें किसी बड़े आदमी से 
सिने के लिए जाना है या एक डेपुटेशन भेजना है, 
तो पहले ही विचार किया जायगा कि किसे भेज, जो 
अच्छी तरह बातचीत कर as । इस प्रकार यह 
निरचय है कि बातचीत में निपुण होना भी एक गुण 
a a oe ; = 
ओर लाभदायक बात है । पर यह इतनी कठिन या 
इसन निपुण होना उतना gate नहीं, जितना जनता 
SONS बोलना X l एक छात्र हे, जो काम पड़ने पर 
अपने हेडमास्टर या Aaa के साथ धरें बातचीत 
कर लेंगा; पर वह अपने ही सहपाठियों छ बीच खड़े 
होकर बोलने a कॉपने ST जायगा । एक सेठजी X 
जो अपने HES aa अफ़सर-हमिश्नर एव 
TH तक से.- मिल्ञकर - बात कर इ a 
Pe: मेल कर खग; पर अपनी ही 
बिरादूरी के-दस-बीस मनुष्यों से खड़े होकर बोलने के 
समय द होश उड़ जायेंगे ओर । Ñ aè ० x 
कुछ कहने को SETI खड़ा Sar हँ--खड़ा हुआ oe 
बस यही कहते-कहते विराजमान होने को बाध 
इसी भाति एक जगह बड़ा अज्ञा: ea, ey 
इझा। एक सभा में 
ेवाजे थे; एक महाशय 


से उन exe परिचय देने कके fay कहा गया | 


~ इतिहास ,वक़ाओं का मानों 
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> AS a ; 
वह उन ARIAT से सली भाँति परिक्ति३ | 


उठकर खड़े होते दी न-जाने क्या हाडा 
गये । पंडितजी को लालाजी कह दिया, सहार | 
को जबलपुरवाले कह दिया और इस तरह इहह t 
नाम, घाम और विपय कहते हुए एक aap H 
तो कुछ भी कहना ही छोड़ दिया और Ratai A 
eat इस बला से पीछा छुड़ाकर अपने सागर m 
बैठे । पढ़े-लिखे होने और us विषय को महा ई a 
जानने एवं उसके तत्व और विचार आपके मत ay 
में भरे रहने पर भी आप बैठे रहते हैं और गां 
दूसरा वक्ता अपने सुँ से धाराप्रवाह कह wall सो 
उसे सुनकर आप अपने मन में दुःख भत्ते हो मो 
कि अरे, यह तो में भी जानता था, मुझे मोर ऐर 
था ; पर दुःख करने से sar होता है । आ का पि 
wat तो नहीं है । m 
यह कला एक ऐसी क्षत्ञा-शक्कि है, RAN 
पर देश, ug, और साम्राज्य बनते-बिगइते td 
जनता को अपने पीछे बॉधनेवाली और सं 
स्वाधीनता ga प्रकाश फैलानेवाली अबूगीश | 
केवल सामाजिक या राजनीतिक छेत्रों Ù 5 
प्रभाव सौमित नहीं दे, बल्कि धानक wai he 
बड़ी आवश्यकता रहती है.। बाइबल * ie l 
के उदाहरण भरे पढ़े हें, migi करो इप t 
लेना पढ़ता है और .जैनधर्म में वर्णन ae all गो 
तीर्थकरों की दिव्यध्वनि (-वक्तुता ) ई af PUR 
थी कि उसे केने के लिए बहुत-ले गये 
और समवशरण में एकत्र हुए समर 
अपनी-अपनी भाषा में sa दिव्य ध्व 
थ्रे । रोम और ग्रीस इसी 


= 4° { nad 
अमेरिका को इसी È प्रभाव से m 
फ्रांस ने शताब्दियों की बेढ़ियों gat 
ह अकार संसार का इतिहास ६९. 


ranasi 


att ३०८ 


भल्ली भात कर रहा 6 । बात यह ह के 
बावशर्क ale फाटक al नहा, AT क भी 
an तोड़ने का बल रखता हं | 


ga क्लां 
देखा गया आर न Bal यहासखलाया 


जाती है । गायनकला को ही Airy | 

is (उत के तैयार करने में कितना समय लग जाता 
एक ३। उपरे राग, साज, स्र ओर ताल सबको साधना 
rah) त, तब जाकर इम TA गा सकेंगे । गायन के शब्द 
inl de खर किसी के भी TATA हुए हा, TH उन पर 
Nil aga होगा, और साथ में जो चाद्रयंत्र बज रहे हं, 
Mil त्न WAT करना पड़ेगा | [रुत एक चक्रा को 
$| जे a 
| उसका राग है। उसका ध्येय, जिन सकड़ों 
ह) परो भङ्ियों के सामने वह बोल रहा है उनका 
करना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बात 
नर उस पर दृढ़ करने और बाँध लेने का हे | कितने 
| की बात है कि एक सिद्धवक्रा को इस बात 
दिए अपनी आवाज्ञ के विचार या किसी तरह के 
oh हु न वह-क्या ओर केसे SEA जा रहा है इस 
“Were की कोई आवश्यकता नहीं रहती। 
ह सपष्ट है कि गायनकला से चाचनकला 
eat सहस्तशालिनी है। गायनकला एक 
सा pe es विश्वासोत्पादक कला 
ae es आताओ पर पड्नेताला Sais 
al cae नहा, प्रत्युत दुःख की बात है कि 


भे og 
' ~ भी सिरमौर 


X 
| 


इण कला की उपेक्षा कर जाता 
I; sel में ओर सब विषय सिख/ये 
$ पेन से कभी कास न पड़े ऐसी 

भौर Ret. ANT इतिहास एवं उच्च गणित के 


: १ BEC नहीं दी जाती | साधार- 

जा या बातचीत उसके स्वभा- 

Xer नहीं RA या उन्नत बनाने के लिए 
à रेता 


5 (र न शब्दा की परिभाषा 
क पर्यायवाची शब्द एवं qad- 


की शिक्षा का. कहीं पर प्रबंध नहीं 


काम में लाने पड़ते इं आर उसकी 


करनवाला एक नवयुवक ` सब. 


Ñ 
खाये जाते हैं । पर जिस बात की . 
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वक्तृत्वकला a 


५७६ 
वाचो शब्दों के अर्थ में भेद एवं स्थानांतर में उनके 
उपयाय Tee प्रकार अधिक सुंदर sae. हैं:आदि 
बाता का कभा UTET से अध्ययन किया ज्ञाता है । 
एक ता हमारी उस योग्यता ओर प्रवीणता में जिसका 
उपयोग कभी-कभी अवसर पढ़े होता है, और एक 
saa जो कि बोलने की शक्ति के समान हर समय और 
हर जगह काम आती है, कितना अंतर दे ? किसी 
भी कला, विद्या या सांदित्य & अध्ययन-अन्वेक्तण 
में वर्षो भले ही लगा दिये जायें, पर बोलने की कला 
की इतनी उपेत्ता कर दी जाती है कि उसके कारणों 
समाज या सभा-सोसाइटी में कहीं भी कुछ गिनती 
नहीं रहती | हम अपने काम-काज, व्यापार-व्यवसाय 
सं चाहे कितने ही बड़े आर कुशल हो; eq ag 
समाज WHE खोलने Wan भी नहीं ईं, तो क्या 
यह दुःख की बात न होगी ? क्या यह बात अच्छी 
होगी fe एक व्यक्ति fad आपकी योग्यता का 
दसवां भाग भी नहीं है, बोलने कां ठेकेदार बना 
रहे ओर आपको चपचाप एक कोने में बेठे रहना पढ़े T 

यदि हममे अपने विचारों को साफ़्-सुथरा भाषा 

व्यक्त करने की शक्कि दे ओर 
हमारी बोली में यह प्रभाव दे कि हमे 
जनता को अपने विचारों में बाँध सकते हैं, तो समभिए 
कि हमारे पास यह एक बढ़ा भारी TAT! यदि 
हमारे पास वहुस्व-शक्षि दे, तो हमे अपना डका पीटने 
की आवश्यकता नहीं, लोग अपने-आप आदुर iat | 
एक समय की बांत हं-एक सभा सं किसी विषम 
पर मतभेद हो गया अर ale लेने की Wad आ 
गयी । ससापतिजी कहते ये कि वोट जे लिये जान 
आर एक आर की जनता वोट खने के पूवे एक व्यक्ति 
को बोल लेने के लिए ज़ोर दे रही थी । पुर आदी 
ने सभापतिजी से जाकर Ser कि बोल खने दीजिए, 

अ ह्वे! सभापतिजी जानते थे कि उस 

इसमे क्या हं sce ate 
sate को बोलने देने का यह फल CAT 
qq में आधिक वोट आने की अंशा हे, वेह ee Tat 
इवा हो जायगी | बात हुईं भी यही | कहनेवाले ते बहुत 
थोड़ी देर कहा,. पर वह इस प्रकार ggn = 
प्रसावोष्पादक रीतिं से कि उपास्थित जनता के विचारों 


खलबली मच गयो 


ARTA 


~ k ST 


ङः 


और इधर के वोट उधर दो ह स 
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माधुरी [ वर्ष १७ 


A ~ 


- देखा -गया है कि बहुतों की, बोलने के लिए क 

ae होले का. वाहे पर उठकर खड़े होने की, हिम्मत 
नहीं होती | माना कि आप बडे 
आदमी हैं, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई 
नवीन अन्वेषण एवं अावेष्कार किये हैं; पर यदि आप 
बोलने में डरपोंक और कमज़ोर हैं, तो आपमें बड़ी 
भारी कमी RI बहुत-से मनुष्य, यद्यपि उन्होंने बड़े- 
बड़े काम किये हैं, पुरु साधारण समा में प्रस्ताव रखने 
तक को खड़े नहीं हो सकते | उन्हें स्वयं अपनी बोली 
का डर जगता है । खड़े होने पर ऐसा अनुभव 
होता है, मानों एक समुद्र के किनारे खड़े कर दिये गये 
हों और सामने की जनता मानों एक प्रचंड समुद्र ही 
हो । देह कॉपने क्षण जायगो, पलीना आ जायगा 
और जान पढ़ेगा, मानों एक बड़ी भारी बला में Sa 
गये हो । QA मनुष्य क्य! बोल सकते हैं और कैसे 
जनता का MAY कर सकते हैं ! खड़े होने पर ऐसी 


दशा को बात जाने दीजिए, बहुत-से ऐसे भी हैं, जो. 


कई बार विचार करते इ, पर खड़ा नहीं हुआ जाता। 
अपने ही मन में जो विचार भरे पड़े हैं, ast दूसरे कह 
जाते हैं, एक-एक करके कई वक्रा बोल जाते हैं; पर वह 
था ही खड़े होते-होते रह जाते हैं। फिर वि ते 
रे Aa = i Gi SR । फिर Ia. करते 
Nae "ग ® वार खड़े होगे, कितु न-जाने क्या हो जाता 
j कि डठते ही रह जाते हैं और इश तरह मामला 
Be SS E MUU | 

पत्म हा जःता इं । अमुझ ने यह कहा, अमुक का 
शाण बढ़ा जोरदार हुआ--आदि समचार चारों ओर 
फेज जाते हैं ओर पत्रों में ख़बर छप जाती हैं 
भीटिंग y nn `~ $ 
ET सं उपस्थित थे, इस बात का कहीं 
नह! आता । इसलिए यदि आप वक़ा बनना चाहते हैं 
तो आपको उठ खड़े होने में देर नही: a 
X F : क जड़े हने में देर नहीं करना, चाहिए | 
k SUSE न हो जाय, इसके पहले ही आप खड़े 
हो जाइए । बोलने के लिए कहे जाने पर we, 

tas . s के 
या किसी भति पीछा छ ye ला 
Hit छुद्दाना तो 
Tae । इस प्रकार पहलेपहल | 
SER पर जो आपके दि 


| पर आप 
उल्लेख त्तक 


अपमानजनक समः 
Fi होन! सीखिए | 
ब में. हे, वह बेधडक 
20% A A I 
Riegra संकेन-दोकर बोलिए, ओर इस बात की 
oym, जेल परवा न कीजिए कि आप कया 
= रि बोब रो धाकात 
यह कई कि खड़े हो ees et 
92039 ARCS न कहने से तो खड़ा न 
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जायैंगी ओर शुद्ध और स्पष्ट भप 


mnan पता a 
होना we रचा १३ रहना हो अ 3 
यह धारणा ठाक नहीं हे । यदि खडे ह taj 
Si Ra प्रकार इस कला का अभ्यास हर “A 
आर केसा कहते हैं, इसका पता केसे खेरा | 
इस काम के Fara सबसे पहलों बात a Rh 
निकाल देना ही हे, और जहाँ पॉच-पात बार र mil 

इस तरह लाहसपूवक काम लिया क्कि कनि wi 3 3 
उठाने के लिए किसी के उत्साह या wh a 
की आचरयकता न रहेगी । आप स्वय ate al a 
करेंगे ओर देखेंगे कि यह उठने की ah wii | 
जाने से, बोलने की शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को my; 3 
रही दे । अच्छा aR बनने को इच्छा wala; à 
छोटी उम्र में ही उक्त aurait से काम लेगा च| झरे 
कुछ ही समय के अभ्यास ओर प्रयल्त से zy, and प 
हिचकिचाइर मिट जाना पूर्णं संभव है। जो Hal ए 


Ra gat का होना बड़! लाभदायक ह, यं || 
ARABS का अस्यास बढ़ते रह । इस काम के है| ह। 
दिल से घबराहट, संकोच या भय को fae Ml N 
सबसे प्रधान बात हे । मुझे बचपन की वात गा ष 
जब मैंने पूज्य पिताजी से पूछा कि अंग | ४ 
बोलने का अभ्यास केस बढ़ाया जाय | T ai ; 
यही कहा था कि निडर होकर ante at oe 
करो ओर ग़ल्लतिग्रों का.डर न करो, न यही Pn 
कि सुननेवाल्ा क्या Star । इस बात से 287 3 
यह नहीं था कि अशुद्धियों की. see है alt 
या व्याकरण के नियमों की. R aa 
तात्पर्यं यही था कि सन में डर ag 4 


à gt | ` 
~ e अपने शा ; 
क्योंकि डर free जाने पर gi 5 र at" 


आधिपत्य हो जायगा at यह T q कह í 
fae आरम्भकत्ता के लिए दे ; 
वक्गाशरो के लिए तो भाषा, भाव आर 
कितनी बारीकियों पर ध्यान eal अ ज्जि | ९ 
“maya या डरनेचाल्ला वक्रा ही p i“ 
क्या बोल सकेगा? मान लिया कि e 


a a 


feat at 
भ अथवा कोई दो श्रोता कानाफूसा कर 
Hi 


३ ead, इसी से agl के हृदय स बड़ा AAR 
aq उसने समझा “कि जनता को उसका 
mail gre पसंद नहीं आ रहा द्वे। बस, इसी डर से बेचारे 
mil gaar मापण समेट लिया । समझने का बात है कि 
| हमसे ऐसे भी बहुत-से व्यक्ति हाना सभव g, 
छ| ३ मापण से Ran न ले र 
| ए निराशा की कुंजी का काम करते हैं; क्याके 
ने किसी का मारी संह देखा आर उससे अपन 


alg 


| शरण किस प्रकार रुचिकर या असूचेकर लग रहा है-- 
| चतुराई को बात है । यह काम निपण वक्काओं का 


; aaa हानि 
| (एवा समव है । इस चात का ध्यान तो अवश्य 
| भा चाहिए कि अपने भापण से जनता. कहदी उकता 
| री हे, जनता को हमारा पुरु भी शब्द 


q 
| 4 जा रहा है, या वह चाहती है कि अब अन्म 
| भे बोलने दिया जाय 
RKI 


Wiig 
| हि Y यह. बात उपयोगी हो सकती 


A 


d|a, a Y से .एक ऐसा चेहरा चुन लिया 
| mianra = UA प्रकट कर tar हो ओर फिर 
एन यह चात कर-रहे हैं, इस तरह से बोला 
अथ नहीं कि एक ही श्रोता की 
बोला जाय ओर दूसरी तरफ़ ध्यान 
ae ठीक सुनायी भी न दे और 
द, इसके लिए क्रमशः चारों ओर 
ऐता हा, x Dn होगा । MIRET 
x है, ae माना चङ्गा ओता-सम॒दाय 
aan, के पसद किया जाता है, एवं 
$ । भ्रा : भदायक. और प्रभावोत्पादर लिख 
| R प्राकृतिक ढंग से वार्तालाप के 


BY 


È २ 


| a s errs 
eae अपति a का SA बना ख्प भ चकृस्वकला के लिए मिं० ज्ञायड जार्ज का बड़ा 
LE 


AR हस अपनी ह्वी लगाये 


'आवाज्ञ होना भा ए 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


yay 


नाम आर लाड रोज़बरा आर Mo Wawa क 


पालियामेंटरी ढंग पुरान पड़ गये हैं । मानों आप 
उपास्यत जनता स बातचात हा कर रहे हैं, व्याख्यान 
का यह ढग धक स्वाभाविक, सगम और लाभदायक 
THE हुआ है । 

बातचात करना स्वाभाविक बात ह, एवं सभो करते 
हा इ। इसम हम एक या दा-चार 
क साथ बोलत हं। इसो प्रकार देखा 
जाय, तो आधिक जनसमुदाय क सम्मख बोलना उच्च 
श्रणा का AAAI कयां न कहा जाय। इसम एक 
ag ABM उठ. सकता हे Ce ज़ोर से बोलना तो 
स्वाभाविक नहीं है । माना कि बातचोत करना 
स्वाभाविक है, पर बातचीत को आवाज्ञ ओर agat को 
आवाज्ञ में बहुत अन्तर दै । इसोलिए कई लोग कह 
देते हें कि क्या. किया जाय. उ्ग्राख्यान के योग्य हमारी 
झावाज्ञ हो नहीं हे, हम बोलें तो केस बोल | आवाज़ 
नहीं है, तो उसे बनाना चाहिए । प्रयत्न करने से आपकों 
जान पड़ेगा कि आवाज ठोक है, ओर वह पहले ही से 
मोजद भी .थी; पर केवल आपके मन के पवचाररूपा 
पढें में छिपी हुई थी । बातचीत में साधारण आवाज्ञ स 
काम चल जाता है, पर भाषण के समय बहुत तज्ञ 
आवाज़ की आवश्यकता होती दै । सभव इ, प्रारम्भ A 
जो कान बातचीत की आवाज्ञ से पाराचत ह, एक नयी 
तरह की आवाज़ को न सह सकें, एवं सस्तिपक चक्कर 
खा जाय. ओर ऐंसा.जान पड़, माना आपका आपकी 
ही आवाज्ञ का डर लगता हे । यदि एसा हो तो इसका 
उपाय यह हे कि आपको अप्रन काना को aH आवाज़ का 
आदी बनाना चाहिए । यदि कमी आपने शेर को गजते 
हुए देखा दे तो अनुभव किया हांगा कि वह अपने [सर 
को नीचा कर जेता है घोर मुँह को थोड़ा-सा STAR 
ज्ञ Araik । भाषण के लिए तेज्ञ 
ङ गण है और जिस तरह गाने क 


लिए अवाज्ञ साधी जाती है, उसी प्रकार वदद भाषण के : 


ती हे। PS 
sqam भा बनायी जा सक 
तेज़ आवाज़ की तारीफ़ हा weal दे गर 
होने पर जनता कॉ ध्यान amt: © 
या असंभव है, तो | 


आवाज 


सामने कसा Alay 


यद्यपि ते 
बहुत धींसी आवाज़ 
की झोर आकर्षित रहना BISA q 
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सी धीमी आवाज़वाले ऐसे चक्रा भी होते हैं, जिनके 
मापण को जनता उनके भाव, विचार र तत्वों के 
कारण ध्यान लगाये हुए .सुनती है । इग्लंड के वक़ा- 
शिरोमणि एडमंड a% ( Edmund Burke) की 
आवाज़ पतली ओर रोते हुए स्वर की थी । आर०एलू- 
ata (R. L. Sheil) के भाषण घाराप्रवाह होते थे, 
पर आवाज़ कड़ी और दूटती हुई होती थी, जो कभी- 
कभी ऐसी तीब्र हो जाती थी, मानो चीखने की आवाज़ 
हो। Wasa, रोज़बरी, TAG पाकर (Gladstone, 
Rosebery, Joseph Parker ) की-सी आवाज़ 
सबके लिए agia है । न-जाने इन लोगों ने 
अपनी वाज पर कितना ध्यान ओर परिश्रम किया 
होगा। ars आक्पफ़ोड ( Lord Oxford )की 
आवाज़ भी बड़ी सुद्र थी, पर उतनी तेज़ नहीं । इसी 
भाँति fe बाहडविन और fio tak मेकडनिल्ड 
(Mr. Baldvin, Mr. Ramsey Macdonald) 
को आवाज़ भी बड़ी स्वाभाविक और प्रशंसनोय ği 
जनता को अपनी ओर खीचनेवाले ans में प्रधान 
नाम मि० लायडजाज ( Mr, Lloyed George ) 
का लिया जाता है। बोली के सुधार ओर निर्माण के 
लिए डिसास्थनीज ( Demosthenes ) का उदाइरण 
ध्यान देने योग्य है । उसकी आवाज़ में कुछ ततल्लापन 
था, उसे भी उसने मुँह में छोटे-छोटे कं ड़ रख हर बोल- 
बोलकर मिटा fai । सभाओं के शोरगल हे 

x उवे अभ्यास पड़ जाय, इसके न 
द इत समय तक गुफा म रहा | इसी तरह 

जनता के घूरने का उस पर कुछ असर न पढ़े अर्था 
जनता.यदि THR, तो इससे उसे 
IRE gaar उसे स्वभाव q 5 ahs By 
अपना आधा लि मैंडवा fe $ जाय, इसल्षिए' say 
a या । निश्चय ही इस तरह 


के उदा > 
दाहरण पूण श्रष्ठता प्राप्त करनेचालों के लिए हे : 


था जाय, पूर्ण शाङ्ग 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi 


माधुरी 


~ anr a beg 
मं लगा देते थे । Mal g 


p) 


` 4 ॥ | 

` ॐ आखात रर 
¥ नाट को ही । saat amg 
विषय बताया गया कि उसी समय सडे होश घा] 
प्रवाह बोलने लगेंगे, वहाँ देरी का ey am को 
भाषण देना अभी जिन्होंने शुरू किया है wii] 
अभी सीख रदे ओर nena बढ़ा रहें हैं, el 
लिखकर बोलना उचित होंगा । saat vof 


इस कला के उच्च दर्ज को पहुँच गये। यह ai 
आवश्यक agt कि जो चक्रा भाषण के समम र| भ 
का सद्दारा नहीं ले रहा है और धाराप्रवाह Ae TA 
है, वह पहले से विना तैयार हुए आया हो : aat 
उसने उस दिन का विषय अच्छी तरह सें सोचा a > 
ओर अध्ययन किया हो एवं नोट भी fat हैं, कं 
उसकी जेब में ही पड़े हें या उसने फाई ११६ alni 
SETA के समय उले उनकी आवश्यकता | 

पतो । नोट ले लेना ओर बोलते स l ‘A 
इष्टि डालना अनुचित नहीं। हाँ, स a at 

पढ़ना तारीफ़ wam भी नहीं। aaa ti £| 
नोट, वाक्य, श्लोक या दोदों के आरम * T ; | 
चक्रा जेसा उचित समझे वैसे संकेत r was] ` 
उपविषयों का क्रम और विभाग आर्दि स | 
के पहियों को सोधा चालू रखने म॑ re 

हैं। wat agar के समय एके a 
जोड़ ओर संबध रखने के लिए a 5 qai ü 
के समय लिखे हुए सूक़ संकेत सह 
नोटों का काग़ज़ लंबा-चौड़ा खरा न Gt 


REG नही, Harel ओर a x 


३०८ तु° ae ] 
ए जो कुछ नोट लिखे जाच, वे इस तरह 
ददम रीति से लिखे हों कि उन पर दृष्टि 
३ बात दिमाग़ में आ जाय ओर व्याख्यान के 
छता त पढ़े । बहुधा यद सुना जाता हे [के 
का की कया बात दै, वह नोट भी नहा रखता | 
| तही Bt बड़ाई का विचार नहीं करना चाहिए; 
तहि ऐसे बहा कम ही दें, जो नोट के विना व्याख्यान 
| वा एवं अपने विचारों को अपने आधीन रख 
प्रसर नये वक्नाओं को इस तरह की बारीकी 
| च्यात नहीं देना चाहिए । 
| gat समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए । जिस 
= प्रकार एक घटे का समय दिया गया हो 
: ओर यदि १९ मिनट ही बोला जाय; 
तो वक्रा की असमर्थता समझी जा 
Wate, उसी प्रकार १९ मिनट का समय दिया जाने 
MH तके व्याख्यान को खींच चले जाना भी 
रीय नहीं होगा । यद बात नहीं. कि केवल लंबे 
| व्यान ही अच्छे समरे जायें या बहुत देर तक कहने 
j l Bee ee पड़े । नहीं, anam १ मिनट 
| भान हे = ce सारहीन, अरुचिकारक लंबे 
rif Uys ee el तीसरे जाज (George 
पर बा Trice Qe बार Tieu is एक 
ae : fei इस पर are चेथम 
UTR यह इर aR. Re 
१ पतर जायेंगे है 3 जतका (ORIG 
q । अत से उसे केचल x मिनट 
देषा गया अर set में sax श्रोताओं का 
दे RaT इसलिए 
t इसका सदा ध्यान रखना 


सार 
Wet लबे व्याख्यान से एक छोटा-सा 


qa 
see व्याख्यान बहुत अच्छा है I 


r T के लए रखने के सा थ-ही- 
cont "ते है कि अपने व्याख्यान में जो 


लिए उनके महत्व के क्रमा- 


p ~ 
ZE 


re a 


Ti 


Weer दिज्ञाना चाहते हैं, उसी 

भावों के विवेचन के faq समय 

है बात न हो कि सबसे कम 
विषय पर सबसे 


ओताओं FI आप अपने ` 
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लगा दें और जो बहुत ज़रूरी बात है, उस पर बहुत 
eH समय लगाया जाय । अच्छा हो, यदि आपके 
काशज़ पर ही समय-विभाग नोट किया हुआ हो 
आर उसा के AIA आप बोलें | भापण का wits 
बहुत faqs करना चाहिए; क्योंकि आपके was 
खुलत हा क्या निकलता हे, जनता इस पर बड़ा ध्यान 
tant | इसलिए शरू करते ही दलील या तकरीररूपी 
कोई बात न रइनी चाहिए और इस तरह से सुंदर 
शब्दो में आरंभ करना चाहिए कि जनता का ध्यान 
आपकी ओर आकर्षित हो जाय । इसके वाद अपने 
भावों ओर विचारों को गुँये हुए ढंग से बयान करते 
हुए सरलतापूर्वेक् अपने विषय पर पहुँच जाइए । भावों 
र विचारों को गुँथे हुए ढंग से बयान करने का यह अर्थ 
नहीं कि भापण जटिल बना दिया जाय! इसका यह 
अर्थ हे कि जो भी बात कही जाय, सबका संबध एक 
दूसरी से जुड़ा हुआ होना चाहिए | अनुभवद्दीन वक्ता 
अपने भाषण के प्रारंभिक भाग को तो जैसे-तेसे अच्छा कह 
जाते हैं, लेकिन AT चलकर उनकी THAT ढीली-ढाली 
एती है। यह बात संतोपजनक नहीं । यदि देखा जाय 
तो Agar का अंतिम भाग सबसे AUS सहत्व रखता 
है; क्योंकि उसी से भाषण की अंतिम छाप, ध्येय ओर 
प्रभाव अंकित होया । भाषण का अंतिम भाग स्पष्ट ओर 
खुलासा होना चाहिए ओर जहाँ अत करना ह उस जगह 
बिना किसी wwe के पहुँच जाना चाहिए । जो अपने 
भाषण का अंत सुदर रीति से नहीं करते और जो उसे 
समेटना नहीं जानते, वे अंत में AERTS हुए UA 
अपना आसन ग्रहण BAS | इसका जनता पर का 
असर पड़ता है, यह कहने की आवश्यकता नहे। । कई वक्ता 
पने कहे हुए विचारों को दो-चार वाक्या म पिरोकर रख 
देते हैं या समूचे भापण का निचोड संक्षेप में कहकर 
विश्राम लेते हैं, यह भीटीक कहा जा सकता है | भाषण 
HHT जनता पर अंतिम ध्येय अर प्रभाव 
अंकित कर देना भाषण भोर AIT HA का आवश्यकीय 
ही नहीं, महत्वपूर्ण काये है । इस SEE T 
के विना कहना होगा कि आपने अपना ही नहीं, 
qadt जनता का समय निरथेक हो नष्ट किया । सेंड 
ता पर अपना अतिम ध्येय अंकित करने 


के लिए जन 
ied शंका नहीं रहती | वह जनता के विचारों पर जो छाप 


के तंतुओं को 


पिक समय 
C+0. Public Domain. Jahgamwadi Math Collection, Varanasi 
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द्दा उततमत होता, मायो उसके पाल इस मास करने के इच्छुक को aa 7 जाता है, उससे मालूम होता है, मानों डके पातत इस 
काम के लिए मोहर पहले ही से ढच्री हुई मौजूद थी । 
चक्तृत्व-कल्ञा एक ARTY कल्ा है, जिसका मूल्य नहीं 
झाँका जा सकता। राजा, महाराजा 
और बादशाह मी इस कला के अधी- 
रवर की तुलना नहीं कर सकते; 
क्योकि उन AA के UST ओर बादशाहत इस कला 
द्वारा क्षण में उलट-पल्ट दी जा सकती हैं | ऐसी अमूंल्य 
कल्ला की प्राप्ति के लिए किसका मन नहीं ललचायगा ? 
यों तो मनुष्य के प्रत्येक भले या बुरे काम के लिए 
sas AAT बुद्धि ओर FAUST का उल्लेख इम 
चट से कर बेठें या इसके विना कुछ नहीं होता, यही 
क्यों न कह दें; पर यह निश्चय है कि अध्ययन, अनु- 
शीलन ओर अभ्यास के बल पर एवं इस कला की 
पूर्णता के लिए जो गुण दें उनके अन्वेषण और पालन, 
तथा जो अवगुण हें उनके निष्कर्षण से बहुत कुछ 
सफलता प्राप हो सकती है । ''बोलना” तो सबसे 
स्व भावजात हे ही । अतः ऊपरी उपायों से ‘aay में 
विशेषता, महत्व ओर पूर्णंता अवश्य प्राप्त की जा 
सकती दे--ऐसा कहने सें कोन-सी अस्युक्गि है ! अध्ययन 
और अभ्यास क्या नहीं कर सकते ! इसलिए किसी 
को यह नइ! कहना चाहिए कि क्या करें, इसके लिए--- 
हाई . aoe तो स्वजात सस्कार या बृद्धि 
जा nN नइ 
आपकी उपेक्षा और उ 2 eee के 
पढ़े हां । Sara उपयोग और a ae aa 
'ऐसी बढ़ी और सहत्वशालिनी क ooh sil d: 
उसको प्रासि के उपाय इस छोटे सह Se = 
लिखे जायें; केवल नि -स लख मं aul तक 
गयी R l यह कहना आवश्य RR i = Sli 
= s के हं के बोलने की शक्ति 
pd और बुद्धि होने पर बोलने के av, तपीज़ और 
: ay पर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए i a F aR 
'कि आपके द्वारा कही जानेवाली बातों के “DAS x 
सामने कहने के ढंग ओर Seis 
„भर प्रणाली का कुछ आधार नहीं 
पर क्या आश्चर्य है, यदि जनता आपकी w 
- बातों के कहे जाने के पूर्व ही आपके ane a 
_ होने एवं बोलने के ढंग से आपकी योग्यः अ 
` अपनी धारणा बना È । इसलिए इस चा के प्रतिकूल 


तर्ज-तमीज और अग- 
परिचालन 
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कला में निप T 3 नर्क 
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प्राप्त करने के TEs को ऊपरी साधना a ; 
WALT ध्यान देना चाहिए | अपनी 
के योग्य बनाने एवं बनाये रखने के 
चालन की ओर भी ध्यान देना च 


आवाज़ atm! 
साथ है el 
हिए l d ml: 


चित्र या मूर्ति की तरह चिना Raat के | 
बालना अच्छा नहीं aar i साथ ही ri | | 
RR 


हलचल करना भी कि मानों न ' 
जर [करन्‌ मान आप कोई a 
रहें ६, प्रशेघनीय नहीं होगा। कई anges 


हि & हक ~ ० Uap 
Cie saè सुह से निकली हुई बातों म wig ९ 


विशेषता नहीं झा पायी है, तो मी उदर है r 
Raa, सानों आकाश-पाताल को एरु हाहे n 
पाचों तले तड़ते की और हाथों के नाचे वेश 
की शामत अ! जाती है और घूमते मी इस il 
कि इस लिरे पर खड़े थे, सो उस सिरे पर हद के | 
इसी भाँति कई ame बोलते समय अपने hi}, 
आक्ृति बड़े विचित्र फ़ैशन की बना लेते ह जो ae « 
बड़ी डरावनी ओर sa लगती है। galley w Ñ 
करते समय भावों के अनुसार केवल स्वरी | 
नीचा नहीं पर भाव-भगी ओर हाथ-पाँव का LTE 
भी उचित रीति से होना चादििए। ये बातें जता i 
हॉ--इतना ही नहीं, अपितु आप और आपका | | 
सुहावना औरं लुभावना लगे, इस ढंग से सब ब 

इन पंकरियों का लेखक age के चबं भ | 
मात्र होने का भी दवाब 
| इसलिए इस लेख में जो रि | थे 
वे amr के लिए तो क्या, पर वक्ता बनने के ६% | भ 
भी किसी एक या आधी बात में भी हित | 
बस रानीसत समझी जायगी । साथ ही पर्द 
है कि इम ऐसे agr बनें, मानों हम w 
भीतर की अदृश्य शक्ति ही बोल रही ६ aoe) 
बुल्ञाये जा रहे हैं या बोलने का एक य॑त्र T के | X 
हें! इसका यह अर्थ नहीं कि हम एर : sal 
की तरह भरे हुए, रटे हुए या bo 
को aaa दें। नहीं । हम अपने स्थिर, 


AS भावना 


। 
> ae 2 
e by ara G| 
और एकत्रित किये हुए भंडार की ee zad l 
सगठितं ओर सुललित रूप में fr a te | 
धारा बनें-वह धारा Tat गहरी भरर a 


gat सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ सें, वुँदे खं इ 
i राजधानी ओरछे में, gimir È UI 
a 4 करते थे। यह वही qagrenita सद्ाराज 
| peat ge, संवत्‌ १४४ में, बादशाह बहलूल 
| aay, संवत्‌ ११६७ में सिकंदर खोदी से अर-३१5३ 
9 हीम छोदी से लोहा लिया या । आपके नो पुत्र - 
| aiia, मधुकुरसा, TEMA, अमानदास, भूपत रा, 
| जाहु, दुर्गादास, प्रयागदास और चदनदा्ष- 
| \ जिनके वंशज समस्त बुँदुल्लखड में फेल हुए 
[tae पुत्र उदयाजीत को महाराज रुव्रप्रताप ने 
गेत बागीर में दिया, जो ओरछा-राज्य के अधीन È 
| [ष के भ्रतिरिक्त पूर्वी बुंदेलखंड की जितनी Rar- 
इ ? भर जायोरें Sat की हैं, वह सब उद॒याजीत के 
a Ct हो हैं। राव उद्याजीत की चौथी पीढ़ी में 
JM हुए । यह कहर देश मङ्ग और स्वतंत्रता- 
sat a संबंध सें ‘gare में इस प्रकार 
|| "पे ने वणन किया है-. 
ai a ay a में, ज्यों गोकुल जदुराय । 
— ey सख्यो अपतराय ॥ 
| भी tar, जिम के Borgs a past 
Tinia, am इनके पुत्र gaara ने अकुरित 
Rhy पर्ची बे q i र सातिमित कर दिया l 
i i शेष, ta और A को प्रबल तीन iat 
(भरही थी | परत क के अधीन 
पेश चबन, र aasa ji होने के कारण 
METE = पद्दुल्लषित हो रहा a ऐसे 
न ay इच्छा थी कि हमारे चरित्र- 
i, , Sat | y ; 
Au ed \ में ओरछा के महाराज gare 
R नाश ae कोप हुआ । फलस्वरूप 
पा । इधर 3 लिए शाही सेना का आक्र- 
as ' पढ भयकर समाचार समस्त 
A भति फैल गया । इतना री 
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क o 
बुंदेलखंड का शादूल--बत्रसाल 


( पं० काशीनाथ शमी वैद्य, चंदेरी ] 


नहीं, ales eas} कोने-कोने में आतंरु-सा छा 
गया । वीर पुरुष ऐसे भथकूर समाचार देख तो क्या, 
सुन भी नहीं सकते ! अतः Jaam चंपतराय से न रहा 
TAT | उन्दने तुरंत अपने आता सुजानराय से परामश 
करके मुग़ज्-सम्राद्‌ के विरुद्ध “भुम म्रावट' ( विद्रोह ) 
की ठान दी ओर शाही a में लूट-मार शुरू कर 
दी । यह समाचार wreait ने सुना और तुरत चपत- 
राय को पकड़ने के लिए अपने सेनिको को भेजा । चपत- 


'राय-जैसे वीर पुरुष का पकइ़ना कोई साधारण बात 


नहीं थी । अतः भेजे हुए सैनिक उनका कुछ न कर 
सके । वह सदा सैनिकों को मारकर cat ऐसे चंपत हो 
जाते थे कि इनका पकडता कठिन ही नहीं, वरन्‌ असं- 
अव दिखल्ायो देता था । 

एक समय चंपतराय का चोथा पुत्र सारवाहन, जिसकी 
अवस्था तेरइ-चोदइ साल की होगी, पहाड़ी तालाब 
में जलक्रोड़ा कर रहदा था । ऐसे समय में बादशाही 
सैनिक वाकीख़ोँ, जो चंपतराय के पकड़ने के लिए 
Rae हुआ था, उस स्थान पर अपने साथियों-सद्दित 
झा गया । और बालक सारवाहन को चारों ओर से 
घेर लिया । सारवाहन अपने को घिरा हुआ देख, 
aia aana से निकल और ATA agare ‘wat 
एक इची frat पर जा खदा हुआ आर वहा स 
तान-तानकर दुश्मनों पर बाण छोड़ने लगा । सार" 
वाहन ने अपने तीरों द्वारा अनेक शत्रुओं को धराशायी 
कर दिया | अंत में बचे हुए शत्रुओं ने मोक़ा पाकर, 
चीर अभिमन्यु की भाति चारों ओर से घेरकर उस ` 
दीर ares के प्राण ले लिये | 

grated के मरने का समाचार चपतराय और 
उनकी रानी के पास पहुँचा । पुत्नशोक भें मातापिता 
व्याकुल हो गये | चपतराय को wea 
qug उठो ! एक दिन सारवाहन की माता को a 

ar fe जैसे वह दायों में नर्न इपाण लिये सामने खड़ा ze 
है और कह रहा है--'माता ! आप इमारे लिए TI 5 
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शोक न करें। इम आपके गर्भ से फिर जन्म लेकर, 
अपने पिता के MACS का संहार करके बदला लग 
रानी की निद्रा भंग हों गयो। उसन यद्व स्वस अपन 


पतिदेव को सुनाया । चंपतराय ने अपनी सेना पहले . 


से दुगनी करके भेलसा, सिरोंज आदि को लूटना ओर 
शाही सेनिकों. को मारना प्रारंभ कर दिया | इसी बीच 
में रानी के गभे रहा और नवें मास, मोर पहाड़ी के 
जंगलच में, पत्र का जन्म हुआ । चपतराय ने अपने पुत्र 
का नाम “छत्रसाल? Tar | 
चित 'चीते सोचे भये, सुवन माइ के चार । 
Wal चपतराय के, छत्रसाल अवतारु ॥ 
(He Ho ) 
छुत्नसाल का जन्म अ्येष्ठ-शुक्रा ३ चन्द्रंवार, विक्रय 
संवत्‌ १७०६, को हुआ था। छत्रसाल प्रायः संपर्ण 
लक्षणों से संपन्न थे eas विपय में छुन्नसाल-ग्रथावल्ती 
मे इस प्रकार लिखा है-- 
पूरब पुन्य प्रताप तें; सकज् कला अनयास। 
बसी आय छतसाल उर, दिन-दिन बढ़े प्रकास ॥  ' 
- ( Bo Fo ) 3 
पाठको के अवज्ञोकनांथ अपने चरित-नायक 
को जन्मकुडलली तथा उससे संबंध रखनेवाली 
staat, जो पन्ना-राज्य से प्रा हुई थी, ज्या-को-त्यों 
लिखें दत EI आशा है, उदार पाठकों को अरुचिकर 
नहोंगी। 
रस नखत श्रनरूप श्रु, अरथवंत पर नाम | 
जन्मपत्र Tt लिखों. छत्रसाल यह नाम ॥ 


उदय म॒ राजे अग्नि मंगल बिराजै £ 


| अचानक शाही सेना आ पहुँची अरिं 


“में तितर-बितर ह्यो गये । चंपत क ४५ 
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जुषि नशे ig र उ अरि नाशै TH राहु प्रजा ञे 
लाभ करे सुर गुरु अधित न्रा i 
सत्रह सौ छे की बिलंबी ap ti 
ज्येष्ठ तिथि तीज | 
Ra के नखत , | 

छतसह, | 
लीन्हा नर नाहिं नर-नाह तार 
gaara की माता अपने होनार RY अनष ¦ 
आर लाइ-प्यार से पालन-पोषण करने ait जा: 
का जन्म QA TAEZ समय में हुआ था हि yili 
मगलगीतों को कॉन कहे, मातापिता हो एल 
कुछ दिनों रहकर विश्राम लेने का dame 
aaa था । अभी एक जंगल से आकर hay à 
पर विश्राम ले रइं ई के इतने ही में दूत ने naa 
दीं कि शादी सेना चलो आ रही दे, बस, तूमे सपः 
की ओर चले गये । वह! भी शाही सेना ने hfs 
और युद्ध होने लगा | Gara: दोनों ओर Shea र 
जाने लगे | लाचार हो चम्पतराय अन्य सा| 
ओर प्रस्थान कर राये । इस प्रकार छः ATS स 
व्यतीत हुए । इस बीच में gaara की प्रवसा मे पा 
मास के क़रीब हो चक्की थी.। अब बालक j 
am । उसकी मधुर मुसकान को देख प 
बढ़ा दृर्ष उत्पन्न gar तात्पय यह रिं T y 
बिरवान के gia Stax va” वाली कहि ५ 

होने wat’) एक दिन हमारे ae 
दूध Nar रही थी, मुख अंचल से r 
aat * 


Aat में घोर यद्ध होने AAT । añil 

Was, sear की घनघार aari है 
छत्रसाल माता के अंचल से सुई 

खिलाते हुए युद्ध को देखने लगा झा 
की चेष्टा को , 

` एकं दिन चम्पतराय कटे a 
अपने सिपाह्ियों के साथ Se gs dl ù 

अपनी-अपनी भूख की ज्वाला "शाति क व 
लगे थे । इतने में शाही सवारों की z sei 
पकड़ने के लिए आओ पहुँचा ! 84 


aap | 


ki 


र्‌ उ 


गा के पारे è 


WE पर चढ़कर सवारों के चंगुल 


R a ३०८ 8° de ] 
P ५ ॥ 
a re 
be A अवस्था अभी छुः-सात मास की 
ie गये ! 
(ea पढ़े रद गा है ; 
in Bae परमात्मा की असीस अनुकंपा ' 
; oa nr Ss ~ , WR. 
| Ld aadi निकल गये, परंतु इस द्वोनहार 
| ver न हुआ | 
| 5 maë का बाल भी बका न ड : 2 
9 a हद A A 
र atonal सैनिक, चेपतराय के जान 
an q free गये, यहाँ तक कि जब आँखों की 
fo गे गये, तो चेपतराय के घोड़े का साइंस, जा कहा 
> र आ गया, जहां 
गही छुप गया था, उस Sal q 3 , 
mal ह चरितनायङ भूमि पर लेटे, भूख-प्यास ख ga 
il, सुन कर रहे थे aka वीर वालक को गोद 
३ तुरंत चंपतराय के पास ले आया । रानी 
सब के किए व्याकुज्ञ दो ही रदी थीं, बालरुको 
भ बी प्रसन्न हुई । 
LB ne A S a 
है| HTS अनंतर दंपति में सल्लाह हुई ओर छुत्न- 
| फ़ भोर उनकी माता को उनके नैहर अचोसा- 
समे पाइवराय RS यहाँ पहुँचा दिया wars 
सानो चार वर्ष रहना पड़ा । पश्चात्‌ पुन्र-समेत 
TER ५ 
MS पास आ गयीं । 
a Bes चार वर्प से ऊपर के दो चुरे । 
ih 4 झुक चाल, तोतल्ी बोली ओर मधुर gaara 
RK -A S Ar 
Ant हे माता-पिता को सुखी एवम प्रसन्न करते 
Ẹ Ee अपने पिता द्वारा मारे हुए शत्रुओं की 
पे ey निकलते हुए रुधिर को देखकर 
हि Ul a-a उन पर दौडले भी थे । 
; a भमी भूले q thi A 
| पिर तथा इये एके Gaga का जन्म 
aa wr z5 * 74 
Mure ३९ पर नहीं gar था, aes 
ही का कठिन ~ 
Yea. भूमि पर हो हुआ था। 
R et Raat के 7 AN ~ 
५ भरे गीतों की ame बीरों की 
' नच्च की मेका ab rae ae 
re ° र्‌) War के चलने के शाब्द 
र्‌ A azar at TA s 3 
S आवाज़, बाणो की सनसना- 


| 


r 


a दया ! हृडझा आया, कान 
“शो, इत्यादि । थे सर 
यादे । वे सदैव छत्रसाल को 
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बड़े-बड़े वीर योद्धाओं को कहानियाँ सुताया करती 
थी । इसी तरह लालन-पालन और माता की शिक्षा में 
हमारे चरितनायक की अवस्था सात वर्ष की ह गयी । 

अब चपतराय ने पुत्र को विद्याध्पन कराने के लिए 
कोई डचित डपाय न समकरुर अपनी दूसरी सुसुराल 
“अचोसा” * भेज दिया । आप भी गये | थोड़े ही काल 
में छत्रसाल वर्णमाला, चन्नायके, गिनती, were 
आदि में-अति निपुण हो गये । ब्यायाम, अख-शख की 
कलाओं के भी पूर्ण Hg se जाने लगे, यहाँ तक 
कि कुश्ती में अपने से दुगने-तिगुने आयुवाले wast : 
को सहज में पछाड़ देते थे। लकड़ी और fae में 
sas बराबरी कोई Ad कर सकता था | तलवार 
और तीर चलाने में. वह एक ही थे। पिता के साथ 
रहने से gaara में नीतिनिपुणता ओर युधचातुरी. 
wait भाँति आ गयी। तात्पर्य ag कि तेरह वर्षो की - 
अवस्था में संपूर्ण कज्षाओं में वह कुशल दो aa 

इधर चपतराय बृद्ध दो चले थे । पहले-जेसा बल 
उनमें न रह गया । इस बृद्धावस्या में उनके बहुत-से 
साथी उनको छोड़कर चले TT थे। इधर बादशाह 
औरंगजेब की क्र दृष्टि उन पर रहती ही थी। aama 
बादुशाइ ने दतिया के राजा शुभकरन को उनके पकड़ने 
fag wath 

अपतराय ने यह समाचार मिलते ही अपनों रानी 
से aang लेकर चत्रसाल को दूसरे AMET: ‘qatar’ 
में साइबराय के wa भेज fare gaara को ननिद्दालः 
गये दो' मास ave दिन दी व्यतीत हुए थे AIEEE 
१७१३ से, सहरा से चौदइ मील पर, बादशाही सेनिक 
नासदारख़ोँ द्वारा घिर गये । उस AAT चपतराय 
रानी के साथ अकेले ही थे | STATA ने m क्‌ 
देखकर अपना Ys, जो इनको हर एक उद सबा 
करता था, SER; पर बह. पचा agit ही x 
गाया । इस घटना के होते ही चतर सुम गाये 
कि अब रुत्यु Rez भरा चुरी दे । तुरत r 
निकाल्कर और अपनी रानी को देकर कहा पई 
तुम ga BUT से इमे मार stat और ए तुम ES 
जाओं, जिससे इम ओर तुम यवनों के हाथों से न मारे 


# ललितपुर सिला मसी में \ 


SS 


mı रानी ने अपने पति की आज्ञा एक हण we) cia wa पलल orm qe में. cane’ ae, आसि ene 
पूरी कर दी ! 
कुछ मास के उपरांत एक सनिक द्वारा छत्रसाल को 
झपने माता-पिता के स्त्रयम्‌ वीरगति प्रास कर लेने का 
समाचार fart सुनकर दुःखी हो गये | परंतु: कुछ 
महीनों तक निहाल में ही बने रहे । अंत में एक दिन 
विचारा कि. यहाँ पढ़ें-पड्ें कब तक अपना जीवन 
Taare दो सकेगा, अब अपने बाहुबल से अपने को 
NEMT करना चाहिए ओर बादशाह से अपने पिता का 
बदला लेना चाहिए। सत्य हे, कवि “पद्माकर? ने 
कहा है-- 7 
पद्माकर किन सिंह को कियो राज्य अभिषेक । 
अपने बल HWA भो, हन गजराज अनेक | 
उक्त विचार उत्पन्न होते ही एक दिन विना किसी 
से कहे चुपचाप नाना के घर से निकूल पड़े । भटकते- 
भरकते मोज़ा देलवारा (जो लल्षितपर, ज़िला, झाँसी के 
समप इ ) आम के बाहर, एक भहुए के वृक्ष के नीचे 
- आकर बेठ गये | अनेक संकल्प-विकल्पों में तल्लीन et 
गये । कुछ देर बाद, जब छत्रसाल ने सर ऊँचा किया 
ता सामने एक TEM, जो देखने में शूद्न-ला मालम होता 
था ओर VERT उनको बड़े गौर से देख रहा था, 
लिर कुकाकर अभिवादन किया । अंत सें विनीत भाव 
से अपनी मातृभाषा में बाला--“आपको हैं, 
३। ओर क को जैद्दो १? 
छत्रसाल ने उत्तर दिया -पमें इ 
अने छत्रसाल हूं । अचोसा-गॉव से आया हँ 
महेवा? को जा ऊँगा ।?? 
चपतराय का नाम सुनते ही बृद्ध की आं से द 
wat इ + मैंने 
अपके पिता की mra 
क संवा करी है, जब से उनने 
करी है।” ः ; भुमयावट 
निदान वह जृद्ध BAe को 
गया; एक सप्ताह बड़े प्रेमभाव से 
पर सवार कराकर महेवा पहुँचा आय 
FaR $ चाचा सुजानराय 


का स आये 


अपने घर लिवा ले 


रखकर अंत में घोड़े 
TI 
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“कर, इतना ही नहीं बल्कि उनके सामने फेक, 
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nR काव्य, गणित आदि की pI - 
बन गये । छत्रसाल आजकल क्के विद्याई a 
Waa नहीं थे। चह नित्य बाह्ममुहूते Y इर र| | 
ठाकुरजी की पूजा करने का उनका aay, ij 
भा AA जाया करते थे । अब Zaara को al 
चार वप व्यतीत हो गये । एक दिन भरे छ| | 
बादशाह क परति बदला wa के लिए बाज | 
भतीजे का एसा विचार सुनकर कुछ देर $ A 
की भाति लिखे-से रह गये । अंत Tate | 

अभी तुम बालक दो, कुछ समते नहा, 
वह GAS ओर कहाँ तुम अयोग्र बालक! 
बादशाह से बदला ले सकते हो? TER र| 
वष तक लड़ते रहे, अंत में मारे ही गये। | 


A t 
E 
if 


विचार BIS SC ओर यहाँ अपने पिता का Rei 


जीवन-नित्राह करो |? 

छत्रसाल गभीरतापचेक अपने चाचा की बं? 
कर चुपचाप चन को चले गये, वहाँ से एक झि 
कर ओर अपने कंधों पर रखकर ले ग्राये। WS 
~ x x A ae 4 rl rat 
क सामने उस पटककर ओर दोना सांग सहम 


| 


चाचा, अब भी आप Aw बालक ही सममा 
आपके सामने प्रातिज्ञा करता हुँ कि जब तर" | 
से बदुल्ला न ले लूँगा, आपके चरणों के ह 
करूँगा ।” अस्त, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर बा 
चल दिये और सजानराय देखते EM! | 
इस तरह छुत्रसाल के “महेवा” से चर्ण 
चारों तरफ़, बिजली की भाँति, फेल ar 
चपतराय के साथी, जिन्होंने सुना, साम ह 
` e o ` x al 
अपने भाई अंगदराय के पास देवगढ़ 
दोनों भाई प्रेमभाव से रहने खगे । 
रहदते-रहते एक दिन gaard गे m 
लेने का विचार अपने भाई से पट "|| 
उत्तर दिया--“अमी अपना a). 
बदला ae का नहीं है। समय प | 
जायया ।. अभी तो काटे से ८ 


है। 
+ यह द्रेवगढ़ दक्षिण का देवद E 


A 4 


N parin करना चाहिए। सुना है, बादशाह 
Ty) qran fast राजा anag “देवगढ़? 
à | हि झो जा रहे दें । उनसे मिलकर ओर 
| एकी नौकरी करके पहले योग्यता प्राप्त कर a; 
hj M देखा जायया । दोनों भाई डन के कपास गये और 
W gece मरकड की । राजा जयसिंद ने आदर से 
| ती सेना में दोनों भाइयों को रख लिया । कुछ दिना 
| तात्‌ सेना में ख़बर आयी ue बादशाह ने राजा 
| ग्रह को अपने पास बुलाया ई अर बदले मं बहादुर- 
, | वे ब्रावेगा । यह सुनकर छत्रसाल उदास-प्ते हो गये | 
ws] भय ने भाई को उदास देखकर कद्ा--बहादुरखों 
Tada अपने पिता से उस समय की Raat हे, 
| way के युद्ध में दाराशिकोह के विरुद्ध अपनी 
| पवा हा “हरबक्ष” # बनाया था। बद्दादुरख़ों से, पिता 
| झ्रै मित्रता के नाते, पूर्णं उन्नति की आशा हे । अंत में 
४४ BRNA बद्मदुरख़ों सेना में अ। गया और राजा 
"| पाव दिल्ली चल्ने गये । 
cq सेर वादशाही सेना देवगढ़ पहुँची । चहाँ का राजा 
af शग me सत्रह इज़ार सेन! लिये मुग़क-सेना से 
al $ yi क तयार था। दोनों सेनाओं में घमा- 
[i इद होने लगा । अन्त में शाही सेना ने पैर 
[i क देक बहादुर ने gaara 
| भासन फतह प दोस्त के डके ई । आपके स.मने 
E nrg. करते ean 
| र राजा कर्म OR A raa a 
| Win, sa ibi की सेना को feta करने 
À a भौर We मार गिराया। सेना तितर-बितर 
fam हे es निशान तक पहुँच गये । अंत में 
| भग गयी । on SAAT की सेना TIA छोइ- 
na i g लूटा जाने लगा | इसी समय 
N i यदि गन के एक ats ने Gat तलवार 
गया होता पर बिछुवा † न लगा होता, तो 
(| चेनेके क । फिर भी 


| 


= 


रण yet खाकर घोड़े से गिर ही 


ç? 
| छ as ेनापति को कहते हैं, जो शाही सेना के 
Ia SAR करता है | 


छुत्रलाज अधिक आहत 
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पड़े । शाही सेना लूट-मार कर डेरे में आ गयी, परंतु 
जला की किसा ने भी ख़बर न ati अंगदराय 
T si .न पाकर, अपने सिपाही > रणरेत्र की 
ओर देखने गये । रास्ते में घायलों को दोनेवाली 
डोलियों के आदमो मिले । पूछने पर उन्होंने बतलाया 
के एक अठारहवर्षीय युवक अवश्य पड़ा è ae 
एक घोड़ा भी खड़ा है। घोड़ा किसी को उसके पास | 
नहीं आने देता है। अरद्राय उसे देखने गये । पास 
पहुँचते ही घोड़ा पूँछ उठाकर इन पर आक्र+ण करने 
को दौड़ा, परंतु साइंस की ललकार पर वह निस्तव्ध- 
सा खड़ा रह गया! चुत्रसाल को उठाकर देरे में ख 
आये | शीतलोपचार करके घावों पर मरहम-पट्टी की 
गयी । कुछ दिनों में चंगे हो गये । 

GATT अपने TWAT ओर प्राणरक्षक घोड़े को 
बहुत प्यार करते Al घोड़ा बहुत दिनों तक रहा । 
फिर भी जो चीज़ विनाशशील दै ओर जिसका नाश 
अवश्यमभावी है, वह केसे रह सकती हे। चत्रसाल 
ने 'सऊ' कें महल से चार waa की दूरा पर दक्षिण की 
ओर उसकी समाधि बनवा दी | 

अब बहादुरख़ों Ra को जाने की तैयारी करने 
ait gaara भी साथ गये। सन्नाद्‌ ने बहादुरज़ों 
at aaa, Rana आदि देकर सम्मानित किया, 
परंतु छत्रसाल की किसी ने बात तक न w । फिर 
भी छुत्रसाल ने बहादुरख़ों का दो-तीन युद्धों में साथ 
दिया । परंतु चित्त उदास अवश्य हो राया था। अर 
में बहादुरख़ों का साथ छोड़कर अपने दश Gr ae l 

हम ऊपर लिखना भूल गये हैं. कि जिन ददनों 
gaara महदेवा में अपने ला सुअर A oe 
रहते a, डन दिनों करी के पवार पैदा = x 
'ले उनका तिलक चढ़ चुका था। अब उनकी बेर 
Saft से विवाह भी हो गया । यह पटराली ह 
इनसे कोई संतान नहीं हुई । तब T हि के 
anie सिद्ध करने के लिए घन्रपति feat = 

"या और AAT १७२४ में अपनों रा 
का विचार किया आर सवत लदा 
और साथियों-सहित पूने को प्रस्थान क 
f दिनों शिवाजी ने अपने राज्य में स्थान-स्थान पर 
ta के 
ee थौकियोँ स्थापित करा दी थीं। हर 
। शिवाजी की आज्ञा के कोई नई 
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दौकिय को दॉये-बॉयें देते हुए कृष्णा-नदी पर पहुँचे 
आर लकड़ियों का बेड़ा बनाकर पार उतर गये, यहाँ 
तक कि शिवाजी से et जा मिले । 
शिवाजी ने छत्रसाल का उद्देश्य समककुर उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा की, प्रत्युत aag दी कि “आपको मेरे 
` साथ रहकर अपना पराक्रम दिखल्ाना निष्फल. दोय़ा । 
इसमें आपकी कुछ कीत न होगी । आप जो कुछ 
करेंगे, मेरा ही नाम होगा । इसलिए जो कुछ भी आप 
करे, स्वयभू अपने बाहुबल से कर दिखलावें | आप 
अभी नवयुवक हैं, जो कुछ करना चाहो, कर सकते हो ।' 
ऐसा कहकर शिवाजी ने उनको बहुत-सा Rea और 
राइदारी परवाना देकर -बिद्‌! किया । 
मागें में दतिया के राजा शुमकरण से अचानऋ 
भ॑ हुईं । इन्दोने gaara को बड़े प्रेम से अपने पास 
रक्ला । धीरे-धीरे-जब इनके विचारों की थाइ मिली, 
तो इनको बिदा कर दिया । | 
= इतित उदू तवारीख "दाल-मदाराजगान?” में 
RS जन दिन राजा देवासिई चंदेरी में राज्य 
मॉगी । उत्तर भें लिख ar के $ T ea 
से बादशाह की अधी a 
5 नता EN कर qè हैं, ओर 
TETA रे । हा 
स सधात कर | परंतु तुम at. इमारे 
भाई हो, हमारे राज्य ef हे: ; 


= UE श्रोरंगज्ञेब की n 
रड के देवमौदिरों पर केर Tig 


Se ee = = = a पल | 
झा सकता था! परंतु छत्रसाल तो बढ़े चतुर थं। पहुंचकर अपना अभा कह सुनाया । DEEI RRN | 
भर ने; | 


से far होकर घर आ गये | 


® ra नीतिं i} 
, उनकी Mae et गया। FAT att | 
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[ वषे १ ०, खेड us 4 | 


चिट्टिया स्वतंत्रता और awe z a) 
कर, राघवजी के भंदिर में डालकर, Smi, हि 
उठवायों | कन्या के हाथ में स्वतंत्रता की Ren 
tat चिट्ठियाँ डालने की प्रथा अब भी Freer | 
प्रचित 'है। जब कभी कोई पेसे न्याय, Ray ` 
असुविधाएँ न्याय करनेचालों को उपस्थित. हो i 
Pargat डालकर निपटा लिये जाते हैं । कम 4 
yaaa का साथ देना स्वीकार कर Hear छत al 

नहीं, बिक पूर्ण विशवास दिला दिया Rain) 
एकत्रित कर लोगे, हम Ar जायेंगे । GTA द | ; 


आने कें साथ ही सेन्य-सं्रइ किया ata ie 
भी मोर पहाड़ी, जहाँ gaara का जन्म हुआ, | 
andy किया गया । बड़े-बड़े श्र-सामंत भरतं हे |. 
लगे । उनके पिता के साथियों में से भी कई शूर-स | 
योविंदराय जेतपुरवाले, SAT नारायणदास, HY 
मणि Xan, gafan, राममन gee, मेघरज पी | 
हार, घुरमांगद बक्सी, किशोरी खागल, सच्छे र i 
राममन, मानशाइ, हरिवंश, मेधी, ATA, a 
साईस, iaa कहार और पत्ते मोदी थे--तातमं || 
कि दो सो पैदल और तीस सवार मोर पहाड़ी TY 
त्रित छो गये । फिर भी सैन्य की कमी समर || 
FAA करने में दत्तचित्त रहे | | 

एक दिन gaara ने विचार किया छि भाई a ; 
के पास, जो | 
रहते हैं, सहायता के लिए चलना च र 
पहुँचने पर aaar बड़े आठृ-भाव सें = qì 
समय amaer सहायता की प्राथना की! E aly 
अपने भाई को शाही विद्रोही सम महर द ait 
दें दिया, यहाँ तक कि छत्रसाल = बो GI | 


बिजावर के पास ह ial 


थे । वह भाई का WANA ससम 
चल दिये | ; 
| पाठकों ने ag मारवारी कर्द, 
युद्ध के समय गाते हैं, सुना EM $ P 
TY को चाल्या Seth के on 
ait साथी तीन कै, हिया | 


जिते चर 


ng ३०८ ge go J 


| क दाख ने कार्य-चेत्र में उतर भरे gaara ने कार्य-क्षेत्र में उतर 


T 
at संकल्प कर लिया | 


रसाल झपने भाई रतना 
os a पर AT s 
pan हो ge थे । सभी सैनिकों ने छत्रसाल को 
| eat भार qagiara को मंत्र! ATAT | स्वासा आर 
रराव के aaa लूद के साल H इस प्रकार TEAT 
| agai फ़ो-ससदी स्वामा भार पतालाल फ्रा-सदा 


के पास से चलकर 


A 


पतत में संवत्‌ १७२८ चत्र-शक़ एकादश के पुष्य- 
| उ मं तीन सौ सेंतालास पैदल, जो चज्जते-चखते बढ़ 
wi, शरोर तीस सवार लकर धंधेरखड पर घावा बोल 
false खड के स्वामी कुंअरसेन धंधरे ने gaara 


aA ae A wt As 


Se 


TNT IN tee 


ऽवा से स्रबरदार रहो। 


०००० लखि" की शेस by of-IKS 


A 
ये; देखा, तीन सॉ aa ऑर 


न्म 
डोंगरे का | 
र 


४६१ 
कुँअरसेन ने अधीनता स्वीकार कर ली आर अपन 
भाई हिरदेसा की वेरी परणा को भी दिया | 

झुअरसेन को कद्‌ कर जेने का समाचार सिरोंज 
पहुँचा । वहा के शाही थानदार हासिमनेती ने सो 
सिपाही लेकर छत्रसाल के माये को आ रोका। परंतु 
छत्रसाल निभय होकर हासिम के आदमियो को मारते- 
काटते निकल गये और उनसे कुछ न बन बड़ा । उनको 
जागीर का तिवरी-गाँव भी सहज में लूट जरिया । हासिम- 
नेता को घोड़ो, जिसका नाम चंडी था ओर feat 


चह! का परेल Ta था, लूट में हाथ आयी। इस प्रकार 


` छुन्नसाल की ate जम गयी । 


' अत में छत्रसाल ने घोड़े की बारा घामोनी की शरोर फेरी! 
वहां सुराल-सेनापति ख़ालिक से मुठभेड़ हो गयी । आउ 
दिन खब युद्ध हुआ | ख़ालिक ने शिकस्त खाकर युद्ध- 


: सचे आर चौथ दनका वादा करके अपना पिंड छड़ाया । 


( अ्रपूण ) 


PR anit 


| (RAR RRR Re Ree SN RENN INE RRO REN PIANE FIR COP DERREN REEL OP POP. 


चिड़चिड़ाते कमज़ोर 
बच 


तन्दुरुस्तः ताकतवर, TE 
व आनंदी बनते हैं | 
gaa में बिकता है | ; 
४ 


४ a x = मालिक्‌-__के० so डोंगरे १० मगो ate ae 


PR ARR AR RRR FY 
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आह्वान ! | 
[ श्रोआरसीप्रसादंसिह | 
(१) 
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कोन तू कराल सिंह-वाहिनी सोदामिनी-सी-- 
अरि-दल-बादलों के बाच में अरी, खरी? 

कोन तू विश।ल-विश्व-नाट्य-अभिनायक-सी-- 
रण-रंगभूमि में सदर्पं आज उतरी! 


_ कोन Feat तू लोट के चिताओं पर-- 


हसती ` है मंदःमंद yaaga? 
डमरू amd Baste दिगम्बर-सी-- 
नाच. रही कौन तू मसान में दिगम्वरी ? 


(२) 
हर ले हमारी सारी शीतलता शोणित की, 
निवेल नसों में बल-पौरुषता भर दे। 
साइस अट्ट ' दे, न फलने दे args 
लोचनो में कालकूट-सा जहर भर şı 
बेश्व जीतने की शक्ति बाहुओं मे, मानस में. 
हृदय में मातृ-भक्ति-मावना अमर दे । 


(३) 

मा, तू ऐसा गरज कि पीपल के maa- | 
कायर नरों की क्षीण छातियाँ दहत झं 
चारो ओर बह्लि तू लगा दे एक ऐसी भरा | 
तूल के समन सारे लोक-जाल उतर 
ललक-ललक लोल लपडे कराल हि | 


Slr ae og I me भभ bh 


e è ° 
. सिधु-सी तरंग दे, अनंग-सा अचूक लच्य, 
अग-अग मे उमंग यौवन का धर zl 


ee 


(2) 


A 
छइ बक्रतुएड रुणड-मुरड-माल धार, दौड़ 
वायु-सी विमुक्त शुञ्न रथ पे करालिनी ! ` 


नाच छम-छम-छ्म, ताथेई ताथई थेई; 
कर शंखनाद घोर शनु-उर-शालिनी ! 
पाप को विनष्ट कर, ent की प्रातिष्ठा कर-- 
सारे विश्व-मंडल में ऐरी विश्व-पालिनी ! 
तेकर अखंड न्यायदंड कूद झंवर से, 
Romane फरा दे तु कपालिनी ! 


ee 
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= i al 
सारे वायुमंडल को पल में नि | 
इलचल mà घोर-शोर ऐसा अ || 


- रा eg) ae mt ame? 


~ 


| न हिंदी-कहानीलेखरों में आज प्रेमचंदजी 
|” gt वही स्यान दे, जो द्वयं की डँगलियों 
पीहा का, ağ .से Rit ब Ml za 
| वहा ढाई-तीच सों कहानियाँ और कितने दी डपः 
ह उनके भ्रव तक निकल चुके द । आज कोई qa- 
| (का प्रथवा प्रकाशक ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाओं 
amad दृष्टि से न देखता हों--डनकी कहानी 
| बसा उपन्यास छापने में अपना गोरव न समरता 
Qing, उनकी sar में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, 
| सि ms समक भले न सके, जिसका रहस्योद्घाटन 
anian भले ही न कर सके ; किंतु उससे वह 
| सात होता दै, उसे महसूस करता हैं--किसी सीमा 
हा हे। यद अनुभूति ही उनकी कला की छाप 
ह| east कला अपनी सत्त! को--अपने को--पाठकों 
- | * मे पर प्रतिष्ठित--स्थापित करती हे ; क्योंकि 
iy oh दारुण दुःखादि उनकी कला के द्वारा 
| A र हैं, तब वे वास्तव में असुंदर, अह होकर 
felts से teste एवं आहय बन जाते हैं । 


| सत भर ज्ञेय = 
| a शौर शेय, इन दोनों के अध्य में उनकी कला 
di Tr नियोजि > 4 
A TR gat हे । डबल्यू० एचू० इड्सन 


UR पियो > aa 

| derg सनात में अकृत्निमता ;' अथवा 
| tre ee के शब्दों में, जिस स्वाभाविकता 
| फोर ea: ee किसी प्रकार की संकीर्णता, 
[mi a ता के । gg समाल्योचओ का 


ला वेले ही प्रस्फुटित ' होती 


| र ने अपनी किसी-किसी 
| पैर reg at tate तक ले लिया दे। 
ti है ह यहां यह लक्ष्य ett | 
[Rata ५ थोड़ी देर के लिए यह स्वीकार 
| कद रद के कब मे ह द दामी न शग Soy SLE 


| पेश ae फि आये दिन पन्र-पत्रिकाओं में पढ़ने 


Tray के ० तृतीम a अंथ Ea cate x मूमिका-भाग a संकलित \-लेङ् : <7 : Mae 
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ee 
XI प्रेमचंद और TRS a AA 


( ५° मातादीन शुक्त ] 


yaar चाहिए कि “जो लोग प्रतिभा-संपन्न हैं waar 
% ; ‘ 
हुए ई, उनका एक विशिष्ट wer दूसरों से उधार जेने 


-की असाधारण क्षमता भी है | उधार लेते हुए उन्दने 


ससार को जो अपरिमित संपदा ऋण से दी है, यह 
बात तक वस्तुतः उन्हें ज्ञात नहीं है ।” उदाइरण के 
fag योरपीय विचार तथा साहिस्प को wife | सञ्च 
भारतीय कळाविद्‌ इस विचारधारा को अपने संस्पश मे 
लाकर SAH परिवर्तन करते हैं, किंतु भारतीय आत्मा इतने 
विपर्यय के होते हुए भी उसमें अक्षरण रूप से सुरक्षित 
सिलती है ga अंश में भी प्रेमचंद की यह विशेषता 
हे कि उन्होंने "पाश्चात्य कलेवर में भारतीय आत्मा को 
सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है |?” उनमें अपनापन है, 
आत्मीयता है, आत्मसत्ता है और है भुगी की तरह कीट 
को अपना रूप देनेवाला, आत्मसात्‌ करने का ATT | 
थोरो! के शब्दों मं ( The only obligation that 
I. have a right to say is to say what I 
think right.) वहं जो कुछ कहते हैं, सत्य कहते दें तथा 
शिव और सुंदर उसके Batt भाव होते हैं। उनकी. कई 
कृतियाँ इसके प्रमाण में पेश की जा सकती हैं ओर प्रायः 
सभी में इम यह प्रत्यक्ष देखते हें कि अपने राइप-उप- 
smana पात्रों के He से मानों प्रेमचंद अपने ही आदरं, 
अपना ही अनुशीलन ओर अपनी निजी कर्पनाओों तथा 
निष्को की वर्णना कराते हैं; किंतु उस यात्री की आति 
वह प्रत्यक्ष में सद! दूर-दूर रहते हैं, जो आज यहा है, 
sa वहीँ है, wat feat तीसरे मनोवैज्ञानिक जगत्‌ 
मे विचरण करता है । ओर, सञ्जा यह कि उसका कहीं 
Ha-da पता-ठिकान। नहीं मिल्न पाता । उनके जीवन 
Gr cond eet रहती हैं । जान बह पषण 
है कि मानों जिस बात को व द्खि रहें हैं, उससे. से 
कोई चीज़ निकालकर दे रहे हें | कितनी a SATA 
है। बह पोच को mou का रूप हे देते हं। 
ee इन्हीं प्रेमचंदजी ने समालोच्य. पुस्तक का. समई 


Re 
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Pee} 


अर संपादन किया है । इसमें “हिंदी के विशिष्ट गलप- 


कारों को सर्वोत्तम गहपों का axe”. हे | र, 
स उक्ति फे समर्थन में संपादक प्रेमचंदजी लिखते हे कि 


“इस संग्रह में इस बात का विशेष ध्यान Tel गया j 


है कि .agt कहानियाँ दी aA जो. नवयुवको- 
पयोगी होने के साथ-साथ कला की दृष्टि से भी उच्च 
कोटि की हों। अगर यह क़द न होती, तो संभवत 
इससे उत्तम चुनाव हो सकता । इसके साथ ही भाषा 
का ध्यान रखना भी ज़रूरी था...”। खेद है, भाषा 
का ध्यान और नवयुवकोपयोगी बनाने का विचार-- 
ये दो बंधन--जिनका कला से वास्तव में उतना संबंध 
नहीं है--दिंदी-जगत्‌ st प्रेमचंदुजी-सराखे गरुपकार 
और संपादक के द्वारा संग्रहीत एवं संपादित इससे 
SUA संग्रह TE दे सके ! फिर भी “विशिष्ट गल्पकारों 
की सर्वोत्तम गढ्पों का संग्रह” यह अवश्य कहा गया है ! 
इस सग्रह में प° विश्वंभरनाथजी कौशिक की 
gaar अर ‘ania’, स्वयं श्रोपेमचंदजी 
की “रानी age’, "आँसुओं की होली? “बड़े घर की 
बेटी! ओर 'रामलोल्ा?, श्रीसद्शनजी की न्मायमंत्री” 
तथा “अधरे मे, Go बेचन gal an की बढ़ापा 
राजेरवरपसांदालिंह की - ares? तथा श्रीरामचेद्र 
eta की “लाल भंडीः--बस, aq ग्यारह कहानियाँ 
ware | और, इनकी 'सर्वोत्तमताः की wai 
आधार-क्या हे--किस' भित्ति पर ये सवोत्तम कही 
जा सकती wn प्रेमचदजी-लिखित 'राक्क यन? कुछ 
अवतरंणो क 
लिखा गया है chase थि SAR 
ee ख्यायेका मनोवेज्ञानिक 
so i pak: उद्घाटन को अपना 
है, Weer आधार किसी Baers बी 
हो |...बुरा आदमी भी Ras bern aT 
ब बुरा नहीं होता 
उसम कहाँ-न-ऊह्दीं देवता अवश्य işar 
मनावज्ञानि LY E 
te सत्य दे sa देवता को खोज 
कर दिखा 


दना सफल आए्यायेका का कास 
मनोवैज्ञा 


कितना † 

Tae 
तक कि बड़े स-बड़ संकट का 
4 ताल ठोककर तैयार हो जाता 


हों जाता है, यहाँ 
- सामना करने के ty 


` के'किसी गुप्त. स्थान में fey 
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है बूथ ot gin जा | Aa az t, भ 
इ, उसका सारी हर्चांसना भाग जा 


हे थार हम चाकित कर देते हैं |» T fy 

जिस कसौटी पर प्रेमचंदजी न | 
फसा ६, उसके संबंध में, इसी angaa ४5 | 
आर भा ।मिलता है । लिख। Fen weet | 
का पद ऊचा समझा जाता है । कहानी मे 
SRT संपूर्ण सनुष्य को चित्रित करना ग 
उसके चारित्र का एक अंग दिखाना है। फं i 
कहानी से जो परिणाम था तत्व नकल, वह al 
ह आर उसभ कुछ बारीकी gi. az इमो सी 
इतने सजीव ओर आकर्षक होते हैं कि पाळ छ| 
का उनके स्थान पर समर लेता इ, तभी उसे पर 


मं आनंद आता है | लेखक ने अपने पात्रों ३४ | 3 


यदि सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दो, तो aa 


~ 


उद्रय भ॑ असफल हूं ।...यह समझना HAY 
qa होगी कि कद्दानी वास्तविक जीवन wil * 
होती है ।...कहानी कहानी है; यथायं wil} 
सकती। जीवन में agar हमारा अंत उस aM | 
जाता है, जब्र उसकी बिलकुल ज़रूरत न थी। ह| १ 
कहानी में ऐसा अंत हो जाय, तो वह पाक! i 
अरसुचिकर होगा ।... कल। का रहस्य कृत्रिमता ३/११ | t 
कृत्रिमता जिस पर यथार्थ का आवरण पा 
अस्तु, प्रेमचदजी ने गल्परुला की जो ब्यास 
उसे बहुत कुछु ठीक मान केने पर भी हमी 
में स्टाइल का प्रवाह और कौतूहल, चर ग 
सुसंयभित शक्ति तथा चरित्र के रनक 

की azar ( Unity of Impressions 
उपदेशक न बनकर का 
वास्तविक स्थिति में रहना आदि-भादि | 
ही ऐसी कसौियाँ हैं, जिन पर Tee arl 
सकते हैं । अंततः गलप की TE at 
Singleness of effect Lae , ३ 
एकता अर्थात्‌ विचार-सास्य कहग $ 
कहानी कइना ही ज़्ब्रदेस्ती द | दाई dn © A 
का साम्य हमें स्टिवेंसन की ' axa ye 
बाबू की agina कहानी किक q 
संबंध भें मि० राबर्टनील भी मदी 3 


dl ' 


कि हे 


ee 8, kaa: 


a aA > epia ee 
| विचार-साम्य हे। ca की विशेषताओं 
३११ = चप्‌ मि० TE: जी० वेल्स लिखते 
Sa gage सादी चीज़ दै! इसका उद्देश्य 
। {at ` I eos et 
gan प्रत्यक्ष प्रभाव पदा करना । प्र रंभ से 
| पे पठ का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और 
“gate कमी शिथिल न TEST अंतिम atar 
चादिए । कोई तोइ अथवा 
$ चह समाप्त हो जानी चाहिएु। 
छ| aa झपने कचय को ओर उसी प्रकार चलना 
Rg जिस प्रकार शेर से पछा किये जाने पर मनुष्य 
A ~ e 
ते निर्दिष्ट स्थान की ओर भ।गता है | तब वह मारे 
WAALS ‘s a 
| iima पुष्पां के लिए नहीं em ओर न वृक्त 
x तिपटी an NOOA ass ` 
| र बिपटी हुई बेलियों की ओर दी देखने लगता इं ; 


~ 


से| Ma है” । इस उदाइरण के 


कि शा झी माति, व्यास है । किंतु जो कसोटी 
ह| MMAR, वस्तुतः उसी को इसमें अपने सामने 
सा| शा है। क्योंकि समाज्ोचक का दृष्टिविंदु, लेखक 

M रचयिता के दृष्टि-बिंदु के बिलकुल समानांतर 
cede परख बहुत ` कुछ हो 
| सम कोशिकजी की ये दो seat: हैं, जिनका 
F अपर Rar गया है । कौशिकजी हिंदी के प्रति- 
| पि er s4 प्रेमचेदजी ने उन्हें प्रथम स्थान देकर 
a | ich क पाल्न किया है | उनकी Egr- 
PES उ की अपनी छाप रहती है, 
ef Su गल्पकार नहीं अपना सका। 
त 
j : i {a स्थान ह nS नहीं । प्रोफ़े० : अंडर 
|, पिङ कहने भेन ! लिखा ह कि “'गल्प में यदि कोई 
भें eS ततो RE neq ही नहीं RI 
नती पर uN चरित्र का चित्रण करते हुए 
an tags TENA गहप at विशेषता है? 
Wage /? FAS जीवनः की वासनामयी 
Mie, भनुष्य को अनायास, अज्ञात स्थिति 


है 
कैद |: y 


Ter 


a 


7 फेरन > 
È Tiy ù ! चाहती हैं, तब सचमुच वह 
` ` ता हे। ऐसी स्थिति में चरित्र की 
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रचा करना--उसके चरित्र के एक अंग को अविच्धिन्न 
रूप मं दिखाना--सफल गरपकार का काम है । कौ शिकः 
जी. की Barat की सारिवकता इसमे देखने को मित्रती 
है। किंतु इसके अंतिम भाग में कोशिकजी के मनोनीत 
Wa संसार के ' जंगम उ 
लगते हं! Be 

दूसरी कहानो कौशिकजी की 'आत्माभिमान! È ! 
माधुरी के संवत्‌ ५३८९ चाले विशेषांक में यह छुपी 
थी । इसमें प्रेमचदजी की कसौटी खरी santi तो है, 
लेकिन चरित्र-चित्रण का जो प्रधान अंग--मानवाय 
जिज्ञासा है; वह बहुत पीछे पइ जाता हे । जान पड़ता 
है कि गल्पकार अपने पात्र को वास्तविक रूप में चित्रित 
करने के faq घरनावली से सजा रहे हें । अतएव परमः 


पदेशंक का आभास देने 


. चंदो की कसोटी के अनुसार इसे कितना ऊँचा पद्‌ दिया 


जा सकता है, यह विचारणीय है । दिंतु इस 'गल्परले' 
के योग्य कोशिकज को दूसरी कहानी मिल सकती 
थी, .जिसे सेरी समक में aagi नहीं गुंफित कर 
सके । वह है saat 'पावन-पतित' कहानी | यह 'सर- 
स्वती? में वई at पूर्व छुपी थी। हमारी पढ़ी हुई 
कहानियों में केवल यही कहानी हमें ऐसी मिली 
हे, जिसे चाई तो उपरिलिखित “मारखेइम' और 
'काबुलीचाला? तक के समक पहुँचा सकते हैं | हमारी 
तो यहाँ तक धारणा है कि इसके जोड़ की दूसरी कद्दानी 
किसी भी हिंदी-गह्पकार ने आज तक लिखी ही नहीं। 
यदि आज भारत AATUE होता, संसार की भाषाओं सें 
हिंदी को भी स्थान प्राप्त हो ता, तो विश्व-साहिस्य के गरप- 
संग्रह में 'पावन-पतित' को भी कदाचित्‌ समुचित स्थान 
प्राप्त होता ! और, तब राजकुमार रघुवीरसिंहजी की यह 
धारणा भी कदाचित्‌ अधिक पष्ट होती कि मारे हिंदी- 
राइपकार किसी विदेशी भाषा के गरपकार से कम 
नहीं हैं | साधारणतः कोशिकजी कहना तो कम र 
हैं, लेकिन जाम ऐसा पढ़ता है कि कह बहुत हि. । 
तथ्य कौ wasit से कोशिकजी बहुधा aiig 7 
देते हैं, हालाकि विचारं-साम्य a inae वह बना 
रखते हैं । किंतु “पावन-पतित' 


५९६६ 


पपा भी तो चरित्र का पाधान्य ही घोषित. 'बढ़ें घर की बेटी” dace घटनावज्ञी भी तो चरित्र का प्राधान्य ही घोषित 
करती दै । कोशिकजी ane aaen हैं। उपन्यासों 
का प्रश्न विषयांतर है alsa उनके पास, जैसा हम 


पहले कह चुके हैं, कहने को कस रहता है । तो भी 


'पावनपतित' में उनकी लेखनी ने कजा का जो रूप दिखाया 
है, वह स्पद्धां योग्य है । केवल एक कहानी में को शिकजी 
की कब्ना ने उन्हें सजीवता--अमरत्व प्रदान कर दिया है | 
स्वयं भ्रीप्रेमचदूजी की चार कहानियाँ हैं । उनमें से 
“रानी सारंभ? एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर 
हे.। इसारी समक में. यह घटना-प्रधान wie चरित्न- 
प्रधान दोनों ही है। ओर. इसमें संदेद नहीं कि सनो- 
चैज्ञानिक सत्य का जो विश्लेषण Hah ने किया है, 
sae यह खरी उतरती हैं | बहुत दिन हुए, काशी से 
प्रकाशित होनेवाले 'इंदु” में एक कहानी छुपी थी। 
उसका नाम था--'पतिहत्या सें पातिब्रव' | जान पड़ता 
है, परेमचंदूजी की “रानी aria वहदी-हे । यहाँ यह न 
समरना चाहिए कि इम प्रेम चदुजी पर उसके अपहरण 
५ Dw हीं 
का दोष क्षगात ६ । नहीं, इमारा यह अभिप्राय कदापि 
नहीं ६। किंतु इमारा खयाल है कि वह feet न्य 
aes की dt- wie उसमें घटनावली की प्रधानता 
अधिक होने पर भी चरिन्न-प्रधानता अपेक्षित अश में 
थी >» M 
थी । पेमचेदजी ने दोनों की प्रधानता प्रदार्शत की an 
fag इसे इसमें यह देखकर कुछ कम खेद नहीं हुआ 
के प्रेमचदजी ने sited दी AIT 'चुभोने’ का प्रयोग 
कर SE ओर 'तज्वार? की तीब्रता, sinar एवं 
क्रिया को नष्ट कर दिया है gs CRW के लिए 
अनुचित We को भी इस अक्षम्य मानते ei 
सुदं की होळी? 
` s की etal? में एक aR- है | इस 
गा भे उतनी तड़पन, उतना कंपन तो नहीं 3 . .४ 
शीतलता अधिक है। जान पड़ता है TON 
à ता इ, वेदना का अत 
हो चुका दे, वद इव्‌ से oat है र 
AOR चु अब दवा 
। मसचदजी ने लिखा है द्वि oa 
रदस्य कृत्रिमता è aoe 22 पर ag q i ` e x 
FEN , इ कृत्रिमता है, जिस 
TEGAN तुच्छ सम्मति में gary 
पढ़ा हुआ है। प्रेमचदजी ent 
oe कथन के faq हमें 
MO दाम का 
के बीच में इसील्ि र tui 
IN: ए war 
| है कि कहीं ta के साव दिक 


~ 
८ से N प्ले 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math A केन S 
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है । उपन्यासकार की दृष्टि से प्रेमच gat, 


a राकी बेटी? में बड्प्पन की ञो र 
s ने स्थापित की है, चह स ant 
गाइंस्थ्य-जीवन का रि में अधि 
पर ‘ta’ की anie a fe 
र ल की लाखसा में इसमें हमे तो aft 
घाखा gl रहा है । NTT यहाँ 
खोल देते हें । इसमें एक आदर की 4 
सरोइकर उन्दॉने मनोवैज्ञानिक सत्य का रू k 
जो आमिनेदनीय नहीं कहा जा सकता | a $ 
गल्प ही दे । j i 
aaar: कहानी पहले कभी साधुरी Hay | 
Rat DIAN वशा का अकृत्रिम रूप हंग इ | 
और कला की Ue से यह एक अच्छी Ta) a 
जा सकती है । इसमें मनोवैज्ञानिक Rete |+ 
पतः बात्लमनोविज्ञन का--अ्रच्छा--बहुत हौ | A 
हुआ हे। सामाजिक रूढ़ियों Farzal का wah * 
सीमा तक हो सकता है, वे किसी ख़ास सामा |. 
जके हुए हैं, यह इसमें भल्ली भाँति प्रकट है। wal | 
के उद्घाटन के सिवा इसमें और कोई ऐसी वात al । 
पर वही इतना उच्च है कि प्रेमचदनी की अन्म पद ह| 
fat पीछे पड़ जाती हें | | 
किंतु स्वय प्रेसचदजी इन menai 
और इन्हें पिरोनेवाले भी वही हैं, तब यह कह yh 
ये इसके योग्य उज्ज्वल रत्न नहीं हैं, बढ़ी cH r 
होगी--सचमुच बड़े दुःसाइल की बात होगे ai | 
पाठक की दृष्टि से तो इम यह कहेंगे कि ng 
अपने अमूल्य रत्नों को इसमें aca ही न 
“आगापीदा? “गृहदाह' ‘mage: इघर aa 
कहानियाँ पहले एसी निकल चुकी हैं, UG 4 
कही जायैंगी । Garaget की कहानियों * a’ 


Mi aa 


विशे ~ a` al 
पता यह है कि उनमें देहाती समाज l 


स्वये minl 
Beaty क| + 


ALD 


कोई gat ऐसा चित्रण उक्ष समाज की” (| 
विशेषता के साथ एक त्रुटि भी unr ai À 
से बाहर aa जाते हैं, तो जान TET! r ai 
आवरण से विरहित paaa ae 


हमने अपने विचार स्थगित aE wet a” 
a ने एक बार a 


4 x A 

| व 2° i 
~ रे हैँ कि नगर का रहनेवाला Az 
i जह उसने aga: दिनों से देखा नहीं हे, 
k करता है?” aaga उसका IEA सुद्र 
[ कि “वह देदात al aga दूर नहा 
वो dia उठाते ही अनिमेप ae से उसे 
f yamar है।? aag का नज़रों में भी वही 
fal । wai gq इसी कारण दम उनका रचनाओं में 
| एक शख़लाबडध इतिद्वास मिलता R | 
pig इम कहते हैं कि प्रेम चंदुजी की प्रतिंसा--- 
til at वल wee और Fat से आत्मा की 
॥स| qua होती है। ललाट को CAE और आवक 


i) aa aA एवं प्रांत।क्रमाआ का घाषणा 


ह| 'लाग्रेमी' श्रीसुद्शनजी की aeq दे । gadai 
| १ समं बचा का जो शिव, सुंदर एवं सत्य रूप दिखाया 
ह | baaa अभिनंदनीय एवं स्पृहणीय है । उनकी 
WY कहानी पढ़कर हमारे हृदय में जितना ara 
[E उतना ही इस कहानी को पढ़कर उल्लास 
| MI घटनावली इसकी प्रामाणिक है, आधार 
कप leq चित्रांकण agar मौलिक हे 

हे कि कोतूइल का सीमांत तक आँखों 
Ay = | प्रेमचदुजी का 'मनोवेज्ञानिक 
हे इस कहानी के पाठके at चकित 


Ca 
रे Ws की कथा का अनायास स्मरण हो 


— सेन १८३० और १६०० के बीच 
Cy L ~ e ~ 
Sata “स्राहित्य में आनंदा तिरेकः 


भनेद्‌।तिरेक है, 


W Mtg. OT वह नहीं है, तो सब कुछ होने 
ta. माता हूँ कि यह भी ae उपज है । 
के फे भी हो, लेकिन उसे aaa 

। आनदातिरेक की भिन्न-भिन्न न- 
$ पराडडियाँ हैं, 'सन्न-मिन्न परिधाग 
. ` पर हमें जान पड़ता है £$ उसकी 
परिभापा है wate 
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तब तो 4 कहता हूँ कि यह : 


Ri 


esse 
— ee 


SAMA समय की: है ओर कला अर्नत की ।” सदशनजा 
की इस कहानी में अर्नतवाहिनी कला को रूपरेखा 
अपन प्राजल रूप में प्रतिफलित है । अच्छा होता कि 
इसका अंतिम छोटा-सा वाक्य इसमें न रहता । यह 
हमारी समक में कहानों के R को fedt हृद तक 
शिथिल कर रहा है । 

किंतु 'अंघेरे में', इस कहानी के वाद, वह रंगत नहीं, 
ag रंग नहीं, वह वू नहीं, वह बास नहीं, चहद बात 
नहीं । हमें तो इसका अंत अरुचिकर जान पड़ता हैर 
Ranana उसमें ग़ज़ब का है, और यह सच है कि 
“वह बलिदान दाने का बलिदान है, जो अंधकार में 
पृथ्वी के अंदर Sa जाता है और प्रपने-अपकों Hear 
अपने-जे बीसा SUA कर देठा हे”, Cote: में 
मिलता है दाना ar होने के जियेट-लेडिन मैकेन 
की fas परिभाषा में हमने “न्यायमंत्री! को देखा है, 
sau ag ठीक नहीं उतरती | ओर, इसके बाद वह कला 
के भी पीछे पड़ जाती है। संपादक की दृष्टि में इसका 
चुनाव अच्छा हो सकता है। जेकिन गरपों की हाट में 
इम तो स॒द्शनजी की “औीवन ओर Gey’ को इसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य में ख़रीदने को तेयार रहेंगे । 
कया प्ेमचंदजी हमारी आँखों से भी उसका मूल्य Wise 
को तेयार होंगे ? 

ha cant समझू में एक बात खाख सिर मारने 
पर भी नहीं आयी । 'बुढ़ापा' को मरेमचंदूजी ने 'गरप- 
za’ में क्यों स्थान दिया दे ! यह हमारी समक A 
neq नहीं, TESA हे, एक गाद्यकाब्प ETAT का 
रोना है, जो काव्य का जासा पहनकर सासने झाया 
है। दमारी सम्मति मे गरर का एक भी गुण इससे 
नहीं है। प्रोफ़े० मंडर key लिखते हैं कि वह गलप 
gt नहीं है, Bratt कोई कहानी कहने झो न हो । p 
डबल्यू० मेथी ने गए की जो परिभाषा दां a 
अनसार न तो यह कलात्मक है, न ae n 
इसमें है, न कोई विशेष गुण आर च आक ee 
वैयक्तिक सूत्र है । gt, waster वह अपन ढे 

है। इसे WET प० प्रतापनारायण fat का-- 

“झरे बढापाः तोइरे सारे- इत्यादि ep 
बुढ़ापा सामने HCA हो जाता दे । भच्चा : x 
पमचंदजी उम्रजी की कोई बढ़िया wet इस द 
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wast की कुछ अच्छी net भी निरुल चुकी हैं, जो 
Sarat कसौटी पर wa ही उतनी खरी AIAG लेकिन 
उनके नवयुवकोपयोगी होने में संदे नहीं । कितनी ही 
seat में कला भी अपना रूप .स्पष्ट दिखाती & | 
agra? में तो qs विचार को ही स्टाइल के द्वारा aè- 
संगत, विकसित रूप में दिया गया है | यह तो एंक 
प्रकार की वर्णना-मान्र दै । 

श्रीयुत रा जेश्वरप्रसादुर्सिद बी०.ए० एक -उदीयमान 
कहानी-लेखक हैं | उनके हृदय में सामाजिकं gg का 
केसा उथलःपुथल्च मचा रहता है, यह उनकी कहानियाँ 
स्पष्ट बतल्ञाती हैं। agardas मनोचेज्ञानिक विश्लेषण 
'का आधार हे । उनमे ददे है, सहानुभूति है। निराशा 
के घने अंधकार के भीतर उनके हृदय में आशा की क्षीण 
ज्योति ्रालोकित हैं जिते, जान:पड़ता है, समाज का 
रकावात नहीं बुझा सकता। श्रद्धेय पंडित Talag wat 
की इष्टि में वह एक बड़े होनहार: गल्पकार हैं । ओर, इस 


नदार बिरवे के पत्तों के चिकनेपन को हभने भी, 


उनकी इसी “गल्परल्' में संग्रदीत आदर्श? में, जब वह 
€ A had ~ A 3 
सरस्वती” में पहलेपहल छुपी थी, ai था। Gia? 
An A 
भी इमने देखी है और अन्य कहानियाँ 'भी उनकी 
इसने पढ़ी हईं। कहां उनकी अनुभूति का क्षेत्र कुछ 
घोर विशाल हो, तो हमारा gare है, वह सोने-में 
QT काम करेगा। g में 'रमज़ानः का 
जिय करते हुए उन्होंने कला को Ra रूप में 
अपनाया है, वह सचमुच ज्ञाजवाब है । Ras 
a सुच । drags की 
i CRS कहानी सें प्रायः ठीक उतरती हैं | 
Ta Wey युत रामचंद्र टंडन की है और वह 
ae जात झडी” । यह प्रसिद्ध रूसी .लेखक miia 
pa कहानी का हिंदी-रूपांतर है । गाडन की यह 
कहानी विश्व-साहित्य की ग्यारह चुनी . हुईं कहानियों 
भें से एक है। इसी से a irs ee 
a से इसकी मोलिकता और महत्व का 
3 Cat सकता है .। और, शायद भमचंद्‌जी 
का इसे इन मौलिक! गहपरतों 
के गल्पतत्नों के 
जम परो क साथ रखने का 
य यह इ कि हिंदी-संसार के 
कोटि के योरपियनः 
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- स्वाभिमान से अइण करना. उचित 


L q3 Yo gs I 
ae t Ui 
eine 


न्यासिक कला को भारतीयों ने योरप से ह 
योरपीय साहित्य सें sted शता | 
उसका उत्तराद्ध- और बीसी शत x l 
वर्ष प्रायः गठ्प्युग के ही नाम से प्रसिद्ध है... | 

a SSS LIE 
हसी. खयाल से प्रेसचेद्जी ने Saan, गला 
आदि भारताय भाषाओं सें प्राप्त गलो à a í 
एरु योरपियन. कहानी को विशेषता tik | 
बनकर भगवान्‌ शिव के अस्तक पर बिराझा àl ५ 
की लालसा में अंगारे उबाने और अपने झे wal . 
Atala चकार की- तरह Raig ने जो dal s 
सौलिकता के वायुमंडज्ञ सं--पीयूप-वपा के al ; 
अनुवाद के विष aaar, समालोचन डे iil i 
उपेक्षा करके भी, पीने का आदर्श Ranka 
उनको कल्ाप्रियता का ही एक प्रमाण माना गए; 
लेकिन हमारा अपना मत इसके विपरीत है। ह! 
स्वरा में सेवक होकर रहने की अपेत्ता avs aA 


पु 


को ही अ्रघिक सम्मानास्पद्‌ सम मेंगे। सत्‌-साहिल सा| ह 


ए ree 9 
èta 
zi A| 


विश्व-साहित्य का समावेश है, वह उतनी ह|. 
व्यापक और अमर है । किंतु जहाँ fede | 
का मूल्य आका जा रहा हो, उनकी हो. 
प्रदर्शन हो रहा हो, agi siege व्यंजन के grat 


तो अपने शाक-पात और कंद -मूल-फल को Pi 
सम मगे | a iz 


ah 


तो deus 'गहपकार' ही हो सकते पे 
गरुपकार हैं ही नहीं ) ओर न तब यह “हिंदी "३ 
रालपकारों की सर्वोत्तम गहपों कार” (|| 
बात दूसरी है कि अपात्न में प्राप्त कंचन % | ह 
अपने ख़ज़ाने में रख दें ओर वह मी ae ह ` 
aù qa विक्टर gar, rqe, mi P i 
मांस, एचू० जी० aea आदि नी Sat 
दाखिल हो जागे । किंतु संसार ड ह| 
के गीत कया ‘garg? कहकर MAT, याई a 
अत में हमें प्रेमचंदजी से एक हे El 
यह कि भाषा कां ध्यान उन्होंने E सै । 
कितने ही मौलिक wast की गर 
कृपा नहीं कीः! भाषा की grants 


i '& गर क्की हि थार! AAR कर, ee ओपनर Maree GLEE z È $ Ee 
| Eig गई विद्वांत तो संथा मान्य नहा इ । 


कृतियों को देखिए -डाइलटाय का 
resurrection देखिए uen ENER a! 
af ga प्राबंशरिकता ने उनकी कला को TT कर 
nial n ३१ समन्से-रुम इम इम SIEK को पार नहीं i 
बा वास्तव में एक मुदा नायिका ह | उसे कुछ 
उरो की मी आवश्यकता दे । विना अलंकार के भी 
ित्पूरण-सी रहती है । शाते यह दै कि अलंकार 


जारेली की 


t aie 


| हार मापा के लिए मल कार भी अनावश्यक नहीं, कुछ 
| तमी है अतएव सर्वथा अप्रातिक भी नहीं हे । 
सो-क्योंकि age अलंकार-विरदित नहीं हो सकता | 
Mitai अलंकार है, अतएव अलंकार भी Aig- 
| पाही है। वास्तव में दोनों किसा अंश में अन्योन्याश्रित 
a t IR, ज़बंदस्ती अलकार-आ भूषण खादना हमें अग्राह्म 
h tiita है, अतपुव अशोभनीय भी È कान में 
i | Wy id जगह पेर का कडं पहना दीजिए, वह अशो- 
ji A रा; क्योंकि वह ra-se aiia है । 
| Berens जगह इसी मात्रा और आकार 
mhe तो--घड़ी | EREE E तो वह 
ail ais = EEE ; क्योंकि उसमें नवी- 

|| ष तल ee से ही स्व० चंडी प्रधाद्‌ बी० To 
a ' भारवत्‌ जान पड़ती हैं, आयुर्व- 
गो जय RS Wat agar अरुचिकर हो जाते हैं, 
ते हे po निगूइ, afte एवं कष्ट साध्य 

= ' "पुत पडुमलाल बरूशी, श्रीराय 


भाविक धारा को--विच्छिन्न कर . 


कह सकेगा कि: 


रंग त्रान हों, मात्रा का अतिक्रमण न करते हों । . 
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SUT श्रोप्रतापनारायण श्रोवास्तव, पं० waas- 
प्रसाद्‌ वाजपेयी तथा अन्य कितने ही कमी-कुभी अथवा 


प्रायः लिखते giaa सुयोग्य गलपकारों की कृतियो मे 
W के गुण नहीं हैं। हों, यह हो सकता है कि अनगढ़ और 
गढ़ हुए रल में जो अंतर दै,चह उनकी गल्पों में किसी-किसी 
की दृष्टि में, पाया जाय, लेकिन प्रेमचंदजो की Serer पर 
तो ऐस कितने ही रत्न aha आन खरे sati । कारण, 
जित प्रकार एक ग्रंथ के संबंध में, उसी प्रकार किसी अंथ- 
कार को ai कृति के संबंध में यह Sql जः सकता è 
कि वह aia इतनो रोचक नहीं, जिंतना उसका कोई 
विशेष भाग उसको दिये जानेवाले समस्त अभिनंदन के 
बीच में अपने स्स्व के faq प्रेरणा करता है। इस दृष्टि 
से इम प्रेमचंदूजों के संपादन ओर चुनाव को सफलता 
से कुछ पीछे पाते हैं । हम अपनी इस थोड़ी बहुत कइवी 
बात के लिए प्रेमचदजी से कमा माँगते हें । और, ऐसा 
लिखते मी नहीं, यदि हम यह न जानते होते कि यह 
गट्परल हिंदी के विशिष्ट गलपकारों की सवोत्तम 
Meat का संग्र है । संग्रह अच्छा है, किंतु यदि गलप" 
साहित्य के इस ज़माने में यही सवात्तम गल्पों का-- 
विशिष्ट गल्पकारों की सर्वोत्तम गहपों का संग्रह है, 
तो mized नहीं कि कोई यह पूछ बैठे कि उपन्यास-कला 
की frat अमी कितनी दूर है । यदि वैसा अनुमान न 
होता, तो कदाचित्‌ इतने विशद रूप में इम भी न लिखते । 
इमारी धारणा दै कि सांहित्य-स्ाक्षा किंसी शिक्षक अथवा 
गुरुजी का-खा काम नहीं है कि बुरा अथवा मला 
भी कह दिया जाय, चलो हो गया। नहीं, यह तो, 
arena में adkae आदश झृतियों से मनोरंजन. करने 
आनंद प्राप्त करने का एक रुला है। आशा है, हमारी 
इसी धारणा का ख़याल कर रेमचंदूजी हमें क्षमा करंगे। 
स्वयं उनकी कला तथा उपल्यासों पर हमारे विचार 


यंथाससय प्रकट हदो ही जायेगे । 
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मा 


e 


धोखे की टट्टी 


[ श्रीकालीचरण चटर्जी एम्‌० To ] 


(Pile ater 
नोरथ अगर घोड़े होते, ता ग़रीब भी डन पर 
ae चढ़तेः--यह कद्दाचत तव सिद्ध हो गयी, 
जब agag से aest जगमोहन ने एक बड़ी सरकारी 
नोकरी पाने की इच्छा की ओर उसका सनोरथ अनेक 
प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हुआ Waa दुर्ज तक 


विद्या की gis, naa सरकारी पदों.से अधिक-से- 


A 


MTS एचट्रासा का पद ।मलना सभव था। परत 
ऐसी नोकरीं करना सयोदा के विरुद्ध. था; sas वह 
बीस fret का gaia कान्यकुब्ज-ब्राह्मण था। इधर 
गाँव के लोग भी जगमोइन को सरकारी नौकरी करने 
का आग्रह करते देख TE! Ce! करने लगे । व्यंग्य के 
इजारा Wet एक ही साथ चभने लगे । कारण, देश की 
इवा अब BIR बदुल चुकी थी । देनिक कायो में भी 
गांधीजी को छाप लगाना आवश्यक हो गया था। इसी 
लिए जगमोइन के मुँह में ही मेसोपोटेमिया की कहानी 
क्रमशः लस हो गयी और वह धीरे-धीरे नवीन प्रगति 
से परिचित होने जगा gaua उसके सुख से भी 

कांग्रेस की दो-एक बातें सुनने भ आने जगीं | 
आधी रात को आवाज्ञ पर आवाज़ देकर दरवाज़ा 
Gaara) आंखें भजती हुईं मौसी ने कहद्ा--झरे 
सुरदा, कह था तू इतनी रात तक ? तेरे मारे रात में 
ue सोने तक को भी WEI WMT । जगमोहन ने 
ns aes दिया--तुम क्ोगों ने सो करके 
ae SIT ६। जानती हो मोली, अमरीका 
स OSCR तक चल्ना रही हैं। एक ah सोचो 


रहा था। 
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TAR, TAA बनकर चहारदावारी 3 
र से काम नहीं चक्केगा। वे दिन हव tig | 
नाइट Chea’ खोलने का निश्चय हुआ है; ख E 
तरह स खाजा जाय, इसी पर विचार प्रद wil 


मेरा सिर हो रहा था अब तक; त कहीं तशा s è 


पर एक बंदूक भी तो नदी ला सका । रात-बिरत से| 
siat को तो मार भगा सर्ता था। ऐसी है र] _ 
बातें मौसी एक ही साल में कह गयी, TT GT) 


दा ais पान लिये वहं। श्राकर उसके निट बह 


आवाज़ अब कुछ धीमी दो TAT थी। उस ee 
राग आरंभ कर दिया । पूछा--भरे जग्गू, त) 
का क्या इंतजाम हुआ i 
“सब बेंच डालँँगा मौसी ! तुमको ती ag 
कि कैसा ag आ गया है। ज़मीन रखी 
से magr अवश्य होगा। श्रंत में लगा 
चुपचाप पढ़ा रहना पड़ेगा। ज़र्मीदार * 
दर आकर ठोकर मारे, तो मैं एक N 
मार सकता । गांधीजी की यदी a, a ५ 
मुझे अच्छा नहीं मालूम दोता | नारो 
भेजा हुआ हाथ है, न-जाने कि 
गांधी महाराज के कने से मया 
यही बेहतर समका कि संब बेच 
मिलेगा, उससे एक दूकान खोज दूँगा | 
मौसी का कल्लेजा कॉप उठी 
बुआ के एक देवर के लड़के की | ६ 


eae गया था। वह त्र 3 दारण वह जेल गया था। वह त्रस्त चित- 
{a g & बोल्ली--पऐसा दी कर, TIA; कोई एक 
| ai es कल्याण है । काल-चक्र विचित्र 
| 3 = आरा गया दै कि रोज़गार-घंधा Raga 
4 arg पैसे की बड़ी तंगी x l Ls SR 
i a आँख लग रही हें। इसके बाद दोनों 
| री iia पर एर छोटा-सा कमरा था। जगमोहन 
sat wat खिड़की से एक बार ; बाइर की SIR 
fagara मुदज्ञ--तंग रास्ता SIE होकर 
जागा है । दूर पर एक Gal भेदान, जहाँ लड़के 
Tma उसके समीप कटहदल की कतार थी। 
| नसे पत्ते हिल रदे ये, पत्तों के द्विलने की आवाज़ से 
| MAG का FAT धइकने AAT । वह तुरंत खिड़की 
(RERE गया । सहसा बलोचिस्तान के खजूर के 
Water वागा याद आया | जगमोइन की चिंता का 
ai era कि भारतवर्ष को स्वराज मिलने पर शायद 
॥ Mit, अफ़ग़ानिस्तान में शामित्न हो जाय | 
| es T दी सुहावनी है ! fag उ फेर 
मे से अब जगमोहन हृदय खोलकर that से 
| CR देशों की चर्चा नहीं कर पाता । sa yee के 
| Tun मिश्र ही अब sad गुरु हैं । वह उसको 
षित sag देते हुए कहृते--““जग्गू तुम्दारे 
| _ पक से हो देश-साता का कार्थ होगा । तुम एक 


4 z फारो ` ~ ~ A 
h re „गारे फल्ाकर Bat तो, फिर 'नाइट-स्कूल' 
| { Į PEES ~ ka Sp 
a चता हे | काग्रल-द्फ़तर को भी इम लाग 
| A R वेना air i2 . 

Wace 


RAGE) उदाहरण थे ag पंडित 
LEN इन मुँह बाये उनके पास इलाहाबाद, 
|| Ray कस को uhi सुना करता । कभो-कभी 
| Sir सीर सपत्न सी पढ़ने लगला । सिनेमा की 
SN भी मव | यदा-कदा चह लेख छोड़कर 
| केइ गे खग जाता | 


“hoe hy 
KES 


। जग 
A 


क्य ` A 

= ह क जत नहीं आयी । अंत में 
रे पीने > जालटेन के सहारे एक Ae 
Ny me गा । इठात्‌ aye पड़ो ताक पर 
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सें लिखा हुआ था "तटिनी? | वह झट उठा और Wate 
पर ज़रदा डालकर उस समाचार-पत्र को लालटेन की 
रोशनो से दत्तचित्त होकर पढ़ने लगा । नयी-नयी 
कल्पनाओं के समीर ने उसके अनभिज्ञ मस्तिष्क को 
आलोडित कर दिया | 
(२) 

प्रातःकाल होते ही पंडित बेनीराम आङर बोले - 
“जग्गू, इतनी MENTA काम नहीं चलेगा | कटहल के 
पेड़ों के कटाने का प्रबंध शीघ्र करो, वहीं पर gaz 
डाला जायया न | सात-आठ विद्यार्थी भी मिल गये हैं; 
ओर देर करने से सारा काम बिगड़ जायगा ।? 

जलपान की WAT WA छोड़कर जगसोइन ने 
चिज्ञाकर कहा -"'मौसी, मैं बाहर जा.रहा हुँ. Tier में 


` देर होगी । इरमुख अगर आवे, तो कह देना कि | 


सेरा रुपया इसी महीने में अद कर दे, नहीं AR- 
यत नहीं है, में ANAM कर दूँगा ।” इसके बाद न-जाने 
क्यों फिर तश्तरी Saaz He में एक Yet डालते हुए 
बोला--“आप चलिए गुरुजी, में अभी आता हू ।” 
बेनीराम मुसकिराकर चले गमे । ; 

एक गिद्ाप्त पानी पीकर जगमोइन चला गया। 
झपने मकान के सामने सुखिया बर्तन माँज wet थी । 
Stat की rare पर उसने आँख उठाकर देखा ; फिर 
मुसकिराकेर बोली--“कहाँ जा रहे हो पंडित ? आज- 
कल तो दर्शन भो नहीं मिलते 

जगमोइन ने रुखाई से जवाब दिया--“'मेरा समय 
फालतू नहीं है; LANE सुरे तूने अपना मुँह दिखा- 
कर मेरी यात्रा में असगुन कर दिया ।” इतना कहकर 

रोहन तेज़ी के साथ चला गया | 

“लि का He उतर गया; नागिन की तरह 
कफकारते हुए बोली--' उजह कई का ! बात करने का 
ढंग तो देखो ज्ञरा ।” ute दा 

न-जाने क्या सोचकर कुछ दू ह 
फिर लौटा; बोला-- नही, जब qa बाधा 


|| $ 
n कुछ देर तेरे घर बैठकर ही जाऊँगा। चल 


तो, थोडी-सी आग देगी ii 
‘ ‘He स क्या ११-यहृ कहकर 
कर हँस पड़ी । 
या ala 


सुया खिलखिला- 


( रासदीन की wget थी, ब ब ; 


or FARAN 
a _6 Foie se iene 


ल 
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विधवा । रूप में थी वह कुदन के समान आर स्वभाव पा रहा था i उसने पकारक 


ROR 


में aai wat के gerı उसके योवन की 
ल्लावण्य-उयोति चारों तरफ़ बिखर रही थी, कितने et 
पतंगे उसमें जल जाने के faq अधीर हो रहे थे । 
उसकी मुसकान सुमन-सुगंध की. भाँति सीटी थी, 
कितने मधुप पुष्प-पराग का मधुपान करने के किए 
गुनगुनाते-थे । परंतु वह कतंव्य-ञ्र नहीं हुईं at 
लाला WANT कृषि-कायै से गुज़र करते थे; जी जान 
देकर उसी की देखरेख में उनका ससय व्यतीत 
होता.था । सुखिया gaeh का सारा काम करती 
थी । जगमोहन केः साथ वह बचपन में खली थी, 
denm में कुछ दिन उसके साथ पढ़ी भीथी। 
जगमोइन के युद्ध से लोट आने के बाद सुखिया के 
हृदय में उसके प्रति GMA का भाव पैदा हो गया था, 
परंतु उसके साथ वह विना. हँसे बोलती नहीं थी। 
जगमोइन की मोक्षी की कृरा-दष्टि उस पर सदा! रहती 
थी और बह भी agar} दो-एक काम way कर दिया 
करती थी । 
तम्बाकू पीते-पीते जगमोहन ने कहा -- “देख सहि 
तू पंडित बेनीराम को जानती है ? हम aoa 
Sia, तू पढ़ेगी १? > 
रि ray T? ss 5 
e कप जान eet 
दती है. करने स नाकरी मुश्किल 
Gl 


- “दुत वेबकृफ़, 


खड़ा हुआ | 


“लिख-पढ़कर होगा क्या 2 मेरा aaa था 
पाल करके मुझे gagar द 
बना ब्ोगे”-...कहकर आँखें 
- सुस्करायी | . 
toe “तेरा सिर करूँगा? 
$ faq fea भें एक 
Riar क्या ! वह तरत 
4 wa दिया । 3 


TR सदन kiila 


कहकर जगमोहन दिया. 
q 

शंका Yer इ$_. al 

oa keer सोलकर' 

` पडित बेनीराम की तज्ञाशा 


Cs ead = 


~ ~ ® A ~ A 
. विशव fatat प्यारा? गीत से दिगन्त को imal 
गास | 
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(ay १०, ae Li | 
: 
'अरे पल्टन, artara, a eee : | 

Rm भाव से जगमोहन ने रो eji 
तुम्हारा विज्ञायतों लिगरेट में नहीं पीता” ea ' 
EINA हुआ चला गया | एकद हे ji 
qrat = समीप आकर खड़ा हुआ | a 
निगाह WEEE देखा, बड़े अच्छे Szga बो 
काढन TAAT को गवारा न Far | मधुर mi 
अलिकति र angai ने Aaah T 
atar के साथ QRA होकर एक विचित्र इरा 
wt सृष्टि कर दो । 

पंडित वेनीराम अपने अनुयायियों के साब el 


करते हुए वदा उपस्थित sel जगमोइन उनके 
ही बोल उठा--“मैं आज «शेरपुर जा रहूँ 
अपनी ज़मीन फ़रोड़त करना है। आप नेपा स 
सम रें, Tar ही कीजियेगा। मेरी दूकान जब स 
खुल जाती, तब तक में कुछ भी सहायता सं| 
दे wear.” | 
प्रोत्साहन देते हुए पंडित बेनीराम ने कहा--ह q 
ठीक हे । में यथायोग्य सब कर छूँगा; WAG 
दूकान खद्दर की होनी चाहिए | 
“अच्छा' कहकर जगमोइन चल्न दिया। | 
रास्ते में सुखिया मिली । उसने कहा - ३० a ? 
एक कटइल देना qa” “तुझे greeny f | 
कहकर जगमोहन ने मकान के अंदर भा आरा | 
मौसी, भोजन तैयार है? मैं खाना स h 
जाऊँगा | जल्दी पाँच नोट तो fare |` 
ज़रूरत है । है ad’ z 
आँखे विस्फारित ats सुखरा aia ral. 
“क्यों रे शैतान, इतने नोंट लेकर करेगा A | F 
रखना, दो दिन बाद भीख ait पड़ेगी i E 
“भीख क्यों?--अब तो दिन-दहाईं डरे a Re 
जगमोहन स्नान के लिए चला गर्म ' | 
३) ` i 
कांग्रधवाले अब A को ह i 
Pree हैं, सब प्रकार से weal T eal 
उसने शराब की एक दूकान खोल O 


raat हान लगी। वृद्धा न॑ कइ!-जगभाइन 
` azi El आवारा Brat gga tang गय 
| E वह उधार नह! ब्रेचता। सबच कहा - WET, पाना 
| aq टके लूटता हैं । उसकी मसी बड़ी प्रसन्न 
| सोचती थी कि अव जग्गू को शादी करके 
| p प्रप्परा-सी बहू लाऊँगी | सखिया सद सुस्कान- 
aiT पंडित, We लिखना-पढ़ना नहीं 
eam” उसका YE लाल हो गया । परंतु अपनो 
| जात से उसने एक शब्द भी इसके उत्तर में नहीं 
| दर । परम शांति से बद्दी-खाता लिखने में मनःसंयोरा 


l | tive कर रहे हैं आर तुमने एकदम दूकान खोळ दी !” 
| अपोह ने उनको फटकार सह ली और हाथ जोड़कर 
ै शा लेकिन आप लागा के नाइट-स्कल फे लिए रुपये 
द| “चाहिए ? इसी दूकान से रुपया जल्दी आएगा 


Desi 
m WA दुनेवाल। के MZE उस्लाइ पर जगमोइन 


| “ सास्यत वुद्धि ने तत्काल पानी केर दिया । 


(४) 
a 
हि मन को अव संसार एक अथाह ससद्र-सा 
[ ` 
' TSM; उसका कहीं कोई किनारा नहीं 
हि के ‘fa में क्षेटकर गोली 
= a WAT की अपेक्षा कहीं अच्छा था-- 
Bi ad कतवा आर कोई भावना उसमें नहीं 
|| 
D TUS को शारीररूपी पिंजड़े में बंद 
Raua केवल लड़ाई | जगमोहन के 


= पथ हो जायें | ऐसी अज्ञात वेदना 
Fa कर. देती | 


[ec 


ag अर जरग, क्या लड़कीव/ले से बात- 


| UR, (धर हिलाकर), wa चढ़ाकूर 
{| ११३, we गे तो नहीं हो गयीं ! शरावियों 

| a यह! आकर ata ही दिन में 
Š दैन सत्र करो, इलाहाबाद में 
पे ee द होने के बाद जव .जगमोइन मकान 

Vago सुखिया उसका ant रोककर 
हुक्का पी खो ।' जगमोहन 
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आरचय स चकित होकर बोला--“अरे शेतानी 
अभ तक सोयी नहीं ? क्या कर रही हे 2” सखिया 
azi मुस्किराकर बोली “तुम्हारी दूकान के 


शरावया को Fa रही थी, उनका लइखइाकर चलना 
ga बहुत अच्छा मालूम होता Gi में सोचती रहती 


v 
z= 


हूँ, तुम भी कब देसे ही चलना आरंभ करोगे ।” 

यह सुनते ही जगमोइन के हृदय में क्रोध उसइ 
आया । उसने ककश taza जवाव दिया---''क्यों, मेरा 
सीधी राइ पर चलना तुरे वर्दाश्त नहीं होता ??_- 
इतना कहकर Ate उसने घर का रास्ता लिया। 
किसी तरह से भोजन समाप्त करके अपने शयनागार 
की खिइकी के पाल बेठकर अन्यमनस्क भाव से बीड़ी 
फूँकने लगा और लगा आकाश-पाताल के कुलावे 
Pratt । दुनिया-भर की बातें पु ही साथ निकलकर 
उसके .वासना-लोलुप हृदय We sia मस्तिष्क को 
सथने लगीं | विवाह करके gaa बनने में आपत्ति 
क्या है ! ख़ासी सुख की गृहस्थी होगी, खाने तथा 
कपड़े की तो कोई fam at नहीं दे। नादान gee 
के चौबेजी की रंगीन गुइस्थी उसकी आँख के सामने 
घमने लगी | कसी फली-फली गृहस्था इं ! दान-पुण्य, _ 
भोज आदि से सदा सरगर्म रहती है । चोबेजी से अपनी 
दशा कहीं अच्छी है सब भ्राशाएँ पूर्ण भी हो गयी 
डे; बाक़ी ऐ केवल शादी करके पक्का गृहस्थ बनना | 
अचानक न-जाने क्यों अदु-दर्ध बीड़ी को खिइको के 
बाहर Hest वह शय्या पर लेट गया; पर उसकी 
आँखों में अभी नींद न थी । खिड़की के पास नास. 
क्रे awa के पत्तों से सर-सर-प्ती आवाज़ आया 

इत ही करुण, किसी के भगन-हृदय की हाय-सरो- 
दुबी हुई रवास-जेसी ! 

(x) 

जिस रुपये SVG घर-द्वार छोड़कर सुदूर सेसोपोरे- 


मिया तक घावा किया था, वही आज घरं बैठे मिल रहा 


है। किंतु ये रुपये ASC होगा क्या १ स्कूल की इमारत! 
वह तो बन गयी है! गाँव से कोई लाइब्रेरी नहीं दे । 
पंडित बेनीराम रुपये मग रहे थे, ae भी हो जायगा i 
इससे क्या !?- चत कहकर और सिर में थोडा 
aAa का तेल लगाकर जगमोइन एकदम re 
aqt गया । दॉपढर की धूप में एक पई ; 


६ ०४ [ वर्ष È 3, खंड Saar we गए पा na ee Q 


काँच-काँव कर रहा था | 
a L =. i अंगूर रः 
उसी दिन रात को लगभग दूस बजे दूकान बद्‌ करके -वेदाना खाकर जीवन बिता 


s Ha 

a A A ia 

करके जगमाइन मकान वापस आ रहा था। एक तलैया रहेगी मौसी और कहाँ रहेगी ayer । mf, 
Ss l f 


के पास से होकर उसका रास्ता सर्प की ag चला खिड़की से sega के पेड अवनतो col 
गया था। पथ जैसा अंधकार, वैसा ही निजेन था। वहाँ अब स्कूल का छप्पर खड़ा है BY इ | 
डस पथ के पास सुखिया का छोटा-सा कुटीर था। पताका फहराती है। चंद्रमा की विम सा | 
झाड़ी के पास खड़ो होकर सुखिथा ने पुकारा-- छुप्पर अद्भुत शोमा दे रहा है। ae हि l 
accel सुलगाकर बाइर की तरफ़ देखने जगा। “a i 

b मम तक साथी sett ही बुनता गया, कल्पना का जाल उतना ही a | 


“इस mat गर्मी है कि भद्र रहना सुरिकल है i” होता गया । परेशान होकर वह ग्राप-ही-ग्रा ते| 
थोड़ा रुककर फिर वह बोल उठी--तुम अब शादी उठा--'स्कूख- न ख़ाक-पत्थर” । उसके दिम | 


कर जो, पंडितजी | एक साथ WMATA उठे, धरती सरकती हुई arai) 
उस अंधकार के बीच उसके चेहरे की तरफ़ कड़ी निगाह जगी और वह धीरे-धीरे चारपाई पर लेट at | 
से देखकर दृढ़ता के साथ जगमोइन योला--““न हीं”? (६) 
“कयो क्या अड्चन है 9” ज्योत्स्नामयी रजनी ! चारों तरफ़ यांति बां । 
ve m oo SS स्वभ-सा दृश्य ज्ञात होता था। जगमोहन TAT । 
ले ie अतभदी दृष्टि से देखते हुए eer— wr था । मार्ग के किनारे एक हरसिंगार ३ i 
> पर arai फूल खिले हुए थे। उनकी सुरभिसे९|' 


ग्‌ गो DN e ` AA iga 
a मोहन ह कुछ क्षण तक न-जाने क्या सोचता रहा; सुगंधित थीं । घर लौटने का प्रतिदिनवाला बीए 
ee के साथ अकस्मात्‌ बोल उठा-- रास्ते के पास सुखिया का वही मकान; रति] 
शायद तेरे मारे नहों कर सकता सुखिया ।?” सी सखिया के साथ मलाक़ात | | 
सुखिया के Ye पर ma- S % र 
$ 3 मुंह पर WAS आयी; अपने को , “rata बंद हो गयी १” 
सभा ने कहा--मेरे मारे ने i 
MET उसने कहा-मेरे मारे ? क्यों, Hx TFET “हाँ, पितरों के पिंडदान कर आया।” | 
क्या बिगाड़ा इ, ज़रा सुन ar ल १ oi ~ इते गे 2 wa at प्‌ च a i 
= = a एसा क्या कहते हो :_ i || । 
$ जगमोहन ने कुछ नइ केैहा--चुपचाप खड़ा रहा: ~ ~ > ,, प्रियता के 4 
फिर एकाएक बोल उठा--“त dees a J SURO RSA SIR USUI! | 
ठा--“तू रो-रोकर watt तो ९?” > खिया faa लगी | | ; 
इ लजाजनक वाक्य के qrara दावन ' सर्वर से कहकर सुखिया इसने ज A ' 
ति स्क f 
बसते Gea <t md अका kt भ-सा हो, पर कुछ उत्तेजितः स्वर में जगमोहन 
; q 3 दगा? i 
के क्षिए कि उसका कथन ते कक दिखद्धाने से अब क्या ख़ाक करूँगा 2” atti 
व में Raga ame “क्यों शादी-वादी करके Tee 


a | 
हैं । इसके $ I 
RUS etm oct हुए बे न विस geo d 
3 a S : Ti अधकार a ata नहीं देख S जी a Š काटकर, q 2 
पेते ६, परंतु गल्ले का स्वर तो सत्ता हा उसकी बात को बीच ह कर शी 
asa ˆ त सुना ही जा मेंस रुपयेकी eat निकालकर a 
~ ~ ब i 
अपने कमरे से बैठकर व के पेरों के पास रखकर जगमो इन i 


इ अ्रफ़ग़ानिस्ता ते > a wae 
स्तान की बाते फिर बे-सतदधत्र को बातें में नहीं सुनना gees 


सोचने क्षगा--चिंताओं an 
SUNG की छोटी-बढ़ी अनेक तरंच तेरी # ael 
बड़ी अनेक तरंगों-- ज्ञेगी या नहीं ? सच-सच कई! A 


आवतों से उप्तका qa 
राया हुझ्या सन से < a, 4 
एक लड़ाई पुनः क्‍यों नहीं ‘ay ? था आने ज्ञगां। अगर तूने लेने से इनकार ee ss 
इस दफ़े जाकर सिर देमारूँगा और यहींभर जी | 
= CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi = ee : d 


„S U Fey 


A । कह ३०८ ae “eo ] 
BS q पीछे इटकर, MIR होकर उसके ge 
q j ee ताकतों gR सखिया बोली--“'इतना 
MY gate 
taf वक भें क्या करूँगा, पंडितजी १” rn 
" करेगी, जुटी देगा, जला देगी-- जो चेरे जी से 
| करेंगी ? $ ; 


3 रछा दवाखाना या और कुछ जो खोलने चाले 


| ता हो रहीं, में सालों के खिए-- 
yga उसके मुँह से नहीं निकले, गला भर आया। 
x x x : 

देत मुहल में बाबैला मचा हुआ था | किसी 

Raia से देखा था कि सुखिया ने जगमोइन 

MIET.. ...इस्यादि | मो सी RAT उठी--“अरे 

| सरश! wa तो घर से बाहर निकलना सी मुश्किल 

| ऐ गया है। सइक"पर जहाँ निकली नहीं कि satadi 


MAIn M A, 


ae | ay 65 
a] को लगती हैं । सारी इज्ज़त-आबरू मिंद्दी में मिला 


कि 
| 


We 


भ समद्रऽ 
3 z पाग्रा की थी, उती दिन मालूम हो गया था 
St कोई कसे असाध्य नहीं है । 


| ष we के आवारा नवयदकों ने खुल्लम- 
We किया जि D में वाहेयात मखाल उद़ाना 
। कोई कहता एाचार का AUAA भा नहा 

था--“ओ aa की हूर, रानी 


7 कोई कहता gait इंद्र की परी 


n w vi WHS क्यों न करें । उनके पास 
NS उनको रस का ज्ञान तो था । 
' था निरीह, पुरानी चाल का सीधा- 
BW रामजी की asx | किसी से कुछ 
ने रात की अंधेरी में दह सखिया को 


Digitized by ००० झोखि की" शेट्टी ऽ Funding by of-IKS 


ui : 
Saat जगमोहन ने शास्त्र की मनादी को टाल- 


Jo. Slate से रहना एकदम असंसव-सा 


एपा । Gee के ोता-कहने रे, इसके, 


Rox 


RN 


सिवा ओर क्या चारा था ? काशी या बुंदावन जाने की 
RI आवश्यकता पड़ी थी, इत्यादि-इस्यादि । जग- 
सोन ने पागल-सा होकर घर से बाहर निकलना बंद 
कर द्या | वह सब सुन लता, इस घोर अपमान का 
एक शब्द्‌ से भी प्रतिवाद न करता | 

धीरे-धीरे सब शांत हों गया; gear को लोग भूल 
गये ओर जगमोहन को भी छुटकारा सिला । धीरे-धीरे 
जगमोहन फिर अपनी दूकान पर Rata होकर जाने 
लगा, परंतु अब प्रतिदिन के हिसाब में कुछ-न-कुछ 
गड़बड़ी होने लगी | ca दिन घर वापस आकर भोजन 
करते समय उसने मोसी से कहा--““डस लड़की का 
क्या हुआ मौसी १? 

जगमोइन के Hea यह बात सुनकर मोसी के हृद्य 
में प्रसन्नता की wat उठी, मानों बोने ने चाँद पाया । 
वह Gat नहीं समायी । इतने दिन बाद जरगू की बुद्धि 
ठिकाने पर आयी है, यह जानकर उसने मन-ही-सन 
सस्यनारायण की कथा कराने की मनोती कर डाली | 
बोली--तो क्या उनसे बातचीत करूँ १ तेरी राय 
क्या इं ¢ 

परंत जग्ग ने अपनी राय ठोऊ-ठीक नहीं दी। रात 
को सोने के-कमरे में बैठकर जामोइन चिता-सागर मे 
गोता जगाने ज्या; चिंता का Feet यह था कि ag 
विवाह करके एक पक्का गृइस्थ बन जायगा, इस प्रकार 
शून्य निराधार जीवन नहीं निभ सकता | चौबेंजी की 

इर्थी फिर आँखों के सामने नाचने लगी । खिड़की 


द्वारा अँधेरे से घिरा हुआ आकाश दिख रह्मा था, WE" - 


पोदे इवा से सर-सर हिल रहे थे; न-जाने क्यों उसका 


शरीर काप उठा--डसका सुख उदास तथा आँखे अश्न- 
पूर्णे हो गयीं | वह एकदम नोचे उतर आया और मौसी 
को पकारकर बोला शादी-बादी नहीं करूंगा मौसी। 
फिजल डन सजजन से TE AMAT न चरेइना ।” सोसी 
ने आहत सर्पिणी की भाँति उसकी ओर देखा, उस 
समय उसके नेत्रा से दोपहर की लपे निकल रही 
उसने सिर ठोककर, GET के चौद्‌द yet तक 
नरक में AAR, झाकाश-पाताल एक कर दिया | 

x xo x 

दूसरे दिन जब जगमोहन दूकान पर 


चारःपत्र पढ़ रहा था, 


ath Collection, Varanasi 


ast एक 


पडित बेनीराम आकर 


x 
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नोल. की दूकान अब बंद कर दो जरू; अम- सरण at तो नहीं होता Bag 7 की दूकान अब बंद कर दो जग्गू; अम- 
रीका से बीज मँगवा दूँगा--क्पास की कार्त करो ।'” 
` जगमोहन इृकबकाकर उठ खड़ा हुआ। बोला - हाँ-हाँ, 
यही किया जाय, गुरुजी आप प्रबंध कर दीजिए | 
जितना रुपया कगे, में अभी देता हूँ । काशत qa Eai- 
कर करना पड़ेगा। सच कहता हूँ गुरुजी, अब की बार 
कपास की कारत में इस तरह से जुट जाऊँगा कि दुनिया 
चकित हो जायगी, देख लना गुरुजी | 

सकान पर क़दम रखते ही. जगमोहन ने चिल्लाकर 
कहा--"'मोसी, यह सब हुकान-उकान बेच दूँगा | गरुजी 
अमराका से बीज Haar देंगे, अब कपास. की खेती 
करूंगा । इस देश के जुल्लाहों की दृशा पर 

बात ख़तम नहीं. हो पायी थी क्रि मौसी झल्ाकर 
बोली “फेर क्या है, तेरे पुरखे भूत होकर नंगे घूम रहे 
है, अब कपड़ा पहनकर फिर आदमी बन जायेगे ! मेरा 


सरण भी तो नहीं होता A; 
निहाल हो जाती |?” 
जगमोहन ने कुछ नहीं कहा | एक 
सारा उमंग ओर उत्साह उड़ गाया | Tangs ; 
शायन-कत्तभ जाकर वातायन-पथ से बाइर “en | 
लगा आर रह-रहकर दीघ निःश्वातों द्वारा भ k 
शाता प्रकट करने RNT उस समय धूप से ait 
अगार निकल रहे थे। बल के पनादे से ए al 
महक ने उसके हृदय को निर्जीय बना en | 
कपास का कारत करूँगा, न ख़ाक-पत्पर h : 
इतना कहकर उसने अपने विस्तर छा m E 
लिया । दूर से Wawa कंठों से गायी हुं] इ 
उच्च गगनभेदी arů उसके कानों igi 
वे गा रहे थे-- | 
“उंडा ऊँचा रहे हमारा” 


eee 


उपहार 
[ श्रीमगबतीचरणु वमो बी० qo, एलु-एल्‌० बी० ] 
कलरव-सी उर-कानन में-- 
संगीत सुनाती झाया; 
मधु. की पागल प्याली-सी-- 
उन्माद वहाती आयी। 
लतिका-सी तरुबर-पति पर-- 


तुम प्यार विद्धाती sat 2 
कुसुमावलि-सी ऋत॒पति पर-- ` 


` . 
सारम वरसाती झायीं। 
मानस की लहरों में तुम- 
धार बहाती झाया; 


गुजार 
[ श्रीसोहनलाल द्विवेदी बी० ए० ] 


रूप के मद्‌ में. मत डोलो | 
दो दिन का यह अतिथि तुम्हारा, 


gar पड़ेगा जस पार 

फिर बहार क्या मधुर मिलन में, | 
अभी एक a ai te 
रूप के ~ | 


इस मदिरा का यही एक फत 
पिओ, पिलाओ होकर गिरिः 


झूमो स्वयं, झुमाओ अलि * ¦ 

स्वर्ग-द्वार © 

e 

रूठ, अकेले क्या m ; 

नीरस रह, घुरभां Ste 

यौवन का ga हे इस 

qqa gT 

रूपके “ 


$ 3 
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qa में जब कोई केलक Aai 
fagara दै, तो यदि वह युक्कि-युक्क 
$ स | पैर गंभीर झध्ययन के परिणाम-स्वरूप दोठा 2 तब 
l 4 hart में समादर का पात्र हांता हैं, ERN 
at) fae रूढि या अंघ-विश्वाल x अनुसर करे 
Un] को इना मानसिक दासर या TAAL का गुलामी 
री दै ; किंतु जब विचार-स्वातंञ्य उच्छूं खल्नता का 
| | पारण कर लेता है, तब उसका महत्व घट जाता 
विगत मई मास की 'सरस्तती? में “महात्मा रावण - 
| $ एक बेस प्रकाशित हुआ है sas Has हैं 
त तुत्सीदासजी वाशिष्ठ । खेद है, गंभीर विचार 
सो पर भी इम आपके मत से सहमत नहीं हो सके | 
Wag मति में वाशि४जी के विचार सर्वथा उच्छ- 
[ai उपपत्तिशन्ध हैं, जिनसे ज्ञान-विस्तार की 
| भेत रम फैलने की हो आशंका है। वाशिष्ठजी के लेख 
Unter प्रकार हे-- 

| र महात्मा सदाचारी अथच जितेंद्रिय AT: 

i TAR का उत्तरदायित्व aega: रामचंद्र ही 
| ivan, EN रावण की अगिनी शूर्पणखा 
| Baa करवा an ae hais os 
[mà a । Fagat पहले रामचद्र को हो 


if nag EN 

फ रामायण में रावण के लिए जहाँ 

ह Vy fan ई, थे महर्षि वाल्मीकि-कृत नहीं 

Te ण के कारण कपित aawat ने 

ETA रण्‌ कुपित राम-भक्कों ने 
i 


| हैं । अतएवच यण भे 
LN रामायण में परस्पर- 
| +न. भे समावेश है। 
> न्‌ i > x 
Ping MaR या प्रत्यपकार के विचार 
3 he ate लेने की बात मिथ्या है | 
. 3 पिएन ह क्रम से विचार करते दें। 
v हं--जिसे महर्षि वाल्मीकि 
i Š Sà q दुष्ट 
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महात्मा रावण 


[ ५० रामसेवक पांडेय साहित्योपाध्याय ] 


निजता और दुराग्रह है । जो सजन पुरुष अविद्या के 
कारण पच्षपात-पूणे दृष्टि से युक्र होकर महात्मा रावण 
का घात अपशब्दों से स्मरण करते हैं, बे कृपया 
सहर्पि के नीचे लिखे रलोकों को ध्यान से पढ़ें-- 
LR महद्वेश्म महारक्रपरिच्छदम्‌। 
महारक्षसमाकी ददर्श स महाकपि: | 


Fo Fio ५ सगे 

२--स रावणुं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ । 
ह  — ge काँ० ५ सरी 

३--सबकामेरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः । 
RU Fio १० स॒मे 

४--काझ्नान्नदसत्दौ ददश स॒ महात्मनः । 


—¥o Blo १,० ai 
प्रातःकाल का सुहावन! समय है। हनुमान्‌ सीता 
की खोज में व्यग्र हैं। हर एक राक्षस के घर से निकळती 
हुईं कण-मधुर वेद-भंत्रों की धरनि को महावीर ने अपने 
कानों से सुना । 


षडङ्नबेद्‌बिदुषां ्रतुप्रवरयाजिनाम्‌ | 
शश्व ब्रह्मघोषान्‌ सं विरात्रे जहवरत्तसाम्‌ ॥ 
í a -सु० ale १८ सगे 


आज A हम समस्त भारतवर्ष को छान लें, तो भी 
एक पूर्ण वेद-पाठी का मिलना कठिन ही नह, कितु 
असंभव डे । चाहे सनातनधर्मी हों चाहे आयेसमाजी 
हों, वेद-भगवान्‌ दोनों को मान्य हैं; किंतु qi àa- 
पाठी का aar दोनों दलों में सवेथा असंभव G L 
जिन महात्मा रावण की राजधानी में घर-घर चेदु-पा२। 
विद्यमान ये और घर-घर हवनरुंड ये, उन्हीं पुण्यास्मा- 
शिरोमणि का यदि इम नीच, wan आदि शब्दों è 
स्मरण करें, तो इससे बढ़कर ओर पाप क्या हो ब 
agrat रावण के agat सं कभी ic ae : 
नहीं किया जाता था । उनमें m is EN 
शुभ कर्मे क्रिये जातें थे । इसीलिए » जि 


3 नते हैं, arma घरों को पूजे थे। नेट. 
कहना केवल yea, दम एक ० ion Verinest RT 
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माधुरी 


६०८ | 
—— PT | 
arene नानावसुराजितानि देवासुरैश्रापि सुपूजितानि । माईलाओं के सतीस्व को नष्ट केया । tam | 


aia ait: परिवर्जितानि कपिदेदर्श स्वबल्ार्जितानि ॥ 
__बा० रा० सुं० Fio ६ समै 


उत्तर में नम्र निवेदन हैं कि आदिकवि ने रावण 


को “महात्मा” विशेषण से भूषित किया है, यद 
हमें भी स्वीकार है। पर इम रावण के लिए प्रयुक्त 
“हास्मा? शब्द का अर्थ पुण्यात्मा या महापुरुष नहीं 
quae हैं, वरन्‌ दीधकाय या योद्धा समते हें 
महान्‌ आत्मा देहो यस्यासौ महात्मा | anata उद्भटः 
(देखो--धरणि-कृत कोप--“आरमा कलेवरे यत्रे स्व भावे 
परमास्मनि ; चित्रे gàr च बुद्धौ च परब्यावतंनेऽपि च )। 
रावण उद्भट as कारण aaa को जीत 
जाया था। वीर्यशाली होने से कवि ने उसे मदात्मा 
कहां है, ने कि संदाचार-पत होने के कारण । झाज- 
कल हिँदी-भाषा में उन्हीं के लिए अधिङांश में "मदात्मा? 
शब्द्‌ व्यवहृत होता है, जिनका जीवन पवित्र होता है | 
जैसे-महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महात्मा रादूस्टाय 
we | मालूम होता है, वाशिष्ठजी इस अम में पकर 
“महात्मा? शब्द से रावण को आचार-पविन्र और पुण्यात्मा 
समकने लगे हें । वाशिष्ठजी को मालम होना चाहिए 
डि महात्मा” शब्द की शक्ति उपयुक्त अथ भें ही परिमित 
नह है। “महात्म? शब्द के अनेक AAT | देखिए — aei- 
कह्पदुस पष्ठ ६९७--महान्‌ आत्मा स्वभावो यस्यासौ 
महात्मा | तत्पर्यायः--महेच्छः, IRZ, उदारः, उदात्तः 
aids, महाशयः, महामना इति हेमचन्द्रः | रावण के 
चरित्र की आलोचना से हमें वह पुण्यात्मा नहीं प्रतत 
होता है। 
रावण महिं पुलस्त्य का पौत्र और विश्रवा का पन्न 
था। उप्तके ऋपि-संतान होने सें किती को सि न 
है। उसने वेदु-विद्या का अध्ययन कर ३ लक 
Sate’ को उपाधि प्राप्त की है ENS 
2 । साम गानेवालों में रावण 
एक ही प्रसिद्ध til fq यह सब बातें उसके जीवन के 
ड भाग की हूँ। बाद को रावण का चरित्र पतित 
sare । उसके तामस और राजस भावा ने सात्विक 
दया खिया । ऋषि-धतानोचि 
ee es त कर्म उसमें 
सुमन से धन एकत्रित किया, पृथ्वी 
को रक़रंजित किया । अर्थ और काम में ag 
WSR हुआ कि WH की बाधा कर 2 
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दिये जाते F— 
महाराज रामचेद्रर्ज 
WAC पर सदा के 
विल्लाप कर कहती हे--तुमने पहले Ay 
चन को जी नहीं 5६७५ | 
मनक aaru, vanih 
S S ल्ञिया- 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं विभुवनं लण। 
स्मरद्विरिव तद्वैरमिन्द्रियेरेद Aga) 
—Alo रा० Yo Fio सगे ११४ wai, | 
मंदोदरी के कथन से स्पष्ट सिद्ध है Hiway! 
दुजे का अजितेंद्रिय हो गया था। £ ` 
विभीषण za रावण की were करते a गे का 
न थे । वह कइते हैं हि अगा मुझे योगम है कि मे झो 
और परदाराभिमर्शी का अतिम संस्कार करुं! | 


EIA क्रूरे giagi तथा। 
नाहमहों5स्मि संस्कत परदाराभिमर्शनम्‌ | 
--यु० ao wi ११४ एको 
रावण ने स्त्य अपने संत्री महापार से aati] $ 
एक समय पुंजिह्स्थला पितामह NAMA 
थी । सुरे देखकर वह छिपने लगी । कांति | \ 
कमनीय मालूम stat थी, सानो wear ग | गे 
शिखा aad हो । मैंने जबरदस्ती za ei | 
कर दिया... ... ... ... तब वह मसी हुई * | 
भाँति पितामह के घर गयी — 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं GATE 


Qa l 
Ea a 
सा प्रसह्य मया gpl इता विवसना i 
स्वयम्मूभवनं प्राप्ता लोलिता न 
~ 
-_वा[० य° 


PRAN 


TRESE at, © | ` 
रावण जब रांम-बाणों से ड कं | 
सारा घमंड काफ्र हो गया | व... ता SE 

र A 
पश्चात्ताप कर रहा दै, sas t जब | 
भावनाएँ उठ रही हैँ | कहता द gt € 
को सताया था, तत्र उसने ह ह्य F 
aaah atten के रूप में नही ० 


का न कक 
J t घर्षिता पुरा \ 

T 

| महाभागा जाता जनकनन्दिनी ॥ 

` alo Te Jo Flo Ao ६० 


~ 


हृ किसी हद तरु वेदिङ रीतियों 


| ३०८ ह° do ] 


5 aga था, च ~ AaS 
| F: भी करता था; उसके नगर में वेदपाठी थे । 


POTTE से रावण धार्मिक या पुण्यास्मा नहीं हो 
पे gat | qq उसी को घमात्मा बना wed छे, जां 
| हुए के IST अपना आचरण बनाता: हे | सर 
| fa प्रयवा वृत्तशून्थ को वेद नहीं पवित्र करते हूं । 
वाहं न पु नन्ति Sqn 7” सनु भगवान्‌ कहते 
ह|| # "आाचाराद्दिच्युतो विप्रो न वेदफलमर्नुते | 
पर| श तु संयुक्तः ब्रपूर्णफल्ष मागू अवेत्‌ ।”? : आचार 
चुत ब्राह्मण agua को नहीं प्राप्त होता हे, संपूर्ण 
Jina चरित्रवान्‌ ब्राह्मण et को मिलता, है। àg- 
| नाते हैं कि पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा जो ma- 
| सिऽ ह, वे सव व्यप्तनों wa हैं । शाख को पढ़कर 
| तुस्प कम करनेवाला ही पंडित कहलाता दै-- 
| wea ये चान्ये शा्रचिन्तकाः । 
से सिनो मूखी यः क्रियावान्‌ स afea: ॥ 
a --महाभारत, FAV 
PUR का जाननेवात्ला भी यदि दुराचारी है, 
| गरूर से भी गया-गुज़रा है। केवल अग्निहोत्र- 
a ee यदि fife है, तो वह सच्चा 
म 
X 

| | Aia दान्तः स AY इति E N 

R --महामारत, वनपवे 
A तासस-यजञों का ही वर्णन eae 
किये जानेवाले अशिचारादि कर्मों 
Lag a (ARa) और अनार्याँ- 
(हल ऐसे कमे करनेवाल्षों को दुंड 

को पुत्र इंद्रजित्‌ शत्रुओं के 

Talg ys किया करता था । आदि- 
|| = रण करते हैं कि इंद्जित्‌ ने निकः 
f | a भे ; से Waa fear— 

Pg Ss दिशते दम. 

E+ ऐ इत्याहु विविघासु च॥ 
— मनुस्मृति, Wok. 


Wash Sim: स्‌ शूद्रादतिरिच्यते | 


| के agi 
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६०६ 
निकुम्मिलामधिष्ठाय wat जुहवेन्द्रजित्‌ | 
Ale रा० यु० कां० Mo ८३ श्लो० २६ 
बाल में इंद्रजित्‌ द्वारा इवन की हुई अग्नि मांस 
और रुधिर को खाती हुईं जल उडी-- 
यशभूम्यां तु विधिवत्‌ पावकस्तेन रक्तसा। 
हूयमानः प्रजज्वाल मांसशोसितमुक्‌ तदा॥ 
Ale Uo यु०काँ० Fo ८३ Talo २७ 
Traat से ढको, रुधिर से तृप्त, तीब्र, zat हुई 
आरन सध्याकालीन सूर्य के 
पडती थी. J ae 
सोऽचिःपिनद्धो दशे होम-शोणिततर्पितः \ 
सन्ध्यागत इवादित्यः स Aalst: समुत्यितः ॥ 
“-वो० Tio Jo कां० Ho ८३ alo २८ 
वाशिष्ठजी ने क्षकापुरी में होनेवाले स्वाध्याय पर 
तो प्रकाश SA दै, पर मालूम नहीं, मांस-भक्तण और 
मद्य-पान पर क्यों आवरण पड़ा रहने दिया दे। 
वाल्मीकि लंका के पान-ग्रृह का इस भाँति ada 
करते हैं-- 
हनुमान्‌ ने देखा कि-पान-भूमि में Rit, Tet 
और शूकरों के atas wa हुए हैं । बड़े-बड़े स्वणं- 
पान्नों में अधखाये हुए मोर और | रक्खे हैं-- 
` मुगाणां महिषाणां च बराहाणां AAW: | 
तत्र न्यस्तानि मांसानि पानमूमो ददश सः॥ 
dae च विशालेषु माजनेष्व्मच्ितान्‌। 
दई RA मयूरान्‌ FEAT 
--वा० Te सुंदरकांड 
पुनः हनुमान्‌ ने देखा कि सोने, चांदी र मणियों 
के yra शराब से भरे रक्ले हुए हैं। कहीं-कहीं आधे 
pret, कहीं-कहों बिलकुल पिये हुए ओर कहकह 
a भरे पात्र थे। Bets 
bee शीघोमेणिसयानि a\ 
राजतानि.च ii माजनानि eT 
इिदधीवशेबारि कचित्‌ पीतानि सवशः 
कचिलैद परपैताति पलानि च दद El 
--बा० र सुंदरकांड . ' 
लियों तक का ही मांस नहीं खाता था; 
नर-मांसभोजी भी था. 
प्रस्ताव को अगीकारन 


रावण पशु-प 
मालूम होता है कि वह 
सीता ने जब उसके अनुचित 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
Ai 


६१० 


किया, उजा है कि पदि दो मास के बाद सके. wisi A ga वह कहता È कि यदि दो मास के बाद सुके 
पति न रंवीकारःकरोगी; तो मेरे रसोइये सुबह के नारते 
के लिए-तुम्दें रसोई में ANT | 
sek द्वाभ्यां तु मासाम्यां मतोरं मामनिच्छतीम्‌ | 
त्वां प्रातराशार्थभारमन्मे महांनसे॥ 
| | --सुंद्रकांड 
रावण यदि नर-मांप न. खाता होता, तो वह ऐसी 
धमकी न. देता, कोई दूसरी धमकी देता । ` 
सुंदरकांड में हमें रावण की कामुकता: देखने को 
मिलती है । वह एक ही शयन-गुह में, एक ही शय्या 
पर, अनेक रमणियों को 'सुज्ञाता दै । उसके भुज-सूत्र 
से अनेक महिलाओं की साला गूँथी जाती है। कुछ 
नारियाँ रावण के धोखे सौतों का मुँह चूम लेती हैं । 
आदि-कवि ने उसकी नग्न विज्ञासिता का खन्न चित्र 
खींचा है। पाठक सुंद्रकांड देख सकते हैं । लेख-विस्तार के 
भय से हम यहाँ अधिक उदाहरण नहीं देना चाहते हैं। 
“गृहाणि नानावसुराजितानि' 
इस vast अर्थे aeh ने जो aam है, वह 
Rage naa समझा है। उसका अर्थ इस प्रकार है 
कि हनुमान्‌ ने रावण के गृहृ देखे, जो विविध संपत्तियों 
झा तथा दृव ओर. अधुरो से पूजित थे । यहाँ पर 
पूजितः का अर्थ यह नहीं है कि देच और War गृहों 
की पुष्प-चंदनादि È पूजा करते थे। पूजित का अर्थ 
Wer था प्रशातित है। रावण के गृह देव और असुरों 
के गृह से भी सुंदर थे, इसीलिए .वे उसके get का 
आदर करते थे अथांत्‌ agar करते थे। पुनः चे गृह 
केसे tard दोषों से वर्जित तथा रावण के बल से 
- अजित । सूरं दोषों से वर्जित का आशय यह है कि 
न i 
तब; वश्च दोष; परिवर्जितानि” से यह 
सवाचे नहीं निकलती है कि रावण के घरों भे कोई 
मे नहीं होते ये (cae वे घरों में कोई नाच 
me रावण के गृह में जैसे नीच कर्म 


होते थे, उनका उल्ल ~ 
इम कर सके ८ “oe 
२ इन्द )। स्वबज्ञा जितानि? 


- मम्‌ 


त शब्द्‌ उचारण 


CC-0. Public ०5 चारण किये, Ma KMiedkorr Varanasi ae 


[ ay १०, खर ह |. 


Rae लोकोऽसि [ह AE 
waa पराः हि a i | 
यदि रावण निर्दय और दुष्ट होता, जे | 
अनक्ालान हनुमान्‌ उसके पापाचरण हे पी 
होते ¦ यदि परिचित थे, तो फिर निय T 
को उन्होंने CAT, देवलोक व ira ३ रब d 
स्पष्ट है (के उन्होने वहाँ दि क. Mee 
oe mef 
3 Sea! यंच केन प्रकारेण ays पुरा| 
SERT eo i अतः वह वस्तु-स्थिति a fatal « 
TSH को अस में डालना चाहते y | हनुमान्‌ iail, 
के सोंदर्य तथा उसमें एकन्नित भोग-सामम diy 
चकित हो जाते हैं। वह ( लंका-नगरी ) gnil 
पाँचों इंद्वियां को ( नेत्र, कणे आदि को ) पच कि ह 
से ( रूप, रस आदि से ) माता की भाँति wali 
करती है, तव हनुमान्‌ कहते दें कि “स्वां | 
कोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्‌ aar का साह || 
रावती आदि से दिया गया है । उसके कारण aay 
करण ही हैं। क्योंकि हनुमान के मसिफ | 
कल्पना तब पैदा हुई, जब उनकी पांचों र| 
के पदार्थों से ga हो गयी थीं यदि किसी mi ; 
राजधानी सुंदर है और उसमें विासिता भै 
पर्याप्त रूप से विद्यमान है, तो उससे राज | 
नहीं कहा जा सकता । राजधानी से भोर wi è 
क्या संबध ? आचरणों का तो आत्मा 
यदि कहिए कि बिना धमे के धन आहि ai r 
सकते, तो यह भी सिथ्या है! ats में afr 
प्रारंभ में उन्नति देखी गयी दै, परचाव wad | 
गया है.। मनु लिखते हें--अधमरैषते | | 
पश्यति । ततः सपत्नान्‌ जयति समू ह|" 
अधर्मे से मनुष्य पहले बढ़ता ६ र at i 3 
और qatar जीतता है | किंतु प अ qn 
ater Fi रावण इस AGA , ` 
RYE! at @ 
_श्रोयुत arrest रावण को aaa gaii a 
देते हैं, लिखते हैं-- महात्मा राव 6 


चारी थे । वह कामी नहीं. में | 


Pd 


Be- 


x 3 ' N ३०८ 3° ao ] 
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cated प्रमदाः RS 

pia गुणेन लब्धाः \ 
बात्कामापि न चान्यो 

रिना बराह जनकात्मजा तु ॥ 
fay) दामा रावण के महलों a अन्य-कामा कन्या तथा 
ial at स्री न यी । वह यदि चाहता तो बल्च-पूवक 
प सामो (और को चाहनेवाली ) कन्यां को तथा 
i | वां (विवाहिता ) खिया को अपने महखों में डाल 
र| काश । किंतु इसे वह पाप समझता था। वह पापभीरु 


` | न 


(छ| को पोक प्रशंसा-पत्र क्यों दिया ? अतः उत्तर- 
hasa नहीं, किंतु बाद में किसी विद्वान्‌ ने 
| न रामायण में जोड़ दिया ।?? 
i) MW वाशिष्ठज़ी के Ast मे पक्षपात का चश्सा 
| है, अतएव आपको साफ़ ओर सच्चा नहीं 
E. षी पहता । उपर्युक् पद्य का अर्थ यह है कि-- 
afl ry iy के ऐसी नहीं थी, जिसको पराक्रमी 
. ` करण हो ज्ञबरद्स्ती लाया दो 
a Bigar जो श्रेष्ट शाम के et योग्य 
ht a wn W के कारण ही मिलीं । उसकी 
| पिह या a के A ei aoe * 
NDIS ष के यदद आने से पदले ) 
"धारो, ३ हम Sst जका में जो fat 
| शोता व रावण को प्यार करती थं । 
; रावण से केवल शोर्य ही न था, 
किया है | l s ने war की feat 
इससे प्रथम रावण ने किसी 
गेहं उठाया है, यह कहाँ सिद्ध 


न Rattan नहीं है | देखे, गोविंद- 
an का अन्य्रासक्का न काचिदित्यर्थः । 


a Ñ R-E Domain: ar RRN Biocon Varanasi 


२३७७ करक TT 
miedo ae अमासंगिक ait से उस 
«५ चाइते । चेदवती और 
पुंजिकस्थला पर किये गये अत्याचार का चरणन 
हस युद्धकांड से ही दिया दे। मद्वि वाल्मीडिजी 
इससे भी अधिक परिचित हैं । हमने केवल दो 
हो अवज्ञाओं के उदाहरण दिये हैं । अपरिचित 
wires हैं, जिनकी समग्र रामायण नहीं पढ़ी हुई 
६ । जिस रावण में परद्रव्यापहरण, हिंसा, परदारा-. 
Rada तथा मद्य-पान आदि दोष हैं, उसे घमे-सीरु, 
पुण्यात्मा आदि कहना वाशिष्ठजी को ही शोभा देता 
हैं । हमारे तुच्छ विचार से रावण-कुंभकर्ण आदि 
ब्राह्मण-संतान थे, पर वे कुकर्मों के कारण use हो 
गये । इसी को अभिब्यक् करने के लिए आदि-कवि 
ने “षढङ्गवेद्विदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम!” इस पद्य में 
“ब्रह्मरत्ततताम्‌' पद्‌ दिया है । ARTIR का अर्थ है, 
प्रथम ब्रह्म--त्राह्मण--पश्चात्‌ ESA के कारण रचः 
(ua) | इस पद में “qimia” इस पाणिनि 
सूत्र से स्तातानुल्िस की भाँति समास हे | 

झगे aaa वाशिष्ठजी: लिखते हें-“देखना यह है 
कि पहली ( Offensive part) किसने कौ-- 
राम ने या रावण ने । पहले भगवान्‌ राम ने 
शूर्पणखा के नाक-कान काट लिये, फिर महात्मां रावण 
ने सीता-हरण किया--पहळे राम ने हाथ उठाया, फिर 
रावण ने आप sea कि शूर्पणखा भगवान्‌ राम के 
पास गयी और उन्हें तंग करने लगी थी, getty 
तो उन्होंने नाक-कान काट क्षिये | सुनिए-- . 

अनावृताः किल पुरा Ra आसन्‌ वरानने । 

कामचारविहारिण्यः AMATI ॥ 
तसां वयुचरमाणानां कौमारात्‌ सुमगे) पतौनू। 

ना R रु हि घर FOE 

इससे स्पष्ट है कि पहले समय में स्त्रियां स्वतन्न हो 
थीं, जहाँ कहीं विना रोकः्टोक के Pree we सकती 
थीं। दूसरे शोक 'तासो See से; मकर 
है कि इस प्रकार, की अभ्यर्थनाएँ ( जैसी कि ie 


नथी । 
की ) अनुचित अथवा अधमेरूप न श 
ते राम से की ) ia सें रवेतनकेहु 


ऊपर के दोनों VATE TEA 


SRS 2 FN fe 
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क थे लइ सका और | 


६१२ _ 
हम मानते हैं कि शूर्पणखा ने राम से विवाह ड 
Rig प्राथेना की ( जो सर्वथा न्याय-संगत थी ) उत्तर 
में भगवान्‌ ने [विवाहित होने के कारण आ डियराता 
प्रकट करके कहा कि WARY अविवाद्वित है, TAS पास 
जाओ । पर लद्मण ने फिर उते राम के पास भेजा 
आर राम ने फिर लच्मण के पास । इस प्रकार चे 
दोनों वीर एक खी के साथ उपहास करते रहे। 
क्या .यह सत्य है कि लमण अविवाहित थे * 
यदि नहीं, at भगवान्‌ ने एक खी से इस प्रकार झूठ 
बोलने में संकोच क्यों न fear? भगवान्‌ ने वित्राहित 
होने के कारण अपनी विवशता प्रकट की और फिर 
यह जानते हुए कि दमण भी विवाहित है, शपंणखा 
को उसके पास क्यों भेज दिया ? मयांदा-पुरुपात्तमता 
इसमें थी कि भगवान्‌ qiqa को स्पष्ट शब्दों में 
कह देते कि हम दोनों भाई विवाहित हैं, हम विवाह 
नहीं करेंगे, आप यहु से चल्नी जाथे । किंतु उन्होंने तो 
एक खरी से- अनुचित उपहास अथवा नाजायज्ञ XF- 
छाड़ की । यदि राम के मन में अनुचित उपहास का 
विचार न होता, तो ag सचाई को छिपाकर उसे इधर- 
उधर भेजने का क्रम ही न आरंभ करते | फिर राम ने 
संकेत करके AWM द्वारा शर्पणा के नाक-कान 

करवा लिये | 

यदि कोई कहे कि शूर्पणखा सीता को खाने को 
दोड़ी, इसीलिए राम ने उसके नाक-कान करचा लिये, 
तो इस पर हम पूछते हें कि इससे पहले शूर्पणखा ने 
. कितने खरो-पुरुषो को खाया था? क्या इसका भी कहीं 
aay में उल्लेख है? यदि नहीं, तो राम को यह 
भय क्या व्यापा क्‍या WRAY. द्वारा उसके नाक- 
कान कटने के सिवा राम को. सीता के बचाने का 
ओर कोई उपाय न सूका ? क्यों, नाक-कान कट 
जाने पर शूर्पणखा सीता को न खा जा सकती थी ? 
5% सहृदय पुरुष बड़ी सुगमता से इस परिणाम पर 
EO nt re 
वज धमकी दी at | 


e 
शूपणखा की नाक-कान काटकर भगवान्‌ राम ने 


महात्मा रावणा का ayr CAURI Toin किम; Araha कदन युर च ze ; E 4 


[ ag १०, az i x 


वह न सद्द सका ओर उसने संसार | 
नित करने की ठान खी ।? पप्ने भ 
a वाशिष्ट नी = उपक्र कथन को पढ़कर Es af 
€ र साथ ही आपके विचारों पर दया भी । ३, | 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचंद्रजी ने न हो “a i 
अनुचित उपहास किया ओर न मिथ्या-भाषण ऐप 4 
आपकी समझ का ही अपराध है । वासि छ 
e 0 पर माहत हा जब उनपर दिए 
प्रस्ताव करती है, तब वह उत्तर देते हैं छि मं हि| 
हूँ, यह देखो मरी aat सीता है, तुम्हारा आहे| 
_के लिए सोत का होना अत्यंत दुःख की wate) 
छोटा भाई लचमण taaa, प्रिय-दर्शन एवं 
हे । उसके साथ खो wt नहीं हे। चिरकाल val ' 
ख्री-सुख को नहीं जाना -है, अतः उसे at श्रेश| 4 
श्यकृता होगो। चह तुम्हारे इस vièj 
भी होगा ! 
कृतदारे।ऽर्मि भवति mii दमिता मम। || 
akami तु नारीणां gga ससपदृवा॥२। | 

` अनुजस्तवेष मे आता शीलवान्‌ प्रियदर्शनः | 
श्रीमानकृतदारश्च लच्धमणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ | | 
aA माया चार्थी तरुणः Geet! | 
अनुरूपशच ते मती रूपस्यास्य मविष्णी॥ | 
RN Y {i > 
सालूम नहीं, इन afed में रामच | 
मिथ्या वचन है । वाशिष्ठजी ने कदि atl 
अर्थ अविवाहित समझा है; रितु मई S al 
वास्तव में अकृतदार का अथे हक ;) | 
हो ( न सह कता दारा येन सः * ग्ड | 


x -q3 
“ग्रकृतदार? पद सं नन्‌ छेडत ) 


# देखो, विरजः कह 
=x श्रीलच्मीवेंकटेश्वर-अ्रस-सुद्रित = Wes, ae 
qad: \ न वितथा परिहासक oe at 


क्‍ कब पा पक page सं० | 


| 3 e पूर्वांपर-विरोध पड़ता है। इससे प्रथम 

\ @ {स्वा ने रामचंद्रजो का परिचय जानना चाहा, 

it d at ante कि आप तपस्वियों की भाति तो जटा- 
| हि पर साथ ot और घनुष बाण इं! आप हस 

| दसवत देश को केसे गाये ? आने का क्या प्रयो- 

| gt! सप्य-सत्य कहिए 

| द तापसरूपेण war शरचापपृत्‌\ 

area देशं कथं TATA ॥ 

Rane ते तस्वमाख्यातुमहसि ॥ 

ष —alo Yo आएण्यकांड 

ख| wat के इस भाँति प्रश्न करने पर सरल-बुद्धि 

cig) mi उत्तर देते हैं कि देवताओं के सदश पराक्रमी 

| त्ता नाम के राजा थे, में उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ । सुरे 

| बोग राम! कहकर पुकारते हैं । मुझ पर अनुराग रखने- 

marae मेरा छोटा भाइ TART है, और यह विदेह- 

5 से| एइसुता सीता मेरी भायां है । 

| RR सर्वमाइ्यातुमुपचक्रमे \ 

आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः ॥ 

RRIT: पत्रो रामो नाम N: श्रुतः | 

आताऽयं MEAT नाम यबीयान्मामनुन्रतः ॥ 

--वा० रा० ARMARE 

ह रि शूर्पणखा के साथ सरल 

| नी झो eE wily परसा दिवि अपने नायक 

हि ना कि पर सुख 

the tee sae के NEE को किसी समय मं 

द्‌ न था। फिर भला वह AAH- 


| होकर, तन्न A : 
जि 9 पि lear = AS 
Ry खया के समक्ष, केसे झूठ बोल 


ee रामस्य saha संमतम्‌ । 
PRE सभीषि स्जोजनस्य च ॥ 

हाकि इ, ° Me Ao कांड श्लोक १५ - 
Fag “Peel जिन राभचंद्रजी की सत्यवा- 
| ९ भिध्यावा ` ग पार शब्दों में दे रहे हैं, उन्हीं को 
AE a Aiia करेंगे, यह साधारण 
“| a पणरूप SEN है। समझ रामायण राम 
Pou रण से गुंफित है saa दिये 
क्‍ पुस्तक तैयार हो सकती है । आर- 


का एक: 
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६१३ 
2 पुनः वाल्मीकिजी रास की सत्यवादिता को प्रकट 
कर रहे हे - 
दद्यान्न प्रतिगृहीयात्सत्यं FUE चानृतम्‌ | 
WE AAT रामस्य ध्रुवे ब्रतमनुत्तमम्‌ II 
रामचंद्रजी के उपीर-लिखित भाषण में अनुचित डप- 
हास vt नहीं है । हाँ, 'अनुरूपश्च ते भती रूपस्यास्य 
सविष्यति? इस वाक्य में अवश्य कुछ मधुर द्वास्य- 
व्यंग्य है, जिसे पासर शूपेणखा न समझा सकी। 
रामचंद्रजी ने एक काम-पीड़ित नारी को सहसा तिर- 
GHA नहीं किया, वरन्‌ अपने सिर की बला टाल दी। 
इससे उनी सहृदयता ही प्रकट होती हे AMT ने 
शूर्पणखा के साथ अवश्य खुला परिहासं किया है, 
जिले पसंद न करके रामचंद्रजी ने स्वयं लच्मण को 
डाटा है-- 
्रैरनायैः A परिहासः ITA | 
A ceniesaicecill 
l — alo To ARATI 
हे WANT, क्र अनायों के साथ उपहास करना 
उचित नहीं है। वाशिष्ठजी का यह कहना भी असंगत 
है किं रास ने कहा कि लच्मण अविंवादित है; उसके 
पास जाओ । पर त्च्मण ने फिर उसे राम के पास भेजा; 
और राम ने फिर ल्क्मण के पास । किंतु दुबारा राम- 
Gast द्वारा जच्मण के पास गूर्पण ला के भेज जाने का 
उल्लेख तो वाइमीकीय रामायण में कहीं नहीं है। शूपे- 
णखा सीता को अपनी कार्य-सिद्धि में अन्तराय समर" 
कर उनको सार डालने के लिए आक्रमण करती ca 
चाल्मीकिजी Fret हैं कि जैसे उत्पात-काल में nae- 
ज्वाला रोहिणो पर घावा करती है, उसी प्रकार pe 
( sat काष्ठ ) के समान नेन्नवाल्ी शूपंणखा ने = : 
सुगञशावकाची सीता पर चावा किया । सत्यु 
समान धावा करनेवाली उस qier को aes 
रास ने रोककर TUT से कहा कि इस रासा के 


विरूप कर दो ! 
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६१४ 
ल लरे ` ere Germ बिरूपयितुमहसि | 
--बा० To आरण्यकांड 
महाशय, यह कच्चा खा छेने की उसकी धमका ही 
नहीं थी, प्रत्युत वह अचिंत्य दुर्घटना करनेवाली at | आप- 
Tadu पक पक्तोय निर्णय किया है । सच पूछिए, तो 
अरासचंद्रजी ने दया-पूर्ण ही व्यवहार किया कि आत- 
तायिनी राक्षसी को जान से नहीं मारा, SAR नाक-कान 
काटकर ही छोड़ दिया। विधवा शूर्पणखा का Ra- 
हित राम और लच्मण से विवाह के लिए प्रस्ताव करना 
adar न्यायःविरुद्ध था । à 


Barge: किल पुरा Ra आसन्‌ वरानने । 
कामचारनिहारिएयः स्ततन्त्राश्चारहासिमि ।। 
इस महाभारत के पच्यसे यह नहीं सिद्ध होता दे 
कि--उस समय ( त्रेतायुग में ) at स्वतंत्र और 
स्वच्छंद विददार करती थीं | + 
आदि-काल् सें जब सभ्यता का विकास न हुआ 
था, तब विवाह-संस्कार की प्रथा भी प्रचलित न हुई 
ati उस समय का वही घस था। पश्चात्‌ श्वेत-केतु 
ने विवाह की व्यवस्था कर दी। रामायण-झाल में 
स्वयंवर ओर विवाइ-प्रणाळी प्रचलित हो चुकी थी । 
वाशिएजी बालकांड में राम-सीता-विवाइ देखने का 
कष्ट उठावे | 2 
A साता की हत्या के प्रयत्ञ के अपराध में राम चंद्रंजी 
न शूर्पणखा को Rea करवाया, Rad बदले 
7 Yina के भाई खर ने राम पर चढ़ाई की । राम 
satay PER किया । श्रीरामचंद्रजी का 
कोई । जटायु ओर मारीच ने भी 
रावण को यही समझाया था-.. 


. Cl _ 
> „ढि _ शूपैणखहितोअनस्भानगतः एः | 


' ` अतिवृत्तो हतः पूईं esky | 
* त्र IR यथातत्वे को रामस्य व्यतिक्रमः \ 


रोर से । 
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[ ay १० ७ 
~ ~ : R t j पेसा | कर 
वाशिष्ठजी ने कोई wt ऐसा as L 
किया है, जिसके TS नहीं an | 
कि सीताइरण के कारण कुपित राक 
BS राम-मङ्गो गे 
के faq निंदात्मक् वचन कल्पित किये 
रामायण-ग्रंथ में रावण के fag q : a) f 
आया है और “दुरात्मा! दि yfi 
र दुरात्मा! भी। इस afk से i 
कल्पना न करनी चाहिए | भरे गे : 
कवि सत्समालोचक की भोति कापि पड | 
गुण-दोषां पर प्रकाश डाला करता है । पात्रों Fm f 
में कचि की ति झो | 
= magya AR पतन मं Roy 
हैं। अतएव काव्य H एक ही व्यक्ति के लिए पि | 
के अनुसार विभिन्न शब्दों का व्यवहार ma) 
है। आदि-ऊवि ने लंका-वर्णन के प्रसंग में रह ४| 
महात्मा! ( उद्भट ) शब्द से स्मरण Avil 
कारण, लंका अलौकिक Tet की aail 
लका की संपात्ति ने अपने को आजित saa) 
महात्मा sgarar दिया । इसी प्रकार रावण के way 
a ८ | q 
ओर शअत्याचारों ने Sue कहने के दिए र| 
Ran कर दिया । ह 
= ~ : 
आगे चलकर वाशिष्ठजी वाल्मीकीय रा, 
> `~ ~ A | 
में विरोध दिखलाते हैं । श्राप लिखतेहें- | 
| (१) जिस समय शूर्पणखा ताका ४ 
जाने पर रोती-चिल्लाती महात्मा रावण के ay 
पर पहुँची, उस समय उसने बीस हैं? || 
और दस मुखोंबाले महाराज को सिंही || 
बडे = ‘he 
बेठे देखा-- | | 
Ragas दशद्रीवं दर्शनीयपरिच्छदस्‌। atl | 


भे q 


E 


adel 

परंतु महारानी सीता की खोज में e! द at । t 
हनुमान्‌ ने जिस समय रावण को T á| 
देखा, उस समय उनके पक सुख और पोर F 
तस्य राचसराजस्य शयानस्य महामुखात ई | 

‘ सुं० ml? { | g 


bes 


=o :\ 
काञ्चना्गदसन्नद्वौ ददश स न क 
RRA राचसेन्द्रस् vee atid i E 
= ` हास्मा í 
(२) संपाती वानरों को ३ 
ETAL Kam, maar हुआ कहता | | 


| or cast ae सुरभे के ढेर के समान ogee gee eas aaa शरीर सुरमे के ढेर के समान 
| por है। परंतु 'राजर्षिविभप्रदेत्यानां गन्धवा- 
;; TIA चाभवन कन्यास्तरंम कामवश 
E, A राजवि ब्राह्मण दैत्य आदि की कन्याएँ 
( ait के समान काले रावण पर मोहित हुई थीं ? 
pe रावण का काला होना आर फिर उ पर कल्याओं 
Mana होता) ये दोनों बाते हसि ls 
| (३) eee ने लंका में जाकर नाचे (He 
| paral पे ga रावण को देखा-- 

| mni SE AGA कुरकारणम्‌ | 
E इत्यादि | 


aa Cope 


a 
id 


RAR ऋतुप्रवस्याजिनाम्‌ | 

| PA AaB विरात्रे MATAR MI 

| --सुं० alo १८ सगे 
“wes स्पष्ट हे कि राक्षस बड़े-बड़े उत्तम 
पकरिया करते थे। जिनकी अपनी प्रजा में यज्ञां का 
ए प्रकार का प्रब प्रचार था, उन्हें. 'प्रासयज्ञ हरस्‌? 
[aR देना कितना असंगत है । 

` (१) हनुमान ने साता की खोज करते हुए अंतःपुर 


| पिष्ट होकर निद्रावशीभूत महात्मा रावण की 


| MS देखा ।.उस वर्णन को देखिए-- 
m| R fga सदनेन A | 
x री Ri रूपमासीद्‌ we हि॥ 


— ġo कां० ९९ ail 


BU OR 
| en य Stet पर वह विस्मित हो गयां-- 


` ` Seta नियतं. यन्न षट्पदाः । 
| न र नः पुनः ॥ 
| ष --सुं० कां० ६ सगै 
X 3 पुमान्‌ को सीता का ear न मिल्ला, 
| . ` धान पर बैठकर सन सें सोचते ह 
` 'िषपरुपा निता Rasa 
| ` ` समी महानना दौधेविरूपदर्शना: | 
|' .. ' प राचसराजयोषितो 


भाद्विनश जनकेश्वरास्मजा!॥ of 
प्च मे . . =o Fio १२ सगे 
TR sg रावण की fear को जो 


(८-0. Pu री 


| एतु इनुमान्‌ ने बंडा में पडुँचकर कया देखा-- 


न उनसे ~ = 
तो AE age, होता है. के 
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fe—wiea पर कोई खी उनसे बढ़कर बदशकत्ष न 
रही होगी, न है, न आगे होने की संभावना की a 
सकती है। एरु स्थान पर प्िनी sear और दूसरे 
स्थान पर asw लिखना कितना विरोध है? 

(१) जब शूपेणल्रा er में गयी, sa समय 
उसने Aea विशेषणों से युक्त अपने भाई 
( रावण ) को देखा-- 

उच्छेत्तारं FAG परदाराभिमशनम्‌ 


x x x . 
पुरी भोगवती गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ \ 
तच्तकस्य प्रियां मायौ पराजित्य जहार थः | ` 
परंतु समग्र रामायण को पढ़ जाहए, कहीं कोई भी 
ऐसा स्यान दृष्टिपोच नहीं होता, ae महमा रावण 
ने किप्ती पर-खो का ar झिया हो । तडक 
की खी के हरण की वातां भी eit. तरु सस्य-पूर्ण 
हे, वह भी सुन लीजिए 
न तत्र काश्चित्‌ प्रमदाः NAT 
, नरीयोपपन्नेन WA लब्धाः | 
न चान्यक्जामापि न चान्यपू 


निना बराह जनकात्मजांतु ॥ ५ 
इससे प्रकट हे के महात्मा रावण के मदला मे 


aaqa ( जिंसका विवाह किसी पुरुष के साथ हो 
चुका झो.) ्री त थी। एक स्थल पर उनके शद्ध 
झाचार पर तइकूखरी-इरण का फलरु गाया हे, 
और दूसरे स्व पर उनके मई में अन्य-पूर्वा खो का 
अभाव बताया गया है। आमिर Seat तच्षक:की खी 
का हरण करे UTA कहा था? इन परस्पर-विरुद्ध बातों 
से यह स्पष्ट हो जाता हे छि वारमीकोय रामायण . से 
प्र्त श्लोक विद्यमान हैं ।” : 
(३ ) रावण की दो gare ओर एक सुख का होना 
aa और प्राकृतिक है। रावण की दो भुजाएँ बीस 
भजाओं के बराबर कार्य करती थीं, इसीलिए तस्का- 
लीन ain, आदराथं रावण को 'विशति-झुज au 
हागे। दिंशतिसुज, दशग्रीव, दशानन आदि उसको प्रशसा- 
उपाधियाँ हैं । उपाधियों के मानने में किसी 

“= का विरोध नहीं पड़ता । Say ple 
a aie का रंग नील मेघ Saat M. 
इसका वर्णन रामायण में अनेक स्थलों पर है । डदाइरण 
लिए gg श्लोक विये जाते हें - - "¦ ४ 
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_ “3 RR 
| तस्मिन्‌ जीमूतसंकाशं प्रदी्ोत्तमकुएडलस्‌ । ` 
लोहिताद महाबहुं महारजतवाससम्‌॥। = 
; —ajo रा० सुंदरकाण्ड 
नीलजीमूतसंकाश पीताम्बर YAS | 
स्गात्राणि विनित्तिप्य कि शेषे रुधिरङ्खुतः l 
3 : हि —Alo To JEME : 
नीलजभूतसंक्ाश महामु्रिरोधरः | 
- + —alo Uo FRE 
इन तीनों पदों में रावण के fag 'नीज-जीमूतसंकाश” 
विशेषण आया है । श्याम होने के कारण सम्पाती ने 
अंजन के ढेर से stat दी होगी। यह आवश्यक नहीं 
कि र्यामल पुरुष सुंदर न हो। केवल रंग ही सोंदर्य 
का कारण नहीं होता है | मानव-शरीर सें रंग के आति- 
रिङ्ग चेत्र, सुख, हाथ, पैर, शरीर-गठन आदि भी 
सौंदर्य-साधक होते हैं । वाशिष्ठजी के इस as at कि 
महात्मा रावण का काला होना ओर यों wr उस पर 
सोहित होना ये दोनों परस्पर-विरुद्ध बातें हैं, पढ़कर 
हसी आती है । वाशिष्ठजी ने शायद किसी उदूं-शाथर 
के नीचे fare शेर को नहीं पढ़ा. F— 
काले गेरे पे कुछ नहीं मौकूफ ; 
दिल के लगने के रंग और ही हें। 
` feet संस्कृत के सहृदय कृवि ने कहा हे कि मालूम 
नहीं, किस की कोन अदा दिलकश होती है । प्रेम का 
बंधन किसी विशेष गुण ( ख़ास सूत से) से नहीं 
बाँधा जाता । । 
देखो--जिस वसंतऋतु में चन-भर में नयी कोपले 
द. का है, उसमे आबी नही 
भवति हृदयहारी कोऽपि कस्यापि हेतु- 
ने 
खलु गुणविशेष प्रीतिबन्धप्रयोगे । 
सल्लम्तिवनान्ते AeA . 
; विकसतिन वसन्ते मालती कोऽत्र Vas |] 
` महाकवि भवभूति ने सो लि 3 
उपादिय wr सहारा नही ae, ae कि प्रेम बाहय 
हारा नहीं लेता है . ' ` 
न «० 
पनं स्वार्थ- 
करते थे और वे अपरे ee = यज्ञ किया 
यज्ञ में बाधा डालते ये। परार्थ-विघातन अपार दूसरा की 


तन द्रि ~ ग्रा इ: A 
CC-0. Public रन राती पाते, Matt ERR Ve SRE ET at = 


[ वषे १०, ag ६३ | 
के अनुरूप & है। अतः ऋतु-पवरयाजी ti 
हर दोनों ही वि Ne SIRs दिये गधे है | f 
( ४ ) रावण के अंतःपुर में परम ey J 
थीं। उसने उनकी रक्षा के लिए घोर | 
खियाँ नियुक्त की थीं। “विरूपरूपा fgg र aj 
qaqata: का अर्थ हे--राचपराङेन wi 
aa योपितः अर्थात्‌ राक्ष तराज रावण पे figs | 
हुईं खिया (aŭ पर मध्यमपदलोपी समाइ). 
स्मरण रद कि ये खिय way की प्रेयसी न थी, : | 
अंतःपुररक्षिका ` दालियाँ थीं । इसी as सा|. 
रक्षा के जिए अशोक-ताटि डा में भी विरूप. गा d 
Raa थां । हनुमान्‌ ने रावण की शाला देखी, पन 
Get । सीता को कई न पाया । तब अंतःपुर रकष | 
को देखकर कल्पना करते दं हि इन विस्त | 
दर्शन खियों को देखकर सीता कहीं seer wil 
गयी हां । | 
(x) इम सिद्ध कर चुहे हें कि-रावण पां 
मिमशी था और “न तत्र काश्चित्‌” इस पच में BF 
पूवी का अर्थ विवाहिता नहीँ । वाशिषी क ay 
अर्थ न सममने के कारण ही विरोध प्रतीत होत t s 
रावण-जैले अह्य-राक्ष प के जिए कन्या और मिर 
का कोई विवेक न था । वह उनके ATTA पे xe 
के जिए हरण किया करता था। | 
युद्धकामेन ताः स्व रावणेन हृ लिफ | Pr | 
वाशिष्ठजी लिखते हैं कि “महात्मा we A i 
इरण किया, यह निर्विवाद बात दे | विचार af 
यह दे कि उनके सन में पापवासना भी a 
कोई भाव था । उन्होने किसी पाप-विचार l 

maqan और प्रत्यवमानना के विचार 
gat’ | 


किया । इत्यादि ।?? oe 
7 cae nat 
| 


gat 


रावण ने केवल प्रत्यपकार के RARS gt 
नहीं किया, बल्कि उसके साथ काम aa") 
यदि रावण को राम से केवल AT oo {६ 
वह विना सीताइरण किये ही ले! oa 
सकता था। वंह सीताइरण द्वारा बव ८ | At 
था और साथ ही काम-वासना © a wet 


३०८ तु० ae | 


i gi i विनय-पूर्वक सीता से Ta 

E g a RÀ ARAYA न्‌ 

| नीत प्रशमित area रहिते राचसाथिपः ॥ 
---वा० रा० Alo Flo स ४६ 
| ह वाशिठजी से अत्यंत विनम्र शब्दों से पूछते हैं कि 
Pil queries’ पद से केवल NAAMAA MASIA 
ij ह, या कामवासना 2 

fa) maaar के सौंदर्य की याद करके सन्मथ-व्यथा 
milam करता है । पाठक निम्न-लिखित श्लोकों का 


me वदनं फल्गु निपुलं चादुलोचनम्‌ ६ 

Wi तूदा दशस्तस्याः कामस्य यशमेिवान्‌ ॥ 

्रषह्समानेन . दुर्यणुंकरणेन च \ 

शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृतः ॥ 

| —Alo Uo युद्धकांड 

i) MUS इन sat से पाप-वासना नहीं, तो और 

imot | 

Ki bi क त में वाशिष्ठी फ़रमाते हैं--“'प्रायः जोग 

k | $ ६ के महाराज रावण अस्याचारी थे । वे मुनियों 

a i का कर डिया करते थे । यह . बात पदले भी 
W हे कि ये सब रचनाएँ महात्मा 


Wal ar 
| Ty at x A an 
0, . ता की इष्टि में गिराने के a sear 


| भ ययी 
alig ९ । भहात्मा रावण -सनातनधर्मौनुयायी 
| १३ प्रकार का कटो हि 
es शर का कठोर कुकमे cay में नहीं कर सकते 


a न सौताहरण करके वह लंका को जा रहे 
पभ ३; a जरायु से मुठभेड़ हुईं थी । उनके 


g सबंध पे 
। अ मे जरायु का साक्ष्य भी पठनीय दै-- 


= = AT पुराणे सत्मसंश्रवः ६ 

(| रोक के कं के करें नाईसि. साम्रतम्‌॥ 

| Na =< छे के दा पादां मे जटायु इस बात 

N रर Sara: सवं area निन्दितं 
कमे कहुँ नासि । अथात्‌ हे भाई ! 

निः — ca उसने महाराज का कोई 
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| at ee SS a f] 
i. Za yai से आइत रावण चेद-पाठ करता हुआ रावण ऋषि-मुनिर्यां का वघ किया करता था । इंद्रजित्‌ 


के योग्य नहीं है.। जटायु महासा: 
का रोग किया नहों, इसीलिए तो “सास्प्रतम! 
| राया ©? 


कर जेने कदी Papgamwadi Math Colle RA 
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ने जव विभीषण पर आलेप किया कि तुमको स्वप 
छोड़कर पर-पत्त न गहण करना चाहिए था, इसके 
उत्तरस्वरूप सें विभीषण ने जो भाषण किया है, उससे 
प्रकट होता है कि रावण सहर्षियों की सी इत्या किया करता 
था । उसी प्रसंग के कुछ पद्य हम यहाँ पेश करते हैं । 
हिंसा परस्वहरणे परदाराभिमर्शनम्‌ I 
सुदददामतिशङ्का च त्रयो दोषाः च्यावः ॥ 
महर्षाणां च वधो घोरः स्वेदेवेश्व विग्रहः ६ 
अभिमानशच कोपश्च Ata प्रतिकूलता ॥ 
` एते दोषा मम अ=तुर्जीवितैशवयैनाशनाः | 
. -गुणान्‌ प्रच्छादयामासुः पवैतानिय तोयदाः ॥ 
वाशिष्ठजी ने “दशग्रीव स्थितो aa” इस पद्य का अर्थे 
बदलने में कितनी खांचातानी की है । पपात की परा- 
काष्ठा है ! जायु अपना परिचय देते हुए रावण से निंदित 
के (सीताहरणरूप) त्याग देने का अनुरोध करता ra 
वह कहता है कि दे quota, में सनातनधमे में स्थित 
और सत्यप्रतिज्ञ हूँ। हे भाई, मेरे समच तुमको पेसा 
लिंदित कमै करना उचित नहीं है । जटायु के इन 
दाक्यों में व्यङ्गय है कि सीता को यदि न छोड़ोगे, तो 
मेरे साथ तुम्हारा युद्ध अवश्यस्भावी है; क्योंकि अने 
सीता-रक्षण की प्रतिज्ञा की हे । यह अर्थ मेरा नहीं 
किया हुआ है, प्रसिद्ध रासामिरामीय टीकाकार at 
व्याख्या देखिए--दश्रीवेति सम्बुद्धिः, TE सत्यस्य 
सत्यप्रतिज्ञः, सीतार्षणे अहं सहाय इत्युत्वा Ll 
जरायुरिति. प्रसिद्धोऽतो मत्समच्चमीदशं कमे कतु w 
आतरिति सामप्रयोगः यद्येद न त्यच्या तदा सत्य 
= भावीति दयडप्रयोगइच SANA | 
शा e wee धश्चचः, यह दोनों AINT 
पुराणे धर्मोस्थितः अरं स॒त्यसभ्रवः:, 


जटाय के हैं, न कि रावण के। 'सास्प्रतस, पद से यह 
निकलती दे. कि- इससे प्रथम सुन जो aa । 
किये वह किये, अब मेरे सामने नहों कर सकते हो । 
जख बहुत बढ़ गया। अंत में मुझे किसी ee 
कवि की निम्न-लिखित Aik का स्मरण gt झाता E 
सिकं हि मूकीकुरु घूमयोरेश ` | 
`. अकच रेक sane \ 
ard, द्वीभन्दोः प्रपिधाय i eet E 
i “EERE ELON sa us 3 = 


anasi 
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द्श्८ 


` साहित्य और समालोचना 


[ श्रीचद्रगु् aaa बी० एसून्सी० ) 


Ra का चेत्र जितना विस्तीणं होता जाता है 
सीए. उसकी उपज में जितनी अधिक ag 
होती जाती दै; उसी TRAIT में समालोचक-क्ृषक के 
कार्य का उत्तरदायित्व एवं उसकी,सतकंता भी बढ़ती जाती 
है । हमारे विचार में सम/लोचरु के लिए इससे अधिरु 
उपयुक्त समानता दुर्लभ हे । कारण, RIT प्रकार एक 
क्षेत्र की सारी उन्नति कृपफ की सावधानी तथा देख-रेख 
पर निर्भर है, उसी प्रकार साहित्य की पुष्टि भी अत्य- 
थिक परिमाण में aaas पर अवलंबित दे । 
प्रस्तुत लेख में हम यह सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे कि 
समालोचना सादित्योन्नति के निमित्त एरु अनिवार्य 
साधन है, एवं इसकी उपेक्षा करके अनुभवद्वीन हाथों 
में इसे पढ़े रहने देना उतना ही भयंकर होगा, जितना 
कि 'एक उत्तम चेत्र को झिसी कृपि-विज्ञान-मृढ़ के अधि- 
कार में कर देना। जि प्रकार 'कृषी निरावाहि चतर 
किसान, उसी प्रकार समालोचहों के द्वारा साहित्य 
की लुनाई होनी उचित दे, जिससे wada साहित्य 
का नाश होकर "स्थायी तथा लाभकारक साहित्य की 
शीब्रद्धि हो । 
आधुनिक दिंदी-साहित्य की प्रगति पर efena करने 
से विदित होता हे कि उसमें aaiae और समालो- 
चना को अभी यह गौरव नहीं प्राप्त हुआ है| दिंदी-' 
हास र निष्णात ae इस कार्य को करते हुए 
Ramee हैं । उनकी ga उदासीनता अथव! किकक 
मुख्य कारण W प्रतीत होता È È] उन्होंने समा- 
maena a O bret 
E काम Gl यह देखकर हमें 
वेदेशी साहित्य का आश्च 4- 
oe Sats कर रहा है, वहाँ इस दिशा में बह पूर्ण 
उदासानता का यो री E A m 
साहित्य में se cin Be os i a 
etre डकतियों ( Plagi- 


a T VT ~ 
arism ) की भरसोर ३, तथा, मो लिस. जेखक: मर अधो०/ 


माधुरी er 


2 भाप 
See को कितना उच्च स्थान प्राह an a 
ई पन्न केवल समालोचना का ही काई mij | at 
ज विद्वान इस विपय परं dea a a 
जनता सें भी इसका अत्यधिक प्रचार है। mt at 
कारण है रि समालोचना का gents in at 
का हितसाप्रन हे। | re 
i; हिंदी के लेखकों एवं Taat को इप दरप] हो 
देखकर आज हमने सबसे प्रथम इस विषय एक we 
उठाने का प्रयास किया है । आशा है, हमारी शक 
अनधिकार-रूप न समझो जायगी, ay way उपा 
पाठक दोनों ही इसे इंस-तरःन्याय के we E 
कर हमें तार्थ करेंगे। इमारा ध्येय इस TEA पर 
की ओर संकेत करना है कि समालोचना aaa 
अंग की किसे प्रकार अवहेलना की जा wt R 
अवश्य है कि हिंदी के प्रत्येक पत्र में amini % 
स्तंभ का रिवाज-सा पड गया हे; परंतु सोह 
लोचना के अभिप्राय की कहाँ तरु fata ck |, 
बतल्ाने के पूर्व हम समालोचना के वासवि र| 3 
को ही पाउकों के सम्मुख रक्खेंगे। साथ है p. 
विद्वानों के मतों का. निष्कर्ष भी हम |, 
उपस्थित करेंगे । 
आजकल È. अनेक हिंदी-पाठको 
प्रतीत दोती है कि समालोचना एक है 
है, एवं इसे निष्पन्न करने में कोई बिग E 
चार इधर-उधर की पुस्तकें देख रुर 5 वा iq ` 
कायै में समर्थ हो सकता है। g ant] | 
अथवा लेखक केवल अपनी अनभि ae 
हैं। यह are कहा जा T न| 
5 gq उत्तरदारि | ` 
पूर्ण परिज्ञान के विना ई दावा है 
हाथ डालना अपने को हास्यास्पद at | 
cape hanas की TAT TT 


ud 
D 


tal | 
Tat के wth 2 


aaa 
arate at w i 


° ख० ] 
cag कठिन है। साहित्योपवन में-- 
aM gaat काटे ही अधिक हैं --मार्गंदर्श र 
¢ दा सहज नहीं है। समालाचन-कला 
ae विशेष होती gi भी लेखन-कला से 
A ३ i उदाहरण/थे, एक उपन्यास, पर 
a प्रकट करने के लिए औपन्यासिक कला के 
mF हेन की झावश्यकता है | किसी पुस्तक 
दे उत्तम अथवा निकृष्ट कह देना गामाणिक 

पी | द्वा सकता। साधारण पाठका की रुचि 
ष | सरार की होती दे |. याद समालाचकगरण 
| |; gente में बहने लगें तो फिर saa 
garg पाठक में भेद ही क्या Wat. 2 समालोचक 
at तभी माल्य.हो. सकती दे, जब वह RIAIT 
y | इ बात का स्पष्टीकरण हो के पुस्तक 
तहा एवं. UIA (SAT रथ पर, -aa 
Agia हो जाती. दे, अर उसक प्रताकार का 
pamti एक इरी को गाठ लेकर: अत्तार को 
ga बेठनेवाले को a में. निराश ही होना 
पि। प्रतएव समालोचक बनने की अभिलापा 
र fatal at उचित. दे कि प्रथम देशी अथवा 
ए कि eRe लेखकों . के. अंथों अध्ययन 
३ | स केसन-शेज्ी, विचार-वेचितर्य, प्ता/ट-रचना- 
+ ahaa का .मनन कर, . पश्चात्‌ किसी पुस्तक 
Í ‘oh लिखने: का साइस करें। .दद्रपीड़ित 
(Szans mga का विज्ञापन कितना प्रभाव 
| |पक्ता है, इसका अनुमान प।ठक स्वयं TA 


a 


Rati saad हों, qa तक weg लेखकों की 

Wary करना उन्माद. के अतिरिक्त और क्या 
a पकता है 2 $ 

Mist परिभाषा gg कठिन नहीं दे । 
eta सिद्ध at we सकती दे [के 
श उदर्य पाठकों की द्वित-साधना है । 
Wig प्रोफ़ेसर सेंट्सबरी की सम्मति 
am परफ्रेसर . का कथन है कि "पाठकों 
भीं Smita साहित्य के माश से बचा- 
र्यके माथ सें अग्रसर करा देना. दी 


Ue sea है ।?' 


’ . 


~ ~ 
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साहित्य में ugrag पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। 
अनक सादित्य-विशारद्‌ सातृभापा के साहित्य-मंदिर से 
Tey कर उसके भंडार की पूर्ति at Ber रहे हैं । 
डनम स अधिकांश कहाँ तक अपने कार्य में सफली- 
भूत दा रदं इं एव उनको He कहाँ तक सादित्य-मंदिर 
के उपयुक्त हैं, यह प्रश्न विवादास्पद हे । हमारी 
निजा सम्मात ता agg [के साहित्य-नंदिर में जानि 
की अपेक्षा यदि अधिकांश A. पारसियों के संदिर 
को अर्पित कर दी .जायँ, .तो कुछ द्वानि होने कीं 
संभावना नहीं है | ऐसी अवस्था में पाठकों का easy 
निर्धारित कंरना. कठिन है । पुस्तक के नाम ओर कलेवर 
को देखकर उसके विषय में कुछ सम्मति निधारित 
करना WATTS हे । इसका तो अजरुल जो दुरुप- 
योग हो रहा हे,. ag अवर्णनीय दे, एवं किसी से छिपा 
नहीं हे । तो क्या विज्ञापनों का विश्वास किया जाय ? 
कदापि नहीं। आजकल . विज्ञापनबाज़ी की जैसी धूम है 
एवं उसकी सहायता से जनता, पर जो. अत्याचार हो 
रहे हैं, उसका aya करने की शक्ति लेखनी में नहीं 
है । विशेषतः पुस्तकों के विज्ञापनों में जैसी लच्छेंदार- 
बातों का समावेश. होता है, उसका सहस्रांश, भी कदा- 
चित्‌ पुस्तक में नहीं होता | अस्तु, इन सबका TH 
न्नित AM पाठकों पर पड़कर उनका आर भी क़िंकतेब्य- 
व्रिमूढ़ बना देता है,. पुव उनके धन WT समय का ZA 
प्रहरण इोता है। पाठक YHA स पढ़कर सब मकार 
की पस्तकं का पाठ कर जाते दें, तथा अत में अधि 


+ को भरपट कोसते दै | इस प्रकार 


कांश के लेखका 
लेखकों से हमारी सहानुभूति नहीं. है, वरन क्रोध. . 


z; परंतु पाठका का FF giga पर इमें वास्तविक 
खद होता l यद आरंभ में ही उनको पुस्तक की 
मुख्य-मुख्य बातों का कुछ ज्ञान हो जाय, तो उनका 
बहुमूल्य समय पुव चन नष्ट होने से बच जाय | 
अब प्रश्न. दाता . दे कि इसके प्रतीकार का a) 
उपाय है, एवे इसका उत्तरदायित्व कोन अपने ऊपर दे ६. 
इतने बड़े RI के उत्तर के जिए केवल दो. शब्द्‌. 
ae र समालोचक ।” यह 
प्रतीत. होतो TE इस विषय" 
दोलन किया जायगा, उतना “दी. 


जितना भारी अं 
as q ओअग्रस्कर EI | यदि प्रत्येक, 


साहित्याचा च लि 
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प्रकाशित Give? पुस्तक की उचित canter बर लेते हों, तो due होनेवाली पुस्तक की उचित समालोचना 
` होना आरंभ हो जाय, तो. थोड़े ही समय में पुस्तकों 
की यह बरसाती बाढ़ स्वतः ही रुक जाय ।. 
अब इम यह बतल्लावेंगे कि समालोचक को कोन- 
कोनःसी बाते चय में रखनी चाहिए। ऑगरेज़ी-पुस्तकों 
सें इसकी विशद व्याख्या है, परंतु यहाँ पर इम उसे 
केवल संक्षेप में feat | उपयुक्त समालोचना का 
GAG चार बातों पर मुख्यतः Hae है। इनके अति- 
Re ओर भी गोण विषय हैं, जिन पर इम प्रकाश डालने 
की चेष्टा करेंगे; परंतु यदि केवल इन्हीं चार बातों की 
नींव पर समालोचना की भित्ति स्थापित की जायगी,: 
तो उसके सुदृढ़ होने में किसी प्रकार का संदेइ नहीं: हे । 
इसके विपरीत यदि इनकी अवहेलना करके समालोचना 
लिखी जायगी, तो वह स्वयं ही अपने अभिप्राय को 
परास्त कर देगी । RE 
Aare प्रथम वे समालोच्य ` पुस्तके हैं, जिनके 
नास अथवा विषय तो पाठकों को लुभानवाल्े हों, परतु 
वास्तव में जिनके अंदर रद्दी मसाला भरा हो। कहना 
नहीं होगा कि ऐसी पुस्तकों की संख्या दिन दूनी रात 
चौगुनी बढ़ रही है। काम-शास्र-संबंधी पुस्तके इसी 
श्रेणी के अंतर्गत आ जांती हैं। कोकशाख के नाम पर 
जो लूर अची: हुई है, उससे बिरज़ा-हदी अनभिज्ञ होगा। 
अस्तु, ऐसी पुस्तकों सें विशेषतः पाठकों er धन और 
SUN sae Sit È । तएव समाज़ोचको का कत्तव्य 
हे कि वे सनभ प्रथम इस दुरुपयोग का निवारण करें। 
ie बा oe We पढ़कर अथवा इघरं- 
काति किक, q JR उसकी aR कर 
as रकुशता है । जव तक इज 
5 ` पुस्तकः का आय्यो- 
पाँत पाठ न किया जायगा एवं जब तक उसके ५३ 
अंग पर गवेषणा न की ee 
णान जायग्री, तब तक उसमें. दिताः ; 


SM भें एक ओर बात ध्यान 
कार्य की समाप्ति केवल 


दोषों i को rr A i 


CC-0. Public 


: माधुरी: . 


लेते हों, 


> 4, 


किंत i 
भी त्याज्य हो जाता है, ag 
ही faa दोष से युक्त पुस्तक भी 
चतुर समालोचकों का कत्तेब्य है कि ऐसे ते i i 
न्थायबुद्धि एबं सावधानी का उपयोग at t ; 
३-समालांचक का हृदय दर्पण के समार 
एवं वस्तुओं के वास्तवि$ रूप को ४ 
करनेवाला होना चाहिए । 
अथवा द्वेष की रज जमी हुई होगी, ते al 
प्रतिषिय पात्रा दुराशा-मात्न È । amei 
स्वभाव में अपार न्याय-बुद्धि एवं Anil | 
आवश्यकता दे । बहुधा लेखक भी ami d 
दर्शाने के लिए एक gat की रचनाओं एर हा 
किया करते हैं । यदि वे स्वयं यह gical | 
करने में मिरूझते हैं, तो अपने frat ae]. 
चिंतकों को आगे खड़ा करके पाठकों की आँखों मे | 
झोंकने की चेष्टा करते हैं । व्यक्तिगत ara के रिभ | 
से परोरित होकर ऐसा करना नितांत निंदतीय है। णी f 
हिंदी-साहित्य में ऐसी घटनाएँ कम दृष्टिगोचर àii | 
तो भी इसने इसे संभवात्मक तथा qa बार 
ही लिखा है । देखने में आता दै .कि R | 
लब्ध-प्रतिष्ठ Has घनोपार्जन के आवेश मे (e À 
कहने का तात्पय यह है कि समय पाकर A 4 
लेखक सरस्वती-पूजा से खचमी को भी म a} 
की चेश में रहते हें । इस अभिय सत्य i 
खेखकों से क्षमाप्रार्थी हैं।) एक निरव र 
लिख मारता है, तो चारों शोर से उसकी 
पुल ata दिये जाते हैं, एवं पुस्तक a | 
प्रमाणित कर दी जाती हे । इसके विपरा al 
लेखक की उत्तम तथा मौलिक रचना पी 
सस्मति प्रकाशित करते समय समाल ad) 
कर जाते हैं । जिस प्रकार एक i al | 
पीतल की झंगूठी भी सुवण की. pe झी 
होती है (परिचित होते हुए भी = : af 
कोई सांहस.नहीं कर सकता ), एवं पर at 
vringi a इसी प्रकार की है 


qo 
B. 


| 4 


SF. न ३०५ go स? 
$ | मालोचना में प्रवेश कर जाना अखंभव 


had 


a जतक नहीं है । मानवे-हृद्य में दु्बल- 
i a RE है । कहने का तात्पर्य केवल 
| ३ ह समालोचना यदि साहित्य क कसारा कह- 
श्य है, तो उसके द्वारा सबका वास्तविक रूप 
vat अनिवार्य हे, न कि दूसरा .के अशुद्ध वक्च्य 
| र । इस संबंध में एक रोचक पुवे सत्य घटना 
| ख कर देना अनुचित न होगा-- 
| दुत वर्षों की बात हवे उस समय Faas में शेक्स- 
aac è भक्तों का एक CATS AAA हो रहा था। 
gia एक मिस्टर wads की wie का atta 
Jma कि उन्होंने शेक्सपियर की. जन्मभूमि 


ख| ए AR मं एक बृद्धा रहती थी । ।मि० आयलेंड ने 
al म साहिस्य-मंदिर की सस्नेह चंदना करने के पश्चात्‌ 
| खदा सं पूछा के Ge वहाँ कुछ प्राचीन इस्त- 
| पित पत्रादिक तो नहीं मिले । बद्धा ने बतलाया कि 
| मिष तो थे ( एड सूप ॐ विज्ञ सें ), परंतु 
ह| "उको fete gamez war डाला ! इन 
‘tt | wi Sadin होते हा io आयलेंड का सारा 
ran “i हो गया, तथा क्रोघ के आवेश में उन होने 
i | - बृद्धा को अनेक अपशब्द सुना डाले । 
e । Ns देद्य होकर ag अपने -निवास-स्थान- को 
UR इसी चिता भें निशिवासर व्यस्त रहने 
| वेश इस iaa में उनका पुत्र युवा 
| ree z उनके साथ गया था । उसने जब यइ gaa- 
| का = ता उसे अपने पिता को चिंता- 
= ao उपाय सूरा । अपने एक 

सहायता से. उसने प्राचीन 


रेड एकत्रित किये, एवं मसि भी 


इंग प पास हो जाने पर, उसने शेक्स- 
$) र्न aw eS तथा areat की रचना कहे, 
मे दिया TWI पर उतारकर अपने पिता के 
है साथ ही ag भी कह दिया कि वे 
उसी बृद्धा के -सोपड़े से ग्रास 

के! मानो स्वगे 


i 
> x We aaa में प्राचीन.जान - 


A 
सल 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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गया, एव इस ग्रानंदोएलास में वह अपने पत्रः की STAT. 
'णकता पर संदेह तक न कर सके । निदान; उन्होंने 
सब भङ्गो को एकत्रित करके उन रचनाओं कोः विचारार्थ 
उपस्थित किया carat का विषय है कि उस विद्व 
न्मडला ने एक स्वर से यही निर्धारित किया. कि चे 
अवश्य शक्सपियर की रचनाएँ दें! Rro. sade ने 
तब विपुल धन व्यय करके शेक्सपियर की रचनाओं: कां 


- एक Water संस्करण प्रकाशित. किया तथा उस 


समय के सुप्रसिद्ध सेख ने उन रचनाओं एवं प्रकाशक 
के इस कार्ये की gate से प्रशंसा भी की । दैवात्‌ युवा 
आयलंड ने इस प्रवंचना की चर्चा अपनो भित्र-संडळी 
सें कर दी, जिससे संपूर्ण ईँगलेंड में सनसनी ta 
गयी । फिर तो वे परिवादित ध्स्क्रण अग्नि की. भेट 
किये जाने aÀ, एवं उन कृतियों में विरथैकता के सिवा 
ओर कुछ भी -शेप न रहा। युवा आयलँड को त्रस्त 
होकर ईँगलेंड छोड़ देना पड़ा, एवं मि० आयलंड भी 
इस वजूपात को अधिक दिनों तक सहन नः कर 
सके | घटना प्राचीन अवश्य है, परंतु आधानिक समा- 
लोचको के लिए मार्ग-दशेक बनने में अनुपम Tes 
समर्थ है | इतना कहना पर्याप्त होगा कि पपात अथवा 
द्वेष का रंगीन चरमा नेत्रो पर चढ़ा रहने से ही सारी 
भिन्नताएँ इष्टिगोचर होने जगती हैं । Fi 

३-यइ. कइने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती फि 
समालोचक को अल्लीम प्रतिभाशाली. एव साहित्य के 
सर्वागों से Tua: परिचित होना चाईए | इस विषय 
में इम लेख के अम्रभाग में. बहुत कुछ लिख चुरे है 
इस .स्थल पर केवल इतना अर बतला देना .चाहते 

ङि. उल्लिखित त्रुटियों के विद्यमान रहते इए जो 
समालोचक बनने की चेष्ट करेंगे, वे अंत में wigay 
ही अधिक परिमाण में प्राप्त करेंगे। 

उपर्यक्क गणां के साथ-साथ यदि MUNIEN , 
AFT दो-एक महत्वपूण बातों पर भा ध्यान Te, : 
तो सोने में सुद्दागा हो सकता है। समालोचक, को 


झपने स्वभाव में छिछ्लोरेपन की अपेच्ञा गंभीरता एव 


a 
aa की अपेत्ता स्पष्टवादता 
a अधिक रखनी; चाहिए l लेखक के हदय को. 
x भी पाठकों को. उसकी पुस्तक at 


जो का बोध कराया जा सकता है 
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Galan Serie में aes को कहनी-अनकहनी से प्रभावित होकर feat कप M के.आवेश में लेखक को कहनी-अनकहनी 
सुना "डालना अनुचित है । दूसरे, समालोचक रा 
कतस्य. केवल -q छोटना ही नहीं हे । एक 
साधारण पाठक भी -धुरंधर : साहित्य-विशारदों की 
रचनाओं .में एक-आंध ge निकाल सकता है। झूल 
करता मनुष्य: का स्वभाव है, अतएव संसार में कोई 
ऐसा . लेखक झांज तक . नहीं हुआ, जिसने कतिपय 
suet प्र ठोकरें न खायी हों ।. जिस प्रकार एक जोहरी 
प्रत्येक रल .का मूल्य उसके गुण-दोषों पर निर्धारित 
. करता. है, ;उसी प्रकार समालोचक को भी अपना कार्य 
करना चाहिए | :उत्तम.काये की प्रशक्षा करना, बुरे 
काये की निंदा करने-से अच्छा है। हाँ, यदि किसी 
पुस्तक में गुणों की छाया तक न हो, तो थोड़े शब्दों 
में sa निपटा देना चाहिए | तीन-तीन ओनें-की 
Cat पुस्तकों पर दो-दो कालम की: आवेशपूर्ण समालो- 
चनाएँ हमारे देखने में आंयी हैं.। ऐसा “करना :विज्ञ 
समालोचक को शोभा नहीं देता । प्रथम तो यह ध्यान 
रखता चाहिए कि“संक्तेपवाद ही चतुरता at आत्मा 
«(Brevity is the soul ofthe wit) | दूसरी 
wie साहित्य-कषेत्र की लुनाई करते समय यदि a- 
बढे" हानिभ्रद Wat पर दष्टिपात न. करके छोरे-चोरे 
पादा की ओर ही विशेष ध्यान दिया जायगा, तो 
इस अवसर” मे वे बढ़े पोदे अधिकांश. खाद को 
हडप करके मुख्य तथा लाभकारी wag को fide 
_ अँगरेज़ी के सुप्रसिद्ध das एंडूयूज्रेंग ( Andrew 
Lang ) का मत है कि “जहाँ लेखक ने. भल की 
हो, “att उसे सुधारने तथा अपनी ओर से - दो चार 
शब्द -सस्मिल्रित कर सकने की शक्ति प्रत्येक समाः 
खोचक में होनी चाहिए । यह सत्य है 
त्य है [कि विशेष 
द fe a, “विज्ञान आदि ) की पुस्तकें उनसे 
र द्वारा: ही परखी जा सकती हूं, परंतु 


रचनाओं पर तीब्र ; 
अन्यं pai कटाक्ष 
गाय है, उसी - प्रकार व्यक्षिंगत लाभ के a 


À d wY ‘ cee = ~ Xg A $ 
CC-0. Public Domain. "विचारों, ME LON bs ie कठे एक बहुश 


से म्रभावित होकर किसी लेखक को. भाइ 
देना भी महान्‌ अनुचित कार्य है|? - हर 
डपन्यासों को समालोचना करते — 
SATE TT पात्रों की भूलों को ka iy 
मानकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यह 3 | 
अदूरदर्शिता का लक्षण है । पात्रों के मुख से = | | 
होनेवाली MIS बात से. लेखक सहमत e | 
दे, mga सानव-चरित्र के Rda एवं भि j 
प्रकृति के` मनुष्यों के विचार-प्रवाह को a 
के faq tar आयोजन होता है | ami | 
यदि कोई लेख रु ` किसी मामीण पात्र हे. दवार Wh | | 
जत भापा का प्रयोग कराये,. तो इसे रुदर | 

त करना अम है. । इसी -मा में बु, 


| 
| 


न | 


स्मिति 
समालोचरुमण एक ओर भी गहरे गहर में | | 


जाते हें । चे उपन्यास का झाट थोडे wil 
विनः कर समालोचना at gaat. कर देते || 


यही समालोचना की मर्यादाएँ हैं, जिनका "| 

क्रमण करना इसके सूल में -कुठाराबत "| 

समान हवः । डे. कर a i 
हिंदी में gia ' समाल्लोचकों की a È 

है। इसकी पूर्ति- करना: प्रस्येक ara ad 

aas है । समालोचना संपादनकला ait i} 

मानी जा सकंती दे, अतएव इसको g | 

वंचित कर इसी अवस्था -में पढ़े atl 

न होगा । आशा है, हिंदी के ma इ "| 

ओर शीघ्र ही आकर्षित. होगा, एवं A 

हारिक उपयोगिता को मानकर KG xe 

कटिबद्ध हो maT © sath} 
हमारा AA समाप्त: हो: चल $ i 

# ot के sagt We 

पुक समाक्ञोचनाओं के STEN i 

जग NM 2 wat a ala देना 

रखते हूँ ।. प्रकाशक-पत्र | bet 

नहीं समझा है । ह 

` ३ शिशुपाक्षन--श४8-सड्या 


RY; a 
sale’ 


AY 
me 


ना हि b 


यी विषयों से परिपूं anaa जाओ उपयोगी विषया सर पारपूण हृ । 

, भाषा सरल AT सुबोध इ । 
करों का चुनाव और निरूपण-शेलो भी हृदयंगम है | 

| || 
i | Pi. ,.०००० “परंतु हम खद्‌... er ««« $ g 
ai शिक्षा को दीक्षा में निष्णात लेखकों 
। | gar चलती आजरुल अधिकाश देख पड़ता | 
“gt gt इसमें भी अति मात्रा ATT है leee ... soe ee, 


a 
a 
g 


AU] anaa को इच्छ! से इस UAT 

Wil पलों मं निराश होना पड़ेगा |... 
| इत्वा होता, यदि सुयोग्य लेखकु araa की बातों 
(asd रूप में अनुवाद न करके भारत की उपयोगिता 


तो डसे बहुत 


झारा सम्मति से उपयक्र समालोचना उत्तम की 
| सो में स्थान पाने योग्य है । पसतक के समस्त गण- 
Wangu एवं गंभीर विवेचना कर दी गयी हे, 


| é 
UN उसकी न्यूनताओं पर भी भली Wit gate 


a p 
| इ दिया गया है। समालो चक महाशय इस कांर्य में 


सत प्रतीत होते हैं । 
— 
आ4-आदरश सूल्य ॥)-यह कवितां-पुस्तक 
peter Aas at रचना है । ६-६ वर्ष 
Ete । भारत-भारती के ढंग की रचना 


क्षा 
al hy, We अतीत खंड ही है। उदाहरण 


Gangot and Sarayy Trust. Funding by of-IKS 
हत्य आर समालोचना 


areas और परिचारक इससे शिक्षा 


es TAT हा. 


i P 
पद भी हरिगोतिका eet परायह भागे 
` ज्ञोचकों को प्रसन्न भी रखना चाहिए, 


उमार दे सेते हुए भावों को यश विस्तार दे ; 
भगवती जय शारदे, जय-शारदे;- जय शारदे ३ - ? 
x x x 63 
यह समालांचना कहा तक अपने अभिप्राय को सिदध 
करता हू, इसका अनुमान विज्ञ पाठक स्वयं लगा सकते 
हें । पुस्तक के विषय से एक भी ज्ञातव्य वात नहीं qa- 
लायी गयी है । 
समालोचना में भापा-ज्ञान एवं रचनापांडित्य 
दिखलाने का अवसर नहीं है । इसकी भाषा तों 
सवेसाधारण के समझने योग्य होनी चाहिए। 
जिनके लिए समालोचना लिखी जाती है, यदि वे. 
SUS भाव समझने में असमर्थ रहे, तो ऐसी ससा- 
लोचना निरथक . प्रमाणित हो जायगी । अतएव इस 
विषय में उपयोगितावाद का. अवलंबन करना अस्याव- 
श्यक है | Š 
गीदड़ की जब मौत आती है, तो वह नगर की ओर 


“सागता है । प्रस्तत लेख में हमने समाज्ोचकों की 


आलोचना करके अपनी अवस्था कुद-कुछ इसी प्रकार 
की कर की है | हम निरंतर समालोचनाएँ देखने का 


सोभाग्य प्राप्त. होता रहता दै, परंतु कुछ तो स्थानाभाव 
के कारणं और कुछ इस-सय से कि कहीं कोई ससा- 


लोचक महाशय रुष्ट होकर इसारा भी प्रत्या्रोचनाः च 


. कर बेटे, ga अधिर उदाहरण देने सें अपनी असम 


: को सदा समा- 
ए प्रकट करते हैं । साहित्य सेवियां 
थेत pee 


| ` अंतिम अनुरोधः हे । 4 
cil ; i s 
AY s 


ere Se 
Fe . 


नवीन वर्ष का १२ 


पजवालां : 
सुदर केलेंडर”. विना मूल्य AMES 


पत्ता मैनेजर “वनोषधि aq i 


qaga (यू० पी० ) 


RRB 


अथवा इससे 
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माधुरी Ue [ वर्षं १०, de i S f 


ES 


aiga 


[ राजा श्रीचक्परसिंह, रायगढ़-नरेश ] 


int rie ) | 
कोमल कोपल-सी उँगली हैं, फूलों-सी कांति विशाला है; 
पत्तों के रंग की साड़ो. है, फल-सा मुख सुषमावाला है | 
कोमलता-सी, कल कृुशता-सी, Aga’ सुखराशि रसाला है; 
इस जग-उपवन के वीच खिली, जंगम लतिक्ा-सी बाला है। 
(२) 


` वारे होरे उसके नख पर, मुख देख चंद्रमा चार हुआ ; 


` इसके केशों के आगे क्या बादल का फिर शू'गार हुझा ! 
उसकी आभा के सम्मुख रबि है अस्त:न कितनी बार हुआ ; 


€ 
` आकारा गव अपना खोकर उस बाला पर बलिहार हुआ। 


के 3 
è आख कि है यह कंजकली, जो अमर-सहित मन भाती है ; 


साड़ी है तन पर या मन पर ममता महिमा दिखलाती है। 
-युख पर है मंद हँसी यह या शशि पर बिजलो छवि छाती है । 


- वह बोल, रही है, या कोयल ही अपने बोल सुनाती है | 


(४) 


; Ya’ , ; 
अलका ने नाग नचा डाले, मुख पर सौ दर्पण वारे हैं; 


नयनों को देख हरिण बन में छिपकर रहते भन मारे हैं। 


` द्वाथों के आगे फिर न कभी लग सकते पंकज प्यारे g; 


चलने में afea गजेंद्र हुए, हँसने में हीरे हारे दैं। 
X (x) 
आंखों में रुचिर करात्त भरे सुख 3 
an gasta निराली दै; 
Sn कपोलों पर कैसी विलसी aa की लाली है। 
देह we से gat हुई, गति मं थर है--मतवाली है; 
भूषण et वह शोभा p जो शोभा उसने पाली है। 
६) े 


iss हे ee SUR सरिता ही-सी रूपराशि भन भायीदै। 


Vat है उसमें, वह न कहां arata'i ने पायी है | 
था जग की सु'द्रता सारी आ इसमें आप समायी दै । 
कर विधि ने जग में gaik बिखरायी a! 


e 


३०८ ge ae ] 


| SD Fee = 


aara देश दोने के BLT भारतवर्ष में गो 
को विशेष महत्व MA इई । याद्‌ यह कहा जाय 
| [रत के प्रतेक Sale का जनन, जन्म स जकर 

bat गो ओर उसके द्वारा प्रास विविध पदार्थों 


| द्वा गो के aaga as का भी सदुपयोग [किया 
| nds इसीलिए प्रारंभ से ही आर्य-जाति गोपाल्नन 
| ) प्रसेक गृहस्थ का धमं समफरुर पालन करती 
| पी है। ऐसे आवश्यक पशु द्वारा प्राप्त विविध पदार्थों 
| इहे एक wera आवश्यक पदार्थ घी पर विचार करना 
Gua का उद्देश्य 
| विरामिषभोजियों के लिए घी ओर अक्‍्खन के सिवा 
| सा होई पदार्थ नहीं हे, जो आहार में इनके अभाव 


~ 


[iÑ कर adi सांधाह्ारियों के लिए भी घी का 
a 


| प्रश तक उपयोग अनियाये है । वैदिक साहित्य में 
| ऐपदाथ की महत्ता का सूत्ररूप में, अत्यंत विशद रूप 
| \ वसन किया गया है । 
। Wa ga 

W सारयित वाक्य का संक्षेप से यह भाव है कि 
| d मनुष्य-जीवन का आधार है।” घी की झन्य 
| sia \ जिनमें वानस्पतिक Ser तथा पशुओं की 
| aaia हैं ) से चेज्ञानिक ढंग से तुलना 


रेस कथन की ge यता सिद्ध हो जायगी | 


ह ड सारिणो (९). . | 
( गाय और Ya के दूध का Composition ) 


कस-से-कम प्रतिशत | अधिक-से-अधिक प्रतिशत 


BES I जम 
svi) gravity ) ३१-०२६३ १.०३७ 
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भारतीय भोजन में घी का महत्व 
L श्रीसद्गोपाल wo एस्‌-सी० 


RRM ` 


सब जोग यह वात भलो भाति जानते हैं कि दूध से 
मक्खन बनता है ओर. मक्खन से घो । साधारशतः 
गाय-भस का दूध ही सक्खन बनाने के काम में ara À 
जाता | किंतु यदि व्यापक दृष्टे से देखा जाय, तो 
किसी भी दूध देनेवाले 'पशु' ' ( बकरी, भेड़, गधी, 
खी आदि) के दूध में से मक्खन. निकाला जा सकता 
है । किसी मी प्राणी के बच्चे के पालन-पोषणाथे जिन 
पदाथा की आवश्यकता होती है, वह सब्र-के-सब, उचित 
परिमाण में माता के दूध में विध्यमान रहते हैं। यद्यपि 
यह मिन्न:मिन्न प्रकार के 'पशुओं' के दूध शारीरिक _ 
अवस्थाओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव रखते हैं, तथापि इन 
सबका रासायान रु सम्मिअण ( Chemical Com- 
position ) एक समान है । रासायनिक दृष्टि से किसी 
के मी दूध में निञ्नलखित पदार्थ पाये जाते. इं-- 


१, जल : ( Water ) 

` २. चर्बी ( Fat ) 

` ३. केसीव ( Casein ) 

.- ४, दुग्ध-शकंरा. ( Milk-sugar ) 
x. A t Salts ) 


यह सब एरु विशेष परिमाण में दूध में पाये जते हैं । 
दूध केवल geal qaidi के Emulsion का नाम हैं। गाय 
और मैंप के दूध में यइ पदार्थ fis परिमाण में विद्यमान 
हैं, ae ate दी गयी सारिणी से स्पष्ट हो जायगा-- . 


Bese 
६०४७ 


TO 


६०११ 
१°२१ 


हो सकता हद 
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` ९२६ 
(कम | (NS lee z भा ~ Ry | 

दूध में पाये जानेवाले पदार्थ सदेव एक ही परे- अंश कम हो जाय अथवा अधिक, > | 
माण में नहीं रहते | नोचे लिखी दुई अवस्थाओं के 


अनुसार उनमें परिवतेन होता रहता t— A 
(3) “पशुः की जाति--मेदान की गाय Test 
गाय से प्रायः stata में बड़ी होती है। दूध की 
ma भी मैदान की गाय में अधिर होती है। किंतु 
पहाड़ी गाय के थोडे दूध में भी मक्खन का अंश मैदानी 
गाय के दूध से अधिक होता है। इसी प्रकार यह भी 
देखा गया है कि भिन्न stat के 'पशुओं” में दूध 
और मक्खन की मात्रा कम और ज़्यादा होती है । 

(3) भोजन--जिन पशुओं? को घास आादि 
पदार्थ अधिक faart जाते हैं, उनका दूध पतला 
रहता है इसके विपरीत खली आदि खानेवाले पशुओं? 
का दूध गाढ़ा होता है | 

| (३ ) ऋतु-परिवतेन के साथ भी दूघ के Compo- 
sition के परिमाण में भेद पड़ जाता है। 

(४) 'पशु' की मानसिक तथा शारीरिक अव- 
ansi का भी दूध पर विशेष प्रभाव पड़ता दे । घरों में 
प्रायः देखा जाता है कि जब किसी st को कोई विशेष 
सानस्तिक कष्ट होता है, तो: दूध की मात्रा स्वयमेव कम 
हो जाती है । शरीर में ब्याधि होने पर तो उसका 
दूध बच्चे के लिए निषिद्ध ही कर दिया जाता है । दूध 
बुडे जाने प्र पहले कुछ मिनटों में जो दूध Rewer 
है, उसमें मक्खन का अंश अत्यधिक होता है । 
धीरे-धीरे यह अंश कम होता जाता है। सायंकाल 
के दूध में मक्खन का aa प्रातःकाल के दूध से 
अधिक होता दे। इली कारण भारतीय घरों में दही 
हमेशा रात के दूध से ही जमाया जाता दे iag के 
जन्म के समय उसकी माता जो दूध देती है, वह 
बहुत पौष्टिक समझा जाता है। . : 

इस प्रकार वैज्ञानिक waster द्वारा यह पता 


Saar है कि ऊपर दिये गये कारणों से किसी भी 
पदार्था के. परिमाण में, | 


“पशु” के दूध में, विविध 
` परिवतेन अवरयम्भावी है। चर्बी का अश कम व ज़्यादा 
। किंतु इन Radat के 

होते हुए भी 
दूध की चर्बी ( घी ) का अपना Chemical Com. 
Position atan एक समान ही रहता RI यह 


संभव है कि उससे 


Vitamine ( RR; | 
e (T 
_ CC-0. e seta ) का, MA RST varanasi 


Chemical Composition ¥ विशेष ३ "| 
में नहीं आता । | Ri 
दूध को जमाने से दही बनता है और दे | 
कर मक्खन निकाज्ञा जाता है। दही èn 
a ~ ` 
उ व याड घब त 
arat a ES ag थोड़ो-सी छाछ के भति चच 
Sr अश इ A हाता ६।. इस मक्खन को गर al 
घी अलग किया जाता है, जिसमें seers | 
å SEA Tarj 
जानेवाल्यी चर्बी ही होती है । 
अन्य वानस्पतिक तेल तथा “पशुओों' को afal 
भति घी भी एक रासायनिक मिश्रण g इस imi 
wet wae ( Fatty Acids ) तथा fag] 
(Glycerine ) के विविध योगिक wi a} 
हैं। eats, पामिटिक तथा diets Gail 
( Stearic, palmitic and oleic acids) | 
ग्लिसरीन-योगिक दाइई-ग्लिसराइड ( Thigh 
ceride ) के रूप में. पाये जाते हैं । sae) 
( Cholesterol )-नामक पदार्थं घी में मी | 
जाता है, इस्रीज्षिए घो को भी राक्षायक्ति ॥| 
से पशुओं” की चर्बियों में झी war जाता ti $ 
की रंगत लेक्टोक्रोम ( Lactochrome )४7| 
पदार्थ को विद्यमानता से होती है। men (An 
के मतानुसार घी में निम्न-क्िखित मिश्रित " शा । 
( Mixed glycerides ) पाये जाते इ | 
as A Oleo-buty™ 
३. ओलियो-ब्यूटिरो पामिटिन ( i 
palmitin ) « ogi) 
„diol 
` २, ब्यूटिरों डाईं-ओलीन ( लि et | 
३. ओलियो डाई पामिटिन ( 
mitin ) 
ः $ al 
एक और वैज्ञानिक बेल ( Bel ant 
at रासायनिक भाषा में, A 


puty | 


= 
kaag 


( Fatty-acids ) को दो वि 


] Pie CE भीन में a का मद्व ing by of-IKS ६२७ 


= ez aia और पानी में घुलन- भतिवाय भस fie एसिड ( Butyrie add) उड्नशील आर पानी में घुलन- 


अनिवार्यं अंश sate ius ( Butyric acid ) 


k JEE am- volatile and water soluble) के नाम से कहा जाता है। ` 
x ~ a a ९ A “A 
w) ga (Ste गथ न उद्नेवाले ओर पानी में इस प्रकार वैज्ञानिक इष्टि. से इम ae परिणाम 


| an के s i ` i A A 
t E ( Steam- nonvolatile and निकाज्ते हैं कि रासायनिक मिश्रण की दृष्टि से दो 


verinsoluble ) कि बातें घी को अन्य सच तेख-पदाो से पृथक्‌ करती है-- 
ial 4 एही भयो के अम्ल ( Fatty acids ) घी ओर. ( J ) घी में “वाचय में sqagia तथा पानी में 
rl दितो में पाये जाते दें, और दूसरे प्रकार gara” weal की बहुतायत है । uae 
से| sae वैज-पदा था में । किंतु घी में q विशेष wet (R ) इस्त यास भी घी में व्यूटिरिक एसिड की 
inil gest मात्रा अत्यधिक होती दे । दूसरे तल-पदाों अत्यधिक प्रधानता - है । y ; 

aaa इसका, Gaal अभाव ही gar g, अथवा घी की अन्य Chemical अर Physical Pro- 
से| त श नाम-मात्र को ही पाया जाता है। यह perties ( गुण ) निम्न प्रकार की इं 


सारिणी (२) 


( at के Chemical wit Physical Constants ) 


नाम Constant . मात्रा Value wears Observers 


| ‘WE Specific gravity at 5 °c. *६३४८-"१४४३ | aaa Salomon 
| रेचानेका तापक्रम Solidifying point VS Ree ale oa ” 
ue EEL ii Melting point २६-६-.३६०५ ०८ | गॉडबोले और aga 
"i ; Rak-se | बेद 
tin ई 


१ सपोनिफ्रिकेशन वेल्यु Saponification Value | २१३७-२३३४ | Fo फ़रिशर 
२२६-२३६ Jo Fo घोष 
२२६-२३१ गोडबोले और FATT 


कद वेल्यु Iodine Value ` २४७-१००३ ` | ate ओर बान Ra 
a| ` Miast देस्यु Reichert- *७--३०७ ह Sane 
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Songer के आदार में घी का उचित cued cB से यह बा से उतना हो mT मनुष्य के झाहार में घी का उचित स्थान-निर्णय 
करने से पूचे दो और पदार्थों का वर्णन आवश्यक है -- 
. (3 ) मार्गेरीन ( Margarine) . 

_ “(२ ) वनस्पाति-घी ( Vegetable ghee ) 

तिल्ली आदि पतले tat में विशेष अवस्थाओं में 

. हाइड्रोजन गेस ( Hydrogen gas) की प्रतिक्रिया 

' से यह तेल जम जाते हैं । राप्तायनिक दृष्टि में alata 
ग्निसराइड ( Oleic-glyceride ) की श्रेणी के 
पदार्थ, हाइड्रोजन से युक्न होने पर स्टीयरिक ग्लिसराइड 
«Stearce-glyceride ) आदि में परिवर्तित हो 
जाते हैं। यही पदार्थं वेजीटेविल-घी के नाम से BT 

: देश में बिक रहा दै। वास्तव में इस पदार्थ का नाम 

` Hydrogenated Oil है! कहीं-कहीं इसके बनाने - 
में मछली आदि के seit का भी: व्यवहार कर लिया : 
जाता.हे । यह पदार्थ बाह्य रूप में घी से मित्रता 
ज़रूर हे, किंतु Chemical Composition की 


७७७७७ ७४७७७६४६७४० ० 


जाता हे | 


~ ~ ~ i èi i 
दृष्टि से यह घी से ond बर । 
से पश्चिम | | 


पहले पदार्थ मार्गेरीन का इमारे देश | 
नहीं । यड भी एक प्रकार का इमत्सन || 
3 = = As ( Emily 
ह) जो हमारे देश-जेसे गरम aaa: | 
स्थिर ( Stable ) नहीं रइ सकता | इसका a 
मक्खन के रोता है, किंतु यह N 
मक्खन के aen होता है, किंतु यह वास्तव में al, 
सूगफल तथा गरी आदि के Ft को are! 


A 9 
3 x Taj: 
आर दूध तथा पानी के | 


के साथ भिलाइर aail: 
सदश ( Emulson ) बना दिया जाता tial 
स इसका प्रयोग मक्खन के स्थान पर किया af 


वेजीटेबरिल-घी के प्रचार से हमारे देश मे भी यह 
बढ़े विकट रूप में: उपस्थित हो गया है कि ami . 
आदार के लिए किन तैल्-पदार्थों का उपयोग anal 
र सर्वोत्तम हे । एक और प्रशन प्रायः 


: A के लिये 
पेशाब के भयंकर ददौ के लिये एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद याने-- - | 


लमी दवा. 


| 


8९६ Y ci E; A x» A j ae गोनोकित्र-- पेशाब और अत के ait नरा ज और प्र is झे à 
{ tare और इंजेक्शन ( रोका ) ` निराश होना ही नहीं पढ़ता | बढ़े-बड़े वेद्य, इकीमों भौर ड saa i 
पेटेंट दवाओं में mga हो पैसा ) जैकर आप: परेशान दोगये हों, अँगरेज़ी, जर्मन, Fo और OH a | i 
हैसियतःसे हमारा ''गोनो aang करके . आप Raga नाउम्मेद हो गए हों, aa wT oe | 
| की वनस्पति का अक्सीर Eee इस्तेमाल, वेखरके कीजिएगा । 'गोनोकिलर” एक हो Ili 
कर चाहे जैसा पुराना व सू रामवाण gare है, इसमें शक न ब्राचे | = वृ || 
¢ Seer होना या बद “a कैसा ही. भयंकर क्यों न हो, पेशाब में मवाद ना, जलन हे A || 
का जाना और सब क्रिस्म AS आना, qara के अंदर घाव या सूजन का. होना और wal हुई ag || 


Tt को जड़ से न्ट कर a oan री की fa । 
माफ़ | 


रे एबी के सहुष्य-शरीर' पर प्रभाव के बुक्षियों को बोग wa eae EET के मनुष्य-शरीर पर प्रभाव के 
लोगां के मतानसार इसका उपयाग 
हानिकर है । दूसरे प्रकार के लोगो का ATE 
Pid पद्वाथ al की ala पाक ता नहा, tag 
पाथो की तरह ह्वानिकर भा नहीं । इस प्रश्‍न 
mag विषय के जगन्मान्य आचार्या के वर्षा के अनु- 
त के भाधार पर, विचार किया जाना चाहिए | 
प से इस विषय पर जितना आ कार्य हुआ È 


Uwa म घो की समस्या हं ही नहीं | वंह तो सब 
RM गो मकन को ही व्यवहार में लांते हें । इसलिए 


a Wet गये हूँ । उन देशों में सार्गरीन की ज़रूरत 
tiny महसूस हुई कि ग़रीब जनता रोटी ( बेड ) पर 
ORS fay मक्खन: जैसे मगे पदार्थ BI. उपयोग नहीं 
i । उन्द इस कास के लिए कोई सस्ता पदार्थ 
My; RR मार्गेरीन पूरा करती È । अमेरिका में 
a और सा्गरीन की अपाकृतं उपयोगिता के 
| teh he चुके हैं। Rata के पक्षपातियों 
| प स आर मक्खन के विरुद्ध मौखिक 
TA ae अबल वेग से किया जा रहा 
ea क साइत्य में सत्य: की मात्रा 

i वकाश पास्तकाएं saat प्रोपे- 
| सोहे, सचाई की दाग को तोइनमरोइकर ही 
| । साहा ३ ह oe के प्रचार के लिए करोड़ों 
Se गा कि ते है । एक साधारण मनुष्य 
कप बहुत दूर न जाना पड़ेगा । मार्गे- 
Ù ie Wt चुका है 


है आव 
बेनी रेयक हो गया है कि वह मक्खन 


पवसाय सें aa ae हैं; वह 
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ऐसा क्या कया जा रहा हे।. 


T 
फेरे अरब के ज्ञगभग रुपया इस ` 
। इसलिए व्यापारिक इष्टि ˆ 


रक की धारणा को सागे- . 
एसा न करने से जो करोड़ों. 


N रीन के FF. मे? कीती वि Panga 


६२६ 
युक्षिया को ait चनस्पति-घी के ag में लगाने का 


WTS कर रहे ईं, वे सर्वथा निराधार और असंगत हैं । | 


कारण आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा | 
यह लिखा जा चुका है कि मार्गेरीन में प्रधान अंश 
पाची का होता है। इसलिए aia सपच होती है । 
इसके adar विपरीत वनस्पति-घी तथा अन्य तैळ- 
पदाथा म पानी का कुछ भी अंश नहीं रहता । मार्गरीन 
क प स इतने प्रबल प्रोपेगेडा के होते हुए भी, मक्खन 
के पच सं लोगों की संख्या मार्गेरीनबाल्नों से अत्यधिक 
हे । स्वयं जो लोग मार्गेरीन का' ब्यवहार करते. हैं, - 
स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि घी से इसकी eg भी 


तुलना नहीं हो सकती । यह बात मक्खन:की उपयो- : 


रिता का एक महत्वपूरण प्रमाण हे। फिर भी. पाठक- 
पाठिकाओं की जानकारी के faq उनके मूल-सिद्धांत 
नीचे उद्धुत किये जाते हैं-- 

“सब तेल-पदार्था की समान ATATS सनुष्य के शरीर 
में एक-सो स्फूतिं, शक्ति तथा पुष्टि देती हें । सब तेज 
पदार्थ समान अंश तक पचनशील होते हैं । तुलनात्मक 
इष्टि से किसी मी तैल की उपयोगिता में कोई भेद 
नहीं पड़ता । यह संभव है कि कोई विशेष जन-समूइ 
GME, सस्तापन तथा स्वाद आदि. बातों .से प्रेरित 
हो किसी. विशेष तेल-पदार्थ को अधिक : पसंद करे । 
अन्यथा शरीर पर सबका समान ही प्रभाव होता इं!” 

सब तैल-पदाथं एक समानं पचनशील होते हैं, यह 
कथन तो विज्ञान के साधारण ज्ञान के अनुसार भी 
सवैथा युक्तिशुल्य RI यह तभी संभव है, जब सभी 
Sa-varat ær Chemical Composition समान 
हो । किंत. सभी . जानते हैं: कि ऐसा कदापि are E 


ऐसी अवस्थाः स कोई कारण नइ 

प्रभाव शरीर पर भिन्न प्रकार 

ऊपर का कथन कुछ अंशा. तक bp : 
लाग हो सकत 

qaeri ( Emulsion ) पर ख 

किंतु जलविदीन भारतीय तैज्ञों.पर aur ठीक नहीं 


वरसकता। : * 

_. हमारे देश में जो समस्या सही उसके समाधान 

ह लिए हमें जमे दानो के अतसा से बह 
हे । साधारणतः 


ड़ सायत है कि जो तेजा, चे इसे के 


Collection, Varanasi ... | 


Hie De 


$ दीखता कि उनके . 
र के क्यों न हों.।. 


SS क 0022: 
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तापःक्रम पर पिघजते हैं, वह नीचे दरजे के ताप-क्रम 
' प पिघल्नेवाले तेज्ञों से अधिक कठिनतापूर्वक Ta- 
aa होते Fie. नियम तैज्ञ-पदार्थो के अतिरिक्त 
उनमें पाये जानेवाले mat ( Fatty acids ) 
पर wt may होता l स्टीयरिक अर पामिटिक 
एसिडों की तरह के ऊँचे तापक्रम पर पिघलनेवाले 
झम्ल ( Fatty acids ) कम दरजे पर पिघषलनेवाले 
अम्लो की अपेच्षा बहुत ही कम मात्रा में पचते हें । 
ब्यूटिरिक एसिड ( Butyric acids ) को तरह के 
नीचे . द्रजे के तापक्रम पर पिघलनेवाखे अम्ल 
इतने अधिक पचनशाल होते हें कि उनकी विद्यमानता 
में 'न पचनेवाले wea’ भी कुछ अंश तक पच 
ही जाते हैं । ज़रा थोड़ा-सा और भगे az, 


तो यह कहा जा सकता है कि जिन ते्र-पदाथो के 


waaie ( Melting Point ) शरीर के साधारण 
तापक्रम से कम अथवा बराबर होते हैं, वह ३७-३८ 

` प्रातशत तक शरीर में खप सकते Ei इसके विपरीत 
शरीर के तापक्रम से ऊँचे कथनांदवाले टूइस्टीयरिन 
( Tristearin ) आदि पदार्थं केवल ३-१४ 
प्रतिशत ही पचनशील दें । अतएव इन वैज्ञानिक 
अनुसंधानों के आघार पर हम एक बार फिर उसी 
eam पर पहुँचते हें कि घी के सदश पदार्थ 
वाष्प से saa तथा पानी सें gaara’ wrat 

* के आधिक्य के कारण सुपच हैं । इसके विपरीत 
पशुओं की चर्बियों तथा बनस्पति-घी आदि पदार्थ 
ta en में बहुत. sap होने के कारण कम पचने- 
वाई | यह एक पेसी कसोटो है कि Chemical 
Composition के शान के आधार पर (डिसी 
भी तेज-पदाय के संबंध में स॒गभतापूवक इसका 
i reir t & a शरीर के लिए 
: T ह। इस नियम के अनुधार 
ote की चर्बियों तथा वनस्पति-घी का ३७-३८ 
Erne 
दाग की के थे = z अपत्ताकृत 
a है. Ct इस प्रकार 
= (कबीर 
, CR) गरी का लेक 


| लेप से इस रोग की समे dh 


| देयराज पं महा वैद्यराज --पं० महावीर पाठ 
t! lection, V. j gar ES 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Ma 


[ ay १० az Le 


z RION | 
( ३) fiat तथा बरे न f 


(४ ) पशुओं की चर्बियाँ तथा Rg 
ऊपर के दी क्रम में यह पदार्थ atic! 
पचनशील तथा जामप्रद हैं। जहाँ ते R 
agi वनस्पति-घी इस दृष्टि से free wat 


FAA 


सर्वेथा arasa नहीं । इसीद्धिए Ril, 
जीवन-दायक'ः कहा जाता है । ghil 
, भी थी सवोत्तम ठहरता हैं । Ruf, 
( Vitamine A ) के अतिरिक्त Riail 
(Vitamine D) भी घी में पाये जाते हं। wel | 
पशुओं के वानस्पतिक भोजनों में से यह RA, 
में झा जाते हैं । इसके विपरीत dag i 
अंश का aur अभाव होता है। और, वसा| 
में तो यह कभी पाये ही नहीं जा सकते! al 

एतदर्थं विटेमिन की प्रधानता रौर इ | 
कारण सब kaagi घो ही सण p 
सकता है । इस संबंध में अभी बहुत a a 
की आवश्यकता है । भारतीय mae ad 
है कि इमारे देश की अवस्थाओं के ae | 


x ° ` l 
विषय में अनुसंधान के लिए तत्पर a 


दो, तो दूना मूल्य वापल LE EE | 
टिकर भेजकर प्रतिश्ञापत्र y i 


ate .सनेह विवश भइ भोरी ; 

रद ससिहि जनु चितव चकोरी । 
aua को दूर से देखकर पहचानना, फिर 
नज़दीक सें देखकर उनके सादर्यजनित तेज के 
बार पे WS का थक-सा जाना--पलको का साँजना 


iat 


A mat wets हैं । पहले “प्रीति” का, फिर अपने 
AY date को जानने पर “इष” का आविर्भाव होना 
k | पव लेहाधिक्य से निस्तव्धता का प्रकटीकरण-- 
गा डी हार्दिक भावनाओं के मिक विकास के नमूने 
| Umia तथा बाह्य अवस्थाओं के सामंजस्य 
| Rien करना काव्य-साहिस्य के विद्यार्थियों के लिए 
ad “Ni maleh सामझी प्रस्तुत करता है । 

हे पे है स्वीकृत किया था कि सीताजी के 
| § रक भकपंण में “सदन” का हाथ ज़्यादा था; 
ast के हृदय भें तो स्नेह की ही प्रचुरता है । 


a} “targa है l 

ay Wi 

own लेइजन्य विवशता से “मोर? की दृशा की 
PT ata anA S 

af स्वाभाविक है । कवि ने रामजी के लिए 


~ 


A 

लिए तो केवल बाह्य दशा 
बतज्चाया है 

त मरि Soe ca वहा अप्रकर स्वगत वार्ता, 
| $ की काव्यमय 

ह RA È भेद्‌ = PRR a न e 


Nia os 

| ९ कही। उनके 
| पदे जाना 
है वि रिना 


l K Ray नहीं qi उपभेद्‌ सभी मौजूद रहे । पर "रघुपति की ga का प्रकाश इतना प्रभाव a 
ae = | मस्तिष्क की सजात नहीं कि वह रहा है कि उपमा में रयामता का UAT उससे a क 
M वः र दरमा में साधारणतः होता 

WAER मे से ज़्यादा amare । स्री-पुरुष TRI प्रतीत होता, जितना i में साध poe a F 
4 taps _ " विचारणीय Bi वहाँ सीता- है । इसी कारण कविगण Nets सा ह A 
| hy f ५ पथ “सुख पवा? की दुशा का अनभव॒ चंद्रसौंद4 से उपमा देना अनु चित नहे समझते । P । 
Le ol सीताजी के अनभव ने “अर” यदि कवि की सूच्म दृष्टि के विचार से 'चकोरी? का 
Ars A “अधिक? ञः योय सीता के fag माना जाय और लच्मणरूपी . 
hy Sl apy शब्द्‌ इसी कारण प्र सया णमा थे लोहा" 

| RI जाती ` fz og E ४ किया ! £; [त E bt 

ष यादा है, तो उसका प्रेम बहुत ज़ी के os ou पर बह बहुत ीदातानी को बात 


| iiè ३०८ तु० ae ] SENER की सुकुमार सक्तियों wg ae 
तुलसीदासजी की सुकुमार qai 


| श्रीराजबहाडुर लमगेड़ा पम्‌० ९०, पलू-एल्‌ बी } 


Rq दि à maz 
४ ¢ a aS" होता Brlan Jangamwadi Math Collection, Varanasi pi 


EE 


की जान है। “मई सोरी” का 
Sots भी सुंदर ई। स, श और च की चाशनी प्रे 
पद को माधे से अर देती है; सरद्‌-ससिद्धि--उसी 
प्रास की छुरा है | 
_ इस डपमा में बावा बैजनाथजी ने अपनी रामायणी 
दीका मे (१) añ, (२ ) aaa, (३) रूप, 
( 2 ) सुंदरता, ( ९ ) रमणीयदा, ( ६ ) कांति, (७ ) 
मधुरता और (८) सुकुमारता--थे = सूचमताएँ सैट की 
हैं। अधिक व्याख्या करते हुए बाबाजा ने “गोरे बदन 
पर सोने की wae” लिखा है, मानों उनका अप्रकट 
भाव यह जान पढ़ता है कि लचमणज्ञी के गोरे रंग का 
असर था, जो इस इश्य में समाविष्ट था । परंतु वस्तुतः 
यह प्रशंसा 'रघुपति? की है ओर कवि ने इस शब्द 
( रघुपति ) को ayy के fag कभी प्रयुक्त नहीं 
fears फिर चंद्रमा से उपमा देने में कुछ ale रही 
जाती है, सो इसका क्या उत्तर ? 
प्रिय पाठकंगण ! प्रथम तो उपमा में ‘aq’ शब्द 
लाने से यह स्वयं ही विदित दोता दे कि उपसा की 
पूर्ति के लिए काव्य-शक्षि से कुछ alte सहायता छेने 
की आवश्यकता है, जेसा.मेंने पहले “मानडुँ मदन दुंदुभी 
दीन्ही” की व्याख्या में बतला दिया था । इसके अति- 
Ra उपमा भी एक विशेष विचार-दृष्टि से दी जाती है, 
ओर प्रायः उपमाएँ भी सब।गपूणं नहीं होतीं, यहाँ 


है. 
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६३२५ ne 
दै । आख़िर watt ज़रा ही देर पहल cau को. अब “अधिक सनेइ' का ume इ 75 को 
zaraa गौर किशोर सुहाये” के. सम्मिलित वातावरण 
* दं दिखल्लाया गया है भौर सीता. के अंतरपरक अनभव 
' ` ढी कापती हुईं सुई अभी ही तो रामरूपी ध्रुव पर जम 
ad हे । अतः एसा जान पडता E कि बाबाजी-जसे 
_ सूचमदशौ व्याख्याता के ख़याल से भी निमग्नता के 
« आनंद में यह अंतरजनक बात जाती रहा दे [के उपमा 
।रघुपति’ शब्दे के. पश्चात्‌ ही प्रयुक्त हुई है। मेरी समझ 
में Raga साफ़ बात तो यह दे कि इस उपमा द्वारा 
महाकवि तुखसीदासजी इष्टि की उस आसक्गमयी इढ़ता 
को दिखला रहे दें, जो 'चकोर? ओर “चद्रमा' को दशा मे 
दिखायी देती है । अन्यथा सीता के लिए भी “चकोरी”” 
न लाया जाता; क्योकि यह पत्ती तो स्याह होता दं । 
रामजी के सहज सोंदर्य में अधिक कांति उत्पन्न कर 
देने के faq. प्रातःकाल की सूये-रश्मियों भी तो AT- 
मान थीं, फिर उन्हें THATS से उसे उधार लेने की क्या 
ज़रूरत थी ? क्या. आपने यहः नहीं देखा कि स्याह 
चमकद्‌(रं चीज़ पर भी सूयं की रश्सियोँ पढ़कर उसमें 
चकाचोंधवाल्ी चमक Yar कर देती. हैं ? फिर रामजी 
का वर्ण तो साँवला ही था। इसके अतिरिक्त उनका शरीर 
सी पीतवसन तथा स्वणलंकारों से सशोसित ar. 
5 संक्षेप में यही चात मुझे ज़्यादा ठीक जैंची है । प्रात 
काल के समय का उल्लेख भी अपनी : विशेषता रखता 
दे, जिसे में पूवे ही aaa चुका : हूँ । इस विशेषता 
को: वही प्रभाव है,.जो वतेमान अभिनेताशओरं SAS पर 
`` रंगीन प्रकारा का।, परंतु यह भी संभव है कि इनमें से 
' कोई एक ही विचार कवि के मस्तिष्क में न रहा 
` हो, प्रत्युत सभी उपरिल्िखित विचारों का सम्मिलित 


शरद्‌? सं एक: विशेषता यह भी है कि कदाचित्‌ 


` ऋतु भी वही रही होगी। क्योंकि विवाह का मास a- 
+ ° शीर्ष था # । 


शरद? ओर 'शशि' का अनुपास भी दंशेनीय है, 


a _मार्नों ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए ही बने हैं | 


ae oS eee 


j hres शा aS amwadi MathasbiaigoR शतक कि उस अ 


'इसीलिए बाबा ज्ैजनाथजी ने 
‘tia की संक्रांत दशा”? कदी ६१ 


[ aq q Q , ae 


कष 
अब NAR ais का प्रभाव Fay & NJ. 
ay ` 


की दृष्टि में रामजी “शरद-शाशि” है | 
जब हि un 

मुखशशि भये नेन चकोरा? के विचार दे a 
दृष्टि म साता स्वय aie? हैं । 

एक सूच्मता ऑर भी विचारणीय है। 
मुख क उपमा “शशि” से दी गयी है, प्‌ na । 
लए एंसा नहा इं । वहा तो वसन रा 
शोभा आदि से केवल “छुवि? का निमाण a 
जिसकी उपसा “जन”? श 
से दी गयी हे। 

पाठकंगण ! आपने यह देखा होगा हत 
ब्याख्या के अनेक अवश्यक अंशों st asp 
विचार-शाक्वि को विशेष प्रय्न करना TET 
रामजी की उपमा चंद्रना से दी जा सरुती Tie 
कवि EA बात का स्वरथ अनुभव करता है शे ह 
कारण उपमा को “जन्‌” शब्द द्वारा WF aai j 
इस शब्द की nen पहले की जा AUN 
gaat दी बात नहीं -है, mga एक magi र| 
भी पता aaar 'वकोरी” जब azar को 
दृष्टि से देखने लग जाती है, तो उसका यह केश! 
स्वाभाविक कार्य ही रहता दे। भतः हे a । 
प्रशंसनीय नहीं जितना यहाँ सीता-सी ए F | 
कमारी का, जो 'अधिक सनेइ” से. विवश हि 
सभी प्रकार के 'होशोहवास को विदा कर A 
निमग्नता की उस अवस्था में पहुँच गयी 
प्रकृति.ने डस पक्षी को पहुँचा feat i 
ज्ञान से ya है। q का प्रयोग ई 
उभारने के लिए दे | an efit] 

qa बात और भी AANT 
केवल रामजी की आँखों को चकोर 
यहाँ सीताजी को सवागरीति पर 
सानों सीताजी प्रमभाव से स्था 


ty 


के साध न 


किया © 


को अनुभव शीघ्र दी ani” | 


बाई E~ 


3 5 `. 
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निर्भय et जाई, सिरे दिल से दुई का ख़द॒शा ; 
पक प्याली ataga की पिला दो कोई! 
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| aid i = 305 चु? l 
| fa बकोरी' में छेंकानुप्तास संहे! ० 000 0 a A ७ 
| ` जन मगु रामि उर आनी } 
| दें पलक कपाट समानो । . 
p(t ace Rewer में नेक 
aa id ENTA हे | FI m आख बच्चा 
freee से कम दरें का क बहरहाल 
न रास्ता तो कुछ-न-झुछ कठोर होगा ही, यद्यपि 
पते के कारण उसमें थोी-बहुत नरमी का झा जाना 
aaas है | ae 
| (३२) 'लोचन’ Ha? की चाशमी ओर स्वयं 
dwa श्ंगारिकृता मज़ेदार | यह साधारण 
| daa, aga ‘aia’ हैं, ओर फिर सीता-जैसी 
| ढारी के लोचन । आनेवाले के लिए Sar सुंदर 
| कग? है और बुलानेवाले के प्रेम-भाच का केसा 
| wa प्रकटीकरण । 
| “sit लाया गया और eet लाया गया १?--यह 
|| विचारणीय हे sae में wast का रूप छुवि- 
| फित बोचन-मग . द्वारा लाया जाकर हृदय में 
| Sra किया गया है। फिर आध्यात्मिकता का 
| प तो प्रत्येक स्थान सें दिखता ही रहता है। 
| “पा राम आज प्रेम के आकर्षणवश खोचन-मग . 
र ले am के हृदय में विराजमान होते हैं l 
| ae नारद वचन” के पश्चात्‌ जिस 
| । 2a मास Bie aul देता है, वह 
| iant, हक भौ .पविद्र पेम के रूप में वैसा et 
boi ही ग्रेम का आकर्षण तो भगवान्‌ 


| 


भे "तार के रूप मे खींच लाता है await के 


ANTA न~ =. ट 
भज से तृत हो सकें तथा aggiu उनके मन 
ह झी प्राप्ति हो । 


PANETE ME T ००४ Nie 


ty निस्तब्ध. की दशा सें qast का भाँजना 

| Ra से का जाना मानों लोचन-मग के अकस्मात्‌ 

| tia A कर रहा है, जिसमें arg भी रुकावट 
DA 3+ ° 

| or RRC में रामजी की काहुपनिक 


my a हो गयी, तो सीताजी ने निमग्नता 
इसी समझा कि सानों रामजी स्वयं ही 


Sta किया है, उसका 
आकस्मिक निमरनतां et 


>. - 


_निमग्नता की ERT. 


के aa सेने sade ब्याख्या में “रूप . 


5. i ६३३ ` A 
में प्रेमिक की मूति को wats aa | 
उसो को प्यार करने aT जाना .एक विशेष शगार | 
भाव का द्योतक है, और झ्राध्यात्मिकता की इष्टिसे | 
सू/त-पूजा एवं मानसिक पूजा का यही अर्थ है । 

(४ ) आँखों के रास्ते से लाने और दि में बंद 
करने में भी एक वात हैं । बह यह कि उघर ्चमणजी 
और इधर सखिया के कारण sire में संदाचार-संबंधी 
बाधाएँ पेदा हो रही हैं; परंतु आँखों का रास्ता और 
faa का quia स्थान उनके दूरीकरण के केसे सुंदर 
उपाय हैं । इसके विपरीत किसी कुंज में मिल्न-बैठना 
न केवल आचार, wes शगार की दृष्टि से कितना 
असुंद्र होता । 

(९ ) बंद wat किया ? यह मी शंगार को दृष्टि 
से एक सुंदर प्रश्‍न है। अभी प्रथम वार देखे जाने के 
बाद रामजी. ग़ायब हो गये थे, और सीताजी को 
'सकल द्शि' की खोज की warasa हुईं थो, तो 
अब पुनः ia जाने पर क्यों न.बंद किमे जाय | | 

जब सीताजी ने रामजी को पहले देखा था, तो _ 
विना बुलाये हुए; पर अब तो उन्हें 'द्घोचच-सरा” 
द्वारा gat एवं निज gad में बसाकर teit के | 
fxg पत्षक-कपाट को भी बंद कर दिया। यहाँ उन्ह 
बंदी बनाकर रखने का विचार अपने साधारण i | 
रूप में नहीं wee गया, mga पविन्न प्रेम के कोमल 
aera के साथ | कयन-रीति कितनी सुंदर है! 3 
तुलसीदासजी aut का शब्द भी RT प्रकार नह 
ज्ञाना चाइते थे, जैसा किसी उदू-कवि ने बघा हे 
araa धागे में चले आएँगे सरकार बैंघे।” ० 

( ३) 'सयानी” शब्द भौ कैसा gu इभा iS 

में भी कुछ चेतना तो 
झा ही गयी थी। सच है, "दीवाना व हे EN अल 
हुशियार? ( दीवाना झपने काम में चतुर होता दे). 
परंतु यह 'समानापन' अभी प्रकट इ Lei 
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= ee ~e © र < ह्री न केवल an S 9 Re; | 
देवीजी के स्वाभाविक wear में कोई we नदे हे । कवल gaet हो ऐसा भार्‌ yey] 


आता । जिस बंदो बनाने के विचार का ऊपर Ges ATE की wand बातें कहते हुए भी at ll 
हुआ है, वह भी इस सयानेपन में सरस सुंदरता से चार की परिधि से भूलकर भी बाहर रही इ p 
सब्निदित है। केवल इतना ही नहीं, किस सुंदरता के सर जाजे अयसन ( Sir George तो ] 
साथ कैसी सुंदर एुकांतता का निर्माण हुआ दे, जहाँ ने हाल दी में अपनी Linguistic ह 
सखिया भी कोई दग्र न दें सकें। इस सयानेपन of India-was पुस्तक सें agen है | 
का पुक कारण बाबाजी ने यदद भी वयान किया हे कि दासजी की एशिया के आधे दुन षिद्‌ | 
प्रथम दशन में सीताजी ने आँख बंद कर ली थी। गणना की है। मेरी कुछ सम्मति हे wd | 
अरर अब की उनकी निर्निभेषिता स्थिर रहती, तो विचार, जिसमें ae तुलसीजी को एशिया का एर ति | 
आचार के विरुद्ध होता और राजकुमार भी कहते कि कवि ( The Poet ) समझते हैं shil 
अजब शोख़ gat है। इतना ही नहीं, यहाँ सया- उन्होंने Imperial Gazetteer Vol, mil 


नापन कम-से-कम अप्रकट रीति पर सखिया को एक प्रकट किया था, उनके इस Taga विचार से ta) 
तरह के grad में डाख रहा दे। वह यही समझती था। मैं ग्रियसन महोदय के अंतिम विचार पे भपगए| 
हैं कि आँखों का बंद होना खजा के कारण हे। एक मतभेद प्रकट करता हुँ । ऐसे . महान्‌ कवि को ial 
संयानी सखी ही ये सब बातें ताड़ सरी दे, जेया उसकी. एशिया के काव्य-सिहासन पर प्रतिष्ठित करना ni | 
बिनोद्मयी वातां से आगे विदित होगा । अनुदारता ही है । चस्तृतः Gaeta तो समस श| 
(७ ) आँखों के बंद करने में अजीब. दोरुज़ी बात के काव्य-सिंहालन पर, एक विशेष स्थान पए, से| 
है। ज़ाहिर में तो रामजी तथा Mes सामने लजा अधिकारी हैं । । असा मैं अपनी इस व्यास्या में | 
का प्रकटी करण है, लेकिन दे असल में qatana विचार aar भी झा रहा हूँ, सुरे तो वह मिल्टन aa] 
द्वारा प्रेमिक-सिल्लन का उद्देश्य । | पियर प्रश्रति महाकवियों से sete नहीं, बलि (| 
_ (5) रामजी को हृदय mA wate स्थान ही सिलले हें । | 
सं रमण के लिए बुळाना और फिर रमण के विचार. फिर भी झैं भ्रियसन महोदय को इतना el | 
o warren 
: (३) सखिया तो पहले ही से सयानी थीं mii ste ors we S Ae कारण | 
तुजसीदासजी ने एक अोलीभाली राजकु 4 a x Mage ig S F ns Fe ता एवं पर 
Sate ein aa bai AA सेन muaa क faq साषा की Si gel TU 4 
दिया है । पर ये समस्त आव wet वा galore see | 
ae आव आकस्मिक हैं, झोर छवियों के संबंध सें मुझसे स्वयं ऐसी ग al 

खोचन-मग, इद॒य-मंदिर और पज्क-कपार में ऐसा को ऽप में यहाँ मेरे कहने * ३ 
अनीतिमूबक वर्णन नहीं है, Sar «वादी Ae o Te शाना मुमकिन है Ge म र 
विख्यात फ्रारसी कवि ने अपने स पद में क लभ ह कि. सनस ड 
इस पद म-- तुलसीदासजाी की काव्य-कल्ा पर ue gat 


लाम चे बरलाम बे विनिहाद बाशद ; 
“ / . मीमये द्रपश “ड a USES: दिखल्ाना चाहिए था कि समस्त Gan aati | 
: TAT बाशद दाल रे। उनका क्या प्रभाव है और उनके area Al 


[gae तक ओष्ठ पर ओष्ट ` री 
हो थोर दरवाज़ा बंद ] वर्णन a रह, सामने शराय की आगासी कविता कहाँ तक Wn, ee ae 
तो ऐसा बिरल्षा ही कचि हो पा ह । सच पूछिए है । irda महोदय अपनी ही री i i 
काव हांगा, जिसने अगार-चर्ण 7 n कृते थे f, g a | 
में सदाचार-संबंधी नियमों का उच्च पेल SE भाक्यातयहन Es ae 
gated arasi SR न किया हो। समस्त संसार के एक दजन कबि | 
` u द ~ y 44 | : चचार 7 AS 7 x» i fs 
CC-0. Public विदित VSS रखते हैं. ०७ z a 


u कका ag" = 

Di qata mia कि गे ( Goethe’) ने 

in pi ata- s शक्सपियर के चरित्रों के 
ae 

| में लिखा है-- न EE 

j| His characters are like watches with dial 


tes of transparent crystal; they show you 
| ihe hour like others and the inward mecha- 
"ism is also visible. LH 
| [इसके पात्र स्वच्छ बिललूर की डायलवाली घड्या 
| मान हैं, जो समय भी बतज़ाती हैं ओर साथ ही 
fal एते अंदर के कल्न-पुरजों को wt wee कर देती हं] 
li] gaa तुलसीदासजो के चरित्रों पर भी कितनी 
ia) प लागू होती है । आप प्रथम रामजी की ET 
| जो बिहा से सीताजी की प्रशंसा सुन चुके हैं. ओर 
| i सीय नारद वचन” से लेकर बराबर तुलसी- 
उं goat सीताजी के हृद्य का काव्यरूपी “२ स-रे” द्वारा 
im | शोष करते आ रहे हैं । उपर्युक्त पंद भी कवि के वैसे 
को | ऐष्योपम विचारों का ge उदाहरण a 

| श्रोरकी तो क्या, कवि ने स्वयं रावण से यह 
| | wae “यदि राम मनुष्य हैं, तो विजय द्वारा 
ey भी स्वाति होगी ; और यदि वह इंश्वर हैं, तो उनके 
ail _ का अधिकारी बा? डसके हृद- 
भ | एए रहार उसे Er TE ee ee ३ 
limt, il प्रभाव से पूर्णतः बचा 
| Ja वषाद के चातावरण A 


[| तेत राण को देखते हुए 

"१ लड़ाई का रंग और दिखायी 
y ते गवा है इका रंग हो कुछ ओर दिखाय 
I 


| 
| ... पप ओर भी दिचारणोय है--जिसे मैं पलले भी 


९8) या पथक्‌ चात ( Asides ) 
[Ta a नहीं होती; क्योंकि उन्होंने नाव्य- 
| ® षा, जि ऐसा atta आदश अपने सासने 
E n स्वये अंतर्धौन रहता है। 
d J Aia N की कविता में केवल पात्नों के ही 
| Goethe ) का उपयुक्त सिद्धांत 
; ran may उनका समूचा मानुषी QAN 
30... सशीन सरश है, जिसके द्वारा अंदर की 
L mmaa 
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Ber — छि क~ ~ 
Rey कि Re आंतरिक भावों को Fabra करने , 
Soli Wai को कृत्निमतापूर्ण स्वगत वातो ` 


Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Ray 
कथनानुसार हिंदू-सभ्यता का यह ख़ास पहलू है 
कि वह प्रकट प्राकृतिक जगत्‌ को स्वतः संपूर्ण नहीं 
समरती, प्रस्युत यह मानती है कि 'ससीम?, “असीम? ` 
का प्रतिबिच ( Reflection ) हवै । 

सेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कि जिन कवियों 
को वह आंतरिक सशीन न नज़र झाती दो, वह FANA- 
FU कृत्रिम अनुकरण करें। ऐसा करने से. तो उस 


A 


.सशनि पर at विरवास उठ जायगा । तात्पर्य केवळ यह 


है कि ऐसी साहित्यिक तुलना सें उपयुक्त विचार-हष्टि से 
et संसार के कवियों में gadd का स्थान निश्चित 
किया ज्ञाय | 
जब सिय सहिन प्रेमदश जानी; 
कहि न्‌ सकहिं कछु मन सकुचानी | 
(३) 'जब'--कैसा छोटा परंतु साथेक शब्द दे ! 
अब तक सयानी सखिया भी समस्त इर्य को पक 
सुंदरी की सेर, और बीच में राम-साता के पारस्प- 
रिक -परिचय तथा अवलोकन को उनके सोदयं के 
निमित्त से साधारण देखना ही समरती थां । परंतु 
अब इस निस्तब्धता की दृशा ओर आँखों के बंद होवे 
से यह निश्चय हो जाये पर कि यह सब कुछ प्रेम की 
विवशता के कारण है, बेचारी सखिया भी ज़बान से 
कुछ कह तो नहीं सकतीं, पर दिख में सकुचने लगी 
हं । वे “अवश देखिए देखन aia’ कहकर जिस 


: राजङभ्रर को दिखाने जायी थीं दौर समरूती थीं 


कि सीताजी तमिक दृशेन-ज्ञाभ के परचात्‌ उसे साधारण 
सौंद्योवद्धोकन समझकर हो छोट चलेगी, उसी ने तो 
अब सीता को प्रेम से दिवश qi STE बना दिया! 
वह नहीं जानती थीं कि रामजी केवल "देखन योगू a 
रह जायेंगे, mga उनके दशेन से “च्‌ वाचद्‌ रूपे गुज 
इवाइद कि चौंनद्‌” [ पुष्प को देखकर उसके तोड्ने की 
इच्छा होनी ] को Raats बात पेदा हो जायगी 
और इस प्रकार “इश्क़” ( प्रेम ) का aT 
होगा | सानों सखिया तो ‘get è लिए थोड़ी शराब 
देना चाइती थीं, पर वह सुरूर बेहोशो मे परिणत 
हो गया | कद 
(२ ) «att न सहि कछु सद 
(क) झपनी हीं करतूत का Si 


ETE E बसा ` ` |*##| 
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६३१ `  माघुंर। Epey, [as 
चष १० eterna __ 
SA: 


( खः) इस पएरांतःध्यान की दशा में बोलना सभ्यता ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें ~! 
` A ` री ns : ~ प्रम नें ` i 
के प्रतिकूल होता ओर उससे सीताजी के आनंद में को परास्त कर दिया । qia 


a पर 
तुखसीदास ही my b 


बाधा उपस्थित हो जाती | सफल कावि है, जिसने इस चौ 
(य ) सबसे अधिक संकोच इस कारण है कि प्रकट जा पर जा इर पाइ से ते 

में सीताजी के इस धेम का कोई प्रभाव धनषयज्ञ की से तेहि Rate a स्नेह 

शत पर पढ़ता हुआ नहीं मालूम होता | तक प्रेम-जनित भावों की fetes : | 


आह, We राम से धनुप न दूटा, तो सीता के इस से दिखदाया है कि देखते ही करर 5 एसी ह| 
Tt ही क E: 


ay प्रम का क्या परिणाम: होगा ? यदि सदाचार के ई । सपूण इश्य मं सदाचार के दधन i 
Mage कोइ काम हो गया sah 
QM काई काम हो गया, तो उन साखियों की विशवास- रसिक्ता मोजूद है; क्योंकि तत्नसीजी frond | 


पत्रता तथा राम-सीता at gaily 
त बान 4 War प्रभाव प्रेम को घृणित एवं हेय नहीं समभते, परत TAr 
ऊ ख्याल ने अजीव कश- सदाचार की मर्यादा भी RITA रखते हैं। i 


‘at ; ae Ne è ea Sy ( ३) इस मोनावस्था में ही कवि तक के | 
scum उत्पन्न कर दी है, जो अत्यंत आने a मे लिए सीता और सखिया के हृदयस्थ wiin 
संसार के . प्रेम-काब्य, नाटक और pa ह। मास्तपऱोय ara को सुस्पष्ट करने के लिए पान | 
सघषंण में पड़कर आदशच्युत हो गये । रोमियो इसा आ जाता Fl शक्सपियर के नाटकों में कवि बेह | प 
जूलियट की सृत्यु, डेस्डीमोश भौर macy आर पास्थिति के कारण बहुत-सी बातें अस्पष्ट amit)” 

के पारस्प- आर इसीलिए atour ( Bernard Shaw) ìf 


रिक संदेह और 
दप्यत-शकुतल्रा के gamm 
अस आर 
उनके परिणामों के ति र नाटकों में कोष्टोंवालाी व्याख्या कितनी maneh 


Re, उसा प्रकार के सैकड़ों होती है । | 


PE 
SOOOCOOOL: 


| 
‘At 


A 
९, 


e 


K । 
y 


[आपका आइना क्या कहता 
॥ भ्या आपका चेहरा Wes, बुड़ढा या सुरदा सा ह | k 
| दोता दवै ! क्या आपके चेहरे पर काइयाँ और HTT N 
$ TE रही हैं जो कभी बहुत सुन्दर और भरा हुआ था! || 
अफ़ग़ान स्नो 


आपको एक नई सुन्दरता का रास्ता दिखाएगा! हर. 
| की सूरत और खाल मुलायम पड़ जायगी; और तमा, 


NE) 


ताज़ी और सन्दर रहेगी | यह आश्चर्यकारक 
जो बहुत आसान और सहुलियत का है और जिससे 
| आला शा रे बहुत जल्दी दूर होकर चाम में अं x ae 
Metal तमाम हिद्दुस्तान में हज़ारों खिया अप ह 
इन्द्रता का स्तानम g att 
और जिगरी दोस्त के सामान से और हिन्दुस्तानियाँ द्वारा इस बनी raat! 


र मद्द्गार 
am SATS अपने चमड़े को तरोताज़ा और खुर्द! 


» सर्वत्र मित्रता a) 


wre ATR) १८२।८४, अब्दुलरहमान Ale! 
Q | Ní A CANAN @ A A 2 = 3 y @ KS ae O WH 


ate dean की आगाम सकि dan की आयामी कविता 
net कया प्रभाव होगा, में इतना SE दन 
हूँ कि कवि का. व्यक्लित्व भी नाटक का एक 
|. ता चाहिए, तथा व्याख्या स भी कावप का पहल 
| f, aaga चाहिए | शा सदोदय को व्यार्याणु 
| रर दाझनिङृतापूणे हैं, अत उनके नाउकों सें 
im | पाका रग फीका-पा हों जाताहै | शा महोदय अपने 
(gaas का आवश्यक अग होना भी नहीं दिखल्ाते । 
T mass खेले जाते समय बह गायब ही रइंगे | 
Smi RETE AAAS कवि को ASH का एक आवश्यक 
arate, जो यथयालमय रंगसच रे गाश पर आकर 
| irasat तथा विचारों की काव्य-मयी व्याख्या करके 


mit) सास्मा मोजूर्‌ न होती, तो फिर सन्नाटा ही रहता | ईसी 
/) | सोह झडी है! राम-ञ्चचमण लताओं के कुंज से 
से प्रभावित 
| Ù Wa बंद कर ली हैं और सखियेँ! इस इश्य को 
| फ सय सकोचवश निस्तब्ध खड़ी हैं । 
प्रह 

| "९ दूधरी ओर सीता की आँखों तथा पलकों की 
PX ee अर राम-लच्मण की गमना- 
R सचते पचत्रण से परिपण ६ | यदद 
ol ईं कि तुल्नसीदासजी ने इस चित्र 
ल U तथा.विचारों को, किस सुंद्रता 


के साथ 
प्रकट कर 
x ) 'तियसखिनः x Rar =! 


wy i 


IER a आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी कमी-कमी दूर 
i पस्थत होकर काव्योपम, रसिकता परं 
किसी आध्यात्मिक विषय की उ्यारूया 
aw पर इस तरह कि काब्य-सोंदय 
ma ससार को आगासी कविता इसेस कोई 


0०लुश्र्विदत छजी/ कौ <सुकु मार anik by of-IKS 


RR 


x Wet एक ओर तो अचेत चित्रण की स॒ुद्रताओ 


से अनुप्रास कही समानता दं. 


J जज मे कितना अंतर है। स st में कितना अंतर दै। “स” कां 


-६३७ 


अधिक प्रयोग aA के विचार से उचित ही प्रतीत 
होता है। - . 


( ६) वादा वेजनाथ ने अपनी व्याख्या में संकोच 


का एक और काव्ग्रमथ कारण कहा है । वद यह कि 


एक ओर तो atadi को यह ware हे कि प्रेमानुमव 
की पुरांतता में अंतर न पड़े, ओर दूसरी ओर यह 
waa भी fe tae अनुमवपूर्ण ध्यान तो हर ae 
हो सकेगा; इस TAT तो मनोइर मूर्ति सामने खड़ी दे, 
aq: यदि वे सीता को दर्शन के far प्रेरित नहीं 
करती, तो सखी-धर्म के विरुद्ध होगा । मेरी समक में 
aait के संरोच का ग्रह कारण शगार की दृष्टि से. 
उत्तम दै, परंतु दोनों राजझुप्तार तो अभी आगेवाले 
दोई में सामने आवंगे। अतः इल कारण में समय से 


` पहले ही होने का दोष है । इस इर्य को सदाचार और 
-प्रेम फे पारस्परिक सम्प्रिश्रण के 


विचार से मद्दाकवि 
तलसीदासजी की कविता का sare दी कहना चाहिए, 
Raat व्याख्या mia कढ़िन है । तनिक सदाचार पर 
ध्यान. अधिक हुआ और ATT से चुटि उत्पन्न at गयी 

ओर यदि शगार का ATS AAS रहा, तो सदाचार 
को FEC लगा | AT व्याख्या में यह कठिनाई हें, तो 


` कविता ga कवि को कठिनाइयों का क्या ठिकाना १ 


इसीक्षिए तो संसार में तलसीदासजी के अतिरिक्त भोर 
alt कवि को ऐसी सफलता नहा frat । परंतु चैकि 
इस दृश्य में प्रधान रस अपार दे, इसलिए जब at 
कार की व्याख्याओं जें तलना करनी हो तो हमें उस 
sment की ओर फैसला देना चाहिए, जिसमे हगार 
रस पर्याप्त मात्रा में मोजद at । S 
जिन विद्यार्थियों की शाब्दिक अथो के ससरूने की 
हो ae झोर जिनमे कविताओं में 
तद्धना की कुछ योग्यता उत्पन्न हो चुकी है, उनके “a 
अर विशेषतः विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए 
ame है कि ब्यास्याओं से मदद जन रे पह 
Wiz 
थे स्वयं ही ATA दिमाग पर 
निकालने की कोशिश करें। ऐसा करने 
AS संतोषरद प्रमाणित होगी 


cc 3 Ao n ठ 
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[ akaa श्रीशंभूदयाल सक्सेना ] 


NN Ss 


कितने पाटांबर डाले ये गलियों में नित स्वागत को ; 
रही maa निशिवापर मनचोते अभ्यायत को। 
पारिस्रात की वंदनवारें कुसमझरों से ख्े-लेकर 3 
यर्विद मन से सजित की थीं मणि-निसित ग्रुह-द्वारों पर। 
सोती की लढ़ियों के बदले तारों की अनुपम MT, 
agea. के रुचिर सूत्र में ğa सजायी थी शाला । 
पांशु पद-पञ्नों से पावन होगा हस्बे-विद्यास नहीं; 
जीवनघन, जगजीवन होंगे, , यह भी था विश्वास नहीँ । 
पख-प करते यासर बीते, वासर बीते यग aa 2 
नत्लिन-नेत्र, पर सतत इमारे, रहे agaa z पीते । 
उष्ण वाष्प से स्निग्ध हुआ कुछ adaa योवनधन का ; 
तब अपांग में लक्षित होने खया रूप चंद्र/नन का। 
दग-पथ से आते जाते थे चे अबाध संथर गति से; 
करुणा के शुचितम मंदिर में प्रियतम शोभन रतिपति से | 


जीवन के प्रश्न 
[ अ्रद्धारकाप्रसाद मौर्य बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 
hii रही हे चोरु चंद्रिका किसके भव्य अवन में; 
कल उभर रहा है fast नीरव नखत गगन में । 
aa रहा हे सिंधु मौज & किसके बृहदांगन में; 
अंतरिक्ष में किसकी sia गूँज रही घन-घन में । 
भूज गया पथ कोन यहाँ आकर किस गइन विपिन में.; 
स्क रह हे कोन, कहाँ से छिपकर सेरे मन 
दूढ़ रहा हे कोन किसे अकुल होकर Ria 


ï 
में 
में 

छिपी हुईं है करुण बेदना किसके सूक-रुदून में । 
में 
a 


ga यहा पर feat जाकर डाल दिया बंधन 

दिपा कौन-सा सुख इस जग में दुखिया के जीवन 
सुसर स सेब रहा था लाकर Sar दिया उल्लरून में; 
जगा दिया दावानल किसने मेरे नंदून-वन में | 


LE: 


SS eee 


CDSS E 
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jara का fame । अज्लीगढ़ से बरेली जाने के 
i Í e उंदौसी-जंकशन पर देन बदुलने के Fare 
[mirens ब्र के कि east et Ar 
| | ने देखा, उनमें एक AT सब कुया के Wis 
| eat | सोलह-सन्नह वर्ष की अवस्था है । चेहरा 
Haat, होठों पर खुश्की है, आंखों में हलकी-हलकी 
| को है। ऐसा जान पड़ा कि रो cer था, और अभी 
पपर ्राया है । उसका कितावी चेइरा, दुबला 
ए, wig सूरत ओर Feat की शान से सब 
| झो के पीछे सत्र के साथ खड़ा रहना सुको बहुत 
षा मालूम हुआ । या यों कहना चाहिए कि झुलियों 
दरी शर खींचतान के yaa सें उस कुली 


| a teat को अपने पास बुलाया । उससे 
| कर itt असबाब बरेली की देन परं ले चलो। 
| » अभो गाड़ी , आने में देर है; 
अभी ले चलूँ या कुछ देर set 
> A by : 4 
ई, ओर दूसरे Femi पर धूप 
कहा, मुझे नम a A ~ e 
भर हे, हो एज़ पढ़नी है। कोई मसजिद 
ita TTR । कुज्जी ने कहा कि aa- 
en बहुत ate ॐ - 
it ष इं, चलिए, इतनी देर वहीं 

a PER Sat ने मेरा असबाब 
ie oon से जे जाकर रख far) ay 
JN वीर र भे आया । मुझे वजू कराने लगा । 

नहो चरुर भुरे ware हुआ कि कुली तो 
$, ईभा करते । 

S AN UT, oe 
Ni भएना सः तो कुखी ने भेरा नाम और पता 
ररा ki पता दिया और कहा कि में 
रह दरार |. STE Gat चुप हो गया; 
। | सरा नाम सुनकर नहीं 


भाप कह तो ' 
í N i । पह grar 


' CC-0. Public.Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


` Digitized by t EN cia Trust. Funding by of-IKS 
ली शदिज्ञदि 


कुली शहज़ादा 


[ मुंशी कन्हैयालाल Uo To, एल्‌-एल्‌० बी० एडवोकेट | 


E WAHT के fag खड़ा gar और eat Sat गया। 
लेकिन जब नमाज़ से मुरो छुट्टी fret, तो देखा कि 
वही get एक था fat हुए war आ रहदा है। ura 
पर एक सफ़ेद रूमाल ढका हुआ था । 

WS सामने रखकर उसने कहा, एक Tet चा 
पी लीजिए । आज सरदी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा, 
मुझे चा पीने की आदत नहीं है, तुमने पहले पूछ 
क्यों न द्विया; नाइक़ के आये। Bet ने जवाब दिया, 
यह चा बाज़ार की नहीं है, अपने घर से लाया हूँ । 
मेरी मा ने भेजी है। मेंने पूछा--तुम कोन हो और 
यहाँ कब से यह काम करते हो ? TE सुनकर वह Sat 
लड़का चुप हो गया ओर उसकी आँखों में dig आ 
गये । इसका मुझ पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसके बाद 
अने कोई सवाल नहीं किया। मैंने ae का रूमाल 
उउाकर चा पीने के fag हाथ बढ़ाया । थाल में एक 
बहुत साफ्र-सुधरी तश्तरी में गरम-गरम जल्लेबियों eat 
हुई थीं और एक प्याली चा से भरी हुईं । शक्कर 
और दूध उसमें frat हुआ था। ae में एक तरह 
पान, सुपाड़ी, ज़दां, इलायची Tet हुईं थी। मैंने 
जलेबियोँ खाई, चा पी और उसके बाद पान खाया । 
wa जब कली से फिर बढ़ी eae fur, तब उसने 
बहुत दुखभरी आवाज़ में SAE सब ua आपको 
मेरी मा बतावेगी, जिन्होंने यह चा मेजी है। 

जेने अपने नोकर को असवाब के पासं बिठा द्यि 
और कढी के साथ उसकी मा के पास गया। उक 
ar स्टेशन के ऊरीब ही एक छोटेसे मकान में रइती 
उसकी सा ने सुके अपने सामने बुलाया भर aie 
किया | HAT उनकी ७० वष से ज़्यादा जान x : 

-दाब से पुक चारपाई पर बेठी सुपाढ़ी 
और वह बहुत TT TTS के a 

र रही थी | चेहरे से जान पड़ता था कि बहुत 3 
mh औरत है | जब ॐ सामने गया, तो sà आइए- 
तत कहकर पूरु दूसरी चारपाई पर बेठने y pas 
peat । मैं बैठ गया! उन्होंने कहा“ मेरे खड़े नेम. 


————————— | 


AOU इप । शहज़ादी ने कहा- 
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तरह जानती हूँ । मुकको यइ भी मालूम, है कि. 
आपको मेरे ख़ानदान से बहुत इमददीं दे, इसी वास्ते 
Ba चा भेजने की हिम्मत की और यहाँ आने. की . 


तकळीफ़ भी दी | 
` झे आपले अपनी सुसीबतों की कहानी कहना चाहती 


5 इ । मुझे किली क्रिस्म की मदद की ज़रूरत नहीं a 


कहना सिफ यह है कि आप मेरे faq ओर मेरे एक- 
aa बच्चे के लिए दुआ दीजिए कि इंश्वर हम दोनों 
को दिल्लं का इतमीनान दे, और हम अपनी amat 
को भूल जाये । ` 
झे बादशाह बहादुरशाइ की पोती हुँ । सिज्ञां मोग़ल 
मेरे बाप थे, जो ग़दर में मारे गये। यह मेरा बेटा दै, 
जिसे बुढ़ापे में ईश्वर ने दिया | यानी जब मेरी wa- 
स्था १० वर्ष के MUTE गयी, तब यद लड़का पेदा हु घ्रा 
था। इसके बाप का अमी हाल में स्वगेवास हुआ दे और 
हमको चदोसी में आये हुए अभी दो-तीन महीने हुए हैं । 
. यह सब इाल सुनकर मुझको बहुत रंज हुआ अर 
थोड़ी देर में सिर Gert चुपचाप बैठा रदा । इसके 
बाद मैंने कहा-मैं बहुत अहसानमंद हुँ. कि आपने 
'चा आर मिठाई - भेजकर मेरी ख़ातिर. की । अगर 
गाड़ी का चक क़रीब न होता, तो में आपकी ज़िंदगी 
का, ख़ास .कर रावर ओर उसके बाद का, आपका 
हाल पूछता | मगर बरेली जाना ज़रूरी है भौर गाढ़ी 
a an wie ar गया है। संभव हुआ, तो वापसी 
a फ़िर यहाँ am यह कहकर में खड़ा हों गया 
ओर शहज़ादी साहयां को सल्लाम करके देन पर आया। 
gait सहज्ञादा को मैंने x) देना चाहा, मगर उसने 
इनकार कर fear । सेरे बहुत कहने पर॒ भी उसने 
एक पैसा नहों लिया | 
; nel बरेखी में रहकर में चंदौसी झाया | 
ont bo को मे 
SS wc ie एने से मालूम हुआ कि 
= बीमार है _ उसके घर पर गया । देखा, gut 
सिर दवा रही डा है घरे भा Rà 
. ९! gas देखकर वे दोनों 
हैं। रांत को ज़्यादा तकलीफ NE 4 सेबुज़ार 


` al 
CC-0. Public SAIR CSF ka n GRAT mar के ¥ 
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ar -r तक मात. मा कावरोण ५ eee ` 4 i 
म्‌ ह al 
बारे में सुके बताया है । में आपके ख़ानदान को अच्छी aqa बातचीत के बाद मैंने कहा ४ 


Funding by of-IKS 


दो घंटे ठहर सकता हूँ । अगर ay पे | 
arara सुना दें, तो बहुत मेहरबानी ae, "|! 
. शहज्ञादी ने कहा--में किसी ह है 
मुसीबत अर अपने खानदान के रबर | 
किया करती, मगर आपसे द्विपा ४ 


ER inh 
तो आपको मालूम ही हे । मरे बारचे गा ; 
के मक़बरे से गोरे पकड़ के गये, तब हम Mal I 
थे । थे वापस न आये; उनके ger day] ॥ 
ख़बर आयी | उस चक्क से लेकर ४० वर्ष a छ| ६ 
तक मुझ पर हज़ारों तरह की मुसीबत ql] 
अपनी सा के साथ रामपुर में भी रही शौर |! 
सर गयी, तब बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद we] | 
में सारो-मारी फिरती रही। आज्विरकार Geng ' 
हमारे तेमूरियां खानदान के एक आदमी गए ष 
उनसे मैंने ४० वर्ष की उम्र में शादी कर हा। BY 
अवस्या भी ९० से ज़्यादा थी भर a | ९ 
बादु यह AFI पैदा. हु प्रा, जिपका नाम स | 
के नाम पर मोग़ल मिज़ां ware | hi ः 
तक हम alge Hae | मेरे पति का 
ही aiaa हुआ । आपके यहाँ का हे | 
बचपन से जानती हूँ, Aka आपका नाम on 
में सुना करती थी ; क्योंकि AGA के all 
पढ़ा करते थे और आपका दाळ Gd ३ 
इस छड़के aina fiat को वही भ्व a | 
hl WE nad, a 
ie il séi मिर a i 
- उनके स्वगवास केबाद ७ gtl d F 
सामना करना .पड़ा | अच्छ pn ty 
dae ने वह दिन भी gee दिया... at 
अच्छुन की बदौलत aga आराम S i 
कर रही हूँ । यह बड़ा नेक agë! ET] @ 
डेढ़ रुपया मज़दूरी कर लेता ६. || 
आराम से गुज़र हो जाती है । qa © “i 
Ja कहा--आपने We 4 yê gi 


; । = o ३०८ तु० de ] 


|£ द्वि रदा हँ उसमें आपके पिता भिज्ञ 
| aaa मी लिखने हैं । > 

gana बेगमसाइबा ने शा लिला इश्वर 
को भी वह वक्र न ANN l बहुत बुरा 
| मरी अवस्था छोटी थी । उस वङ्ग कुछ ज़्यादा 
ata मुझे उस समय की सव 
aye] ए याद हैं। जब waa को गोरे पकक eR 
ख| रप सब सारी रात जागते रहे। हम बच्चे तो ख़र 
tpi | गे ये, लेकिन अम्माजान ओर सब ओरतें जागती 
सह| पा! दूसरे दिन सबेरे ख़बर आयी कि अब्याजान, 
al भा भाव-बकर, fast faa सुल्तान और सिज्ञा 


he J 


tame कर दिये गये ! सब आरतों में खूब 
(im मच गया। अभी इस wet रहे थे कि 
| झी ने कहा--घेरा पड़ गया । गोरों की फ़ोज झा 
Mime आ राये । थोड़ी देरे में क्या देखते हैं 
| ह हुत-से गोरे, सिख और पंजाब के मुसलमान 
jm) पिए पाडी achat पहने हुए amet के अंदर 
| परे भौर हम सब औरतों को घेर लिया। पृछा कि 

| A मद वो तुममें नहा है। सब औरत चादूरों से 
> | हेः at और कोई-कोई gis ओढे हुए 
| कुछ जवाब नहीं. दिया । तब पंजाब के 
हु सिपाहियों ने ज़बरदस्ती सबके Fe खोल- 
4 a भोर जब कोई ad नहीं मिल्ला, तब 
why कर चल्ने गये । 

"इम हुमायूँ के सक़बरे से अरब-सरा में आ 
| ee बाद सेरी मा gan लेकर 
LY ने वाशि uA वह ज़माना था कि लखनऊ भी 

५ "प से जीत लिया था और इर जगह 
Rag an ot + 
ie Su जब हमारी गाड़ी मुरादाबाद से 
। इमला किया ओर हमारी गाडी 
रि अस्माजान को गाँव में ले गये । 
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६४१ 
गहने और कपड़े तो वह पहले ही ले चुके थे, अब 


' उन्होंने आपस में मुझको और अम्माजान को बॉटा | 


एक गाववाले के हिस्से में अम्मा और दूसरे गाँव- 
चाले के हिस्से में में आयी । और, जब म्मा को दूसरे 
गवताला ले wat, तो मैं deer उनसे चिमट गयी 
और रोने जगी | अम्मा भी बहुत रोयीं | बहुत खुशा- 
मद्‌ से कहा कि मुझको और मेरी बच्ची को एक ही जगह 
रक्खो, wan सत करो । में दुखिया रॉब हूँ. और वह 
विना बाप की बच्ची है, मगर चोरों का fre न पस्तीजा। 
जब म॑ने ज़्यादा Te मचाया, तो एक चोर ने सेरे He 
में ऐसा तमाचा मारा कि पाचों Satwat के निशान 
झा गये ओर दांतों से खून की sigd आनि लगी । 
SAS AAA खाकर में ऐसी चुप हुई कि मानों कमी 
चौज़ी ही न थी । मेरे अव्या मुझसे बहुत ही मोहब्बत 
करते थे और हर घड़ी सैं उनकी गोंद में रहती थी । 
यहाँ तक कि जब वह बागी फ़ोज को लेकर ANAI 
से लड़ने जाया करते थे, तो कई TH वह मुझे घोड़े 
पर अपने सामने बिठाकर जे गये थे । ओर, यह तमाचा 
सेरी जिंदगी में पहल्ला तमाचा या, जिससे डरकर 
भें सहमगयीथी। - बे 
पेरी अम्मा ने जब मेरी यह हालत देखी कि सेरे 
सुद से qa की gadi WI Tal % तो वह Hala पर 
He गयीं Are मेरे पास आना चाहा। AAT चोर उनको 
ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर ले गये और वह रोती 
हुईं sas सांथ aat गर्या eae à 
ज्र, मुके दो वर्ष चोरों के घर में रहना पढ़ा ओर 
उन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा बतोब किया कि कहते 
हुए रोंगटे खड़े दो जाते हैं। दो साल बा 
से मिलने की सूरत निरी झौर में उनसे rat । 
i तो को छुटकारा (wat | इसके बाद 
चोरों से हस. दान S फ्रिज है; क्योकि 
और जो कुछ हुआ उसका कहना कि a 
आपको दो Rè दर का हब TET FETA T 
SS Rari s$ = 


EEE से अतुबादित। ¬. ४ हद 
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वेदतीर्थजी ने 
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iå Enka SS) ६ 2) ` ` q 
EAT या द्यत्र | 


[ विद्यात्राचस्पति पं० शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य | 


नारस के दैनिक ‘ons’ में श्रीयुत नरदेवजी 

शाखी, वेदतीर्थं का एक नोट “षड्यंत्र” शब्द के 
संबंध में निकला दै | उससे लोगों में कुछ अम फेल़ा 
हे और हमसे भी कई लोगों ने इस विषय में कई 
प्रश्न पूछे हैं । सवेसाधारण की . जानकारी के लिए हम 
इस पर अपनी सम्मति प्रकाशित ae देना उचित 
समते हैं। ; = 
: aga An के कथन का सारांश इस 
SEER iH 
। ` १-- षद्यन्त्र' शब्द संस्कृत का है, परंतु संस्कृत- 
साहित्य में कहीं इसका प्रयोग नहीं rear 
¦ 7 २-आजकल्न हिंदी में लोग साज़िश या कांस्पिरेसी 
{ Conspiracy ) केश अर्थे में इसका प्रयोग करते 
X, ,परंतु संसक्ृत-मंथों Fadl इस प्रकार इसका sia 
नहीं मित्नता । ps 


r ३:- पड्यन्त्र at शब्दे के जयोग से बना हे । एक 


ARQ, दूसरा WH’ । पहले काः अर्थ है छः ( ६) 
और दूसरे (‘aq’) का ET । फलतः ‘TE. 
अन्तरः शब्द का अर्य हुआ “छुः ag | 


Pee शब्द के उक्त अचराथं का प्रकृत अर्थ | 


(Conspiracy. ) के साथ कोई सेल नहीं बेठता, अतः 
Aaah ने gas काल के विचार के अनन्तर” इस 
AEST का पता गाया है कि पक्त शब्द. ( “षड्यन्त्र” ) 


~ 


के: पट का. अभिप्राय है A ; 
ER ® भाभप्राय हं राजनीति के प्रसिद्ध छः 
अशांत .सन्धि १, . सेद्ध छु; अङ्ग 


विग्रह २; 
Afaa x, और i x 
AGH हें. और 


साम, दाम, दंड, भेवःचे चारःवि माग Sita 
र्‌ रि विभाग भी-- उङ्क 3 
के ही रूपान्तर-मात्र हं | oa 
x A 
यान! और “'समाश्रय? आदि शब्दों का जो अर्थ 
लिखा है, वह भी असंगत है । संस्क् 


CC-0. Public Domain. Jangamiwadi Ma 


एकदम अकाल क्यों पढ़ गया ६ ' 


अन्थकारों ने a पारिभापिक शब्दों का जो wil 
clei जिन-जिन अर्थो में इनका प्रयोग खि 
देर Ran केवल अचरार्थ के aq पर हो, क| 
ने संभवतः अपना मत" स्थिर किया है। ग | 
पाठकगण इसका निर्णय स्वयं कर wit.) 
as tigi ' 
'इस पर कुछ लिखना आवश्यक नहीं aaa, | ! 
.. यह बात हमारी ससक में नहीं ant हि aati) * 
को, सास-दाम आदि चारों को “पड? (` सन्ध fy | 
आदि ) का रूपान्तर बताने की क्या प्रावक्त 
पड़ी । क्या “षड्यन्त्र की तरह कोई agia का 
भी इसी अर्थ में प्रयोग करता हे! यदि नहँ, an l 
चार को छः का 'रूपान्तर-मात्रं किस लिए बता ह|| ° 
यदि सचमुच इन चारों और पूर्वोक्त gaa. 
नहीं हे और आपके कथनानुसार ‘TET Mij 
‘ag’ का तास्पर्यं इन्हीं छः से है, तब तो प्रिर | : 
की तरह 'चतुर्यन्त्र” शब्द at भी प्रयोग कहीं aj , 
चाहिं । जिस प्रकार सन्धि आदि छः घोर me 4 
चार बराबर व्यवहृत होते हैं, उसी प्रकार WA "i 
-चतुयेन्त्र' भी होने चाहिए। il 
फिर 'षड्यन्त्र' शब्द का प्रयोग age | 
क्यों नहीं Rear, भ्रीवेद्तीयजी ने इस पर a 
नहीं डाला । सन्धि, rane आदि ge pb A 
माने गये हैं । इन्हें qu at कहते हैं| 
“षड्गुण शक्तयस्तिस्तः। 
“सिद्धयश्चोदयास्त्रयः । ( माध )' 
भावा क्ते 
इत्यादि बीसों उदाहरण दिये जॉ ' बार l 
सन्धि आदि के fag 'षड्‌' या qT vad pet 
मिलता है । फिर agara’ का pusher e ; 
‘ale सचमुच 'घड्यन्त्र' के g के oat aft 
से: है, तब फिर इसके उदाहरणों है 


Janos 


} 


‘ary’ बताने से क्या मतलब दै ! तमे 
है: सत्व. की..ोन-सी समता * 


aea e 


Ja : कल के कलञ्ज एक साथ मिलकर ही ati- 
| ai Ch hh ale सिकार day 
ga ft ताली के ओर ताळा बिना arar के बार RI 
[धिन की पक ome नहर 
Ny जहाँ सन्धि दोती डे वहां BEL agi रइता। 
$| पेऽ विग्रह होता है, वहां सन्धि नहीं रह सकती । 
|` आसन! आदि की भी यही दृशा है । E प्रायः 
i एसलविरोधी ही हैं । फिर ये कलपुज़ें केसे ? एक 
au काम करनेवाले ` यन्त्र! की इनके साथ समता: 

| ताबा केसा ? 2 : 
al wae बढ़ी बात तो यह है कि 'पड्यन्त्र' शब्द कपट, 
हता भौर दूसरे. निरपराध तथा ओोलेभाले व्यक्ति को 
| पी चेष्टा का सूचक है। कपट, थोखेबाज्ञी और धूतेता 
7 | Cetra व्यज्ञय हैं। परन्तु सन्धि, विरह आदि शब्द 
al nik की राजनीति के बोधक हैं । इनमें कपट और 
| पिपी की गन्ध तक नहीं । प्रत्येक राजा अपने को 
qi] Care’ agra आरमगौरव का अनु भव करता है, 
al Meret कहाने में नहीं । इसमें तो ag उटा 
gdi a एन : समझता है। जो लोग वास्तविक 
a a हाते हैं, वे भी अपने को इस नाम से 
: | <a he पलंद करते । जिस प्रकार चोरी 
fig अ छोण भी बह नह चाहे 
oe या धोखेबाज़ कहे, उसी प्रकार कोई 
| कारी भी यह नहीं चाहता कि उसे 
> aE । 


| Tatty, A 
à ni निपुण या ‘STURT’ प्रतिष्ठा-सूचक हे 


|" ient s A 
४ Ree अपभान-जनक । फिर इन दोनों 

|| "पि कहा की a8 = Abe शब्दों का ` गठ-जोड़ा 
i E द्विमानी j १9 - 
| is भत्तिरि पक ed 
Rt rahe संधि, विग्रह आंदि का संबंध केवल 
ae साथ ही हो सकता है । आजकल 
> जाग भी : * ~. 
} th T स्वतंत्र रूप से द्न yar ख़ नाचत इ, 
Ca करने किसी दूसरे राजा के साथ 
भे ऐसे है का अधिकार नहीं है। परतु 
i aren TN पकड़े जाते हैं, जिनके घर” 


t 


ESE 24 
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A ate भी कुछ ध्यान: ag भी प्रायः १२ से २० वर्ष के भीतर हो होती 


पता-दिक्राना agotarse Raniti aa , Varanasi 
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—- as 


x 
से का दुःसाहस कर सकता इं? .. 

rs To 
ज बताएंगे । आप. स्वय. इस . पहेली को TAT । हम 
कुछ वस्तुस्थिति आपके सामने wad । - उसके 
अनुसार विचार करके आप स्वयं निणेय कीजिए | 

१--'षद्यंत्र'- शब्द संस्कृत का दे, अतः यह 
निश्चित - है: कि इसकी उप्पत्ति संस्कृतज्ञ deat में 
gi :: : 

२- प्राची न संस्कृत-ग्रंथों से इस शब्द का समस्त 
प्रयोग इस अर्थ में कहीं नही मित्रता, अतः यह 
निरिचत है कि यह संयुक्त शब्द अवाचीन है । 

३--यह शब्द्‌ जिस आधार पर बना है, वह वस्तु 
झी संभवतः अवाचीन ही: होनी चाहिए यदि संधि; 
विग्रह आदि अति प्राचीन भाव इसके आधार होते, 
तो इसका प्रयोग भी प्राचीन Hat में अवश्य Raat 

४--इसके man में अन्त्रत्व - या APA TERT 
अवश्य होवा चाहिए, और साथ,ही उसमें कोई Ret 
बात भी अवश्य होनी चाहिए, जिससे कपर, IAT, 
घोखेबाज़ी, दूसरे को: फसाने की चेष्टा आदि Frag 
भावों का समावेश हो सके एवं. किसी उच्च कोटि के 
सद्भाव को स्थान न Ra सके |, इन सबः बातों को 
ध्यान. में. रखकर झप- “पड्यन्त्' के आधार को देँ 
निकालने की चेष्टां कीजिए । . .. ` `` $ 

संस्कृत में आझति और agate के आधार पर 
raat के नामकरण की प्रथा है। कारमीर 
राज़ ने: ( शायद महाराज रणवीरसिंहजी 
स्कृत-गंथ को रचना 


वस्तुचा तथा प्र 
के प्राचीन: सद्दा 
ने ) फौजी कवायद के ऊपर एक स 
करायो थी, जिसमें बंदूक़ के-लिए seua शब्द का 
प्रयोग किया गया है-। उपेर की रेखा हटा देने से. 'र 
अच्तर: की आकृति FT से मिलतौ-जुळती ला 
गोती दै। `: ५. by WER 

Àm जब बोलता है; तब उसकी: WaT a 
'क्ाक! प्रतीत होती है, इसी age के कारण z 
नास ‘are’ पड़ा है। महर्षि यास्क ने नि 

खिला है--'काक इति शड्दानुकूतिः' | 


चानितिपरम्‌ NNR ओर TEUR- 


TI RT TTT श न शशि 


| भौर उसके करनेवाले क 
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नुकरणादूद्यजवराधीदनितौ डाच्‌ १।४।४७' _ पादिक न इसका राजाओं से कहे से ज 
सूत्र अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण से बने हुए शब्दों की 
विशेष साधनिका के लिए ही बनाये हैं। “पदःपद? 
की आवाज़ करनेवाले के लिए 'पटपटाकरोति/--खरद- 
खरद्‌? की आवाज़ करनेवाले के लिए 'खरटखरटा- 
करोति? इत्यादिके प्रयोग संस्कृत में होते हैं। ज़ोर 
से खकार के थूकनेवाले के faq 'खाडिति कृत्वा 
निरष्ठीवत्‌, या 'खाटकृत्य” इत्यादिक प्रयोग होते हैं । 
सारांश यह कि जहाँ से जेसी आवाज्ञ ( neam ध्वनि) 
निकलती हो, उसी के अनुसार शब्द-कल्पना करने 
की ओर तदनुसार वस्तुओं तथा प्राणियों के नामकरण 
करने की भी चाल संस्कृत में है । 

WAST चूहे-दान कई तरहं के देखने में आते हैं । 
इनमें से एक, जो संभवतः सबसे प्राचीन नमूने का 
हे, “स्ट! की आवाज़ के साथ बंद होता है। इसके 
चारों ओर की भित्ते लकड़ी की होती है और ऊपर 
की जाली ख्रोहे.के तारों की बनी होती है। बीच में 
एक तार का टुकड़ा azsa है। उसी में रोटी का 
इकड़ा जगा. देते हैं | चूदा जब उसके ala से अन्दर 
जाता है और उस रोटी के टुकड़े को खींचता है, तभी 
ज़ोर से “ae! की आवाज़ के साथ चृदेदान का द्वार 
बंद हो जाता हे और चूहा डसी भें फस जाता है । 
इसी 'खद्‌' की आवाज़ के कारण इस यन्त्र ( aara) 
का नाम Si पढ़ा । इसमें प्रज्ञोभन देकर दूसरे 
का फसाना, घोखेराज़ी, कपट, धूतंता तथा we हुए 
माणी को सताने भादि के सब निकृष्ट भाव मौजूद हैं । 
a 
दाब यह इसको अभिधावृत्ति 

दूसरा प्रयोग इसका लक्षयादृत्ति से भी होता ți 
पद़ि कोई किसी को IMAT द्वारा फसाने और उसको 
ताने आदि के लिए कपट, Yaar या घोखेबाज़ी का 
कोई सायाजाख रचे, तो उसे लखणा से 'खट्यन्त्र 


'खद्यम्त्रकारी' कहा जाता a 


See 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


[ वर्ष १०, लड t 


न इसका राजाओं से को = 
सन्धि-विग्नह आदि से we है, ने र| g 
à Sa ary | 
कचल घोखेबाज़ी, कपट, घृतेता ur Re la] 
अमभिष्यक्र होते हैं और इसी Site Ral 
CE) का यह amais है |, i 
कहीं इसका सम्बन्ध सन्धि, fine F 
र उसके लिए (Conspiracy ) भेक i 
लागू gi Sih तब ar Tar Tea, qia wh पे í 
बड़े राज्यों के प्रधान सन्त्रियों से लेकर समी इ 
चारी--जो सन्धि, fame आदि में भाग हि हे | 
& -हथकड़ियों पादिनाकर जेलख्नानों में झू ॥ | 
दिये जायें । 

इस चूहेदान का आविष्कार अभी १०-६ को; 
अदर ही हुआ है, अतएवं न प्राचीन pami पं 
इस प्रकार चूदे पकड़ने की कहीं चर्चा है धोर TH] प्‌ 
यन्त्र! शब्द का कहीं sga ही Maat! | 

उत्तर-भारत के संस्कृतज्ञों में मूधेन्य VHT tii | 
और कहीं-कहीं 'ख? की जगह V दिख i) 
परम्परा आज भी मौजूद हे। एक arora ie | 
ने अपनी पूजन-सामग्री में 'खांद” की जग “i a 
लिखा ar | लेकिन उसकी ata थी सिर्फ we | 
इसी को देखकर हम समक पाये कि Tea ' 
wee ‘ais’ है agara’ शब्द की भी के l. 
हुई है । इसका एक कारण ओर भी हो सकता p i 
ख़ानों के मूफ़रीडर साइबान-भी कमा a 
मूखंतापूर्ण विद्वत्ता से अथै का रने करे atl 
यह भी असंभव नहीं दे कि कहीं EN POR 
यन्त्र' Rar देखकुर उन्होंने इसे सु 9 ait fi l 
डाला हो और उन्दी की कृपासे ' al 
यन्त्र' बन गया हो ga R FO १६|| 
अन्ध-परस्परावश इसका इसी रूए ag 
हो । इम समरते हें कि ईसी * ; 
'सुदीधेकाल तंक विचार करने è ae a | 
जी इस लोकरहस्य के सममने AT | 


णे, कमनीय कला कल कामे ! 
है जीवन-सूत्र wart! 
में तेरी यह मायिनि साया; 
जें तेरे fara की छाया। 
|, सप अनोखे भरकर मकी जग te ; 
afaa बनाकर रख Ha राश बरसाती । 
WY fez vA से sqi x i नभ-मंडल मं ; 
Iiia बनकर kan arate के कुंडल में । 
| मित नरनागों से फिर लिपटी हृदय” जुढ़ाती , 


हति giani 


¶| परि पुष्पित हो जाते, आनंद अमंद मधुर हो | 
[ating रोमांचित हो जब तुझे भेटते सजनी, 
Wert से साने अनुभव करते सुख रजनी | 
र इन Rit में, गगनालिगित अंगों में, 
We सरस कहानी पढ़ता हुँ इन siit में। 
| (eae की राजी agè, vial, तव वेणी 
E te पुष्पों से जो सजी हुई-सी ge! l 
| ३ तत दुशाला बन धूसर धवलित mae, 
५ त के सिस तू करती प्रदेश सब anaa i 


ऐपरिवतनशाद्, हैं. तेरे रंग निरालें, तव स्वागत करतां हसती 'खिलःखिलकर पवन ae 
ma जप स इ शुञ्ज-स्फरिक समंगा, यौवन qia Eat 5 R- आँखों से + 
aw रूपों से आरत at यमना-गंगा। अस्पष्ट-स्खत्षित वचन से, उने fags at से । 

i '$पेगों में क्या कल्-कल करती गाती, feat wa सरककर निज साथी at pl 
| 8 a = तेरी, किस स्वर मे तू सुख पाती! भरते से कसक 7 y d e क्‌े । 
i hl देती किस ओर कहाँ है जाती? ake गति ही HS sis) ara अभिलाषा + 
| (षो भै खोरी देकर पति-सागर सुख में न्द्वाती। है भाषण WS RA pan पिपासा । ` 
Tr पे अचल में निज प्रेस प्रपंच सजाये-- देती स्मय विज्ञम में Bi Sa जगत्‌ सोता है + 
Ù aa गति से qa धरती दाये बायें। जब निद्रा अ ब्लड sta होता हे। 
ee x पह तेरा है Naisa का घेरा, जब चिंता 8) पर नर नाटक देखा 
INGS NeR पर जिसने saa बिखेरा। setts S चढ़ निज को अभिषेका करते । 
। Paty š 3 TaN अचला को थपकी देता, मर्न दा सुपंडित, frye . भूपेश कहाते » 
ह पा त से दह वेण ह भष 
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PRR mn aaa 


A 


GRIGS 


{ श्रीउद्यशुकर भट्ट get | 


नीला srw विघु-रमणी का हँसमुख-सा मुखा ख़खकर । 
हां उच्छल wa चाची पर आरूढ़ पकता नभ को, 


O RRA, इच्छा, दृशन-संप्रा्ति रूप आ सबको । 


पीकर, उत्तुंग amt से उफनाता-सा चढता; 
Rata करते बिंबों से आजीवन यह aq बढ़ता । 
वे अंकुराते से पौदे जब कलियां के मिस हँसते, 
जीवन-समीर के मद्‌ से होकर sia विकसते। 
जब रजनी विरह-विद्रधा ओसा मिस आँसू करती । 
तब परदुःखं से कातर Fast वे आह भरतीं! 
कहने को उपा सखी से मानां रजनी की बाते , 
वे सुकुल-स्फुरण अधर से वीतो बतल्ाते wa! 
दर्शन कर उपा सखी का तरु-राजि झूमती सद्‌ से , 
कोटरगत विहग-रवों से गाती गायन के. पद्‌ से।. 
जब तू वसंत बन आती उन्मंद गा प्रेम प्रभाती + 
तब किश्जय-कुसुम-चिकर में मादकता-सी भर जाती | 
प॒तरइ के स्वप्नां से उठ पोशाक पहन- तरुराशी , 
यौवनविभोर हो जाती खिद्ध उठतो प्रभा प्रमा-सी i 
जीवन के खात उभरते कण बरसा सब भागा में, 
सब हँसते Rada सुख stad बागों में । 
थे शब्प-पत्तियाँ पतली ऊपर को दष्ट पसारें + 
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जब मनोरथो के रथ पर मन a a इन fiers में ह A सें चता , 


सुख-सागर में नहाने को जब चित्त प्रमत्त RATAT | z 
जब रमणी दास-सुधा को--पीने को प्रेमी जाता, ` 


जब आलिंगन aye को अआनंदविभोर ' बनाता । 
जब सुख-स्फूर्ति में. न्हाता यह “जीव कोक उन्मादी , 
तब नाश-वह्लि की ज्वाला हसकर तूने. बिखरा दी । 
भूकंपन कर देती है Raa के दिल दहलाती., 
कर नंग-स्फोट भूपट के टुकड़े कर हृदय जुड़ाती , 
हे अट्टहास यह तेरा जो aana कर देती, 
अति वृष्टि शीत ware सब जग में agar देती | 
wan आग्नि-कांडों से सब छार-छार हो जाता, 
मकड़ी-सा TRA सारा यह जगत्‌ सभी सो जाता | 


समाजित्ववाद (Communism) रौर अराजकत्ववाद ( Anarchism ) 


उपाध्याय To To) 


TEN = [ श्रीयुत भगवतशरण 
; सूृमाजित्ववादी ( Communists ) काले- 
` AR को अपना गुरु और उनकी घोषणा 
( Communist manifesto ) को - अपना. पथ- 

AGS मानते हैं। समाजित्ववादियों का गरम za 
जिसके प्रतिष्ठापफ, धुरंधर लेखक प्रिंस क्रापादूकिन 
( Prince Kropotkin ) थे, अराजकत्ववादी æg- 
a है LIBRE Ro में. श्रमजीवियों की प्रथम अत्तर- 
राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ झ्रधिवेशन में दोनों दलों की 
विचार-भिन्नता में विशेष बृद्धि हो गयी, झर सन्‌ ७२ 
मं गरम दल: के बकूनिन. अपने साथियों सहित atata 
भतरराष्ट्रीय कौंसिल से निकाल दिये गये । विचारः 
विरोध केवल राज्य (State ) के adst के संबंध में 
wi l pis ओर जसेनी के सा्वसानुयायियों का मत 
i ine ee की सफलता के बाद भी राज्य 
वाखा: ने इस विचार 


नंहीं हे । 
t भर उनके साथियों ने कॉसिल के 
विर में एक संयुक्त गोष्टी ( Fodral Unios ) 


- को इंगित करता है, fat भो 


i Math ay 


तेरे इन aza में है कौन a í 
किसमें आमोद सनाती--किसमे तदं इन 
दो, ate तुझे अति प्रिय है निज मयादा 5 wj 
हैं किंतु दूसरा तेरा I रूप Ta) 
तेरे इन जीवों में ज्यों है gg “७ | 
क्या उसी असानुप मद्‌ में यह रला 
क्या प्रतिहिंसा से तू भी लेती हे उसका का t 
"निज भैरव भीषणता से सब तजकर w fea | 
रण RTT का & यह उन्मादिनि | um, f 
दे तेरी मुसक्यानों में यह भरा तीव्र विष als 


इसमें भी किंतु मुझे तो faa कण दा साड | ॥ 


वजीवन - का इसमें है आनंद-उदधि wala 


स्थापित की । समाजिस्ववाद एक vale न a 
È जिसके डसूल पर समष्टिवाद, पूँजीवाद ( Ge | 
talism ) से अवस्थांतर होगा | अराजस्ता (| | 
rchy ) उस सिद्धांत का were । ही प 
वादियों का आदुर्श समाज है । भरजरी " | 
उपदेशक प्रिस .क्रापादूकिन थे । ial 
` झाजकल समाजित्ववाद-रूपी मील से 

निकल पड़ी हैं, इसलिए उसके अथे al 
हो गये हैं। कुछ लोगों के मत में यह | 
सिद्धांत है । वे डसको समझाने के लिए “el 
इयों का सामूद्दिक स्वस्व डपर्थित करते p 
ma में जब कोई घसेशील ईसाई हक «i! 
के संघ को कोई ज़मीन का दुक हे atu’ भ 
उसके और टुकड़े करके सबमे बॉ ग 


ant | 


qt! i 

उसपर संघ का सामूहिक सव gal] 

दूसरा प्रयोग aata के अ रै ग fale 

तृतीय अर्थ का भी द्योतक है। इस. ata ७ 

का आवश्यकतानुसार विना ज न gi: | 

प्र हुम इसका प्रयोग. उस T म 
ection; 


ranasi 4 
s * gti 


aa, 44 


जित्वचाद 


Manifesto, ]847) sarta 
ae? की हैं; क्योकि इसी अर्थ: में यह 
| एक विशेष सिद्धांत mt xis करवा 
| ' “A सिद्वांत-रैली है, जो रखा समाञ को 
| वादी समाज में परिणत करती है । इस सिद्धांत 
pe गैयुद्ध (Cl 

ag विशेषता e—( १) व Ja ( Class- 
= at) भौर (२ ) क्रांति ( evolution ) । 
ह| idade का कथन है कि पूजीवाद का पतन उसी 
l तरि विरोधो और स्वाभाविक विशेषताओं के 
| जह ध्निवाय है । इसका कारण यह है कि यह समाज 
gl वयो की सृष्टि कर डन्हें केंद्रीभूत कर देता है; 
| हाह इसका ध्येय उत्पादन-व्यय ओर मूल्य में अधिक 
| पिक भरेर डालकर ज्ञाभ उठाना दै ( Surplus 
Niue) | दूसरी बात यह है कि अधिकाधिक 
| त्यु में सम्पत्तिरहित अरमजीवियों की एक बड़ी 
(ला हो जाती है, भौर जब तक कि पूँजीपतियों 
Aa नह हो जाता, saat वही अवस्था रहनी 
| पाय है। जब स्वदेश में सारी उत्पात्ति के क्रय करने 
it 4 met नहीं होता, तो पूँजीपति घत्रदाकर अन्य 
; Š : MY a पारस्परिक CTA के कारण व्यव- 
| जड़ा बनाने के क्षिए बहुधा. कइयों को 
| Fi । इससे छे पूँजीपतियों को मैदान 
PN a aA Ra जाना पड़ता है । बड़े 
| (Mon चस्तुश्रा के विक्रय a पुकाधिकरण 
(| भी है 

a 


poly) कर लेते. हें । -डत्पादन-शक्कि की 
य देशीय संडियों में स्पर्धा का 
और पूँजीपति अविकसित स्थलों 
may X | इस प्रकार पूँजीवाद, साम्र/ज्य- 
Wane अवस्थादँ पार करते हुए भोतिक 

की चरम सीमा तक पहुँच जाता 
Et Vaan की . इस प्रकार व्प्राख्या 


साय-साथ श्र 
a 

होता दे, 

९ पडते 


Pitalism Weeds ory So 
by that Stage of development 
Ng a re "es and financial capital have 
= Tt of capi Ponderating ‘influence, -the 
९ inter. Acquired great impor- 
Petition ational trusts have begun 


M countries, 2 शव and the biggest 
~~ 


९8 hay sd the divi. अथात्‌ 
j com pleted 7 कि मी अकि Varanasi eee <i 


Digitized byeGangotri andsSarayu Trust. Funding by of-IKS 
समा आर अराजकत्ववाद 


६४७ 


sion of the entire territor 
themselves, 


अथात्‌ साञ्नाउपवाद्‌ पूँजीवाद के विकास की वह 
अवस्था है, जिसमें एकाधिकार और आथिक पूँजी त्यः 
(US प्रभाव संचित कर चुके हों और पूँजी-नियांत की 
मुख्यता हो गयी हो, जहाँ अंतरराष्ट्रीय गुद ने संसार 
के भाग करने आरंभ कर दिये हों और बड़े-बढ़े पूँजीवाले 
देश अखिल पार्थिव भूगोल के परस्पर विभाग कर 
चुके हों.। नह व 
इस साम्नाज्यंवाद के अनंतर ang की पतनोत्तर 
अवस्था आवी है । इधकी भी पूर्व और उत्तर दो, अव- 
emg हैं । पूवौवस्था में श्रमजीवियों की राजसत्ता 
होती है, इसे meas कहते हैं । उत्तर में एक समो- 
जत्ववादी वर्गरहित अवस्था है, जिसमें शासन-बलधारी 
राज्य (State as repositary of power ) æt 
नाश हो चुका हो । | 
_ पूर्वावस्था ( semas) -समाजत्ववादी विकाख- ` 
वाद ( Evolutionary ) को नहीं मानते । वे. क्रांति 
X विश्वास करते Ei उनका 'कथन है कि सरकार 
(Government j ayga के maga का 
कोइ परिणाम नहीं होता। यदि वे शासन की. व्यवस्था- 
पिका सभाओं सें अधिक संख्या में प्रवेश कर कानून 
भी बनाने लगे, तो मी कोई अर्थ नहीं सिद्ध होगा, 
क्योंकि यदि सरकार में विज्ञय पा भी ळी, तो मी देरा मे 
पूँजीपतियों पर विजय पानी gaa है। Ma इस 
बात का ज्वद्धंत उदाहरण है | कप-से-कम पूँजीपति तो 
इर हाज़त में अपनी रचा के लिए weet et I इसलिए 
आवश्यक यह है कि अमजीवियों के स्वतंत्र शासन की 
घोषणा कर दी जाय, जिसके लिए are कोति की 
झावर्यकता होगी / drea ( Engels ) कहता है-- 
The party which has triumphed: in khe 
revolution is necessarily compelled to main- 
tain its ` rule. by- means of that’ fear: with 
which its arms inspire . the reactionaries. otf 
the Commune of Paris had not based sie 
on the authority. of the armed pedple RET 
the bourgeoisie, would it have. mainan 
itself more than, twenty-four houri de ine 


में जिस दल की जय हुई, उसके at 


ial globe among 
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az asint वह अपनो सत्ता को सी... यह सत्ता शुद्ध smn a a हो जाता है कि वह अपनी सत्ता को उसी 
अय-पेरणा से क्रायम wa, जिससे उसकी garg प्रति- 
कारियों के हृदय में आतंक जमा देती हैं। यदि संपत्ति- 
mat नागरिकों के विरोध में पेरिस की राष्ट्रसमिति 
ने अपना आधार जन-साधारण के सशस्त्र बल को 
न बना (war होता, तो क्‍या वह चोबीस घंटे भी 
ठहर सकती १ ; 
पूँजीपतियों के पास घन, विद्या, शासन सभी सुविधाएँ 
El अपने wga wee के रहते हुए भी वे आंदोलन न 
करें, यह असंभव है । लेनिन का कथन हे-- 
In any and every serious revolution a 
long, obstinate, desperate resistance of the 
exploiters, who for many years will yet enjoy 
great advent ages over the exploited, consti- 
tutes the rule. Never......will the exploiters 
submit to the decision of the exploited majo- 
rity without making use of their advantages 
ina last desperate battle or in a series of 
‘battles. , ब 
aula किसी भी गंभीर क्रांति में व्यापारिक लुटेरों 
Saas समय तक प्रतिनिविष्ट! चित्त से निरुपाय हो- 
कर दुस्साइसपूर्ण विरोध एक प्रकार का नियम हो 
ज्ञाता R । अपहत ( खुटे हुए ) वहु ders qa के Ada 
के सामने व्यावसायिह लुटेरे, एफ अथवा कई अंतिम 
युद्धो में विना अपनी सुविधाओं का प्रयोग किये, कभी 
आस्मसमर्पण न करेंगे । इस प्रकार पूँजावाद से 
समा जलवाद का अवस्थांतर एक पूर्ण ऐतिहासिक 
युगांतर हे । 
dy a की जय हो जायगी, तो एक 
uasi State ) स्थापित होगी | 
ao ( Class organisation ) 
हरी अमजीवी दक्ष की प्रतिनिधि होगो। माक्स 
` कहते ह । 
penn eT ngs 
witha revolution है ee ints 
oa ary and temporary form. 
maia संपततिशाली नागरिक ae के बिरो 
; ; Set घ का 
दसन करने के fee watt लोग राज्य को एक कां 
झारी तथा werstive रूए ई एक mti- 
SS कप स प्रतिष्ठित करेंगे। 
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[ वषं १०, खड \, i | 
_यह सत्ता शुद्ध प्रजातंत्र न होकर f 
अत होगी; क्योंकि इसने राज्य क 
प्रतिनाधत्व नहीं होगा । एंजेल्स कहता है 
Since the state is only a tem ~ 
tution which is to b porey ig 
i 50 E O O 
revolution in order forcibly to m ngi 
opponents, it is perfectly h 4 
about a free, popular state, 80 igi | i 
proletariat needs the state. it needs itul 
the interest of freedom, but in order to | ' 
ress its opponents; and when it becomes i 
ble to speak of freedom, the state a ail 
ceases to exist. 
अर्थात्‌ राज्य तो क्रांति में aegis विरोध जो 
qaa में प्रयुक्र होगा, यह waraas संख्या है 
राज्य के विषय में स्वतंत्रता, उ दारता भार wel 
की कल्पना अत्यंत अयुक्तियुक्न है । जब तक र| _ 
को राज्य की आवश्यकता है, तब तक तो TT 
की रच्ता के लिए नहीं, वरन्‌ विरोधी इं ड | 
लिए है, ओर जब स्वतंत्रता पर.विचार करता र| 
न होगा, तब तक राज्य का स्वयं अभाव हो बसं F 
इसके बाद क्रारयोत्तर अवस्था आती tUi) 
Mat नागरिकों का दमन करते समय यया if i 
अपने ही पतन का प्रयत्ञ करता हे। इस ar 


ret A) 
| 

ओर विद्या-परिष रो का निमाण स्वतः इग ५ 

arana परिभाषा करते ई | 

f'e 

लिखते हैं -- rool 

It is a principle or theory ९ ost \ 
duct under which society r 
-out government—harmony © soy 7 

ding obtained not by aie pat 
by obedience to any author the ~ 

agreements conclude 


ritorial -an0, 
groups, ter! asi * ` 


समाजित्ववाद्‌ अं 


| ४५ 
peril Tmien -S ठ 
i for the sake of production and 
as also for the satisfaction of 


ty of needs and aspirations 


$ stituted 
s gmption, ; 
| infinite varie 
tel Bisel being: A X 
S| gjg भराजकंत्ववाद, जीवन और आचरण का 
| ए पिद्वंत है; जिसमें TF SAUCES. समाज कहो रप 
| gadt हे। ऐसे समाज में कार्यक्रम का योग किसी 
vg) क्ति की वशता अथवा शासक के प्रति आज्ञा- 
ati रीता $ कारण नहीं, वरन्‌ विविध पार्थिव और 
Y mms जन-समूद्दों के बीच स्वतंत्र समतां 
B| ता होता है इस प्रकार की सहकारिता का वरण 
8) पेक उत्पादन और खपत तथा नाना प्रकार की 
a भ्रावरयकताओं और सभ्य जीवन की उच्चाभि- 
५| mont की पूर्ति के लिए किया जाता हे । 
| Re अराजकत्ववाद्‌ का यह सिद्धांत, जो 
| गरन की स्थानीयता (Localisation of autho- 
=| ty) का समर्थक हे, arma के केंद्रीय शासन 
| (Centralised authority ) का विरोधी है। 
qj "ता की अवस्था में ही, अराजकस्ववादियों के 
a UW, सनुष्य . अपनी उन्नति की चरम 
y (a ae iN सकता है aa रुकावर्टो à 
as Fa ac स्वतंत्र wat दे। शासन 
| साक डी save JEU ga पा Wat &, ware 
een Aa पूँजीपति से अलग होकर 
tee ary a की धंखलाबद नागरिकता 
| "इरे के द द सौर परमात्मा और 
j Mi यक ढकोसलों से मुक्त होकर 
भङगिस्व चमक उठता È । 


Ty 
Pi ह विश्व-ससाजिस्ववाद (Universal 
| Ay fry ) में है। . कापाटकिन कहते हैँ-- 

पर to every one, And provided 
a AA contributes his or her 
Ye a right eee of necessary objects, 
Dy क are in all that is pro- 
aay ` पस्तु | 
। w रष भौर प्रत्येक अनुष्य की हैं, और 
h A ge a = आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
"Sy सबकी see की हुई वस्तुओं 


A 3 अधिकार 
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को आवश्यकता नहीं है, और न किसी सरकार की 
आवश्यकता इसल्षिपु है कि वह लोगों के उचित भागों 
की र्षा करे; क्योंकि अव तक सरकार ने अन्यायागत 
स्ववा की ही रक्षा की है। यह सिद्धांत न 
केवल अनियंत्रित ( Autocracy ) और प्रधान- 
जन-शासन ( Oligarchy ) के संबंध में सत्य 
है, वरन्‌ प्रतिनिधि-सरकार ( Representative 
government ) सें भी इसकी पूर्ण साथंकता 
ई । इस प्रकार राज्य अनावश्यक तथा विपजनक हे । 
अराजकर्ववादी निजी संपत्ति, पूँजीवाद और ama- 
सायिक पुकाधिकरण के कारण आधुनिक राज्य पर 
अविश्वांस करते हें । फिर प्रतिनिभि-शासन उनके 
विचार में मिथ्याघाद है; क्योंकि कोई व्यक्ति किसी 
ara व्यक्ति का पूर्णतः प्रतिनिधि नहीं हो सकता-- 
विशेषकर तीन-तीन साल तक सभाओं मं अपने देश- 
वासियों के प्रतिनिधित्व का दस भरना तो केवल छुल- 
सात्र है। भला किस प्रकार एक साधारण मनुष्य 
डाक्टर समाज का प्रतिनिधि हो सकता है! क़ानून 
बनाते समय उस पर नागरिकों की क्या राय है, यह 
प्रतिनिधि किस प्रकार जान सकता È I एक ही उपाय 
है कि चह प्रत्येक विषय पर सारे नागरिकों को एकत्र 
कर उनकी राय ले, जो असंभव-सा है; और यदि 
वह ऐसा कर सके, तो फिर उसकी क्या आवश्यकता 
है ? अतः उनका कथन है कि प्रतिनिधियों को शासनः 
बल का अधिकार देकर उन्ह प्रभुता के भद में चूर कर 
दिया जाता Ft इसके कारण व्यवस्थापक स्वार्थी, 
गवींले और दमनशील हो जाते हैं क्रापाटूकिन का भत - 
है कि बहुत-से शासक-सचिव मनुष्य हुए होते, यदि उन्हें 
शासनाधिकार न दिया गया होता। feat साइन 
की arad लिंपोज्गियम ( Mr, Lowes Dickin- 
son’s Modern Symposium ) में s4% इ 
eqreatat का कथन दै 


overnment means © f 2 
Ra separation, while a k 
freedom, union and love. Govern ee z ei 
on egotism and fear, anarchy on tra m 7. 

i se we divide ourselves into natio 
lias ba ession of armaments, 
ves as individuals 


ompulsion, exclusion, 


RD TS x 
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काक; not tho absence otoo N सरकार के अर्थ ईं--दबाव, व्यतिरेक, 
विक्षेप और भेद; परंतु अराजकता स्वतंत्रता, एकता 
आर प्रेम है। सरकार आत्सश्लाघा, अहंकार आर 
अय पर स्थित है, परंतु अराजकता का AIAT 
आतृवाद दे । चूंकि इम अपने को राष्ट्रों में विभक्न कर 
लेते हें, इसलिए हमें शख्रधारी सेनाओं का दमन सहना 
पड़ता है । इम अपने को व्यक्तिगत रूप से बिकुल 
ही प्रथक्‌ कर लेते दे, इसीलिए हमें aU व्यवस्था 
का आह्वान करना पड़ता हे | 
फिर, राज्य की आवश्यकता इसलिए भी नहीं दे 
कि यह शिक्षा का प्रबंध नहीं करता | इसकी व्यवस्था 
उन पूँजीपतियां के हाथ में होती है, जो अपने लाभ 
को सामने -रखकर उसी के अनुसार श्रमजीदियों को 
एक प्रकार की अरद्धंशिक्षा देते हें। विदेशी आक्रमण 
के विचार से भी राज्य की आवश्यकता नहीं है और 
न वेतनभोगी सेनाओं की ही आवश्यकता है । 
कापादूकिन कहते हैं. कि इस प्रकार की सेनाएँ सदा 
आक्रमणकारियों द्वारा पराजित होती हैं । परंतु 
आक्रमणकारियां की Bare सदा अग्ग्रवस्थित, स्वतः 
प्तीकारप्रिय, अराजक are gat द्वारा विजित हुई हैं। 
इतिहास इसका साची है। रक्षा के सुयाल से भी 
सरकार की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अभी तक 
सरकार ने वर्ग-निर्माण कर, आथिक कारणों से at 
at चोर-डाकू बनाकर उन्हें कारागार ही सेजा है । 
अब तो, बच्च, सचा से बननेवाले उन्हीं स्तत्र eat 
का दे, जो व्यवसाय ओर अन्य कार्यों के 
एप बनते है आ ze ने जिकर 
चुनने ओर निकाल ioe हक RARA à 
; l: कार रहता है । 
इस प्रकार जब संयुक्त तथा निश्चित सस्था एँ, जिनमें 
gata साव ओर ओर व्यतिरेक Bet नहीं होगा 
N शांति ® 
चन जागी तब कहीं शांति मित्र सकती है। अरा- 
= MIS, सुप्रबंध का अभाव नहीं, 
वरन पाशावक ste का अभाव होगा ( Anarchy is 


a 


SRA Coe 
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not the absence of order. it; 
eee bis 
of force ) । ये श्रेणियाँ Associati al 
चोटी इर प्रकार की होंगी ओर इन गरि ` | 
का मेल समतुल्यता द्वारा GT जायगा, ३ "| 
चसायक ऑर देशिक होंगी, और अत्यंत A ' 
न्यूनतम दल इनके आधार होंगे। “anj 
अब प्रश्न यह होता है कि इन whan ais 
का योग कोन कराएगा ? लका बचा ume | 
इस प्रकार देता है--जब ain पूणंतः शिक्षा 
जायेंगे, जब अधंतोप-उस्पादन करनेवाद्ा घर | 
द्रिद्र का wara नहीं होगा और जब इस प्र | 
को ओर भी प्रज्वलित करनेवाला राजदत्त | 
का व्याचसायिक एकाधिकरण प्रृथ्वी-तत हे 7 
जायगा, तब लोगों के अर्थ में ठेस नहीं ial 
झगड़े के कारण बहुत ही कम हांगे। सरा छ| 
की जननी है, अतः इसका छेंदन करो भौर | 
स्वतंत्रता का आनंद लो | व्यवस्था हमें नहीं A | 
हम स्वयं सुयुक्त हो जायेंगे। रियर (Foie 
कहता है-- | 
. Take pebbles, put them. into a br | f 


shake them, and they will arrange the | 
you could my 


selves into a mosaic that 
get by entrusting to any one the not | | 
arranging them harmoniously: : | 

अर्थात्‌ कुछ पथरियों को एक सदू : ‘a | 
Rar । ये अपने-आप इस उत्तमता मै pe | 
एक दूसरी से पर्चाकारी के काम की तरह | ; 
जैसा कोई प्रबल इच्छा के वशीभूत 


नहीं कर सक्केगा | 


अराजकस्ववादी के उद्गार 
है, यह फिर कभी बतलाने की 


है | द्य विदा वह हार बनेगी; 
| रसिकजनों के. गले पड़ेगी; 
ह| तरर पर भी आ जावेगी-- 
| कलियाँ कितनी भली-भली | बोलो० | 
® तरु की तड़पन विवश रहेगी; 
ay A 
a ष आलिंगन का रस लेगी; 


तरुतो ज्यो का त्यों ही होगा-- 
वह भटकेगी गली-गली | बोलो० | 


| ae जलालुद।न “ext”? का जन्म बलस में, 
cs oe © में, हुआ था । उनके पिता भी 
| घ्न > Qaare Rara के होत चीकने 
J के पता ने बा को दखरुर बचपन में एक महात्मा 
| hel ieri देया था कि “यह बच्चा संसार के 

| ` दपक 


; । 4 रधर Oo RR किया । बह अपने 
हुए, निनदो वह Xa gaggia watt 


त § स्तक ts 


मरणा से उन्होंने अपनी anf- 
| ae सअनबी” weet, जिसमें 
a ५ पाद ) के गुर अति सरल रीति से 
| _ tena की बे डमर 
| ha N wh व्यथा की कद रही ॥ 

॥ भे सेना चास बन से काटकर। 


> o 


< 


भे 3 fi 
DA आग लगा देगा ।” सौलाना रूसी 
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on ge ee बसी की देर 
EEE 
त्याग B 
l श्रीसाघुशरण | 


बोलो किसका प्रेम बली ? 
A ai A 
कली चिना रूनाह तरुचर, मरती तरुवर चिना कली | 


'तरु ने पाला अपने रस .से; 

इस पर उसकी ममता इससे ; 

यंह भोली क्‍यों तड़प रही है-- _ 
ज्यों जल से निकली मछली। बोलो० | 

अगर कलती स्वार्थ के: वश है; 

देती क्यों जीवन की बलि है; 

इस आदशे त्याग का अनुभव- |. 
क्या कर सकता कभी छली | बोलो० | 


बसी कोट. ` 


[Mo भगवद्दयाल वमी एम्‌० ए० मुंशी-फ़ाशिल, अदीब-फ़ाबिल) 


कहानियों द्वारा सममाये हैं, और जिसे इसी ष्ठत 
के कारण 'फ़ारसी भाषा में कुरआन! कहते हैं। इसी 
qaaa की आरामिक शझरों का अनुवाद पाठकों के सामने 
रक्खा जाता है | रूमी ने EAL शस्मे तमेज्ञ के सहवास 
में रहकर “दीवाने शस्पे aH” भी लिखा, जिसकी 
afis ara हृदय-स्रोत से ऐसी निकलीं कि उनमें से 
प्रेम की नदियाँ बह feat, जो आज तक रसिक 
च्यासों की तृषा बुराती Et यदि यह नमूना विद्वन्‌ 
पाठकों ने अपनाया, तो फिर कभी दूसरी ग़ज़ल्लों का 
झनवाद भी उनकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयतत 
किया जायगा । 

gp AS OF asl ST 

५४ ४ wo ७ Sloe jp 

gh wae lye S oe eo! 

wt yp 3 % ७४ 3 
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६५२ | ye o चल | 
३. लो हृदय हो विरद से चलनी हुआ । | TEEST > | 


BE! oy 


विरह-गाथा उससे ही कहना भला ॥ 

४, मातृ-भूमी से जो कोई दूर हे। 
खोज में निज प्रिय के चकनाच्ूर दे ॥ 

५, निज कहानी सब सभाओं में कही | 
साथ सुखियों और दुखियां के रही ॥ 

६, मित्र मेरे बन गंये निज भाव से। 
पर न ge भेद मेरे हृदय के॥ 

- ७, मेरे रोने में ही मेरा भेद है। 
चेन में और कान में पर भेद हे॥ 

८. आत्मा और देह का जोड़ा बना। 
. आत्मा को पर असंभव देखना॥ 
३. अग्नि है बंसी की छुन वायू नहँ | 

` जिसमें यदद अग्नी नहीं, वायू नहीं ॥ 
१०. है वो प्रेमानल जो बंसी में ait 
ग्रेम-रस है जिसमें मद्रा हे पगी॥ 

११. बाँझुरी विरही की साथी है aga | 
` छिद्र ने उसके है छेदा मम हृदय ॥ 
१२. बाँसुरी-सा अमिय विष, देखा है क्या ! 
साथ हो फिर भी विरह, देखा है क्या ! 


_ १३. उसको चुन घातक कथा है प्रीतं की । : 


उसकी लय में गत हे 'गोपी-गीत?+ की ॥ 
१७. ज्ञान यह समभेगा एक झज्ञान ही | 
जीम का गाइक दै चस एक कान ही ॥ 
. १५. जो होती टेर det की फलद | 
l केसे देती हमको बंसी मधुर पद ॥ 
: १६ दुख में अपने दिन युहीं सब खो गये। 3 
रात-दिन रोते हुए ही हो गये॥ 
१७. खो गये यदि रात दिन परवा नहीं। 
तूदी रद पावन! है तुझमे AS विम क्यानदी lI 


* फारसी x ‘ ‘Sar मजनू की कहानी? 3 लिखी है \ 
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a भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास भी सामा- 
Vas aut राजनीतिक इतिहास ही-जेस्ा अनेक 
y | शवों में विभक्त किया जा सकता दें । यहाँ के सामाजिक 
पा धार्मिक जीवन में प्राचीनतम काल से ही ऐसा 
| हह संबध चा आता ह के एक H तनिक भी 
झार उसन्न होने से- दूसरा अनुपहत नहीं रह सकता । 
Ye काल में यहाँ का जीवन सहज-स्वासाविक, NF- 
| ता सीधा-सादा था, अत; वैदिक धमे भी ASAT 
iam water था । प्रत्येक परिचार का बढ़ा-बूढ़ा 
_। | सय का संचा़्क तथा घम का सूत्रधार था । अपनी 
MMA लोग स्वयं ही कर लेते थे । 
| हित सभ्यता के विकास तथा समाज के प्रसार के 
| mar कर्मषेत्र का भी विस्तार होने AAT | क्रमशः 
| स साम्राज्य स्थापित हो गये--लंपत्ति, ऐश्वर्य 
li तदमव की वृद्धि होने ant । वेदिक काल के ati- 
Main की खोज में दत्तचित्त तथा ब्यस्त रहने- 
| te ae राज्याधिपति हो सङ्गेश अजित बल 
iw aaa SS लगे। आये-जाति मानों EA- 
I Wea a अवतारित हुई । महाकाव्यकालीन 
wi at समृद्धि के Tata महाभारत के T8- 
z जाते | 
Ry = जोवन पर भी इसने अपना प्रभाव प्रद- 
हवा gag, ERMA नरेशों से मिल्नने-जुलने- 
सोकर उ भें रइनेवाले सभासद गण 
न शन्य रह सकते थे ! आवश्यक- 
गो को Sites की इच्छा प्रवल 
Bitty बार तथा दिखलावे का चस्का 


स्वाभाविक अक्ृत्रिमता तथा wè- 


l 5 ; > 
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आधुनिक हिंदू-धर्म का विकास 


ए्‌ ्ीरमशनंदनसंाय Wo Wo, बी-एल्‌० | 


का निरीक्षण ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिनाक 
और धमे-प्रधान देश सें उनकी प्रतिष्ठा भी खूब ही हुई । 

अधिकारःप्रासि की रुचि aia व्याप्त हो ही चुकी 
थी । ब्राह्मणों ने भी अपनी ater को चिरस्थायी 
बनाने तथा समाज पर अपनी सत्ता जमाने का aq 
ही प्रयतत किया । किंतु sha aia भी किसी तरह 
उनसे कम नहीं Yi उन्हें यह बात कब सहन हो 
सकती थी । वे भ्रपनी, तुच्छुता मानने को कब तैयार 
थे। अतएव इसी बात को Wat आपस का एक झगड़ा 
उठ खड़ा हुआ ।% 

महाभारत-मीमांपा के मतानुसार यह खांचातानी 
बहुत प्राचान काल ही से आरंभ हो गयी थी। उसके 
चे प्रकरण में लिखा Foes -....,किंतु आरंभ सें 
स्त्रियों ने ब्राह्मणों की यह बात चलने .न दी | वशिष्ठ 
और विश्वामित्र के वाद से स्पष्ट होता दे कि क्षत्रियों 
ने इस विषय में खूब झगड़ा किया ।... ««««.«कितु 
तात्पय इसका एक ही है। ब्राह्मणों का यह आमद 
था कि ब्राह्मण का बेटा आझण हो ओर. WaT का 
बेटा त्रिय; किंतु विश्वामित्र का यह आअह था कि 
qia के बेटे ने यदि अपनी बौद्धिक शक्ति बढ़ा जी हो, 
तो उसके ब्राह्मण होने में क्या बाधा है ? 

जब तक समाज में जीवन तथा उत्साह बना रहा, 
यह पौरोहित्य सत्ता का मूल्लोच्छेद करने तथा सडे 
maga अधिकारों को संस्थापित करने का वारंवार 
qua करता रहा। मद्दाकाब्यों के समय में भी ऐसे , 


„अन अपने आहाण-सत्ता का इतिहासो- शौषैक लेख 
गग उपयुक्त बाते को स्मा Ra करने का प्रयक्ष 
किया है। समाज में पहले AAT का कया के 
और छिन-किन युक्तियों से उन लोगों! ने ऋपनी eee 2 
इत्यादि बातों की दतिहासिक समीक्षा करने की उस लेख : 


bebe. टेक 
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प्रयल्ों की बात पायी जाती है फिर आगे चलकर 
बोद्ध-घमं का संस्थापन तथा देश में इसका . प्रस्तार कर 
क्षत्रियों ने ब्राह्मणाधिपत्य के बिलकुल मूल्ोच्छेद ही 
कर देने का पुनर्वार प्रबल प्रयास किया । किंतु ब्राह्मणों 
की चतुराई तथा बुद्धि के सामने उनकी पुक न चली | 
आख़िर सिर भुकाना ही पड़ा | ब्राह्मणों ने स्वयस्‌ बुद्ध 
को विष्णु ares अवतार मान तथा sae सिद्धांतों 
को अपने धमै में समाविष्ट कर बौछूमत को भारत- 
aa से सदा के लिए बिदा कर दिया। 
गतः पौराणिक काल में पुनर्वार वैदिक धम का स्व- 
रूप-परिवतन हुआ । देखते-देखते यहाँ के धार्मिक 
विचारों में इतने हेर-फेर हुए कि पूवांपर धमों में 
झआाकाश-पाताल का अतर पड़ गयु | 
आदि-वेदिक धर्म तो निरीक्षकों की स्वार्थपरता.के वश 
मह्दाकाच्य-काल ही में संकुचित तथा विषम हो गया । 
था। MAA के पग-पग पर नियम बनाये गाये थे। 
सरल तथा स्वाभाविक देव-पूजा के स्थान पर बड़े-बड़े 
आडंबरयुक्न यज्ञो तथा अग्निहोन्नों का प्रवेश हो गया 
था! यज्ञ बहुव्ययशाली, विधि-विधानवेश्टित तथा 
समारोह्दाच्छुन्न बना दिये गये थे । किंतु बुद्धदेव के जन्म 
के समय तक तो इसकी दशा और भी बुरी हो गयी | 
उस समय पशु-यज्ञ परा SGI तक पहुँचा हुआ था। 
निरपराध, दीन, असहाय पशुओं के रुधिर से यज्ञवेदिका 
लाल की जाती थी । जन्म से लेकर मरणपर्यन्त प्रत्येक 
संस्कार के साथ यज्ञ होना अनिवार्य था। विना दक्षिणा 
के यज्ञ अपूर्णे और Powe समझा जाता था, अतएव 
ब्राह्मणों को इन यशं और बल्षिदानों से बड़ा जाम 
होता था । यही उनकी जीविका का मुख्य द्वार ars 
समाज Westar में he 
tenia =e 5 था, ओर उसकी 
2 SR प्रकाश के लिए पुकार 
कर रही थी । 
x ni हा अनथ ® निवारण करने 
जनता को परवह परमेश्वर = g BITE Sc MINT 
< a रक सच्चे स्वरूप तथा आत्मा 
के अभीष्ट के feria कराने का ः 
WAIST उपनिषदों का निम! Min 
z ए निर्माण: कर चात्ियों ने अक्षय 
शव प्राप्त किया, तथा भात्गर्वी ब्राह्मणों 
Saat ज्ञान का सिका जमा दिया । संसार ही. अपने 
a । ससार at शायद 
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` प्रस्थान किया । RR oe , 
क रतिर P 
m al é 


[ वषे Xo, az 


= पा 0 Ra. | 
किसी भी भाषा के साहित्य झे इतने है! 
उचच T 4 


। 


विचारों से ओत-प्रोत सर्वागसुन्दूर हृ, 
अंथ नहीं सिते । y किक | 
भटकते हुए पथश्रए लोगों को पह fen. 
प्रयत्न किया गया f$ सब जीवित तथा नि | 
एक ही सवैब्यापी आत्मा से उत्पन्न हुई है E: 4 
के =a हैं कमे की अपेक्षा ज्ञान की ता हट i 
गया। अज्ञान, जीव के सुख-दुःख के कारण, 
की सत्ता ऑर झात्मा-परमाला का समन छ| 
विषयों पर बहुत et बुद्धिमत्ता के साथ qili 
किया गया। पुनजैन्स का सिद्धान्त भी + इफ | 
उपनिपदू ही में क्षत्रिय-नृपति Ramik a 
उद्घाटित किया गया | | 
किन्तु यह ज्ञान-शिक्षा सेकतराशि में agi} 
समान थी । आदो की अंधियारी को var wal 
तारे कहाँ तक इटा सकते हैं ! जनता को घमं Mi] 
ने इतना qaae कर दिया था कि ga ane 
भंडार का भी दुरुपयोग होते देर न ढग । मि R 
के सारगर्सित विषयों में खोगों को feen लिंग 
फैलाने का अच्छा मसाला मि गया | et | 
एवम्‌ विशिष्टाद्वैत के मत-मतांतरों तथा सांस) 
के रगड़ालू सिद्धान्तो ने कोगों को १० | 
कर दिया । FE 
देखते-देलते ee 
गयी। अपनी सत्ता जमाने की घुन ATT) 
परिधि का उल्लघन कर गये। इधर HAT नि d L 
के प्रति magi तथा विज्ञ पुरुषों ही का 
ही गयी | ses समाज का बनावटी ii > ait 
कष्ट देने लगा | सस्य के इन maTi 4 a” 
Mega असत्य संसार से YE साइ i : 


घार्सिक अशान्ति परा का a F 


* स ह समित्पाशिशिचत्रे आर्याया? ही 
नीति तं होवाच manele गौतम गो oat 
ज्ञपयिष्यामीति Lave vee cee ree ``" oe 
वा शकुनिवी शादूलो at सिंहो न wae 
पुरुषे! वान्यो वेतेषु स्थानेषु प्रयाजे “<a 
Swat OT 


4 m + ३०८ तु० úo | 
| ane गा 9 9 ॥9॥ 8 \ म्भ 
हाण-सत्ता की नींव लान का इस- 


| at at Al Ae 
प्राप्त दो सकता था £ 


| हुक दूसरा अवसर कहाँ 
į 


“all हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत \ 

| aganna तदात्मानं GATE ॥| 

| ; Rar करने का =a! साका था omg: 
va ag बुददेव ने घमें-संस्क्ृति तथा aE 
mf हु अम्म ग्रहण किया K । amaa में पड़े हुए 
wi ete लिए यह आकास्मक फस वडा ही 
च| हा सिद हुआ । आरम्म में वे अपने को संभाल न 
| छे प्रवाह के साथ उन्हें भी बहना ही पढ़ा। 
p सार में बौद्धों को तूती बोल उठी । कुछ दिनों 
life वेदिक धर्म हानप्राय wasaa, हो गया-- 
ri] MeN की मानों इतिश्री द्वो गयी । 


| A O a a A 
Aawa में इतनी खचातानी मची आर 


g| NS भव यह कहना असम्भव दो गया है कि आधुनिक 
|| at रुपाम्तरित वेदिक धस है या परिवर्तित 
M ivi । सकुचित सनातनधर्म को भी अपनी जान 
| के लिए अपने कट्टर सत में THEE करना ही 
"i Mag ने अपने मत को सर्वग्राही बनाने के लिए 
ii (म इसकी हिंदू-घर्म से अनुरूपता दिखलायी 
i Er, i अपने डगमगाये हुए धर्म की नींव 
| पानो पराजित रखने के लिए घुमा-फिराकर बोडध- 
i kà A Si समादिष्ट किया । अतः दोनों के दलः 
d : whe Ne हि धमं को उत्पात्ति हुई, जो पोरा- 
|` दसय 3 ला gaT । aa IRONS 
£| पेष रुप से च लिक मत, दोनों के आभास 
EON मभाव पाये जाते हैं । 

| Veron मया के अनुसार बुद्ध का ध्म 
q Ny (+- ; Se अनुरूपता रखता था। 
£) पद्य उ २७ ) में लिखा है--“जो fag 
` भरी ean इच चुका है, उसके faq न तो कोई 
ह जाता है और न उसे किये हुए 
गना पड़ता है |” उपनिषद्‌ के 
फो पूरा साइर्य È । | 


Ua आत्मा, 
न्रह्म वर का 
भाना गया था | 3 ह या RAL 


és: 


a 


INN 
TR 


हस 
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wees ee पावन चरित्र d के 
! तब तक भक्गि-मार्ग के उपदेश की 
कोई आवश्यकता नहीं थी; किंतु उनकी अनुपस्थिति 
ararau के ATga शुष्क निरीश्वर संन्यास- 
माये को समझना दुलभ था । बुद्ध के सिद्धान्तों के 
अनुसार निवांण प्राप्त करने के लिए संसार से वैराग्य 
लेकर भिक्तुओं की नाई जीवन बिताना नितान्त आव- 
WIS था, पर सब लोग गृहस्थो छोड़कर fry ar 
सन्यासी Al बन सकते थे। अतएव जब सामान्य 
जनों में इसका प्रचार प्रारंभ हुआ, तब किसी सुगम 
सारो के आविष्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई | फलतः 
बोद्ध-शिच्ञा को सरल, प्रत्यक्ष.तथा हृदयग्राही बनाने के 
उद्देश्य से महायान-संग्रदाय की रचना की गयी । इस 
संप्रदाय के अनुसार बुद्धदेव परमात्मा के अवतार समझे 
जाने लगे । उनके MART तथा प्रधान अनुयायियां ने 
बोधिसत्वो का स्थान ग्रहण [किया । बुद्ध तथा बोदि- 
सत्वां की पूजा देवी-देवताओं की तरह होने at 
बोद्ध-मत शुष्क संन्यास-मार्ग से सरस भक्षि-मार्ग में 
परिणत हुआ । महायान के सिद्धांतों के अनुसार 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी Wie के द्वारा निर्वांण-पद 
पाना असंभव नहीं है । देवादिदेव बुदू-को ATH करने 
अथवा उनकी मूर्ति पर apis दो-चार पुष्प चढ़ा 
देने ही से मनुष्य सदूगति का अधिकारी हो सकता है l 
उसी ave वेदिक हिंदू-धर्म भी बोद्ुमत से विशेष- 
रूपेण प्रभावान्वित हुआ और समयानुकूल कहपांतकारी 
परिवर्धन समाविष्ट हुए । भारत ही में क्या, अन्यान्य 
देशों में भी बोद्धों की प्रबल्नता प्रदा्शित हुए विना न 
रही । इसके चते जिनका मूलोच्चेद नहीं हुआ, उनका 
इसके प्रभाव से रूपांतर अवश्य हो गया। यही कारण 
है कि उन दिनों सुदूर देशस्थ घमा में भी बोद-मत से 
अनुरूपता देखकर मनुष्य को चकित एवं स्तेमित होना, 
पड़ता है । ऐसी दृशा में भला वेदिक धमं की जान 
केसे थी! 
pe झभी तक महाभूतो के अधिष्ठाता 
झं अपनी अगाध भक्ति बनाये wat थी । Bs | 
सूये, वरुण, ART भादि के नाम पर यज्ञ-विधान होते च! 


उपनिषदा में पर्रम परमेश्वर की सत्ता एवस एकता 
त्िपादित तथा स्वीकृत होने पर भी, सबका विश्वास 


T a : 
जब तक बुद्ध भगवान मात Math Collection, Varanasi PEESI P a et 
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इनकी uag- gug भौतिक शक्ति भ्रोर इनके अधिष्ठाता! साम्राज्यों पर सादित wt Away 
होने में इतर रहा ! 
पौराणिक काल में इन भौतिक देवों को बिलकुल 
ग्रोण स्थान प्रदान किया गया। इसका मुख्य कारण 
चत्रियों द्वारा उपनिषद्‌ में प्रतिपादित एक्रेश्वर अद्य की 
कल्पना का वैदिक घर्म में समाविष्ट होना हीं है । क्रमशः 
~ परब्रह्म परमेश्वर में ही अद्धा ओर विश्वास की इढ़ता 
- होती गयी । उनका स्थान मोतिक देवों से बहुत ऊँचा, 
बहुत ही परे हो गया | 
किंतु बौद्धमत का प्रभाव उस एकेशवरवादिता पर 
सी अपना स्वरूप दिखला ही गया । परबक्ष की ae 
पाक पुवं संहारकारिणी शाक्रियों के तीन विभिन्न 
विभाग हो गये ओर पौराणिक परमेश्वर त्रिदेवरूप 
मे प्रतिपादित हुए। संभवतः ga त्रिदेवरूप की कलपना 
बोद्मत ही से ळी गयी है। saa feud में दी 
नहीं, वरन्‌ समकालीन संसार के कितने और धर्मों में 
भी इत कल्पना का आभास Paar है। उदाइरणाथं 
खूष्टीय धम के पिता, पुत्र तथा पवित्रात्मा (Father, 
son and Holy ghost) रा सिद्धांत हिंदुओं के जिदेव 
एवं बोद्धों के Aiea ( वु, घम्म, और संघ ) से बहुत 
समानता रखता है । इन बातों ले यह सिद्ध होता है 
kh तत्काल्लीच सभी धर्मों पर बोदुमत का कुछ-न-कुछ 
व पड़ा था । 
mà के प्रथम मंडल, १३३ सूत्र के आधार पर कुछ 
oe 
i स्तोत्र यो हे-- 
मे देवासो Rarer gen मध्येकादशस्थ | 
ay चितो महिनेकादशस्थ ते देवासो यज्ञमप जुषध्वं ॥ 
अथात्‌-इे दिव्य विभूतियो ! आप र रे 
आकाश में रहते हैं, ग्यारह प्रथ्वी ' as 
उदकं में भी बड़े Š ety और ग्यारह ही 
= वभव से रहते हैं, भ्रतपुव आप ळोग 
* इस यज्ञ को स्वीकार कीजिए | 
जैसा कि स्पष्ट विदित होता है, mà 
fis विभागों में er है, ऋर्वेदिक तथा पौरा- 
हा शचन्मात्र भी समानता नहीं हे । 
उपयुक्ग स्तोन्न में तीन सिञ्च मडलों a T 
एरी Fe i Aia करनेवाले 
दवा! की 
T ate वंदना की गयी है। 
संख्या. में Ran गुसार ३३ देवताओं को समान 
केर जज, पृथ्वी तथा 
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साम्राज्यों पर स्थापित कर दिया ग 
णिक विभाग की कल्पना इससे 
यहाँ एक दी वह की सूष्टि, पाल्न त f 
Pa विन सत a 
ह i daria taza तीन सिद्ध स्थानों Fen | 
नहीं ६--कवल कर्मानुसार तीन गुणों के शोक | 
Raat की यह कल्पना सनु के समय तङ भी | 
ही at | "| 


at 


$ में इक | 
भी कितने प्रमाण पाये जाते हैं। gaiak i 
आ नासत्या त्िमिरकादशैरिह Valea मधुरे aaa | 
प्रायुस्तारिष्ट नी रयांसि मुत्तं Baa देषो मततं सा | 


अर्थात्‌ -हे संत्य स्वरूप अश्विनियों, तेती ऐं | 
E 


का लाभ दीजिए । 
अपि च--श्रुष्टीवानो दि दाशुषे देवा अग्ने RE: 


TA हि दशबगि्णस्त्रयञ्चिशतमावई॥ 
अर्थात्‌--रक्व्णं अश्वो के स्वामी स्तुति | 
देव ! सभी देवता अत्यंत बुद्धिमान्‌ हैं भौर al ; 
करनेवाले wat की प्रार्थना सुनने में सप al 
तत्पर रहते हैं। इसलिए उन्हें यहाँ agg!” | i 
SAX सख्या data है। ` il. 
यह संख्या-बुद्धि सहायान-पंथ के “ai 
aaar è प्रभाव से वंचित नहीं मालूम ६ ad 
काल तक हिंदू-देवों की संख्या a 
बोद्धकाल में बोघिसत्वों की द 
हिंदुओं ने बृ में श्रेणी-भर् | 
हिंदु ने बृहृदारण्यक ठ | 
शब्द का सावांतर कर बड़ों से * की n § 
रवरवादी बोद्धों ने हिंदुओं की देखाई a if ke 
में बोघिसत्वों को समाविष्ट ! T 
ने अपने देवों की संख्या RR ` a 


| SC देवताओं की सी बोधि: हैबत नोदक ना aaa gener में हिंदू-देवताओं की सी बोधि- 
Rm wt के जिद मी 

{ ae गक बोधिसत्वो: की नाई बुद्धदेव के नीचे 
i i हीगयान-संप्रदाय में at वे. शक, fry, ब्रह्मा, 

| see, आदि, पुरातन नाम - हो से wa हुए, 
। HATRA. में उनके नाम भी बदल दिये 
| का नाम वज्रपाणि और उनके AÙ का नाम 
tants रक्खा गया । ब्रह्मा का नाम. ig, 
ag a अवलोकितेश्वर, सूये का मारीचि और 
| ae जमल. कर दिया गया ॥ Ees 
३ एतु हिंदुओं ने अपने परजह्म की नयी शक्कियों के नास- 
रग मे अपनी पुरातनभ्ियता का ही परिचय Rar.. i 


॥ | 


MS पाचनकर्ता केः faq विष्ण से अच्छे नाम की 
SNUG डी जञा at 
tees बेदों “ar को. बी भरत. रूप. में SETA 
a Ess सहारकारी-घोर गर्जन तथा Rua- 
i -a “वहान ). के. अधिष्ठाता होने का सम्मान आ 
Ws 
e RUR AG Aart मरुतस्मः AAR | 
| Wmi च विष्णुः feat अपोर्णुत ॥ 
= ee .३,२२,१४६- 
oe भरुतें। पर शासन .करते हें ॥ विष्णु 
à का आधिकार राजा वरुए को-भी हे \ 
oO भी अधिकार है। दिन उत्पत्त करके 
NALET करने की शुक्ति और उत्कष्ट साम्य 
| दै । RR नि अपने साथियों के 
ON ag ५. न ) gst को बंधन सेह 
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Rs 
«Wa: पौराणिक sre. में यही अयोत्पादक संहृता 
ब्रनाये गये । वेदों भें इनकी ओपषधियों के स्वामी † 
की हैसियत से अनायास ही तुष्ट हो सोमरस प्रदान 
करनेवालों के कल्याण करने की ata भी पौराणिक 
शिव की कल्पना के अनुरूप ही. है ।.- 
किंतु वेदे में कई भी इन त्रिदेवों को इतना गौरवा- 
Raa स्थान नहीं प्रदान: क्रिया गया है । इंद्र कोः ही 
aaa सर्वोच्च स्थान प्राप्त है| विष्णु तथा. रुद्र देवोत्तम 
इंद्र के सेनिक Gay सहायक-सात्र माने गये हैं । प्रमा- 
णाथ नीचे लिखे स्तोन्न उद्धृत, किये जा, सकते हैं । 
`> ग्रेते युष्य॑ ahaa इन्द्रःमरुतस्मं ओजः । 
मार्ध्यन्दने सबने acer पिया रुद्रीम: सगणः सुशिप्र ॥ 


ARAL 
अथांतू--जिसने तेरा सामथ्यं तथा बल बढ़ाया ओर 


जो तेरे तेज़ कां पूजन करता है-हे इंद्र, ऐसे सरुत और 
रुद्र को साथ लेकर, दे वज्रं एवम्‌ मुकुट ANT करने- 
वाले देव, मध्याह्न के यज्ञ्रसंग में सोमरंस का 
प्राशन करो। | 
अपिच र 
` द्वयो नं तुम्यंमन्विन्द्र agi देवेभिधोषि REN 
अहि agani वत्रिवांस Ere जोविल्विण्णुना ae \ 
र सहा सितो जयतति Ri GET 


Qs 


वियद अजथ ARE यथा दि डुर्गाणे मरुतो नाहरिष्यथ 


| 
WR, 
| हे को तथा 
अरथांत्‌--ह्दे महात्मा रुढ्रो, जब तुम रात्रियों 
दिनो को भी नष्ट कर देते हो, हे शूरवीर देवे; जब एम 
HAGE लोक को तथा Tels को त्रस्त करते हे, खड़े WA 
(aq) हवा के छोर से झु जाते हैं | उसी प्रकार जब तुम 
seat को इस बाजू से उस. बालू और उस'बाजू से इसे 
बाजू पर झुका “देते हो, उस समय बड़े-बड़े frat के भी 
e Que जाने का डर रहता है । a मसतो, तुम्हारा स्वयम्‌ 
किंचित-मात्र भी नुकसान नहीं हे । eee 
+ तमुद्द॒हि यः Rag: सुधन्वा ये विश्वस्य mat भेषजस्य 
यच्छामहे सौमनसाय रुके नमेभिदेदमसुरं' दुवस्म ॥ ५४२ 
i aati OR शरसंधान उत्कृष्ट हैं, जो हे 
सकल औषधियों AG है, ऐसे सद्र देव “का संदनरे। 
उदार.तथा उत्तम AAA UE e T यजन BE उस 
KS की AAT GIT सेवा करो | oe 
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योद हे इर! आडाश जिस प्रकार तेरे अधीन है, करायी है। वेदिक इंड अ —इे इद { आकाश जिस प्रकार तेरे अधीन दै, 
उसी qer alae परमेश्वरीय सत्ता सपकाल तेरें अधीन 
रहती है। यह बात देवों ने भी स्वीकार कर ळी है । 
क्थोकि, हे सोमप्रिय देव | तूने विष्णु को साथ way 
सारे जगत्‌ को घेरा देनेवाळे भुजंग-बृत्न को जान से 
भार डाला । 
ऋग्वेद्कि रतोन्नों के प्रायः तीन हिस्सों में केवल 
इंद्र तथा अग्न की ही वंदना की गयी है। अन्यान्य 
देवों को बहुत Q गोण स्थान दिया गया है । 
किंतु वेदिक इंद्र की कल्पना पौराणिक इंद्र से नितांत 
भिन्न है । अपने पीतवणं wee पर meg 
equ के विरुद्ध wind में प्रमत्त नृत्य करने में 
सदा तत्पर aind वीराअगणनीय वेदिक इंद्र तथा 
पौराणिक झआमोद-नगैय व्यसन में समय व्यतीत करने- 
वाले समद्धिशात्री देवेश इंद्र में बहुत ही कम साइश्य 
देख पड़ता है। 
भेरी समर में इस कहपना-विनोद का मूत्र-कारण 
भारत के राजनीतिक विचारों का परिवर्तन et & 
जसा कि ऊपर कहा जा Yat, As काल के राष्ट्र 
नेता तथा प्रमुख सेनाध्य्षगण अब प्रदेशाधिपति बन 
गये थे । आदिम निवासियों के दमन तथा मूल्रोच्छेद के 
अनवर अब नवविजित प्रदेशों का शासन-भार उन्ही के 
इस्वयत हों गया था। अतः भिकार तथा समृद्धि 
माति के साथ-साथ देभवशाली राजद्रवारों की भी 
स्थापना :स्पेक प्रदेश में हो गयी थी । 
तदनुरूप ही पौराणिक काख में इंद्र को राज्योचित 
दरबार के स्वामी होने की कल्पना Shae g 
बह अपना समय नृत्य-गान तथ ना 
eee कास-कसुक में sqan: 
करने लगे | रंभादि een वात 
me lge अद्वितीय सुरसंदरियों की ak 
चित्तविनोदार्थ तथा सभा की E od 
उत्पत्ति ए नयु साभा बढ़ाने के लिए 
एवं नियुक्ति हुईं he साथ ही उनमें ° 
सनारूद होने तथा अधिकार-प्राप्त के a 
सुलभ सतकेता भी झा गयी कारण नुपतिः 
गया । आसन च्युत होने 
अधिकार छिन जाने का तभा 
भयर अब उन्हें सदा सताने. 


हर अर्थीत्‌---कटवों यरं की art § झे 


CC-0. ह डमा AT Math ate chtgp, ARARAT कर a 


करायी & वेदिक gx अपना प 
aut की प्रातिमूतिं बन गये me 
नस में भर गयी। wa: वैदिक aa ३5 "|. 
लाख gut दस्युओं का विनाश का) | 
agat के अजेय नगरों को Reig i ‘af 
qe इंद्र अब छोटे-छोटे असुरो के भय पे asl 
फिरने खगे | उनकी निज की gaa जाती है! 3 
अब _तानेक-तनि ऊनी बातों में उन्हें mat Bs] 
का HE जोहना पढ़ा । ह i | 

fagat at water की दिनोंदिन ae | 
गयी। digfagia के अनुरूप प्रतिपादित छ| । 
भर्ता तथा dg की आवना जइ Taya Pt 
क्रमशः MAB तीनों में भेद बढ़ाने ati Gall 
तीनों विभिन्न शक्तियों के adya wan हो गरल | । 
तीनों का व्यक्गिस्व भी gag हो गया। Ni i 
पार्थक्य-भाव इतना बढ़ा कि तीनों के att 


Tay } 


आरोपित कर दिया । À 
saika पृथक्‌ हो जाने पर इन èj 
की भी चर्चा दिशेषरूप से हो चली । वेदिह भस 
पौराणिक रूप के अवतारों की कथा stale 
जाती । सनु के समय तक वैदिक देवरं र|! 
esata अहण करने के लिए पृथ्वी पर भवता 
थे और पुनः siaaa हो जाते थे | पौरारि | 
ï Sent eae eee के मनुष्य के. सदश तमत्र E 
apt प 
aA | 
। | 
t उत दासस्य जिनः सहसि. शा yee 
ऋषि पद्म पिरव छ“ ` 
. अर्थात्‌-बर्चि-नामक दस्यु की gd 
की आरायों-जैसी सुब्यवस्थित भी, E । | a 
को आप ( इंदर) ने बिलकुल परास्त बस! ६ [ 
( इंद्र ) ated \ 


-t शतमुश्मन्मयीनां पु 
दिवोदासाय 


ॐ ऊँच निवास नीच करतूती-। देख न 


\ 


(५ 


समान ) घिरे हुए सैकड़ों तगरों का ee j q 


क ` ह 
| ar दिखलाने की आवना की गयी 
| E भी dat से समानता जान पढ़ती È i 
[U ही कथा सुनकर मनुष्य का ध्यान अनायास 
| agi की ज्ञावक-कथाओं की आर FS ला || 

gare में पुनरपि, न्रिदेवों की सत्ता में विश्वास 
| को हुए मी, एमेरवर-आराधना का सिद्धांत जमने 
| त। राम, इष्ण, Ria तथा शक्कि के suitea एवं 
| मे भ्रव लोगों की अविचल win होने ad । 
| हो भो आराधना छोड़ अब लोग उनके एथकू- 
ह| परू भवतारों की भिन्न-मिन्न विधियों से उपासना 
| ते ्गे। सर्वप्रियता में विष्णु ने ही बाज्ञी मार 
| ह इनके दूध अवतारो की कल्पना की Tat | इसका 
Wij way वेष्णव-संप्रदाय के मुख्य सिद्धांतों की 
| wt ana बोद्धमत से अनुरूपता ही है । 
Hi | सरा भगवान्‌ gay की गणना gel स्वयं उनके 

| तारों को तो कम ही चच aut, किंतु उनकी | 
u पिनो की सती, पावती, अंबा, दुर्गा, काली, 

| भवो आदि अनेरु रूपों में .भावना की गयी । 

ai a ro ग्यारहवें UT के अवतार साने ` 
निक हो हे मझा at आराध्यक्षेत्र से Wage 

है हो गंये। 'अतः उनके अवतार की कहीं 


i. 
Ri 


ae 


f i स नहीं पायी जाती । 


| Ta तया why की कल्पना उपनिषदू-कञां में 
àl कि रो चुरी थी । उपनिषद्‌ के मतानुसार 
~| ५, अनन तथा कृष्णा-परिह रमः 
icc. शार रा मनुष्य परम-पद्‌ 
EER केता इ । + बोद्धों के निवांण की कएपना 
| fy गा की सोच-भावना ही से wt गयी है । 
à Rasi फाल में 'स्वगेहुँ स्वल्प अंत दुखदायी? 
| पिता थे « पे का प्रादुभाच छुआ। tata बढ़ी 


| ae 3a है, जिन्होंने निर्विझार पापरद्धित जीवन 
E A E ena कर जो निरंतर Ar st का पारेत्याग कर जो निरंतर 
५4 | र fe ॥ तदेव सक्तः सह BAT AT 
a} Ul ae N ग्राप्यान्तं कम्ेशुस्तस्प यत्तिद्वेद 
| Sex}, ना ए लोकाय कर्मण इति 
न मानो योऽकामो निष्काम आएकाम 
Rta fie उत्कामन्ति Hes सन्रदमाप्मेति ॥ ६॥ 
agi Ngisa: 


से होता है। निर्वाण के केव वे ही , पंहि 


wat HEU, \ कः उ 
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sentra एवं पुनीत मनन तथा अध्ययन में गे 
रदे । पुणय कमो द्वारा अर्जित स्वर्ग से तो eiva के 
अनंतर wen होता है ; तु fate वह है, जिसमें 
Wy के अनंतर फिर कभी पुनजेन्म न हो । इस 
नये सिद्धांत में बोड-संस्कृति का प्रभाव पाया जाता 
हे । हिंदुओं ने इसे भोक्त ढी भावना में समादिष्ट 
किया | अतः उपानिपदू-का्जीन भो की भावना 
घोद्धों के निवांण की कएपना से परिष्कृत होकर पुनः 
हिंदूधम में arta हुई । े 

सारांश ag कि asna kga तथा बौद्धमत में 
बहुत-सी बातों में साइश्य मित्ञता है। दोनों ही ने एक दूपरे 
के सिद्धांतों को उद्धृत किया । कुछ दिनों तरु आपस सें 
खूब ही चढ़ा-ऊपरी तथा खींचा-तानी चली । यह दो 
धमो अथवा दो मतावळ्बियों की ज्वाई नहीं थी, वरन्‌ 
अधिकारःप्रांति की अतिम चेष्टा थी | क्षत्रियों ने ब्ह्मण- 
सत्ता की नींव fear दी, fq चतुराई के आगे डन्ड 
Hz की खानी पड़ी । सनातनियां ने अपनी संकोणंता 
को परिस्याग कर तथा अपने Ve की बौद्धो कें साथ 
समानता दिखाकर अपने धर्म को बोद्धमत के प्रवाह में 
डूबने से बचा fear । ; P : 

दैष्णव-धर्म के अधुनिक स्वरूप में aa aiaia 


` महायान-संप्रंदोय के इतने सिद्धांतों की wae पायी 


जाती है कि उनके मध्य-विभाग की wa रेखा at 
खींचना असंभव है | बोडो के अनुरूप ही वेष्णव-सप्र- 
दाय में सी सब जीवों की समानता--'प्रियाराममय 
सव जग जानी ; करों प्रणाम जोरि जुग पानी ”--का 
सिद्धांत पूर्णरूपेण प्रतिपादित ददे । संदाय के mi 
जञांति-विभेद्‌ की चीणता भी A T ut i 
ara भी वैष्णव 'भंडारों में सभी जाति के लोग एक ह 
y बेठकर खान-पान करते हैं | फिर ‘aiar परमो 
घसः के दोनों ही कट्टर पत्तपातों | दोनों ही का 
तारों के qå समर्थक ra क्रमशः वे बुद्ध तथा F रा 
कृष्ण के safes में अनन्य भक रखने GT आर अव 
_सो वैष्पद-घम ने बुद RE ES का एक अवतार हीर 


क आ 
z aiia SR 


i: सदयदददयदशितपशुघातम्‌। ` 
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eve hie Bo माधुरी eS Te [ a न. i 


स्वीकार करके,- अपने विस्तीर्ण ga उदार GIAA महण करते थे। मंदिर-स्थापना की 
अवशिष्ट बौद्ध-शिक्ता और सभ्यता को सम्मिश्रित कर नहीं watt थी । aq ने पुजारियों की 
बौद्ध-मत को भारतवर्ष से सवेदा के लिए बिदा ही दे, किंतु वे बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखे गेह ` 
करः दिया । , z गणना * शूनाध्यक्षा तथा sara a 3 
o पौराणिक काल में धार्मिक सिद्धांतों के अतिरिक्त गयी है| a वशिष्ठ ने भी रामायण के = 
पजन-विधि में भी कल्पांतकारी परिवर्तन हुआ | यहं कहा ह-- i 
परिवर्तन भी तत्कालीन धर्म-संरक्षकों के areas उपरोहिती कर्म अति मंदा द पुराण सुषि $ | 
तथा चतुरता का द्योतक et कहा जा सकता हे; किंत 
अततः यह बड़ा ही अनर्थकारी एवं देश तथा परिस्थिति 
फे लिए कालस्वरूपं सिद्ध. हुआ । यह विपाक़ नवीन 
प्रणाऴी मंदिर संस्थापन की थी। वेदिक काल में sacrlives in the dömestte ali 


मूर्तिपूजा बिलकुल अज्ञात थी । उन दिनों छोटे से बढ़े and indignantly classed temple priests viil ; 
तक सभी लोग यज्ञ-विधान करते थे तथा देवताओं को venders of liquor and sellers of meat. | 


जो अंश समर्पित करना होता था, उसे अग्नि में हवन , —R. C. Dutta’s Ancient India, 
कर देते थे। देवता लोग स्वयं उपस्थित हो यज्ञ का भाग Chapter V : 


AVES SUL SUL SUE ICA SUL SYA SYA: A SUA SUES SUSIE NEN 


दुघेटनाजनित 
लगी हुई 


"Swe have ceca ie We have seen before that 
a strong conservative in matters of Taligiey} | 
rites, upheld the ancient system of oferi | 


Many who ra) 


Se 


FREE FROM ANIMAL 
OIL OR FAT OR ANY RA 


चोट, जख्म, q आदि पर . 
__ लगाने का विख्यात ` ` 
हील-एक मरहम 
( रजिस्टर्ड ) | THE 
+ “NG Ale gn 


ORS.K.BURMAN' 
RESEARCH ron 
tay Ay 
st (oe 


फुटबाल, क्रिकेट, अमनाष्टिक 


कसरत आदि के खिल्लाड़ियों और ae 

eee काम करनेवालों की api 
त आराम 

अपने पाकेट में दस जे इसे सर्वदा 

मू अति Fe ॥०).डा० म० 


` eee feo तक le) 


लखनऊ (Fo २५, (म उ ज | ) में हमारे एजेंट, 


gaen 


| eee Ji 
RS i न न 
[2 के प्रभाव द्वारा यह कुप्रथा दिनोंदिन 

Cu = 

एर काही असर पढ़ा, तदुनंतर महायान-संप्रदाय 


| “निच ने संभवतः दो अभीष्टं का लच्य कर 

स्थापित तथा प्रचलित किया था | TART: 
| वोपरि तो ` वही अधिकार-प्राप्ति तथा सरण 
ता थी । मंदिरों की स्थापना कर तथा पुजारियों 
अभिभावकों के पद पर स्वयं विभूषित हो ब्राह्मणा 
| ती मर्यादा की अपरिमेय ae कर ली । अपनी 
fy] ता झो बनाये रखने तथा छुआंछूत-विसेद्‌ को क्रायम 
mi] (लेडी इससे अच्छी तथा सुगम दूसरी aie न-थी | 
चा में अव वे अत्याज्य_ हो गये--जनता sas 


। रधा को 


` | सुप्रया के प्रचज्षित करने का दूसरा war मंदिरं 
| भै कभक तथा शान-शौकत को लोगों के :लिए 
| Wes बना उन्हें धर्म-परित्याग से बचाना था -। 
(We प्रचार भी यवेष्ट हुआ । पौराणिक समय में 
| देश मे मंदिरों तथा सठों की भरमार हो Tat 
| का तथा पुजारियों के वैभव एवम, awe की 
i . Pa रेजा-महाराजाों से की जाने लगी । मंदिर- 
| „ पपया देवोत्तर-दान सें देश की संपत्ति पानी- 
© सायी जाने लगी । 


NN, dyas PS ड 
| Wire Wet तथा विभव ने अपना कुप्रभाव अधि- 
. "दला । धन का दुरुपयोग होने TAT | 
प्र ` i ° 
A Ram, N इनके द्वारा पाप at पूर्ण संचार 
PR के भागे को । ने नरक 
k सो दिया , अवरोध कर इसने नर 


È 


ओ ३ WRT alta होने पर भी बौद्ध-संघ तथा हिंदू- 
पेर पे का बहिरंग अभीष्ट यही था. कि इनके 
पिसेस पा छोड़कर अरथा अपनी आध्यात्मिक 
X पिया र, द्रिद्र-नारायणों की सेवा की 
ट विद्या दान दिया ज्ञाय, यात्रियों 
Ia Tere, शि उचित सत्कार-सेहमानदारी की 

धारण ेस्तकाल्य, ओऔषधालय आदि खोल- 
SRR को सहायता पहुँचायी 


7 


a gaat पहले तो बौद्ध-संघ-संस्थापन का : 


गात मंदिरों से इसे आशातीत सहायतां पहुँची): : 
£ 


& \ 
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आधुनिक targa 


का विकास 


सउाधीशों तथा घर्मध्वजाधारियों. के प्रवृत्ति-मार्ग में 
“WHAT होने के कारण इस धन का दुरुपयोग ऐसा हो 
tat हे कि देखकर: विसी AAA -संसारः में. रत 
Tee को भी माथा नीचा हो जाता है। : ` .+ ` 

. अंततः यही Rare प्रथा देश के गोरव तथा विभूति 
के लिए विनाशंकारिणी सिद्ध हुईं । आध्यात्मिक हास 
का.तो कुछ कहना et नहीं, मध्यकालीन भारत. के 
राजनीतिक पतन का. भी यही कारण हो गया । . इन 
uaaa मंदिरों की विशाल अतुलनीय संपत्ति को 
“ख्याति दूर-दूर तक देश-देशांतरों में हो गयी |, भारत 
परःसभी की . आँखे क्षण गयीं । मुहस्सद राज्जनब्री- 
जैसे साइसी धन-लोलुपों ने आज्जिर देश की लूट का 
द्वार खोल दिया । सारे देश में आतंक फे गया और 
अंततः स्वतेन्नता की आहुति कंर दी गयी। मारत का 
.अनंत BEAL तथा गरिमा मंदिरों एवं मठो की बेदी पर 
'बल्षिदान्‌ हो गयी | PVE SP 
किंतु खेद है .कि इतना होने पर सी इमारे, wt 
निरीक्षक at ate अभी तक नहीं gaat! ) इस staat 
शताब्दी में भी जब सारा संसार-पुक स्वर से व्याक्षेयत 


. स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता: का. राय आलाप 
. रहा है, हमारे पुरातन-प्रिय सनातनी TTT इन 


: मंदिरों के सहारे छुभछूत केः 


विचार तथा Tat -की 
हनावस्था बनाये रखने की चेषा से passes 
होते। आज भी भारत के कितने ही आंतों मं अब्रह्मा 
के. लिए मंदिरों के द्वार भवर रक्खे जाते हैं! परिस्थिति, . 


. परिवतन तथा वातावरण -की प्रतिकूलता इमारे' añ- 


गे. पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल. सकती l चे आज 
po की ही स्वरणेमयी.भावना में अपने. NAT 
जीवन को व्यतीत कर रहें हैं । देखें, cera 
स्थानों का आंदोलन उन्हें कब. तक 
.झे पदार्पण करने को बाध्य करता =! 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi °» 
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- UT le 

[ शीहनूमानप्रसाद शमो tame ] 


qe रोग Ran भयंकर होता है, इसकी कपना 

केवल इसका नाम सुनकर ही हो जाती है। भयं- 
करता को सोचकर.कड़ा-से-कड़ा मानव-हृद्य भी सिइर 
उठता है । साथ ही जिसके पीडे यह पद जाता है, 
उसका तो ATT अवर्यम्भावी है । वास्तव में इस 
रोग से fear et बच पाता है । इसके साने यह 
wet कि यइ रोग होते दी. असाध्य हो जाता है | 
wits इसकी चिकित्सा उस समय आरम्भ की जाती 
है, जब रोग एकदम असाध्यता की ओर अग्रसर होता 
है I इसका कारण भारतीयों की. स्वास्थ्य-विषयक अन- 
“मिज्ञता ओर दृरिब्रता ही है । यह रोग हर स्थिति के 


सनुष्यों को होता दे ; किंतु धनिक तो वैद्य-ढावटरों को . 


पैसा देना अपनी भूखंता Tawa हैं, ग़रीब तोः ग़रीब 
हो है, वह बेचारा दे ही क्या सकता है। साथ at इस 
रोग में साधारणं नमक-इर से काम भी नहीं Saar । 
साधारण झोषधियाँ aw के बजाय हानि पहुँचाती हैं। 
“फिर इस युग में विना पैसे के साचे बात करनेवाले 
चिकित्सक भी Saadi पर Mak ara ही हर जगह 
मिलते हैं । चिकित्सक बेचारे कया करें; झभीर पैसा 
देने से रहे, ग़रांब :दे नहीं सकता, फिर वे Ras घर 
“से लाकर अपना ओर ग़रीबों का काम aay 2 पर्याप्त 
'अच्य.के विना रासायनिक ओपषधियाँ किसी प्रकार बन 
ही नहों सकतीं | | 
: “यह छूत का रोग दे, एक से दूसरे.के पास- पहुँच 
“जाया करता है । इस रोग के विशेष कारण कीटाण ही 
हैं। वेदिक काळ से लेकर आज तक सभी Ree 
। at चिकित्सा- 
शाख इन VA को मानते झा रहे हैं । इसके 
fag T TAR We क्मे-चिढ़ित्सा का अध्याय 
ही आयुर्वेदिक wat भे Ri 
` आजकल gegat को ही विशेष रूप से 
A 
Ce eee कारण वे सामा- 
गबा चे अ ` र अपनी संतान का 
छोरी अवस्था मे 


'भयकर व्याधियों का शिकार बनना पढ़ता | 


' इसने मनुष्य के रहन-सहन sii ता से if | 


: करता है। आय से अधिक ब्यय इसके s ay h 


CC-0. [स ही उका (विवा Math Cariere SAt gaa म y 


'कर दिया जाता है। हिंदू- समाज में tine | 
ही सुखमय अर Mat माना जाता था Pe} 
वह उतना ही हेय ओर giana बन पा al 
छोटी अवस्था सें विवाह होते ही qai के | 
खेलाने का शौक्र. चरांता है । दोनों ढे fee ei 
साधन प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। dain] 
का ज्ञान होने पर इर तरह के gayi wa] 
We कहानियों का पाठ आरम्भ हो जाता है। i] 
होने पर साथी लोग इर तरह का ज्ञान si| 
नहीँ झाते । जवानी की शुरुआत होती है, af 
की उसंग हृदय में तूफान मचाया करती हैं Lal, 
अपनी डमंगों को पूरी करने TT ATE, MAT F 
में ही रज और वीयं का अपव्यय आरम्म CMY 
क्रमशः मासिक घर्म की ख़राबी, प्रदर धोर शो*| 
उमंग ag हो जाती हैं । जीवन भार शौर हुआ | 
बन जाता है । ये ही रोग कमज़ोर कर vet] l 
का शिकार बना देते Fig में से एक ae 
छोड़ना पढ़ता है | waa: एक बचें का ५ aili 
हो जाता है। वह घुल-घुलकर मरता ye | 
तरस खाते हैं । उसका बचा Tal a wee 3 
जाता है। इसके अतिरिक्त इस रे |, 
a Ass पाश्चात्य ४ p x 
सहायक आजकल की aai at 
इतना : 


~ T 
वना दिया है कि वह valet! 
on ~ A के | A 
इंद्रिय-सुख के लिए aeae 2, fae i 


सेवन भी अत्यंत हानिकारक E ! देनी O 
यह अवश्य सिद्ध हो जायगा कि 


त्रिदोषो जायते यचमा गदो af ae 


oe 
; ee ३०८ g? a ] 
रोकने अर्थात्‌ अपनी -इच्चा- 
| से, atest होने से, साइस करने 
jf ज तङि से अधिक काम करने से और विषम 


|` करने से त्रिवोप वात, पित्त, कफ--कुपित g- 
| , तसा रोग पैदा करता दे । r ý 
| vat कारण इस राग की उत्पचि के बताये गये 
akg भ्राजकल विशेष we प्रधान धातुक्तय- 
द्वाही झारण मिलता है । अन्य वॉन. कारण आज- 
ast गौण हो रहे हैं । अंत में चे कुपित दोष 
fat- 


mAg BER, रसवत्मंछु \ 


p ! a è इस रोग के दो विभाग हो जाते हें । एक 
WL और दूसरे को विल्लोम-क्षय कहते 
Er उसे कहते हैं, जिसमें अन्य किसी 
नं We कुपित छुआ दोघ रसवाही धमनियो 

‘ गाग at रोककर रस-च्त ` ~ इले 
qu “जय. करे । इसमें पहले रस, 
Ae रहे फे बाद सांस ओर मेदादिक 
Va होकर अंत में शुक्रक्षय होता 


ष वाहक ह 
ई, “° सें इद तक सभी झवस्थावाखे को 


Way, 
il, Rage os j ppm 
4 ae Se कहते हैं, जिसमें सबते पहले 
i पा, DAN ara होता है। इसमें शुक्र के 
| fee re WG अस्थि-मेदादिक धातुओं का क्षय 
! Mira रस के क्षय की बारी आती है। यद 
॥ ama री दोता है। चीये-चय के विना 
A य नहीं होता । किंतु आजकल 
` अप रूप से दिखायी पढ़ता है। 
in ee शोष है। जिससे मनुष्य 
was x Su såm कारणों से मनुष्य 
Renee इसका शोष इक है S 
(त 3 नाम साथेक हे । इय 
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६६३ 
शवासाङ्गमदकफसंस्षवतालुशोष- 
| वम्पस्निसास्मदपीनसकासनिद्रा: | 
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
TERA भवति मांसपरो रिरंसुः॥ 
रवास) इश सें पीड़ा, कफ गिरना, तालु सूखना, 
वसन, अग्निमांच, नशा मालूम पढ़ना, जुकाम, 
खाँसी, Para wre, tat का सफ़ेद हो जाना, 
सांस खाने की इच्छा करना और feat में रमण करने 
s इच्छा आदि षण राजयदम्ता के पूर्व-रूप माने 
El 
यह रोग की ारभिक अवस्था है, faq इस अवस्था 
में चिकित्सा न कर केवल उपेक्षा से काम rar जाता 
है । पुरुषों की चिकित्सा चाहे हो भी जाय, परंतु स्त्रियों 
की चिकित्सा ot किसी प्रकार भी नहीं होती । बराबर 
रोग को भयंकर बनने का अवसर दिया जाता है। 
यह जब बढ़कर अपना भयंकर रूप दिखाता दै, उस 
समय बढ़े-बढ़े चिकिश्पकों के पेर ge जाते हें। 
कहा है-- 
BAY काकशुकशल्लीकेनीलरकरठ- 
TI कपयः कुकलासकाश्च ६ 
तं वाहयन्ति स॒ नदीर्विजलांश्च पश्येत्‌ 
grater पवनघूमददार्दितांश्च ॥ 
ATTA संतापः करपादयोः | 
ज्वरः सर्वीगगश्चेति लक्षणं TAIT: _ 
ean में कौरा, GM, Tet, नीलकंठ, TI, वानर; 
और केकड़ा आदि पर चढ़कर घूमने का अनुभव करे; 
संपूर्ण. नदियों सूखी दिखायी परे; सूखे बुच इवा, 
घु और वनारिनि से जलते दिलायो पढ़ें कंधा-पसल्ी 
मं अभिताप; iü में जन और स्वागय्यापी 
उवर आदि लक्षण राजयच्मा. में होते हैं Lare 
agii के मिल्ने पर यह रोग कठिन हो. जाता है भर 
शीघ्र ही असाध्य की ओर अग्रसर होने ams 
ˆ स्वरमेव, दातजन्य शूल, कंधा और पसी सें संकोचन, 
उवर, दाह, अतीसार, WRT, सिर का मारीपन, 
अख न लगना, खासी और कंठ में कफ को ATAU, 
यवा अन्न में भरुचि, उवर, रवास, खाँसी, रक का 
कफ के साथ गिरना और स्व॒रमेद। अथवा खासी, 
de जहा रपी पक मपर 


— See 
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wr थे 7 
छुः अथवा तीन rey मिलें, वह क्रम से TTT “और 
कष्टसाध्य होकरं चिकित्सा. योग्य नहीं रह आला 
ही जिस रोगी में ये कोई भी लक्षण y सिलत ह आर 
बल्-मांस का परिक्षय दो गया हो, उसे एकदम असाध्य 
संयरेना चाहिए । बल-मांस के परिचय के व 
स्वयं असाध्यावतार हो जाता RI उस सभय इन 
लक्षणों की आवश्यकता et क्या ? र 
. -कस-से-कम में अपने अनुभव से SE सकता g के 
यचमा के Wares रोगी बहुत ही कस साध्य हुए ह 
इस रोगवाले के लिए यदी बड़ी वात है कि जिस समय 
रोग साध्य रहता है, उसी समय चिकित्सा कर आरोग्य- 
लाभ कर-ले | अन्यथा असाध्यावस्था में साध्य का 
ean केसा 2 इस रोग के लिए लिखा हे-- 
' “दरं दिनसहस्तन्तु यदि" जीवति मानवः | 
2 सुभिषगिमिरुपक्रान्तस्तरुणः' शोषपीडितः ॥? 
ˆ अच्छे वैद्य की चिकित्सा होने पर नवीन राजयचमा 
का'रोगी एक हज़ार दिन wala तीन वर्ष जीवित 
रहता È l s 
इस रोगवाले के faq सबसे विचारणोय : प्रश्न 
चिकित्सा का है। चिकित्सक एवं रोगी को दो बातों पर 
विशेष ध्यान देना: चाहिए--( ३ ) किसी प्रकार 
रोगी के वीये का चय न हो । दुर्बलता न आने पावे । 
( २) मल-दोष .(.वात-पित्त-कफ ) झर पुरीष भाग। 
अयात्‌ किसी प्रकार का ऐसा उपचार न किया जाय, 
जिससे अधिक दुस्त होकर शिशिज्षता आवे । कफ: भी 
अधिक निकालने का प्रेयल्त न किया. जाय | कफ-च्तय 
के कारण भी gian आती है। इसलिए. कफ . और 
पुरीष दो ही रोगी के जीवनरक्तक Bi wet कां 
आत-पित्त.कफ अथवा पुरीष तक ही चख है और wid 
तंक ही जीवन “है। इसके साथ ही खान-पान ओर रहन* 
SET का भ्यान रखना भी आवश्यक है|... .. 
ऐसे रोगी-को सदेव ताज़ा सादा; इंजका ओर किंचित्‌ 
ferra ललत ही a चाहिए । हरे शाकों आर: दोनां 
way के--हरे-सूखे--फ्षों का व्यवहार” विशेष ज्ाभ 
दायक होता है twat के लिए मौसम का > 
बहुत ज़रूरी है। गरमी' और द ea 
नो "म शर बरसात में हरे एवं: जाड़े के 
An से सूखे फल विशेष: लाभदायक सिद्ध इंए हैँ i 
RAT जल गरम करके ही; . पीना लाभकारी है| 


aq 
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बकरी या गाय का दूध, समभाग 
हुआ, केवल दूध बाक़ी रहने 
इस रोग में याय की अपेक्षा बकरी न क 
लाभदायक [सद्ध sar F । कचनार, a ay 
हजन आदि के फूलों का पच्य | 
बार एकदस खाने को अपेक्षा दिन में st a 
WET खाना विशेष लाभप्रद होता है। घरो ह | 
ओर दुग्ध लाभदायक है । प्रान, garasi 
थोड़ी सुपाड़ी खाना त्ञाभप्रद॒ है। 
aga-az z निवास इस रोग के किए mi isl 
कारी ह । इसके अभाव में पहाड़ और seb wail 
शहर से बाहर जह का जज्न-वायु शद्ध हो, मांह 
सय न हो, किसी नदी का तट हो, तो when 
हैं।. नीम, बड़, पीपल, लोढ़ा, गुद्ाब, hèl 
शौर तुलक्षी आदि के ae अवश्य at dist 
Meat का. आना-जाना भी हानिकारक cil ९ 
का .निवास-स्थान बस्ती. से alts दू | 
चाहिए । ऋतु के अनुसार कपड़े पहनने चाहि! | 
जाड़े के दिनों में रुई के कपड़ों का उपयोग # 
चाहिए, ऊनी का नहीं । ऊनी कपड़ों में ता | 
की विशेष शक्ति होती है और वह भवस्पा ह| 
लिए विशेष हानिकारक होती है। रोगी a | 
के सभी कपड़े साफ़ धुले हुए हां | faa Pe 
पाँचवें उन्हें धूप दिखा दी जाया करे । सू a | 
से यमा के कीटाणु बहुत via हो ile || 
, ० चहँ पर .मनोरंजन की सामग्री भी a af | 
प्रस्तुत रहनी चाहिए । किंतु उसमें कोई all 
न हो, जिससे रोगी का चित्त विषय | iy 
उसे हर. ससय प्रसन्न रखने की ae . atli 
कोई ऐसा कार्य या संवाद-न कहा न” aali 
को कष्ट होने. की संभावना:हो | par 
रः भय आदिं से एकदम उसे ब 
क्री अवस्था चाहे कितनी हो ख़राब 
विश्वास दिल्ञाना चाहिए, aes 
रोग -उत्तरोत्तर ठीक “हो रही ' 
आरोग्यज्ञाभ. करूँगा । रोगी को 
सें-लथाये रहना चाहिए, जिसमें र 
सके। साथ QIE * 


जजिन | 
पर ही पीना a 


Mi 


eed es a हू 


~ F au, 


a; ३ 


मकिसी अर T 2३ 
में गरमी Tat दाता. ह, फेफड़े का पत्रेकार . 


A 


ज्ञाता दै आर उसकी ठाक-ठाक एक्या हाता | | 


ही हें भतुसार GRA मे 


रहा भी चाहिए | 
| पे ज़रूरी इसे रोग. में परिचारक और A 
झे | 


| att ह ।. दि यह STITH नह. हैं); ता .।नश्चय हा 
| ac ares सरथ होंगे । पहले बताया: जा. चुका है कि 
| रग मे seule विशेष होता है ।.रोगी खी को, 


~ ha 


थाड़ा-थाड़ा सुबह-शाम 


किये : . 
पावेल? की पेरियाँ: आर बढ़ी 
‘) हुईं तोंद के लिए saws | 
| शरीर के चनावरी टुकड़े 
{ ( हाथ, राँग इत्यादि ) 
N, 


Ida अंगों ढेसुधारनेकेलिए 
es है) उनके शरीर की मिलावट 
D A vec 
निराले साधन 
कृत्रिम अबयत्रों को 
‘gu सस्ती क़ीमत 
में बनाते दै 
हमारा ही एकमात्र एसा 
कारखाना हे जिसमें 
a AA होशियार और 
3 Wi फारीगरों . की देख-रेख में कार्य. होता 
| | SUM का ही धन लगा हुआ है । À 
a पावेल de ato बंबई नं०: ४:३ 


ge 
ü 
0 
al 
U 


= 
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i ee न्न्‍न्‍्स्नना न“ i 

E ~ A a re 
| डार गले में खुर्र न पदा हो जाय। , होती Fi परिचारक आदि रोगी 


अनकूल हो । 
VARTA का आभास ras ही तुरंत बदल दिये 
जा । . 


प्रातःकाल सबसे पहले शोच आदि से निवटकर 


रट दातुन कर ख़ । उसके बाद बकरी के धारोष्ण 


दूध सं शुद्ध शहद, मिश्री, पीपर का चूर्ण और सतावर 
का रस Aaa पी जाना चाहिए । सीतोपलादि चूर्ण 
और अडूसे का. रस भी शइद.के. साथ लाभकारी È । 
इन्हों चीज़ों के. साथ अञ्रक-भस्म और बृहस्श्वास 
चिन्तामाणि-रस देने से विशेष लाभ होता है । चद्रासुत- 
रस ओर च्यवनप्रांशांवलेह भी रोग की अवस्था-विशेष 
पर दिया जा सकता है । उ्वर की तीब्रता होने पर 
सहाउवरांकुश-रसं' ओर अभ्रक-भस्मः कीः दो मात्रा 
दिन में तुल्लसी के. रस के.साथ. देनी चाहिए | कासकर्तरा- 
गुटिका इर समय मुख A रखकर चूसने को दी जाय । 
अधिक आवश्यकता पड़ने पर महाराज-झूगांक को दो 


‘grange gut के qa ओर शहद के साथ सुबह-शाम 


दी जायें iga रोग के लिए इससे बढ़कर अन्य 
ओपधि नहीं- है | आवश्यकतानुसार वसन्तमालती, 
स्वर्ण, मक्का तथा अन्य रत्नों का उपयोग करता चाहिए। 
aguit में अड्सा सबसे अधिक खाभदायक 
सिद्ध हुआ दै । रसादिकों के विना ea करने से 


भाग्य पर छोइना ही अच्छा ६ | 


खन साफ़ 


डॉ; वामन गोपाल का 
सास्तां Teel 


it) 
इनके सेवन से eur ), 


साफ़ निमूंख होते हें LART 


Trade, Mark 


ga 
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=r Rth 
श्रीतुलसी-संकी तैन - 
| atta शर्मो 'शिशु' ) | 
गुंजित gaa गान, AFA रुवर | 
अधर Ag age aw त्रीणा, विश्व-विसोहनन a, सुखद az, 


Ra नूतन पीयूष Raq नदन-वन सम -तरु कुसुमित एर 

__ ` अचल मेम AGATA TI, नवजावन मय पथ सुरभित ए. |. 
~ Ra भाव छुमनां जलि-अपैण, WAAR मादकता ननित 
:  लहृरित fig समान भक्तिःसर । करे मधुर मधु-पान dng | 
` : उस. अनत के अंतरुतल पर, अखिल सुवन अभिव्यास निरंजन, |" 
` - ग्रकतिः 'माहुरी' के. AFAN, अमल नवल अविकार गुप्त घन, 
` ` `` अवनि-व्योम-जल-अनिलानल पर, बरुति-यत्रनिका कर see, | 
; `. विलासित aa महान रूप धर। ' देखा प्रम-निधान दृष्टिए। । 
„ नील जलज सम श्याम मनोहर, | 

अमित क्रोटि रति-पति लज्जित कर, 


तुलसी मानस के शुचि-तर पर, 
विहरे नित भगवान्‌ gE धर, 
| शुंजित सुललित गान aga स्वर । 


प्रत्युत्तर 
hee L कुमार श्रीप्रतापनारायण “sea? ) 3 
BF अतर सन्‌ ३१ की आशुरी में शष्ठ ३२४ है, उसमें हमने स्पष्टतः सूचित कर दि 


: aes > तु Ye वीरासिंहजी तँवर का 'कुश- इतिहास किखने नहीं BB और त anat 


होता है कि इसमें ऋतेवरज्ञी ही र के 
i हो सकते हैं ¡ किंतु WAT 

| DE . हेति आनतेवाज्े नसेवाज्ने Rar में ˆ घिराज का कुछ संच्षिस PETE 
किया È ı Sl करन हा असफ. प्रयक्ष. महोदय से १४ माचे AR st p è 
| इतिहास भै एसे ae ग्रह Pet करते हैं कि प्राप्ति के विषय में ही हमें कुछ aa 
i “काम AE Amar) इसमें; दशा में अनुभवी इतिहास वितत Se ही 


`` ` आपन इमरि ऊपर जी ogg किये हैं, थे सवेथा हो सममेंगे।? 4 


माधुरी में हमारा जो लेख छपा पंक्वियों को पढ़कर सी 
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पर 


NI | है 


| gat आप कछुवाद-वंश 
| के बादः इसके इतिदासः परः क़लन 
[ग्रति उत्तम होगा । ऐसे अम-मूलक ae A 
a gaat ऐतिद्वासिकों के fag iste aH जाते = 7! 
एज ! ऐसे लेख, et SRW RU Se 

' | भाप-बैसे ऐतिहासिक के लिए ही कोटे बन सकते 
ha इतिहास-वेत्ताओं: के लिए नहीं। आपकी: 
letter तो कुछ हैं ही नहीं । आपने हमीं पर 
हाय नहीं साफ़ किया, प्रत्युत पृज्य ओकाजी 

ra, sre टाड आदि इतिहास के घुरंधर विद्वानों को 
fant हाथों are और उनको झूठा साबित करने 
` विचेष्टा भी की है । आपका यह लेख उस मनुष्य 
fie के समान दे, जो भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी 
qiie के faq welt श्रीवाल्मीकिजी, तुलसी- 
बे, शवदासजी आदि कवीश्वरों की रचनाओं में 
av निकालता हो । े i 

| परास लिखनवाला चाहे वह केसा भी gy क्यों न 

| हीन-किसी का आधार अवश्य हा लेता दे । हमने 

| | F र क्या È । हमें alg बहुत खोंज के साथ इति- 
| खना ही नहीं था, जो सैकड़ों पुस्तकों की छुन- 


|" इरत रो द्‌ ~~ 
kh. हपु पर प्रमाण भी देते; हमारा इस 
| रैंप ओर ही खचय था 


[Rafer ह । आपने तो यह तक 
पक ७ a ee की कुछ अशुद्धियों का भी दोष 
nim: O 
| “us तो वर्तमान जयपुराधीश से हमारे 
क UT होने में ही. संदे करतें दें 
| | R| ल पुचाइ-शब्द qa से नहीं बना | 
dy Se, Net ही मानते & कृपया आप 
Me के aN के देशी. राज्य” में agensa 
wis š A पर देखें कि क्या लिखा हुआ 
नह महाराजः कुश के पुत्र का नाम 
r । इसी से ये कछुवाह-राजपूत 
स्वी सन्‌ की ३०वीं शताब्दी में 


प्रतत करने 


“Un 


NT 
स्प 
न 


zay sR y इस MET 


iN इए । इन्होंने 'नरवर? शहर बस" | 


ean a न कि a र i खते हैं 3 $ i 
at ent पर प्रदर्शित करते: हैं ओर लिखते हें बहुतः परिश्रम भौ 
| के इतिहास: कां कई. 


अनुभवी इहि की सिंसमें ०० ase 
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pn Cates साथ Z aaa ae 

आपके दूसरे BIT का. यही उत्तरःहैः कि कृपया 
'बँगल्प-विश्वकोष? के UNIE: श्रीनगेंद्रना थः वस॒ प्राच्यः 
विद्यामदशंच, सिद्धांत-वारिषि;, TRAET; | तत्व- 
चितामाणि;;एम्‌ + अआर० Qo एस्‌० तया हिंदी के कई अन- 
भवी विद्वान द्वारा: संकलितः 'हिंदी-विश्वकोष' केः अम 
भाग के: 8०वें पृष्ठ को ध्यान से Ge) इसमें Ger 


Rang केः अष्टम वंशधर सेजकरणः ( दूरहा- 


राय ) ने ११२८ ई में ग्वाल्षियर छोड़ा । इन्होंने अपने 
AQT से देवासा ( दोसा ) gee में पाया था। इनके 
उत्तराधिकारी चौथे ( किसी के मत से पॉचें) पजूनजी 
ने पृथ्वीराज चौहान की wget के साथ . विवाह 
किया था। ११३२ में. ये अपने श्वशुर के साथ-साथ 
मुहम्मदगोरी के हाथ से मारे गयेः।” इसी बात का 
समर्थन सुखप्तम्पत्तिरायजो भंडारी भी करते हैं, Rea 
पजूनजी ar विवाह पृथ्वीराज की बहन के साथ होना 
बतक्ाते हैं, Sat कि हमने लिखा है । आप इस 
विषय में “जयपुर राज्य का इतिहास? के छुठे शष्ठ को 
_्यानपू्क पढ़ें । इसमें जिखा है कि “आपका ( पजून- 
जी का ) व्याह ware पृथ्वीराज की बहन के साथ | 
हुआ था । इसी: से: MTS महाबल का परिचये मिलता 
है ।” आप feed. दें [रि “पजवनजी की पुत्री 
पृथ्वीराज चोहानः को ब्याही at । पजचनजी--संयो- ; 
गिता-इरण è अवसर पर कञ्जवाले युद्ध में जयचंद्र 
राठौर से weal हुभा, इंसवी "सनू ११८३८४ 
में, वीरगति को प्रास हुए थे!” प्रथम तो. यह वाकय : 
हीं. अशुद्ध हे। होना चाहिए पजूनजी लबते ए न G 
पजवनजी agar gar! व्याकरण की ऐसीं सरास 
होना iiai के लेख में कोश“ MALATE बात) at | 
हैं । gaat आपने जयपुर राज्य UE 
के आघारः पर.ही यह लिखा हों; Fy उसमें भी a | 
aE ३३६२ में पजूनजी sy वीरगति , मात 
अंक्तिदे। ` 
stat से 


इस एक बात पूछे दिना att 
दख तो मई सन्‌ ३१ THT: 


Raa 
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माधुरी 


का ‘qraeura’, मि० विंसेंट स्मिथ और fro मासेडन. 
आद को प्रामाणिक पुस्तकें तो कभी की प्रकाशत हा 
चकी थीं । तब आप यह रट्टी की Wie A एशकांर क्या कर 
रहे हैं ? इन सबकी ( आपकी मानी. हुई)  अर्सह- 
नीय wat को आपने अब तक तो. चपचाप सहन किया, 
परंतु हमारे एक छोटे-से लेख A उन्हा का उल्लख दुख 
कर.आप अपनी सहनर्शाल्रता एवं धैर्य को भी: हाथ से 
खो बैठे |. इम आपकी एक-एक बात का उत्तरे देंने को 


` खिपों के गम शय छे रोगों की खास चिकित्सिका 


श्रीमती गंगाबाई की 


पुरानी सैकड़ों केसों में कामयाब हुईं, 


FEM ओर गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 


- RD से 


ग्‌ 


. | q 


q 


aop 


à 


न... 
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ऋतु-संबंधी .. सभी 
l गर्भजीवन 4 शिकायतें दूर हो जाती हैं। 
रजिस्टर्ड j र तथा श्वेत भद्र, 
£ ~. ३ कंमल्स्थान BIT न होना; 
जलन, कमर का:दुखना, गर्भाशय. में 

सुजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीण 
तथा प्रसूति-ऽवर्‌, वेचैनो, अशक्रि आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
किसी प्रकार भो गर्भ न रहता हो;: तो अवश्य 
रह छाता है । क्रोमत ३) मसाज । डोक-ख़र्च एथक्‌। 


बंबई ठिकाना: ARIA ता०ः२०।१०। ३० 


./ आपकी ओषधी से.मेरी पत्नो के aes का 
जन्म हुआ वह अमो ize रोज़ का है--महीजी 


माघ 
नोदलपाडा-( पाया नंदरबांग ) ता० RUIN o: 
आपने मेरी पत्नो के लिए औषधो भेजो थी 


m उससे गर्मी के दद को आराम हो हर लद्को का 


गरा 
गवाह पाणशकर, 'गभेजीबन औषधालय 


Nag A 


दाल के प्रशंसापत्रों में कुछ :नीचे पढ़िए -लाग क्या-कहते हैं! 


बद्धपरिकर हैं; कितु ऐसे दूज ३ ह द; कितु ऐसे लेखों कके Ñr 
आर विशपकर ससयाभाच हम बाध्य 
हम-आपकी MAR उक्गि का ही उत्तर 
का समास कर द आर .आगे ऐसे वोदे. विता 
WTA करने की सूचना भी ee, _ “रे 
अपच AAA के विषय में जो सस्मात प्रई 


| 


h 
कता 


हैं, वह हमं सान्य नहीं । आप हमारे fans 
सुदर Tal स igea | Ra my ह 


शुद्ध वनस्पति ही hid 


RB ७ २०.२ ४ से. गभे का. कसमय गि 


¢ रा संरक्षक ¢ जाना, ग पा || 
: समय की AT, प्रद, 
? रज्जिस्टडं ¢ उवर; खाँसो और प्न ह 


Eara aoo 
जाव आहि सभो बाधक बात दूर होकर Ul 


समय में स॒ gaani तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होत! | 
है । aah ये दोनों झोषधियाँ छोगों झे ||| 
इंतना ara पहुँचा चुकी हैं कि हेरों प्रस, | 
पन्न. Ss हैं। मूल्य ४) मात्र | sree || 
अद्धग । ध i 


iF 


बरगड ( डी० संबलपुर ) त॑ 

_ मैं आपकी दवाई मेरी औ 

'दूसरो जगह पर परोक्षा के लिए 
जगह” पंर संपूर्ण सफल हुई 
घप्नीज-(डी ० अहमदाबाद) 

परमात्मा. की कृपा 


| 
[०२७४४ | [ 
केलिए || 
हिवा था वई 


at १७।१०।१ { $ 


aa | 
a sr a aid "| | 


i a SH Ls अमो तेरह माह की है --श्रज-.. dee ता a ot 
| le पंचमहल) ता०:२३।३० इ | मेरी देवरानी को: मेरेजैसो KE eat" j 
sory Sees जो दवा दिया था उससे; | Aife ने संपूर्ण शव ae | 
ASS का अन्म, ila रोज़ का. | किंतु आपकी आप क 
ड्‌ Stiga मुंगधज्ञी , `. मीराबाई Clo पापरदास हरदा | 
£5 >> MB रो कि ऐसे एक दो. नहों, किंतु Geet प्रशंसा-पत्न मिल चुके ta 
पूरी इकीक़्ेत साफ़: लिखो 


fai रोड; 


ol t Q SASS NININA 


शी ३०८ तु० खं° ] 
= नहीं पढ़ी होंगी, _ तो भी रामनिषासव थे प wat म. आ es जनक भी रामनिवासवाल्े 
gaan में आमेरःजयपुर के राजाओं की 
केस होगी, जो पूरे द की बन ह? 
FS बार नहीं, कई बार देखी ह और 


$ 
q 


Pe लिए इन आधुनिक जिगर के 
¢ ह| देना नहीं व ह | aa अङ्ुत Ei 
| उ कल्पनाएँ--आप-जेसे धौसान्‌ को ही सूका 
ag प्राचीन काल में बने हुए प्रामाणिक चिह्नं 
| ए daa काल में इतिहास लिखने की प्रथा 
Amt मानते हें, जानते हें; किंतु १० वर्ष पूर्व 
| क्षन्न निर्माण हुआ, ऐसे Feat के द्वारा सैकड़ों वे 
| Qaa केवल आप ही सिद्ध कर सकते हैं । 
इतिहास-वेत्ताओं को अब सावधान हों जाना चाहिए 
| ariasi की इस नवीन वेज्ञानिक qik का सहदपे 
| लागत करना चाहिए । पर हम तो इतिहास-वेत्ता न 
Ws कारण अब at at कहेंगे कि आमेर के 
i mes भारमलजी के पश्चात्‌ उनके.बड़े qa भगवान- 
MAT वह के राजा हुए और अगवानदासजी के 


| \्‌( उनके quate होने के कारण ) उनके ye 
| "६ भगवेतदासजी के छोटे पुत्र, qasqa होकर, 
| cre हुए । इस बात को सिद्ध करने 
| ये ममाण। म से दो-चार का ही हम यहाँ 
|| चार अदानी ने अपने “मुंतख़ब॒त्तवा- 
| च ) us में आमेर के राजा बिहारीनल, 
| भा © पुत्र भगवानदास ओर पौन्न का 
GER Pea तारोज़-फ़िरिश्ता नामक पुस्तक सें 
Mee / | बादशाह जहँगीर का नाम तो 
m उदी होगा और उसका कछवाहों से अधिक 
५ यह सी आप ते ही होंगे।-उसने भी 
जानते ही होंगे ।-डसने में 


ह देखी हैं। परंतु इम भगवानदासजी को अगावंत- | 
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में आमेर के राजाओं के नाम 
क्रमशः भार { 
क मलल, भगवानदास ओर मानसिंह ही किसे 


अपनी /तुजुक-इ-जहाँगौरी” 


An ` 
-LUR बात तो यह है कि वह मानासिंइजो को 


अगवानदासजी का भतीजा भी मानता है, जिससे आपके 
WS का सवेया खंडन होता है। अब आप ही काहिए 
कि हम बादशाह साहब के सच्चे अनुमोदन को मानें, 
hl sis जबरदस्ती के समर्थन को १ महृणोत 
नसी की ख्यात में भी इसी का उल्लेख दृष्टिगत 
इ =I नयासीजी ने भारमल को १३ा राजा माना 
इ आर उनके पुत्र का नाम भगवानदास और पौत्र का 
सानसि. ही लिखा हे । 

हम आपसे किसी प्रकार का. वेमनस्य नहीं रखते । 
आपके MII से हमें वस्तुतः प्रसन्नता ही हुई है ओर 
हम आपको आपकी इतिहाप्रप्रियता एव खोज पर 
धन्यवाद्‌ भी देते ६ । परंत इन बातों को सवेमान्य 
हुए दिना; ga प्रमाणं के विना, इस कदापि नहीं 
मान सकते । इम तो Bers ही पक्तपाती हें, किसी 
विशेष इतिहासज्ञ के नहीं । आपने जो कुछ faa, यदि 
उससे इतिहास के पुराने धुरंधर विद्वान्‌ सहमत हैं, 
तो इमे भी. उसको स्वीकार करने भें कोई आपत्ति 
नहीं | स्वयं आप, जो इतिहास के gaye प्रतत 
होते हैं, और अन्य इतिहास-महारथी ही इन Tawa 
को gawd, तो अधिक अच्छा होगा । भगवान्‌ करे, 
कछुबाह-कुल के इतिहास में एक भी अम-मूलक 
बात न रहे-इमारी तो हृदय से यहाँ सगल: 
कामना है | तथास्तु । # 


MR Da eN 


; x 
+ यह विवाद यहीं से समाए किया जाता दे । अब पच 


लेख माधुरी में न छापा जादेगा | 
या Aaa का कोई S _मापुरीन्‍सेपादक \ 


T SS 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
A 
माधुरी 


_ . स्वर्गीय श्रीगए 
( चित्रपट की दूसरी ओर ) 


| Caterer ae 'हकीम! संपादक “परिवतन! “देहाती! आदि कानपुर ] 


? 


“Paint me as I am,-or J shall not pay thee.’ 
: —Osker wilde. 


: कानपुर के aa भयानक और' इतिदास-प्रसिदध' 


gi के समय, कानपुर के स्वीकृत पत्रकार, 
राजनीतिक चेत्र के: एक प्रसिद्ध नेता' मुंशी गणेशशंकर 
श्रीवास्तव संपादक प्रताप? विधर्म आततायियों द्वारा 
निर्दयतापूर्वक मार डाले गये | dia दिन ` तक उनेकी 
लाश का पता नहीं WAT Wad दिन वह 'चत-विक्षत 
दृशा में पायी गयी । उनका अंतिम संस्कार यथाविधि 
हुआ । देश कें लोगों ने कुछ at शिष्टाचार और खोका- 
चारवश आँसू बहाये और कुछ -सच्चों सहानुभूति से । 
वस्तुतः उनकी रूत्यु ही बहुत कारुणिक थी ओर इस 
कंरुणाप्रवाह में जब उनकी सावेजानिक जीवनीं का स्रोत 
सी आ मिलता है, तो वह अधिकतर कारुणिक बन जाती 
al और, इस दशा में वह अपने प्रति विशेष सद्दानुभूति 
ऑर अनुकरण की भावना भी उत्पन्न कर सकती है। 
जह तक सहानुभूति का संबंध है, वहाँ तक तो चह 
रलाध्य है; सानव-धमे की यह विशेष परिभाषा हैं. कि 
हम परस्पर सहानभति से लें, एरक दू सरे -ढर्द 
Hate हो हित nga को शान gw oe 
२ Nae श भावना कुछ हानिकर 
ह जात = FUR जब अंधानुकरण के gA दास 
-बन जाते हें ।_ EFA 
occ Ph 
पुष्प अनर्थ कर बेठता है । कदाचित्‌ 
कहीं जनता ओर नेता के बाँच से एसे अल 
की भावना बलवतो इई iT a 
जनता के सेवकों को ae so eR 
Ht Wa Aar- 
ae wat है। झाज तक शौर 
t गणेशशंकर =e 
पत्रिकाओं a estas ole ` 
ee em अथवा हो रहा है, वह 
: डांजलि? है, तो उसमें दे 
गुजाइश नहीं है । शरद्धा स्वयं क 


भ अंधी होती है 
भजुष्य-जावन कुछ विवेक भी खोजता Ae | 3 


RE, 


Ratatat oF विद्यार्थी 


È a~n F kel ga क 
CC-0. Public Domain. Md भती Haas, के अजि लष ड्‌ 


[ वषे १०, खंड 4 
ees 


3 


जिज्ञासु भी होता है; इसलिए यह 
पड़ता है कि हम अपने नेताओं के TUS arg, 

बातों पर भी इष्टिपात करें, जो यदि alee 3 
होतीं, तो. कदाचित्‌ उनका जीवन SF अधिः mi 
होता -उनका त्याग और अधिक उज्जत्ञ एवं पा 
मन्‌ होता । अतएव नेतृत्व के संपूर्ण Tit एर thy 


आवश्यक्ष x 


anman i Re Ne 


lf ~ ges ais we Prr ss 2A 


= e wt. ds. 


`~ 


eg feel 
है वह सत्य, और सत्य के लिए . 


आवश्यकता नहीं रहती | कारण) Ee i 


` विल भरलं 
हो जाता है--चाहे कुछ विंब "या 


~ FF DB BS et BF NH” A AY ES NM As IN < wt SI? 4 ~ 29 


ee o a शत 

एव फिर उनका आदर्श, उन्हीं का 
y सच {nT 

qa a a - 


वार में जीवित R DP E pe 
| ग्रवप्य कमज्ञारया का पतला ह! [जसम पजतनचा 

C उतना हा आवक वह HAAAT 
ea gaga द्‌, 


द ढा अधिकारी होता है | कितु यह जानते हुए भी 


से| | नव्य कमज़ोरियों का पुतला हैं. हम उसका ATT 


~ 


ए | न हमारा ध्यान बहुधा AE 
यह कहें कि विद्यार्थीजी की जीवनी का चिन्नण 
त्रो की लखनी-तृलिका ले Taal galdia हुआ 
|, तो स्दाचित्‌ अनुचित न होगा । Gat दशा में स्वयं 
Raise ने 'पत्रकार-कल'-नासक GAH को भूमिका 
मृजां यह जा हुँ [के “आधक्राश समाचार-पर झड 
भ्रेसच अर सच को झूठ सिद्ध करने के काम में उतने 
ढग हुए हैं, जितने कि संसार के बहुत-से चरित्रः 
Fie’, चह हमें adar ठीक जान पड़ता है। 
सिथ उनके लिए ग्रहण करने की वस्त॒ नहीं है, वे तो 
| मतलव की बात चाहते हैं ।... ...जिन लोगों ने 
पिकला को अपना काम ( waar ऐशा ) बना 
बाई, उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं, जो अपने 
iy इस वात पर विचार करने का कष्ट उठाने का 
eS हमें सचाईं की भी लाज रखना 
ts `° ¬ स्व० पवद्ार्थीजी के ये उद्वार अक्तरशः 


THY लेखक अपने मनस्वी चरितं-नायंक 

3 

Re का खयाल रखकर उनके संबध में 
बथार्थीओ का ae लिखना यथाथ gi 


शरा ( ञो 
यङि न र (र साथी श्रद्धालु ART) 


q 3 अन्या 
न्याय के पे ४ 
भाफ़तों रुद्ध. डटः जाने ओर FATA 


रे Ta की चाह न रहेंगी, रह जायगा 
WSR पर चतल्नना ।?? और, जब. स्वयं 
is यशस्त्री ag qo विद्यार्थीजी 
से पर, 'हीं की पंक्वियों का सामंजस्य मिलता 
फिर प आचये. और दुःख से क्लिखना 
F 3 भेक र दत और व्यवहार सं बहुत अंतर है | 


| 7 Ry g द 7 


६। 
अच्छा होता कि विद्यार्थीजी के संबंध में. 


की nat के कारण 
, न हो । यह We को, सत्ता है; 


RM, सस्य Me असत्य-का. MITC 
सावना के अनुसार अथवा कस 


भी उसी रूप में किया, पे अवश्य ही अस मे मे i 


` इटे बिघा RTL ओर 


दोनों एक Cee सि? pamain JangamwpiieMateg AEREI 
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भीतर और बाहर एक ही रूप में दशन दें -केचल इसी. 
आभप्राय स इम. विद्यार्थीजा के संवघ में अपने निजी 
अनुभव लिखने को बाध्य हुए हैं । 

िद्यार्थीजी. मी हमीं ज्ञोगों, के संभान एक ब्यक्रि 
थे । मनुष्य में अपने उद्देश्य और इष्ट के प्रति जो गन 
हो सकती है, ag उनमें भो थी। उनमें मित्ननसारी 
नम्नता, UEM आदि अनेक गुण थे । वह .सुलेखक 
ओर Gat aw थे । किंतु यह सब होते! हुए भी व 
निरंकुश ओर स्वेच्छाचारी ये--इतने अधिक कि कमी- 
कभी इनकी कायांवली asjana at अंतिम सासा तक 
पहुँच जोती है ! उनके जीवन-काल में कानपुर के सावे- 
जनिक चेत्र में वस्तुतः celal हुई met का साम्राज्य 
aa आप उसके आरम ही से अधिष्ठाता रहे; जो 
व्यक्ति इनंकी मंडल्ली से अलग हुआ, वह मिट्टी में सिला 


दिया गया! इस प्रकार ariaa जीवन में उनके कारण 


एक बड़ी भारी क्षति यह पहुँची दे कि उठते हुए पुरः 


निष्ठ कायकता कली की स्थित में हा मसज दिये गये । 


चनाव आदि के समय में उनका गोष्ठा द्वारा किये गये 
हथक़ंडे इस बात के प्रमाण हे । इसी से इम उनसे 
सीसा-अतिक्रमंण छी साक्षात मूर्ति का दर्शन पाते इ भर 


तब इसमें इतिहास के पन्न sae घरनावल का सच 


इष्टि से अवलोकन. करने पर इस faces को स्वीकार 
करने के fag बाध्य दोना पड़ता हं (के ्रनसत्ता अथवा 
धिकारसत्ता के विरुद्ध शख उठाकर युद्ध aT को 


चोषण करनेवाले भी कालांतर A एकछत्र स्वामित्व के 


चाहे इसका परिणाम समय-चक्र 
विपरीत और अशुभ ही क्या 

इससे विद्यार्थीजी परे 
Haat ने इस LNT 
किये ओर अपनी सरल 
१ कारणवश उत्तका चित्रण 
उतके 


(ह? के अतिरेक मे gaat कि जोगा ने लिखा & 
कि कानपर, उनकी BY सं नेता-विहीन हो गया, 
यह सत्य हो at—aeat के नेता होने के साग में 
pire स दृष्टि से इसेइम यों wat 
मुंशीजी पके डिप्लोमेट थे 
हीं प्रदान किया जा सकता, जा 


इच्छुक हो जात ६, 


नहीं भे । अतएव. जिन ETT 
के विपरीत उनके दुशेन स 


ही स्वीकार कर लें कि 
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स्व० मुंशी गणेशशंकरजी (Arg बहुत-सें श्रद्धालु 
पंडितजी: समझते और eer करते थे, ओर जिका 
मुंशीजी ने कभी. प्रतिवाद नहीं किया) के जीवन के 
ख़ास-ख़ास पहलू बहुत अधिक नहीं हैं ।. लोग प्रायः 
उन्हें qadar, समाजनेता ,भोर प्रांतीय राजनीतिक 
कार्यकर्ता, इन्हीं तीन रूपों में जानते हैं | पत्र-सपादक के 
रूप में द्वी वह देश. के सामने सर्वप्रथम -प्रकट हुए 
थे। इस्त स्थिति ने ही ses राजनीति के क्षेत्र में आगे 
बढ़ाया तथा इसी ने उन्हें सामाजिक नेता बनने का भी 
ean Raam था। बहुत-से जोग नेता हो जाने के 
बाद, अपने नेतृत्व के सरचणार्थ, किसी पत्र को na- 
रूप में ग्रहण करते हैं; ठीक इसके विपरीत मुंशीजी की 
Rafe थी । जब्न नेतृत्व का स्वप्न : प्रत्यक्ष. रूप. धारण 
करने के लिए आतुर हो उठा, तो लोकप्रिय समाजत्तेवक 
“प्रताप? भी साथ में ढाल लेकर उसके संरक्षण क्रे क्षिए, 
milage की भांति, निकल पड़ा । किंतु इस पर आगे 
द्यात किया जायगा। अभी तो इम उस समय का 
TRY ।देलाते हे, जब प्रताप के प्रारंभिक उठान के 
दिनों में स्व० गयेशशंकरजी ने लोकमान्य Ras और 
उनके साथी साननीय wigs महोदय पर अनुचित प्रहार 
किये थे और 'विश्वभिन्न' तथा eia सुयोग्य पा दृक 
द्वारा डॉट बताये जाने पर आपने WAI-AA की थी, 
_ यह vaada बुरी at है, वरन्‌ इम तो. इसे 
एक गुण ही मानते हें . मनुष्य को जब अपनी भूल 
का ज्ञान हो जाय और वह उसके लिए शोक प्रकट 
करन अथवा पारचात्ताप करनेवाल्ले विशाल हृदय का 
पररचय दे, तो इसले विशिष्ट गुण और क्या होगा। (इत 
म सच्चा आत्मगरोरित दो, संसार को दिखाने के 
हर, Jy Sa रूप मनुष्य-जीवन का 
h य को छिपाना-चाहता है। 
ससार में परिस्थितियों होती हैं, जहाँ मनप्य हो सुकून 
“agar दे । साँप बाहर-बाहर n ; घूः oe aay 
है, लेकिन बाँची के पास “ae मता-रंगता रहता 
। कर भीतर gars Rie 
Star हो जाता है। - यह एक परिस्थिति का: seie 
R । मनुष्य-जीवन तो परिस्थितियां हे a ee 
` गोपनीय आर प्रकाशय. का चेर है । इसमे 
; सरि 


CC-0. समया, होते, हग, TSAA mgri t gral | foe विश 


केस में क्षमा माँगकर छुटकारा 


Rr Ts 

eon ` ee `~ अम्य भ! 3 
स्व० मुशीजी के संबंध में आज तक किसी ड k 
पार 


लेखनी ने इस सत्यरल् का उद्घाटन 


at K 
या gph 
Aue oon 

नेनी-जेल-लंबंधी ‘rary’ में प्रकाशित j 


त लेख ढे स्न | 


पाया at! 
aaa, j 
मुंशोजी के संबंध में एक सत्य भरट a ttl 
“बत्िदान? को जो महत्व WE = est l 
कालिमा लग जाती ? वस्तुतः रा fe , i 
के वैभव का अधिक अनुभव के न 


सनुष्य का यह महाभ 
खाने के लिए तो जीम Og 


~ > or the. g Pig 
कड़वा ata Tadd at we ye a qd: a 


कि विद्यार्थीजी 


alee वह Sas 


fea झाव्मप्रेरित नह था 
था पदा ut, जिससे चद 
हारा पाने के aa में वह विफल हुए । 
eae और अनैच्छिक बलिदान म तो प्रेरणा 
| और परिणाम, दोनों ही cva से बहुत अतर हैं । 
mil a, इह उतना ही है, जितना एक सत्य के प्रकटीकरण 
| योपन में अस्तु, डस GAIT WAS पर प्रकाश 
| age ‘aise ने लिखा था-- 

|| ghee प्रताप गुनहगार साबित हुए; उन्होंने बिना 
|| gaat dat, चेतावनी देकर छोड़े गये ।” 

| ल फिर लिखते हैं कि इस सत्य के भी सामने अ 
| पे मुंशीजी की भूल्-स्वीकृति पर ही प्रकाश पड़ता 
£| | । भर दृष्ठ नहीं होता । उन्होंने एक भूल संपादक 
|| ऐस क थी, उसी का वह प्रायश्चित था । लेकिन 
हि| Watts बात यह हे (कि चरित्र में सस्य का गोपन ही 


|| महतव नहीं raar : ठीक पुसे ही जैसे रावण का 
|| तिल स्वीकार कर देने से राम का भी महत्व VT 
ह| (चता ई । मेनपुरी-केश का ढंग भी कुछ पेसा ही. 
[|| एऐमय है । अस्तु । 
| init संपादून-काल का एक आर प्रमाण 
J is होगा amd सावरकर-बंघुओं 
(in van पारचित होंगे । उनके “श्रद्धानंद” पत्र 
) में कहीं oe छुप गया था कि महात्मा 
| राजनीति सं Mena Was का साथ 
Tay ae Legs द्वारा संपादित प्रताप में 
नाम से gad प्रतिवादस्वरूप जो कुछ छुपा 


| 
gt 


ना घणा 
पैव के धृणापूणे ओर निंद्य, aaa एवं संपाद- 


शप्‌ 
3३ स्वय पढ़ङर जान Gat | TH अश को 


इसमें UTGE की आत्मा का कितना 

‘ Tha. इसे आप पढ़कर देखे-- 

Ree राह a St अख़बार निकलने लगा हे । 

ै भी निकृता है और हिंदी में 
र यदे की पहले ही से सदी हुई नाक 

Rig  ' गिर पड़ती ! बच्चाजी ! अपने 


छुटकारा नहीं पा 


३. WETS कि उस पर टीका-टिप्पणी- 


a > Uaa तो aC 0. Publ lea Domain Jangamwaget aig patare “सि 
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६७३ 
चात का..यदि उसी तरह जवाब दूँ, तो में यह 
कहूँगा कि जतेज़ोरों की खोपड़ी पर जब तक v- 
ताणी का काफ़ी देर तक प्रहार नहीं होता, तब तक 
उनकी अङ्गज (ठिकाने नहीं आती और-इसक्िए जब 
Taga ववद्या चिथढ़ की चंद मारे जूतों के wet 
Tel कर दा जाता, Ta तक बच्चाजी की धीः अक्ल 
सीधी नहीं होगी.........नहीं तो इतने पढ़ेंगे कि चेद्‌ 
सं बाल एक at न रहेगा ।? इत्यादि. । «और, इस अश 
पर टिप्पणी करते हुए "स्वतंत्रः नें सत्य ही लिखा था कि _ 
- प्रताप का उत्तम ( ! ) लेखक तो उनके जूते 
के फ़ोते भी खोलने की योरयता नहीं रखता--इस्यादि।? 
परंतु मतवाक़! का उद्धरण दिये विना तो प्रसंग ही 
Aq रह जायगा, इसल्षिएःएक प्रतिषठिउ संपादक की 
संपादन-नीति पर.मशाल दिखांनेवाले अश का उद्धत 
करना अवश्यक दे । उसने लिल़ा!या-- “इसारा प्यारा 
सहयोगी कानपुर का aT asia और भडिः 
याराना TS साथ ही सँभाल लेगा ।.. ... देसी उरा 
भरसक मिले तो... .«ताडी अधिर Tas; करता दे, 
चढ़ा जाता है भरपेट, करने जगता है aa ओर फेला 
देता है नरकं को: ma कर देनेवाखी दुयंध। पीकर 
इसने देवतार३रूप पर तड़ातइ जमाया था, पीकर इसने 
रे पंजाब-केसरी पर क्रे. कर दिया था, पीकर इसने 
कांप्रेप-विरोधियों को aaa कहा था । बाप-दादा 
नाना-नानी, -द॒!दा-दादी Peat at wat नहीं करता 
tax किसको याद इ उतनी Waal, वेस AUS 
शब्द, भटियारख़्ाने_ की टकृसाल के नवीन tH हुए 
जमले ?--इत्यादि । अस्तु, इन उद्धरणों के पेश करने - 
का अभिप्राय यही दे कि ढोल की आवाज़ से जितनी 
शोख़ी है, उतना ही. खोखलापन भी उसके अद्र होता 
है। किंतु चरिन्र-चित्रकार इप खोखलेपन को hs 
रूर का हीं चिन्नण क्या करता दै ओर 
के लिए gitar का खंदक दिखाकर 
है-- यही एक रहस्य EAT 


एक रूई 
क्यों भावी संतान 
सतर्क नहीं करता 


= aft है 
wa ऊपर: लिखा है कि जब नेतृत्व की भावना 


हमने ऊप 
झधिकाप्विक बलवती हुईं, तो प्रताप' उनका उस qa 


। इसका स्वरूप 
अ 'शरीर-सरेचक होकर ie पड़ा en 
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६७४ Mo [ चषे १०, स, wl 
~ TE २7 8 के; जिन a N A | M | 

देख पड़ता है | आये दिन हमारे यहाँ समाज-सवा का सामाजिक चत्र a जिन-जिन ii 
विद्यार्थीजी को ga पाते हें, KERI 


पूरी परख (| ) म्यूनिसिपत्ष-बोर्ड, feniant EN 
कॉसिल में घुस जाने से ही मान at जाती g | बस, 
सामाजिक नेता कहलाने अथवा बनने की खालसा 
जिनमें रहती हे, वे सर्वप्रथम यही क्षेत्र. चुनते हैं। 
और, इनमें घुसने के हेतु उन्हें wa मारकर दिख।वे 
के लिए कुछ ऐसे भी कार्यों से संप रखना पढ़ता है, 
जिनसे लोग व्यक्तिगत प्रभाव से परिचित हो सकें । 
वास्तव में इम बहुत कम समाज-सेचरों को सचे समाज- 
सेवक के रूप में पाते हैं । इमी को नहीं, हमारी तरह 
अधिकांश लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा । 
सामाजिक नेतृत्वं की लासा में उपयुक्र Sat में घुसने 
से ary यह होता है कि नेतृत्व पर एक तो मुहर जल्दी 
wT जाती है, दूसरे “योगिनामप्यगस्या” “सेवा” में कुछ 
कृष्ट भी नहों द्दोता! eo गणेशशंकरजी ने भी यद्दी 
त्र चुने । मनुष्य की ag प्रकृति डन गयी है कि चारा 
कम खाने और दूध मनचाहा देनेवाली गाय को ही 
दूता है। किंतु खेद है, स्व० विद्यार्थीजी को यह 
सौदा बहुत महँगा पढ़ा, जिसे यहाँ प्रकट करना 
अभीष्ट नहीं ! हों, अच्छ! होता कि विद्यार्थीजी समाज. 
सेवा के उन विशेष WEAN एवं वास्तविक यशस्वी 
Xat को--यदि उनमें यह लगन आर्त-प्रेरित थी dy 
चुनते | समाज-सेवा के अन्य कितने ही अधिक FR- 
qt क्षेत्र भी तो ve हुए हैं। केवल एलेक्शन लड़ने के 
लिए, चुनाव में एक अपमानित आत्मा के प्रतीकार-स्वरूप 
किसी विरोधी को परास्त कंरने की इच्छा से, मित्रों 
` और पारवेचरों द्वारा रुपया दाख़िल 'कराकर कारागार 
से मुक्त होने भर इस प्रकार समाज-सेचकों में 
को भूल्र जाता रै। TE 

> षहा 
लोप हो जाता है। हम 
समते इ, जो परप्रेरित 
इयत्ता 


नाम 
होती | 
ए हे, जहाँ मनुष्य अपने 
अह को सत्ता का सर्वथा 
तो उस नेतृत्व को at घाणत 
वास्तविक, 
व्यक्ति के 


Gi CC-0. Public Domain. Jangamwadi 


प्राय: वह गो} { 
ž कि निरंकुशता और सवेच्चाचारिता se alt 
अंग हं । विद्यार्थीजी का कार्यतत्र प्रधानत: LE 
नगर था । ओर, हमें खेद से डित Preis SH 
पड़ता है कि आपके सार्वजनिक जीवन में a : 
के बाद से ही वहाँ ‘ इखबंदी-नीति ने उग्र रुप k | | 
क्रिया था । इसी नीति की TAA ने स्३० ईई 
से वइ काम भी Bart, जिनको एर सहे a f 
अक्क से आशा नहीं की जा aad छ hl ह 
अच्छी तरइ याद है, जब कानपुर 
पर राष्ट्रीय “eer लगाने की एक सजन ने चष्ट होह i 
reg यहां के कुछ स्वनामधन्य wat ने उन भ| ३ 
तक भिजवाने की कोशिश में कोई कसर उद्र गं ६ 
wel था । लेकिन उसके कुछ ही समय mails 
लोगों ने स्वयं राष्ट्रीय झंडा फहराज़े में भाग बिश | द 
इस डपादान में यद्यपि दूसरे को प्राप्त होनेवाहे Wi f 


स्वयं गोरवान्वित होने की दु्दमनाय भावना का |! 
| 


निर्धन तथा ageh ag | 
भी अनेक गुणोंकों A 
कामकाजी चन सकेंगे | शिर 
बाणिज्य, कृषो, रखायन द 
चिज्ञानकी उपयोगी M 
सीखनेका उत्तम मौका | 
वाषिक मूल्य U) 


Y at Hl 
११, सरकार लेन, करे 


i TNT a 
Sap mesma aia 


! क्या सिद्धांत WT व्यच- 
क| ही विभिन्नता भी ET को समाज में anei बरा 
५ | दाहे! हम तो इससे केवल इतना ही सपर सकत 
| हि यह विभिन्नता किसी ze अथवा स्वाथे-साघन 
से| दूसरा नाम दै, चाहे उसका उपयोग पूर प्रयोग 
i| pa दिशा में, जिस किसी चन्र म अर ज किसी व्यक्ति 
m क्यों A किया NT । आर, इसका ea स्ररूप 
fl ह गरेशशंकरजी के उस कार्यरुलाप में सिता ह, 
Wil से म समी अत्यंत पवित्र विशुद्ध एवं राष्ट्रीय कद्दते 
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हिंदू-मुस्क्िम-विरोध की खाई अधिकाधिक चौड़ी और 
भयंकर होती जा रही है ! किंतु हिंदू-धर्म-इतिहास तो 
यही बतल्धाते दें कि आत्मदान का परिणाम जो केवल 
कसे करने की भावना से किया गया हो--कभी AT- 
रीत नहीं होता । तब दोनों सें से कोन ठोक दे 2 

स्व० मुंशीजो नेता ये, समाज-सेवक भी थे ओर संपादक 
भी । इसे अस्वीकार करना उनके प्रति अन्याय होंगा। 
किंतु यह इससे भी बढ़कर अन्याय है कि हम सत्य-- 
चही सत्य जिसका mar महातमा गांधी-जैसे महा- 
पुरुष हमें सिखा रहे हैं--का अनुसंधान मनुष्य के जीवन 


सें न करें। मनुष्य पहले मनुष्य हे, इसके बद ओर 
कुछ । इसी पहलू से हमने स्व० विद्यार्योजी के 
कार्यैकल्ाप पर विचार प्रकट किमे हैं। हमारा विश्वास 
है, यदि Rat परकार मुंशीजी फिर अपने सचे रूप मे 
अचानक आ खडे हों और उनसे कोई BAT के नाम पर 
हमारे विचारों को प्रकट करे और पूछे, तो वह वरग 
ही सिर झुकाकर अपनी स्वीकृति देंगे | परंतु यह अस 
भव है । हाँ, संभव जो कुछ है, वह यही कि नेतृत्व के 
इच्छुक इससे कुछ लाभ उठा सके, तो अच्छा | fea: 
पट का पश्चात्‌ भाग दिखाने का मरा यही IRI 
हे । अस्तु, सत्य के प्रकट करने में झैंने wit ait कल 
दुः्साहस और धृष्टता की है, उसके लिए पाउकों र , 
विशेषतः विद्यार्थीजी के waar से, इमा चाहता हू 


lil ३! ने स्थानीय राजनो ति-संबंधी उत्कट अवसरों पर 
al सी देखा है कि गणेशशकरजी स्वयं र/ष्टीय नेता Ega- 
Ajai तो खुद किसी समय सत्याग्रह के RT 
Hil dad औौर वाहरी रूप से एक-से तैयार हुए, और न 
THAT से ही कोई कभी ऐसे AH पर खड़ा 
देखा गया । हाँ, fared आपने सत्याग्रह के fag 
Rg क्या और जिन्होंने अपनी इच्छा से उसमे भाग 
| iad वे भरापकी मंडली के विरोधी थे। पर वास्तव 
| "गा यह गुण उतना vated नहीं, जितना यद 
| „ ९ स्वयं आगे बढ़कर खाई को पाट दे और 
à Y m आत्मबत्तिदान के आदर्श में अपना 
j N ARERI CREE को मिटा दें fea इम तो 
| T'I 4 ही देखते हैं | सुंशोजी का कथित “बाल्नि- 

से की सामग्रो तक बन गया, लेकिन इतना 


ee 


3 


ILL Ls WER We CLLROOL AICO 


TR ARR} A RUA PNN PEPE A 


ate 
an A AN 
हिंदी होम्योपैथिक मेटीरिया मडि 
' मसिद्ध होम्योपेथिक डाक्टर एस० सी० THM द्वारा 2 
WE ste i कर दी है। इसका कारण यह है फि 
शाप rm aoe 
if TU आवश्यक हो गया है। प्ृ४-संख्या ३०० ART १ प्रकोशित हुई है। पोटेसी का 


i डाक्टर anA S 
Paia इस ai की नवीन पुस्तक पोटॅसी का निर्णय भौ भमी 


AS 


ORAN nd RR 


के के अध्ययन किये दिन! अत्यंत कठिन दै। मूहय केव!) , | 
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सुधा-सरोवर-- रचयिता, श्रीयुत दामोदरसहायसिंह, 
एलू० do “कविकिंकर”; प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक-मंडार, 
लहेरियासराय; भूमिक-जेखक, पं० रामनरेश त्रिपाटी; Raa- 
लेखक, श्रीयुत बाबू शिवपूजनसहाय ; पुष्ठ-संख्या १५. 
सचित्र, सजिल्द; मूल्य १) i 
, किसी श्रच्छो वस्तु की दुख भता उसके सहस्व को- 
कई गुना अधिक बढ़ा देती है। sega पुस्तक सुधा- 
सरोवर के भी महत्व को बढ़ाने में दो प्रकार की gaa 
ताएँ काम कर रही. हैं । पहली तो यह कि वह “यथा 
शाम तथा TU: का मनोहर दृष्टांत है। ''यथा नाम 
eae! के दृष्टांत संसार में gaa हैं--बहुत कम 
a Gl साजकल हमें खड़ीबोली में छायावाद 
मायावादः राष्ट्रवाद आदिं agaaa? सुंदर-सुंदर 
कविताएँ पढ़ने को तो ५चुरता से Ararat हैं, पर पुरानी 
wisi भाषा में पुराने मीठे ढंग की अच्छी कवित। ध 
पुराने अंथों को छोड़कर शायद ही कहीं मिलती हों i 
यह दूसरा दो भय है, जो सुधा-सरोवर के महत्व - को 
बढ़ा रहा ६। अतप इसमें संदेह नहीं र हमारे सामने 
सी SUN सुद्र वस्तु को उपस्थित करके दिदी-पुस्तक 
er, लहेरियासराय के मालिक श्रीयत रक 
दारदी बिहारी ने बड़ा . डपकार fear ran हम इन्हें 
XG रजाघनीय कार्थ के लिए धन्यवाद्‌ःदिये विना नहीं 
रह सकते i > ; EER 
. पुस्तक के रचयिता बाबू aineena on? 


४ A क्री ws 
: . ताश्नों की स्तुतियाँ. तथा SF घार्मिक ga d X 
` “'नीति-निचय' में उपदेश अ 
क > पुर क दा | 


Ce „ ` प्रतीत होती हैं । पर इसका यरद 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi-M 


` 


“age? 3 सुधा” awa प्रसिद्ध पत्ना # 
करती हैं । आप खड़ी बोली भौर बरजमापा दोसे 
बहुत सुद्र लिखते हैं । पर मेरा झनुमान है हि गए | f 
AMAT की कविताएँ अपेक्षाकृत कहीं अच्छी ह| ए 
सुधा-सरोबर में आपकी समय-समय पर डी गह 
ही कविताओं का संग्रह हे। ब्रजञभापा के AEH 
बाबू जगन्नाथदास RAS, बी० qo, saat} 
रामनरेश त्रिपाठी तथा अपने प्रांत के विख्यात बेखर | « 
बाबू शिवपूजनसद्दायजी ने मुक्ककण्ठ से A| 
की है। क्या भाव क्‍या ae, दोनों ही ee te 
पुस्तक सराहनीय हुई है । दो-चार aae * | 
को छोड़कर आजकल कभी-कभी ब्रजमापा 
करनेवाले सज्जन अपनी रचना भें उस वि 
मधुरता का संचार करने में .चूझ जाते ta 
भाषा की जान है। पर सरोवर की भाषा 
रसपूर्ण और मधुर है, और माब तो © i k 
अनूठे हैं । क्‍ 
Rae विचार”, ARRAT 
और “विविध विषय”? क्रमशः इन न | 
पुस्तक am है। “विमल विचार i UR 


E - 


3? 66 dag 


|| 3 


RA 
= — 


a र्‌ नीतं ड 
£ ‘ wae, sqrt r 
गयी X । “कमनीय ea” CE "h दृश Ate 
हैं । “विविध विषय””-शीषेक भा 


=a 
sa 


से “कमनीय कंज” की रचनाएँ Th |॥ 
Pt = aadi nie ee | 


ath*Collection, Varanasi ae 4 


i at ३०८ तु० ० ] 
| 3 cal att te नहीं tdi aga का. भीठापन तो 
quit में भी वर्तमान ह | 
faq सरोबर की तारीफ़ करने के पहले भ॑ यहाँ एक 
| देवा चाइता हूँ TE यद कि किसी पुस्तक 
। हा दल्ने के faq सयले आवश्यक वस्तु è 
j । कवि के प्रति थोड़ी-सी सहानुभूति घारण 
| विवा हम उसके काव्य का समुचित आनद नदद 
mast । प्रस्तुत पुस्तक के विषय में यह बात विशेष 
मे बागू है । कारण यह कि इसकी भाषा ओर भाव 
| पुराने हैं--आज के adi । इसमें पुराने आदुर्शों 
कक ऐसी बातें भी हें, जिनके प्राति समुचित सहानुभूति 
| ier भ्राज के frat नवयुवङ-हृदय का संतुष्ट होना 


|| ससित करते हुए कदि कहते हे 
सग हूँ ये न पाँव घरै घर ही में सदा अनुराणी रहे, 
जज अथवा 
Ws हूँ के चोखट के बाहर घरे ना पाम, 
. भीतर ही भौन बीच दीया-&ी। बरति है । 
` प बातों को समझने के लिए कवि के प्रति कुछ 
hi m. BF ana की ज़रूरत दे । यह ख़याल 
Mewar हो या बुरा, ag ऐसे ही आदश में 
। पभी आप डनकी कृति की सच्ची मघरता 
ia सकग, अन्यथा नदो । थोड़ी सद्दानु- 
' भेरा [पर्वास दे, नास्तिक हृदय भी ऐसी 

आमे हो जा सकता है-- 


Wawa जेहि जारिये को नित नेमइ दै ॥ 
| छिन में, कछु हो, मोहि ai नित छेमइ है। 
| पिक A जू जु पै खोइ उठाओ तो हेमइ है॥ 
Juda, ^ देने ऐसे भव्य भावों का दुशेन होता 
हदय मे yea पेदा कर सकते हैं । चारों 
K E हैं, जिनके 
4 Ria उठती g । कुछ उदाहरण 
NRE भाकर यह ठोक-ठोक बतल्ाना मुश्किल 

५ Rata केसी है। उसका सच्चा 


श्र ४ 
TRA भ बस कीने की राह तो प्रेमइ इं। 


. फे कवि के हाथों 
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Mi  डप 
लिए सहृदयो को सरोबर की, मधुरता, का कुछ परिचय 
देन के लिए में यहाँ कुछ डदाइरण उपस्थित करके aE 
हो जाऊँगा। देखिए-- 

WIA ते अपमान mae मैंने विचार कियो मन माहीं। . 
AE “दमोदर” ऊँचन की पदवी घटि नीचन में मिल्षि जाहीं॥ 
देखहु नूफि RaR मले जगदीसहु जाँचन गो बलि ae 
तीनहि पेग तिलोक़ कियो तउ नाम पखो हरि को बकना ही ॥ 
यहा अंतिम पंक्ति की उक्ति-वेचित्य की ओर तनिक 
ध्यान दाजएगा | Hae मञ्ज की वात कह डाली इं! 
अथान्तरन्यास के साथ विरोधाभास का कितना मधुर 
सेल है । और भी दखिए- . 
प्यारी तिहारी उजारी निहारि मुरारि निते ससि ज्योति न बाले ६ 
त्याहि 'दमोदर' अंग सुगंधित डाले गले सुगुलान के माझे ॥ 
जैननि को wae तेरे इग सोंह घरे अरबिंदन काले । 
alert को Blea हित लालन तालन आजु मरालन पाले ॥ 

x x x 
पग ATL पायल पैंजनि है अंगुळे gia को पोरन में। 
लकबेसर है नथ नासिका में कजरा बनि नेन की कोरन में ॥ 
इरि है कल tea हार रहे बिहरो हमर हिय-ठेरन में। 
बभनी बनि बारन पे बलमू बजुली बनि ale बहोरन में ॥ 

x x x 

Sat गयी तू ते एक बार दाहि कुंजन में, 

हियरे हमारो पूँकि छाती क्‍यों दहि है। 

यद्यपि दई ने तोहि ऐसी ही समथे दयी, 

काडे अधिकार पाइ नीति ना गहति है॥ 

_ रकष बाँसुरी कहाँ लो आपगी हो कहें 
तू दो घनस्याम पास सदा a H है। 
` «दामोदर आप जो छुटी है निज बंस ते 
द्‌ za ant. ते aÀ matt है ॥ 
x 
कितने सुदर भाव हैं। कितनी सुंदर चुनी at eet 
aut है। ऐसी कितनी ही रसपूर्ण mete à 
से यह पुस्तक सुशोमित दै। भे यह मानता हँ कि इ ey 
कई भाव पुराने कवियों के हैं; TTT 
मेँ AFT चे भाव द्बे नहीं हैं प्रत्युत 


दौर भी area हो उठे हैं। यह पक बहुत agt 


इसके Rp थोब सी 0 ga पुस्तक में सिन्-भिन्न = 
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अलंकारों के भच्छे-से-अच्छे उदाहरण भिलेंगे। कहीं- “कमनीय कुंज” सचमुच कमनीय कंज ON 
ae . en > X F LEN 
कहीं तो अलंकार इतने सुस्पष्ट हैं कि मानों वे उदाहरण विषयक अनेक मनोहर सूक्षियाँ | | 


a 

के fag ही लिखे गये हों | यथा-- कई उत्तमोत्तम उदाहरण wien i if 
सरस सनेह AAT, को कवि छवि वर्णन करे । खंडिता, कलहांतरिता, रूपगर्विता wer Rf 
नंद-कुमार चकार, श्रीराधा-मुख - चंद हे ॥ , उदाहरण हैं । नायिका-भेद के इतने नत | 

Kia Fee I x डदाहरण हिंदी में कम fred हैं। a RI 
रे चकोर मतिमंद, का as हठि भरम्यो फिरे | प्राचीन काव्यां का प्रगाढ अध्ययन olka 
यह न कलंकी चंद, यह राधा-मुख-चद है॥ _ और उनका आचार्यस्व प्रकट होता Ri p i 
नके अल ~ > ` on < | 
इनके अलकार कितने सुस्पष्ट हें (--स्थानाभाव के यत्र-तत्र समस्याओं की पूर्ति में Reet हुई अष | 


कारण में यहाँ विशेष अलंकारो के विशेप उदाहरण भी देख पड़ती हैं । उनमें भी कुछ मज़ाहै। | 


नहीं देना चाइता । दूँदनेवाले को एसे अनेक उदाहरण “दिन द्वे तें पियूप AAN aii’, “दिन चार ai p 
गे ~ = = | 
rai | ` तमाम तमास”, “'हेरत ही हेरत सु योमन हि| 


न यदि सच पूछेए तो कवि का कमाल सबसे जात”, “उल्लू क्यों न इब मरै- चुएलू भर Wily 
झर E STITT ड = A A ~ A a ° `~ i me A } Y 
र-रस की कविताओं में प्रस्झाटत हुआ है । “स्वरूप नंद जाल को”, “जब मन लागि TLR 
nnn 


मगाओ J ॒ | 
अगर आप पान खाने के शौकीन| | 
हैं तो हमारा सुखबिलास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेविलेट पान में 


ज़रूर खाइये खुशबृदार व इश 
ज्ञायका है ॥ 


ताम्बूल अम्बरी टेबिश्वेट छोटी feo 
सो दसन ay 
| [नोर] ज्यादा हाल जानने के 
लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 
Ur मंगाइये ॥ C.B.No. 43 


tj 
— पं ' p LESS 
पता Yo प्यारेाल शुक्ल i | | 
र Le लाल अका. स्ट्रीट: कानपुर gollectio (तामहूल अम्बरी 2S) अस्थी री fees) — S 


| | ३०८ तु? ae 
qt ’ ee आसा a z =< 
By | Fi a”, é Qaa qna q ass nee ee 
Te तत्यादि समस्याओं की पूर्तियाँ बड़ी अच्छी 
M qi से अंतिम की पूर्ति तो सचमुच ही कमाल 
Re | 
| Ñ l e ~ 
f gat कविताएँ संस्कृत के प्राचीन कवियों की 
हा ay A A S 
ac et के अनुवाद हैं । कविता का कविता में ही 
sgl बड़ा कठिन काम Tl RAM भाव का तोड़- 
4 a हि क 
| होकर मूल के सौंदर्य के नष्ट-अष्ट हो जाने का डर 
ff है। पर इस संबंध में भी हमे सरोवर के कवि की 
| n A A 
pdi का परिचय मिलता दे | उनके अनु- 
| त से अच्छे उतरे Zi पृष्ठ ६ का १२, पृष्ठ २६ 


[u साधारणतः अच्छा हुआ दे । पर इन अनु- 
ma ~ 


|स संबध में एक बात कुछ खटकती दै । पुस्तक में 


~S 


(ma जिक्र नहीं किया गया है कि ये 


ae 

4 

ai 

Ad 
S 
a 
a“ 
áj 
Aj 
ay 
a, 
Al 
ow) 
3j 
4, 
Ai 

7 ü, g 
=? 
A 
a 


i... qi wit भी was उठती 
la, TRS पर कोई “ares? -का दोष 
| R ग्रह st > 
| हेम एक ही साथ अनूठे भाव, सुंदर 
, “Rls a A 
पार T समस्पा, अनुवाद-कोशल आदि 
प्र्‌ =“ 
एने विचारों को जो wal की है, उसके 
भी fig की कुछ सामयिकता से सुरित 
j TW hae हैं । “विविध विचार” के खंड 
& a कविता पढ़कर देखिए कि मन 
बह पे उठते हैं या नहीं । “न्ीति-निचय” 
SU पद्‌ हैं । 
nt समालो 
ALT इ को अपूर्णता अर पक्षपात 
हे करन के सिए सुरे पुस्तक के कुछ दोषों 
दोगा ; पर इसके पहले में यह 


ते|, एए २१ का पदला, TE ४ का पहला. तथा 


q ३.७५ 
है... अवसर faai है । ऊपर मैने 


कि इससे द 0५४९ Domain 9०५4. idaig go oR मध लाः 
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ee) 
i ~ ~A ~ 
द'प ई भी, तो पुस्तक के गुणों की झोर ध्यान देने से वे 
मुझे नगर पतीत होते हें । यों मनुष्य की कौन-सो 
z इति है, जिसमें गुणों के साथ कुछ दोष न हों । 
परहित गु È पसार में 
दोपरहित गुण भौर ुणरहित दोप मानव-संसार में 
wana है । 


सुधा-सरोवर की सबसे बड़ी qe यह जान पड़ती 
है कि इसमें कुछ निम्न कोटि $ पदों का सी संग्रह हो 
गया हे । हंसों की पंक्रि में बगले शोभा नहीं पाते । 
उसी प्रकार इतनी अच्छी कविताओं में थोड़ी-सी जो 
सहज साधारण कविताएँ रह गयी हैं, वे अच्छी 


नहीं मालूम होतीं | कई तो हास्यास्पद हो गयी 
हें । यथा-- 


मिलत बहुत तातील हैं, पंच घंट ही काम । 
वेतन साधारण TAN, युबजन करहु बिराम || 
अधवा 


गवनेमेंट की चाकरी, वेतन बेचे प्रबंध । 
छाड़ हूँ पेन्सन मिलत, कछु अनिष्ट नहिं संघ ॥ 
pk: इत्यादि! a 
निःसंदेह ऐसी भरती की कविताएँ कवि की बहुत 
पहले की रचनाएँ होंगी । अच्छा होता, यदि ऐसी भाव- 
शून्य कविताएँ सरोवर में स्थान न पातीं । अथवा 
यदि इन्हें रखना ही था, तो पाद्‌-टिप्पणियों में इनके 
रचना-काल का भी ज़िक्र कर दिया जाता । ऐसा कर 
देने से बात खुलासा हो जाती और हमें संतोष हो 
जाता | अन्यथा ऐसी कविताओं से सरोवर की शोभा 
बढ़ नहीं रही है । सामयिक्ता के ख़याल् से, पुस्तक में 
श्रृंगाररस की कविताओं की अधिकता से भी शायद 
कुछ लोग get पर यह तो कोई दोष नहीं हे। 
हों, सरोवर में दो-एक ऐसी कविताएँ भी हैं, जिन्हें 
grasa के Gee से लोग अश्लीलता के किनारे तक 
पहुँची हुईं मान सक्ते हैँ । यथा--६६ TE की at 
कविता । किसी-किंसी कविता पर (हिंदी के प्राचीन 
कवियों की ज्ञरूरत से अधिक छाप ve गयी है। 
यथा--पृष्ठ १३ में सरयू-ज्हरी” का दूसरा चद 
पद्माकर की निन्न-लिखित पंक्षियों के असर इ 


डूबा हुआ है कि सुरे डर है कि कुछ जोग aed 
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६८० Eaa eo | 
जैसे तें न मो सो कहूँ नेकहूँ डरात हुतो, 
तैसे अब हों हूँ नेकहूँ न तो सों डरिहों । 
Be पद्माकर प्रचंड जो परैगो तो, 
` sie कटि तोसों मुज़दंड ठोंकि लरिहों। 
aag चलोचलु बिचलु न बीच ही तें, 
कीच बींच नीच तो कलंक को कचारिहों । 
एरें amar मेरे पतक अपार तोहिं, 
गंगा के कछार में WHR छार altel tt 
[ पद्माकर 


जान पड़ता हे, _ इस प्रकार की सभी कविताएँ 
कवि की ` पू्-अवस्था की रचनाएँ हैं । ये सुधा के 
सरोवर के योग्य नहीं हैं । a 
पुस्तक की फ्रमबद्धंता ' भी Aaga दुरुस्त नहीं 
- जान पड़ती । “aaa विचार” के परिच्छेद में शायद्‌ 
कुछ नीति के पद्‌ घुस गये हैं । “विविध विषय” के 
खड में Raat aide कई ऐसी कविताएँ हैं, जो 
“ata कुंज” के लिए अधिक उपयुक्ग होतीं । वास्तव 
NS An ma be} 
में रीति विषयक सभी कविताओं को एक साथ स्थान 
aa चाहिए था | उस खड का नाम होता--'रीति- 
खड । कुछ अच्छी-अच्छी समस्या-पूरति की कविताश्रों 
के fag भी एक स्वतंत्र स्थान मिला रहता, तो उनका 
असल मज़ा आ जाता ; अन्यथा उनका आनंद gq- 
£ a GSN a ae y 
सा गया et “दिन aa पियूष निचोरें लगी ”-ससस्या 
की पक पठि Ww २१ के तीसरे छंद में ओर दूरी पृष्ठ 
AS के पाचवं छद्‌ भं इ । “स्वरूप नन्‍्दुल्ाज gy — 
. A ° 
keel भी परु पूर्ति ७३ शष्ठ के पहले छुंद भें. और 
हे दूर ~ v e 
दूसरी ७४ पृष्ठ के पाँचवें छुंद में हे । समस्याओं की 
पा छिन्न- x Xe - 
is भिन्न रूप में अपने स।दुर्य का wN- 
q l -पाति i 
Ee at सम्या पूति एक स्वतंत्र sar है, और 
उसमें यदि कवि भे काब्य-कोशल के क़वायद का ata 
नह हुआ ता क्या हुआ 2 
:. बैर जो हो, इन दोपों के लिए ee 
` ° न ह) इन दोषों के लिए इस “सरोवर” के कवि 
का दापो नह कह सकते | अपने 


amet मं उन्होंने 
ste सूचित कर दिया है Sag 


कि अवकाशाभाव के 

कारण 
पुस्तक al PATE आदि का भार उन्हें: दूसरे 
D % ऊपर छोड़ना पढ़ा । कवि को चदि सव za 
और ध्यान देने का नसर Ray होता, तो शा 


` ~ s =i q Wi 
CC-0. Public Domain. Janga AR Math Wi TIBIA ATA we 


माधुरी 


इस. समालोचना में saad लायक 
नहीं मिलते । 

T ; 

सुना दे, कविफिंकरजी की हाल की ब्ग 

A > ij 

कावताओं का एक दूसरा संग्रह “aha h | 

x a A ~ =. - "at 

से शीघ्र ही प्रकाशित seater है। way, 


Tis | 


iji 


a HE को हमें और भी अधिक सुंदर र Ta i 
रूप स Gad का साभाग्य प्राप्त at | 
मो ० विश्वनाथ यसाद (aua, | 
x x “5 | 
“ बाल-कथा-कद्ानी--लेखक, ५० Tay AL 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, प्रयाग; YEGEN ६२, मूत | 
न्रिरार्द जी बाल-लाहित्य के Aga dai 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम नो भाग पुस्तकमा जा 
उनमें बालकों के लिए सुंदर ओर firey भाग 
संग्रहीत की गयी हैं। प्रत्येक . कहानी में ह| 
चित्रों द्वारा बालकों को विषय समझाने aH i 
प्रयास किया गया है gan सामने इस कार्ण] 
qadt भाग है। इसमें “मोत के gua a | 
नामक एक ही कथा है । कहानी रोचक एवं *' 
है और भाषा सरल तथा सुबोध । कई BOY 
चित्र भी हैं । सारी पुस्तक की छपाई. रंगीन wl 
हुई दै ag इस माला की विशेषता ह! i 
हम ऊपर कह चरे हैं, इस ( ३२ इड की / * | 
सिफ्रे एक ही कहानी का होना भवरा 7 dl 
हे! हमारी विनम्र सम्मति में बच्चों हे gia í | 
लंबी और पुस्तकाकार एक ही का i 
RAAT नहीं, जिनता कि छोटी-घीट जगा ah 
ही इसे पूरा पढ़ने में भी उनका बे at if í 
संभव है । पुस्तक बालकों के । 
मनोरंजन और शिक्षा दोनों ही S ki 
FF N 
अग्निःशिखा--रचयिताः श्री हि 4 ( 
मंत्री 'तिलक-पुस्तकाहय, SHS" a 
TEAT ३८; मूल्य \) saad © 
प्रस्तुत छोटी-सी पुस्तक मै शो a $ 


sat 

| ; 
asl 
‘ 


से ही पुस्तक का अब स्पष्ट व्यक्त हो 


करा जो सत निकले 
when वतन कें खूने नाइक से जे ; 
a stat से भगतसिंह और दत्त निकले \ 


al प्राणेश-गीतांजलि -रचयिता, Aaa, प्रकाशक 
AA iga शमी, परमट, कानपुर; SAEN १६; मूल्य ८) मात 
it) parade के ae सेवक, दिंदू-मुस्लिम RAT 
| एति’ देकर कुबोन होनेवाले अमर शहीद गणेश" 
हरी विद्यार्थ को कोन नहीं जानता ४ उस चार AST 
रा का संस्मरण-मात्र होने से ही श्रद्धा से मस्तक नत 
A | यता है। इस छोटी-सी पुस्तिका में set स्व०विद्याथा- 
E ३३ जीवन की घटनाएँ संतेपतः पद्चरूप में वर्णित 

Mate । विषय-सूची दस प्रकार हैं--अवतरणिका, 


all 


oi WH, BAVA, प्रताप, काराचास, वद्विदान और 


| - हैं कि प्रत्येक पाठक उस aaa आत्मा की 
भ पक बार इसे अवश्य पढ़े । आशा हं, o 
Liin fag 
a AU गये अन्य TiL सस्मरण। के साथ- 
ग 
SE भी अच्छा आदर होग।। तथास्त। 


के फैला बीती (जाँच-कभेटी की रिपाई )--प्रेपक 
Teale कांग्रेस-कमेटी, ula ( अल्मोडा); 


भत में Bray अल्मोड़ा के अन्तरत agata 
१३ पढियो से से ७ पट्टया Brea एक 
आय हैं । इसी का नाम ae दे । 
री प्राय के समय उक्त gare ( जिसकी 
d ३००००) qarar हे) की 
7 भर) णी जनता ने sae कितना भाग 
Ay Ny रिपोई सी aak हँसते-दँसते सहन की 
leans ` से wet भाति विदित दो 
मतानुसार रोय. ( जिनमें बाल; 


E का ह 


RSs SR I ie 
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पुस्तकं-परिचय 


बहुत बड़ी तादाद में गर्म रहा, यहाँ तक कि सोते हुए 
छोटे-छोटे बच्चों के विस्तरे तक उन्हें .निर्देयता 
ज़मीन पर see ee कर लिये गये ! अतिरिक्त 
पुलिस के तरह-तरह के अनेकं अमानुपिक अत्याचार 
सस्या्रह-सग्राम के अवसर पर वहाँ ज्ञारी | fea 
चन्य इं स्वतन्रता के मतवाले सल्ट के उन चारों को 
जिन्होंने पूर्ण अहिंसात्मक ule द्वारा उन सब अस्‍्याचारों 
को खशी-खशी सहन किया और अपने इढ़. निश्चय से 
afte भी विचलित न . होकर. अन्त में सुल्नह-रूपी 
विजय-श्री प्राप्त की | इका श्रेय पं० मथुरादत्त जोशी को है। 

रिपोर्ट काफ़ी उबी है, जो छोटे साइज़ के ३२ Tet मे 
समाप्त हुई दे । इसे यदि "रिपोर्ट! न कहकर सण्ट तथा . 
उसके प्रारंभिक काल से अब तक के वर्तमान शासंन का 
संचित. इतिहास कहं, तो कदाचित्‌ कोई. aegis A 
होगी; क्योकि उक्त विपप-तंबंधी प्रायः सभी जानने 
योग्य बातें इसमें आ गयी हैं । 

. इम इसके सम्माननीय aaga Aide इरगोविंदुझी 
पंत तथा . लाला चिरंजील्ञालजी एडवोकेट को उनके 
इस सत्परिश्रम के लिए हार्दिक बधाई देते हूं । 

तारादत्त उप्रेती 
x x 
मुक्क-संगीत->लेखक, श्रीयुत आभिराम शमी और 
प्रणुभेश शमी; प्रकाशक, श्रीरामसहाय पांडेय “चंद्र, कान ६६ 
मुल्य १); छपाई-सफ़ाई उत्तम ; पृष्ठ-एरूया ७८ 
श्रीयत अभिराम TAi हिंदी के एक उर्दायमान कावे | 
हैं । gaiq, मायावाद अथवा रहस्पवाद के चक्कर मे 
न TSC वह जल प्रकार अपनी करूपनाओं का BATT 
का मनोरंजक रूप देते हें, उसे देखकर यह स्पष्ट UE जाता 
है कि एक सफल भावुक कवि हैं । भावावेश में ba 
उनकी करपना कहीं-कहीं इतनी आल्मसबद॒द हा जात 
कि पाठक पढ़कर AGT हो जाता & I Ta 
कल्पना देशातुराग और भावुकता के सूत्र में अथित दो" 
निकालती दे, वे पाठक को 
कर जो हृदयस्पश्चा उद्गार 
छो स्पदित कर देते हं । उनका 
सोयी हुईं TITRA DE 
रचनाओं में हमे erate स्थक्ष। पर चेदून 
चिता जब तक हृदय से 
इष्टिगोचर EX! के zi 
चोट भी नहीं कर सकत 
$ होती, तब तक हृदय पर 


g Saat MMe Fs amwt Math ० ्रोऽ्यकच्स का अभावं हांगा; तब तक 
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चादे कितना ही Farad say क्यों न भरा दो, 
कितनी ही देश के प्रति भक्ति एव भाव उसमें क्यों न 
उमड़ रहा हो, वह सहृदय पाठक को पूर्ण रूप से WTE- 
ia नहीं कर सकती | 
atat बात है कि इन कवियों की कुछ रचनाओं 
में बेदना ओर देशानराग के साथ-साथ काव्यकला 
भी स्थान-स्थान पर विकलित हुईं है और इसीलिए 
ये हमें ज़्यादा पसंद आयी । +विताओं की graa भी 
मधुर ओर मनोहर ६ | शहीदों के 4ति कितनी मार्मिक 
sik दे-- जि 
क्या इनके प्रिय प्राण नहीं थे इनको इतने प्यारे, 
अपने पुज्य पिता-माता के क्या ये थे न दुलारे ; 
ये भी दुनिया में आये थे सुखसेजों पर सोने । 
यह भी खा सकते थे मुदुमय मोदक भर-मर दोने , 
इनके भी था हृदय--हृदय में नव उमंग अभिलाषा ; 
इन्हें ज्ञात थी मधुर मिलन की प्रेममयी परिभाषा | 
इन पंक्लियों को पढ़कर किसके हृदय में एक ATA 
aaa नहीं जात्‌ होती और उसका हृदय उससे 
कंपित नहीं होने ल़गता। | 
देखिए, 'बिदा’-शीषेक रचना कितनी ओजरवी और 
सुंदर बन पढ़ी दे । प्रसाद-गुण से परिपणे इस कविता 
में हमें मनोभावों के आंदोलन का, डथल्व-पुथद्ध का 
कितना स्वाभाविक और साव-ही-साथ भावुक चित्रण 
देखने को मित्रता है । । 
'चल्ला AT जब समरभूमि को ममता बोढी--“जावो” 
= प्रेम कु उस प्रतिमा से बिदा माँग ते aa 
जोन : 
a a 3 = a थी तिपा 
न था (बैन जीवन बनमाली 
ग से रा को हे रहे जा 
प्‌ 
eae E हे तुम केसरिय्रा-बाना 
कया पत्थर कर डाला 


तुमने घर घाला 
Arey विरद-कहानी 


इस वियोग की त्त वायु में बया उसकी गति होगी 


००0 PR FR RAR wt ॥०।ब्प्कु०'लुभफ्राक्रमरा री चौहान; se A 


! सेड जा `. dl 
हृत्तन्त्री के इन तभे उ तेर | 
युग नयने में थिरक-थिरककर वह कक, | 

पलक बन्द हो गयी शिली न प | 
सहसा सेनानी ने अपना व्यापक विग ax. | 
बही “हा, वहीं बीर भावना उत्तेजित हे a | 
AAR | अब लग जाने दे इस माया दो n || 
x x | 

a जाता हूँ AA | मिलन का सुहमग an a | 
अंगा सत्वर संयोग की घडया सफ ay | 
काचे को कल्पना जिस मादकता के साथ दाद | 


n AN ` mg | 
के सुकुमार Bat को छेड देती है, उप | | 
wa] 


करके हृदय को अभूत आनंद प्राप्त होताई। afar 
GH ज़्यादा प्रशंसा ART करना चाहते; पे ह| 
पाठक के हृदय पर चोट-सी लगती ई बरौर स हे|. 
विज्षिप्-सा eaa gar रह जाता है atai. 
कविता भी हमें बहुत पसंद आयी । sga siil 
किस प्रकार विज्ञववादी के मुख से seat | 
“Baa में विज्लववादी मुझसे मत ga इ | 
AIR में झुलस जायगा, आंत दूर ही रझा; | 
नरमुंडों के aga लेकर जब में खेल रग, || 
शोणित-सरिता में हँस-हँसकर में AAT Wl || 
अखिल सुष्टि का में संह. | 

समझ, कौतुक क्रांति, aS TTA AY 

, शवास-शवास EAT | 

प्रलयंकरी सहचरी मेरी महाड भ 

| कितनी ओजस्वी कविता दै !. 
राष्ट्रीय कविताएँ या देशभक्ति A 
कविताएँ, जिनमें काउग्र-कला M ee k 
agar कम देखने भें आती हैं,। केवल per 
कविताएँ--जिनमें न चमत्कार दे). मी è i if 
wa है--करने से हवी कोई कवि नहं. पा rl 
का आसन ऐसे तुकड़ों से कई ST aai c 
यों तो “खद्दर का डंका आलम में बजवा 3 ॥ 
ने?-में म देशभक्ति दे! परंतु क४ा के FT 
ऐसे तुक्कद़ों को कवि-संज्ञा से . fe aif : 
जा सकता | इस दृष्टि से तो हमे aa got 
आत्मा”, ‘ana’, “नवीन”, ब प्र 


रतो 
से ai 


| सं] . 
A] ३०८ gq? 

Se aa आज ` H = 
| न कर कोई भी सफल कवि 
Pain oe Se 
होता । दषे की बात दे के "“अ्राभिरामजी 
“bees हे काव्य-चमत्कार के साथ साथ देश- 
| A ~ ~ ` 
; 3 की उत्ताल तरंगे भी प्रवात दांता इ। दंश- 
> qa पर कविताप्रेमी पाठक ऐसी ही 
चाहते हैं | 'देठरंस” अर WS MBA न दो!- 

` a 
ag झविताओं ने जी sar दिया हे । 
2 A x Aa S MA 
| दर शीर्ष कविता में हृदय की Agrar ओर 


meat पर खिची हुई थी उपवन की हरियाली, 
गांव रही थी युग नयेनों में माघविका की लाली ; 
Am रहा था, निहगावलियाँ गाती होंगी. गाने, 
RT आये होंगे आलिगन साज सजाने । ` 
Bi}. MTT की छटा छा रही होगी प्रति कण-कण में ; 
| तिमा पीतिमा नाचती संग-संग क्षुण-क्षुण में \ 
पु वह वह क्या देखता है-- हे 
सा गयी थी gag, नहीं था पता मंजु कुंजों का ; 
| अद हो पर्यायी था मधुपं की गुंजों का। 
| he दूसरा aa देखिए-_ tar 
A x कै Brat अंक में AN का अंचल ताने, 
देश में विचर रहा था मधुकर कहाँ न-जाने ; 
| ABs on लायी थी उषा सुंदरी मोती, 
Ge मुख को थी सुधार्विंदु से धोती । 


| हे 
J 3 “ed आदि से -बंदन-साज सँवारे, 
F उत्सुकत। से आयी कंचन-दवारे $ 
nl od प्रियतम वनमाली. जब आये, 
ail : Fel उषा ने मणिःमोती. React | 
ef ॥ ६. Tah 3 x x 
LES à WT A कलिकाएँ सुकुमारी, 
| Re र्‌ शे, प्राग था, थी गुलाब को कारी; 
A wan a {Fa यह उसे न किंचित- साया, 

| y Š w हदय में उजड़ा-उपवन आया । 


x % : 


~a, ` 
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वहाँ देखने सगा, जल रही थी अशांति की ज्वाला ; 

होने को उत्सगै हो रहा था भौंरा मतबाला | 
मे गीतखंड की तो केवल तीन या चार ही रचनाएँ 
पसंद भायीं, किंतु कविताखंड की अधिकांश । गीतों में 
STATS वात्ति का श्राधिक्य हों. गया है । इसी 


कारण उनम काव्य-कक्षा का उतना सुंदर विकास agi 


हो पाया | 

svim कविताशरों से ARa होता हैं कि श्रीझमि- 
रास ओर प्रणयेशजी उदीयमान कवि हैं | उनके हृदय में 
देश के प्रति अनुराग है, जो उनकी स्वाभाविक भावुकता 
में अनुरंजित होकर इन कविताओं के रूप में naz 
हुआ है। 

आशा है, पुस्तक का हिँदी-संसार में उचित आदर 
होगा। l 

x . x Xx 

ऊषा और अरुण ( प्रथम भाग) JaN, 
श्रीमानुप्रसाद मणिराम; प्रकाशक, एस्‌० एस्‌० मेहता एंड 
FRA, काशी; मूल्य ९) st 

पुस्तक sate महोदय के एक गुजराती, सामाजिक 
उपन्यास का अनुवाद दै । मृत्ष-पुस्तक तो मैंने नहीं 
पढ़ी, परंतु भनुवाद की सुबोधता और giam प्रकट 
करती हे कि मूल-भावों की रक्षा करने की चेष्टा को 
गयी है। तो भी न-जाने कयां उपन्यास TH इस योग्य 
नहीं जान पा कि इसरा अंनुराद हिंदी मे होने से 
RA का गौरव बढ़ेयां। उपन्यास उपदेशासमक हे ओर 
सामाजिक सुधारं के दृष्टिकोण को सामन TSR 
लिखा गया है। परंतु डपन्यास-कला का तो सवेथा 
ही अभाव है। खेद हे, इम ऐसे क्लाहान आर 


अनवादित उपन्यास का THATS स्वागत नहीं 
~Y 


कर सके | 
अभी यह पह $ 
इसलिए कुछ HAS विचार 


| > ~ 
सक्र विद्यार्थी रामेश्वर शु 


ar भाग ही प्रकाशित हो पाया हे, 
सी तो नहीं किया जा 


= Wi A ३५ 


CC-0. Public DomainedergermvadttViath Collection , Varanasi 


et A LT TT TE os 


Ss orate 
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उनका नाम जपे हम निशदिन, 
उनके ही गुण Wa! 
उनकी विरहःवेदना में द्वी 
gear चैन न पावे। 
रो-रो चरण ys हम उनके, 
चे इँसकर gard 
से होने के wet हमारे, 
. दम उनके हो ज्ावें। 
नयी यातनाओ से नित चे-- 
हमको . त्रास दिखाचें | 
पर हम उफ़. तक करें नहीं, 
आसू चुपके पी जावें । 
दारुण दुख को संकेतों से- 
भी न कभी प्रकटावें। 


r; N "a =e 


२, WANE मौय 


आ 


भारतवर्ष के ही नहीं, समस्त संसार रे ख़ न 
सं SATA AT का स्थान बहुत ऊँचा हे। VA गो 
BAIT मं अनेक लेख प्रकाशित हो जाने पर भी शत | 


अनेक अमपूर्ण विचार war हुए हैं। यहाँ आए रह 


विचार किया जायगा | 
aTa सौर्य के वंश का विषय अब तक T | ; 
पर्णं रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं मि | 


शारी भष 
किंचदृतियों के अतिरिक्र, जिनके अंधार पर ` 

ने अपना “मुद्वाराक्तस' लिखा हे, ae इस हे 
का अन्य कोई प्रमाण नहीं है । परंतु wy nat] i 


मेस 
से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौयें वास्तव id 
सिकंदर के आकमण के समय ‘ cal i 
जनतंत्र तथा राजतंत्र थे । बौद. मे 7 


नही राष्ट्र Li 
ज्ञात होता है कि इन्हीं क 3 


मानवता की = UE था, जहाँ के शासई धारण IR 
र कवा को) निस्संदेइ चेद्रगुप्त इसी वंश के bait हा ` 
बरबस आह ] छिपावे | लड़का रहा होगा, ओर राजपुत्र ag कर a! th 
मर नहा, पर जीवन का भी-- ने उसके शूदा. ते उत्पन्न हीने ye ati “| 
च ४7 || 
लाभ न तनिक say) कर की होगी । संभव ६ दी संता i t = 
पीड़ा की feat या है 
परबशता में पिस-- राजपूत इन्हीं मो काल ईसा A Y. 
का ard- qa 6 
ललितकुमारसिंह वर्ष पूवे है । कद्दा जाते दर उसे 
í 3 tA 
४ नटवर' ` अप्िकद्र से मिला था आर एब ae 
; CR. Public Doma. Jangamwadi Na Aaga ब्रभावित g i ig 4 


l हु ही संसार को भारतवर्ष का ta दिखाने 
(कर! at परंतु संसार के अन्य देशों पर 
ane पहले यह आवश्यक था कि भारतवर्षे 
gat के पहले TE ue 
हमव एक सूत्र में बाँधा जाय | अतपुव उस 
मगध-राष्टू को नंद्राज A अत्याचार से get 
। a करने का निश्चय किया | देववश चंद्रगुप् 
३ हामयिङ अंत्रणा देने के fat चाणक्य-नामक प्क 
| तापपुर ब्राह्मण मिल गया । चेद्रगुप्त ने aaa को 
| हहे मगध में मोये-वंश का राज्य स्थापित fear | 
फू बादु उसने समस्त आयावते ओर संभवतः दक्तिण- 
mag भी अ्रधिकतर भाग को विजय किया । सिकं- 
| तेप्रध्थान के बाद यवनों ने पंजाब सें अत्याचार 
| वा पारम किया, जिसके कारण ad के युद्धप्रिय 
gaan बिग. गये । इस आंदोलनं का नायक 
mal Ge ही था । उसने पंजाब को यचनों से मुक्त कर 


a 


me) संभवतः चंद्रगुप्त एशिया के अन्य राष्ट को जीतने 
Wi) ` किए mney हो रहा था, जब उसे सिकंदर के प्रबल 
| तथा परिचमी एशिय। के सम्नाट्‌ सिल्यूकस निकेटर 
| / बे कदाचित्‌ भारतवर्ष को पुनः जीतने के 
d | N रहा था, सामना करना TET | aaqa ने सिल्य्‌- 
| , भौ नीचा दिखाकर भारतीयों के युद्धू-कोशल 

f Re कर fear | अत में सिल्यूकस को SATE 
eine Sa नन्नतापूर्ण संधि करनी पढ़ी, परंतु 
ice a aos “RUS को अपनी दिग्विजय समा 
च, रत ग चदगुस ने सिल्यूकुस से अफ़गानि- 
AMR दिया hee पारसीक देश का कुछ q 
| सिचा र रे अपने साम्राज्य का विस्तार gua 
ss te ta ने सिल्यूकस को २०० हाथी 
| भसे 


कस ने अपनी लड़की का विवाह 


Moga} रैंललिए aang er fazed की 
१ | q Tg oo आश्चयेजनक नहीं S 

Li जयी ही नहीं था, ALAC एक 
फे राजह > सेके शासन-प्रबंध का वर्णन 


æ p . CSC A 


nn 


sq समय के 
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masa की बातों से हो सकती दे नगर के nik 
जिए छः पंचायते था, जिनके सिपुदे ऋमशः कारीगरी, 
परज कखाएँ, विक्रम पर कर जेना, denqa 
आर परदेशियों की निगरानी थी । चं्रगुप्त के समय सें 
लोकयणना का प्रबंध होना ही यह सूचित करता है 
कि राजकाज बड़ी योग्यता से होता था। परदेशियों 
की पंचायत भी यह सिद्ध करती है कि अन्य देशों से 
Saqa का पर्यास संबंध था। सेना का प्रबंध भी 
छुः पचायतों के हाथ में था। एक पंचायत के सिपुर्द 
चीज़ों का लाना-ले जाना था तथा दूसरी के fags 
नाविक-प्रबंध था । शेष चारों समाए चतुरागिणी सेना 
का प्रबंध करती थीं। ates प्रबंध के लिए एक wan 
सभा का होना यहं सूचित करता है कि चंद्रगु के पास 
एक प्रथल जहाज़ी वेदा था | इसी प्रकार सिंचाई का 
भी चद्रगुप्त ने age अच्छु। प्रबंध किया था । काठिया- 
ag का सुद्शन-न|मरू सरोवर, जिसे BATE के मांड- 
लीक quqa वैश्य ने बनवाया था, इस बात का 
प्रमाण है। चंद्रगुसं के समय में aqai का भी बड़ा 
अच्छ प्रबंध था । सड़कों पर एक-एक साल के फ़ासले 
पर स्तंभ गढ़वा दिये गये थे | एक सड़क राजधानी 
पाटलिपुत्र से तक्तशिक्षा तक जाती थी । आधुनिक ğe- 
टुंक-रोड इसी aga का रूपांतर हे। | 
चंद्रगुप्त के समय में भारतवर्ष एक अत्यंत उम्नति- - 
gta देश था। परसिद्ध विद्वान्‌ हाइस्‌ डेविड्स के 
मतानुसार Aaga का सिंहासन उस समय ससार 
Š जाः महान्‌ था। देश बड़ा इनी था । लोग 
बंडे सत्यवादी थे। चोरियाँ बहुत कम होती थीं 
साहित्य भी SHANA अवस्था स था। यद्यपि 
अधिक अप उपलब्ध नहीं दें 
तथापि जो हैं उनसे यद ज्ञात शोता है कि उस समव 
संस्कृत-सादिरम की अच्छी दशा अही सस हल 
सबसे प्रसिद्ध मंथ कौदिश्य--जों SATE 4 wt 
चाणक्य का ही दूसरा नाम समझा जाता ti ue 
* „aa के राजनीति-सेबंधी wat से 
शा्र है | यह Sted ada 
दध हे और इसमें कूटनीति का वर्थ 
सबसे चिक प्रसिद्ध è ० नीतिशतक हे। 
हे। दूसरा Was अ 80000: 7 शासन 
का उत्तरदायी निःसंदेह ATT का शा 


mn 


स . 
SO शासन HS, SERRA, PAM AMA स Vaa geta बहुत कड़ी ही 


ke 
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तो ui उस समय को देखते हुए वह इसके लिप दोषी पद पर पहुँचा । परत ama क्षिए दोषी 


नहीं ठहराया जा सकता | 
aqua मौर्य बड़ी शान से जीवन व्यतीत करता था।. 


उसके aga भें सोने-चाँदी का .काम था अर उसक' 


प्रयोग करने के बतेन रत्नजदित थे। ATT मय शकार 
कां बढ़ा प्रेमी था। वह कभी-कभी eet अथवा हाथियों. 
की लड़ाई भी करवाता था। वर्ष-गाँठ के दिन राजा 
के केश-प्रत्तालन का बड़ा भारी उत्सव होता था। 
qaa Was अंतिम समय का हाल अच्छी तरह 
ज्ञात नहीं है। जेनों के मत से चंद्रगुप्त ने पुक gw 
के समय मेसूर-देंश में जाकर जन-प्रथा के अनुसार 
उपवास करके प्रण त्याग किये थे। संभव है, इस 
किंवदंती में सत्य का कुछ आभास हो । 
` - चंद्रगुप्त मोये का sale इतिहास इतना अपूर्णं दे 
कि लोगों ने उसको अब तक .संसार के इतिहास में 
उंचित स्थान नहीं दिया दै। परंतु इसमें काई ate 
नहीं कि aqqa का राजनीतिक इतिहास ही यह सिद्ध 
करने कें लिए: पर्यास है कि वह संसार के सर्वश्रेष्ठ 
सम्राट में स्थान पाने योग्य दे Lal तो arag. की 
तुंलनाः अनेक aH से हो सकती है, परंतु इमं यहाँ 
उसंकी तुना RAN: ससार के तीन: बड़े सम्रोटो-- 
सिकंदर, अकबर ओर नेपोल्चियन- से करेंगे। सिकंदर भी 
MAYS St तरह, या saw कुछ अधिक ही एक agr 
भारी द्ग्विजयी था । परंतु सिंकद्र की विजय से 
पराजित देशों को कोई ज्ञाभ नहीं हुआ। सिकंदर डन 
देशा का जीतने के कुछ ही समय बाद विलसिता में 
डूबकर मर गया और उसका साम्राज्य नष्ट-ष्ट S 
Ng SAYS ने जो देश जीते, saat अच्छे 


सासनं के सारे ज्ञाभ प्रदान किये। अकबर निःसंदेह 


MAUS की तरह विजेता और सुशासक दोनों ही 
अकषर एक राजा का लड़का :था : ओर. जब उसने 
अपना विजयी जीवन प्रारंभ किया तब उसके पास राज्य 
आर सेना समी कुछ मौजद था । परंत SAU. ने जब 
अपनो काये प्रारंभ किया, qq वह what था आ 

उसकी सर्वप्रथम विजय प्रतिभा र बुद्धि के द्वारा i 
होगी; सेना के द्वारा नहीं ।-नेपो लियन निस्सदेह Sok 
Sage की ave ही एक ary, WIT था और ag 


ME 


था । 


CC-0 Sat सबसे पहले. ea Mee a oe दो जाती दे | 


१७, az !, ty 
पद पर पहुंचा । परंतु नेपोद्ियन भा 
साञ्राज्य-को BAA न रख सका | 
ताना हा सञ्राट्‌ चद्रगप्त से tagi 
सिल्ते हैं, तो भी सब बातों में कोई भी नहीं 
इससे यह सिद्ध दोता- है कि dng 


सम्राद था । 
पुरुषोत्तम ATT भागेब ( We ए, 
Xe 5h: x - x 
३. निशीथ ` 
=$ A ` 
हुईं Ag की मधुर मुस््ागहे 


भूमिं पर छायी 
निस्तव्धता की गोद भें सोयी किसी की ai 
सूक हो सारी दिशाएँ, ठौर भी सुनसान हो 


नित्य देखा दृश्य परिवातिंत बता अनजान हे | 


fl è 


A 


a 


TER- पर हों Ter करती चंचला-सी मपिर | 
मंजुल मंनोहर मूर्ति कोई ध्यान में हो भा a 
अपने मनोहर इंगितों से मन gga जगा a 
आधवे मलय का एक भाका, फिर वहे धीमी | 


षत 
ii 


("| 
( do | 
x 
लेखंक ओर aft 


शुरूद्याललिह 'प्रेम:पुष्प 
Ox x: 
px. “मध्यप्रात के हिंदी 

o (प्रतिबाद का उत्तर ) 

गत-वर्ष से उपर्येक्र शीर्षक के अन्त 
मेरी एंक qaaa का प्रकाशन ae 
अभी तक उसके gt लेख छुप F? l a| 
बात है कि उनंदों लेखों ने ही “पा | 

सेंवियों की तन्द्रां ag करें दी 
अधिकारी? के fag wet क 
हें। यह प्रवृत्ति बरी नेही; पर भ 
साथ. gor अभिमान" और शिट. a 
रादि aia gee करने जगते as | 


है, ३०८ g? ae ] 
qe = 
त्यीय मनोदृत्ति को प्रदर्शित करनेवाला 
सितम्बर १६३१ ) की माधुरी 
त जलाई १३३१ की AT मे प्रकाशित 
a चोवे qarara झालो चन!स्मक परिचय 
-हप में, पढ़ने को THAT! “प्रतिचाद्‌' मं ra 
गाली-गल्लोज' के कहदी भी साहित्यिक 
gata at कथन at चचो नहीं की गयी। AAT? के 
qua ऐसा प्रतीत होता देश भाच कोई agaia 
एकर भपनी अभिल्लषित वस्तु न पा ‘eat’ पर 
ताह लाल हो उठा हो ओर उनसे TAMA aA ae 


` 


u ag कि "इमारी तरफ़ भी देखो ।” इल प्रतिवाद 


बुद्धि पर कु 
ऐसा भासता 
एक प्रतिमा 


Wil] ३ एने के पर्वं हम प्रतिवादु-केखक की 
॥ [ae करते थे, पर अब तो 
i | ह वह अपने वातावरण की et. 
| {। प्रस्तु । 
५तिवाद्‌”लेखक का पहला maa है किं भेंने 
TEUN से जेख-माळ्ा का प्रारंभ कर “मध्यप्रांत 'का 
थिः | (सङ नीचा किया दे ! प्रतिवाद्‌-लेखक का -यद्‌ कथन 
ali] ए प्रावेशपूर्ण एवं संकाचित Waar का योतक हे कि 
ह| "रषे शोता है! जिप समय प्रतिवाद-लेखकु 
गय का साहिरियक आरितस्व घु में शायद घरोंदा 
ae समय *“गुणाकर''जी को कीर्ति 
| oe कक जेगतू स काफ़ी फेल चही थी। 
=a aco X श्रीयुत 'गणाकर'जी ने 
पढ़ don एवं कविता-पाठ से, मध्पग्रांत के 
से, जो छाप जमायी थी, उसका 
| "वी 2 र = के ता० २८-२६: नवम्बर के 
ri] “Pani cae में प्रकाशित हुआ था-- 
|| bir tise Tam Chaube of Jubbulpure, 
m, eB kavyatirth etc. read their 
Indi poetry. for nearly an 
e audience was moved to 


qT! 


| पढ़ी 
. Ae k Ret सुनकर gisan 
te Uo डाल हफे-ध्वनियों से are 
| N°. भहावीरप्रसादज्ञी 


Se 


-उत्तर में मुझे यही कहना 


CC-0. Public Domain दी, i Collector hs 
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So रघुबरप्रसादृजी द्विवेदी, site: ह्ीरालालजी आरद्‌ 
हिदी के wig विद्वानों ने समय-समय पर राणाकरजी 
के बालोपपोगी साहित्य की प्रशंसा की है. । इतना 
ही नहीं, स्वय प्रतिगादूक महाशय ने सच्‌ ३३२८ में, 
लखनऊ को एक प्रतिष्ठित Wer सें, गणाकरजी की 
प्रशसा. की इं। पेसी दृशा सें हमने “ग॒णाकर”जी से 
सस्र-माला का प्रारभ कर “गुणाकर at के साथ न्याय 
ही नहीं किया, प्रत्यत मध्यप्रांत के एक ऐसे सा दिस्य-सेची के 
साहित्य? का संचित आलोचनात्मक परिचय “माधुरी? 
मे प्रकाशित करा. उन अन्य प्रांतीय साहिस्प-सेवियां की 
आँखे खोलने का ५यल सी किया है, जो सध्यप्रांत के 
उच सादिस्परलेवियां. पर उपेक्षा की wa बखेरते हें, 
fare अपने नाम का ढिंढोरा Nl at आदुत 
aig! 
प्रतिवाद-लेखक अरे यह भी लिखते हें कि “TUE 
के जख को ‘ata’ में देकर XA “मध्यग्रांत के 
दिंदी-केखकों और कवियों? को भी आरचये के चक्कर भ 
डाल दिया ey? पता नहीं, सध्यप्रांत के कितने west 
कवियों ने इस आशय का पत्र लिखकर Winget 
को अपना ATS प्रतिनिधि’ चुना | शायद्‌ वह अपने 
को ‘eae’ प्रतिनिधि समझकर, ही अपनी सम्माते 
को सारे मध्यप्रांत के aasian के सिर AFA 
चाहते दें ! a हे 
प्रतिपादक महाशय का दूसरा MT यह है कि बह m 
लोकनाथ सिल्ाकारी और श्री “समीर ०गुणयाकर a 


ये । इसके 
aia शिष्य बना डाले. ग 
र हे रि भेये: Taare 


से ही यह. जानकारी मास की थी | भौर, 


Sh गणाकरजी agg ४ एव a 
रइनेवाले हैं, जहाँ उपयक सब्ब का ‘ata po 
मुझे उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई फे हे 
नहीं समझू पड़ा ! मैने प्रतिवादक a y ai i 
जब उनके सामने; EAI तब भी ore fee 
कथन का समर्थन किया । पर साथ ही यह 
यदि “बे att मुझे गुरु नहीं मानता चाहते; 


भी उन Te GEA HTH 


रो ने बाद में यह भ! कहा 
Fh अपनी : sara सेः भेर कथन को मदं 


उस स्थान के | 


tac 


क्योंकि जब में ante स्कूल में सन्‌ १८३२ में शिक्षक 
था, तब आ सीर” मेरे पास साहित्य-परामश आदि 


Sia को “गुणाकर”जी के लगभग समवयस्क 
लिखकर स्वयं: ल्ावबुमकइ-जैसी 'गप” दी है । 
` तीसरा mA प्रतिवादक का यह दे कि इसने श्री- 
“गुणाकर”जी के गुरु का नाम क्‍यों नहीं लिखा! 
` इसके उत्तर में हमें यही कहना है कि हमने अपनी 
पुस्तक में ज़ेखकों-ऋवियों की गुरु-शिष्य-परंपरा के TT 
को सींचने का उतना प्रयास नहीं किया, जितना उनकी 
रचनां पर प्रकाश डालने का. उद्योग किया है। 
पनी इस लेखमाला के प्रथम -लेख में ही हम लिख 
चुके हैं कि इस पांत के कुछ चुने हुए लेखकों अर्थात्‌ 
प्रतिनिधि-ह्लेखच-क्रवियों को ही, उनकी रचनाओं के 
अ।लोचनाश्मक पारिचय के साथ, हिंदी-जनता के सम्मुख 
रखना चाहते हें। फिर भी, प्रतिबाद के निकलने के 
RUT हमने जब “गुणाकर”जी से इस झआचेप की 
3 सत्पता जानने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने. कहा कि 
“यह लिखना तो सर्वथा सिध्या है कि शील? कवि सेरे 
5 we हैं। ahaa तो मुझसे उम्र में छोटे हैं और चह 
सागर के उस कबिसमाज के सदस्य रहे हैं, जिसका में 
सभापति रह. आया at ! मैंने किसी भी सम्मेलन ï 
‘ater कवि के उपर अपनी शिष्पता का. भार नहीं 
जादा । हा, “शाल” कवि के रवसुर पं० जगन्नाथप्रसादजी 
an गुरु हें और में उनके चरणों भें ae सी 
Saya को अंजलियाँ = + गौ 
द ae चढ़ाने में अपने को गोरवान्वित 
at तिवादु ` o 
a oe वाला ert 
` उनके अनाः अनुरूप a हति, का परिचय द्याः है, ag 
SS भएुरूप ही है। जिस व्हि ने जन्मकाल से छा 
जेल खाने! और कान-पकबकर. उठने-बैठने x 
Sr देखा है; बह उससे इची sem कर ae 
` सता है। इसी ae a 


सामने आज हो 
पककवाकर' रुदाता-बैठाता !” हस तरह 
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— ` 


के fay बराबर wa रहते थे।” औज्ञहूरबझ़श ने 


जाता है। आगे इस बिषय में प दिप 
ज माधुरी में स्थान न पा सकेंगे Ne 


‘ í 
[ वषे १०, de ` | 
और - दस वषे पूर्व की झाडी h 
T की भाजोचना-शे्ग X | : 
आसमान का अंतर हो गया है । भतः ११६ ह 
x नास पर श्री० ज़हूरवरूश से निवेदन न l 
से-कम साहित्य-पतन्नि STU को aita a 
और अशिष्टता पूर्ण अपने प्रातिवादों a: st f 
डझोय न करें । प्रातेवाद्‌ “विषय? "J 
नहीं । इसी सें m लेखनी का गौरव Hel 
हमें इतना अर कहना है हि हमारा ii 
कविय की ““जन्नपत्रि छा” प्रदर्शित केशा i ! 
दास” नहीं है, जिसमें मध्यप्रांत के गली मीस | 
wae at “लेखक-कवि? agaian | 
ढेर खगा दिया गया हो--इमने तो उप a | 
के अ.धुनि6 काळ के TRARA- at-a epe | 
sentative writers ) को उनकी रचनाशांहे | 
चनात्मक परिचय के साथ ar है ! ए, पहं 
में जो लेख Maa हें और आगे निकलते, asf 
भी अंथ? के क्रम के अनुसार नहीं | "al | 
इस amot से sto WRIST को aa 
जायया । + | 


ar क, ष | 


विनयसोइन शर्मा ( de) 
x x x a8 

प. चाह ; ( 

बूड-खूट की चाह न हमको, i | । 
कोट-पेंड की नहीं | 

घड़ी-छुड़ी की नहीं ज़रूरत, : | 
इसी दशा, में रहे ani 

गाढ़ा मिले पहनने को, बस-7* पा | 
saaat हो 

पर न प्रभो ! भारत-सेवा t aaf 


; € नेह कभी वि ate i à E 


qii 


| 


'यद्दी चाहिए हमको ` 
sieeve निर 
Xs Mee 

# इस विवाद को अब इसी © 
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प्रिय माता क याद } 
lace पढ़े मेरी icy 
: gaa शसू उसके बाद । 
; ( ३ ) 

i P कोई यह कहता हा 
ददन मिलेगी प्यारी माता” $ 
gig तो आज सुर अब 
प नी हे कुछ भी भाता | 


(३) 
| छ होती इस समय यहाँ, तो 
| झरती मेरा बहुत दुलार; 


| मै थी उसकी सुता ल्यादिली 
| एब, लुट गया सेरा प्यार । 


oe Ore 9049७. २०% आय se pied Dos PS J 


`- 


उसमें अवश्य देश के इतिहास का अध्ययन 

प होगे दी स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार 
। उन अस्याचारों को इतनी ate 

न्दे सदाचार की श्रेणी 

यापर पुरुषां के किये गये 
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ह प ie तो बज अब तनिक तो अपने सन में 
यही उचित था क्या, सा, तुझको । 


(७) 
त्याग किया जभ्र मेरा तूने 
तनिक न आया था क्या wate ? 
हाय, सोच क्या fear न मन में 
होवेगा क्या इसका हाल! 


मिला यथोचित शुद्ध Are ; 
विना मातृ-ममता के वह भी 


~~ 


उतना नहीं सोद का गेह। 


(a) 
सन में सोचो, सुरे छोड़कर 
हाथ तुम्हारे क्या आया! 
जननी होकर, WAST सरको. 
क्यों नाइक द्वी तलफाया?! 


( se ) 
'साता होती तो क्या होत 
यह अभिलाषा रहती दे; 
सन कहता है, बथा हाय ! क्यों 
इस प्रकार दुख सहती दै। 
( ११) 
हा! हा! कितने प्यारे बच्चे 
मातृ-स्नेह से वंचित हागे! 
होंगे जो अज्ञान sve तो 


के fag समुद्यत 


( १२ ) 
जिनको होगा ज्ञान ज़रा भी 
पाते क्लेश, दुखी वे होंगे 


करत होंगे याद निरंतर 
समझऋ-ससझकर रोते होंगे। 
( १३ ) 


यद्यापे (मा! के सुख से वंचित, 
झर न माता का है ध्पान; 
तो भी यही लालसा मन में 
MS उस पर तन-मन प्रान। 


( १४) 
नहीं Gi मेंने देखा है, 
देखा चिन्न तुम्हारा है; 


इसीलिए तो ma बह रही 

सतत स्नेह की धारा है। 
( ११ ) 

सन में उसड़े स्रोत प्रेम का 

कभी न मुख से प्रकट कहे; | 


प्रम उसी को कहते हें जो 


बसे दूर या निकट R 


(१६) 
जो कुच अनुचित बातें कह दीं, 
उन्हें ध्यान में सत लावा; 
कभी-कभी हे अंब | स्वप्न में 


अपने दशन दे जाना! 
तारादेवी पांडे 
x. x x 


ae लचय संसार की fat के करुण चित्र दिख- 
ल्वाने का नहीं दै, प्रमृत हिंदू-भबलाओं 


अत्याचार HTH पुरुषों 
ध में मैं अपनी शह्ि-दीन zad लेकर कुछ दिखते 


प्रति ज॑ 
द्वारा किये जाते हे उन्हीं 


हुआ हूँ। 


arag होता È कि जो देश संसार Iar ; i 
समझे जीने? सगे Domain Longanwa RGAE SAT i ET Sic 3 | अ 
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बाड़ पढ़ाया तथा स्वाद के गंमीर राव को घोषित. gala a पढ़ाया तथा साम्यवाद के गंभीर नाद को घोषित 

किया, उसी ने अपनी देवियों पर प्रबल अत्याचार भी 

किये हें | 
यद्यपि हमारे यद्वा विश्वविश्वत दाशनिक तथा वेज्ञा- 
निके हुए हैं, तथापि क्या किसी ने भी इस समस्या को 

EM करने का प्रयत्ञ नहीं किया ? इस बात को सहसा 

मेरी आत्मा विश्वास की इष्टि से नहीं देखती, ay, 

जो कुछ भी हो, परंतु इस बला से हमारी जाति का 
पीछा नहीं घूदा । यह अत्याचार पहले बहुत कम था, 
अथवा यों कहद सकते हैं कि उस समय यह शेशावावस्था 
में था, एवं इस समय यह पूर्णरूपेण युवावस्था को 
प्राप्त हो गया है | स्वार्थ-निरत पुरुषों ने Peat के सामा- 

जिक तथा धार्मिक अधिकार छान ल्लिये हैं | देखिये न, 

हमारा ware ही चिल्लाकर क्या कहता है-- 
कुतिसतं पतितं मूढम्‌ 
दरिद्रं रोगिणं जडम्‌। 
कुलजा विष्णुतुल्यं चन, 

> कान्तं पश्यति सन्ततम्‌ ॥ 

(पति कुस्सित, पतित, मूढ़ तथा gia आदि ही 
क्यों न हो, उसकी पत्नी जो कुखजा है, za विष्णु के. 
समान सवेदा देखती अथवा समती हवै । ) 

sade ate से इतना ठो स्पष्ट दो ही जाता है कि 


किसी सुशीला कन्या का ब्याह graa, पतित तथा 


सूढ़ पुरुष से भी करने का पूणं अधिकार पुरुष-समाज को 
था। इसके साथ ही उपर्युक्त उद्धरण से यह आदेश 
भी safia होता है कि ऐसे पुरुषों के साथ भी स्त्रियों को 
पूर्णतः प्रेम-ब्यवहार करना चाहिए, wet तक कि दि 
के समान उन्हें दिष्य गुणधारी aama न्याथ्य ca 
क्या यह पुरुषों का स्त्रियों पर अत्याचार नहीं हे? देखिए 
इससे तीन बाते स्पष्ट हो जाती हैं | l 
क--ख्त्यों पर पुरुषों का पूर्णाधिकार 
ख--खियों की अवहेद्वना 
ग-उच्छूंखल पुरुपा को साहाय्य-प्रदान 
स्त्रियों की उन्नति से AmaE को इतनी 


~ a 
थी कि उन amt ने उन्हें सभी कामों से विरत : 


à S iS a कर्तब्य 
केवल पतिसेवा के req करके को पूर्ण मन्य हे, अतएव 
Set ही योग्य छहराया है। देखिपु-- कतिपय ऐसी आवश्यकताएँ होती Ha 
नत तपस्या carat 7 ¢ मर्थ 2 I aed 2 
Raa प्र ; विना दूसरा करने में अस कीः 
TAT: | ait at एक पुरुष at आर g ae 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi $ A 
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à त्था 
ष्णु mat ये हैं-प्रेम, कत॑ब्यपरायणत Ty 


[ वषं १० 

कुयांचरण सेवां च 
स्तवने पनित 

कम R 


तदाज्ञारहितं 
न॒ कुर्याद्रतः ai 
नारायणात्‌ परं कान्त 


ध्यायते सततं सत 
è ` < ll 
यह है हमारे धार्मिकों की र 


? Ue hy if 


| 


इन वाक्यों के उद्धत करने का यही रेस 


=e A S 
पूवेकाल में भी खियों पर कुछ अत्याचार हिर ओो | 
और वही बढ़ते-बढ़ते इस रूप में भा उपत्यि | ब 
NO A ~ HN 
क्योंकि विश्व के सा 


A A, 


अर्थात्‌ यह उसकी शक्ति के बाहर की बात है। 


न लिखकर में आधुनिक स््री-जगत्‌ पर जोकि 

उसी का दिरदुशन कराउँगा | al 
आधुनिक अत्याचार तीन भागों में बटे aut i 
$--वैवाहिक अत्याचार हा 
२--पदद॒-प्रणात्वी al : 
३--पुरुषों की पुरुषों पर पपात 

अधिकारों को नष्ट करने का प्रयत w 
प्रथम वैवादिर अत्याचार को देखिए। fi il 


"दृष्टि तषा 


° 


“वाहा में 
कामुकता, प्राचीन. भारतीय विवाहं : 


नहीं पायी जाती । यदि मिल्ती सी ६ 
KÙ कम । 

क्रियाशील संसारका कोई मी 5 
के परिचालित नहीं हो सकता | LY 
ara हैं, परंतु उनके यहाँ 07 al 
दी नहीं है । संयोगवाद, कर्ण 


T 
ee ३०८ तु० go ] 
; [रद 

a ऋषियों ने चेवाहिक प्रथा को 
arene | az हमारे यदद एक पवित्र काये 
ता हे। परेतु पुरुषों की स्वार्थ-परावणता 
id sats wen को नष्ट क्र, fant ay माता 
| gnan करने में nga दा गयी। निर्न 
al हि रस्पाचार खिया पर इस समद मचादात दूं 
| ,-पुर्यो का बहुविचाइ करना 
| इ-विधुर का दन्याओं के साथ पुन(दवाहे 
| ए-बंश-रक्षा की ओट में कन्यां का संहार 
| इ-श्नवमेल विवाह 
| शः चारों के दोषों को दिखल्ाने का प्रयत्न किया 
ant । 
पुरुषों के बहुविवाह 
एड, दो या तीन स्त्रियों के जीते रइने पर, जो उनके 
हि mt फिर किसी अन्य कन्या का पाणि-अहण किया 
K | w Ten कहते हैं । कोइ अपनी 
a हुए दूसरा विवाह करता ६, 
N mt सजन दो-चार कड़के-ल्ड़कियों के रहने पर 
| m शादी कर अपनी कामुकता का असंकर चित्र 
हब उपस्थित कर देते हैं । सबसे बढ़कर 
| ३ होने a we d कि सहाशयज्ञी ४०-४० वर्ष 
on हर 
LOSY R । हाथ ! ऐसा भी अत्याचार 
Wien. atga gear का सबेनाश ! 
E) weet भी रसातल को नहीं चली जाती, 


हे 


की Me 
र्र aN हे! पति महोदय की सवेदा 
मदन 6, S उनकी सभी Raat उन्हे 
फि का अवता 


¢ 4 बता कहने के; yi न हमारा धर्मशाख् भी 
| । च हा को तयार होगा ! यही पति 


a 
Ree हिम्ना-सयी श्रीबारांगना देवी के ad- 
Tat 


te पर ahs पुजारी बनने में भी नहीं 
LEEA X oe इन बातों को जानकर भी 
मे सम =. SUS स्ती ; क्‍योंकि हमारी 


Nitta भी जो अधिकार प्रा हैं, उनसे 


| ®> i परिचित tc PLENE Je mwai t RE ibn, Varanasi 
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साम मचा रता & कभी कोई पति द्वारा शारीरिक 
दंड पाती है, दर कोई इन Atel से तंग आकर आत्म- 
दत्या ही कर लेती है। ज़रा सोचिए तो, किसी खो के 
दो-तीन पति हों, तो ऐसी अबस्था में वे qaa 
लड़कर TUN नहीं जायेंगे ? अरे ! जैसे पुरुष-समाज 
चाहता FS हमारी खी हमारे सिवा और किसी 
पुरुष की ओर स्वप्न भें भी दृष्टिणित्षेप न करे, aa ही 
वया स्त्रियों के हृदय में ऐसे विचार नहीं उठ सकते ! 
यदि ऐसा दो सकता है, तो इतनी निदेयतापू्येक 
उनका संहार क्यों किया जाता है ? सोचिए तो, 
क्या एक प्रुष अनेक स्त्रियों को प्रसन्न रख सकता 
दै--ऐसी अवस्था में जब कि alae प्रेम की ही 
भिखारिणी है १ aad की बात तो यह दे कि 
हज़रत जोग भी ऐसे पुरुषों को अपनी aag 
कन्याएँ देने में तनिक भी नहीं ease, जिनकी 
Raat जीवित रहती हैं! यदि आप जाकर उन Tat 
से इस विषय में बातचीत कीजिए, तो यही बातें सुनने 
को मिर्गी कि “भाई क्या करें, बहुत बुरा दिन है, घर 
a 
मिलता है तो वर नहीं, भोर वर मित्रता हे तो घर 
व री है। अतः यदि 
नहीं । दोनों का एक साथ होना ज़रूरी हैं। 
३०-४० वषै का ही at fat तो क्या । पढ़ा 
नहीं है तो घनी तो खूब है न, मेरी लड़की को तो te 
यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। देखिए न, घर Fe 
~ +B 
है, तभी न उसके दो-चार विवाह हुए Ñi RA 
अब ज्ञरा वर महोदय की बात सुन a ae 
< a, 
बहुविवाह के पके हिमायता है | कितने तो यह हि भरी 
í 'भाई खुशी से दुबारा विवाद करता हूँ । यदय 
ES R प्रेस भी खूब at करती 
स्री सशीक्षा हे और मेरे साथ > थी अपनी at 
2 पि age नहीं है ।” कितने ही 
हे; किर मी ae झपना TE सीधा करते _ 
की रोग-पीड़ा का बहान! लकर उपदेश देते है 
ड उधर धर्मप्राण पुरुषणण यह ù 
तित ही क्‍यों न हो 
रोगी तथा पात 
ज्यों को चाहिए कि उ + दी जितनी शीता से 
S È | ऐसे घिवाह को रि 
केसा न्याय दै! प ® पा wa 
हो सके, मिटा देना T रा दूसरे दृश्य का सी 
समाज का उद्धार होगा। अव ण ® ` a 


40522 oes FS 
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2 T 
Se es [ बर्ष १० क्क उप जननी 

बिधुर का कन्याओं के साथ पुनर्विवाह करते हुए संसार-कानन में सख aa 3 | 

हमारे यहाँ खियों के मरने पर कुछ भी दुःख नही ओर कह उसकी श्ाद-क्रिया होने के SRW | 

होता ; केवल इतना ही समक लिया जाता है एके एक नववेवाहिक चिता | दाम्पत्य सोकर ३ ४ mle 

HETE 


छोटी-सी हानि हो गयी। ऐसी अवस्था में तो पति महो- दृश्य सर्वदा देखने को मिलते ši 
qa तो एक बूँद आँसू वहाना-- नहीं नहीं, खद-सूचक wat ऐसे कामांध पुरुष-गण प्रेम हे 

बात निकालना भी अपनी सभ्यताके विरुद्ध समरते हैं। स्वम में भी समझ सकते हैं? ब ia 
कसी विचित्र बात है | कहाँ तो अपनी प्राण-जिया के खरी को कई बार प्राण प्रिये, ies i G 
चिर-वियोग से निष्काम हो उसका प्रेम-पूर्वक स्मरण शब्दों से पुकारा होगा, क्या वही Rhiw ४ 


ल 
कामिनिया ऑइल का क्या काम है? 


q 
Ran को शान्ति देना, 
MAARJA बालों को ,खूराक पहुंचाना, 
बालों को जीवनतत््व प्रदान करना, a 
झपने eq को ताज़ा तथा सफल्ीभूत बनाना, ॥ 
बालों को ATA ओर चमकदार रेशप्त-तुल्य we || ' 


हो, तो इसको इस्तेमाल कीजिए |; 


Wise की वर्तमान स्थिति nan के FL | n 
नाम के तेख सिकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको Fal 
श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो arat व्यक्ति 
करके गारंटी देते हैं 


कि, 


। we ऑहल ही बालों का adea है। हरएक मंगलमय त्यो मा 
; य में अपने केश-कलापों क्रो कामिनिया ऑइल से सवारिएं | * 
(5 पाति शीशी १) 


mAs शहर तथा गाद में प्रस्त पृथू 
ड दूकानदार से सिज्ञ सकता है--बाहर से मेँगाने में वी.पी. as /2 
° शोशीका Rua) ioga ॥) आना पृथङ्‌। अध आने के टिकट आने पर नमूना शी० यु 


रुमाल पर कुछ TF R दिलबहार ( रजिस्टडं ) 


। आज ही १ शोशी arse धातना oran 
w} nu प्रति शी० २) } wile १|) रु० 
3 99 uy डाक-ष्यय 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शोशी मुफ़्त सेज जाती है । 


27८४9, . ` 
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थे at 
eS विवि 
{ow स्वम 


पक्षी के साथ रहते हुए इन उप्ुक 
p में मी ध्यान में लाता हांगा १ यदि 
ETE A वश उनकी नव-विवाहिता पल्ली का भी 
| भ _ तो ये सहृदयेंद्र आपको WRAN 
||ह भू विचरते हुए देखने को मिलेंगे ! 
“p 2 fa तो यह चाहते हें कि उनकी खिया 
at, जिससे फिर तव-युवतियों का सहयोग 


| 
ail 
| A निःसंतान दोनों दी प्रकार के agi को 
| वाह से वंचित कर देना समाज का उच्च उद्देश्य 
|, ऐसे विवाहो से aaria का तो नाश ही at 
| शत है, साथ-ही-साथ पुरुषों की काम-पिपासा पूर्ण 
| करे में भी पूरी सहायता मिल जाती है । फिर एक 
|| र wet काम-पिपासा की पूर्ति के लिए दूशरा 
| सिह एक कन्या से क्यों कर सकता है, जब उसके 
॥ छान भी है तथा उसकी अवस्था at उस कन्या की 
Mu काफ़ी अधिक है । यदि पुरुषों को पेसा 
| || ष्र है, तो कोई कारण नहीं कि पुक १७.३८ 
|| Sa बाल:विधंवा अथवा इससे भी कम अवस्था- 
a | शी जो विवाह का कुछ भी सुख नहीं जानती, 
|| एम mR रहने के लिए पुरुषे द्वारा 
my थी बाय । इन बातों को सुनकर तो स्वार्थ-निरत 
| A पातिन्रत-घ् T ` 
॥ a ऐसी Shue का नाश ह हो जायगा ; 
a | Ni et हुए उन लोगों को ara भी 
| | a Ue को क्यों पत्नी-बत के लिए भूलकर 
j Ht ues बात नहीं कहो जाती, RAT डलरे उन 
॥ \॥ TTAR से सहायता दी जाती है। अरे ! 
TAE दी जाती है। अरे ! 


aur `~ A 
HR तो Raat की घर्म-रक्ता भी पापी 
f he सात से 


| 

Ray X का आखेर हैं। कया पुरुष-समाज 

इ कह सकता है कि उनके 
तथा शांति-वर्द्धक हैं १ यदि 

एसा हो आधिकार शाघ्रता के 

| ty तौ रपा ना यदि swam पुरुष- 

॥ > | ty देना प्रधा l कै बढ़ानेवाले हैं, at gq 

Tater à 


पराती कि 
a 


नहीं हो सकती ; क्योकि इस ससय. 
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RER 

Nr ame 
होतो, तो खो ही अपराधिनी समझी जाती है ओर 
इस अपराध का यही कठोर दंड दिया जाता है कि 
उसका पति किसी कन्या के साथ पुनाविवाइ कर लेता 
है। ऐसी अवस्था में यदि दोनों at के संतान हो जाय, 
तो गृह में एक भारी ewe उसन्न हो जाती है तथा 
जायदाद के लिए भी प्रायः अगे होते ही रहते हैं । 
किसी दंपति के सतान न होने के कुछ कारण नीचे 
दिये जाते F— 
- क--अलूपावस्था में ही प्रकृति-बिरुद्ध मैथुनों द्वारा | 
वीये-नाश तथा फिर विवाह 

ख--बृद्धू-विदाह 

ग--विजातीय विवाह 

घ- बहुमेथुन 

ऊू--कोई शारीरिक भयंकर रोग 
, sain पाँच कारणों में से तीन कारण बाल, 
gq तथा विजातीय विवाह अनमेल विवाह” सें 
सम्मिक्षित हैं। इनके दोषों पर पीछे विचार किया 
जायगा | aaa नाचेवाले दो कारण ही इसमें लिये 
जा सकते हैं। 

बहुमैथुन--इसका सारा दोप पुरुषों पर ही È 
और masa समाज का अधिकारी केवल पुरुष a 
है ; क्योंकि Raat को तो कोई सामाजिक भाषकार 
प्राप्त ही नहीं है। ऐसी अवस्था से यदि qada 
अपनी संतान को, झमःसे-कम अपने B X 

fut तो इसम केसका दप ६ * 
सुशिक्षित नहीं बना सकता, डर va vi ऐसी 
संगति fra जाती दे कि वह GIGS झपने आचरण 


Sai cares , जिनमें लड़के 
को we कर देते हैं। wee ६६ r ae विनाश 


कर डालते हैं । भस्तु। eee 
यदि हमारी भावनाएँ इतनी पापमय हो कट 
q आदतों से हम खुद ही घिरे हुए हैं, ` : 

T -> को कैसे fra सकता lS 


न तो अपनी at = F ५3 
ही संसार में सुख से u 


z 


खं का दूसरा विवाह कर लिव को इ देरा कैच जाति को क्या ड weg ह 
# N 


में पुरुषों का दूसरा विवाह कर स्त्रियों को दुःख देना 
अनर्थं हे ! 
कोई शारीरिक भयंकर रोग 
इसका भी दोक पुरुषों के मतथे मढ़ा जायगा। यदि कोई 
कहे कि स्त्रियों को भी कोई शारीरिक रोग हो सकता 
है। तो में भी कि हाँ है । परं 
भ भी कहता हूँ कि हा, हो सकता है | परंतु 
NN A ~ ~y A ~ 
पातया क द्वारा ही । ऐसा प्रायः देखने में आता है कि जो 
पुरुप व्यभिचारी हैं, वे अपनी feat at भी कितने ही 
भयकर रोगों से पीड़ित करते रहते हैं, तथा कितने ही 
Wes शराब पीकर एवं सिगरेट, अफीम तथा अनेक 
प्रकार के Wes TSA का सेवन कर अपनी सारी शारीरिक 
शक्गि नष्ट कर देते हैं। बतत्नाइए, ऐसी हालत में जब कि 
पुरुष महोदय का दूध भी नहीं पचता, war संतान 
हाने की War करना आकाश-कुसुम के समान नहीं, तो 
क है ? पुनः ऐसी अवस्था में संतान न होने का दोप 
स॒ पर E ii 
ce मढ़ा जा सकता है पुरुषों पर या स्त्रियों पर ? 
. भर भा संतान न होने पर पुरुषों का दूसरा विवाह 
ne के लिए प्रस्तुत होना क्या कामुझता तथा नीचता नहीं 
पड करता $ हमारी समझ में तो पुरुषों को वंश रक्षा का 
A अतल्ञाकर अपनी स्वार्थ-ब्ञालसा को पूर्ण करना 
< ga aU अधा समाज यह नहीं देखता कि 
च से ये कार्य edt तक नाशकारी हें । थोड़ी दे 
के लिए मान ही लीजिए कि को prai 
ae कोई पुरुष पुंसत्वहीन हो 
z अर्थात्‌ किसी शारीरिक रोग के हो जाने 
सका 
ot Ue नष्ट हो जाय, तो उसकी ats जि 
उपाय है? war ऐसी बातें कहक के 
र समाज के 


भीतर कोई सुख से रह सकता है ? 
सारांश यह कि सब प्रकार से दे र 
बेच 
es Se री saat पर 
सबसे 
TEA S अत्याचार पुरुषों के द्वारा 
3 
ee ए ! यह चौथा वैवाहिक 
| अनमेल Rare 
यह विवाह तीन भागों से बा. 
से बाटा 
अ--विजातीय विवाह Sours 
इ--बदू-विवाह 
उ--बाल-विधाह प्र 
विज्ञातीय विवाह--किसी नीच जाति के लड़के से किसी 
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ऊँच जाति की कन्या 

से किसी नाच जाति he va बारे | 

होने को ही विजा a वि : के TTS Uy K 
} तीय विवाह कहते है र» A 

शब्द ब्राह्मणादि का sys नहीं, वरन्‌ | 

की ओर संकेत है, जो शरीर-शास्र Be aaj 
. A ` 

स्री-प्रुषों को भिन्न-भिन्न श्रेणियों मे विप sit 


स्त्रियों की ये चार श्रेणियों है | 
र श्रेणियाँ taf, Al 
चार भाग ह. | 


A 


शखिनी तथा इस्तिनी । पुरुषों के थे 
सग, LTA तथा अश्व | 


मात्रा कम रहती है । कोमलता | 
r तथा 
उनकी जान FI my 


तथा सोन्दर्यादि की कमी होती है। । 
अब get पाठक विचार कर सक्ते हैं हि यदि | 
पिनो का किसी वृषभ तथा अश्व-जाति के [| |, 
है साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो wy , 
किसी शश जाति से हस्तिनी का हो m, ह 
अवस्था में आप दंपति को सुखी देख सखे ४ 
विवाह सबसे भयंकर तथा संद्वारकारी है | | ४ 
विरुद्ध मैथुन से प्रचंड हानियाँ होती हैं; पेसी ay 
में संतानोत्पत्ति की मो बात चलाना भी NG “ 
इससे कितनी ही अकाल-सुस्युएँ होती ह | 
के अनुसार ये विवाह अत्यंत wl ? 
जिन्हें सभी वेवाहिक भ्रधिकार मा us ३ 
तो इसे रोक सकते हैं ; क्‍योंकि i al | 
अच्छे या बुरे सभी विवाह पुरुषा š j 
होते हैं aa: जब इस विवाह में I 
तो सुख ही है, न सुंद्र-संतानोत्या i ० 
ig कोई कारण नहीं कि ह faar i 
न रोका जाय | | 
यदि Co आर पुरुष ठ Ahi 


शीघ्र नहीं रोकना area, तो WF fea ° 
Wait ; क्योंकि बेचारी सरह be iS 
पुरुष-अत्याचार के घड़े भर T F at | 

लिए प्रबल secret gan M 


| were ao | 


dyl ue A और शांति का सुदर राज्य स्थापित होगा | 
w go" ( कमशः ) 
A शिवकुमारासिंह “नरेंद्र” 
| x x x 
८. MAAT 


PEL Te जगदीश के ही, 
~aj नित नेह के नाते निभाते रहे; 
= mie Gist खाते रहे, 
mii B रहे, इतराते 
agaa रसीले खुना-खुना के-- 
र| दरपक का चित्त लुभाते रहे; 
र| इम'सारथी' तो भी सुखी न रहे, 


TI 


f पराधीनता का दुख पाते रहे। 
बेजनाथालिह 'सारथी' 
X x x 


| E AJA का मूल्य a 
| UR उसने चारों ओर देखा । फिर अमराहया 
a : निकट अपना दृंड-कर्मडल रखकर 
Th wn E Lj 3 सब शाब्द AH फेतना 
रे R दास सुना रहा था। पता नहीं, 
इवो को ला देखी थीं, कितने 
ter FUL थी, at संसारियों 
: भर we को परमार्थ का सीधा 
= । पद यह सब. सन रहा था, पर 
| a: lag डसको भाषा नहीं जानता 
| थाने eran an हो उस आर थ।। 
| Wy Peary ति दिवाकर को बिदाई दी । एका- 
| Mf कर ४ ; Tae कर-पाश में CARST TAT 
दूसरे on थी ओर saa नेत्र 
is a tt सुखद स्पर्श पाकर aE 
Üt ara चरण उतार फेका । दोनों 
भ दि जगती के डस पार--किसी 
an = भ~ अपनी प्रेम-पिपासा 
= Wh ने यह सब नहीं सोचा-- 
भी नहीं था। 
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NI ; ean a रत्या वार-घट उनके CF dann ore से 


“अमराहयों ग : 
पेद भ ढक गया । झरने का झर 


Waa के काले सहीन 
“समर शब्द न-जाने क्या 
«नहीं att हो उठा। पर 
नी रानी चटपट राङ्क 

fe x ` y को 
qar ore । वर्षा से W हुए गगनांगण में tear 
SU ST आया, ओर आयीं उसके साथ असंख्य तारि- 


काँ । शशि-सभाविभा वैरागी की दिपांदसयी करुण 
मूर्ति पर भाकर सुरमाने- खी ; पर Set fate: 
Reig ATM । उसके प्रकृत-भाग्य और दिघाता 
के कठिन प्रहारं से चूर हृदय में हसने-खेने की-उसंग 
नहीं थी । 

अंतिम बारी चायु की थी । ag प्रसूनों की ging 
अखेरती हुई--हँसती-खेल्नती-लचकती-मटकती वह 
आयी ओर वैरागी के शुष्क अधरों को चूमकर--ठोड़ी 
उठाकर--गुदगुदाकर विमुग्ध करने ait | पर वैरागी 
sar नहीं-रो उठा 4 कुछ उज्ज्वज्ञ मोती हरी-हरी दूब 
के मखमली फ़श पर बिखर गये ओर कुछ मरने के 
fata war में मिल गये । 

वायु खिन्न होकर लौट गयी । . : -- 

- X. X- -- % 

Saat ने एक उष्ण निःस्वास छोड़ी | उफ़ ! कितनी 
saaa थी वइ और कितनी भयंकर । झरने की 
जितनी-बँदों पर पढ़ी, सब सूख TH | ओर, अमराइयों 
के जितने लता-पल्लवों ने सुना, सब पाले पड़ गये । 

तब वैरागी ने अपनी दूरी Sang. उठायी और गाने 
खया | क्या गाया--वह स्वयं नहीं जानता । 
| किंतु बह आत्म-विस्तृत होकर गा रहा था। इसकी 


करुण-झज्नाप-से जगती की gi बज उठी-खता- 


sara सततसनाने लगी । नीले आकाश 
pd इ गया | रजनी सिहर 


पर जगमगाता EA a We 
गयी. | शायद उसके राग में AGA 
; झासपांस के खोग सावन-भादों की axa y 
सरिता की भाँति उसइ पढ़े, और aly my a : 
घिरकर BE हो गये | शेंदुनी से घालते 


राजकुमारी सो रही थी? प 
waa de पा की सोति 


MRR a a a 


६६६ 
जू दा कक लर मे भावकता-मिश्रित इस चोरी का पता नहँ गा, जप गयी । उसके स्वर में माद्कता-मिश्चित 
आकर्षण था । 
कुमारी के frat हुए सौंदर्यं से सारी हदयी 
चमचमा उठी | आकाश की महान्‌ विभूतिया-सढित 
सुधांशु Fa पड़ा--और समीर ... ly समीर राजः 
कन्या के उन्नत ललाटं को चूमकर वेरागी के चरणों से 
लिपट गया । पर वैरागी स्वयं इन सब रहस्यों से अपरि- 
चित था । उसकी चेष्टाएँ विकृत थीं, हृदय भावहीन-- 
नीरस । कतंब्य-शून्य वह हो रहा था। जिह्वा अटपटे 
स्वर बोल रही थी--उँगल्षियाँ दूरी Gast की खाल से 
Ba रही थीं, पर नेन्न अनवरत अश्नु-चर्षेण कर रहे थे । 
'तान चारों ओर बिखर रही थी, भौर स्वर टुकढ़े-टुकद़े 
होकर आकाश की ओर उड़ रहा था | वहाँ शून्य था, 
अतएव अधिक न उइरकर वह पुनः मेदिनी-तल की WT 
लोटा, ओर गिरते-गिरते, आकाश से टूटे तारे की गति 
से आकर, श्रोताओं के भावुक Teal को चूर-चूर कर 
गया। वे भी सवावेश में रो उठे । पर विस्मय-विमुर्धा 
बालिका र/जकुमारी नहीं dat । वह इँसती w 
उसकी दृष्टि में यह एक विस्मय-जनक कौतुक था । 
वैरागी ने इष्टि उठायी.। न-जाने, क्यों ? उसके 
नेन्न सजल थे-हृदय शून्य था ; पर सुखमेडल पक 
शांत अलौकिक आमा से NIAN रहा था | 
पर राजकुमारी के Ta अधर चारो ओर मीठी 
मुस्कान बखेर रहे थे | उनमें अस्थिरता थी, अशांति थी 
और थी प्रबल मादकता । 
a x 2 ca 
` वैरागी पुनः अपनी दूरी खैजडी पर अल्ापने लगा | 
eee गा oa दूब तारों से भरे अंबर की भाँति 
मार ऐती बड़े संदर थे--चछ ४ 
गया । अपने आ TaN ` x a 
चार क्ण उठा ही f& . a SE 
: > ए-वायु भी लुकती-छिपती 
आकर पीछे से ag मोती समेटकर हे गयी । झरना 
Toeman था, परायी विभृत्तियों के अपनाने 
र प्म wee Gee की genr 
इपचाप झुक UU उसे अपनी seme मे aS 
et लिये i ना जल-घारा H छिपा 
मस्त वैरागी अपनी घुन में बेठा गा रहा था । za 
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इस चोरी का पता नहीं anr 
अपनी विभूतियाँ बखेर देता। 
चेभूतिया बखेर देता | 
लूट भच गयी । जोग सनचाह हे 
श्रो ~ ` कक `~ 
[ता का AAS समेरते देख wae 
हाथ बढ़ाया | 
Sash of asat of S | 
ahd i बड़ी होती हैं vane! 
एक राजवेभव-पालित कुमारी की दृष्टि चोरों ह| 
~ ` ||| q 
कुछ उच्च पड़ा, तो आश्चर्य क्या? aa fatal i 
मोती चुने, पर राजकुमारी ने Redes, | 
सहसा वैरागी चौंक पढ़ा। n-A fel 
हो गयी । संघ लगाता हुआ चोर पकड़ा गया। A 
का कोई मार्गे नहीं था । एक चण के लिए aan 
कुमारी स्तब्ध रह गयी । | 
पागल वेरागी नें उन्मत्त होकर TATA] 


{i 
Pail 
Sari i q 


दिये, कुछ मुकर गये । आँख बची, aata | 
.पर बेचारी राजकुमारी तो Tag ही wt if] 
ने छीनना चाहा; पर हृठीली राजकुमारी wae 
अधिक इठ की, तो रो पड़ी । उसके भशन भी (i ‘ 
तिधर बिखर गये । पर उनमें ब चमर वहीँ ay 
कमारी ने विनीत स्वर में कद्ा-- तुम हर ig i 
उत्तर मिल्वा--““नहीं, मैं तो अपने ही दूँगा है i 
ही हठी X । qa राज्यमद में मस्त, वो gar "| 


उनका यह भय वास्तव | 
उन्हें इस समय किसी दूसरे को $ | if 
Wz, बड़ी देर बाद wag का AF r T ; 
मूलम देकर अपने अमूल्य भरे के | 
को उद्यत हो गया | राजकुमारी qa | 
था राजकुमारी को agga l € onli | 
अभी बाोचित चपलता शेप मं aa 
था। यौवन खिल रहा UES y 
थी । झदु-मुस्कान-जैसी स्वर्ग कहे G 
कुमारी ने निरथेक IF ¢ 
चैरागी gaina हो उढा | 
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l n ६६७ 
i f ws भरे 
Sg ra उडी । विषाद की मूर्ति प्रसक्षता की मेरे भटकते भगवान्‌ ! बताओ तो, मुझे कहाँ 


| TAN भें ag अपने san 
| न eee wien lee 
aa गया कल पर, न वहीं जहाँ वायु बाँसों के 
जैसे आयी थी चेसे दी wat गयी । wee कानों में अपनी चिमावरी-कह्दानी कहती ` 
री बढ़ी देर तक... Te, शायद रेच घनी पहाड़ियों के देवदारु सुनधित बन में, 
| तर्त उस वनस्थली में बैठी जिधर-तिधर बिखरे न वनस्थली पर, जहाँ मधुमय मकरंद के लोभी 
| WAT शुजार करते ह, ate aia ग्वाले बाँसुरी 
बजा-वजाकर अपनी विखरी आर झूमती हुई 
गउओं को गोधूलि में एकत्रित कर घर ले जाते है । 
सेरे माधव | कहो न, मुझे कहाँ खोजोगे ! 
Tat मेरे सुंदर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेंगे, 
आर फिर में कभी पृथ्वी पर ढूँढ़े भी न मिलूँगी ! 
मेरी इन बावली बतियों की बात सुनोगे क्या? 
मैं वेचिता हूँ । जीवन की लो age सुत्तिका 
के दीपक में शीघ्र बुझ जाती हे; Ra 
í R प्रेम-लिप्ता और त्त आँख सुरे WT कर रहे है। 
| “bd ek keah” । s शीघ्र ही उस अंधकार से वह सौरभ अवाह 
मुझ पर बहदेगा | फिर ये तरल तारिका, कांत 
सुशीलादेची त्रिपाठी किरीटैंडु और तेजोमय तमारि भले ही ढूँईें- 
| a x ° परंतु मेरे मोला | यहाँ मेरे Ga दिन कितने 
N ११. ढूँढ़े सी न मिमी Satter पूरे हो जायेगे, और फिर मैं ढूँढ़े भी न 
icy ee AS कितने शीक्र पूरे हो बरसी! 
| ही । पृथ्वी पर कभी ge at 


( कुमारी ) प्रेस भटनागर 
x x x 

१०, कविता-ऋामिनी 

| तरभा से चढ़ी चौगुनी मभा है तेरी, 
ay सोशी है शक्ति से भी शक्ति प्रशसनीय | 
तरमा सहस्नगुनी हसःचादिनी से बढ़ी, 


| इल से कोमल कलेचर है कमनीय। 


( कुमारी ) दिनेशनंदिनी चोरख्या 


eee ETA 
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३, TAS Coal एडीसन 


qa वैज्ञानिक नभोमंडल का सूर्य टामस go 
एड़ीसन (Thomas A. Edison) अपनी प्रखर 
प्रमा से विज्ञान के अन्य ATA को ८४ वर्ष-पर्यंत प्रभान्वित 
कर गत नवंबर १६३१ में अस्त हो गया । इस अपू 
प्रतिभा-संपन्न वैज्ञानिक के संसार से उठ जाने के कारण 
विज्ञान की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना निकट 
अविष्य में असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । 
"आपका जन्म सन्‌ १८४७ fo सें अमेरिका के 
“मिल्लनःओहियो' ( Milan Ohio )-नामक स्थान 
में हुआ था । माता-पिता mia निधन थे । सात द्दी 
AÌ की अवस्था में अपने घनहीन माता-पिता के साथ 
इनको अपनी जन्मभूमि छोड़ देनी पड़ी। इस प्रकार 
इस महापुंरुष का अन्म विपत्ति के घर में हुआ और 
बचपन ee इनको अभारय की sat खःनी पड़ीं । 
परतु tea Ey 6 A 
के होत दनि > ae R 
विजक्षण प्रतिमा .के से poe 
® चमत्कार प्रकट होने लगे थे। 
कहा जाता है कि छुटपन में इन्होंने एक मुर्गी को 


ben 


X ° 
THR अंडों को सेक 


SSS 


siè सेते ड और उनमें से बच्चों को निकालते देखा | 
पुरव आपके मन सें यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्‍यों 


fare प्रयत्न करने 
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आदि सब आप ही करते थे। _ F 
कुछ दिनों बाद आपने बोर pe | 
Frain a cat as कर दु! aai र 4 


कुछ कोर-कसर न रखते थे mhil f 

रक रखते ये। बही सच्चे जात ĝ 
HIT इ आर इन्दो TI के अभाव में mal त 
हमारे देश में चेज्ञानिकों की den diie T 
गिनने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। i 


लगता था । वह sar जानती थीं कि saat phj F 
भविष्य में इतना बड़ा विज्ञानवेत्ता cial a 
अतः वह इन बोतलों को निरर्थक सममकर HH १ 
थीं । तब एडीसन अपनी माता की बढ़ी रुस 
करते और फिर से उन बोतलों को घर में सके | ६ 
स्कूली शिक्षा उनको fam तीन महीने कर 
अपने se वर्ष के जीवन में aun 
आपने अपने को शिक्षित किया, स्वप oh j 
चसाय एवं स्त्राध्याय के बज पर भाप al | 
में इतनी ख्यांठि प्राप्त की | आपश | 
साधारण अस रार बेचनेवाले कें रुप | 
घीरे-चीरे आपको रेले लाइन में भ ad 
आज्ञा मिल गयी । कुछ दिग बाद ग at 
इनको अपने ही डिब्मे में योदी-सी ज a 
वह अपने अख़बार TET करते il 
में आपने निज का एक छापाओ ( 
वहीं से एक साप्ताहिक पत्र " 
Herald ) निङ्ञालनने at! aa 


आलोक 


nae) a क कत ३०९ दु? सः J 
| । इन दिनों इनकी जंगम प्रयोगशाव्दा 
gagi में ही थी | अतएव जहाँ 

` उनकी प्रयोगशाला SAS साथ रहती 
Í वनयी बहुली भवन्तिः । भारयवशात्‌ 
| at मं अचानक आग लग गयी । गाडे ने 


poratory ) 


aN NN 
a 


aes दिया ओर इनके कान इतने ज़ोर से 'एठे कि 
amè लिए बधिर हो गये । 4 

a दिनों के बाद इनको रेल में तार का काम 
|| Aa काम रात का था, अतः दिन-भर यद अपने 
| हणाय और आविष्हार में व्यस्त रहते थे । अधि- 
m गीयों गेइस डर से fe कहीं यढ सो न जाय, इनको 
Waa सौंपा कि प्रत्येक घंटे दूसरे स्टेशन को 
| म वरा अपने जागने की सूचना दें | ह 
| एतु दिन-भर लगातार परिश्रम करते रहने के 
र| भष यह थक जाते थे । स्वभावतः प्रायः “रात को 
ata] Reig आ जाती थी । कहा जाता हे कि 
ait) Ween आविष्कारों की जननो है--इसी अआवश्य- 


ae] आ के वश होकर आपने अपनी बुद्धि का चमस्कार 
सति| साया । एक घड़ी सें दो तार आपने इस प्रकार 
ते! | MÈNE घंटे के बाद स्वतः दूसरे स्टेशन में 
fe TUT सूचना बिल जाती कि आप जागे हुए 
IN Wake ) हैं । भाग्य भी अपनी करतूत दिखाने 
| "गन आया । एक दिन रेलगादियों के लड़ जाने 


à S 
ये ओर अपने स्थान से अलग कर 


| 5 SOR भारय-वश ठोकरें खाति-खाते न्यूयार्क 
। पास से फूटी कोड़ी नहीं । भोजनां 
Wee थे 


है दिनो : Ir war ने Rena न इारी। 
कर दिया, और हलक : आविष्हार करना 
y जता प्राप्त करने पर उसे 
स लष गये। Bet तो उन्होंने 
खर ater था, पर सोचते थे एके 
भी मित्र जाय तो अहोमाग्य È । 
२ पजापति ने डसी वस्तु के ४०,००० 
ये, त्र उनके aged का ठिकाना 


QQ 
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| उसे वह प्रयोगे ( Experiments ) aiaia किया। परंतु महत्वाकांजियों के लिए तो घन 


स we, साधन होता है। उस धन का उपयोग एडोसन 
सहादय ने अपने रसायनों एवं वैज्ञानिक प्रयोगों में ही 
किया । उस घन को azar से आपने एक विशा 
प्रयोगशाला ( Laboratory ) खोलली ओर aen- 
भर नये-नये आविष्कार करते रहे । 
विज्ञक्षण प्रतिभा के साथ-साथ इनमें .उतावद्धापन 
भी था । एर Ra प्रातःकाल घुमतेःूमते आपके 
मस्तिष्क में एकाएक ग्रामोफोन ( Gramophone ) 
का विचार qa गया । उसी दिन सायकाल तक 
आपने उसका वाझरूप निश्चत किया ओर उसका 
चित्र wer Mat ( Kueresi ) इंजीनियर के 
पास जा पहुँचे । जिसने मी उनका विचार सुना, वह 
उनकी इस बेसिर-पैर को बात पर इँसने लगा ; आर 
सिवा Fat के वे ओर करते भी क्या, कवेल चित्र 
से तो ga बात का कुछ संबंध नहां मालूस हो सकता 
था । कुछ वैज्ञानिकों ने इनके आदेशानुसार कार्य म 
किया, पर वे असफल रदे । इधर आप स्वय इस 
बाते के प्रयत्न में थे। सफलता तो उद्योगियों की अनु- 
होते € 
गामिमी है, फिर भला ag क्‍यों न सफल होते ! 'मेरी 
हेड ए ळव? (-Mary had a lamb ) यह पहली 
ध्वनि थी, जो एक यंत्र से उत्पन्न हुईं थी। एक यत्न से 
मनुष्य की कंठध्वति सुनकर जनता at es 
qaga हवो गयी। wage था स बढ़े अ 
EAJ बात ॥ š i F ~ ` 
दूधरे ही दिन बह एक TANTS किलास घर 
= दिखलाया । इस fare यंत्र की करतूत 
अपना यंत्र दिखलाय a 
देखने को उस स्थान प , पकाल 
` कथा È । उसी यन्न का वका 
ग्रामोफोन की जन्म met 
निरु ग्रामोफोन की उत्पात ह 
बिजली का कैंप आधुनिक सभ्पता का p3 ï 
थे दिन हसे. देखते इं, उस रूप 
है। जि रूप में आये दिन ई कर 
हीं को हे । यद्यपि (Micha 
काने का अप हल ने ही डायनेमो 
R alt ने | 


Age 
T ee के att का आविष्कार x at 
नथापि यह संतोपप्रद नहीं at । oi 
2 एसी Reet 
Rat थीं | 25 
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aman तीस हज़ार प्रयोग ( Experiments ) का मभाव उन पर कक रूप ) 
किये। अपनी धुन के कारण वह अपने इस कार्य में सफल 
हुए ओर उन्होंने अपनी इस sie को पूर्णतः चरितार्थ 
कर दिया । 
` “99%. of perspiration and I% of in- 
spiration makes a genius.” 
ˆ अथोत्‌ ३६ प्रतिशत भम तथा $ प्रतिशत उमंग से 
ही प्रतिभा की उत्पत्ति होती है। 
इन सब आविए्कारों के waar स्टोरेज - बैटरी, 
( Storage Battery ) तार में सुधार, देल्लीफोन, 
सिनेमेदोग्राफ, dat आदि अनेक वर्तमान सभ्यता 
के उपकरणों के asst का श्रेय भी gagi 
को है। 
एडीसन कितने अध्ववसायी और उद्योयशील्ष थे, 
इसका पता इतने ही से aa सकता है कि वइ ददिन-भर 
में केवल दो घंटे सोते थे | अपना सारा जावन उन्दने 
विज्ञान के चेन्न में अर्पित कर दिया । रात-दिन उन्हें 
नयी वस्तुओं का आविष्कार करने की aa थी | waa: 
उन्होने एक नहीं, सो नहीं--प्रहस्रों नये-नये आविष्कार 
किये । इनमें से एक सहर से WNE पर तो ने 
सवोधिकार (-Patent )प्राप्त हें -5 TN 
जिनका प्रभाव विज्ञान के ce ‘oe a 2 
से हम गम प्र ia WKS पड़ा & । इसी 
रुमान कर सकते हैं कि वैज्ञानिक युग को 
इतना आगे बढ़ाने में उनका कितना हाथ है। वेज्ञा- 
Me संसार उनका ऋणी है और चिरकाल तक रहेगा। 
viaa महोइय का पार्थिव शरीर इस जोक में 
os पक उनके गौरव की . घोषणा 
करती रहेंगी और उनकी कोत्ति को T 
के अचुएण रक्खगी | 


tite गोविद्वल्तभ पंत ( He go ) 


x 


सूर तथा तुजसी की सोति ही कबी र भी अपने 


-्श | 

के पहले स ea पवतेरु कहना और अधिक दिन तक जीवित af 
रामानंद विकास कबीर = ` सस्य का शा परिह 
कबीर रामाद दा, गरे तया तभव से जो कुछ सत्य बा 
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का 
नसल आपस न 
७ >. मे Salata ie 
@ आर उनको जुज्ञाहय कदा RI कबीर ३ || 
बार अपने को जला टे बसे 

SUR कहा X | हारो समई; | 
के विषय में जो Ferg है, वह निराधार | 
क्यार के इस कथन--“रामदेव की हेर || 
जुलाहा कीना” —F इसकी पर्याप्त Wa मिव छ 
कि वे च्म खे हिंदू क्या, बाहाण थे। “ठ | 
नगइर पायो पुनि काली बसे आयी” से प | 
स tada नहीं पड़ता, nea एक प्रकार पे wal 
Ra है। संभव है, वह विधवा m | ए 
की रही दो और काशीधाम में गभिणो होने wal 
दी गयी हो । कबीर की जन्त-तियि Go wea Ci 
जान पड़ती दै और निधन-तिथि भी rori dal | 
दे । जायसी की साक्षी से भी यही मत प्रति| E 
होता है । कबीर का पालन-पोपण dei} F 
किया ar i 
कबीर का Heer उनकी जीवनी में नहीं, WU) 
कथने! में है । अतः उसी पर विचार करना wall h 
कबीरदास एक बहुश्रुत पतिभाशाली पुरुष nap y 
कुछ ज्ञान था, qg अध्ययन का नहीं, संचय की ae ih 
कबीरदास में जो जिज्ञासा थी, वह बवे F | he 
रही । उनहा Bert वेदांत की ओर था| pe ie 
saa पर वेदांत से परिचित जान पढ़ते है| के p A 
आदि न्याय हमारे कथन का पुशिकरण करते ई। | 
ज्ञान अध्ययन का परिणाम नहीं है। यई | 
का प्रसाद्‌ है, जो aga और विशि q || 
काशीधाम में भी अपना आतंक जमा रहें 
जिसको शांत करने के जिप तुलसीदास के [| 

करना पड़ा | कप्रीर के श्रध्ययन से स्पष्ट T à| ; 
बह सूक्रियों से तूस न हो सके; वदत * #6 | 
हदी, परे तधा होने के कए उग i’ 
अधिकार नहीं मिल सका । सवामी a. 
वेदों को द्विजातियों के लिए GES i 
AIC, K 


ES 
~ 


act गये । ठ 
a विवेचन से यह स्पष्ट अवगत. दो जाता ES 


> = लिए नये साये का अवलबन करना अनि- 
Qa ढंग पर वह ज्ञानाजैन कर रहे थे, उसका 
san या पांगल बनना था या प्रतिभा 
र नये मागे का विरूपण करना। उनको 
सोझा ने निर्गुण-मा्ग का त हिपादन किया i कबीर 
Rafat Aimi È । निर्गुण ओर wit में 
माले विध है, उसका समाधान कबीर क्‍या, किसी के 
a Ant असंभव है। अस्तु, कबीर भी उपासना के Ga 
| रेह या सत्यनाम को सगुण तो बना देते दें, पर-कहने 
Al के, eer करने को, उसको निगेण हीं रहने देते St 
‘ab शिष्य तो इस दुविधा में अधिक दिनों तक रद ही 
AWW आजकल तो मूर्तिपुजक तक बन बैठे दें । 
।| Waa महास्मा थे । उनका आदर भी एक 
| पा की इष्टि से होना उचित है। किंतु कुछ लोग 
बहुत बढ़ाकर दिखाते हैं । अछूता और Pat 
| "पृ प्रकार से बहुत पुराना है। भक्षिसाय में 
| अचे कष अधिकार मिला है, उसका य कबीर 
इतिहास की हवी हत्या नहीं, साहित्य .की भी 
डिश पे री समझ में यह बात नह भाती 
‘ hig i ` एव सुरसरी मा RCSA 
| $ योर एवं रदास कॉ--जां 
| LAR रामानंद के-शिष्यों में मानते 
| be श्रेय कबीर को केसे दे जावे a कबीर 
CGR भीरा छ तुजसी से कद्दी अंधिक की दे । 
| व हो जो प्रत्र लिखा था, ae कबीर का 
| मे ta हो a सकता । विचार करने पर यहः 
"भधे शा ia ; eee इतना किया 
| षा कर दिया 2 जातिय॑ को द्विजातियों के 
है, हर के कार रि चे Aare की रट द्गाने 


UNEN 5 शरण इन अछूता का आचरण सुधरा 
क समझने ait | बंस, 
क सुधारक” कहे जा सकते हैं। 
साज-सुधारक कहना उन्हीं छे 

। हे । कारण यह कि कबीर 


> YY सता | इनको t 
क. i S अथवा, gli o रुन हतो Math Collection, Varanasi OOO 


~ mi E an था। कपीर' उससे a a n a a का गया था। कबीर उससे भी महामा तुलसीदास ने कबीर का विरोध जी खोलकर 
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क्या है। कबीर aa काम में सन राम में? के प्रचारक 
थे तो सही, पर वह लोकप पर ध्यान कभी नहीं 
देते थे। जोग कहते हैं कि कबीर quia’ को एक 
करना चाहते थे; पर वास्तविक बात यह है कि यह सत्य 
को, Tay के परे देखते थे। इन्होंने दोनों wat 
के कमे-कंडों का घोर खंडन किया है। दिंदू-वेदःपुराण 
की निंदा सुन लेते थे, पर मुसलमान कुरान की निंदा 
सुनने को तैयार न ये कबीर को कभी-कभी उनका 
कोप भाजन At. Etat पडता था। 

कबीर के घासिक सिद्धांतों का विवेचन करना बहुत 
ही कठिन काम है। इस विषय पर उचित ध्यान अभी 
किसी ने नहीं दिया है। कबीर के घासिक विचारों का 
दिकास किस ढंग से होता रहा, इसका भी पता लगाना SF 
कठिन है । वह रामानंद के शिष्य होकर निगगुणपंथी केसे 
बन गये tae ye विचारणीय प्रश्न हैं। उनके राम 
सत्यधाम के निवासी राम हैं, दशरथ के पुन्न Ae! 
इनके राम भी अंत में वही हैं, जो वेदांतियों के निर्वि- 
शेष ब्रह्म । शंकर स्वामी ने व्यबहारःप में iiss si 
छल्पना कौ दे । कबीर की कल्पना देसी नहीं कदी जा 
सकती । कबीर ने शब्दों का प्रयोग सनमाना किया दै, 
जिनके बक पर उनके सिद्धांत का निरूपण नई किया जा 
सकता । जो att वेदात के रम से परिचित ate 
सूफियों के मत को जानते हैं, वही यह समर TF 


S यता 
कि कबीर BEL पर विचर रहे हैं। कबीर की सहा 


से ब्रह्म का निरूपण नहीं किया जा सकता | कहीं तो 


उनके ब्रह्म अनिवेचर्नाय हो जाते हैं और कहीं = 
कहीं वह ब्रह्मवादी हैं, तो कहीं एकेश्वरवादी। एक 


~ A x दूसरे स्थान 
qua’ जाते ईश T 
पर समरथ का | STIRT पं इम यह 


कह सकते X कि कबीर झपने-आपको एक सिद्ध 
मद्दात्मा सममते थे और जब जिस रंग 
उसी रंग की बाते करने लगते 


madl भेद है ! ga लोग 
के विषय में विद्वानों में मत बोर बब ott 
pi दंडा भारी कवि से हें झर SF at | 
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इन्हें कवि कहने में भी किररते हैं । रहस्यवाद के प्रचार 
के कारण कबीर का गौरव कुछ अधिक बढ़ wate | 
रहभ्यवाद्‌ क्या, किसी भी कचिता में भाव तथा भाव- 
विधान ही मुख्य अंग हें। रहस्यवाद का उद्य कहीं 
भी हुआ हो, उस पर अधिकार सूफियों का ही है। 
कबीर के रहस्यवाद और सूफियों के रहस्यवाद में कुछ 
अंतर है। कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और नीरस 
है, पर जायसी आदि का ऐसा नहीं। रहस्यवाद के सा थ- 
ही-साथ अलंकार का विचार भी करना उचित जान 
पड़ता है । कबीर को अल्ंकार-शाख का ज्ञान नहीं था । 
साहिंत्यशाख्र से यह अपरिचित ही थे। कला का इनमें 
सदंथा अभाव है। कबीर के बहुत-से पच्च रहस्यवाद के 
अतगत नहीं आ सकते; उनमें ata का Pasta दे । 
FAR की प्रधानता कबीर में भी है। “वक्रोक्ति! का 
अर्थ भाव-विधान के चमस्कारिक ढंग से है । उनका रहस्यः 
Ug भायः अध्यवसान पर ही अवलंबित है। कुछ RET- 
मुख्य बातों का कल्पित नाम रखकर कविता करना रइस्य- 
चादृ नहीं हे। रहस्यवाद का संबंध भाव से ही है। 
भावविधान से नहीं। कबीर ने पति-पत्नी का. रूपक 
Wee इस जगत्‌ को नेहर ara जीवात्मा को ब्रह्म 
ये te कहा है। कबीर को कवि न कहना कविता के 
दे eed रा को बहा है. हक 
AIT उनका बा वर E n $ SX = 
में Stat देता है। भाषा ss Se ला 
तो मनमानी है । 


Sawa पांडेय (axe go) 
E % :. 


x 


ing = प्राचीन वृत्तायुर्देद : 
भाच to में वृच्च-बनस्पतियों के बीजों और 

हक w मे ae वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते 
पाठकों क्रे ; 

z P के मनोरंजनार्थ तथा प्रयोगार्थ 


3- प्रत्येक ; , 
a वृष फे लिए कोमळ भूमि अच्छी 
Soom T बोना हो, उस भूमि में पहले Re 
| चाहिए । उन ति के वृदो में जब फूल आ जायें 
पेव उन्ह SARS वहीं जमीन में सिषा देना चाहिए i 
: ASE प्रकार भूमि तैयार होने 


4] 
राणा... CC-0. Public ०९.०.३ सूम नीम, Math chron nate की 
ee 
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[ ay १७, te Ree x | | 
अशोक, gan, शिरीष ओर प्रिर हर 
को सबसे पहले लगाना चाहिए। R Ty 


४--पनस, अशोक, Bar 
दाख, पालीवत, बीजपुर और रि, th 
कलस लेकर, ऊपर गोवर warez उन्हें बोरा श 
इसी तरह दूसरे वृक्षों को भी जढ़ से wean 
काटकर, उन पर गोबर लगाकर बोना चाहिए 
*-- जिसमें शाखा न निकली हो, ऐसे nal 
स्थान से डखाड़कर दूसरे स्थान पर बयार : i 4 
शिशिर-ऋतु सर्वोत्तम है। जिसमें wat fey} al 
आयी हों उसे ऐमंत-ऋतु में, और Aa गाए | स 
शाखाएँ हो गयी हों उसे वर्षा-ऋतु में, mi| 
उखाड़्कर दूसरे lars पर ama चाहिए। 
`६- घुत,.उशीर, तिल, dz, Ber, gem] गए 
इन सबको पीसकर, जड़ से शाखा तक बृं dina] T 
एक स्थाम से उठाकर दूसरे स्थान पर LET TH!) ए 
७--वृ्च बोते समय पवित्रता का Ravana ए 
से डच्च को कोई रोग नहीं होने पाता। | xi 

. ८-रोपे हुए gat में गमरी के मौसम में m ‘ 
दोनों समय पानी सौंचना चाहिए | ates U 
दिन छोड़कर दूसरे दिन और वप में जमीन gl 
के बाद पानी देना चाहिए | al 

३--जासुन, देतस, वानीर, कदंब, TH || 
बीजपूर, AIT, Tes, दाड़िम, qa, चाल | 
पनस, तिमिर और आ्रातक, TTT | 
hb : 
भूमि में पेदा होते दें । £ ट fe qe { 

: १०-पुक बुच से दूसरा इ ` ता 
पर लगाया जाय तो उत्तम, १३ हाथ की t! 
और १२ दवाय की दूरी पर कनिष्ठ गिर हा 

जो qa पास-पास लगाये F i 
में स्पर करते हैं, उनकी we भी a. 
हैं। फल यह दोता है BIS 
नहीं । 

_१२-बहुत ढंढं, वायु और 
जाते हैं । उनके पत्ते पाळे पर्व 
अकुर नहीं बढ़ते, शाखाएँ सू a 
कने गता दे | 


e 


~ae 


a a « 
ज्ञाते > act 

r 
fafaa! a" F 
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ष a iw w 5... हो अथवा सूख दाजसेजो a 
I fg उसका जो ~. ^ Maun बृ निकलेगा, वह पुष्प-सहित होगा 

१३ | श्रि उसे शख से कादकर उस पर बायबिडंग, घृत Tmi 


a A मिट्टी Raat लगा दे, ऊपर a पानी 


बा 
Wil | दमे फल न लगते हों, तो ERRA, उड़द, मूग, 
e | d drat, सबको दूध में डालकर ओटाओ । फिर 


उस दूध से बुच को सींचना चाहिए | 

al (१--बकरी की मेंगनी का चूरा Kaz ६ Fe, Ra 
ba] ॥ इक तक fra, १०॥ Fare AH, ११ सेर पानी 
fal ॥ऐए गोमांस, इन सबको सिल्वाकर सात रात तक 
niail NRL भादवें दिन उससे aa, बेलि, गुल्मादि को 
ag] HA फत्-फूल आने लगेंगे । 

११-पहले क्षिसी भी बीज को घी खगे हाथ से चुपद़ 
[क्ष] गमे उसे दूध में डाल देना चाहिए। रोज़ इस प्रकार 
aa) स दिन तक करता रहे । दूध से निकालकर उसे गोबर खरे 
॥ | | स चिएनाई इटा देनी चाहिए .। ca .दिन बाद 
aa) एंच को सुर ओर इरिण के मांज की धूप देनी 
| Wiel परचात्‌ मांस और सुअर की चर्बी सहित, 
| चि बोकर शुद्ध की हुई ज़मीन में बोकर ऊपर से दूध 


ii | पानी मिलाकर सींचना चाहिए | इस तरह बोये हुए 
aa) 


t (26260 500, 3090 
H 2299909 99000000. 000¢ 000000000000. ५००००००० ००००००००; 
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९ पंजाव--याद रखो, घनी पुरुष घनी 
परुष धनी है। ११० लिबास सीखकर 


RN = Bad > pia) SI aS प es re 


x ay 


Beers se ft में गेहूँ की 

२%, कुछ ही दिनों में maw तैयार होने 
की बात को पढ़कर amatam में ग़ोते खानेवाले 
लोगों को भारत . की इस प्राचीन विधि पर ध्यान 
देना. चाहिए । 

a १७ अत्यंत कठोर भावले के बीज को--ब्रीहि, उड्द्‌ 
आर तिल के चूण तथा सक्तु एवं सदे सांस से उसे 
diaa इजदी का धूप देने से उसमें से सी नया अंकुर 
फूट निकलता है । 

१८--कपिरथ के बीज से बच्चरी ( बेलि ) करने की 
इच्छा हो, तो आस्फोत, धात्री, धव, वासिक qa- 
सादत, वेतस, qadt wae और श्यामा की जद 
तथा वेतस के पत्ते लेकर दूध मे saat ठंढा करके. 
उसमें कपित्थ का बीज डालो-। दोनों हाथों से सो बार 
ताली जितने बक्क तक बजायी जाय, उतने aH तक उस 
ate को दूध में ही पड़ा रहने दो । बाद में निकालकर 
बह धूप में. सुखा लिया जाय। इस प्रकार नित्य एक 
सहीने तक प्रयोग किया जाय | 
बाद में एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा और एक 
हाथ लंबा Tear खोदकर उसे दूध a पाची से भर 
दो । जब.जख सूख जाय, तब गड्ढे में भग जलायी 
जाय | इसके बाद शहद, FW और राख सिल्ञाकर 
इसे जीप दिया जाय | इतना करने पर पहले ४ ATT 
मिट्टी अरो और बाद में ति, उद चौर जो के चूण 
से गे को भर दो । इसके परचाद सधी केसा मिले 
जल से सींचकर उसे इतना पीट दो कि वद ज़मीन 
कड़ी हो जाय। इस TES में चार dga नाचे सिद्ध किया 


ft और 
ty Aer शाप खोल लें । इस इनर की दुनियां { हुआ कपित्य का बीज बो दो.। बोकर उसे VES 
हे नेरा pa 2 ॥ 2 मशीन NS oe के wat a atat | Teale & उसमे ड 
T डे बा 
d | A पुस्तक हिद उठ वर wie २२म $ उत्तम TAIN बाहर ap aay 
| ff a जगाने पर ५३ जा X a! q a अश्न ज्ञायगी | यह देखंकर सबकी आरच ee oe 
OR ल , ३ अंगी, २ ब्लौज़, पेटीकोट | : १३--अंकोल-फल के करे ( a) «2 
ney ae जिस, १२ कपड़ा लगाने के ‡ qe के तेज से अथवा LATS tee हे ae 
ip rm फोर ) न , Atap V, pkb कतक या तेल से चाहे ma Be 
$ पर पलक म, काइ ते २) Aal के रफ़ा ई साचा जाय । वषोऋतु से ने जाती tt इले इष 
sail i 9 । सुकैपर, केंचियों, तसवीर लक फल्न-फूल से जदी n= m i 
i ie 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
agyú 
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o २०--श्क्लेष्मातक के बीज को WHT उसकी छा 
उतार al, फिर अंकोल्व-फत्ष में उसे. रखकर उस बीज 
b e A it 
को छाया में सःत.बार gar लो, अर्थात्‌ wT में. भिगो- 
भियोकर gar लिया जाय -। फिर मेंस के गोबर में 
y ~= Sire 
रखकर पुनः सूखे गोबर में रख छोड़ो | जब वषा भ 
मिट्टी diet दो जाय, तब उसे बोने से एक ही दिन में 
TT बनकर फूलाने-फल्ने AT जायगा | 
भत्ते ही. ये. उक्त बातें. अतिशयो क्रिपूणे हां, किंतु 
जब. तक .इनका प्रयोग करके न देखा जाय, तब तक इन्हें 
झसत्य कहने का साइस करना भी दुस्साइस कदा जा 
सकता ei इस विषय. .के ज्ञातां को इन .प्राचीन 
विधियों का प्रयोग करके, इनका सत्यासत्ये-निर्यय करने 
में ध्यान देना चाहिए । यदि देशकाल के अनुसार इन 
प्रयोगों में रद्दोब्रदल की आवश्यकता हो, at संशोधन 
करके जनता के सामने . उपस्थित करने का aa 
करना चाहिए । . . ः 
. . “गणेशद्रत्त शर्मा गोड “इंदर” 
न्‍्अ x 
४, बेकारी का निराकरण 
. बेकारी का प्रश्न बहुत et सहरवपूणे Èi इसकी 
महत्त उन लोगों से पूछिए, जो अपने ब्राल-बच्चों को 
नि Ls ~ ~ s = `~ 
g दाने È fag तरसते और भूख से ulsat रगढ़ते 
इए देखते हें । बेचारे Ra ada कर रइ जाते. हैं । 
par से दा MG हुक पडते हैं। अधिक कर ही क्या 
सकते | परंतु इन जल्कणों से. संतोष केसे हो सकता 
è i Yu st noma ज्वाला में ये आहुति का काम 
. कर à 
ot ६। हृदय. का. आवेग झर. बढ़ जाता है। 
कि कया; > ०८३5० ५५५. 
क़ ~ a न 
ज जो भूमि SC पड़ी थी, आज उस पर हरी-भरी 
2 a रही है। sae जो निकृष्ट वस्तु say 
झक मी 
कर फेंक at जाती, थी, उसी से आज बहुमूल्य 
पदाथ बनाये जा रहे हैं । श्राज चि a 
नहीं एक चिथड़ा wt बेकार 
जाने पाता, यहाँ तक कि naga से भी करोड़ों 
आय की जाती है। लेकिन फिर | Sat शराबी की 
Gee अनद्य eet फिर भी गाँव पीछे प्रतिशत 
, स मनुष्या को एक समय रोटी नसीब Aa 
ची रा 'होती है ओर 
न्न के ade पाते हैं । 


, पद gi देखकर 
जाती है... हमें उदात aE यादृ झा 
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° à A 
` परतु इस पजञानिक अनुसंधान à 
पर विश्वास करना अपनी Rg teams l! 
बेकारी पर सोहर लगा बैठना है। इसे ना 
के म $ भी nA hiiti ù | 
lg भा लाभ नहीं हो सकता Whe wet | y 
~ ~ र्‌ भमर A we : 
मोत्साइन Rimark waga उचित | 
बेकारी के कारण को ss चो क 3 
® कारण को ढूँढें और जनता sing 
दृशा क्‍या हे-इसका पता जगावं | 
ana अकबर के समथ काः इतिहास खे | ai 
विदित होता है कि उनके समय में deal a 
~ PEN ~A ` P 
पसे एक व्यक्ति के दोनों समय के ws aii ft 
` ta AA हा 
के जिए Wig होते थे । अब भी ऐसे लोग गू | 
AY A ` j 
यह कहते ई कि उनके लड़कपन में चार पैसे ३ a, 
~ A a $ 
समय का भोजन [मेल जाता था ।. इनड MTT २७ 


{ia 
ay wt È 


भोजन में तीन-चार आने से कम नहीं हो, भो ५ 
तब है जब लगान stye बढ़ा भाग ह| wi, 
हुआ | उपर्युक्ष सभयों की दर लगान aaa हं i 
समय की है । यदि इस समय लगान EAN 
जाय, तो कद/चित्‌ अन्नमाव के कारण wet 
भरने लगें और तीन-चार आने के स्थान में ४ 4 | uw 
में शायद दोनों समय का भोजन मिल षे d iy 
अन्न के भाव का निणंय करने में जो गाग a | के 
है डसका भी परता लगा लिया जाता है| 
डप्थुक्त विवेचन से यह विदित àn 
समय फसलों के अच्छे होने पर भी! 
और इस समय के भोजन के मूर 
पंत È देखना दे हि 
अतर पड़ गया हैं! अब देर 
कारण क्या है। - 
` द्रव्य से. वस्तुओं के मूल्य 
दव्य . का मूल्य .अंधिकः होता. 2 
घट जाता है, और जब द्रब्य का T 
वस्तु कां मूल्य बढ़ जाता दै। होती है 
agar है, जब goa की ae हि ye 
wa का भाव गिर गया g, fia ‘a tt 
कि अन्न की aia आजकल ग. ` gy 
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ast is सा 208 T° wo.) A 
` हल की कमी के काएय पह CET R 
; 4 aa धरमी दाल में पंजाब-सरका के हे भाप के 

aging ने पंजाब भोर अवध-प्रांत का 
उनका भी यही कहता ई कि adaa 
Zt 

a n > GA 
| रुपये के अकाल फे दो कारण हैँ --(१) भारतीय 
ब्व बंद कर दी गयी दें और सुदा के निर्माण 
अवहन का सारा अधिकार अब सरकार ने स्वाधीन 
iaaa जिससे रुपये का स्वतंन्नतापूर्वक बनना 
null haia हो गया है । ( २ ) रुपये की विनिमय- 
| तरह आने के स्थान में अठारह आने कर दी गयी 
र| पेग इस दर को. स्थायी बनाने के लिए सरकार 
न पीन मुद्रा का 'निमांण तथा प्रचलन रोकना पड़ा 
Mia प्राचोन समयों मे-सस्राट्‌ अकवर के समय में 
र| ्ासन्‌१८६० के जगभग-_आरतवएं में कसाल थीं 
। भ | चामुत्र को कृत्रिम. मूल्य नहीं दिया गया था । इसी 

| इ ऐवा आ4-ंकर नहीं उपस्थित gara 
ma) फू गवनेर जनरज त्वाडे इरविन ने wer था कि 
A ia की समस्या भारतीय नहीं है, maa अंतर्जो- 
X Wg; tanida अर्थ-प्कट का प्रभाव भारतवर्ष 
हि हि 3 Wee परंतु जो समाचार अन्य देशों के 

; ieee के सम्बंध के प्राप्त ga हैं, उनसे a 
dil on. होता दे कि जमेनी को छोड़कर योरप और 

|५ "४ लगभग सभी राष्ट्र अधैसस्पात्ति से भरपूर 
|? उनके कोषों से gat का अचय हो रहा èi 
(| ध च ; रो उपर Tisa कर रही है । इन 
I \ तीय गा भें यह केसे कहा जा सकता दे 
|, [RR RE ee wisa का कारण 

| Bag ne is सकद वास्तवे दे दी नहीं। 
APS कारश यह su कहना दे कि इस अर्थ- 
! | पिनक Si सेत्याअइ-आंदोल्न है । सस्या्रह= 
पौ = अशांति और ' अविश्वास की मात्रा 
कमर on यह समस्यां पैदा झो गयी ra 
ba ¬. डस भारतीय शासन-सम्बंधी 


$ 
` 


5. ng ats पाउेत 
Ah wi ay 
tist दोलन का प्रभाव अधिकतर | 
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पर विश्वास करने से यह नहीं माना जा सकता कि 
केवल NUN-NAI के कारण ही यह आपत्ति 
उपस्थित हुईं है । भर, यह भो विचारणीय दे कि कवा 
आजकल की अशांति मुसमानी राज्य कें समय की तथा 
स थक निकट की गड़बड़ी से बढ़कर है ? 

WS महादय ने यह भा wer था कि रेज्ञ का मह- 
सूख बढ़ जाने से अन्न देशांतरित नहीं हुआ और शक 
स्थान में अधिक अन्न qea होने के कारय, wa 
का निश्चस न होने से, उसां मूर इतना गिर गया 
हैं। आपके कथन के पश्चात्‌ tal-ir ने मइसूल 
कम कर दिया है, तो भी अन्न की fat की दूर में कोई 
विशेष अंतर नहीं हुआ । इससे यह सिद्ध होता दे कि 
भाड़ की TW प्रस्तुत दुर्दशा का कारण नहीं दे । 

रुपये का अकाल EC इसे अर्थ-संकट चर बेकारी का 
देतु है। इसका प्रभाव कृपको पर पड़ा दे; क्योकि भारत- 
ad कृपि-प्रधान देश दे और भारतवर्ष की आय का 
पुक-सात्र साधन HY को STA का HVT | अन्य STA- 
साय गौण दें और उनकी आय कृषि की झाय पर 
निर रहती हवै । थे व्यवसायी गाँव के कारीगर alert, 
agg, कुम्हार आदि हें । इनकी आय भी घट गयी ददे 
और ये भी बेकारी के शिकार बन गये हैं । aia का. 
ज़मींदार ama न मिलने के कारण रख रहा ई अर 
बनिया दुकान पर बैठा HE मार रहा है! Aer ae 
ही नहीं, गठरी-भर अन्न देकर सौदा कौन ax आये ! 
झतएव ये भी वेकार हो गये ई ` 

यह तो ग्रामोणा काहाल Fal; अब नागा रेक का इल 


: ल्लीजिए | नगरों में श्रधिरृतर नौकरी करनेवाले लोग 


रहते हैं । ये या तो at की निज की नोकरी करते , 
हैं अथवा किसी सरंकारी महकमे, कंपनी या कारखाने 
| नोकर होते हैं । साढपाज्ञारी वसूल न इन ल ता 

रेस ही अन्य कारणां से सरकार की आमदनी बहुत 


है, जिसके कारण सरकारी नौकरियों से कमी ; 
À घटाया जा रहा है। wae 
सी कम हों गयी है, ओर 


Ls ia 
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माधुरी: 
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म-नोकर हें ।-अआजकल ATE AAS आये. होतया यहो ल. छा उड = हप्रय का 
अभाव हे ।' इसी कारश: बहुतःसे | BHAT A +या 
कंपनियाँ दट, चुकी हैं ओर बहुतःसे: कारोग रः A ER- 
चारी निकाल दिये गये SAM: बेचारे मार"मार फर 
रहे हें। जायें BEL! कहीं. मीःतो ठिकाना AES — AAA 
अकाल का राज्यं ई! ` - os है SRN ४ 
लोग, कहते हैं कि- अन्न: करा: अकाल सहनीय् था 4 
थोड़े-से: अ से भी. मतलब्र-भरः को रुयया मित्र जाता 
जिससे सारे कारोबार का संचालन. संभवं था। 
अब अन्न, तो है, परंतु रुपया पास में न: होने से सबं 
कामो में ASAT IS रंही-हैः। अतएव रुपये का अकाल 
असहूनीय है; कारण यह कि यह. युग रुपये का युग हे। 
वस्तुओं के अदल-बदल का 'युग़ कभी का व्यतीत. हो 
शया, अव..तो विना. रपये के..कोई भी कामः: नहीं 
चल्न सकता |. y. EYE ai te 
अन्न यह पूछा . ज्ञा सकता है कि. क्या. देश में. धेन 
नहीं: है! उत्तर Hag -नहीं कहा. जा सकता:.कि.-देश 
निधन ह.। घन SAG के सेठ-साहूकारों के पास; परंत 
वह प्रयग म नहा, लाया जाता, जिसके कारण उसका 


wramamures sae. 


RE IEICE EIC IC IL IL IE: LILI LIL 


मांधुरी के ग्राहकों को आवश्यक सचना 


बिगत अस्टूचर सन्‌ १६३१ से डाक विभाग ने रजिस का महसूल «) से 2 कर ray 
इसलिए ग्राहकों को स्मरण रखनां चाहिए कि बी४-पो० से'“माधुरी' मेंगाने पर वे | 
AW या छुमाही मूल्य Bip के अतिरिक्त 2 औंर अधिक देने पड़ेंगे! 

WES के पुराने राइकों को भौ यह वात ध्यान में tad चाहिए कि चंदा ख 

°'पी० उनको सेचा-में ६॥०) की भेजी जाती थी; वही सचिष्य में ६।%) 


हुमारी-प्राथना +. 
अपेक्षा, यदि. आइक. महोदय. AAE 
मूल्य मे बचत; ठो होगी et, साथ दी MS 
ab) Ast st सकेगी पुराने; ग्राहकों की * 
AA. लिख देता: चाहिए.। 
se 


! 
; 


al 


aty 


ची० पी० द्वारा माधुरी Ama कं 

|| 
Het) भेज दिया करे, तो उन्हें 
सेवा में तुरंत ( मत्तीआडेर: मिलते 
| AE अप्रना “ग्राह क-नंवर' 


ph । SS Lf p 2 =, 
did BSF Ae ४5४३४ a 

we i . ts aude ime th . 
¥ SY y 3 NR tg fete ates Sd 
SOLS ९° Fv 


९4 aE iM 


CC-0. Public Dor er तरह कफ 2020 


eared 


= Lat aire 
'होनों तया न होना जन-साधारण के दिए 
feat को कोई उपक 
रहा है यो ewes : X 
अस्तुतः अथसेकट ` ओर ` aay के | 
री श्न 
रहा है । tej 
अतएुंच आधानक बकारी आर AT yi a 
निवारण का केवल एक ही उपाय है, प्र anil 
सरकार तथा हमारे देश के सेउ-सहूभार ai ह 
से काम-लकर-रुपये को अपने स्वाभाविक Ai, 
तंत्र रूप से मचलित होने दें । स्वतंत्र nial 
की कसी बहुत -अशा से समिट are igl 
जायगी, Tas लिए. सरकार नवीन मुदा हि| 
का. प्रबंध कर सकती हे Ea समय केद yl. 
आर्थिक व्यवहार स जनता का कल्याण Ce) 
अन्यथा नाश तो हो ही रहा. है। इस miaj 
सरक्रारःतथा सेठ'साहू कारों का ag adati 
auaa के जोवन से अधिक मूल्यवान्‌ न र| 
संक्रहस्त.होकर दीन प्रजा. की रक्षा करें| | 
अयोध्याम्रसाद ( बी० ए० TCE) | 


g 


eT 
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३६ महर्षि, मालवीयजी _., ज़रा भी-शक wet वे हिंडुत्व की जान हैं, इसमें 
भालंवीयजी की SA, जितनों कोई अतिशयोंक्ति नहीं । हम तो उनके जैसा 
Me ae, ठोस एवं सवैतोसुखी ह, उतनी -ही आज भारत में He नेता हि 


नता दिखाया नहों देता | 
| ata, आत्मम्रेरित ओर आदशपूर्ण भोः। मालवीयजी गंभीर होते हुए ai सरल हैं, aa 
wif ; : 


Gy 
milia लेकर अव तक का जीवनं सात्विक सनातनधमीं होते हुए भी महान उदार हैं और 
| त्रयो और परोपकार से ओतप्रोत दे। उनके अधिक'सेअधिक संकटों. को परिस्थिति में भी 


पी का कक i 


र 


2 


SEE 


peaa बम. 


Me : ` - agii पेट सदनमोह मालवीय की 
२ bene शिक उत्तेजना के वश 
भारतीय आदर्श और दंड अपने सहज स्वभा कास 


7 संयत विचार, उचित काये 
ढग, के gat नेता दोने.का Teel" देते] सदेव,सेय 


न अपन 
बचना संयोग, उनकी: बड़ी. सारी 


वे भारतीय? ५३०५५००80२९ उनळीन। 


७०८ 


वाणी में अद्भुत आकर्षण-शक्ति है। उनकी भाषण 
को धारा साइित्य-मंदाकिनी की .भाँति सबके 
मनस्ताप को दूर और पवित्र करनेवाली होती 
@ । वे स्व्यं विद्वान्‌ ओर पंडित. हैं । मानों माता 
सरस्वती ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, उनकी 
कीतिं को सदैव, अक्षुएण रखने के लिए. उनके 
द्वारा काशी-नगरी में विश्वविद्यालय की योजना 
करायी | इस विश्वविद्यालय के गगनचुंबी 
शिखर देशपूज्य मालबीयजी के यश का NE- 
निंश. गर्व से मस्तक उठाये हुए, गान कर रहे 
ai उनकी किस-किस सेवा का. ada किया 
जाय | देश या समाज को मालवीयजी की जित 
दिशा में, जब और जह भी ज़रूरत पड़ती हे, at 
वे अपने हदय का सारा स्नेह समेटकर, माता 
की जैसी ममता से विदल होकर, दौड़ जाते हैं । 
देश की पुकार पर थे सदा आंगे दिखायी 
दूते हूँ । मुरक की भलाई के लिए, आतो 
का कष्ट बॅटाने के लिए चे तन, मन और 
धन की भेट लेकर हमेशा प्रस्तुत रहते हैं । 
अब वे बृद्ध हो गये हैं, पर उनका उत्साह एवं 
स्फूति युवकों को भी लजा देनेवाले हैं। उनकी 
Yog} Tids इसी २५ दिखंबर को देश-भर में 
ams 
करे, यही हमारी मालवीयर्ज a es a ce 
: [यजा के चरण में सच्ची 
Hz होगी | 
x x 


A TRG सुख क्या है १ 


संसार का प्रश्येक पुरुष सदेव सख की रू 
करता है । अपनी विद्या, बुद्धि भौर A AA 


x 


कोई घन को सुख का झार ier 
सह द : डए'इस संसार * 
Sonne SON on z घ mpo Mh कोई शाकः vat I से भरे gT aa s E 


CC-0. Public Domain. Jan 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
T arg 


Saar पूणे ब्रह्म दी इसके लिए सम 
चाहिए कि आशत्मसंतुष्टि के जि? 


प्रास करने के अनेक मागे 


Ee e Sb 
सपन्नता को आनंद का सूलमंत्र ` समनः | 
aA ~ è Ù E 
इतना सब प्रास हो जाने पर भा. यदि 
यह प्रश्न किया जावे FE क्‍या इ i 
उत्तर नकारात्मक ही मिल्षेगा । ata A 3 
नरवर ससार सें नाशवानू वस्त्रो को = ta 
An À : 
आधार बनाना कोरी मूखेता है। gy he 
A nA R 
और अस्थायी है, उससे पूर्ण और ey 
करना वालू से तेल Marea झे oc. 
कह पे कलने के सदृश है | सानन | हा 
"चर्तन ओर आनंद का रूप' है, “ इसत्तिए उस | 
निर्मित यह संसार भी वेसा ही दृष्टिगोचर i त 
परंतु वास्तव में चेस्ता दे नहीं | इश्वर डी aaa] में 


att 


t अब चे 5. द | 


वस्तु R i q 
यी हु À hi 


इस आवरण को दूर करने के लिए परित mal 
Wea प्रेम और एकांत सत्यनिष्ठा की वरस्ता ह| 
है । मनुष्य-जैज़े पद-पद पर qa इरे छ| 
प्राणियों में से बिरे ही उस परम सुख छे ief 


| 


बन पाते हैं । इश्वर द्वारा ऐसे नियम ait ह| 
अवश्य ही उपस्थित कर दिये गये हैं, जो झाक í 
इच्छा ओर जिज्ञासा at परितृप्त करने मे | भे 
ज्ञेकिन उनकी खोज और उनका सदृउपोगगा © 
है। यह तो सभी विचारवानू पुरुष जानते ह| 
जनित सुख ज्ञाणिक है । मन का कुष रिश pi 
हमारे पास Saar एक ही वसतु ऐसी रह जाए k 
पर इस भरोसा और विश्वास कर सकते aa 
आत्मा | आत्मा ईश्वर का रूप है, falter | 
दे । इस आत्मा को जब पूर्ण संतोष. * 

जावे, तभी इम अपने को पूणे. सुखी माग 
अन्यथा जन्मजन्मांतर भटके रौर ye ः 
भी हम पूणे सुखी नहीं बन सकते eat i 
संतोष दे सकता देः? संसार के पदा aa" i 
f 
है। उस Tig 


ही एकमात्र साधन. 


ष्ठा भा 
सेवा, परोपकार और सध्यनिर्ण .. nit 


ion, 


D कि उह रे ake Soon qa करना Wad See है। उपकार आर 
è पवित्र प्रेत भी सरल नहा द | हा, प्रम MIR 
कमरोसे मले दी किलो सांजच्याला पहुँचने में 
रथे हो सके | ARAL gga Sa महाराज 
तजी आदि के अस्तमय उपदेशों से भी हमारे 

P धार को बहुत कुछ सदायता मिलती ६ | यदि 
| षते मन को खांचकर इस बिंदु पर दृढ़ कर' सके 
ii (paaa See, हमार तनिक-से प्रेम पर भा वे 
UR, हार सार एवा को भल जानवालं ६; इसालए एस 
ल शा्‌उपकारी प्रभु से नेह का नाता जाइना' हमारा 
| हे तो हमें अपना मार्गे सरल प्रतीत हांगा | 
पक | RRA हम इस मागे में अग्रपर दते जाव आर 
ipi रेम अर भङ्ग को सारी प्रगति को केवल amat के 


a il 


wa हो केंद्रीभत कर दें, तो न तो इल समय “को 
mi पर खर हमें दूर दिखायी देंगे ओर न हमें अपनी आसमा 


at होगी, कोई अपणंता हमें प्रतीत न होगी 
है a Rear इसे सता न सकेगी ओर कोई Waa 
tif 
T Sa भार खच न सकेगा । उस समय जिस सुख 
॥ “|: / इम अनद्‌ 
3 Tet, चह! सच्चा सख, अचय सख 
| it सुख के अधिशारी हो जाने के बाद अपनी 


| Ñ 

! ms भें अभो हम दो होने का भान करते हैं, एक 
g रे ने 

! `i है।गा । AGT Wat करना ही वास्तविक 
F ओर अद्वितीय गति. है । 


x x 


E भारत की परिस्थिति 
| सन की बह थ 


भारे 
| उ. "वे की दृष्टि लगी हुई थी। कान्मरस 


he सु: वथा असफलता के विषय में 
"कष तिय हैँ । यही बात प्रधान मंत्री 


ae 
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इस्ती न रहेगी । हमारी आत्मा और 


कांग्रेस और गवनमेंट 


BIRT समाप्त हो गयी; जिसकी ' 


Soe 


खर, RFRA सफल हुई हो.या असफल, अभी 
भारत को कुछ मिलेगा नहीं। बात यह हे कि 
अभी कमेटियां का काम जारी रहेगा, लंदन से 
भारत में Rest ही ज्ञॉंच-कमेंटी आवेगी,. भ्रमण 
करेंगी, आवश्यक सामग्री जुटावेगी, फिर रिपोर्ट 
तेयार दागी आर न-जाने FAT FAT होगा | म० 
गांधी ओर Ao मालवीयजी तो चलं चुके हैं, 
अन्य प्रतिनिधि भी रंवांना हो गये हैं या हो रहे 
हे । महात्माजी तथां मालवायजा .क जाने 


Sa 


स भारत की वस्तुस्थिति ब्रिटिश-जनता. तथा 


योरप पर प्रकट हो गयी-यह कम लाभ को 


बात नहीं हे । 

मारत का प्रत्येक शांतिप्रिय नागरिक जिस 
शांति ओर पवित्र व्यवस्था Th कास क वाद 
आशा करता था, वह पूरी होते हुए. नहीं दिखायी 


. देती । बल्कि उसके विपरीत लक्षण नज़र आए रद 


हैं। इधर वंगाल-आंडीनंसं, Jo पी० meia 
आदि विशेष Brat गवनेमेटने बनाये और उधर 
कांग्रेस किसानों को लगानबंदी और सत्यांग्र के 


लिए तेयार कर रही है | इसका मतलब z 
कि काग्रेस ओर गवर्नमेंट के बीच 


Rea का समभौता हुआ था” TE यातो समाप्त दो 
गया या दो रदा दे । यद बड़े दुख की बात दे कि 
xara इम जिस प्रेम-बथन 
वह 


मलुष्यता के नास पर) इस 


; X 
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ES ४,तुपरवी गांधी 7 
महांत्मा गांधो-की आज सारे विश्व में.इतदोी प्रतिष्ठा 
qa है? क्यों ain sey Sal, मुहम्मद आर. बुद्ध 


से समानता देते हैं ! उनमे ऐसी कान-पों, बात इं, 


जिसके कारण संसार के एक-मात्र देवत्व का सेहरा SAS 
aiar जा रहा. हे? वे aaier agent ढं? यह एंसं 
प्रश्न हैं, , जो सभी लोगों के ara उडा करते हें । 
इन अप्रश्नों का उत्तर अनेक बार दिया जा: चुका है 


आर आगो भी दिया जावेगा | संसार. के अनेक पुरुषों. 


ने, अपने दृष्टिकोण के अनसार, महात्माजी के जसे 
दुशन प्रास किय ई, वही उनके द्वारा चित्रित हुआ हे | 
मतभेद ओर विचारःवेषम्य ही संसार दे । लेकिन 
महात्माजी के अहिंसान्संमाम को विश्व के बड़े-छोरे 
सभी देशां ने चाव से देखा । ये दृश हैरान हैं कि: विना 
ताप्र्तल्षवारः का-यह युद्ध कसा ? पहली तो यही बात 
है,. जो. We. मुल्कों. को उनकी ओर सबसे अधिक 
अ/कांषत करती इ; यद्यपि भारतीयों के लिए अहिंसा- 
समाम' कोई आर्चर्यजनक' वस्तु 'नहीं है '। दूसरी 
बात, महारमाजो at सत्पनिष्ठा ' है । सत्य केवल 
परमात्मा है, उसमें. निष्ठा होना अह्दोभाग्य . की बात 
Gl इतरा आराधना के साथ. at के अन्य गण 
स्वय आ जाते हूं । सत्य का संसरे मनुष्य की. प्रवृत्तियो 
को स्पष्ट, स्थिर ओर द्वेप-रद्धित बना देता है। उसमे 
Rea, दिखावा या सोह नहीं रहता । आत्मा बलिष्ठ 
ओर देदीप्यमान हो जाती है । सत्य की जिसमे जितनी 
ae सात्रा होगी, उतना ही वह ओरों को अपनी 
AR खॉच सकेगा । जब .मन, वचन और कर्म--ती नो 
स) समानरूप में, सत्य का परिपालन हा सके, . तब 
समझना चाहिए कि वास्तविंक जीवन का राजमार्ग 
Ma गया। ऐसी दशा में, agat ओर कार्यों में 
“उसी सत्य की Rae होगी, जिससे संधार प्रकाशित 
RITE | महात्माजी ने बाह्य ओर ain - से एक 
मेति -सत्प. की उपासना की इं । वे मनसा dels 
कमणा से सत्यदेव की आराधना करते हैं ड 
काइ शननुनमित्र नहीं। थे प्राणीमात्र की से और 
| शुभाभिज्ाप। को सत्यदेव की el 
सबसे बड़ी' पूजा मानते 
६ । उन्हाने संसार के सारे संखों पर लात AS दी है 


अपन जावन को वह त्या 
ग. और कष्ट-स Š 
CC-0. Public सदन की कसोटी, 
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` ~= परकस REL ज्यो कस रहे = । ज्या-ज्या कसते | 
TAU बात,- महात्माजी का TA a, 4 
का a सनुष्यताः के लिए सबसे e T Ce 
दूसरा जगह- हो यो न.ह्दो,: पर भारत : A ॥ ह 
maan a TTT ह। चोथी बात उनका Ne 
चमाचरण हैं, जो मनुष्य के जीवन a | 
आर शातिमय बनाने में समर्थ होता है। सप 
केवल एक प्रकार की तपस्या उसके जीवन at 
कर Gal हं, परंतु जो प्राणी अपने समस्त any 
सेवा, त्याग ओर उपकार की ara Fay 
तपस्यामय हा चुका हो एवं जो विश्व के ma प्र 
का अह।नाश qaaa करता हो, उसके पा ie 
. इत समक जाने, देवत्व का अधिकारी होने तया | A 
आत्मा माने जाने में आश्चर्य ही क्या है! . | 


x x 
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wet हिंदी-साहित्य-सम्मेलन स=: `` No अपनी ज़िम्मेदारी -को इमानदारी के साथ 
३० दिसंबर तक हिंदी-साहित्य- निभा सके। 


if} TR 
ty gat मे त wa i . ; 
“t| र्तं की वार्षिक अधिवेशन होया । हिंदी के वेद्वान्‌ इस.समय. प्रत्येक दिशा में परिवर्तन हो रहा दे | 


|. पाहित्यसेवी to किशोरीलाल गोस्वामीःइसके विचारों का दायरा दिनोंदिन विस्तीण दो रहा है । ऐसी 
| ति होंगे। गत साल-भर H AATA ने कितने दृशा A सम्मज्जन को 'हिंदी-भाषा-भाषो जनता के 
जे लगी ort किये, इसका पूरा पता हमें नहीं मिला । विचारों के अधिक समीप पहुँचकर अपनी त्लोकप्रियता 
गन) | ६ इतना 'इम जानते है के आपसी वादु-विवांद वद़ानी चाहिए। इम यह हरगिज्ञ नहीं चाहते कि 
न | gys समय बीता | ऐसा होने के-कोन-से कारण इं, अखिल भारतवर्षयः संस्था केवल सो-दों सो दोगों के 
ध्र | हीं कह सकते | परंतु सम्मेलन का साल-भर का समय मनोरंजन की वस्तु-मर बनी रहे । और यदि ऐसा ही 
सए | eq प्रकारेण बीत जाय और फिर अगले वे रस्म- दो, तो अखिल भारतायता के नाम का सवंया दुरुपयोग 
फे | इ करके छुट्टी ले ली जाय, यहद हिंदी की एक-सात्र होगा, साथ ही संस्था की मोजूदगी भी निष्प्रयोजनीय 
Wil (छा के लिए प्रशंसनीय : नहीं कहा जा सकता। दोगी। इस सम्मेलन की साथेकता aut सिद्ध हो सकती 
| सा| वाचो के गोरखपर-सम्मेलन में सभापति होने के दे, जब वंदराष्ट्‌-भाषां दिंदी को अपनाने ढी भावना सारे 
` | रें राशा हुई थी कि सम्मेलनं की गति में. सामयिक WET मर दे झर उसके योग्यः साहित्य तैयार कराने 
| लिशीबता और स्फूर्ति आवेगी, परंतु राजनीतिक कार्यों में अखिल भारतीय डिक्टेटरशिप का 'काम करे । यदि 
| {नस्त रहने के कारण उन्हें इस ओर ध्यान देने की कांग्रेस की तरह उसमें सुयोग्य और त्यागी महाजुभावों 
=| छत ही नहीं मिजी। इधर कलकते के सम्मेलन में. का समावेश होता रहे आर उसी की तरह पवित्र, गभार 
ALE) से भ्राथिक सहायता 'भी अच्छी मित्र गयी थी ; फिर एवे विशुद्ध नीति का आश्रय अहण leat जावे, तो 
| घेण समंयःदेकर लगन से. सेवा करनेवाले eater सम्मेलन की डिक्टेटरशिप मानने में किसी को भी 
| | व में कदाचित्‌ सम्मेलन erent प्रगति में कोई आनाकानी a होगी। अभी तो मारी अ 
| | । TIT परिवर्तन नहीं कर . सका अर आगे कब डेली र भपना-अपना राग ELA तो सपादका 
| | Mt दशा रहेगी, नहीं कहा जा सकता | किसी “का झोर न Haat का कोई संगठन है, न ea उक्त 
| Sa उन्नति या अवनति उससे सहयोग seat से दी कोई ऐसी aye Fret हुई हे, जो एक 
jt होती है। जब “तक सम्मेलन melee .. इन} बिखरी हुई शक्षियों से इस युग में इस 
ER Mig होकर, crew से सभी प्रकार के काम करने में केसे समर्थ हो सकते ई ? जब तक इस 
yi 3 hi के सुयोग्य व्यक्तियों की सहायता: सब MAE प्ेमपूर्ण वादविवादः ओर RES अपना 


पाता, तब तक ag हिंदी की wale ` एक मागे निश्चित न कर बे, तब तक सयित शाक्रे का 


ai 
Digg ` हीं. हो सकता, जितना पुक अखिल जो प्रभाव होना Tieng ae 
Ls के Lj a 

| ३१२ करन्‌ Fwar को भाँति इम सम्मेलन का बद pS दो Ret जिसके जो में जो कुछ 
n ! चाहते | यहाँ तो केवल उन्हीं लोगों व्यक्षिगत द 


आपसी TA, मैं-में, बढ़ रही है 

आष जो पवित्र चा i E Fey एकं दूसरे को व्यर्थ कीं स 

सथान में, हृदय से भ जी कर रहे हैं । झधिकारी ओर अनाधिकारी.सभी 

भनो र-चुनने का अधिकार cada: ट uga घान बाइस पसेरी ई!” समा: 
धमे है कि चे व्याक्षिणत सासलों प्रकार के Ta झधिकंतर व्यक्तियों के संबंध पर 

We हे सस्था के उत्कर्ष ओर लाभ कां _ ह है, इति “पर aii रायज़नीः की: बेहूदा' = 

ü Ratt RTA TAME Beale, Collection, Varanasi a अल 


af eee व 


x 
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हि aena हों; जो maana a ने आलोचना के महत्व,को नष्ट कर. डालने का 
Sarat ले जिया है। यह सब हो रहा दे, इम चुप 
हैं; इमारे संपादक बंधु चुप हैं ओर हमारी एक-मात्र 
सबसे. बढ़ी साहित्यिक कांग्रस चुप दे । इसका. कारण 
हमारी बिखरी हुईं Whar, परस्पर सहयोग की कमी 
और अनिरिचत मार्ग का अवलंबन ही दे । आख़िर इम 
झपनी इस परिस्थिति को इसी रूप में कब तक रहने.देंगे ? 

आँखी में रा्रआापा का सम्मेलन होने जा Tere, 
उसमें सभी प्रकारं. के योग्य. ओर प्रेमी सज्वनों. के 
सम्मिद्धित होने की आशां हे । क्या इम: उन सब 
महानुभावो से यह सादर प्रार्थना कर सकते हैं कि वे 
कृपापूर्वंक हमारी stay पंक्रियां पर विचार करें .ओर 
कुछु ऐसी. कमेरिया ga करने की कृपा करें, जो विभिन्न 
दिशाओं की त्रुटियों की. जाँच करें और उनके निराकरण 


के उपाय Tard | साथ, ही पत्रकारों, लेखकों के संगठन | 


ओर विचार-विनिमय' के- उपायो पर दृष्टिपात करें। 
हिंदी की वतमान प्रगति पर भी कमेटी को अंपनी राय 
प्रकट करना चाहिए। यह ERAI आवश्यक दोगा कि. प्र्येक 
कमेटी से ऐसे ही सुयोग्य अनु भवशील् व्यक्ति Raz कि 

जायें; जो निश्चित विषय के निर्धारण में प्री क्षमता रखते 


Me 


‘gear की है, उसके लिए gat चाहता हैं । | 
.हिंदी-द्वितिषी को इसमें घटाने-बढ़ाने का पूरा भर | 


" लगभंग सभी sare नए हैं; एक दो बार ही इस्तेमाल किए गए! | 


AN अब तक angi में एकरंगे, तिरंगे, चौरंगे हज़ारों ब्लाक छप चुके हैं। T fife! at 
ह से पचे में अपने प्रकाशन को सचित्न और मनमोहक बनाना चाहते हैं, तो हमसे TT 
इम angi में प्रकाशित सभी caret को Rara मल्य में बेंच देंगे । 


| 
नो लोग किराए पर ब्लाक लेना चाहें, उन्हें भी पत्र-व्यवहार करना aft 


पंता-- मैनेजर माधुरी। 


St; जा ITT रूप से सब आरका काइना षो 
देकर Tea उचित मार्थे पर पहुँचने: p OK 
aiat सं पक कमेटी ऐसी भी हो, जो 
आधक STS BAIA तेयार करने ३ ma 
आर सारत क प्रत्येक प्रांत के प्रमख इदो 
परामश प्रास करे। जब -समस्त कम्ेटियों a 


aN 


तयार हो जायें, तो ।किसी सुविधाजनक नगा मेक 


का एक TART आधवशन किया जादे श्रौ 

से: अधिक-से-अधिक पत्रकार, जेखर न 
विद्वानों, हितेपियों को aire करने का प्रम फे 
जावे । इस अधिवेशन H प्रस्तुत रिपोरों पर क 
अधिक पक्ष-विपक्ष के विचारों को रखने a पाम 
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समान ( पुष्यत ) पृष्ट होओ। ( इह एवं "|| 
यहाँ ही संतान से ast, ( मया ) अपने सा a 
( सस॒जामसि ) छोडता हूँ। 


he 


a (४ 


है 


चे इसे “स्वयं आ | 
र Sex नाम से संबोधित करते हैं। वेद प्राप्त करते रहें । ee | 
us ERR अमाण at आवश्यकता नहीं हे ।' ` ` ta विश्वा s sate 
इसलिए इम हिंदुओं के many बेद से ही गोर ६। या देवेषु तन्बशमेरयन्त यार गह 
| : ag गोरत्षा धप मानाः प्रजावतो 
पर विचार करना आरंभ करते हैं । बेद कहते है ता अस्मभ्यं पयसा पिन्त द 
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~ Ee ~ ~ A ~ MR ———————— 

ठह) जो गे ( तन्वं लची ) अपन RUT ख (वातः) वायु (न्यक्‌ ) नोचे की ओर (aÑ) 

[oga दूध (RAZ) विद्वान a अधवा बहता है, ( सूयः ) सूयं (न्यक्‌ ) नाते की ओर 
F x (एरयन्‍्त ) भेजती इ और ( aL RNI ( Iya ) तपता हे, ( wear ) न मारने योग्य गड 

x cra सब रंग-रूप ( सोमः ) BAN रस ( सत) नोचे को ( दुहे ) दूध देता है, ( ते ) तेरा 
पर्योग करनेवाला ( वेद ) SIREN AE ( aN ) a (रपः +) दोप (न्यक्‌) नीचे की ओर ( भवतु ) हो । 

हं (पयता ) अपने दूध से ( अस्मभ्यं ) हमें (पिन्व- इन ऊपर के दो मंत्रों में “घ्या” शब्द राऊ के लिए 


=] 


| f 7 it: से ` = ~ oA 
gat: ) पृष्ठ करती हुईं और ( प्रजावतीः ) बच्चा Aqa nge R । इस शब्द का प्र्थ हे-““न मारने योग्य” । 


~ ~ ne ~ f i v A A ou बडे 
(à) गोशाला में रहे । (इन्द्र ) दे प्रभां! उन्द जहा-जहाँ जिन-जिन मंत्रों में “अक्म्या” शब्द आया है, 


| [तिह ) बहुत दू बना जी बनाओ l adtad उसका अथ “as” होता है। अन्य किसी 
cis ` EM : or ` n aN AR AN u 
Aiti | पातिता Tl विश्व देवः प्त न MART | भा प्राणां के लए वेदा स यह eae शब्द नहीं 
im | हि: सती रुप ने। गोष्ठ माऽऊस्तास!' वयं प्रजया संसदेम॥ आता, गऊ के लिए ही आता है । यह कुछ कम महत्त 
| -~ = =- — re — ~ LS vÀ A ~ S ` 
mal ऋ goggas SÈ बात नहीं है। प्राणियों में सबसे re और उपयोगी 
` i 7 E प्रा rt a st चेद मे ` ग =z 
से ह| (पापतिः ) amnas परमात्मा (महां )मेरे TAY SARC Tg H चणक TE इस शास्द का 


प्रयोग गऊ के लिए किया & । हमने यहाँ केवल दो ही 
मंत्र लिखे दें | 

उस समय में भी 'दस्यः--अवेदिक रोग थे । ऐसी 
दृशा सें वे वेदों के विरुद्ध काये करने भें अर्थात्‌ गोवध 
करने में ही अपना गोरव समझते थे। उन घातकं के 


MRi ia के लिए (पताः) इन गोओ को ( रराणः) 


Waar हो, तथा ( विश्वे: देवैः ) सब विद्वान्‌ 
(iiag: ) सब vast के साथ ( संवि- 
|स) Sener करनेवाला et ( नः) हम सबके 
| (ùi) गोशालागरों के प्राति ( शिवाः सतीः ) कल्याण- ar ` 
| बह rat को ( उप आ अकः ) प्राप्त करे । (तांस्तं (कए AT sa nate 
| भा) उनके दस्सों के साथ ( वयं ) इम ( सं्देम ) vee यो mem भईति चरमे तेवां शीषोरि हरसापिवृशच। 
| से विचरं । | PSr PIi अथई० =।३।१४५ 
os im विशे ARTY बात यह ददे ( यः ) जो ( अष्न्यायाः ) गऊ के A चीरम्‌ ) दूष 
| ~" पल ऐसा ही न हो कि fas गाये पाली का( अरति) हरण करता दे, (wT) इ राजन्‌ ! 
| iy धार्मिक te से उनका पाजन-पोषण ( तेषाम्‌) उनके (itil) मस्तकों को ( हरसा ) अपने 
+ Er Taya edi seu करती हुई बल से ( aA ) काट six i e 
४ | षे ie ae अथात्‌ Set ऐसा न हो किं (शवां यातुधान ATAMGA AUT s5 «०५ ९०० 
४१ रात का के HE | 3 र बहुत z हे made ८:३।१६ 
al Yq ie. यान गोपालक को सदेव रखना (यातुधानाः ) दुः्ख देनेवाले लोग ( गास्‌) गडओं 
atl] igs WAU NS द्वारा गोवंश का नाश = ( विषम्‌ jaa को यदि ( सरन्तास्‌ ) Ran, at 
(gen) े ु बोग (miad) SAE जौ 
लिए ( भा ) स्वेथा ( graa) काट दिये जाथ 
“IR TAA TA ara ) 


q 
न 


ww 
T 


Ba 
AC | या d अध्याना à z 
l A Baie q भनुनामिषुध्यसि i 


a अनूनास्‌ ) न सारने योग्य गठओं के oa ६१७३ 
केको ( इषुध्यासि ) प्रार्थित करता हूँ । «अरे गोहा नुह AA amg 
'\ गाते! बाति न्यत ae 0 ऋ० ७५६१७ 
गैर पे NG, deel IS 
È । इहे न्यग्‌ भबतु ते रपैः ॥ cet मादिसी र्‌ि nS ee 


agio BEAR 
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४ 
SO sos SM 
“gi दुहानामदिति जनायाग्ने माहिछसीः ` 
[में व्योमन्‌ ॥ SEO tae 
गऊ की रक्षा करो, गोवध को दूर करो, WAT के 
कारणों का नाश करो, मांसभक्षक का IREN 
करो--इत्पादि अनेक वाक्य वेदों में हैं । 
ओर ते' MAT प॑रुषष्नं QUST सुम्नमस्मे ते' अस्तु \ 
मुला चनो अधि च ब्रूहि दे वाधा aA’ यच्छदिबहा ` । 
ऋ० १ ३ १४४ ३ १० 
( क्षयद्वीर ) परमात्मन्‌! ( ते ) आपको साष्ट भें 
( गोष्नम्‌ ) गोवध करनेवाले ( उत ) ओर (पुरुपष्नम्‌) 
भले मनुष्यों को हानि पहुँचानवाले हैं, उन्दें ( आरे ) 
झाप इम लोगों से दूर देश में फेक दीजिए । ( अस्मे ) 
हम aint में (ते सुम्नम्‌ अस्तु) आपका सुखमय 
९ ` ka ` a an 
पदार्थ हो ( चनः BES) ओर at सदेव सुखी कीजिए, 
७७७ ३ 9 ७ २०७७ ३७७ ९७७ ७७७ ७७७ ७७७ ७४०७७ l 
अब आगे के मंत्रों से हम गोशाला, गोपाज्ष ओर उनके 
खाने-पीने के पदाथा का ada वेदों से सिद्ध करेंगे-- 
तस्माद्वै बिद्वान्‌ पुरुबभिद ज्द्मेति' मन्यते । 
सो होस्मिन्‌ देवता गावो' गोष्ठ इयाते N 
AAJ ११ \ ८ । २२ 
( तस्मात्‌ ) इसलिए ( पुरुषम्‌) इस पुरुष को 
( बिद्वाच्‌ ) ज्ञाता ( इदे बह्म इति ) यह ब्रह्म है, ऐसा 
( मन्यते ) मानते हें; क्योंकि इसमें देवता इस प्रकार 
Rag इ, जस WSL गाॉशाला म, मानो यह शारीर 
गोशाला इ, इसमें सब इन्द्रियां गउएँ हैं और यह 
आत्मा गांपाल ह । इस आलकारिक वर्णन से 
गउएं, गोशाला ओर गोपालक केसे हों, यह स्पष्ट हो 
जाता हे। आर देखिए-- 
“AA कृणुध्वं स हि वो नृपाणो 
an dened बहुला पुूर्नि। 
कणुध्वमायसीरधुष्य 
मा वः सुस्नोच मसोइंहतातम्‌ 0” 
(mi Mo १० ११० | ८ BAS १६ । ५८ । ४ 
aqa) गोस्थान तुम बनाओ ( सः हि ) 
RI ( चः FUY: ) आपका पान स्थान है 
N सुखदा से रय्या से सम्या 
SAGE अन्नाम तेन गावः संसुजामति y” 


अथने० AL १४। १ 


पुरः 
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( सखदा गोष्ठन ) fuel oe उत्तम 
स्वच्छ स्थान R, ऐसी Tigray भ 
आर ( सुमत्या ) उत्तम सख के साथ : al 
(स स ख०) मिलाकर इकट्टी रखता ५ 
जातस्य ) दिन में उतपन्न होनेवात्े प्रकाश 
नाम ) जो यश है, ( तेन ) sae Tart gee ;| 
( संरजामसि ) मिलाकर रखता šI “i 

UNAMI argia WS Fay | 
Rad: सोम्यं मध्दनभीवा उपेतन ॥ 


x अथव्‌० Riya 
( अस्मिन्‌ we ) इस गोशाल्ा में ( wf 


MST हाकर रहनवाली ( संजग्मानाः ) haa 
वाली ( करो पिणी: ) गोबर aa stat (d, 
UZIET ( मधु ) मीठा रस-दूब ( विश्नतीः) जा 
करनेवाली Tse ( अनमीवाः ) नीरोग होश (àl. 
.तन ) हमारे पास आ जाये । 
वेदों में से यदि गों-विषयक मंत्र gies उन पारं 
किया जाय, तो एक बढ़ा भारी ग्य TÀ | 
किया जा सकता है। asa के RUAN | 
इतना वर्णन होना ही TH के माहासम्य का Me oj 
गाऊ के waar घोड़े, बकरे, मेंस, भेइ प्ररि H 
qasi के नाम तथा ada वेदों में 5; WEED 
लिए अत्यंत विस्तारपूर्चक ओर सस्मानपूर्क wt 
इसी से गऊ की wea Ra होती है। गई: K i 
पाली जायें, इसका ज्ञिक्र भी वंदू मं है। १ cs 
प्रजावतीः Gua स 
शुद्धाः आपः gng पि 


मा व स्तेन ईशत 
परि वो रुद्रस्य be | all 


gett) | 
म (£| ३ 


( प्रजावतीः ) प्रजावाी ( सू 


अन्न खानेवाली ( सुप्रपाणे ) उर ø 4 
आपः ) शुद्ध जल ( tes r | (3 
गोपालो ! (स्तेनः) चार | ` तीम | 

( मा)ए | 


अपने वश में न करें ( TITS 
अपने अधीन न करे | क 
मयोभैवातो atara उसी at | 
पीबस्वरतीर्जीवधन्याः Rara ५५ | 


MO ae वायु ( अमिवातु) सारांश यह कि na के जीवन के साथ-हो-साथ मनुष्य दातः) आरोग्यदायक वायु ( अभिवातु ) 
ci giad: ) बल देनेवाली ( sat: ) 
at ai झारिशन्तां ) वनस्पातियाँ SSS qg 
| . agadi; ) बलवान्‌ ( जीवधन्याः ) जीवों की 

eer पिबन्तु ) उत्तम पानी पियं । ( at ) 
(a ! हा । quate ) बचानेवाले ( पद्वते) गऊ को 


4 


an SETEN 


इतना जाय; उन्हें शुद्ध हवा, शुद्ध AT, TT ओर 
|स खाने-पीने को दिया जाय । जो पान्न अथवा 
| जाय पानी के लिए हों, वे भी अस्यत शुद्ध ह । 
हमत्र में गुप्त रूप से चोर के लिए गोचर-भूमि का 
|| नेत र । वेदों द्वारा: गोपालन की शिक्षा कितने 
ढंग से दी गयी दे । वेदों में विस्तारपूर्वक gs 
गरात नहीँ है; उनमें जो कुछ भी कह्दा गया हे, QA- 
समं है। गउग्रों की सेवा करने का फल वेदों में इस 
कर वर्णित है-- 

A मदयथाइरं fre श्री रंचित्‌ sya सुप्रतीकम्‌ | 
AR इंणुथ भद्रनाचो Teel बय उच्यते सभासु॥ 
ह अथव ४ | २१। ६ 
| प! तुम (aag ) दुर्बल्ल मनुष्य को (Agaa) 
Re i करती हो, ( अ-श्रो रंचित्‌ ) शो भारहित 
| We सुप्रतीक SUT) अच्छा रूपवान्‌ बना 
|) (रं) गमय (eae) 
| $ (agara: ) उत्तम शब्दवाल्ली गडओं | 
AOU) सभाओं में Ei x 
| (स) षा उचा ह 
` | केद्वारा यों x a A S 
Sees प(--हिंदुओं--को ही ara होता 


; अथवे० Yo | १० \ ३४ 
) Bes वशां ) राऊ के दुग्धादि से ( उप- 
कहे, (य भौ गज के Gare से 
थ्‌ देखत x AIRS ) जहाँ त्तक ( qa: AT- 
> Se तक ( वशा ) गऊ ( इदं 

भभवत्‌ ) ज्ञाअप्रद्‌ होती है। 


MEALA आठी Sng Soy Hast Hinding by of-IKS x 


सारांश यह कि राऊ के जीवन के साथ-ही-साथ मनष्य 
A a ` ` ~ = 
cI जावन द॑ आर उसक नाश के साथ ही हमारा नाश 
SU इस प्रकार गऊ को महान्‌ उपयोगिता तथा आवर्य- 
कता सिद्ध होने पर ही वेद ने कहा है-- 
TE माता ऋषभः पिता भे दिनम्‌ शर्म जगती से प्रतिष्ठा:॥ 
: ऋग्वेद 
“aa मेरी माता ओर ate मेरा पिता है। ये दोनों 
मुझे स्वर्ग और Gs qa प्रदान करें। गडओं में मेरी 
प्रतिष्ठा हो ।” इससे अधिक ओर क्या लिखा जा सकता 
है। वेदिक काल में गडओं की बड़ी प्रतिष्ठा थी, यह हम 
वेदों से सिद्ध कर चुडे । वे लोग वेदिक थे ओर वेदों के 
विरुद्ध आचरण करना गुरुतर पाप समझते थे, अतपुव 
डस समय गठओं की संख्या मनुष्यों से सी अधिक 
थी । उनके चरने. के लिए अन्न के खेत ओर विपुलता 
से गोचर-भूमि weet जाती थी । जिसके पास जितनी 
अधिक Tat होती थां, वह sale उतना ही अधिक 
धनी, मान्य ओर धासिक सममा जाता था | जब तक 
वेदिक मनुष्यों का संसार में प्रभुत्व रद्द, तब तक 
गडओं की निरंतर बुद्धि होती रही । देश में उत्तरोत्तर 
धन, धान्य, तेज, श्री, बल आदि सद्गुणा को Te 
होती रही । 


v 


TAT 

विधर्मी तथा विदेशी ata हिंदुओं के सिर यह 
बड़ा भारी sae लगाया करते दें कि प्रार्चान काल 
में आय॑ क्ञोंग गोमेघ-यज्ञ के लिए गोवध करते थे 
ओर प्रसाद के रूप में उसका मांस खाया करते थे... 
इत्यादि । इस प्रकार के आक्षेप या at अवैदिक लोगों 
की ओर से किये गये हैं या फिर विदेशी ara ने 
किये हैं । उनके ऐसा करने कें दो कारण हैं--( १) 
यह कि वैदिक भे तुच्छ है ओर siat का दम 
भरना पाखंड दै । (२) यह कि वे स्वं मांस-भोजी 
होने के कारण भारतीय अयाँ के सिर el मांस 
खाने का अपराध मढ़कर अपने itl Fras सिद्ध 
करना चाहते हें.। इन्हीं कारणों से वे लोग वेदों में 
waa, अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञँ के ee 
बतलाते हैं। हिंतु इस स्पष्टरूप से कह देना चाइत 
कि चारों वेदों में TAT शबद क सी नहीं 
है । “प्रियमेध” शब्द ऋणग्वेदु के दूस मंत्रों मे आया 
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Sea 
इ। “aaa? तथा ALIAT शब्द aiae खं हमे देवा बन पा आर 
wA में पाये जाते दें; feq “गाोसंघ” शब्द बदा 
में हे ही नहीं । हाँ, वेदों è सिवा दूसरे अथ 
पुराणादि A “ोमेध? शब्द लता हई | FAIA 
इम .यहा पहले “MAT? Bla HATT BT | 
“aq? शबद का अर्थ “हँसा” हो जाने से हो 
योद्रिसामय यज्ञ की कल्पना wat के मस्तिष्क में 
पैदा हो. गयी waga पहले “AA? के War पर 
ही विचार करना चादिए। “aa”? का योगिक अर्थ 
हे-( १) मित्रना ( २) आपस में मैत्री करना ( ३) 
ऐक्य करना (४ ) एक दूपरे को जानना (x) 
fara, ( ६.) प्रेम करना ( ७) धारणा, वुद्धि का 
बल ओर तेज बढ़ाना ( ८ ) पवित्र करना (& )सत्य, 
बल ओर उत्पाद बढ़ाना ओर ( १० ) यज्ञ अथात्‌ 
सत्कार-मेन्री-डपकार करना | अब इन wal को गऊ 
के साथ लगा देने से “TAA”? शब्द का अर्थ सहज 
हो सकता है । 

“aa? शब्द में (ear का भाव है। “aa मेघा- 
हिंसनयोः खंगमे च ।?? ge प्रकार पाणि! “नेच? का 
अथ करते ६--( १.) मेधाबुद्धि बढ़ाना ( २) (सन 
करना ( ३ ) संगति अथवा पंमन्रता करना । Grad 
साथ AAG करनी हो ओर जिनकी मेधाब॒द्धि बढ़ानी 
हो, . उन्हीं को मार डालना--यह बात यङ्गिसंगत 
नद! मालूम हांते | जा चेदू्‌-- 

“ajaa वशवः समश्वाः समप रुपाः |? 

“धां मा हिंसी: १९ 
र 
को मारकर होम करने की Š yee E 
बात इ । महाप पाणनि के SEE pram 

MATAT MAY शब्द्‌ 
Ca <--( १ ) tal के साथ प्रेम करना 
(र 
UUA हटाना अथवा 
विरोधियों को दूर करना । इसी तरह 
अर्थ समझना चाहिए। अन्य झा ।३सासय 
था, अथ का नर्थ 
वेदों के उत्तम आशय का बिरोध हो होकर 
चंदु! के ag Na ETA, 
‘Sad भी अद्िसामय ao का नबर थ्ाता हे | 
विधान हं । देखिए-... 
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. पृथ्वी को खोद्कर तलाश किया; तो वह उन गा |. » 


कह सकते इं कि यह न 


पुरुष ह थे देवा aà पशुमालेफिर 
सेथापचक्राम । सोऽश्वं ag । `; 
तस्थालब्धस्प मेधोपचक्राम । स गां रः 
भन्त । तस्या लब्चाया FAT aR 
तेऽ माल भन्त | तस्या लब्धस्य भेघोष 
पेऽजमालभन्त | तस्या लब्धस्य पे 
इमां पृथी प्रनिनेश । तं खनन्त इना 
ताविमौ ARA ॥ 


विवश | हि thy 
\ ask fe 
FATA | asin i 
ita ets 
rats | तमन्‌ 


e & ae 
अथ--लबल पहले देवा > 

ry AN on = f 
किया । उसका इनन होते ही उसमें से Maal! 


आलभन किया । उसका इनन होते ही उस्न | 
Wat भाग निकलकर TH A प्रवेश कर गया। sai 
भेड़ का आलभन किया । उसका हनन होते ही उस | 
पविन्न भाग निकलकर बकरे में Tal गया Te) 
का ालंमन किया । उसका इनन होते ही उसं।| 
पवित्र भाग tamer पृथ्वी में ga गया। मे| 


ओर जा के रूप में प्राप्त हुआ | 
इस उपयेक्र miasa वर्णन से यह बात | 
होती हे कि यदि यज्ञ के लिए पशुवध क्षिया श | 
तो उसमे हवनीय पवित्र भाग नहीं रहता | प्‌ 
भाग, जो gaa करने योग्य हैं, पृथ्वी से जा mT । 
के रूप में उत्पन्न होते हें। इस ढंग में e h 
करके यह सिद्ध किया है कि TAD || 
गोमेघ, अजमेध आदि यज्ञ RUAT Gl | 
से पाप होता हे। इसलिए चावल a i 
यज्ञ करना चाहिए | ऐतरेय ब्राह्मण म॑ E 
लिखा है। ये marii की et a" 
चेद्‌ के मंत्रों के साथ real प्रकार 
लगाया जा सकता | वेद के मं शुद्ध 
कर्म का उपदेश स्वतंत्रता पर्वर्क दे रहे 


सिद्ध करता g । इत्याद | aS 
जिस समय maga की ९ 


CONG ६९९१३ SINGU 
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उन्हें हटाने 
i aaia आर्या के सदाचाररूपी छुत्र 
भ T 

के लिए जा 


A we 
an ` ~ 
उनका ज्ञान ZIA a चद्‌ क H 


a 


युक्तियाँ घाह्यण-मथ 
ख्य 


py 


वाम पर अपने भोज्य-पशओं को: ब 
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बाप बनाना उस समय 
ह. ब्राहमण-ग्रंथों के पढ़ने से यह बात स्पष्ट gt जा 


{उस समय के नेता आर उपदेशक ने बड़ी ही 
Want से यह काम किया था । यदा बात AT- 
MH Belt अनाया को आय बनाने के ल्षए 
aR 

se) Waa का आशय स्पष्ट होने पर भी योरप के 
{Mee नहो समझ सके ओर विना विचार किये 
|| बग के किसी समय आया के यज्ञों में भी 
पा होता थी। परंतु यह उनकी aaa Gane 
{Wel wear प्रचार करने के लिए उस समय 


j 
| aN क यह एक ah at यह बात दूसरा 
!| Bat को इष्टि से उनकी of 


का याक्क डा 
| ससे यह तो कदापि R x 
| [के वेदिक TÀ 


= 
R 


2; 


चत न जेचे | 
a A 


दाप lag नहीं हो सकता कि 


Raven see e मा हिंसी 


विराजम्‌ 
Tree मा हिंसी 


Ra द्विपाद पशुम्‌ 


पशुम्‌ कनिक्रद 
जनाय 


0७ ४१ || 
U XR 0७ 
0४३ 0७ 
0 ४७ 0 
मुवाजिनम्‌ 0४८ 
tere NRA ५ ४६ 0 
“FTIR Ugo lag ate १३ 
NAW aye १६१६ 
। स्तषिते सेनं हिंसी WAN 
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CANNET TA वो अस्त N ऋ० ५६१६ 

“मा हिंसिष्ट पितरः केनचित्तो qo १ ६।६२ 

आर ते AAT FRAT ALO १।११४।१० 

“माहिसि पुबैहुतुमु यमानम्‌ ॥ ऋथई० १४। 
इस मकार के अनेक (हिंसा-विरोधी वचन वेदों में जहाँ. 
पाये सते हे! इनस यद स्पष्ट सिद्ध होता हे के 
आर VATA से कहीं पर भी गऊ आदि 
Cal सारकर यज्ञ करने का विधान नहीं है । जब 
के सबेमान्य अंथ चेद में ही कहीं पर गोभेघ 
क्र नहीं है, तो aga पुराणःअंथों में होना 
बिल्कुल ही असंभव है । अब हम पोराणिक राजाओं 
द्वारा गठओं के प्रति किये गये व्यवहारों का ऐृति- 
हासिक विवेचन करेंगे। 
Guy 


पुराण कब वने ओर किसने बनाये-इस बात के 
waa में हम Tél पड़ना चाइते, ओर न यह हमारा 
विषय ही हें कि यहाँ पर ga विषय की विवेचना करें। 
अठारह पुराणों में से विद्वान्‌ aia वायुपुराण, भत्स्य- 
पुराण और विष्णुपुराण को ही विशेष प्रमाणभूत मानते 
XI raz स्मिथ का सत है कि वायुपुराण चोथी शताब्दी 
सें, मत्स्य Waal से और विष्णपुराण gat शताब्दी में 
लिखा गया है । पाजिटर महाशय ने भी पुराणों के 
विपय में श्रमपूवेर विवेचना की RI उन्दने भविष्य- 
पुराण की मुख्यता रक्खी दे। आप पुराणों की प्राचीनता 
को स्मिथ से अधिक मानते et ऐतिहासिक सामग्री 
के ल्लिए विष्णपुराण एक अत्यंत माननीय अंथ साना 

2 


गया Fi इसमें सांप्रदायिक पक्तपात नहीं, बेरु 
गंभीरता दे । पौरारि 


प्‌ 


हे । पौराणिक राजदंशों में सवश ओर iR- 
बंश मशहूर दें। प्राणों के अतिरिक्त श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण और AAT भें इन वंश का चिस्तार- 
पर्चक वर्णन हैं । ये दोनों ऐतिहासिक अंथ साने 
जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं Har पर विचार 
किया जायगा | 

प्राचीनकाल सें दस्युजाति के जोग गोघातक होते 
थे । वे प्रत्येक बात में आयो के विरुद्ध काये करते थे। 
ब्लोग इन्हें असुर, दानव, देव्य, UTE, ।पशांच आदि 
नामों से भी संबोधित करते थे। ये लोग इतने नीचा- 
शय ओर उद्देड होते थे कि आयं द्योगों को छेदने के किए 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


= Digitized by eGangotri and Saray Feet nding by of-IKS 


’ az SS Se 4 
उनके मान्य ब्राह्मण ओर TH को सताया करते थ । स त्न मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन भ \ j ; 


यही बात पुराणों में बारबार लिखी है। गऊ और 
ब्राह्मणों की विपत्तियों को हटाने के लिए--आर्या की 
रक्षा ओर अनायों के विनाश के लिए--दिंदू-शाखा/ भ 
चोबीस अवतारों का होना लिखा हुआ है । भगवान्‌ 
रामचंद्रजी और योगिराज श्रीकृष्णचंद्र के जीवन- 
चरित ख़ास करके FAT कथन का TIE करत इ। 
हाराज श्रीरामचन्द्रजी से १३ पाढ़ी पहले सूयवश म॑ 
एक राजा हो गये हैं । उनका नाम दिल्लीप था और 
वह तथा उनकी रानी, दोनों ही परम गोभक़् थे । 
देवराज इंद्र भी geal के विनाश के लिए जिस 
सूयवंशी राजा दिलीप की सहायता की इच्छा करते थे, 
चह एकच्छुत्र महीपति नन्दिनो-नामक गऊ के चलने पर 
चलकर, उसके खड़े होने पर ठहरकर, उसके बैठने पर 
बैठकर, उसके पानी पी जेने के बाद पानी पीकर, जंगल 
के कन्दमूलादि खाकर गो-सेवा किया करते थे । केवल 
नंदिनी की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से, आसमुद्र राज्य 
के स्वामी की पटरानी महारानी सुदृक्षिणाद्वी सुनि- 
पत्नियों की तरह TEAR खाकर ओर पर्णकुटी में 
निवास कर तपोवन की सीमा तक नंदिनी गऊ के पाछे- 
पीछे जाती थीं । महाराज [दिलीप ने प्रजापालन की 
जगह गोपालन में अपना जीवन बिताया था । रानी 
सुदक्षिणा घर खोरी हुईं गऊ की पूजा करके, उसके Git 
में लगी मिट्टी को मस्तक पर चढ़ाकर अपने को पवित्र 
करती यीं । इसी चक्रवर्ती राजा ने गो-रक्षा के लिए 
अपना शारीर तक दे देना चाहा था । 
एक दिन की घटना है कि महाराज दिलीप नंदिनी 
क पाछेःपीछे चल रहे थे । राजा पतों के प्राकृतिक 
Riad का निरीक्षण करने लगे । इसी बीच गऊ एक 
घनां झाडी भे चल्नी गयी ओर वहाँ उसे सिंह ने car 
जिया । राऊ की आतवाणा कानों में पड़ने से राजा 
उस तरफ़ दडा आर सिंह को मारने की इच्छा से 
तरकस स से बाण खींचने जगा ; परतु देवयोग से राजा 
का दाथ तरकस पर ही रह गया। राजा ने बहुत ज्ञोर 
मारा faq हाथ चढ़ से अलग नहीं हुआ । तब सिंह ने 
कहा--“राजन्‌ ! प्रय्न मत करो, झै Sassi Si 
जाऊगा। तुम मुझे सार नहीं सकते ।” सिह के इस 
दचन को सुनकर राजा ने सिंह से कहा 
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AAMT SATA विसृज्यतां i 
दह lat ! त मुझ खाकर अपनो चधा शाते 
कितु सूयास्त के समय अपने बघे पे 
उत्सुक रहनवाला इस गऊ को छोड़ दे 
सेयं स्तदेहापणनिप्क्रयेण न्याय्या मया Whim 
न पारणा TE WEA Ts naag We Bosal act 
तू मेरे शारीर को लकर इस गऊ को ब्द हे। pii 
कहकर राजा Maa त्याग मांस-पिड के amai 
के सामन अधोमुख लेट गया। राजा इस win; 
कुछ द्र पड़ा रहा कि सिंह अव adamy || ति 
सच्चे गो-रक्षक की विजय हुई । 
अवाड्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि 
पपात विद्याधरहस्तमुह्ा ॥ 
राजा के ऊपर आकाश से विद्याधरा ने एप 


®] 


र 


ओर गऊ ने कहा--“दत्स | उठो, मेने तेरा परंदर 


उदाहरण हो सकता g १--नहां, SANT Wl! 

चित्रकट-पचेत पर वनवासी-राम के साथ ATE] 
भरतजी मिले, तब श्रीरामचद्रजी ने पह u 
पूछा था-- 

\ 
कन्ित्‌ ते दयिताः सर्वे mAT 
amii साम्प्रतं तात लोकऽय सुखमेधते ` 

भाई ! कृषक ओर गोपगण को qa ps 
ह्वे? जन-साधारण का सुख zee! पर à 
गा wt 
प्राचीनकाल में सभी राजा लाग 

q गऊ का आदर के 
रावण-जले अनाय राजा H mp 

या ब्रवन्ति नरलोके सुरोभ 4 
प्रदीक्तुएं तु al इत्वा रावणेः सस] 


` ajo रामायण रह wel q 

a : 
भगवान्‌ ओ कृषणचन्द्रजो के जी id Tr 
गो-सेचा ari इसी कारण उनकी . “| भे 


हुआ | वह स्थल जहा इष्ण 


~ ala s 4 ; 
araar और वहाँ के पेष ae at a 
हुआ। श्रीकृष्ण का सारा stad a, | : 
था !। ` हरिचंशपुराण Mt a $ 


quni स्कंध इमारे wit © e 


कर रहा है । .. `. | 4 


हासन. गळ ले संबध. परे समय में इवा खो द के शत ques गऊ से संबंध 


a ~ a 
a gas कथाओं से भरा पढ़ा दे । लिखा हे-- 
ष ह a महाराज नहुष च्यवन ऋषि का HET कूतने 
| ~N a w 
$ > चीरे लाख ओर करोड़ों स्वण-मुद्राएँ 


xl इनि घीरे- 3 
Y तक कि वह अपना सारा राज्य तक 

| मुह में देने को तैयार हो गये । महर्षि च्यवन ने 
ल ÈT अंत में महर्षि का मूल्य एक गऊ Araha 
P महर्षि ने भी gamane के कर REN i l 
न| एऐ ग्रधि गंऊ का TUE aa gt Sec ह्‌ le 
paa ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव का गो- 
| हिस बढ़ा संवध दे । महाभारत म लिखा दे के 
इ जब TAIT करके तूस थे, उस समय उनके 
हे que उपपन्न हुई । सुराभि ने मातृतुल्या कपिला 


s 
A A 


gaat Ry Gra लोक में वास करते हैं, 
aide? कहते हैं | “मदहादेव”” को बह्मा ने 
एसी गउएँ दीं, तभी से उनका नाम “पशुपति” ओर 
uaa” हुआ । 
= A 
Waray में लिखा हे कि जमदग्नि ऋषि 
tn ee ~ ` a A A 
| i WATT को अपने प्राण तक दे देना ठीक AAT, 
य| a Wiis देने के लिए सम्मत न हुए । इसी तर्द 
पिष्ट ने भी a a A ~ 
| fr १ भा अपनी as विश्वामित्र को नहीं दी । उस 
| क mo A A 
a WE विश्वामिन्न समस्त पृथ्वी का राज्य ओर 
| WE को देने के fae तेयार ये। 
X R uar फे यहाँ Wel ast रहती थी। उस 
प के छीनने के A ~ a A ws 
लए SAAT आदि कोरवों ने क 
fad 
कतु बार-बार निष्फल हुए । 
TT की शाहु SECS 
~ = SRS चरा ज़ गयेथे | उसी 
mà Ñ जाकर = Re E ei à 
S स May ने पांडवा से प्राथना 
भरुन न्‌ उसकी ग v ~ e 
रस दिन झड़ S जा देने का वचन दिया। 
x a ~ ~ 
Ta धनुष द्वापदी के. शयनागार में 
an % शयनागार में महाराज qi- 
षा. रचा के लिए कुछ सी आगा-पी 
Rt और ए कुछ भां आगा-पाछा 
t 
पदी के शयनागार में घुसकर अपने 
| शन डस ब्राह्मण की Fase 
ख ee, ow `~ 
., (St इसके लिए MAA को 
केर अपनी नियम की पूर्ति करनी 
ले समय लोग महान-से-महान्‌ 
हा करते थे । 


g 
f ardi, यहा 


का 5 ॐ 


A 


t 
Š 


l रेत ~ 
. पे दिन 


पहले समय में ब्राह्मण-बालकों को शिक्षा का आरंभ 
गोपाल्न-शिक्षा से होता था। वे जब इस पर्राक्षा में 
उर्ताणं हो जाते थे, तब उन्हें दूधरी तरह को शिक्षा दी 
जाती थी । महाभारत के .आादिपवं भें उपमन्यु की 


a ~ 
-एक कथा हे । उसके उपाध्याय आयोद्धोम्य ने. कहा 


तां चोपाध्यायः प्रेषयासास वत्सोपमन्यो गा TSA | स॒ 
उपाध्यायनचनादरच्तद्ाः सचाऽहि गा रचित्वा दिवसक्तमे 
गुरुगृहमागम्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ 
. बेटा उपमन्यु ! तुम गऊ चराने का कार्य करो । गरु 
की आज्ञानुसार गऊ चराते-चराते यइ बालक उपमन्यु आक 
का पत्ता खाकर अधा हो गया था । फिर गुरुकृपा से sa 
दृष्टि प्राप्त हुई । गोपालन की शिक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
गुरु ने उसे वेद्‌-बेदांग की शिक्षा देकर विद्वान्‌ बना दिया । 
गोत्राणकारी sah ही गोन्नप्रवतेक ऋषि हुए हैं । 
आयां के जितने भी गोत्र हैं, वें सभी wees महा- 
त्माओं के नाम से हैं । इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
काल में आयो का बच्चा-बच्चा गोभक़न होता था और 
गडओं को अपने प्राणा से भी प्रिय समरूता था । 
अग्निपुराण में लिखा है-- 
गावः gadt नित्यं गावः स्वस्त्ययनं महत्‌। 
अन्नमेव परं गो देवान हृविरुत्तमम्‌॥ 
पावनं सबेमूतानां ied च इषि च । 
इविषा सन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यम्रान्‌ दिदि ॥ 
ऋषीणामग्निहोत्नेषु गावो होमग्रयोजिकाः | 
ainia भूतानां गायः शरणपुत्तमम्‌॥ 
शावः स्वगस्य सोपानं Wal मांगल्यमुत्तमस्‌ \ 
Ma: पवित्र परमं गावो धन्याः सनातनाः | 
नमो गोम्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च ¦ 
नमे बरह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ ay 
इस प्रकार गऊ की महत्ता प्रदर्शित करनेवाले keqi 
gate अग्निपुराण में मोजूद ई। लेखइडि के अय से 
हमने यहाँ कुछ दी शलोक ee ई | 
मत्स्यपुराण में लिखा ई l 
मध्यमाने पुनस्तस्मिन्‌ ATA SHELA \ . 
qari: स सगवानायुवेंद्प्रजापति: ॥ 
x x 
cage च स ETT 
सामवेदीय छांदोग्योपनिषद्‌ में लिखा ह 


x 
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लकारो! ee re ने जब अपने शिष्य सत्यकाम को दीक्षा दी, 
तब वह बड़ा ही gaa और कश दिखायी दिया । यह 
देखकर गौतम ने अपनी हज़ारों गउओं में से चुनकर 
३०० qa% उसे दीं ओर उनकी रक्षा का भार sat 
पर छोड़ दिया। सत्यकाम उन गडओं को चराने के. 
faq ae प्रतिज्ञा करके निकल कि जब ४०० 73% 
४००० हो जायेगी, तब मैं गुरु के पास वापस WAT । 
इस इतिहास से भारत की प्राचीन गोचर-भूमि की 
विपुद्धता और sear का पता जगता है । 

च्रह्मवेवत्तेपुराण में लिखा है-- 

गवामघिष्ठातृदेदी TATE गवां प्रभुः \ 

गवां प्रधाना सुरभिर्गोलोकेसा समुदूमवा ॥ 

'गोःचिकित्सा का कायं पहल्ले तो राजकुमारों को भी 
सीखना पढ़ता था; क्योंकि गोजाति परम धन? समझी 
जाती थी ओर आर्यजाति की जीवनमूल थी । महाराज 
ऋतुपणं ओर राजा नल अच्छे गो-चिकित्सक थे। 
पंच-पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव पशुचिकित्सा 
में कितने प्रवीण थे, ag उनके विरादू-सभा में at हुए 
निम्नलिखित वचन से ही मालूम किया जा सकता है । 

ऋषमानभिजानामि राजन्‌' पूजितलक्षणान्‌ \ 

येषां मूत्रमुषाप्राय ऋपि बन्ध्या प्रसूयते N 

मनुस्खति सें कहा है-- 

WA ब्रध्नस्य विम्‌ ॥--अऋ० ४ Talo २३१ 

अथांतू--गोदान करनेवाला सूयंत्रोक को पाता है। ` 

MARY चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ 

Moy Ilo ६५ 
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_ हिंसा, we च्य का खाना और पराया अब बग | 
बारह बातें वर्जित हें । गऊ के अपराध पर 3° 
देना चाहिए। जो इन नियमों का पा 
वही सूइस्थ सुखी होता है। ग 


[ वषे १०, खंड R x ; 
निम्न-क्षिखित हि | 
इद्‌ कर दी दव क क| 
_“यावद्वो्नाक्षणा: सन्ति तावत्‌ पृची 
गोपालन के लिए शास्त्रकारों ने fies od 
' जाह्मणाश्र RÀ गाश्च पुष्पेणापि न 
“'घाबन्ती गां परत्तेत्र न चाच 
“asi Raai याक्यमाधातं bel i 
Tari मच्यरोच चजैयेद्गोषु मानवः | 
WIE, सधूमं च चोरं चामिषभेजनम्‌। 
पीठासनं पाणिदाहं व्यायामं मैथुन तथा॥ 
मिथ्याबाक्ये णिसा aera मोसम 
परान्नमोजनं चव द्वादशेव विवर्जयेत्‌ ॥ 
गवापराधदणडं च AACA न कारयेत्‌। 
एतान्‌ द्विजन्द्र गोघमौन्‌ गृही कुयात्‌ सुशं wat 
अथ--गऊको फूल फेककर भी नहीं मारना AM 
पराये खेत में चरती हुई गऊ को न बतावे। से मे| 
शब्दों से argar करनी चाहिए ओर पत्तःसहित गंगर | 
avarar (care, तालवृक्ष आदि कॉ शाहा) | 
दंड देना चाहिए । गऊ को पैर से नहीं मारा सा| 
चरती हुईं को नहीं भगाना चाहिए। A i | 
Bat करना, EAT कराना, मांस-मोजर, pi 
पर बैठना, हाथ तपाना, कसरत, मेथुन, मिपा I 


ed 
लव क 
ऊ को मोदे र्म | 


oT 
ह 


जो गऊ और आहण के लिए मरे हों, उनकी शुद्धि 
शीघ्र हो जाती है। एक मुट्टी-भर घास परायी गऊ 
को देने में कितना पुणय भाना जाता हे, देख्िए-_ 
घासमुष्टिं पसागे सान्न दद्यात्तु यः सदा | 
ACA स्वयमाहारं स्वर्गलोके स गच्छति ॥ 
भविष्यपुराण में लिखा है कि गऊ के अंग-प्रस्यग 
' में देवताओं का निवास है-- Fi 
` पुष्ठे ब्रह्मा गले RHR ae प्रतिष्ठित: | 
मध्ये देवगणाः सर्ने रोमकूषे महर्षयः ॥ 
नागः पुच्छे खुराग्रेषु भे चाष्टौ BAIT: | 
“मून गंगादयो नचो नेत्रयोः शशिभास्करी i 
एते यस्मास्तनो देवाः सा धेनुवेरदाऽस्तु भे ॥ 
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`~ v हि E| f 
रात के समय कदापि नहीं बांधना T p al 
बाघे तो गोरक्षक को कुठार लेकर रातभर 
खड़े रहना चाहिए । att 

इस प्रकार पुराणादि faq A 
गो-विषयक वर्णन से भरे पढ़े | ea 


लिखना व्यर्थ समझकर आवर्यशे tr 

करके, हिंदूकाल में गोजाति के ई . $ 

A à r i EN 

[क्या gI ; थी; g । | ' 

उस समय देश में mue रे d | (? 

e ga ie fe | 4 

बंतलाना असंभव है | ब डाग m \ 
गो-गणना करते थे, हु कद ig fae 


भी इतिहांस-ग्रंथ में नहीं पाथा "| 


Aa कि सारा भूमंडल गडओं से गोवंश बढ़ता है, उसे देखकर a Gees we सारा भूमंडल TSH से 
लाखों गडओं के स्वामी थे | 
ह ता, ERT, SIREN, STING, 
ie ate, मांडीरवन, तप्रोवन, कोकिलः 
Fe, मदन, पदनः SETS, कई 
: a यनेक वन आर STs aang 
page ये । इन वनों में गोप-जाति के ta 
पनी असंख्य Aii i 
eig और दक्तिण-गोंग्रद का भी इतिहासों 
sada है । गुजरात-प्रांत में भी 'कच्छु' एक manq- 
aai इस प्रकार उस' दिंदू-काल में गो-जाति 
wiv वृद्धि पाती हुदै सुखी थी ओर उसके कारण 
पा देश भी सुख और ऐश्वये का भंडार बना हुआ 
mist समय के ये asg हैं-- 
गायन्ति देवाः किल गीतिकानि 
घन्यारित ते भारतभूमिभागे | 
तत्कालीन बिदेश 
| भब याँ इस विपय पर विचार करने की सी 
हि एता है कि उस समय विदेशों में nest के 
| बोगों का केसा व्यवद्वार था । । 
| uh तिस में गो-जाति गुहपाकित 
हिरा भ ख के आदि-इतिहाल में भी गो- 
॥ | ऐस ३ a तरद उ लेख पाया जाता È । 
पशि का E 2 पूवं इजिष्ट क पिरामिड 
गृहपालित mic 
Wine os TS ( Lahe dwelling ) 
AG ईर हे । पहले समय गडओं की संख्या 
Why = ne का अनुमान किया जाता था। 
ष धन SNE मुद्रा का प्रचलन हुआ 
a शोनरूप सिक्कों पर बेल की मूर्ति 


q ` थौ 
R 


a sal पर्याप्त होगा 
m द आदि गोप 


क्षा जेटिन-साधा के पेकस ( Pecus ) 
दारा Ct ) è k पेकस 
eh enn 
Y) शब्द र S er रराम 
She गा दवै । लैटिन-भाषा से 
(Capital) धनसूचक शब्द्‌ से 
ऊ से थोड़े हो दिनों में जिस प्रकार 
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गोवंश बढ़ता है, उसे देखकर यही निश्चय किया 
जा सका कि गऊ के समान कोई दूर 
बे, समान कोई दूसरा धन 

प्राचीन समय के मिखदेशवासी गो-पूजा करते थे | 
भूतल पर जद्दों-जद्दों केल्टिक (Celtic ) जाति के ara 
रहते थे, वहाँ सर्वत्र गो-जाति का सम्मान होता था। 
मि० मेकूडानल लिखते हैं-- 

“Profane History, too, confirms the 
account of the early domastication of this - 
animal. It was worshipped by the Egyptians 
and venerated among the Indians. Moreover 
the traditions of every Celtic nation enrol the 
cow among the earliest productions and 
represent it as a kind of divinity.” 

—Cuttle, sheep and deer. p. 3. 
इंसाइ-संप्रदाय के धमे-ग्रंथो मे “भोगो”जाति का 
aga पाया जाता दै । आदम जब्र से स्वर्ग से निकाला. 
गया था, तभी से मेष मनुष्य के नोकर का कास किया 
करते थे । पुरातश्वाविद्‌ मि० इवाट्‌ ने यह अच्छो तरह 
साबित कर दिया हे कि “बाइबल” में eat का See 
है और वे सृष्टि के आरंभ से हो मनुष्यों के काम में 


गते हैं । लेमचर-पुत्र Gara ने शायद आदम के 


जीवन में ही जन्म म्हण किया था। उस वक्र फरो- 
योन ने उन्हें HE और AS उपहार में दी at 
agar में ase अत्यंत आद्र की इष्टि से देखी 
जाती थी | ग्रीस-देशवासियों के देवता ate की बहन 
हीरादेवी प्रार्चान काल में गऊ का रूप धारण करती 
थी । इसी कारण ग्रीस के प्राचीन लास गो-पूजा करते 
थे । रोमन-संत्रदायवालों में भी यदि कोई व्यर्थ गोवघ 
करता, तो उसे अआमरण चिवांसन-देड दिया जाता था । 
यहूदियों में भी गऊ का सुख AUT दना पाप. समझा 
ज्ञाता था । AAT में भी बलिदान के सिवा 
कोई भी गो-रक्पात त्रा करता था । प्रचन 
रोमन और गरक अंथो सें गाय ने उच्च अधिकार 


पाया था । i : a 
«The important part is played in Greek 


and Roman mythology <e... The Egyptians 
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could only shed the blood of the ox in sacri- 
ficing to their-gods. Both Hindoos and Jews 
were forbidden to muzzel it when treading 
out the corn. To destroy it only was a crime 


among the Romans punishable with exile. 


Encyclopaedia Britannica. 
llth. Edition Vol. V p. p. 339 
मालूम होता है, अरारट-पवंत के पास ही समथल- 
भूमि में प्रलय के समय. से ही सॉडों का आवास ar | 
नोवा के आकं (नोका ) पर चढ़कर नोवा-संतान 
जहाँ-जहाँ पहुँची, वहॉ-वहाँ यो-जाति भी उनके साथ 
ही साथ गयी | अभी तक देखा गया हे कि जहाँ मनुष्य 

` हैं, वहाँ गउएँ भी हैं । 

“Reckoning for the time of flood, the 
native country of the ox was the plain of 
Ararat. Having issued from the ark, he was 


found whereever the sons of Noah imigrated; 


मनुष्य के प्रति-- 


( श्रीउदयशंकर भट्ट शास्री, seas ] 


काल-तटिनी-तट-स्थित दे वृक्ष, क्षिति-उद्गार , 
SF Ae, खपीन-वल्कल, रुचिर -दल-परिवार ; 
व्योम केश, विशाल शाखा युत प्रचुर waar, 
स्वच्छ कर+परलव दलों से थिरकते बिराम | 
हो असशय' भाग्यर्लीला के ललित 
सुत gat के, घ 
सतत करते 
भामिनी-सी 


त उल्लास , 
सफलता के एकमात्र बिलास ; 
अशुमाली से अथक अनुराग , 
यामिनी के age मद्‌ से जाग। 


य 
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T 
[ चष १०, Ge x j d 
TCS E a aa " v Bo m 
and to the present day atu ` 2 
ticated or wild stat i, | 


e 
rodden.?? Whereever May 


योरपीय साहित्य में दूध और शहद (Ai 
Honey ) को शारीरिक Aa का = x 
दे । गोपाल जीवन ही आदर्श जीवन है। te 
इस समस्त भूतल पर प्राचोन are भें जोह 

ज्ञाति की कीत्ति-पताका फहराती थी, eats 
च्ञा की gew भी निनादित हो रही थी। gy | हि 
से यह स्पष्ट g कि सृष्टि के mia से हो ae T 
मरण ओर सुख-दुःख में गोजति का agaimi 4 
घनिष्ठ संबंध Ma आ रहा है । इम वर्तमान गे E 
alg गोजाति न हो, तो भनुप्यज्ञाति का और किए | नर 
आयेजाति का काम एक दिन भी न चले; खरो mi 
दूध, दही, मक्खन, घृत आदि wane alt 


a 
y q f 


प्रयत्न किया जाता है | 


> on mi i 
aq उन्मादी gia मरुत बर्हती “all 
यशोधवलित चन्द्र-चुंबन हेतु a “lm 
है न पादप, उचित यह जो ay क त 
कितु gaia निजां के सत्व 


~ ज इप 
पोष्य साधन के विना जो ड i 
प्रलयमय जलधार की वे ad 
मिली हे तव नाश में इन अन्त 


राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में रुचि रखने- 


al A वाले सजनों को यह विदित होगा कि वतमान 
| रमे अेरिका ऑर इंगलैंड के गच i तर-ही-भांतर 
ie) gaat चज रही दे। इस प्राटिश-अमारेकन- 
से दि पक कारण अमेरिका की Gent सपन्न- 


A 


सेक | उता है। इसमें संदे नहीं कि अमेरिका आजकल 
स | र ढा GAIL धन-संपन्न देश दे, और प्रतिवर्ष 
Wal gala बढ़ता दी जा रहा दे | समस्त संसार 
Wiad के साथ उसकी इस बढ़ोतरी को देख 
पा ६-दुनिया में उसके Qad की बहुत चचां 
[| ae ओर भारतीय संबोधनों सें कहें, तो 
| णड भ्रमेरिका को ‘sre का aA’ अथवा "कुवंर 
प्र्षे कह सकते हैं । 


WG इस दुर्ज को, इतनी शीघ्रता से, केसे 
|, संबंध में कुछ अर्थेशाख्तियों का कहना है 
छि महायुद्ध के परिणामस्वरूप यदि किसी ने लास 
तो अमेरिका ने, और यही उसकी वर्तमान 


पद्‌, ओर इन साधनों से भर- 
if Iii : भोको ने anga प्रयोगा को 
i y A द्ये q a कसाल कर (Gaal 
Wary री कारण है A att में ख़त्म कर 
जय $ असारका आज संसार 
Bi eran = आर विश्व-व्यापार का 
| Ñ सस्त ससार आज उसका 
F N g या-सर्‌ में उसकी साख है । 
S Ram feat देना, अगर 
T हाथ का खेल हो रहा है । 


१३ 


( श्री० संगलदेव शमी जनेलिस्ट ]. al 


संसार के इतिहास में ऐसी आर्थिक क्षमता वास्तव में 
किसी राष्ट्र ने आज तक संपादित नहीं की । 

राष्ट्रीय ऋण ओर व्यापारिक मूलधन के रूप मे 
अमेरिका का प्रचुर धन विदेशों में aa हुआ है। 
१३२८ Fo के NSF हमारे सामने K । इनसे विदित 
होता है कि केवल इस वर्ष के अंदर अमेरिका ने एक 
अरब, बीस करोड़ डालर घन विदेशों के अद्र कई मर्दों में 
लगाया | यह धन-राशि फ्रांस की बचत और ससार-भर 
के छोटे-छोटे राष्ट्र की सम्मिलित बचत से भी बहुत अधिक 


है । १३२८ Gos अंत में अमेरिका की, विदेशों में लगी 


हुई, पूँजी साढ़े बारह अरब से साढ़े GigE अरब डालर 
के दुर्मियान पहुँच गयी थी । अमेरिका के मुक्काबिल्ले में 
योरप की अवस्था बहुत बुरी है। व्यापारिक पतन 
( Trade depression ) की ma saè सिर पर 
घहरा रही È | यद्यपि व्यापारिक सन्नाटा आज समस्त 
संसार में व्याप्त है, तो भी अमेरिका अभी उससे अछूता 
है। फिर इसमें आश्चर्य ही क्या, जो वह आज योरप 
और दुनिया के दूसरे देशां की कमाई को आत्म- 
सात्‌ करता AAT जाता है । दूसरे देशों ओर अमेरिका 
के विदेशों में क्षण हुए मूलधन में इसी कारण महान 
अंतर है । सन्‌ १३२८ में अमेरिका के सयुक्त-राष्ट्रों मे 
विदेशी पूँजीपतियां का कु तीन अरब डालर मूलधन 
amr हुआ था | इन लोगों को इस ay जहाँ RK 
üş २० लाख डालर ब्याज ओर मुनाफ़े में मिले, 
S 


वहाँ अमेरिका को इस वर्ष के भीतर, agar a ऋण 
` 


ओर व्यापार A AT हुए रुपय पर, ब्याज आर सुनाफ़ 


खाते, ८१ करोह ७० लाख डालर AARET के बढ़ते 
इए सुनाफे का योरपवाज किसी भाति सक्राबिज्ञा नहीं 
कर सकते, बल्कि इन मुनाफे A कुछ (gear लगाने के 
विचार से इन देशों ने अमारंकन gisa ख़रीदनी शुरू 
की Si साथ et वे अमेरिका म अपना रुपया GiH- 
atata मदो ( Long term investments ) में 
amà जा REI - 
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eee N 
अपनी उच्च स्थिति को स्थिर रखने के हेतु अमे- 
रिका के लिए az लाज़िम हो गया ददे कि वह अपने 
बैंकों को इृढ़. करे । इसके लिए पिछले पाँच-छः साल 
से अमेरिका अपने बेंकों के निर्माण-कार्य में लगा है । 
अमेरिका में छोटे-छोटे सेकड़ां बेंक दें । नये निर्माण- 
कार्य के अनुसार यह छोटे-छोटे बेंक किसी.एक बड़े 
बैंक में मिल्ाये जा रहे दें, और उस एक वेंक के मूल- 
धन की वृद्धि की जा रही है। ऐसा करने से अमेरिका 
के बेंक भी संसार में सबले बढ़े बंक हो जायेंगे । दूसरा 
कारण इस एकीकरण का यह भी हे कि मौजदा Haz 
के मुताबिक़, अमेरिकन Ye अपने gaua के दसवें 
भाग से अधिक किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण नहीं 
दे सकते; ओर masa अमेरिका में व्यापारिक 
संस्थाएं इतनी बढ़ रही हैं [रे उन सबकी पर्ति भरेपरे 
बेंक ही कर सकते हैं। वहाँ की बड़ी-बड़ी व्यापारिक 
सस्थाए अपने (ATT कई-कई बेका में रखती हैं, alsa 
वङ्ग-ज़रूरत उन्ह किसो एक बंक का Fe ताकना 
पता है | व्यापारिक संस्थाओं के इस बृद्धि-काल में भो 
अनेक बड़ी संस्थाएँ अव भी ऐसी हैं, जिनकी पर्ति एक 
बक नहीं कर सकता। इस अवस्था के उत्पन्न हो जाने 
THE छोटे-छोटे Gat को एक बड़े बैंक में मिलाया 
जा रहा ई, वहां उस बड़े बेंक के शेयरों को बेचऋर 
उसके मूलधन म भी gig की जा रही हे । अमेरिका 
स आजकल, इसा कारण, एक योजना इँग लेंड पाँच 


~ 


बढ़े बैंकों के aga को गिराने ज्ञौ 

में अपनी are बिठाने के लिए क = 
xs By i 
दे । इस योजना के अनुसार १६२८ è 
३० ता० तक अमेरिका भें बेंकिंग-विज्ञिनेस 

८४० संस्थाओं को बड़े eaten. 
समास किया जा चुका है, और इसका ए है 
हुआ इं के बैंकों की पूँजी सें साडे तीन भ À 
का शद्ध हुई इं । पुनः इसका परिणाम यह भरी a ki 
कि अब कुछ बड़े-बढ़े बेंक दिखायी देने हई TA 
करण का याजना से पूव न्यूया$-नेशनबव-ष;| 
रोकड जमा ३१ करोड़ ३० लाख डाबर, का ह| 
हुए सुनाफ़ को WT ₹ Fo २२ aro vg gery र 


2 3 
F 


ag बात ज़ोरों के साथ Bel जा RIET हैः 
बैंक Ende के बेंकों को weg मात दे दग! a 
सबसे बड़े उपर्यक़् आठ बंक थे द Rea 


बेंक का नाम ayers sat il 
— : _ =! „ रोष मस जमा l 
C E T SNE हंड-आ।फ़ेस राकड़ ( SN 
teus बॅंक लिमिटेड aaa १,६२,०२,७८,२०६ . E 
ART AS ? ४ 
wage बैंक लिमिटेड लंदन १,७१,३७,२१,४१६ a 
SET जा a क्लंदन १,६३,०६,७२,०११ 4 
Sei! $ लिमिटेड Se लंदन 9,82, ३१,५७२, रै ९ हि 
VAT guara बक ल्ामेटेड wea ३,३५,२७,३४,८४६ Ns 
नेशनल सरा बक न्ययाई 3 q रे y,00, 02° | 
`~ ~ A 
ay Sa a eal : 9 X 3 3 = पं j h 3 
गारंटी र të 4,20,0° 9 Ii Ñ; 
KÁ -कपनी IATE १,२०,००॥९ ० iN भ 
C ’ 3 


[ पह ऑकड़े सन्‌ १३२८ ३० की एक अमेरिकन रिपोर्ट से लिये गये ६ ' 
ad 
ही महाजनी संस्थाओं का यह संस्थाओं को आत्मप्तात्‌ कर A त दी 


न सिफ अमेरिका में 
एकीकरण किया जा रहा है, 


Wes yas 
हो चुका है gaa के पाँच को beet 


बढ़े वेंक coo सहाजनी 
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ac 
sl 
a 
a, 
a 
a 


q&a feat हैं, 
इल्ला करनेवाले बके AAT हं | अतर-जाताय 
ga 


इमहाजनों का ख़याल दे कि इस एकॉकरण को 
aRar के ag दुनिया-भर A बहुत जल्द 
हर पा जायेंगे । लेकिन यह बात भा ध्यान म 


gaits अमी कुछ दिन तक ईंगर्लेड की भी 
| मे गणता रहेगी, और gta को भी अतर-राष्ट्रीय 
qa की tara से नहीं भुलाया जा सकता; 


(उसके राजस्व म उसे अच्छी बचत रहती इ ओर 
ii 
linia मी मितव्ययी होने कं कारण SF बचा रखने- 


९५५४ 


है।इस aaa gia में सोना भी दुनिया- 


देशों से ais हे । 
रिन तो भी अमेरिका का राष्ट्रीय घन जिस तीब्रता 
Re हो रहा दे, उसके व्यापार की sit Tala हो 
W उपे कुछ आंकड़े यहाँ दिये जाते हैं । इनसे 
| के बढ़ते हुए Rata, घटते हुए आयात, 
Weng होनेवाल्ली qq की qen आदि सदो 


। F Wu । चाचे लिखी तालिका अमेरिका की 
RS दघ में है 
| रिका के अतर राष्ट्रीय 


> 


व्यवहार की तालिका 
रकम ( डाल्रों में ) 
*,१२,६०,००,००० 
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o Site A अरा सः) 
MS ०५ ५०७ 3,७०७ ९, q ०,० ०,००० 
By Maes tee २२,७० ००,००० 
भ TI 3 9 
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_ ७८,२०,७०,००० 


भू्-धन का व्याज........, २,२०,००,०७२ 
प्रवासयां द्वारा अपने घरों को 
भेजी गयो रकम... ... ... ... 
मिरानारया क ओर दान-खाते नाम... ५,२०,००,००० 
बीमःखाते नाम... ... ,.. ... ... ... e ७,००,००,००० 
इन आँकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि १ ३२८ Fe 
में अमेरिका को एक खरब डालर से अधिक की बचत 
हुई थी । यदि अमेरिका wd की मद में अपने 
यात्रियों द्वारा किये जानेवाले व्यय, विदेशों के व्यापार 


सें लगे हुए रुपये, विदेशों के at आ दान-खातें 
को बंद अथवा कम कर दे, at उसकी परिस्थिति 
ऐसी अपूये हो जायगी कि समस्त संसार उसका 
आयक दास हो जायगा, और दुनिया-भर का 
साना खचकर उसके घर में जा पहुँचेगा । अपनी 
वर्तमान स्थिति को ही बरक्ररार रखता हुआ। अमेरिका 
यादे “ससार-भर H बेचना तो, लेकिन खरादना 
नहीं, ओर हर देश से व्यवहार करना तथा aast 
aH देना”--अपनी इसी नीति पर क्रायम रहे, तो 
भी वढ अपने ऋणा देशों को इस त्ायक़ न होने देगा 
कि चे कभी उसका रुपया पटा पावें ; क्‍योंकि वह 
उन देशों को अपना माल खपा सकने के योग्य ही 
नहीं रहने देगा | अमेरिका के ghana आर्थिक प्रभाव 


२१,७००० ००० 


-का परिणाम ऐसा ही और बहुत व्यापक होनेवाल्ा 
है। इसी समय वह संसार की सम्पत्ति को सोखता 
अर योरप को खोखला बनाता AAT जा रहा दै । योरप 


के अनेक WANS, अपने यहा के सूखते हुए अर्थ- 
स्रोत को देखकर दुःखी हो उठे Ei दाबत यहाँ तक 

पहुँच ययी हव कि योरप के अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र अपने 
भावी राजस्व को रहन रखकर रुपया लाते और तब 


अपना काम चला पाते हें। स्पष्ट ही यह दिवाला 
ax और नष्ट होने के लक्षण हैं । इनका समस्तः घन 
अमेरिका को खिंचता चला जा रहा है, ओर वह 
महान्‌ आर्थिक-साम्रउप बन रहा है। योरप की आँखों 
मे अमेरिका इसीलिए काँटे की भाँति खटकता है । 


सेरिका का वैभव दिन-दिन बढ़ रहा है । १३२३६० 


की एक रिपोर्ट से पता qaar ह कि इस वर्ष के अंत मे 
अमेरिका की राष्ट्रीय घन-राशि ७२,३६,००,००,००० 
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die थी, और राष्ट्रीय आय जो इस aù हुई, 
१६,८5०,००५ 
'से राष्ट्रीय घन २७१ पोंड प्रति व्यक्ति था आर आमदनी 
प्राति व्यक्ति १३८ We | यही कारण है कि AT आज 
Raar उठा हे, ओर इंगलंड आज उसस दोस्ती 
गाँठने को उत्सुक है। यही कारण हे. कि आज योरप 


- भामाशाह 


{ No केसरीनारायणु सारस्वत | 


शूर सरदारों ओर सेनिकों का नाम नहीं, 
दास नहीं पास, न विराम हेतु धाम था; 
एक दाना अन्नथा न पट पालने के लिए, 
कंद मूल फल़-कभी वह भी हराम था। 
बन-वन घूमना व पाना नहीं चेन कहां, 
वीर पर सब विधि विधि हुआ बाम था; 
सहना सदेव दुःख करना स्वदेश-हित, 
चीर नरकेसरी प्रताप ही का काम था। 
डानकर ठान हम करेंगे स्वतन्न देश,' 
रच रणरंग घोर दिएल्ी-महिपाल से 
चढ़े चलि-वोदिका पे वीर कितने ही, पर 
सेट पाये अंक न पराजय के आल से। 
: wa हो इताश सब भाति बल विक्रम से, 
ananaga aag की कचाल से 
चीर नरपुंगव पुजारी firs सातृभ का, 
होता था पलायमान गिरि-अगमाल 
दौड़ा चदा आता है उताबला-सा भामाशाह, 
. शश ह नवाता आ प्रताप के चरन 
कर जोड़कर कहता है acted से-. 
छोड़ते हमें हैं आप किसकी शरण Fi 
होकर ee महाराणा हैं निहारते, ओ 
had 
Bomi a अ नीरव-रुदन में; 
वशेष अज 


साग जो सहप बचा शोणित जो तन में। 


ay 
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| 
के अन्य राष्ट्र भी अमेरिका के सहयोग ६५. NE 
मुँह ताक रहे हैं । वे उस्का अनुकरण a f 
मिन्रतापूर्ण साहाय्य की याचना कर ह ao 
बे अपना भी एक र्थिक राट बना हे i 
महायुद्ध का कारण भी यही अमेरिका 
हुआ चचेस्व होगा | 


2 + 


satya विज्ञोक अति सिहर उठा mk 

फिर कुछ जोश आया खून alee जा 

मरु-भूमिवासी उन रूखी -सूखी cgi, 
me 


A `~ > 


जीवितां के जीवन का जावन प्राण ह | 
गरज गंभीर गिरा सामाशाइ बोबा, भि | 
सुने आतंक घोर चारा गरब स छू 
शीत-ऋत रजनी-सी निपट निराशा मभा, | एरी 
चारु चित्र आशा की उपा का दिहा | हेर 
“बहता न रक्त राजपूतां का नसा म॑ तोम | क 


शत्र के समक्ष नहीं शीश में U 


“ऋण जन्मदायिनी . aren का मे ls a 
‘Bau समोद सूद TE i 
सावधान बढ, | ià 


“gaa सहान अब होके 
नई सें प्रताप का प्रताप 
“देश ने दिया हे, यह सारा घन 
देशहित-साधन भें es प्रता 
सुन सिंहनाद अति चकित ई qf 
दान की मत्ता देख zt. 
awa ऐसे पढ़े AFT ag 
देख यह गति E 
उर में उमंग, wat SUE 
p al 
सहसा .बदल «>> ढ़ 
ओर हो विनम्र बोले पति गै 
ग्रहण करूंगा न 


प्र 
at | ए 
ह| 


à 
hr 
\ 


G 


à > 
i मनी वा at सुम्रम-नेस-सन आ 

ty | a È नयनों अ से नीर “करने? लगा ३ 
| get हैं आस्मस्यागं आप RRG ` 

o ws त्याग क्या द yii भरने ANT | 

ipl q gera में बनाता उत्तराधिक्रारी-- | 

इकर भाज पे "तिलक करने लगा; 

| रगे जाना ओ निभाना रीति-नीति राणा, 

` झर रणराग आ विराग A .लगा।. 


ए दिन नवाब साहब के: सन में maiè 
® amg हाथी इयलिस्तान: के बादशाह को भेंट 
| भ दषा जाय, जिसमें उनमें ओर पंचम जाजे में- अच्छी 
| हो जाय। उन दिनों में नवाब८. साहबःका 
प उकेरी था, इसलिए मुझसे भी: राय: पूछी 
j e Wt ज़ोरदार शब्दां सें इस इरादे का समर्थन 
ह metara यह भी. कहा कि उसे; भेजने मे 
| चाहिए, जिसमें यह तोहफ़ा बादशाह. को 
MOTE के दिन सिद्ध जांय । नवाब साहब. ने मेरी 
js पद किया और SS Teo, 

l 4 यह काम सेरे faqd करके 
| tes कि जितने रुपये की आवश्यकता हों, ख़ज़ाने 
| ` षेना। 

; Saks भें एक “महीने की देरी थी. ओर 
। w की तैयारी h faa का; था, इसलिए... हाथी 
| षे री र ws RRA से, होने लगी । सबसे 
fi | à दिये x eia ) से तार :लंदंन 

a tas: Hat. ( Minister for 
यु नास, जिसमें हाथी. के भेजने की 
री जाय t पाके स्वागत की ,ठीक-डीक. तैयारी 
Nek (oy पसरा तार siga Beale aad 
AR एक wie Works Department ) 
| हे... पेड Star, जिसमें हाथी के रहने 

/ पहुतः wags बना eat जाम ; 
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Be dU) 
——-__ लक का S 
बोले--धन्य आमाशाह, धन्य बलिदान तेरा, 
° `> धन्य यहः भूमि जिसने कि तुरू जाया है; 
तूने रजपूती का जहाज डूबते Ads, 
'' बरबस हमें ya gw Raam है। 

दिखता मेवाड़ के अविष्य का: प्रभात शीघ्र, 

तूने कर दया मुझे कारण बनाया है; 
देखे stuart qaqa कहते हैं किसे, 

तुने बल्निदान काः विधान बतलाया है। 


Se Y ~ 


नवाब साहब का हाथी . 


vI 


aa बँगला..नदी के किनारे हो, क्योंकि: हाथी 
किसी दूसरी जगह रहना पसंद नहीं करता । 

इसके बाद हाथी की झूल, अंवारी, सब गहने बढ़ी 
सावधानी से छोदे Bara Hig किये। ware 
के gaa, अवारः, मुरब्बे; और 'चटवियाँन जो हाथी 
को _ पसंद, थीं, बीस-बीस-मन तोलाकर साथ ले. खीं, 
fae रास्ते : में कोई RET न... at : साथ 
तीन डाक्टर, . पाँच. बावरची,. दो मेइतर . ओर आठ 
नौकर wth, stat समय हाथी को सेवा के लिए 
बने रहते थे | रियासत से बंब्रई तरु नवाब: साइबर ~ 
की स्पेशल ट्रेन में गये! बाक़ी समुद्रो सफ़र “feat 
रिया?-नामक sera किया गया, जो: बेद्रयाह 
में पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रदा ATS : 

रास्ते सें कोई ऐसी. ख़ास बात नहीं हुईं, जो यहाँ 
लिखी जाय, सिवा इसके कि दो-तीन qe erat को 
चक्कर:आ गया था; Has कारण एकःबार set सी 
हुई: लेकिन-डाकटरों ने बहुत 'जददी ग्यारह AT अस्त” 
धारा पिलाकर उसकी तबियत को ज़्यादा ख़राब. होने. | 
से बचा feat Bp Pae B Vr ysis 
६ जब इसारा जइाज़ ade के बंदरगाह पर पहुँचा, 
तो. शाही start के कुछ आदमी WT बहुत-से 
पार्क्षियामेंट के मेंबर वहाँ पर हमारा -स्वागतः करने 
को खड़े थे। स्वागत बड़े SIZ से हुआ, और बादशाह 
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है aam के हाथी को सबामी दी । प्राइम, भरन करता जाता था are aims ने द्वाथीःको aa दी । प्राइम 
मिनिस्टर ने हाथी को दूसरे दिन अपने यहाँ दावत के 
fay निमंत्रण दिया । 

इतनी जल्दी बगला TAA असभव था, इसालए 
बादशाह के एक महल में हाथी के ठहरने का.प्रबध 
क्रिया गया; जिसमें डाक्टरों ओर Tat Wait के 
लिए केवल दो कमरे थे, और मेरे faq एक छोटी-सी 
wat | mga का बाक़ी हिस्सा हाथी के लिए 
था | संगमरमर के डस हौज़ में, जिसमें राजकुमारियाँ 
नहाया करती थीं, हाथी नहा तो सकता था, मगर 
पानी इतना नहीं अट सकता था कि हाथी मनमाना 
नहा सके | इसके अतिरिक्त महल के चारों तरफ़ बना 
हुआ बगीचा उसे पसंद न था; क्योंकि इसमें सब 


A A A ~ `~ ba d 
विज्ञायती ya Rad थे, जो दूर से देखने में तो.. 


अच्छे जगते हैं, मगर जिनमें सुगंध नहीं होती । और, 

वह मोतिया, चमेली, जही ओर चंपां के Gal की 

Wes से बहुत खुश होता था। यह छोड़कर ओर 

कोई तकलीफ़ न.थी। . 7 

तीसरे दिन की बात है। में wat उठकर अपनी 
Get बनाने मे लगा था कि इतने में एक नौकर 
MSA हुआ आया AT Set जगा--" हाय to... 
सफेद gat... erat... नवाब साहब का 
हाथों ,, ,.....हांय... ......खो गया... ice ,,. राम 
ROT ee ...चोर TTT ...... ,.. हाथी... ... 
हाथी !....६. ees ...... २? 

“जोकर बेहोश होकर गिर पड़ा । म॑ अभी तक सारा 
मामला अच्छा तरह से नहीं समक सका था लेकिन 
जब एक डाक्टर ने भी आकर-बताया कि रात में चोर 
Wee में संघ जेगाकर हाथी को = गये, तब.तो मेरी 
घबढ़ाइंट. की कोई et रही। अब सिचा :इसके 
कोई चारा नःथा किःपत्नीस में RUE कर दी जाय- 
भने MHS Zale से चोरी: की ख़बर स्झारजेंड-याड़ं 


के थाने: मं कर द्री । 
पाच "मिनर के 
सोटर-ब्रारी में कदर वुरामुख 


सिपाइी साथ «लिये झा q 


Sat र यह जानने पर 
बिल्कुल सच. होगा बंढ़ी 
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' सेह २ x r 
प्रशन करता जाता था और मुह \ ~ 
लिखता जाता था | भरे रा yi 
वह--हाथी का नाम ? 
मैं--उम्दतुद्दोल्ा, ज्ञब्इ 
taaa ene AN 
direi 
wag देवबंदी, नक़शबंदी, नैशापुरी याइ 
टा० एलू० Blo, जी० सी० के० We 
इत्यादे, एक्स-प्रेसीडंट असेबली रूप 
ह--ल्क़ब ? 
स _ चिन-चिन-चयांग arg याज़दहुम। 
वह--वाल्दन का नाम ? 
स--बगर चाल्द्न क Yar हुभ्रा था। हाँ qamal 
नाम जटलगा मालया टिपृशन टोली Nazz: 
चह--पदा कहा हुआ ? J 
A— WAR BH रफ़्तार के सातवे परदे पर बरगे 
अक़रब के बज्ञे में था । 
चह--उस दाई का नाम जिसने दूध पिढाया! | 
मैं-हर रॉयल हाइनेस मेरी ane whi) 
san आफ़ द्चनापली ऐंड दी स्टार ऑफ ईसि 
RAAT । : 
ह--साहि त्यक ज्ञान ? 
Haat फ़ाज़िल, मौलवी आक्षिम, AM 
पी-एच्‌ू० डी०, डी० ओ Tae, एस ९% 
एल्‌० डी०, RAT aata TT 
की योयो. का इंजाद करनेवाला | a 
पहली किताब?” sae a कारमोरी २" R 
भय तस्वीर ।? 
हूं उसके बदन के बाहरी चिह्न भीर jie 
में-खुरां से Fay कंधे at m 
मस्थे से लेकर दुम तक ४२ we , ९ at 
मोटाई ज़्यादा से: ८ज़्यादा/१३ Le ज से 
१७ Mai ग्यारह) काले TT हे 
Te ) 
का दाम ga-qaemt TS ( 
ने अर 
कानों और पैर की ' गोलाई में व ; 
lee वज़न १२५ टन १२ ae | 
चेह>-कोई ऐसा निशान बता? 
से पहचान मिले | 
: Bae के अंदर dadi ats 


हष 


नेकी चीज़ों का ETH पूरा-पूरा बताइए। 
है. गत जोर मे acer pesien 
वो शराब, Sate 

a डी देशी ओर fasian Mie 
gama, झव, TH OT रस FAG, अगर 
(at १९ पापे हा raaa चा इस Wag 
| द । हाते की चाज्ञा म दुनिया का सब Wit याना 
शी से लेकर मलेरिया के कीटाणु तक खा खने भ 
हर नह करता । कुछ न THAT पर अस्तबल् के 
झे, दीवार की ईटं; ga की कड़ियाँ और ana, 
ant want इस्यादि पेट में भर wat है। दा 

हलर कबाब उसे अच्छा नहीं ANAT: फल ओर 
में सब तरह के फ और मेवे बरौर किसी एतराज़ 
ta लेता है, लेकिन aig: और काखीमिचं 
AT इ । खच क समय संब का MET, [सरके 
भरती, आस का अचार, Bia के eae, मक्खन 
| 3 तोस, विना sare हुए फ़ार्ता के अंडे इत्यादि 
“RI 


दविटिकख ब्यूज़ ( Views ) 


a] HCl चरज़ा कातता है । खदर बुनता है । 
|, At नमक बनाता है । ale झाई० पी० 
4 z Maar जाता है। भूख-६ड्ताल करता 
| tein i अकर “साइमन गो बेक”? चिज्ञाता है 
me ee भ॑ जाने को पहले इनकार करके 
| पि रह - ६। रड रिपडलकन आसी का 
tay हे । ata जब गुस्सा आता है, 
i Wet को इड्पकर जाने से नहीं 


faq कौन-कोन-सी जगह 

Rae ते पसंब है १... 
R de Yarar चाद्धा चेपलिन के फ़िल्म, 
कैसा खेल; नाचघर सें daa उसी 


4 
Th भे, क्‌ "चना पसंद करता है, जो सबसे 
Bote भरी वधवा हो । रोज्ञ सवेरे काशः 
What में और.रोज़ शाम को शहरों 


A 
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D>. 4 oO. |: 
A ete पाने के कारण पैदा. Us 
i i बहुत सिर्गरठ पान क कारण पदा क पदाबारा सम रइलता हे | प्यानो बहुत Taq करता 


- R 


ह आर घा अच्छा बजा ळेता है। 
वह--उसका धर्म 
स--अपन-भा५ को खुदा अर सहावत को पेराम्बर 
बताता ह... ove cov oue oe BIR ओर बात ? 
ह--जा नहा, AFTR | x 
RRAN बयान को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ा। उसमें कोई 
Tad न थां। इसके बाद ghar ने सब काग़ज़ात qa 
सिपाही को देकर gras भेज दिया और कह दिया कि 
इसकी पचास करोड़ कापियों छुपवाकर दो घंटे कें भीतर- 
भीतर दुनिया के हर हिस्से में भेज दो, देर न होने 
पावे । फिर मेरी तरफ़ gest कहने खया-- मेरा 
waa दे कि चोर या तो alsa है या awl, नहीं तों 
राजसं तो ज़रूर है.। में इनको अच्छी तरह जानता हूं। 
ओर जनाब, AEST संघ ginar के पता ळयाने में धोखा 
देने के लिए तोड़ी गयी दे, gratis हाथी को महत्व 
के बाहर किसी दूसरे ही रास्ते से उड़ाकर खे गये 
हैं।” इसके बाद उसने तीन ख़त इन्हीं बदमाशों के 
बाप के नाम faa I. 
“क्या तुम्हारे पास हाथी का कोई फ़ोटो है १? 
उसने अपना कान खुजल्ाते हुए FRA THT । 
मैंने आठ-दूस फ़ोटो और पाँच-सात हाथ की खची 
तस्वीरें उसके सामने रख दीं । उनमें से एक फ़ोटो उसने 
पसंद किया. ओर सिपाही से कहा -“इसका sare 
बनवाकर पचास करोड़ STA छुपवा्ा ओर रिपोर 
के साथ भिजवाओं । 
“अच्छा, अब में जाता हूँ”-डसने खड़े होते हुए 
कहा--''कल आप मेरे मकान पर आइए ता अच्छा हा। 
में दूसरे दिन क़रीब ग्यारह बजे Awa क सकान 
पर जा पहुँचा | वहाँ कमरे से आंसस्टट साट सी था। 
मुझे qs कुर्सी दी गयी ओर भ॑ Assy उनका बात 
gaam | 
“कृ सिपाहियों को मइख के पास TRA कर दूं 
फिया ने ane से कहा I कोई आदमी पास न आने 
पावे। सब बंदरगाहोँ ओर रेल्षव-स्टशना पर पहरा 
qarat आवश्यक है। और सुनो, आज ' एशियाड 
पिक्चरपेल्लेस में चाली का HRT TBAT जायगा । - 
वहाँ स्पेशल क्रास की निगरानी दोनो :चाहिए ।: अगर 
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हाथी aaa में हुआ, तो सिनेमा देखने ज़रूर जायगा | 
tien सिपाही मामूळी कपड़ों में हों; सरकारी वर्दी न 
पहनें और किसी आदमी से इस मामले पर बातचीत 
न करें.। अगर हाथी का कहीं पता aT जाय, तो सुरे 
टेज्ञीफ़ोन पर.बताया जाय I”? . : 
साजट के जाने के are डाकिया आया, ओर बहुत 
से ख़त देकर चला गया । इनमें fam तीन wa इस 
मामले से वास्ता रखते थे, ओर ये उन wal के जवाब 
में थे, a ga द्विनः बदमाशों के बापों के नाम 
भेजे गये थे.। 3 
qgar ख़त--ओ नालायक इंसान | क्या qa मालूम 

नहीं कि मेरे बच्चे को. मरे. तीन are होते हैं ag 
तेरी ही आँखों के सामने फाँसी के तड़ते पर मौत 
के घाट उतरा, ओर तुमे याद नहीं ! शर्म कर । 

दूसरा ख़त--आज Faas :का एक-एक. बच्चा 
अच्छी तरह से जानता है कि awl ने दुनिया की तक- 
खाफ़ों से तंग आकर आत्म-हत्या कर खी । इसकी ख़बर 
सब अख़बारों में छपी। और, तू. gad पूछता है .कि 
Wal का पता बताझो | तू बढ़ा जाहिल है, इतनी 
भी ख़बर नहीं । g 

तीसरा ख़त--क्यों सेरे दुखे दिल्ल को सताता है ? क्या 


- तूने मेरे बच्चे पर चोरी नहीं “लगायी, और क्या वह 
Ise सं w sa में क़द की कठिनाइ नहीं भुगत 
रहा है ! ga अवश्य याद होगा, फिर मुझसे . पता 
क्यों पूछुता है ? are: ॐ 

T i 

“अर, कोइ बात नहीं? -...खुफ़रिया ने रेपते हुए 
अदा मेरा ख़याब गात निकला और. are होना 
भी चाहिए था; क्योंकि चोर या तो डेविड है या विज्वि- 
अभ, नहीं तो रिचडे ज़रूर है । कक्ष तक इन तीनों में 
à कोई-न-कोई ज़रूर गिरफ्तार हो जायया । ये सब पाँच- 
We साख की सज़ा भुगत. कर असी RPE” 

aud इन सब बातों की बहुत ख़बर रहती है। 

5 Ta NAS ज्वेकिन आपने अभी देखा gi 

= a ag grr होगा कि स्कारलेंड याई के 

“Stetary भी दूपरे पुलका के खुफ्रिया-पुलीसवालों से 

शयादा होशियार होते हैं । 


मगर हमारे हाथी का पता. Be 


~ . b 
. Funding by of-IKS 
` a ~ 
» RR म ठोक तो नहीं कह ue 
तीन मद्दीने के अंदर-इ A 
[मल जायगा | 

ॐ इ!दो- na 
ATS दा-तोन महीने ? क्‍या Ra 


y ins tea | + 
असक यातः ६ । कतना इनाम देना च| T 
वह--ऋूम-ले-कम दस हज़ार पड | 
मैंने डसको दस इज़ार का इनाम wai iel 
शित करने. के लिए इजाज़त दे दी । 


की चोरी का शबहा ar जा सकता था। उने गे | पर 
ew z A ~ aS A an Ad q it 
साथ SATS ज़ाहिर की थी, ओर उम्मीद वा| 
कि-मुरूझो खोया हुआ हाथी जरद ही फिर मित्र abs 
सवेरे TATA करके में पुजीस-स्देशन गया ; 
अपनी सेज्ञः के पास कुर्सी डाले 'बठा या" | ; 
sgia जान qgar था, मगर gat 
बातचीत की ।: ` FI saat 
` चह=-मुें वायरलस से दूसरे os aa 
Ratt हैं, जो इसी हायी की चोरी के | 
~ f 
मैं--कुछ पता चला £ ॥ 
a rat बहुत an ही | 
चह--जी Et । आपका द 
qas मारते हज़ारों मील निकष वि gat 
Hear कीजिएगा, में RANE © 
भध गया था । उसकी चाल 
७, sg ० ज़मीन S a 
ज़्यादा तेज़ है । एक दुका F ria 
~ ` Sone or adl गया थ वर dl in 
मिनट साढ़े सात ats A भा i 4 4 
चह--चाँद तक ! वहाँ जाने के añ ahii 
; p ; 
सेकु नहीं; at ही ६ yee «ef! ý P 
वहाँ की gar sà पद नहीं w | 
भी तो बताइए [कि क्‍या ख़बरें" 
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करता गया हूँ, आप स्वय पढ़ | 
gt खोला | इसमें आठ विदेशी . तार 
wat था 

का ः ay जन सवेरे आठ AT! कुछ 
इफ़ेद हाथी एक खेत में देखा गया। अस्सी 
aa गएबा ज्ञरां-सी देर में खा यया | HTT 
aja कि इस qara का ज़िम्मेदार कोन होगा ? 

ai, २९ जून सवर ३ बजकर - FA. सिचट। 
nly scart में शराब बनती ईँ | awg ETAT परु 
gida सौ गेलन शराब पी TAT ओर GE गया दद 
| फ़ शव का बिल खुक्रिया पुलीस को माफत लंदन 
दिया जाय। हमारा बल कल आपका मल जायगा | 
| सपताक रुपया बैंक आफ़ इँगलेंड में मेरे हिसाब में 
हो | दाङ दीजिए । ; 
|| waiter, २२ जून सवेरे ग्यारह बजे | 
[हि| स मुरु से अभी Rear है। हमने सुना दे 
AMAR दुनिया-सर की सेर कर रहा हे, इसलिए 
| कपनी के कुछ इरतहार उसके पेट में चिपका 
| ै। इसका दाम अगली डाक से भेज दिया जाय | 
TMG, २१ जून २ बजे शास । सफ़ेद हाथी को 


k Tma भेरी बीबी से प्रेम at बातें करे 


जाय 
| 
ae ९९ जून ६ बजे शाम । सरकार के 
Man ५... पका रहा था, गिरफ़्तार किया 
जल तोड़कर भाग गया। 
(3 नहीं दिया है ) लेनिन की क्र 
फूज चढ़ाये | फिर आजकल 
से क्रांति Yer करने के लिए 
+ पर qama नहीं किये। 
l 
Ab the N x १३ जून ग्यारह बजे रात। नाच-घर 
है| "षे रहा है, और नशे में aaa 
| हो तो गिरफ़्तार कर दूँ । फ़ौरन्‌ 


' पा उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पर । जल्द 


ईदार्तान 


पोष जज 
(दो free बाद ) शोक 2, नाच-घर 


m 
|. ' इतक हृज्ज़त का मुक़द्सा नवाब साहब पर - 
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एक रजिस्टर सामने रखकर ) सब ` की सालाकेन के साथ. भाग गया | अव कहीं पता 


नहा इ । 

सव तार पढ़ने के बाद सेंने रजिस्टर बंदू कर दिया | 

मैं--बढ़ी gea हे, वह दुनिया-भर qaar 
फिर रहा इ, अब गिरफ़्तारी केसे हो १ 

चह--भर RAT में इनाम दुगना कर दीजिए, 
ताक WT गिरफ्तारी हो जाय | : 

स--अच्छो बात है, जसा आप सुनासिब समरिए । 

टनू-टन्‌...टनू-टन्‌... टेली फ़ोन की घंटी बजी | कोई 
आदमी भेनूचेस्टर से बोल रहा था। “अभी-अभी 
सफ़ेद हाथी इधर से निकला था । quite: के हुक्म 
से Ha गोली saat, जिससे उसकी एक रोग घाय 
हो गयी, पर पकड़ न मिला ।”. 

मैं--ल्ाहोल्-बिला । गोली ward की क्या 
ज़रूरत है ? अगर वह मर गया, तो मेरो ज़िंदगी 
की कोई उस्मीद्‌ नहीं दे । 

वह--ठीक है, पर आपको तो हाथी चाहिए, चाहे 
ज़िंदा मिलया सुदा । 

मैं--(_ चिढ़कर ) आप Rage जाहिल हैं... ... 

टनू-टन्‌.... ee SASH टेलो फ़ोन का घंटी फिर बजी । 
कोई eda Gate रहा था--'में गिजांघर के सामने 
पहरे पर था। अचानक हाथी ने इमला किया। ऐसी 
हालत भें सिवा इसंके ओर क्या तदुबीर हो सकती थी 
कि में संगीन. निकाळकर अपनी जान बचाउँ । मेरे 
एक वार में दाथी की Ge दो इंच कटकर गर पड़ी | वह 
टकड़ा पाल से भेज रहा हूँ कि ah पर कास आय। 

मैं--( बहुत गुस्सा होकर ) यहाँ को पुलीस 
कितनी नालायक & ! 

वह--अगर हाथी सर गया, तो कोई इजे नहीं | 
उसकी खाल में ख़रीद लूँगा । दाँत अजायवघर में 
दे दीजिएगा | आपका नास होगा । रही उसकी नसें 
BT Te, सो उनको हिंदोस्तान खे जाइए, नवाब 
साहब के काम आ जायेगे | ` 

कई दिन बेकार बीत गये ओर हाथी का कुछ पता - 
न चल्ा। इधर-उधर से एकआध तार आ जात थे 
सगर काम की बात उनम न Etat थी । ज्यो-ज्यों 
दिन बीतते जाते थे, सेरा खून सूख रहा था। ससर 


में नहीं आता था कि कया SS I इसी बीच सें हाथी 
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ayer ex हुआ इष्वा मी Reamer) Re we am Sq का कटा हुआ टुकड़ा भी faa गयाः UT | 
मैंने सोचा कि न हो, इस वक्र इसी टुकड़े को एक 
झच्छी, संदूक्रंची में रखकर बादशाह की भेंट कर दू 
अरःज़बानो कह दूँ. अगर उनकी पुलीस हाथी को 
ई दे, तो वह उसे भी स्वाकार कर के, वरना 
saat तकदीर | 7 4 

एक रोज़ सवेरे के समय में नदी के किनारे zga 
रहा था | मेरे जी का हाल मेरी THs देखने.से ज़ाहिर 
इोता। था । अगर उस वङ्ग Whar :का..साहब कहीं 
faa जाता, तो में उसे Ga ठीक कर देता. । 

सूरज: की गामी बढ़ती जाती थी । में ळोरने ही 
aaru कि पीछे से कुछ आइट.मिखी । सैंने घूमकर 
देखा, तो agt चीज़ सामने at, जिसके Tea में 
स्काटलेंड-यार्ड की पुलीस. असफल हो चुडी थी । 
erat ने मुझे- पहचान लिया । सेरे पास आकर 
उसने ğ&q से सजाम किया । मैंने देखा, उसके 
बदन प्र न कोई चोट कां निशान था, और न Se कटी 
हुईं थी । उसके पेट पर कोई इश्तहार भी नहीं 
चिपका था। में घबरा रहा था कि आख़िर मामला 
क्या है ; फिर समझ स आ गया è ज़रूर Gar 
को'घोखा हुभ्रा हे । ख़र । में उसकी गदेन प्रर सवार 
हो गया और कोठी की तरफ़ ser । अभी थोड़ी 
हा दूर गया था कि एक झाड़ में से कई सिपाही 
निकले । उन्होंने हाथी को देख कर ज्ञाना शुरू किया 


“ on ë 
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Me गया... ...मित्र - गया 
ees oon Gl Sl cee ooo MITT... woo Sl ; 
मार,.. ... AT, चार at साथ 
है, UG 
n 


भा... wee GU q करना... *०«चेह सागा i 
सार... veel ae. 


` (C ` 


आर कह IUNI At yaa के चारा तरफ़ जन : 


Goat अकड़कर, जीते जुवाड़ी का तर्‌ा 
कदा---:मुबारक हा | भने तुम्हारा हाथी हेर बि a 
मे--ठीक--ठीक है, आप हा ने saam] 
Bt इसका सेइरा आप ही 
तो, ag किस हालत में है। 
वहृ- मर. -गया दे, लेकिन... ... 
मेरे दिल से एक giai आइ निए 
दुबारा बेहोश हो गया । सेरी हालत Rakam) 


ay 
Aa 
a 
al 
E] 


द्वी जाय या aag में डा दी जाय! m | 


GT. 
TE 
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aa 


ए साहित्यालंकार श्रीजयकिशोरनारायणसिंह ] 


| दुत मानस की सुरभित साँस ! 
ul A हूँ मैं तेरा अधिवास | 
qj ज्ञो जग में सबसे दे कोमल , 
जो प्रकाश-सा दे चिर-प्रांजल ., 
रंगीन गगन-सा कोतुक-मय 


जितका कवल स्पदून NA, 


क्या वहा हृदय 
तेरा आलय 2 


.% x 


| सुमन जता .सोरभः की ata, 
Vay भसत से सघन उस्मि-उच्छास , | 
7 i कै में GH आशा-परिद्ासः | 
Jt 'चिर-अतुस ` उल्लास / 
| Se तुम भधुर प्रकाश 2 
Bi Tg में शुद्धिसथमास ... 


ey a T 
RER नहीं चिर॑तन-सांस-? 


दाइ 5 


Ue जोवन के agaa | 


| विशव “ही एक “उप्र sega! ¬` ' > 


=;. नखत-चय, 


= fs शीत ५ प्रातः 


कल्प, . सुरभित-समीर sga , 
एकांत शांति की साँस , 
प्रकृति, ;नित-नूतनता ; सविकास ६ 


निशा, 


` स्वस; ` -नीरवतम ` बीचि-विज्ञास ¦; 
सुरा, शत बुद्बुद भंगुर-ल्लास , 


gaat में” 


air i 


श्रे सवम-विचुस्घकः ` इवान इ” कार. “Pe! 


उप्र आतप, मरीचिका-रास , _ 
अचल, लेता Weal का श्वास „: - 
दीपः में 'स्नेइ-दशा का : वास । 
उषा में, तुमः सुषमा साकारः, "` 
: चांचल्थ-विहार , ˆ 
ज्योति में _ स्थिर-पविन्नता-भार ee 
खत-चया_ में... SÀS SIR. 
तंत्र: A 'आइत तार 
अमां में ‘aig’ तमिख्राऽऽक्षार ; ` 
[मे ४ शात-नोहार, 
में - तुम. E 
ग्रीष्मः में _चिर-दुरंत-लू-साँस `+ 
pia mg में हरित Fare + 


शरद में मांसज्ष नवल प्रकाश , "' 


ज्ञीण हिम सें नीहार-निवास , 
` शाशिर में -शाल्नि-चुबि-वातास , 
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AAU AT AMAT उदास). ~ 
चराचर से अविकल उच्छास / : कप 
ज । 7 gi उद्यावंच का परिदास। | 
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“गंगाबत्रण |; 

[ir 

_ ( आलोचना ) 4 


[ श्री० शम्मूदयाल सक्सेना साहित्यरत् ] 


ल्ञाकरजी ब्रजभाषा के उपवन के Mita गुलाब 
हैं--एक प्रसिद्ध समाल्लोचक के इस कथन से इम 
भी सहमत हैं; क्योंकि वसंत अपनी ओ को वहाँ से समेट 
चुका है । खिजों ने चुपके-चुपके अकर. अपना अ्रभुत्व 
स्थापित कर दिया हे । कोई कल्नियाँ नज़र नहीं आतां, 
जिनसे भविष्य आशामय हो | wet देखकर आग का 
अनुमान करनेवाला प्राणी, मनुष्य, तो यहीँ तक कह 
सकता है। वैसे यथाथे प्रत्यक्ष किसी नियामक की ही 
watt से fear जाता: हे । उसे बपूर्वक कह सकने 
की क्षमता मनुष्य को' अभी तक प्राप्त नहीं है । 
'यंगावतरण' तेरह सर्गों में समाप्त एक महाकाच्य है। 
सरस्वती-देवी का शगार इसमें ्रजभाषा से ही किया 
A A A; i है के 3 , 
गया इ, जसा कि प्रजभाषा के अंनन्‍्य-सेवी रंत्ञाकरजी 
द्वारा संभव था”: इंडियन-प्रेस-जैसे प्रसिद्ध प्रकाशक 
~ ~ a A ` 
ने उसे जनता के सामने रक्खा हैं, इससे भी. उसकी 
महत्ता और गुरुता का पता चुलता:है.। यही क्‍यों, वह 
A A tee ~ : “~ पु 
= विद्वानों द्वारा प्रशाखत तथा. हिंदुस्तानी एकेडेमी- 
ज = नेऊ ति 8 ~ 
a Saul q सस्था द्वारा, अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों के 
Gare में, पुरस्कृत भी हो चुका दे, 7५ 
is -À os A 
hs > कहा-जा चुकां हे, उसके अतिरिक्त 
: = 3 
रत्ाकरजी “विहारी लाकर अली UL पुस्तक के 
अखक हैं । आपकी स्फुट कविताएँ सभी प्रसिद्ध पन्नि- 
erat में आद्रणीय स्थान पाती हैं झाप पराने 
साहित्य-सेवी और प्रतिष्ठित sae डे ¦ a 
एक दूसरा काब्य 'ड Fe क नी भापका 
3 3g 5 
Sd दवशतक भी प्रकाशित हुआ है । 
erases Sen -AA महान्‌ अंथ का संपादून 
es Po R हैं।, गत व्ष आपकी साहित्य- 
Rs प करते हुए साहित्य-जगत्‌ ने आपको 
पद प्रदान किया था। आपकी er झा हि ३ 
म की आदे के विषय से पक 
द सपादुक के विचार क x 
जी ` $3 इस प्रकार हँ--.' 'त्ञाकर 
“Sa पशञ्माकर की कविता को ee 
बहुत पसंद करते 


o 
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a 


~ ~ ne ` A 
हैं । आपका आरंभ से ही प्माकर की जो k a 


~ a A 
aq अनुराग इं. । साथ हा आप 


है er” ie rae 
इस बात पर ज़रा गौर से ध्यान देने का] ge 
जी का नाम भी “पझाकंर” के ही वज़न पर मित्र ह| ए 


बातें उनकी प्रतिभा और sab काग्प बो | 
कसौटी नहीं होनी चाहिए । फिर भी इतना तो | 
ही करना पड़ेगा कि रल्ाकरजी की रचना प 
के आदर्श की गहरी छाप है, जो अबग मोरां ।| 
जा सकती | उन्होंने Taree का अनुसरण मए] 
वह समय के प्रभाव से मी प्रभावित RUCA 
जैसे अंथ का प्रयास न करना समय की ४ 
का ही अनुरोध है, यद्यपि साषा-संबंधी 


` डी कर 
आवश्यकता का वह अभो अनुभव १६ vig 
मिठास के से A 


dan 


गत परंपरा के कारण ।:इसीलि 


त्मक WAH अलयत आरोपों 
बनारसीदासजी चतुर्वेदी-ज(€ 
बातें कहते समय नवीन शैली के 5 
सफ़ाई दे देना अवश्यक समर As 
की नवीनता से चिढ़ होना मे 


a a ] 


„ और जायसी में उसको garg देना 
पैन करना alg का ATAA ह । : 
| बार दिंदी साहित्य-गोष्ठी (दारागंज) ai 
र पर रकम TTS 
ne की अभिव्र्जचा के उत्कर्ष का सहायक 
था| उनके इस कथन सं दामा 
ए है| एरर SATA होता दै । शब्द क दतत 
| हम में हँ खटती; किंतु धनिक काल सें बज- 
x छ| ता बिखगेवाले HART का अभाव होने के कारण 
| nearer इष्टि से कोई कथन करने में समर्थ नहीं 
gest यदि AINT हा सब लखक। के Wat 
al प्रषाषन होती, तो बहुत संभव दे, रल्ाकरजी का 
इ ह| oer न रहता; क्योंकि प्रतिभा की दृष्टि से कई 
रसः| साग कवियों को TARTS से बहुत आग मानन 
ane] Tana नहीं किया जा सकता । साथ ही ARAT 
Maf भ सङ्षना-शक्रि, उसकी मद्दाविरेबदी आदि का भी 
| भे aaia परिष्कार हमें रलाकरजी की रोली मे 
Wa नहीं हुआ | “गंगावतरण' का छंद, उसकी वणेन- 
र| दी, उसकी भापा बाबू हरिश्चंद्र, कविवर aa- 
(OMT तथा बुद्धू-चरिन्न के वर्तमान विद्वान्‌ लेखक 
| नी सुक्न क बनाये हुए प्रशस्त राजमाग का ही 
Atl सुपण करती XI { 
- शलो का अनुसरण करते हुए भी मोलि- 
रखा जा सकती हे तथा उसका सुरक्षित 
all पे - हाता ह, उसी प्रकार दूसरों के वणन 
| को छाया लेकर भी अपनी. प्रतिभा का 
Sa जा सकता है । सुकवि और 
ह अधिकारी वही होता है 
का अपनी व्यश्ञना-प्रणाल्नी से 
à aed का यह कथन सवंथा याङ्े- 
in T लेखक के हाथ में पढ़कर तुच्छ 
> लोकपावन कथानक बन जाता है, 
IN चरित्र सी निर्जाव मदार्थ की 
Wat समय के असदूव्भय का ही 
ANH? शब्द रचींद्रनाथ से feat 
Bt करपना चड्सवर्थ से हुईं ki इस 
१ को दूसरों की कविता से मिलाकर 
की इस आदश समालोचना नहीं 


at 


° 
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RY 
समझते | इस प्रकार तो माइकेल मधुसूदनदत्त के वीरां- 
Ta आदि काव्य केवल कुछ प्राच्य ओर पाश्चात्यों के 
प्रयासों को Hara की चेष्टा ही कहत्नाएँगे। लेकिन यह 
कहाँ तक ठीक होगा? अतः गोस्वामी तुलसीदास आदि 
कवियों की भाँति हम अपने पूवेदर्ती att के अजित 
ज्ञान से लाभ उठाने को अमोलिकता का सर्ीफ्रिकेट 
देना डचित नहीं समझते, ओर न कबीर के गंभीर 
अध्ययन से रवि बाबू की प्रतिभा को परतंत्र हुआ 
मानते हैं । इसी प्रकार 'गंगावतरण” के अंतिम gat 
में गंगाजी का वणेन बाबू हरिश्रंदर के 'गंगा-वर्णन एवं 
धयमुना-वर्णन' की रीति पर होता हुआ देखकर इमें 
कोई कमी नहीं प्रतीत होगी, ava कि उसमें नवीनता 
का समावेश यथेष्ट मान्ना में किया गया हो--पप्रातिभा की 
wus दिखाने में कोर-कसर न रक्ल्ली गया हो । वास्तव 
में प्रतिभा और नवीनता का समावेश ही मौलिकता है। 
लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि इस ce से “गंगावतरण” 
% विशेष सफलता नहीं हुईं हे अधिकांश wat पर 
जहाँ कहीं कवि ने दूसरों के भावों का आश्रय लेकर 
रचना-प्रयास किया दे, वहाँ उसको प्रतिभा कुठित-सी 
हो गयी है-। यथा 
अयो भप जइनरूप अग के रंग सिराये। 
वज्राघात. BER साठ संगहि सिर ANAM 
eal कंठ नहिं बेन न TAN Big प्रकास्णों। 
आनन waht गाँव ऊजड़ लो AT 
-x x x 
तब गुरुबर at भीर किये निधौरित सन में ६ 
कोसलपति कुसंलात बनति केवल रोबन में ॥ 
जे अति उबल्तत सोक-सलिल इग-पथ नहिं पहे | 
at माय a पूरि तुर्त तो -घर फ जह ॥ 
मनुष-सुभाव-प्रभाव agit सुनि मुनि art) 
अति अच्क उपयुक्त Te उन हितःसानी॥ 
कसुमान को पकरि पानि सुप अंग के. \ 
करुना-क्रन्दन करत कुशर कप्त Wel tl 
x `x 
ay at पुलि पन Sil नरपति को पलके 
. आनन पर SETA लगी पनि की HEH 
तब AUS इमि क्षो सुपति निर निज नाती 
आको. यह असमंज BAC की सौपत आती ४ 
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यह सुनि करुना-माव भूरि उर-अंतर जगे। “असमंज कुँअर की थाती? का ह । 

% कातर Raan फूटि नृष रोबन लगे॥ , प्रकार कर चुके हैं-.'ताकौ (amie | 

लदि अवसर उपयुक्त लगे गुरुवर समु भावन | अंशुमान कल-कीरति-धारी xxx चे) alaa 

सिवि-दघीच-हरिचन्द-क्था कहि धीर घरबन॥ बीर बरिवंड प्रतापी? । चही sit, are A a 

यह उपयुक्त कविता पूरी की पूरी amh के प्रसिद्ध को सदाराज के द्वारा 'सब sem ae 2 

कवि टेनीसन की नीचे feet कविता-मात्र है। केवल चंत Sera’ कहकर निकळवा दिया ब. | 
भाषा का भेद है-- ५ - को उसके विरोधी आचरणवाल्न भाइ केक | 
Home they brought her warrior dead; मद्दाराज के अद्र करुणा के आवेग को उम्र है | 

She nor swooned, nor uttered cry; साधन बना किया है ! K A a 

All her maidens, watching, said, maa की अजो चना करते हए 4 

“She must weep or she will die.” भारत” सें चजभाप/-मर्मज्ञ श्रीमदृनल्ञाबची स 


A 3 a oA 

लिखा इ--“'रल्राकरजी की कविता में aia 
A © ` A a RE हें 

Called him worthy to be loved. आवक चरन S tag आर Be’ Wl 
x vn `~ ~ PT | 

Truest friend and noblest foe; . रकार e TT स कावता परिपूण ह/ ह |, 

Yet she neither spoke nor moved. ह खद्‌ के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ तो ग ial 


. Then they praised him, soft and low, 


ae maiden from her place गयी दे, बल्कि एक कवि के बनाये हुए एक से| 'ा 

A M + the inane slept, मनोवैज्ञानिक चित्र को विकृत कर cat mill 
a e iace-cloth fro : ee í 

Yet she nei me fae सद्यःवैधव्य को प्राप्त हुई युवती के जावनधव Wim 

et she neither moved -nor wept, Rens ai के सामरे Wa 

सरोबर चीर प्रणयी की रूस्यु--जिसके साम #| वे । 


Rose a nurse of ninety. years, चौड़ा किंतु शुन्य और निराश अधकारमय at प 
Set his child upon her knee— पड़ा हुआ है; कोई आशा at के NN 
a summer tempest came her tears— agi हैं और जिसकी aah अमी T ह 
weet my child, I live for thee.” पायी ¢<—ale उस पर aata को तरह ji a भी 
एक at स॒ iT. T- T z ~ ; ie ~ be) a प्रिय रे s 
arii में X n पूरो-को-पूरी कविताएँ अपने स्वाभाविक ही ÈI उसके सामः ह ङ| भ 
: नगर कतज्ञता-अकाश किये sga कर लेना प्रतिकृति--छोटे भोले बचचे--को बार asl Re 
S SSS नही, पर यदि प्रसंग की संगति में उन्हें. जड़ता को प्राप्त हुईं कोमकांगी के हदया zag] प 
` A . a | $ 
eE eee Al अवश्य ही, आँख के टेंट की तरह के faq विवश करना सचमुच गज i 
कर, q श्र ~ 5 ~ if Fy 
टेनीसन की बिता oe को प्रकट कर देती हैं। Raagi युवती के स्थान ए at a 
नहीं करती ! बहा ते किस समस्यत को आइत अकित-पौरुष नरेश को चुना है। TE yall 
हमारे रल्लाकर wet Sta हैं, वही उार-बाट हे; पर के स्रोत को बहाने के लिए भी हि a i 
किरज। हृदय के द्वार के झीतर २? गर अशमान की के | हि 
नहीं रख पाते । आपने नवच द्वार के भीतर भी क़द्म . हृष्ट-पुष्ट, पूर्ण युवक चीर अश è A A 
TAA वर्षे की अनुभवी धाय के पर gar मनोविज्ञान भी आपके द| 


` ~ ke? J 
m a Te विज्ञानी” को जे आने मं जैसी चल्न सका है | atte बनारस al 
ता. खाय Anr ine qn 
बच्चे के लिए es u etaa के छोटे अवोध कहा है--'यदि पद्माकर ने एक ant ae 
मान? कोः सानकर ~ E = ~ SN गो val 
~ अपना ° ने पंडों rana 
सुखभ सचि का परिचय भी कवि- ने पंडों को दान कर दा! थ? गरी क 


A a ~ s 
gay ६। पर क्या आप रजतमुद्राएँ ( रुपये ) क उपमार्त 
*६ ¦ उसी. अंशुमान दान कर दी हैं ।” अतएव vine 
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yee समय, भले ही देला कर सकते हैं । 
at Se et भावापहरण के उदाहरण इस 
K दिये जा सकते हैं। स्वयं मदनत्ालजी 
ae इस प्रकार हमारे कथन का समर्थन 
५ +a बेदी पुरानी हैं, जो रुर चद à welt: 
a हायपर, भन्य कवि भी कह गम $ पर bs! सुर 
a पद ही किसी ने ल et a aw च 
दां र महाविरों को आपने खूब निभाया ši x 
४ विशेषतः पद्माकर, बिहारी आर sare कवि के 
Jaga सितमित्री छाया ware जाती इं ।? 
aa चतुर्वेदी के उक्त लेख को यदि 
६,ऐ| षता न कहकर केवल “गंगावतरण” की प्रशंसा 
"Wa इम अवश्य ही उनके साथ न्याय करेंगे । 
THM एक स्थल पर “गंगाचतरण” की उत्कृष्टता और 
ail waar सिद्ध करते हुए लिखा हे--“जायसी का 
Wil wa कथानक काव्य है, पर उसकी आपा अच्छी 
mu Ñ भावों मे ठोर-ठौर पर ज़रूरत से अधिक 
4 ohh की पुर दी गयी है और कहीं-कहीं पर 
“wad नहीं बेठती |?” ठीक है, पर आपने 
भ यह नहीं ध्यान wear 
| शौर किस समय की 
ख| प्ररोषित 


कि आप किस काल के 
भाषा के अनोचित्य का 
i कर रहे हें I ` 
ह| C ENA हे है | इस तरह तो आजकल 
हा भा s इग भ 'रंगावतरण' पर भी lar कथन 
wilm a ट कमी नहीं है। maat के उक्त अंथ में 
| पी MURR जो कुछ हे, वह eqs है । उसने 
4 REM किया कक कक arte 8 
| FR ak 7 साग निर्दिष्ट Bare 
३९|| तेर ५ „ प दिंदी-साहित्य में दुलभ दै। 
है Nn ` a 
Ty, प्रामियों ने अभी अर्वाचीन 


के प्राची 
hy te यन क्या, अवलोकन तकं नहीं 


| बि 

॥ | भी ap कह e डूबी जाय! समझने में जिन्हें 
he , वे हो “विकल वेदना” में 

| रना कर र St "विकल वेदुना' में qd- 
N सेना क ६। इन बातों से यह कहने 
Na me ५ कि इस तरह के कथनों में 


षे प पासजी 


| Ñ q 
| एक 


Ma Aw 
चतुवेदी-जेसे 'घासलेटो” के 


e ~ 
Digitized by “CHL Trust. Funding by of IKS 


5 0G mooo o e 
m 2 = a A = v ° a an 
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Where मभाव अधिक रहता है; नहीं 
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इस AA की अच्छी व्याख्या कर सकता हे । आजकल. 
का कोई छुयावादी कवि ‘Sey की हचक सु डचक 
उरोजनि की, लंक की लभक ओ सचक मचकीनि 
की! लिख देता (जो संभव नहीं), तो साहित्य- 
जगत्‌ की सुरुचि को गहरी ठेस लग जाती [क्‍यों न ? 
चूँकि एक महाकवि रल्लाकरजी की अमर लेखनी से 
यह ।निकल गया हे, इस वास्ते--'आख़िर AUT 
सी जीवन के eq एक अत्यंत आवश्यक रस है xx 
ANC तो आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा-- 
ऐसा चतुवेदीजी को कहना ही पड़ गया । इस प्रसंग 
सें आपने amy विरोधियों को ‘gat, अरासिक 
अर आवश्यकता से अंधिक Wasa’ का सर्टीक्षिकेट 
भी दे दिया दै। इसमें भी आपकी भावुकता का ही 
अधिक हाथ है| शायद आप बहुत जल्दी प्रभावित 
हो जाते हैं | छायावाद का सचमुच तब तक guna ही 
aag, जब तक चतुवेंदीजी-जेसा भावुक हिमायती 
उसे नहीं मिल्नता ! 
यदि maad भी कोई दोप होता है, तो 
“शंगावतरण” में ऐसे प्रयोगों का मी अभाव नहीं हे। 
aged अंथ में अंतिम कुछ सगे, जहाँ पर ada 
विशेष हे, पढ़ने सें मन लगता है । बाबू भारतंदु के ढंग 
पर SAMI की अच्छी बह्दार है । सच पूछो, तो 
इस भहाकाव्य के पहले कुछ सगे, जिनमें कोरी. कथा 
हे, निकाल दिये जाते, तो अंथ के मूल्य स कुछ अतर 
amari पहले के सगां में. तो ज़बरदस्ती कविता 
का geet खींचा गया है । जैसे - 
अंसुमान की मंजु बचन-रचना-चतुएई | 
सुनि खगपति मति-सींव फड्कि गुनि औय हलाई ॥ 
सुमिरि गंग-गुन-रूप भये FSA TARN 
पुनि सँमारि उर चारि चीर बोले प्रमुदित मन ॥ 
अहो तात । हम कहा गंग को बात चलाउें \ _ 
सहस सारदा सेस जादि कहि पार न TEN 
पूरन FEET नित-नकवाद दही है \ 
* निुनः aga- बिवाद = बीच माद ARN 
जिस प्रकार TUS स्वयं कूम-ूमकर कविता, 


s 


ताकरजी की कविता में पाकर पढ़ते हैं, कुछ उसी तरह का आपने अपनी सारदा 
पता हो क्यों चतल्ञाते ! 'सम़रथ का वर्णन किया है 
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लगी सारदा प्रेम-पुलकि कल कीरति mi ST aww नहों किया । पुड दः A । 
वीणा मधुर बजाइ ART नूपुर WAT ॥ 
तथा यह हाल देखकर, 
oat समा सब दंग रंग ऐसो कछु माच्यो। 
` प्रेमानंद अमंद wag तहँ तन घरि नाच्यो। 
. राजा भगीरथ की कठिन तपस्या पर मुस्ध इए 
भगवान्‌ शंकर का वर्णन सुनिए-- 
आतुर चले उमंग भरे भंगहु नहिं छानी। 
कृपा-कानि बरदान देन हित हिय gaari i 
डगमग पग मग घरत तजे बरदहु हरबर AN 
आये तिहि वन सघन विभूषित जो नरर at \ 
अब ज़रा Gara’ की दुहाई देकर भागीरथी के पवित्र 
तट पर नहाती हुई स्त्रियों का वर्णन भी पढ़ लीजिए-- 
चरे सहज सिंगार गात गोरे गदकारे। 
Read गोल कपोल लोल लोचन कजरारे ॥ 
सुन किरवा की आइ ताइ तरकी तरपीली। 
ठाढ़े we कुचनि चिहुटनी-माल सजीली ॥ 
कोउ अन्हाति कुचाति गात पट-ओट राये \ 
कोउ जल-बाहिर कढ़ति सु-उर-ऊरुनि कर लाये ॥ 
कोउ Welt इतराति उच्च-कुच-कोर उचावति | 
कायति कोउ लंक i भुकुटी मचकार्वति 0 
` कोउ पठति तन तोरि छोरि Bia कोउ चैठति \ 
कोउ उमेति we ale aft कोउ जल पैठति ॥ 
ats निबटति कटि-तट ane चटप Jader \ 
हसति बसति जलधार कसति कोउ कलित कछौटा ॥ 
कोउ SAY बिच दाबि बसन गीले गहि गति । 
उसरत पट कटि उरसि संक-युत बंक निहारति ॥ 
कोउ Wale लचकाइ लचकि कचभार RAR । 
es 
के अनुसार a Seram चतुचदी के कथन 
उनके caret कहेंगे कि हमें eater को एक ओर रखकर 
-इमारा मतलब होना चाहिए | 


“गगावतरण? रि 
ण्‌? के चरित्र-चित्रण की भी ल्लोगों में - 


. पढ़ी भूम है। कोई प्रसा 
amaai की बात 
आती । क्या-क्या att 


ण sgn न किये जाने से 
या हैं, यह किसी ने दिखाने 


ns 
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का प्रयत्न नहीं किया। एक महादेव झे है श्र 
E N | 


e A 
वर्णन इ मुख्य कहा गया ` 
अलाकक रूप आर उनकी भस्तानी are a 
A wA .. ay | 
का चित्रण हिंदी और संस्झत-सा वित्य ३ a 
मौलिक कल्पना नहीं S| Bb à 
Noe 
Mi 0) 
भाग आर वणन हो WITS हे। उससे चररि 
का प्रयास बहुत दी कम किया गया T यत | 
किया भी याया है, वहाँ weit का व्यक्ति may 
NS = 
रक्खा हे, जेसे “प्रिय-प्रवास” सें। उपाध्याय हमे 
में यशोदा माता हें, राधिका और उनझी ससि 
विरद्विणी बजांगनाएँ हैं, नंद और वयरू गोप पति 


X 


हैं। आदि से अंत तक उनकी स्वाभाविसता इत 
का कवि ने ध्यान war है। पुरुषों की शेर | 
गंभीरता में तथा स्त्रियों की दयाद्व॑ता एवं प्रभात | 
में ही रहती है ; पर “गंगावतरण' के सभी पत्रो ब 
भावुकता रल्लाकरजी की अपनी भावुकता है, Wa] 

कि यरुइ़ भी बात सुनते ही रो पडते हैं-- 
अंसुमान के वेन Aak शति मा 

A 
सगर सुतनि को सुमिरि सोचि लोचन मरि | d 
ब रहं कथा-विन्यास, वह तो एक तौत मे| 
सज्ञदूर द्वारा निर्मित संगमरमर का AE me 
मुख्य कारण है ग्रंथकार का आधुनिक कया in 
~ oN ` | i 
चित होना । TARSAL को बचानका र 
गया है, कलापूणे 'फ़िनिश' कही भी रा AR 
किसी भी चरित्र में हृदय पर छाप गा f E 
होने से कोई सुंदर स्थायी आदर्श हृद | 
होता | सारा गंथ बहुत जा लगाई mèl 
है, जैसे एक बढ़ा भारी बोम री al 
मालूम पड़ता है, जेसे एक बड़ i | 
थोड़े में 'गंगावतरण!' pbs ह 
अंथ हे । भावों की मौलिकता Tel ? E 
ry ९ cea है; अंतिमः SF | | 

ate ada अच्छा दें; aie fe 
ie 
हं । कथा ढीलीढाली ओर खचर हिया af ; 
~ ~ or Gf ra 
भावों को सफल्नता से अंकित पास किंग al 
है। चरिन्न-विन्यास का PT हीं at ae 4 
और बह भी सफलता के साथ * ही A 

NS ay वे सपर्ण A 

के लिए. रचना की AE a र 
z rOy ni 3 

Fi रत्नाकरजी का feat में Hee 
प्रथ ae! : 

है, उसके अनुकूल यह मथ 


q | 


cay 


! FC — A WA 
N द्रोपदी-चीरहरण | | 
( do रमाशंकर दीच्चित रमेश?) 
(१) 
केसे के बलानिहों बिसद्‌ बीरता की बातें, 
धीरता गंभीरता की चरचा चलाइहो ; 
प्रबल प्रचण्ड सुजद्णड को WATS बल, 
केसे महिमडल A गाइ जस: छाइहो । 
बसनबिहीन दुरजोधन की जंघ बेठी-- | 
देखि-देखि कहों कोन कीरति कमाइहों; 
बीच सभा आज लाज जायगी हमारी जु पे, 
पाँचौ जन पंचन को मुंह का दिखाइहो । 


| (२). | (३) 
सिर भये है कैधों सूक है गये FSH, - धारि गिरि नख ब्रज बूडत वचेवे की, आओ | 
। | देखत न केधों गयो. ज्ञान औ विवेकह ; : दावानल पान की प्रतीति उठी जाति है; 
हे | हसासन हमारी हाय सारी तऊ--  मानिहै न कोऊ गजराज को उबारंथो तुम, 
छ| R चुपचाप कोऊ बोलत न Wg | कूबरी कहानी g बथा ही भई जाति हे। 
x रे दोपदी पुकारि कहै बार-बार-- राजा कियो रंक ते खुदामा को ब्रिदित जग, 
क ना रहति लाज जतन अनेकह ; बात यह सोऊ आज भूठी परी जाति है ; 
es. पति पति लेन को हमारे अहैं, आओ बनवारी लाज राखु हमारी, न तौ- 
| पवि राखिये को ना दिखात पति cael कीरति तुम्हारी सारी सारी साथ जाति है। 
(2). 


अंबर हरन मेरो आयो नीच परे, तेरो 
`  च्यूर-चूर सिंगरो गरूर करि देहों में; 

Ue जैहे अंत खिसियाइ ना चलेगो बस, 
Saat कलंक दारि आनन लगहों में। 

होइयो न पूरो प्रन gg दुरजोधन को, 
भूरि-भूरि जग उपहास करवैहों में । 

` खींचु-खोंचु सारी मो अनारी तू.दुसासत रे, 
जौलों हैं सुरारी ना उघारी तौलों Sat al 
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हिंदू ओर मुसलमानों की प्रगति . 


[ श्री० do एसू० -पथिक बी० कोम ] 


संग में हिंदुओं की प्रगति शून्यवत्‌ है। उनकी 
अपेक्षा मुसलमानों की प्रयति कितनी aga 

हे, उसे देखकर आश्‍चर्य होता है। यह बात सत्य 
कि किसी समय संसार के बहुत बड़े भूभाग 
सुसलिम _ राजसत्ता ओर इस्लाम की तूती 
बोलती थी; पर आज भी तो मुसलमान शांत नहीं 
हैं । हिंदू. तो अपनी राजसत्ता खोकर आज सवेनाश की 
aig में पड़े हुए हैं, किंतु. gaama समय की प्रगति 

के अनुसार अपनी als कइरता त्याग कर इस 
बीसवीं शताब्दी में नवीन उपायों से. धर्म-प्रचार कर 
रहे दें। भारतवर्ष को छोड़कर संसार के अन्य देशों में 

न तो हिंदुओं के कोई नवीन मंदिर हैं और न उनका 
धर्म-पचार et होता है । लंदन में आर्य-मंदिर की 
स्थापना के fag इस देश में ग़ज़ब का तूफ़ान आ गया 
था। इंदोर के भूतपूवे महाराज सर तुकोजीराद व 
डाक्टर कुतेकोटी विदेशों में हिंदूधमे -प्रचार की बात घोषित 
करके ही रह गये । इदुः में किसी से कुछ करते धरते 
नहीं बना । जहाँ हमारा छोटा-सा मंदिर है, उसी 
. अदन-शहर में मुसळमानों के प्रयत्न से JENIH AJ- 
बूती से पेर पसार रहा है । इससे हँगल्ैंड के wat 
का ध्यान इस्ज्ञाम की ओर अधिक-से-अधिक sree 
= aut ations st git पर Rat- 
(Bast Dulwich ) नि e पर Ren 
ब पे फ्रेनविक रोड . पर स्थित 
मुसलमानों की wale है। 


यहा WT के ae में रोज़ नमाज़ और अन्य 


प्रदर्शन बढ़ी खूबी से होते हैं ast पर मुसलमानों की | 


जो कोशिश होती हैं, उनका असर Say 
पढ़ता है। ES 
as धार्मिक कृत्य उसी ढंग से होते हैं; किंतु वहाँ 

(न का तरोक्रा कुछ और होता है। बड़ी गंभीरता 


A 
भौर सन्मान के साथ सब कार्य होते हैं । डाक्टर ara 


सेखडेक, जो असख में अगरेज़ हैं, इस aaar के 


Ht पर अच्छा 
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Eia की ï, उन्होंने जब ख्याति प्रापक | 
अगरज़-सुसलमानों मे उन्हें ही de का ` fra | 
इमास ores ग्रसजिद-भवन के ऊपर हे | 
रदत है ! चह ड्स ह्र नमाज़ में उपस्थित होते हे, झे | 
इंगलड स आनेवाले संसार-भर के gasan गति ; 
ENTR हे के रोज़े wat हैं बाः 
AMAT सं हर रोज़ पॉच वङ्ग नमाज़ होतो है। | 
भी जोग सूर्यास्त तक कुछ खाते पीते itilir 
दिनि रोज़े पूरे होते हैं, उस दिन सारी रात m th 
पढ़ी जाती हे ga मसजिद की दावार पर Mall 
लिखे हुए हैं, और कुस्तुनूतुनिया के gat भै कह! 
से. एक विशेष लेख लगाया गया है । GK 
कालय भी है, जिसमें अनेक योरपियन र ata 
भाषाओं का मृल्यवान्‌ संग्रह है। परिचम में TH 
को ““महोमडेनिज्म” कहते हैं | | 

.चीन में आज भी इस्लाम का व्यापक mara te 
का धर्म ऐसा है कि garg आज तक भी उसे के. Mh 
से नहीं समक पाये हैं । वहाँ इज़रत ye E ug 
कोई प्रभाव पड़ा हो, ऐसा ज़रा af नहीं at tr 
चीन में बुद्ध-घमं का विस्तार E! aaa agl 
प्रसार एक हज़ार वर्ष से ANRE. apa] 
बड़ा भाग इस्लाम के सिद्धांता से है att} 
है। प्रतिवर्ष मक्केशराफ़ में इज करने के थि 
में चीनी-मुसल्लमानों की संख्या aga 


गॐ से यह प „| 
चीन की मदुँमशुमारी की रिपोर्ट सेप न| 


) 


si geal aa «if Al R 
है कि वहा के gaaat की yee हे k 
चीन में दो जातियों के धर्म PULT 


धर्म के प्रचार में लगे हुए | 
प्रचार करते हैं, और दूसरे सप्ति i 
दोनों में मुसलमानों को ale 
इसी से चीन का एक बडु l af 
गया है । शंघाई के “इंटर ma [का 
gaa? के संचालक AIT 5 


ATS A 


! ae ३०८ हु? ae ] - 
~| p अत्यधिक प्रचार हो रहा दे । यदि 
fja a z एक सदी में at चीन सें इस्लाम 
jae Sa X भी प्रबल हो जायगा, इसमें कोई 
| है। बौद्ध-घर्म के सिद्धांतों की ओट में 


piita आंदोलन वहाँ के लोगों में करती हे । 
| इस रास्ते से गुज़रनेवाले हाजी-सुसलमानों के 
| कह इस संस्था की ओर से ALATA भें सब प्रकार का 
Me ay उनके पास किराया कम हो जाता 
fall पर से भी सहायता दी जाती है । जो मुसलमान 
lieu फ्रांस के किसी हिस्से में रहना चाहते हैं, 
|| हिए यथाशक्षि काम खोज दिया जाता है । यह 
a $ Re मुस्लिम gat की देखभाल रखती है । 
fie: R जा एस”-नामक सशहूर जगह में 
क मे रा लक oe 

Frenne 
(पो ae HITT संस्था बना दिया है | 
| भरे nas ले t wet आयक अवस्था सेम 
[è „ ` ईस सस्था को खूब धन दिया । 
से a Faua si उन्नत के 
ननी पे र रहे हें। यह संस्था देश- 
४३ aat ag Mage wan रहती है। 
i 7 s जमानी नास अब्दे अलाहक़ है, 

क फेर भादि x AR “डायरी आफ ए 
A im ब से केह पुस्तकं लिखी हें । इन 
भएः a इस्लाम का अचार हुआ zl 
~ ९ सस्था के qua से तेयार हुई 


द्‌ 
` इमाम और सुफ़्ती आगंतुक लोगों 


हुः झरेर क्ुसलमप्मोको'जगंलि' ing by of-IKS 
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का प्रशंसनीय सस्कार करते हैं। पेरिस के मुसलमानों 
के लिए Monsieur L, Masijnon ने एक फ्रेंच 
पुर्वक La Revue du Monle Musalman 
fadt दे इस पुस्तक की यह खूबी दे कि उससे 


A `~ ka d A 
Saa के gaaat का पारेचय मित्र जाता 


है। बड़ी मेहनत से यह पुस्तक लिखी गयी है । 
धन भी खूब ws gar इस पुस्तक में संसार के 
सब भागों का वर्णन हे, ओर एक इष्टि डाज्षते ही 
तुरंत विदित et जाता हे कि अमुक देश में मुसक्षमानों की > - 
कितनी बस्ती दे, वहाँ के कोन-कोन इमाम हें, वहाँ के 
प्रसिद्ध मुसलिम कार्यकर्ता कोन-कोन हैं, कितनी संख्या 
में सुसलमान हैं, सुसमान कितना व्यापार करते हें 


र उनके कितने स्कूल आदि हैं । फ्रांस में मुसब॒मानों 


an Las 


की आबादी जितनी सोची जाती है, उससे कहीं अधिक 
हवे। उनमें से कितने ही फ़ांसीसियों के कारख़ानों के हिस्से- 
दार हें । योरप के अन्य देशों में भी मुसलमान व्यापार 
बहुत तादाद्‌ में दृष्टिगोचर होते हैं। जमनी के wag 


~ a 
बंद्रगाहों में मुसलमानों का रोज़गार खूब चमका ई | 


< 
° A 


आस्देल्षिया में भी मुसलमानों का प्रसार दे । जब यह 
देश Hast के wee में आया था, तब aga 
वीरान था | वहाँ के असली बाशिंदे जगली देवान-सहश 
रहते थे और जानवरों के बीच में छोटी-छोटी टोद्धियां 
में रहते ये । आस्ट्रेलिया में धीरे-धीरे योरपियनों के पैर 
जमाने पर एशियाई ल्लोगों की मदद की ज़रूरत पढ़ी ; 
क्योंकि उनके बिना योरपियन आस्टेलिया का सुधार 
नहीं कर सकते थे | इसे वहा सारतीय gaama, 
ARMA और बलूची-मुसलमान लगभग प्रत्येक वरो के 
पहुँच गये और अनेक प्रकार से योरप्यनों की सहायता 
करने लगे | उस वङ्ग वहा न तो रास्ता था ओर न रेल । 
एशियाई वहाँ Sz ओर घोडा से व्यवसाय कर अद्र 
का साल लाकर योरपियनों को ari पर देने wat | इन 
पुशियाइयो में मुसलमानों की संख्या प्रभावशाली दै । 
बहे खेती ओर व्यापार से मुसलमान aa गये & | 
sitet और अन्य प्राचीन सुसलिस-परदेशों के E 
मुसलमानों ने अमेरिका में भी पेर जमाया è । वदद 
सिनेमा नगर “दालीवुड' में Regal के डायरेक्टर मिस्टर 


ga इनाम सिनेसा को छोड़कर सुसल्जमान हो गये । 


उनके मुसलमान होने पर अमेरिका में तहका सच 
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गया था, पर धीरे-धीरे उनके साथ और भी अमेरिकन 
मसलमान बन गये । मि० इनग्राम ने मुसलमान होने के 
समय एक amsa प्रकाशित किया था। उसमें उन्दने 
बहिश्त के esta का उल्लेख किया हे । इस्लाम के स्वर्ग 
में ऊँची आत्माओं के अल्लावा नाचे दुजे की आत्मा 
को भी कम-से-कम अस्सी हज़ार गुज्ञाम ओर ओरते तो 
waza मिल्ती हं। थे हूर बहुत खूबसूरत होती k | 
ie रेक्स इनग्राम कई औरतों के साथ ज़िंदगी का मज्ञा 
उड़ाने की ख्वाहिश न भी रखते हों, किंतु अन्य अमे- 
Rer ओर योरपियन इन औरतों के fae gaT- 
सान बनते हैं, ऐसा निःसंकोच कहा जा सकता R |! 
Gag रहकर एक औरत से योरपियनों को गुजारा 
करना पड़ता दे, इसलिए अधिक औरतों से शादी होने 
` का प्रलोभन बहुत ज्ञबदस्त है । 
` जहा इस्लाम की यह प्रगति है, वहाँ éga भारत- 
aN ही ety होता चला जा रहा है। बत्तीस करोड़ 
में से २२ करोड़ हिंदू रह गये हैं, जिनमें से सात-आठ 
UG अछूत, HATRI ओर इंसाई बनने के मार्ग में 
Cl ऊँची जाति के हिंदू मूखेतावश उन्हें स्वयं ही wast 
मारकर हिंदू-धमे से निकाल रहे हैं। जब घर की यह 
हालत इ, तत्र चीन, जापान, ब्रह्मदेश और श्याम के 
Wefig किस प्रंकार हिंदू seat जा सकते a 
 ससार-भर के मुसलमानों की जन-संख्या तेंतास-चौंतीस 
= . करोंद हे, किंतु हिंदू एक होकर खड़े. हो जायें, तो आज 
O COUN करोड़ से कम नहीं हैं। हमारा मुसलमानों 
से संसर्ग होने के gd सारा ataia हिंदुओं के 
अधिकार È था | अफगानिस्तान, बलूचिस्तान पूरणरूप 
से दिदू-धमोनुयायी थे | इतिद्दास से पता चल्नता है 
१०२० तक काबुल ओर कंधार के राजा ब्राह्मण 
S a ae इम क्या पाते हैं | सारा 
स्तान JARMA बन गया | 
उत्तरं में कारमीर और पञ्च 


E म से सिंघ इतनी wits 
न बन गये हं कि काश्मीर 
म सरि 
तीन या पाँच ` ल 


लकडा हिंदू हैं ओर सिंध भें आधिक- 
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aasi ने मसलमानों के, बढ़ते 


गजरात में जातियों-पर-जा 


x a SERI यह वह काश्मीर हे, जहाँ प्राचीन- . 
ऋचाओं 


[ वषं १०, R 
सात करोड़ gaama बन ही गये र्‌ 
क बदलत ही मुसलमानों की संख्या हि 
ही Si सिंध, पंजा 
AAT रखकर रबा ह ie 
बगाल H ७० सकड़ा हिदू ड xing 
थ। ।कतु अब क्या अवस्था है? | | 
ईदू FAG घर yi 
सुसक्षमान बढ़ गये। आज बंगाल सें पुहा 
सख्या १२ HER ओर हिंदु डो ३१ गा 
बंगाल स तो हिंदुओं की संख्या १० व y ना 
आधक RAE इ । कोई भी आदमी एक वा दक 
सकता R lè बंगाल agata नहीं है। यदि ay 
रही, तो अगले पचास वर्ष में बंगाल का क्या tia 
बगाल दूसरा कारमीर बनने के मागे में है। इ 
च बम आर (GRAAL से सरकार को तो हैरान | 
एकत वे सुतलमाचां की ल्ाठियों को नहों eT 
मुसलमानों की aa से हिंदुओं को ame 
हुई। उनकी सख्या और AH दोनों का हास ह| 
gat के हाथ से अफ्रग्रानिस्तान विक 
मानों हिंदू-सेनिक-शाक़्ि नहीं रही। ये रार 
हिंदू थे, दिंदू-धर्म के बहादुर aes पे । सा| 
पर इस्लाम का प्रभाव पढ़ा, तब ये अपे || 
Aart से ast उतर आये! रज भ 
दो-तीन शताब्दी पृथे के अपने भस 
भी ज्ञान नहीं हे । इन्हीं अफ़रानों TE 
दिबु-सभ्यता के लिए प्राण दिये येई 
होकर िंदू-धमं के लिए लड़ते थे हिस i 
उनका लोहा मानता था। जब उ र | e 
way हुआ, तब दिंदुओं ने उ९ a 
उपाय नहीं किया । PAG ee 
ख 


इतने पर भी मुसलमान संब Hs arf 
| तियाँ सुसर 
a 


wey 


बोहरा, कच्छी, खोजा भो e 
उच्च जातियों में से हैं बोहर 


है कि वे ओदीच ब्राह्मण a 
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F ह ae स्केल न सन ge ae | 
| q की कमी नहीं रही, उधर 
pe (डित और गुजरात के वैश्यों के सुजन्मा 
| 3 विद्या और घन-डपाजेन करनेवाले भी 
a q प्रकार इस्लाम निःशंक होकर भारतवर्ष 
रे ET a wae, जिन्हें हि 
६ Ss दिया है, बराबर gaama बनते जा रहे 
a म में उनके जाने से सारतवर्ष में मुसल्लमान 
ais jar बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है । 
५ हयो बी बदौलत भारतवर्ष में इस्लाम बुद्धि 
a tl 
age दिंदू-नेताओं ने जब से अछूतोंद्धार की आवाज्ञ 
पम) तव से मुसलमानों के होसल्ले और भी बढ़ 
Agaat को उनका ayes सिखाता है कि 
dma ही सचा anga È और अन्य मज्ञइब; 
पिषः मृतिपूजक gad, मिथ्या है | इसलिए 
eT इध प्रकार अस्येक मुसल्लमान St और 
MER के प्रचारक हैं । हर एक सुललमान को 
पिलाया जाता दे कि यदि उसे Re afer 
म कबूल करने के faq fa जाय, तो उसे 
के यहां बड़ दुर्जा सिद्धता दे । इस विश्वास 
। a aa को wga सफलता प्रास हुई 
I रता, बेपचोही ओर अयोग्यता से 
wl Ty sst aly और अर्द्लास्मक 
र पे र छूआछूत तथा नीच-ऊँच के भावों 
बाम कद oe को qa fea सिल्ली हे। 
Ne बढ़ाते रे A द । एक-एक इंट से वे अपनी 
सव कर ते ६ । विना et शोरगुल के 
Mtag ह ६। आज़ इन्हें यह a हो 
wa ये wget को तो वे बहुत 
के a कहते हैं कि जिस दिन इमारी 
i Re नीचा oan पहुँच जायगी, उस दिन 
kii NESS को इस्ज्ास में wa की 
W भी है हे स्वराउय भी नहीं चाहते हैं; 
पे यह जानते न्या को पूर्णरूप से दुबाकर । 
कषे $ स्वराउम की पुसंबली में 
| ` tee = ओर हिंदुओं की ox होगी। 
A जैव पहचानते हैं; बजाय 


== 


` 
4 d H 
४ 


baki 
areri बेड आदंश wrar xs 
(“मल a 


>s ww -A-r 
Brot Nea mE 
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इसके कि हिंदू हिंदू को पहचानें । कहर हिंदुओं. की 
मूखेता से मुसलमानों ने अच्छा लाभ उठाया। आज 
इम देखते हें कि सुसाज्िस-जाति मनुष्यों की भूखी दव 
ओर वद हिंदुओं को आत्मसात्‌ करने में लगी है । 
चाहे जो भी उपाय हों, किंतु उससे सफलता hai 
चाहिए ; फिर मुसलमान उसे इस्तेमाल में जाने से नहीं 
चूकते | आज इस प्रकार को मुसलिम प्रवृत्ति है । 
इधर हिंदू-मनोबृत्ति दूसरी ही है। हिंदू स्वराज्य के 
लिए बलिदान हो रहे हैं, ठीक है; किंतु क्या 
प्रत्येक हिंदू स्वथं पुकांत में यह भी सोचता हे 
कि वह Rg ओर मंदिरों को gaama की 
aR & war सकेगा | उनके पूर्ण स्वतंत्रता- 
संग्राम के समय में भी मुसलिम-ज्राठियाँ ओर R 
ढाके में चलते हैं। आज का कायर. हिंदू-समाज ददू: 
स्त्रियों को निराधार छोड़कर भाग खड़ा होता हे। उस 
गाँव में मी तो हिंदू सताये जाते हैं, जिसमें मुसल्लमानों 
की संख्या मुश्किल से एक quia होती है । उससे 
सी दिंदुओं को मुसलमानों के aa में रहना पढ़ता 
है। वेयाँवों Fat कोई सामाजिक और धार्मिक 
aga nag के आगे से नहीं निकाल सकते । तब 
वह यह सोचते हैं कि उनके सिर एक तीसरी ताक़त 
के बीच में पढ़ने से फूटने से बचते हैं । इसके उपरांत 
यह देखा जाता है कि गाँव के हिंदू मुसलसानों a 
qaqa होने पर भी, इतनी सिर जातिया सें बेटे 
हुए हैं कि saw से प्रत्येक जाति को मुसलमानों से 
अय खाना पढ़ता दे। उधर गाँव के THY a 
agaa È और सब एक होकर रहते ई । यदि 
ताव का कोई हिंदू मुसलमान की चपेट में आ जाय, 
तो मुसलमान इमेंशा अधिक होते हैं । बड़े सारय से 
इने-गिने. हिंदू बचाने आते EU उधर FAIA का 
तो बच्चा-बच्चा दौड़ पढ़ता दे! वेतो अपना aa 


कर्तव्य annd हैं कि हिंदुओं को इस्लाम को wat 


ta आवे । मुसलमानों के faq सारा विश्व उनके... 


घर का 


है six उसकी तमाम स्तु उनके सुखभोग gs 
= जिए हें! दूसरी ओर हिंदुओं को प्रत्येक चण 


अपवित्र होने की आशंका रहती दे । यदि राम और 


भोजन पर इनकी TT पढ़ आए, SPENT 


w उन्हें प्रायश्चित 


I, 


करे शुद्ध होना पढ़ता हे ! इपर मुसलमान बसी ome नीचता ! इसीलिए शायद a शुद्ध होना पड़ता है ! gue मुसलमान उसी .अछूत 
के सिर की चोटी कटवा देते या उसके Ge में 
सांस का टुकड़ा धर देते था सिर्फ़ यह कद्द-भर देते 
हैं कि उसने उसके हाथ से खा किया हे। और, बस 
, वह मुसलमान बन जाता एवं तुरंत TE WATT करने 
at जाता हे कि उसके ge धमे ने उसे छोड़ दिया | 
उसे gana में कोई स्थान भी नहीं मिलता और 
निरुपाय होकर सुसल्जमानों के आश्रय में जाना पड़ता 
है । गाँव में हिंदुओं की एक बारात जाती हे, 
जिसमें खी और पुरुष-सब होते हैं । सागं सें 
मुसलमान गुंडे युवा लड़कियों पर आ Zea ओर उनका 
सतीत्व अपहरण कर बेते हैं । दंगा देखकर पुलीस 
आती है, और गुंडे भाग जाते हैं । शांति स्थापित 
होती है। उनके बाप, भाई और पति भाग्य को 
कोसते हुए Wied हैं । किंतु देखो डन लड़कियों की 
ओर । भाई उन्हें नहीं लेते ओर उनके पति उन्हें घर 
में नहीं आने देते, यह विश्वास किया जाता है कि 
इन लड़कियों ने उनके ssaa वंश में कालिमा पोत 
दी । किस प्रकार इन अपवित्र लड़कियों को घर में 
art देकर पवित्र se को अधमं में डाला जाय ! 
मुसलमान गुंडे, उनके दोस्त ओर उनसे सहानुभूति 
रखनेवाले मुसलमान दूर से हिंदुओं के इस शमेनाक़ 
आचार-बिचार का तमाशा देखते हैं। गाँव के सभी 
सुसलमान यह मालूम ही नहीं .होने देते कि उनमें से 
किसने अत्याचार किया ; किंतु हिंदू wie पड़ने पर 
तुरंत अपने में से अपराधी निकाल देते हैं।यदि 
अपराध साबित होने पर एक-दो मुसलमानों को सज़ा 
होती है, तो कुछ महीने काटकर वे फिर झा जाते हैं । 
wa से ये इस विश्वास से बाहर निकत्नते हैं कि थे 
हिंदू-जड़कियों डनके घरों पर दांगी । हिंदुओं के तो 
क बद्‌ हैं । वे भाएयहीन लड़कियाँ 
रस्कृत हो, अपने पति और भाइयों 
‘St कोसती हैं; फिर अपने पति और आइयो डी >. 
के नीचे उन्ही हर कोला 
Sel मुसलमान गुंडों के घरों में दके जनकर 
हिंदुओं के सिर फोड्नेवाखों की तादाद बढ़ाती हैं 
हो यह रहा है कि हिदू घरों से aah heed 
' दू घरों से लड़कियाँ निकालें ओर 
Jaama उनका उपभोग : 
Whit int का न सेवा 
Se का रामनाक् व्यवहार और 
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नीचता ! इसीलिए arag कोह 
मालवीयजी को यह कहना पढ़ा था कर ae | 
का सतीत्व मुसलमान नष्ट कर. SN यार 
कुल के अभिमानवश उसे तिरस्कृत करई ॐ 
इम मुसलमानों की अपेक्षा अधिक पर a mye 
हमारा परम धार्मिक कर्तच्य है दकि aan ji 
पविन्न माने ।?? इसी 'पविन्नता' के कारण बही k if 
हिंदुओं की तादाद घटती wait गयी घौर hie! पे 
उतनी ही आसानी से उन्हें इस्ता ३ | r 
हिंदू जब तक इस अपविज्नता की he; 
vigil | भूख का ताग ब io 
करेंगे आर अपने यहाँ से ` अस्पृश्यता को agli 
दुग, तब तक उनकी यही दुशा' रहेगी। वे इसी LR 
घिरे रहेंगे, ओर संखार में स्वतंत्र होकर Agn ‘ig 
सकेंगे । कोई भी हिंदू इस्लाम में चला जाय, wail 
पविन्न हो जाता है, सारे संसार के wifin 
योग्य हो जाता है तथा इस लायक़ हो जता | A 
कि वह भी उसी प्रकार हज़ारों हिंदुओं को Galt 
TH । संक्षेप में कहना यह है कि quam alle 
को स्पर्श करता है तो उसे पवित्र कर देता हभ I 
संसार हिंदू को.स्पश करे, तो वह .भपवित् हक ii 
है | कहना न होगा कि हिंदू अपने इन TT 
से हिंदू-धर्मेशाख को ही भूल ELE ais à 
में प्रकृति का नियम कितना अच्छा वर्णित t- | 


i w 


7 


जन्मना जायते शूद्रः संस्कारादि = | 
Raat याति Ant Bie tet A | ` 


मी शूदर EY 


Sty ee 
एके एक Ald E 
इसका AY यह ढे [के पु वो at 


हो और यदि उसका संस्कार हैं, 
i > a| 
अथात्‌ ब्राह्मण, TATA वेश्य . atl hr 
`~ a : ते पर बहू a | 
हो जाता हे। शिक्षा प्राप्त कर ॥ ga 6 
ब्राह्मण बनता हैं और ag जितना ६ at 
चत्ना जाय ओर अपने को पवित्र कर gat] h 
में वही व्यक्ति बाह्मणत्व के डस पर्द बा 
त्रिय कहते हैं । यह प्रकृति का. र| 
क़ानून हे। हिंदू-महृर्षियों नेई _ rie a 
कल्याण के faq सबसे E Fi 
किंतु दु्ाग्यवंश उससे लाभ २. o हिंद 
Sedii देता दै a 4 
ने उठाया । ' दिखायी यह स द 
शाखो को ही भूल Tt! पर्ष Ey 


2 


ean और हिंदू मान हेते हैं कि. जनक व्यवहार से चान, जापान और दाल आदि हो गया, और हिंदू मान लेते हैं कि 
मान हो गया। हिंदुओं ने संस्कार कै 
ili on. स्पष्ट रूप ञ्चं खोज निकाला था, उसस 
jate i या दिंदुओं ने तो अपने ही बनाये 
a ara के लिए. उ पयोग नहीं किया। 
‘ हिंद-संस्कारो को क्या. महत्व देगा, Seen 
2 | an और इंसाइयों के संस्कारों से हिंदुओं को 
| दो शक्ति दै और न FTAA और ईंसाइयों 
e पल हो वे दबा सकते हैं, जिससे मुसलभान और 
। MRT जायें | gsi ने आज तक i इस ue 
jalit इष नहीं सोचा । यदि हिंदू. इन संस्कारों के 
| चलने लगें, वो. साठं-सत्तर करोड़ ददू gaar 
उफ आवाज़ से बोलने at sa दिन सारतवषे 
ह| प्रहिंदुओं का नाम शेप रह जाय । एकः बार पुत्रः 
oral Rect हिंदूधम का संदेश संसार में व्यास हो जाय । 
ता || रे के डाक्टर नाग ने. बुद्धत्तरं भारत की याच्रा.की. 
हू मर Mia अपनी. इस यात्रा पर एक डपयोगी पुस्तक 
im it है। उसका हिंदी-अनुवाद्‌ भी प्रकाशित हो चुका 
है, | aR नाग ने अपनी aat के समय स्थान-स्थान: 
by a “उपयोगी. चिन्न लिये हैं: ओर उनकी 
Ae) लार करवायी हैं। ये फ्रिक्में aga अधिकं 
ia m irrg, हिंदूधम को aa हैं । उन्हें देखने: 
2 | Qtr चल्षता है फि 5 : 


Tis, z विशाल भारत Set तक दे ।: 
[३ ३ पके मः और द 
| ten 5 poet को भारतवर्ष से अलग करः 
| ऐश है sar a छूट सकता | यह संबध उत्तरोत्तर 
f hy भादि Aaa. IRA, अनाम ओर कस्बो- 
| Uit à क भी हिंदू-रीति-रिवाज जारी 

हे भौर (६ WS नाम हिंदू हैं, वहाँ eq 

f ५ की सूर्तियाँ पूजी जातो हैं a 

. ~ Ch a eee ITN 
‘i tir भी तमास संस्कार हिंदुओं के 

á h tR 


|| ~ 
an हिंदुओं की उपेक्षा और निराशा- 


TAIT का पूजन होता है । . 


] pig SC YMA Bat R ing by of-IKS ३% 


जनक व्यवहार से चीन, जापान और श्याम आदि 
के बोद्ध अळग पटक दिये गये हैं यदि हिंदू. सजग 
होकर उपयुक्त संस्कार के अनुसार चलें, तो सारे. एशिया- 
खड में ged की तूती. बोल सकती हे। चीन ओर 
भारतवर्ष qaa हो हिंदूधम को विराट बनाकर संसार 


. के मुसल्लमान- ओर gaat की जन-संख्या को 


नगण्य कर सकते हैं | तब.साठ-सत्तर करोड़ हिंदुओं का 
कौन graat कर सकता है, आवश्यकता है हिंदुओं 
में क्रांति उत्पन्न होने की.। जिस दिन हिंदू सचे वणां- 
an-A को पहचान जायँगे, उस दिन ऊँच-नीच का 
भेद्‌-भाव नहीं रहेगा । गीता में बताये हुए चार वणे 
तो योरप में भी हैं । वहाँ भी ब्राह्मणों की महिस हे |: 
वहाँ के विद्वान्‌ अध्यापक सुंदर. वख, धन, ओर औरतों 
से दूर रहते हैं; साधारण कपड़े पहनकर विश्वविद्या- 


: यों में पढ़ाने आते हैं.। उनका सारा समय इसी में 


बीतता है । ये जब.आक्सफ़ोडं में पढ़ाते दें और जब 
कभी:-सञ्राट्‌ पहुँच जाते हैं, तब ये अपनी कुसियों पर 
बैठे रहते दें । सम्राट अपना हैट उतार तेह ओर छन्न 
अलग हों जाता है.। सम्नाद्‌ नीचे खड़े रहते हें। यह है 
विद्या-संस्कार की महिमा | हमें अपने संस्कार के: अनुसार: 
चत्वकर यह aat देना चाहिए कि हिंदूधरम संसार में 
सर्वश्रेष्ठ, wt है और वह सब जाति ओर सब Hatt 
के लोगों को पवित्र कर मिला सकता है। जहाँ हिंदूधमे: 
में हमें उपयुक्त “जन्मना जायते” का संस्कार. उपलब्ध 
है, वहाँ हमारी. इदि के लिए एकु दूसरा संस्कार भी. 
है।हिंदूनवर्मशाख्र wet 

` अ्रदधानः शुमा विद्यामाददीतावरादपि।.  : 

झन्त्याद्‌पि परं चं ANA दुष्कुलादपि ॥ २२८ ॥ 
; --मनु० o Ao २ 

अर्थात्‌ पूर्ण द्धा और सक्लिपूवेक नीच से ais अवस्था 
के व्यक्ति के पास भी ज्ञान प्राप्त करने किय जाना 
चाहिए | उसी प्रकार झच्छी ख्या से विवाह कर लेना 
चाहिए, चाहे वे कैसी भी चोटी जातियों में उत्पन्न हुईं 
ght इमने इस कानून के प्रथम अश का तो sat 
तरह उपयोग किया; किंतु छोटे कुल और जाति की खिय 
3 दिवाह करने में SIT दिखायी | यदि इस क़ानून | 
के साथ व्यवहार हो, तो खी ओर 


सस्कार के HAA rs 
pl at बढ़ जाय | दुर्भाग्यवश हिंदुओं 
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के इस घोर ध्यान तक नहीं दिया । कुलीनता के कारण निःसंकोच Rarer बाद 7 इस ओर ध्यान तक नहीं दिया। कुलीनता के कारण 
ama ओर सपिंड तक में हिंदू शादी करनें से संकोच 
करते हैं ! पर मुसलमान इस संबंध में क्या करते 
हैं! उनके fea संसार में ऐसी कोई खी नहीं हैं, 
जिसे gana पविन्न न कर सकता हो । इस्लाम उन्हें 
जो दर्जा देता है, उससे वह इस योग्य हो जाती 
हैं gaaat के किसी भी अंग से शादी कर सकें। 
वह इस्लाम है, जिसने वास्तविक लाभ उठाने के 
faq हमारे इस क़ानून का व्यवहार किया; इम तो 
केव खोज करके ही रइ गये | यह है हममे विपरीतता । 
यह विपरीतता एक और भी कारण से है। हमारे TÀ- 
aat में लिखा हे-- | 
` षठः भास्यत्ञप्राशनम्‌]॥ १ ॥ 
अआसमन्तादायुष्कामः॥ २॥ ` 
' > AR ब्रह्मवचस्कामः ॥ ३॥ ` 
`  चुतौदनं ` तेजस्कामः ॥ ४॥ 

ह ATA, To १८ 

“इंसका अर्थ यह है कि छठे महीने में बालक को wa- 
ATT कराना चाहिए और उसके बाद उसमें जिस 
अकार के गुण लाने हों, उसे उसी प्रकार का भोजन 
कराया जाय । जादि यह इच्छा हो कि बाजक मज़बूत हो 
आर उन्नति करनेवाला हो; जिससे È ag अपने.जीवन 
में कभी खाने-पीने के fe न तरसे और ae 
के सुखो का अंच्छी तरह से भोग कर सके, तो 
उसे छः सहीने की हो, अवस्था से बकरी के सांस से 
त ao यदि तेजस्विता sta करनी 

a हो, तो चकोर-पच्ती का मांस 
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निःसंकोच खिलाना चाहिए । 
कि. बालक gama और 
तो घी में पका हुआ भात खिल्ाना इ; | 
धर्म के उपासक हिंदुओं से भी | 
में अधिक बोद्धों में अहिंसा का वह x 
भारतवर्ष के हिंदुओं में आज भी मर्द Ne 
का दुर्भाग्य नहीं, तो फिर क्या है। emt 3 
के चक्कर में पड़कर जाति का सवेनाश कर T 
मुसलमान बिना मांस के नहीं रह iil 
जातियों का भोजन विभिन्न है, इसी हे ti (| 
प्रकृति और स्वभाव adur विपरीत हैं। तां 
खाकर मुलायम बनते हैं और त्याग. | 
दाशनिकृता पर चलते हैं । इसके विपरीत gral 
aia का भोजन करते हैं, जो उन्हें शहिशाबरी dl 
बनाता | 


f 


f 
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wn 
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al 
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चलते, तो आज उनका कहीं fee शै। 
रहता | जापान और चीन भी हिंदुओं झग 
बर्बाद होते । | 

यह वह समय है कि हिंदू-समाज का पुतिमा 
हिंदू-ध्भशास्न के तत्त्वों का प्रचार कर हिंदूजाति Ù 
HAT ओर ऊँच-नीच का भेद मिटाकर हिद] 
द्वार उन सबके लिए खोल दिया जाय, जो gant । 
हिंदूधम से निकल गये हैं और जिन्होंने अत्य | 
स्वीकार कर लिंया है, या जो. हिंदू ही हैं, ; 
अंज्ञानता के कारण यह समर लिया है हि è 
नहीं रहे । ह 


A 


RAT 
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अंतर्नाद | 


ए Mo मदनगोपाल गोस्वामी “ब्रजेश ] 


(१) 


जलधि में जवालाओं का ताप , 
शान्ति में यह भीषण हलचल ; 


अरे ! यह केसा कोतूहल ! 
(२) 
विश्व-उर-अंतरतल से खदा-- 
कहो, किसने जाना अब तक , 
कोन गाता यह मादक राग ! 
(३) 
विश्व का जो यदद प्रखर प्रवाह , 


JW जाता यह जीचन-स्रोत ! 

(४) 

cai संध्या जच हाय, 
जग मे खूनापन; 

पेव कह जाता चुपचाप 


qa में अद्सुत-चित्राङ्कण › 


फूटता जो यह करुण चिद्दाग ;. 


a ww : 
उसी से होता ओत-प्रोत ; 

° 
"जाने किस अनत की ओर-- -- 


| सूना, सूना-जीवन | 
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(x) 


निशा की नौरवता से सदा-- 


उठा करता जो अंतर्नाद; 

सुना जाता जग को चुपचाप 

amà कौन करुण संवाद ! 
(६) 


शून्य के परदे से कह रहा-- 


' चही बस कसक-कथा यह कोन ! 
सिहर जाता नभ, अविरल-अश्च 
बहा जाता तारक-दल मोन! 


(७) 


` दबे जजेर जीवन के भार, 


सिसकते रह-रह व्याकुल प्राण ; 
HERAT गिर पड़ते अनजान » 


विहग-शिशःसे मेरे अरमान । 


(3) 


. डद्धि के अंतराल में सतत-- 


खलता दै aga उद्दाम! 


झरे ! सुख ढूँढ़ रहे दो कहाँ-- 
कहाँ इस जग में है विश्राम | 


३८ 


————__ — — oj उँ 


नगण | 


{ विद्यार्थी श्रीरमिशवर ga, लखनऊ | 


मोहन 

| उसका नाम दै श्याप्रा:! खावन की सरिता 
के समान उसके. यौवन की. नदी SHF- 
उमड़कर सारे शरीर को शरावोर. कर रही 
है। बह gga के समान कोमल, Fat की नव- 
प्रस्फुटित क्रलिकाजैसी खुंदर औरं शीराज्जी 
मदिरा-सरीखी मादक है | उसके यौवन-सोरभ 
` में मादकता है-उन्मत्त कर देने की शक्ति है। 
उसके कानों तक खिचे हुए लॉल लोचनों की 
आड़ से मानों अनंग भाका करता है। उसकी 
श्वेत सोपी के समान स्वच्छ आँखों मे मध॒- 
मादकता की. ATTA बहा करती है। मै 


अनुभव करता हुँ जैसे मेरा हृदय उस धारा के 


साथ क्रोड़ा किया करता है। उसके उभरे इप कलित 
कपोला पर यौचन की लाली मतवाली होकर दौड़ती 
है। जिसःसमय उसके अरुण कपोलों पर बीड़ा का 
नृत्य होता है, डस समय वे सिंदूरी. हो जाते हैं। 
उसके अधरों पर मधुरिमा छलका करती! है | 
जिस समय वह श्यामा के समान अपनी आत्म- 
संवेदक तान में alta कंठ से गाती है, उस 
समय उसकी दद्‌भरी आवाज़ हंद्य 'कों निचोइने 
लगती I उसके स्वर के कंपन के साथ मेरा 
हृदय भी स्पंदत हो उठता है। कभी-कभी तो 
पेसा प्रतीत होता है जैसे उसकी सांसे ममौकित 
ब्यथा और घेदना, विदग्धता और नैराश्‍य उसकी 
स्वर-लहरी से फूरकर निकल रहे हां । 
वह वेश्या है। लोगों का द्य उसे देखकर 


लालसा के हिले मे भूलने लगता है। में झो 


पक eq प्रनुष्य उरा | पर तु न-जाने क्यों 


रह 
a. 
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qa की कथा Sy at] 
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JA उसके प्रति एक वासना-विरहित apt q 
होता है | वह सौदर्य. की देवी है। fea | 
अपने गुलाबी तेत्रो से मेरी ओर रा | 
TMA FEAT से मेरा स्वागत करतो ta 
ana में स्पष्ट देखता हूँ कि कमी-कमी zai] 
व्यथा galagat का रूप घरकर नेन | 
कोरो के साथ आँखमिचौनी खेलने i 
में उसमें एक प्रकार की आत्मीयता, ml 
ओर agen पाता इ । इच्छा होती है॥ 
दृद्यम दिर में उसे विठा लूँ। हृदय से एक घ 4 
निकलती है--श्यामा मोग-विलास को पाए 4 
नहीं हे, aa - आराधना a वस्तु है। @ 
जिस कुछुम को देवता कां गलहार वगता TA) 
आज रसिक श्रमरों के भोग:विज्ञास का उप | 


भात्र है !: OPE TE SES | 
` श्यामा नःजाने क्यों झुमे वहुत चाइ | 


क 
Op | 4 
है । कभी-कभी: देखता हू किः वह मेरे T झा 
ओर निनिमेष दृष्टि से a करती sl क 
समय उसकी आँखों में वेदना, यथा d 
का एक संसार उपस्थित हों m | 
कमी जब ae मे दय eia Al 
छिपाने का आयोजन करता * | 
व्यथा-विभावरी बरस-बरसकर 
। कई बार इच्छा 5 „| X 
भिगो देती है दई म 


AA 


दख; पर gat सारि 
को ae परतु न-जाने यो पने र IN 


Sage स्वयं JATTE | : | 


लाती है, तो में दी क्‍यों उसे T E x 


aranasi . 


my कक a iE 
4 aa अमीर नहीं“ कोई बहुत J AT 
ale: परंतु फिर भी श्यामा सुझें देखकर 
रसी हो जाती दवै। कई बार सुरे देख- 
मे पास बैठने के लिए अच्छे-अच्छे लख- 
gat को घता बता द्याः | यह मैने प्रत्यक्ष 


(गोचर होती दै कि बह मेरे लिए: अपने 
ल ae की परवा तक नहीं करती १ grat 
lag & कमी-कमी में उसे एक PRAT की 
एप से gaga दूर देखने लगता हूँ | 

मी उसी दिन की बात है। दस. बजे रात 


|| काश में रसिक चन्द्र अपनी प्रेयसी रजनी 
a शत नीले अंचल को च चल कर रहे थे। - 

na| MÈ सिर के बाल कुछ frac रहे थे। 
A साड़ी की ओर से at Sant 
| 4 WHE था! उ'डी-ठंडी हवा के. मीठे 
| Me उड़ रही थी, मानों पीपल के: कोपल 
3 a Sty रहे थे .। उसकी सुकुमार 
x wa रही थीं | उनमें न तो पूण 
|, थी, ओर न नींद्भरी: मादकता । 
| से पीछे बैठ गया और अपने हाथों 
|| _ साये नेत्रो. को Ze लिया। श्यामा 
g दाथों को छुड़ाने का प्रयत्न 
कोन, प्रोहन-? मैं ज्ञान गयी | 


ज़ी 
is Rat क Hair 
M laa खुखद स्पर्श पा रह 


Tate पूँछू । बताओगी ! 


i {साभा 
| वो 
4 ९ नहीं, फिर भी तुम मेरी 


दातो फिर क्या मुझमें उसे कोई खास बात | 
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३६ 
ओर m इतन। MSE होती हो? उस दिन 
जब मे तुम्द्दारे पास बैठा था, gat सेठजी को 
Tae पाँब लौदा दिया । gat ऐसी कौन-सी 
वात है, जो तुम अपना चुक्कसान कर्के भी मुझे 
इतना प्यार करती हो ? 

श्यामा की हृद्यःवारिदमाला में किसी की 
स्टृति तड़ित-सिदूर की भाँति चप्रक गयी । मुझे 
tat प्रतीत हुआ, जैसे उसका हृद्य बरसने 
लगा । उसने भेरी गोद में अपना: मुँह छिपा 
लिया और उसके तप्त अश्नु परिमुक्त होकर टपटप 
गिरने लगे | 
८ मैंने जेब से रूमाल निकालकर उसके प्रस्तक को 
ऊपर उठायाःओर अश्रु-सीकरों को पाँछने लगा | 
> उससे न रहा गया। वोली-- “मोहन, मै वेश्या 
हूँ न; GR तो प्रेम करना आता ही नहीं ! यही 
तो.तुम्द्दारा मतलब है न। मगर पेसे से दिल नहीं 
खरीदा जा सकता। ga सोचते. होगे-वेश्या 
TA करना क्या जाने। में जो कुछ कहूँगी, उस 
पर लुम विश्वास भी तो न करोगे । लेकिन तुम्हे 
देखकर मेरा हृदय नजाने क्यों RAT स्ख॒तियों 
के जागरणं के कारणं मचलने लगता है | मैं 
तुम्हारी पूंजा करती हू --तुम मेरे खव स्व हो। 


तुम्हें देखकर सुके संसार का पेशवे, वैसव-आर 


सुख सब व्यर्थ प्रतीत होते हैं । रह-रह्दकर 
हृद्यं में यह लालसा उठती है कि grat प्रम 
बहिया में बहते-बददते ही मेरे जीवन का अंत हो 


. ज्ञाय। रह-रहकर यही भावना होती दै कि क्या 


तुम्हारे प्रेपपीयूष के पीने का, तुम्हारे qani 
की आराधना: करने Ht अधिकार सुके नहीं . 
- शयामा:का ऐसा THAT और विशाल हृदय 
देखकर È अपने को भूल-सा गया। उस दिन 


से डसका और. भी उत्यादा प्यार करने 
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वेश्या नहीं। प्रेप की इस मंदाकिनी में इम 
दोनों बहे जा रहे थे] उसी में जीवन का छुख 
था*-जीवन की मधुर-हास्यरेखा थी । sat 
SUC रही थीं, कल्पनाएँ उड़ रद्दी थीं। श्यामा ने 
प्रेम का अनंत सँगीत छेड़ दिया है, जिसके ताल ` 
में प्रेम है-स्वर में प्रेम है | | 

बही संगीतघाएा मेरे हृदय ,को प्रेमपरिसावित 
कंर रही a | 

x x. x 
श्यासा 

में वेश्या gima कहते हैं, वेश्याओं के 
हृदय नहीं दोता;पर'तु मेरे हृद्य के सुकुम्रार 
VAT अभी तक आदं हैं। मोहन को देखकर 
सुझे किसी की ate आ जाती है। बही उन्नत 
खल्तार--बही प्रशांत वत्षःप्रदेश--घह्ी मधुर सुख- 
कान ओर हृदय मे आलस्य और तंद्रा थिखेर देने- 
बाली बही आँख | _ 

न-जाने कितने युवकों से मैने प्रेम प्रदर्शित 
किया-- प्यारे! कहकर उन्हें पुकारा, उनके she 
गन में भी बंधी; पर तु अंत में उन्हें ठुकरा 
दिया। नव-कुसखुमों को मसलने में ही जीवन 
का सुख समभा--अपनी स्वार्थसाधना मे उन्हें ` 
भस्प्र कर दिया। 
` उस समय यहीं प्रतीत होता था कि मेरे हृदय 
की कुकुप्-ज्यारियों में नैराश्‍य लोर रहा है । जिस 
समय में बिलास के झरोखों से aaa थी, उस - 
समय ` ताम्रसी रात्रि हृदय की प्रतिकृति-सी 


. शात होती थी। संपदा, ऐेशवर्य, चिला और 


oe ASR, 


ga को सभी सामभ्रियां मेरे पास-पर तु ज्ञात 


ऐसा दोता मानों कुछ भी नहीं हे। . 


` आज मे म्रोहन में किली को पाती ot किसको 
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लगा । मै कुछ ऐसा सोचने लगा, amt श्यामा पाती ह -कह नहीं सकती | न 
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वषे | हि... | 
[ q १७, स्र २, Š ; ff 
i 


नल 


[ 
i 
में स्नेइ सिचित होकर: RERE कल्पन i i 4 
मार पौदे झुलख चुके थे, तुरा ष 3 
आकर मेरे SIS हुए हृदयोचान में पी 
वर्षो कर दी । मोहन को मैं कितना यार | 
हुँ, यदद कैसे कह-कैसे TART | इनं aa 
जो Ga मिलता है, उसका वरन कैसे Tiel È 
अजुभूति करके हृदय रुपंदित होने wail 
जिस सप्रय वह मेरे चन्षःपरदेश पर इ 


f 
i 
ilf 


अपने अधरों के मधुर प्रवाह में मुझे शे ९ 


कर देते हैं, उस समय मैं कल्पना के दूस हो|" 
श्रमण करने लगती हूँ। जिस समय बहेरा | 
को digà हुए ah दय से लगा हेते इग h 
समय जैसे आतमचिस्मृति मे लोन हो गत | F 

पर तु मोहन को देखते ही मेरे त | | 
भग्न स्सृतियाँ एकत्रित aT qaaa @ 
का उपहास करने लगती हैं, अंतसतर A 
हृद्य को मथने लगती है। aa 

जब सुके मोहन की उस साधवी हु | 
का स्मरण हो आता है, उस सम | 
सने लगता हे! cecent यदी Oh 
कि जाकर उस सौभाग्यवती की aa p 
मस्तक पर लगा लूँ | ait A 

पक दिन मोहन मेरे क ; 
हुए, केशकलाप को eat TF 


है, में शायद कुछ दिल ग "ई 
मेरे हृदय में आत्मवेदर्ना PE F 
वात बहने लगा, दिल में पै d 


: 6 ga का कारण मैं हो रहो और इसके वाद वे cai के अंत का कारण में हो Tat 


w at नो किया था, उसे अब स के 2 
|| egaat कब भोगू गी । न-जाने 
s ae पाप किये थे कि इस जीवन में तो 
| क्रय-विक्रय किया; कितु आज जो maa, 
pa सुख-सोदहाग छीनकर डा हृद्‌ंय- 
a gaat, उसका न-जाने Hat अंत होगा! 
gg पतितावस्था की इन काली चराओ के 
बहे गुजर र्दी हू । नहीं-में अपने इख जीवन 
| RITA करके उन्हे सदैव के लिए हटाऊँगी-- 
` | ghar करू गी-उसको TAT करू गी | 
= tsa ढिन रात-भर मुझे नींद नहीं आयी। रह- 
| रहय मे पक टी स-सी होती रही। मैंने तारा 
ह| गवन नष्ट किया ! उस खती की कोमल RET 
गे ओर कप्रनीय कामनाओं को पीस डाला ! 
इणो को मिटा दिया! हाय, तारा के हृदय में 
att सकी केसी gaia ज्वाला जल Tet होगी ! 
| मदू हुआ कि मैं वेशया ही हँ--कितनी 
भि, कितनी इद्यद्दीन और कितनी कठोर । 
af 4 * तारा है-प्रियतम की चरणरज पर 
| स्वो को निद्यावर कर रही है । 
| ae मे हूँ, जो उसका MAINLY करके 


| a सो ~ @ 
£|, CR में अपना सोहाग, उसी-के imt 
! भेपना X 


; G देखती हूँ । किलु बह मेरे 
SARE, न-जाने कितनी ga- 
पेतु को तोड़ चुकी हूँ । उनके 
| b = ओर वासना की होलिका में 
Mini WR कितनी सुदित agafat 
i ~ अपना मनोरंजन करके उन्हे 
लिका में अडका ante । कितु 
उमड़ पड़ा है। में पहले रमणी, 
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8 
ओऔर इसके वाद्‌ वेश्या । यदि कोई मेरे 
जीवनाधार को इसी प्रकार मेरी ओर से ` विमुख 
कर लेता, तो क्या मेरा जीवन-तत््व पागल न हो 
जाता ! मुझे याद्‌ आ गयी, जव एक वार मेरा भी 
saraa विक्तत और fafge हो गया था। यदि 
तारा उन्मादिनी हो गयी, तो इसमें आश्चयं ही 
क्या | यदि प्रेम ही भाग्य में होता, तो. आज रूप 
की दूकान क्यो खोलती-यौवन का सौद क्यो 
करती | मोहन, मैंने gaa क्या पाया-कुछ नहीं 
कहद सकती; fea तुम्हीं पर मैंने शेष जीवन की 
सारी साधना कंद्रित कर दी | तुम्हारे हृदय की 
विशालता में अपनी प्रतिसूति देखी । परंतु नहीं-- 


इससे भी दूर पागे | मु 
अब मुझे E इससे tt दुर्‌ $ 
सोहन . 
आज कई दिल से तारा की तबियत 


ज्यादा ख़राब है | रह-रहकर उन्मादिनी को 
भाँति प्रलाप करने लगती दै । उसको दशा देख- 
कर हृदय रोने लगता है। मेरी अवदेहना हो 
_ उसकी इस दशा का कारण है। मैंने भी एक 
वेश्या के प्रेम में पड़कर प्रेम की पुतली का fac. 
र्कार किया । णे! जो तारा TA के कोमल 
तंतु पर . दोलायमान होती थो, वही आज 
Aag और प्रतारणा के festa में झूल रहो है | 
आज तीन दिन से श्यामा के “यहाँ नहीं जा 
सका | क्या सोचतो होगी। इधर तारा की अव- 
स्था भी इतनी चितनीय झर करुण है कि 
छोड़ने का साहस नहीं होता । रह-रहकर उन मम 
घड़ियाँ की सुखति AAC हृदय को आंदो- 
खित करने लगती है। तारा os उदासीनता 
अपने जीवन से ऊव गयी ! 
कैसे तारा को सव भेद मालूम a 


न-जाने : 
गया है। रद-रदकर dig उठती दै-देखो, बद | 


a 
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Mate अपने सम्मोहन-जाल में तुमे फॉस मैंने तुम्दारा जीवनधन a रही है। अपने सम्मोदन-जाल में तुम्हे फाँस 


लेगी । नहीं, मैं तुम्दें अपने हृदय-स्पंदन में छिपा 
लूँगी | मेरे हो तो तुप्र हो | ठुम्दारी आराधना 
केवल में ही कर सकती हूँ । तुम्दारी प्रेम-काद्‌ं- 
चिनी केवल मेरे ही ऊपर वरसे और उसकी सारी 
शीतलता और स्निग्धता केवल मेरे aa अंगों में 
सप्रा जाय | 
कल ही कह रही थी कि ऐसा प्रतीत होता है, 
जैसे तुम चले जाओगे | 
आज Gis तबियत कुछ सँभली, तो कुछ बाते 
भी करती रही और रह-रहकर मेरी ओर हृदय 
को कसका देनेवाली दृष्टि से देखती रही | न-जाने 
कोन-सो प्यास उन आँखों में भरी हुई है कि मेरी 
ओर देखा ही करती है। ऐेला प्रतीत होता है, 
मानों नेत्रों के कंपित पट पर मुझे सदा के लिए 
आवेष्टित कर लेगी। 
तीसरे पहर का समय था। तारा की तबियत 
फिर बिगड़ चली | बोली--अब न ay at मेरा 
हृदय छुलग-सुलगकर राख हो गया है। जीवन 
भार-सा हो गया 2 | हृद्य के साथ ही जीवन का 
सारा सुख जलकर भस्म हो गया है. जीवन के 
सुखस्वम्नों के छुनहले संसार मिट गये हैं | परन्तु 
अब मरते समय तुप्र मुझे छोड़कर कहीं न जाना, 
नहीं तो मेरा जीवनतन्तु एक वार तुम्हे भर-नेत्र 
देखने के लिए तड़पता रहेगा | 
A सहसा एक श्वेत साड़ी पहने हुए श्याम ने 
श किया । उसके ga पर पक स्वगीय 
आलोक था, तास्बूलरदहित ओष्ठ एर एक द्व्यि 
Ce x जाकर तारा 
i व र अपने मस्तक 
दल लगाकर बोली देवि, 
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मैंने Ee जीवनधन हर लिया था 
तुम्हें लौटाने आयी हैं। पहले--बहुत oa ul 
पाल था। कुछ समय तक मेरे पा हा | 
फिर तुम्दारे अधिकार में चला गया x "| 
फिर छीननेवाली मैं दी है लो, आज तुझ | 
करता E । अव घह तुम्हारे हैं। साधा 
अपन सवर्त्र का रक्षा करना। ईश्वर सदु 
सौभाग्यसिंदूर उपा के ama अरुण wa 
इतना कहकर उसने अपनी जाकेर के भीतर | 
एक पोटली निकाली और तारा के हाथों मे 
दे दिया। फिर एक वार मेरी ओर सतृण A 
मचुहारभरी दृष्टि से देखकर चल दी। | 
_ तारा पड़ी हुई थी। न-जाने कौन-सी शिः 
कौन-सी चेतना उसमें आ गयी कि उठकर वैं | 
उसमें जैसे प्राण आ गये, जीवनज्योति परब ं| 
उठी | पोटली खोलने लगी । उसमें मेरा पु | 
Mal, कुछ प्रेमपत्र और पक अंगूठी थी, he) 
पक ओर हाथीदाँत पर मेरी ही एक ata] 
तस्तरीर बनी हुई थी और दूसरी ओर सो | 
खुदा था--कमला | 
“कमला” ?-मेरे सामने मेरा अपताही | 
संसार विद्युत्‌ की भाँति चमक गयां। a | 
पर दांपत्य-जीवन की दूस वर्ष ga को हल, 4 
घटना घूम गयी। प्रतिहिसा और प्रतारण r q 
में एक निर्वासित-बिस्छत नारी की m if 
स्मृतियां के लाथ आँखमिचौनी a | 
हृद्य-पटल पर कमला की श्यामं | 
at गयी ।' a 
एक बार तारा की ओर दे बहु í 
की ओर बढ़ा, परंतु वह मे | ae 
चुकी थी । | 
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उस दन. 
[ श्रीमगवतीचरणु वमौ बी० to, एल्‌-पल्‌ ato ) 


AM सम पुलकित नव-कलिंका पर रे वैभव सुखसाज ,. 
Qaar अपनी प्यास बुझाने घर आये जब आज; 
ata बनी निगोड़ी लाज। 

नाच रहा था चचल गति से, सखि, उर में उल्लास, 
मेरे अघरों पर हिम-जल-सा चमक रहा था हास। > 
अरूण कपोला पर यौदन की भीनी-सी gaa; 
SCT की मुक्कामाला मस्तक पर ARN 
किंतु पक WH गये न सहकर वह सुख-मार महान , 
नयन ढूँढ़ने लगे भूमि पर अपना खोया ज्ञान ।. 
देख न पायी अपने प्रिय की छवि पल-मर भी आज, | 
जल न गयी क्यों हाय सखी री आज निगोड़ी लाज। - 


मेरा जीवन | ang 


[ प्रोफ़ेसर श्रीरामकुमार बमा एमू० To ) 


भरी सेज सुमन-तन हो । 


| जि मे सनो का; ; Bai स्वर से संचालित ह 
i सभी कुसुमित सुरभित मधुदन El \ gE भेरे मन की wet ell 
| पिएन के प्राणं का-- | मुदु समीर से उसके दो-- ; 
भेरी मदिरा में स्पंदन हो ॥ TEORI Sat का तिरछा नतन A 
BI पीड़ा से, | | Lee Rak की मादकता से, 
ki W अशांत यह यौवन हो भरा मन ही उसका मन हो ॥ 
A \ पर सुकुमारी a- : z X 
NA की चितवन हो॥ Be 5 
ससे से ह ‘ प्रभु, सरे इस जीवन a 
ee : किसे का. जीवन छे ॥ 
असी की सुरभित सुन्पवन हो| ` | be 
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` प्राचीन भारत का मंत्रिपरिषद ~ 


[Ro Rana शास्री ] 


acy 


ae के किसी fea अंक में प्राचीन भारत में भी मंत्रियों के ये कत्तव्य a 

का मंत्नि-परिषद्‌'-शीषंक लेख में मंत्रियों शुक्र ने यह भी लि if 

की समयानुसार क्रमोन्नति, उनके विभिन्न पद, नाम, हें, वे भी एक अकेले आदमी से न वेने [| 

उनकी संख्या, मंत्रि-परिषद्‌ के सिवा और समान अन्य का TET कार्य एक ही व्यक्ति छि a 

नियामक एवं कार्यकारिणी समितियों आदि का वणन है। इसल्धिए राजा को पतेन ह 

~ e A ~ Š क 7 d iat 

किया गया था। इस लेख में संत्रि-परिषद्‌ का देश में कुशल और अनभवी मत 6 किक | 

x ° ex had vy" = n “oe [पर | 

के शासन-कार्य ( गवनमंट ) A Sg तक हाथ था, करने चाहिएँ । मंत्रियों को राजाना ai i 

विभिन्न मंत्रियों के क्या-क्या कतव्य भर कायं थे, है जिनक a “भाल 

क या देसे cae है › जिनका कास राजा ओर राज्य की साहो | 

I< कसे पास हो फिर I 

ताव, SINT, अल पाञ्च होती थीं, राजा पर.... दारियों का पूरा करना है। उस समय राज सदा मे | 
Haat का कितना नियंत्रण था--आदि बातों का : 


om परिषद्‌ द्वारा निश्चित कामों को करता या iarl 
Rada कराया जायया । ' ' - A रता यार स 


SLUG x araar का नियंत्रण रहता ar । मंन्नि-परिपद हे | 
मचिःपररेषद्‌ की. HEM ATM हुए आचार्ये शुक्र जार जो T CF pu w 
ने लिखा है कि ये मंत्री राजा को t देनेवाले pe 
= ' सलाद ह दनेवाले नहीं सकता ar । नीति anga ( quat wer) l 
2 ए पर इतका AGS अधिक REET द स्पष्ट लिखों है--'न खल्वसौ राजा यो मंदरि |" 
था । भान्न-पारंषदू से सजा लिये ar बह कुछ नहीं न a6 RN 
3 नह ? ह| 
ee क्रम्य वत्तेते! महाभारतं में भी लिखाई 6 पे 
। उन्हाने AAA की महत्ता का अनभव: n iS बिना मंत्रियों । |~ 
Mesias ea EA $ स्वतत्रता ही क्या, जब पके राजा घिना aman 
करते डर भारदार शब्दा म उन्हें शक्तिशाज्री बनने को सलाह लिये कभी अपनी इच्छा से कोई काम झा 
aA A ` a ? 
कहा हैं। वह कहते ह--मंत्रियों की सत्‌ सम्मति के नहीं ahd i : 
विचा राज्य का नाश होना निश्चय है ं 
ना ALIA इं, इक्षलिए उन्हे Se « D | 
चाहिए कि वे सदैव राजा को उत. हे पु SE अन्रियोंकेगुणों का वणान करते हुए el 
5 AI राजा को उत्तम सल्ाइ और ने लिखा è कि प्रधानामात्य ही सबसे * | 
सहायता देते रह । जिन मंत्रियों से राजा नहीं cA °= ag विद्याओं में विपु 
नह! डरता वद्याश्नां मं Ms 
sane ee * महत्वपूर्ण है, अतः उसे सब । 
^ al उन्नति सवथा असंभव है। वे केवल Rat 


cL a ~ से जितेंद्रि) fe 
5 करत्तंव्यशीज्ञ होना चाहिए। उसे जि 
कर कप तर ही We की, नाम-सात्र के लिए, और दुबेलताहीन दोना चाहिए | उसे me र a 
SF शात्र बढ़ाते हैं| अगर राज्य, q A ; ae | 
MER hg > प्रजा, राजशाक्ते ओर A यद्विषया. rat चाहिए, | | 
कोप की उन्नति मंत्रियों के द्वारा नहीं हुईं आर युद्धविद्या-विश/रद ह | 
* , 


~ AA _शाल्री तो इतना दोना चाहिए कि १-८ से इर | 

त्रियो से A ता एस ली तो इतना होना चाहिए कि उ । 

सत्रों से ल्ञाभ ही क्या-अर्थांत्‌-इनका रहना और- rad See | | 

न रहना बराबर ही है । ` अरिनिपुराण तथा - = पुराण तथा अन्य अथो ग्रंथो ९--सद्यप्यल्पतरं कर्म तदप्येकेन = F i | 
= = किम राज्य महद 

a Sat nakeran] cree tae | पुरुषेण[सहायरेन किमु राज्य र 

SNAIL UIT स्युः समन्त्रिणः ॥ =१ i सबैविद्यासु कुशलो TT i Sh Ue | 

z = z wi --शु० Bo २ मन्त्रिभिर चिना मन्त्रे नक 7 "E i; 
2: न बिभेति नुप येभ्यस्तैः स्यातू किं रपम i g ® 

यथालंकारचच्राचै; स्रियो T | 


hae भष्यारतथा हिते IN 
राजय प्रजा बलं कोश: सुपत्रं = a ॥ ८२॥ २--शु० Bo २७४ g PE |, 
अनमन्त्रमतोऽरिनाशस्तैंनरभिः ङि प्रयोजनम्‌ ॥ ८३॥ रे परतन्त्रः सदा राजा... | Se 5 a 
--अग्नि -शु० अ० २ ` स्वतंत्रता ,.. मन्त्रे चामात्यसे > ५६०१४ | | 
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न नोति का ही अनुसरण करे । उसे राष्ट 
4 समये तथा राजनीति-शाख्न में निपुण होना 
किसी को दंड देने या किसी को पारि- 

' के भ्रवाधित अधिकार परास होने चाहिए । 
WPT प्रतिनिधि की काम करने का सूरू बहुत 

a] a चाहिए । प्रधान खूब अच्छी तरह निराक्तण 
| बाहों, सचिव सैन्य-संचालन मे MTT हो, 
a if råg हो, पंडित धमं आर क़ानून का वास्त- 
dog are समझता हो, प्राइविवाक्‌ू समाज-शाख् का 
rag दि 
| भवसर को समझता हो एवं बातचीत करने 
nite, FAT तथा समझदार हो .। इसी प्रकार 
aaa में मंत्रियों के काया का भी बड़ा 
३ए| पणन Bar गया है । राधू के Rg कौन-सा 
mag ht हितकर है, कौन-सा अहितकर ओर कोन-सा 
sm मे बहुत आवश्यक है, इन सब बातों की aag 
रहो [मक देना चाहे राजा उसकी सलाह पर न भी 
Fale तथापि अपनी aah को सनवाने का aa 
aA का कार्य PORN का कार्यं बतक्ाया गया है। 
at MARE कर्मतत्परः । 
RR Bata लोभमोहविर्वजित: ॥ ७७॥ 
शिर सा्लघनुवेद्विच्याअधर्मबित्‌ \ 
Warten राजाऽपि धर्मनीतिरतो FCN ७८ ॥ 
तह पुरोहितः | 

` दण्डानुञ्रहयोः WA Ut ७६ tl 
— {o Fo २ 


i 
| Po स्मृतः प्रतिनिधिस्त स; । 
हि T सेनावित्‌ सच्चिवस्तथा | ८४ N 


i | क SA इति कश्यते। 


aj me SA स च कीर्तितः ॥ ८६ ॥ 
है मान्‌ देशकालवित्‌ । 
a Ran वीतमीदूंत इष्यते ॥ we N 
Watt सः क ल 
तु यदेचितम्‌ | 
की TR प्रतिनिधि: सदा । 


SAR च बोधयेत्‌ ८७ N 
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Doo कर i अप अर द अल 


हो, gaa राष्ट्रीय आयव्यय-शाख सं दुक्त हो 


rg पडतो iaaa | | 
Tran RR: स्मृतः सदा ॥ ८५॥ 


३५ 


सब राजकमचाारेयों तथा सभा के नियमानुकूल और 

MAAS काया का निरीक्षण करना 'प्रधान' का 

कार्य ₹ । सेना के हाथी, घोड़े, रथ, Waa आदि का 

निरोक्षण करना, सेनिकों का व्यहाभ्यास, बैंड तथा 

Asd से बातचीत करने की शिक्षा देने का प्रबंध 

करना, कौन-सी सेना आगे चले कोन-सी ws रहे 

किसके पास राष्ट्रीय झंडा रहे, कोन केसे श्र धारण 
करे, नांकर कहा रह-इन सब बातों का अध्ययन 
करना, VMA का उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक 
कास के योग्य हैं कितने भ्रयोगय, कितने नये, कितने 
पुराने, इन सब बातों का पता रखना, सेना के पास 
कितना weg, कितने wa और गोले हैं, इनका ज्ञान 
रखना तथा इन सब बातों की सचना राजा को देना 
सचिव?! का काम है ! साम, दास, Fe, भेद्‌-इनमें 
से कोन.कहाँ व्यवहृत किया जाय, किसके व्यवद्दार से 
केसा परिणाम होया, यह सब सोचकर इसकी सलाह 
'मन्नी' राजा को दें। कौन-सी साक्ती सच्ची है, कौन- 
सी wet है, तक और प्रमाणों के आधार पर कौन-सा 
पक्त सच्चा है, जरियां की सम्मति किस दख के पच में 
हे, इन बातों की मंत्रणा और सूचना जूरियों के साथ 
'प्राडइचिचाक्‌' राजा को Zl समाज का आचार कसा 
है, चह किस प्रकार उन्नत हो सकता हे, कोन-से कार्य- 
शाख ओर eae के अनुकूल ओर कौन-से प्रतिकूल 


Yi ns BNI SE 
१-_सत्यं वा यदि_वाऽसत्यं कार्यजातं च यत्‌ किल | 


सखम राज्यकत्येषु प्रघानस्तद्विचिन्तयेत्‌ Ge 
२--शले|क ६०. से ६४ तक-शु" अध्याय २। . 
३--साम दानं च NATH FUE: केषु सदा कथस्‌। 
कर्तव्यः कि फलं तेभ्यो बहुभध्यं तथातपकस्‌ | 
एतत्‌ सञ्चिन्त्य निश्चित्य मन्त्री सर निवेदयेत्‌ \ ६५ 0 
४--साह्तिमिलिंस्तिमेंगैशकलै मूतेश्च मानुषान्‌ | 
खेनोत्पादितसम्प्राप्यनद्दरान्‌ ` विचिन्त्य च WER 0 
दिव्यसंसाधनादापि केषु किं साधन परम्‌। 
युकतिप्रत्च्तानुमानोपमानिललोकशालत: Ut ६७ N 


ब्हुसम्मतसंसिद्धान्‌ विनिश्चित्य समास्थितः \ 
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हैं, इसके संबंध में 'पंडितः राजा को सम्मति दे ।' 
Sia में इतना धन जमा है, इस वर्ष इतनी आय और 
इतना व्यय होगा, इतना शेष रहेगा, we की चल 
सौर अचल संपत्ति इतनी है, यह अर्थ-विषयक परामश 
देना सुमंत्र का काम Sr wes कितने शहर ओर 
कितने गाँव हैं, कितना भाग जंगलों से आच्छादित हे, 
कितनी ज़मीन में कृषि की जाती है, क्या उपज होती 
है, उस पर कर कितना लगता है, ख़ाल्नी भूमि में 
कितनी बंजर और कितनी कृषि के क्राबिल है, राष्ट्र 
सें कितनी ara हैं, उनसे क्या आय होती है, कितनी 
सम्पत्ति arate दे, कितने की चोरी हुई, कितना 


कर जमा किया गया है, इन सब बातों का उत्तर- 


दायित्व ‘omer’ पर है और इनकी सूचना उसे राजा 
को देनी चाहिए ° प्रत्येक मंत्री के काम के 
अलग-अलग इस व्योरेवार वर्णन से पता चलेगा 
कि मंत्रियों ओर संन्नि-परिषद्‌ का काम कितना 
सुसंगठित, कितना. उत्तरदायिस्वपूण और कितना 
व्यवास्थित था। एक-एक विभाग एक-एक wat के 
ज़िम्मे था, और वह उसके ज्षिए उत्तरदायी होता था । 
यही कारण है कि डस समय का शासन बढ़े अच्छे 
आर प्रशंसनाय ढंग पर संचालित होता था । 
= ee ee 
१--वत्तमानाशच प्राचीना घमौः के लोकसंश्निता: । 
शादेषु के समुद्दिष्टा Pagers च केऽधुना ।। ६६ N 
- लोोकशाज्लविरुद्धां: के पणिडतस्तान्‌ विचिन्त्य = | 
Wi संबोधयेत्‌ तेश्च परत्रेह सुखप्रदे: || १०० \\ 
२--इथयच्च सञ्चितं दरव्यं वत्सरेऽस्मिन्‌ तृणादिकम्‌ । . 
व्ययीभूतमियनचैव शेषं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
इमदस्तीति AUT सुमन्त्रो विनिवेदयेत्‌ । १०१ M 
१-पुराणि च कति आमा अरण्यानि च सन्ति हि । 
कषिता कति भूः केन प्रातो भागस्तथा कति \\ १० 
भागशेष स्थितं कस्मिन्‌ FEE च भमि = 
भूमिका \ 
नान्य ARUSHA शुल्कदण्डादिजं कति N १०३।। 
अङृष्टपच्यं कति च कृति \ 
जति STR ARTE कतीति च । १०४ ॥ 
अस्वामिकं कति प्रां नाष्टिकं TACT | 
` सञ्चितं तु Biter राजे निवेदयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
| | ee E ; —Jo Zo 2 \ 


| a—a पिचा किछि मुखते aerate ६९ 


nding by of-IKS | वर्ष १०, खरड \ iy 

यहाँ पर यह भी विचारने की वाइ ३ च 
समय maiie के काम यों ही होते wth ajé 
जाखत आज्ञापत्र, घोषणापत्र, नार hal 
होते थे । राजनीति-शास्र के पुराने RA ii, ५ 
चलता है कि राज्य के सभी कास a हे vee 
ही होते थे । शासन-विभाग का कोई $ ay | 
या साधारण व्यक्ति भी fates many ah 
ama के tag बाध्य नहीं था | सनाद mhil 
एक लेख से अपनी ज़बानी wren ह tii] 


A A ~ ~ 

लिखा हे,” जिससे मालूम होता है क्रि भार, क| 
A ~ A aa’ ! : 

ang प्रायः लिखित ही होते थे । ahenn: 


à भी मालूम होता हे कि वे ast, amili 
उपास्थित नहीं होते थे, अपनी सम्मति ninla 
लिखकर भेज देते थे । शुक्रनीति में शौर रहि 
के ससान ही इस विषय पर मी weg प्र प्र 
गया है। उसमें लिखा हे कि राजा को aie 
वह अपन्ते राज्य के क़ानूनों को लिखवाकर aE! 
चौराहों पर लगवा दे और अगर कोई हुए गो 


आचाय॑ शुक्र ने बड़ा मनोरंजक वर्णन किया te) 


agag और मंत्री के संबंध में लिखा ial 


parte ais, * (A 


= ga 
२-_अनासन्नैः सह पत्रसंग्रेषणेन pa T A 


वासावक वा आदि \ 


— 
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| A 3 ३०% g° go ] 
ie +) युवराज लिखता था--स्वीकृत होना 
‘alas इमांमात्य अथवा पुरोहित लिखता था-- 


| w 
A 


ह, 
a m है।! इस प्रकार प्रत्येक की स्वीकृति 
| ` 4 pe शोर विशेष शब्दों में वर्णन किया 
३१) न बताता है कि कोई भी प्रस्ताव कितना 
शाह qa, सावधानी के साथ पास किया जाता 
mi : हि एफ बह भी मालूम होता है कि मंत्रि- 
viji के परयेक सदस्य की State आवश्यक 
पति जाती थी । सब मंत्रियों की खहमाति के बाद 
ब री स्वीकृति! देकर सुदर am देता eee 
से सव मंत्रियों के हस्ताक्षर होते एवं परिषद्‌ 
र| गू लगती थी । इसके पश्चात्‌ भी एक बार 
IRMA राजा के पास जाता ओर वह “देखा” ऐसा लिख 
mulat (gas सिवा वह कुछ कर भी नहीं सकता था; 
तलतिर परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की आलोचना, 
TPMT खंडन आदि कुछ भी करने का उसे अधिकार 
ga वह. अइम था, असमथे था। संन्नि-परिषद्‌ 
लिहति तथा राजा के हस्ताक्षर के उपरांत वह 


मि जमून ( नियम ) बन जाता और फिर तो seat 


git a भ्रधिक हो जाता था, या यों कहना चाहिए 
ह| ९ अनून ही राजा था | 

छ| परे एक तो यहं तक लिखते हैं कि जो 
a | a x) राज्य का कोई भी कार्यं करने 
है - आज्ञा देता अथवा जो. व्यक्ति 
(४ ता भाशा को सानकर राज्य का कोई भी 
है है, वे दोनों गे CE 

nal ३ at चोर हैं । इससे पता 
f I b कि गास NO <. x 
aa TN, y SE ख़ास-रास ० बात, 
ह ता रा भाद लिखित ही होते थे । ऐसा 
Mra y = $ कभी-कभी अलिखित आज्ञाएँ 
| k रही होंगी । तात्पर्यं यह कि 
| T मामूती बातों के लिए लिखित 


A 


हि, 
Ñ + * ; ३६२ से ३६६ तक । 
TET TH नुपः ॥ २६२ ॥ 
|] Jo अध्याय २ 
| भु ae De यत्करोति Ts । ` 
“| MSRP सदा 0३ २६१-॥ 
ह | E ` paR 
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आज्ञा के संबंध में संभवतः इतनी सख्ती नहीं 
रहती होगी-। 
भेगासथनीज़ ने भारतवर्ष के संबंध में लिखते हुए 
were कि उन दिनों भंन्नि-परिपद्‌ का बड़ा सम्मान 
था, समाज में उसको बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। 
परिषद्‌ में बहुत ही योग्य ओर अनुभवी व्यक्ति we 
जाते थे। वह सावेजनिक हित की बातों पर विचार 
करती तथा गवर्नमेंट का काम सुचारुरुपेण dna 
करने के लिए मुख्य शासक, प्रांतीय शासक, प्रांतीय 
उपशासक, कोषाध्यक्ष, सेनापति, कृषि-विभाग के 
अध्यक्ष आदि का निर्वांचन करती थी । हिंदू-राजनीति- 
शास्र के प्रासेद्ध विद्वान्‌ भारद्वाज ने मंत्रियों के संबंध 
सें लिखते हुए डनका अलग-अलग विभाग किया है, 
जो बहुत कुछ ' मेंगास्थनीज्ञ के लेख से Rra- 
जुलता दै । | 
मंत्रियों के संबंध में विचार करते हुए यहाँ पर यह 
लिख देना भी उचित जान पड़ता है कि उस समय 
भी आजकल के समान ही उपमंत्री ( Under Secre- 
taries ) हुआ करते थे । प्रत्येक dat के दो डपमंत्री 
हुआ करते थे, ओर जहाँ इन तीनों का ज़िक्र होता, 
वहाँ प्रधान को :'महामान्न' कहके संबोधित किया 
जाता था। दिंवू-राजत्वकाल के अंतिम शक्किशा्ी' 
राजे Tada के ही हुए हें। इनके शासनकाल मे ait 
शासन-पद्धति सुसंगाठित और अच्छी थी । उनके 
लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय प्राचीन काल के 
उन पदाधिकारियों के नाम बदल गये थे, यद्यपि काम 
में बहुत कुछ समता थी । जैसे, गुप्तकाल में उपक 
qaaa को “महादंडनायक' तथा दोनों उपमंत्रियों 
को कुमारामात्य, मद्दाकुमारामात्य या FATS 
कहते थे। इसी प्रकार महा आदि शब्द गे हुए 
ane 
g—Arrians XII ( Me. Crindle ), Maga= 
sthenes, P. 22. nd 
२--कौटिल्य-अथैशाद्ध में उद्धुत क। ९१६२७, ४० ३२० 
a — TARATI. तु पुरुषाणां वं सदा | 
नियुजति प्राइतमं मुख्यमेक तु तेषु वे ११०६-११० 
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ल्य पदाधिकारे नों का भी उस भिता मंत्रों मं चारो. बसो डे ag पदाधिकारियों के नामों का भी उल्लेख मित्रता 
दे,' Sa masaa, महादंडनायक,. मद्दासंधि- 
विग्राहिक आदि | 

आजकल प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक विभाग 
का एक उच्चपदाधिकारी, मंत्री या एसा gt अन्य उच्च 
शासक, दूसरे विभाग में भी बदलकर रंख दिया जाता 
है, अथवा एक द्वी व्यक्ति एक पद पर अधिक दिनों तक 
इसलिए नहीं war जाता कि बहुत समय तक एक 
ही व्यक्ति के हाथ में उस पद के रहने से, संभव हे, 
झागे चलकर वह अपने कतंव्य ओर अधिकारों का 
उचित रूप से पालन न करे, अथवा उसका दुरुपयोग 
करे । इसी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन भारत की 
शासन-पद्धति में भी उच्च पदाधिकारियों का--संत्रियों 
का एक पद से दूसरे पद्‌ पर परिवर्तित होना भी 
पाया जाता है। उस समय भी आजकल की ससं- 
घटित और संस्कृत शासन-पद्धति के समान ही बड़े- 
बड़े ओहदेदारों का समय तीन, पाच, खात या दूस 
तक का निश्चित होता था और एक विभाग का 
योग्य संत्री दूसरे विभाग का मंत्री बनाया जाता एवं 
रिक्त स्थान पर नया मंत्री Rae किया जाता ari 
GAZ अशोक के धोली ओर tags लेखों से ज्ञात 


होता ह कि उनके समय में तीन और पाँच वर्ष में. 


मंत्रियों का बदला जाना ‘ad? माना जाता था | 
इस पद्‌-परिवतंन के fee प्राचीन प्रंथों में aqai- 
WAL शब्द आया है । 


ग्राचीनकाल के राजाओं के राज्या भपक-संबधी 


IAA से पता waar हैं के राज्याभिषेक में सब aay 
प्रतिनिधि भाग लेते थे । इसी प्रकार शासन-कार्य 


` 


: के सबंध सें भी. पता चलता हैं कि राजकर्मचारी 
आर ऊचे-ऊँचे पदाधिकारी किसी विशेष Stat या 


ay के ही लोग नहीं होते थे, ate उसमें सब aÑ 


के जोगा काम करते थे, किसी के लिए मुम्रानियत: नहीं 
था । Wet लेख में भी 


Haat की संख्या का 
ज़िक्र किया. गया था i% EUS महाभारत भें aao सं वार्णित. ३७ 
१—Fleet, Cor 


us Inscripti i 
Vol, IIT, Passin p criptionum, Indicarum 
२--परिवत्य नृपो MASE soapy i 
F —Jo अध्याय २, l १०७,११३ 


मंत्रियों में चारों. वणो के सदस्य 
यह कि प्राचीन भारत dè 


सम्मान होता था, get 


तक के शासन-सूत्र की सबसे वदी 
सा 


पारपदू स भा WHAT के व्यक्ति को स्यान 
था-नामलता था | "a 


गुप्त-राजाआ। के maass मे 
MSTA लोग के लिए प्रचारित होते स 
जिस विभाग के मंत्री का उससे संबंध rea 
उसके हस्ताक्षर होते थे। बृहस्पति के दारा इग ह| का 
ह एके सांध-वआहक राजपत्र पर ज्ञात aq हि ae 
द्वारा स्वाकृत--जाना हुआ ) ऐसा द्विता श। T 


वही पुरानी शासन-पद्धति प्रचलित N बँग 
-राजकाय आज्ञापत्र अदु निकलते ये, १६ 
( संन्नि-परिषद्‌ ) के आज्ञापत्र होते थे 
के सभी सदस्य उस पर हस्ताइर करं थे। 
यहाँ तक मंन्नि-परिषदू के झधिकारों 
व्यवस्था का जो वर्णन किया गर्गी! a 
और विचारने से यह स्पष्ट मादूम s3 A 
संराजा के हाथ A काइ भा अधिकार गर्द ‘a a 
सोर सर्वथा नियंत्रित था। T कुछ : 
ही करते थे। हाँ, राजा मंनि-परिषदू ह 7 4 
Bt प्रस्तावों का पालन alana | 
करनेचालों को qe देनेवाला शा 
के वर्तमान राष्ट्रों और ख़ासकर 
१--महा०, Meat ष्या ail 
२--ज्ञातं AR Tele से विग्रहे 
3—Mr. Vikramsingh § 
Zeylanica; Vol. I, P. 7 


S CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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वे मालूम garg कि जिस प्रकार इन राष्ट 
ह कार्यरूप में परिणत होता हैं, वहा 
है qaasi में सभापाते या राजा को 
š yi गदि में लोकतंत्र-शासन होते हुए 
. |4 य राजा ही है) इस्तक्षेप करने का ( व्यक्तिगत 
nmga) कोई अधिकार TRE है, जिस प्रकार वहाँ अलग- 
ay qt विभाग के मेत्री अपन-अपन विभाग का काय 


Tay aa HE उसके लिए (ज्ञम्भदार हात ६, उसी 


I ह| भसुभौर adea ढो Rataa में गा रहता था । 
ati Taig का एक-एक सदस्य अथवा संत्री, योग्य, 
We, नीतिनिपुण और अपने-अपने विभाग का 
iing हाता तथा सदा प्रजाहित का ध्यान रखते 
| भवन बनाता gi TAA रहता था [के राजा प्रजा- 
| “का धर्म अथवा TRIB या क़ानून के विरुद्ध 

नहीं कर ter है । अगर उसने इन बातों 


3 X किया, तो उसका usasqa होना 
एता था । इन बातों से पता चलता है 
ड ष तेन कत्तव्यपरायण, प्रजाद्वितचितक 
Al. -क्रानून के > 
í j | ty = के Wag होते थे। इसी प्रकार 
| Cy 
प-परायणता एवं कर्मनिष्ठा के अनेक 


| ; ae : SAIS आजकल के सभ्य ओर उन्नत 
(९ | पशो क ` जेड ) के राजाओं से प्राचीन भारत के 


4 
H 


Ip oy 


in * अधि 
| णी * अच्छा कहें, तो कोई अत्युक्ति 


पाचा 
Nil न सारत के राज प्रत्येक USA- 
रोजा देखभाल करते थे, बड़ी दिल्ल- 
अपनी eS लेते थे, प्रजा ओर मंत्रिमंडल 


कभ पाद we महसूस करते थे, जैसा आज- 
a इं । कस-स-कस nas में 

राजा ता प्रधान Tat ( मञ्जि- 
दाथ का खिलोना हैं, आर वह 


Digit TBP OE ATU TR: N RRN by of-IKS 
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cs adie एक विचारपूर्ण e डसे जिस रर चाहता, grt । माला है 

D gaari UR पर एक AANU राट उस ag प्रकार चाहता, घुमाता है ।--घुमाता है, 
प्र a 


जाती है ओर कहा जाता है कि नतो कोई 


४६ 


एसा भी कयां कह, क्योंकि वह तो भनमाना जो कुछ 
चाइता हं, राजा के नाम पर करता दे, ओर राजा की 
एसा नाजुक [स्थात ह कि वह ज़रा चूँ भी नहीं कर 
सकता | जो हो इससे यह कोई विशेष प्रयो- 
जन नहीं--हमारा तास्पर्यं तो केवळ इतना दे कि 
प्राचीन भारत के संबंध मे जो आजकल अनेक प्रकार 
से मिथ्या भ्रम फेलाया जाता है, उसकी सभ्यता, 
श्रता और श्रेयस्‌ पर पदां डालने की कोशिश की 


गवनेमेंट थी, न अच्छे शासक थे, और न थे 
योग्य कायेसचालक विद्वान्‌- केवल इन्हीं बातों का 
हमें निराकरण करना, पदां डालनेवालों का पद्‌ 
HIT करना है, ओर इसालिएये दो-चार बाते प्रमाण- 
सित यहाँ लिखने की चेष्टा की गयी है | इन बातों 
को पढ़कर पाठकों को सहज ही में सालूम हो जायगा कि 
भारत की प्राचीन सभ्यता और शान पर पदां नहीं 
डाला जा सकता | हमारी सम्यता ओर श्रेष्ठता की 
ae उस समय दुनिया मानती थी ओर आज भी 
संसार के निष्पक्ष और बड़े-बड़े पहुँच हुए विद्वात्‌ इस 
बात को अच्छी तरइ स्वाकार करते हैं । किन पाठकों 
को इस बात से WA से नई पड़ना चाइए आर उन्हें 
यही सोचकर कि कभी हमारे दिन बड़े अच्छे थश हमार 
सामने संसार सिर झुकाता था, इमारे घर में थी के 
चिरारा जलते थे, हम विद्या, बल-वेभव सब बाता में 


खूब संपन्न थे--घमंड में चर हो हाथ पर हाथ घरे agi 


बैठे रहना चाहिए | हमारे देश में आजकल ऐसे बहुत- 
आदमी इं, जा अपना परानी श्रेष्ठता के गोत गान El 
में बड़ा गोरव समझते ६। एस झादसियों को यह 


अच्छी तरह समर लेना ATES कि इस बीसवा सदा 


में केवल उस पुरान ढोल को पाटने से काम नहीं 


aaa, Tes देश-काल के अनुसार अलाइ 
देखकर कुछ करचे स ही अपनी घाक ओर सा i 
हमें इस बात का भी ध्यान रखना ह boe 
बीसवीं सदी को नया राशना से हम इतने बहा 
हो जायें कि अपनी उस पुराना सभ्यता का I TR 
दे; क्योंकि उसी पर हमारा सारा दारोसदार ६५ 


झपनी उस भारतायता क चिना ता हमारा दुवाला 


ही निकल जायगा। 


—— 3. 
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[ श्रीमान्‌ राजा चक्रधरसिंह, Tansey | 


(१) 


चह समुद्र के तट पर ast 
नठर प्रताक्षा करता ह ; 
Big की धारा बरसाकर, र 
नव-सागर-सा भरती g| 
कंतु न उसको aaa तक . 
तुम जाकर . घनश्याम ! 
निर्मोह्दी होना था, तो क्यों 


A 


दिया प्रेम अभिराम ? 


(3) 


लहर उठ-उञ्कर: चला स 


se 


A 


ठुकरांतो--हट जाती हैँ; ` 


किंतु अपार भावकी लहरें 

झाश्रय कहीं न पाती हैं। 
उठता ' रहता निरुद्देश्य- 

सा इनमें अंतर्नाद; 
भरा हुआ है हृदय-उदृधि में 

कितना विषम विषाद्‌ ! 


३.) 


शशि-मुख तो सागर को निश्चय 
मास-दिवस में: मिलता है 

पर क्या जाने उस. बाला का 
हृदय-कुसुम कब खिलता हे | 

वह किसी कोने में होगी 


'बड्वानल् की ‘ दाह ; i 


Wel, यहाँ तो भरी हुई 
rog et से ब्यथा अथाह ! 
ae £ ३ ) oie ES 
जल की. राशि रसाला है 
कितु यहाँ ada एक--बस 
ज्वाला, Sater, sarar हे! 
गा कहाँ न कहीं ` सत्य ही 


उस सागर का झत ; 


a Ag हांगा शान्त कहाँ । 


few j 


: a rE यह्‌ कविता श्रीजगत्ञाधपुरी के समुद्र-तट पर हाल ही में लिखी गयी Tr 
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A A A ( x ) 

गया नाल gf उर मे भरने 
सागर-तर qg Tey 

| ' 

पर न नालमाण पाया उसने 
मसले. satay भारी । 
फक [दिया डस बेचारी को 
aan घोधियों 


= बीच ; 
क्या श्रभाए था, किया करे 


रूप-सुधा का पान; 
वहा जान सकता हं कितना 
उसका मूल्य माग्‌! 


(७ 


v 


में BT रही वह 
व्यधित चाह की मारी है; 
संग न alg बस आशा में 
meat चह सुकुमारी t 
सम्मुख. गरज रहदा सागर द 
लिये गनत तरंग 
ऊपर . नभ अनंतः" पर gå 5 


‘Ban हुए वे पूर्व-मित्रन के 


स॒खदूयिता geal 


; e 
सागर ही-पी AU A EN 


झापने 
सके मोई 


fear 
दुःख मिंटाओं ,उ 


: at oe 
जिसे कीः 9 


Fe ५७७४१ 


--लखक 


eo 


Ce SS 


7 ° ] LEO CSS RSS a by of-IKS a 
: eee AMING SEG EE weiss, Te REE ॥ 
Eo [ to adana मिश्र बी० ए०, भूतपूथे संपादकः ater ] ` 


पाठक पंडित- गंगा प्रसादजो अग्निद्दोन्नो 
a भत्री भाँति परिचित होंगे। आप 


Sig red me à भेण 
के नाम अपर फल 4 , TERR TR थह स 
ह एक वयोवृद्ध विद्वान्‌ आर खलक थ । आपने कहा भा द्‌--'अपनो विद्वत्ता से स्वाय॑साधन करनेवाले 
- ip Ey शक RN ` विद्वान्‌ तो बहुत 
Marg, n एसे 
विद्वान्‌ बिरत्न ही 
होंते हैं,जो अपनी 
विद्वत्ता का लाभ 
दूसरों को wt 
परापकार-दष्टि से 
देते ef वही 
विद्वान्‌ सवंसा- 
- धारण के - आदर 
तथा प्रेम «के 
भांजन हो सकते 
: हैं, जो परोपकार- 
प्रायण अथच 
` स्वकतेव्यद्च होते 
हैं और ऐसे: लोग 
` संसार में सव॑दा 
थोडे ही होते 
आये हैं ।”? 
स्वर्गीय अरिन- 
: होन्नीजी एसे ही 
थोड़े लोगों सं से 
थे। आपने अपने 
प्राप्त .ज्ञान का 
वितरण war 
घारण मं करने 
से कभी कृपणता' 
नहीं दिखलायी | 
cao qo गंगाप्रसाद अग्निदो f; . अपंती साहित्यिक 
he -स्व० Yo गंग { RP लॉस 
na भजो जम्मा है, उसकी रूत्यु भो सेवाओं द्वारा पत का दित-्ाधन विकन | 
"सदे a T aar प्रसकरता माव से पृक रूप से Te erat में 
[सें ही. age: के ahaa ˆ आपका जन्म - सध्यप्रदेश को रा Be 
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Ham १६९२० को आवया ७ को, हुआ था। जितनी और जिस प्रकार ewe ee १३२७ की श्रावण-शुक्ना ७ को, हुआ था। 
पुण्यश्लोक महात्मा तुलसी दासजो हा जन्म भी श्रावणः 
शुक्रा ७ को ही हुआ था। महात्मा तुलसींदासजी ने 
हिंदी-हिंदुस्थान की हितचितना एवं सेवा में ही अपना 
शरीर जगा दिया था। भगवान्‌ राम की भक्ति के बहाने 
उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा लोकहित का 
कार्य ही जीवन-भर किया | स्वर्गीय अग्निद्दोन्नीजी ने 
भी हिंदी-हिंदुस्थान की Raan में ही अपना 
शरीर अर्पित कर CEST AT । आपने जब कभी जो कुछ 
लिखा, लोकहित के faq ही लिखा और उसी 
भाव से. आप उसे प्रसारित भी करते रदे । 
नागपुर मराठी-भाषी अंचल है, अतः अग्निहो त्रीजी 
को भी आरभ में मराठी ही सीखनी पड़ी थी । आपको 
सात वर्ष. की अवस्था में अक्षराभ्यास के पश्चात्‌ 
पुराने ढंग की एक मराठी-चटशाला में दाज़िल करा 
दिया गया था । घर की बोली हिंदुस्थानी होने के 
कारण आरंभ में मराठी-श्दों के उच्चारण में भूलें हो 
जाती थीं, अतः सहपाठी आपकी खिल्लो उड़ाया करते 
ये; पर अपनी विद्याभिरुचि के कारण थोडे ही समय में 
आपने मराठी में इतनी क्षमता प्रास कर wt कि ag- 
पाठियों पर आपकी धाक जम गयी । इस चटशाला 
की पढ़ाई समास होने पर कुछ काल तक आपको खाता- 
बही का काम सीखने के लिए बिठाया गया । इसको 
भी आपने बढ़ीं जगन ओर रुचि के साथ सीखा । पठन- 
पाठन-प्रवृ्ति को देख पिता. ने अपने एक मित्र की सम्मति 
g आपको सिशन-अँगरेज़ी-स्कूल में भर्ती करा 
STN सन्‌ १८८८ में आपने अंगरेज्ञी की Afsa- 
परीक्षा पास की इस समय तक आपकी दूसरी भाषा 
मराठी थी, पर इसके पश्चात्‌ आपने संस्कत लेली। 
यद्यपि पाउशाला में आप मराठी सीखते थे ओर 
Err 
चाल को भाषा हिंदुस्थानी होने हद न as 
eet. तथा निस्य aR- 
A ण का पारायण कराये जाने से 
आपको feat पढ़ने-लिखने का भी: थोड़ा बहुत 
FT होता गया । आगे चलकर अँगरेज़ो के साथ 
दूसरी भाषा संस्कृत ले जेने से feat के अभ्यास सें 
भर अधिक बुद्धि होती गयी । आपको: विद्यालय में 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi | y 


हैं, छुंद-प्रभाकर के प्रणय 


जितनी ओर जिस प्रकार सं 
तो सिखायी ही जाती थी, घर पर भी 
का अभ्यासः पुरानो परिपाटों से करते हे 
अपने मुदज्ञ में रहनेवाले एक पुराने ढंग S ; 
A `A ] 
पांडत द्वारा लघुकोसुदी और रघदश on | 
a याहा सेद और रघुवंश आ ख क | 
करक सस्कृत से अच्छी योग्यता पराप्त इ दव į 
आपके पिता नागपुर में रेशमी कपड़े दा | 
किया करते थे। व्यवसाय की ~ šal 
आपका अपना पढ़ना बंद कर काम हो बोर 
A à 
पड़ा, आर इस प्रकार स्कूली पढ़ाई ही ai 
हो गयी । 


Waa Rian mis 4 Cd 


नहीं दिनों प्रसंग EOE 
इन्हें दिनो प्रसंवश आप नागपुर से aini i 
साइत्याचाय बाबू जगन्नाथपरसाद्‌ a| 
[पकी सेंट हो गयी । भानुकविज्ञ aig] 
ऐसे व्यक्ति की खोज में थे, जो संस्कृत, हिंदी, शो 


जानता हो । अगिन दोन्रीजी को उक्त बाबू पाहा 
अपने काम का समझा ओर दफ़्तर में नदा 


4 


E 


> A ` j 
भानुरुविजी ने झरिनिहोत्रीजी को अपरं He 
i 


~ ~ A at 
पुस्तकों के पठन-पाठन की gaT wit 
अर्निद्दोत्रीजी के लिए यह adadi t à 


= A A ` ~ यह 
सरीखे विद्याभिरुचिवाले व्यक्ति कै TS 7 
A Las ii 
बड़ा लाभकारी सिद्ध ga | झारंनह 
~ giz बाक़ी सरमे 
दुफ़्तर का काम करते आर 


साहब के पुस्तकालय की पं » 

पारेशी्न किया करते | ee ३४१ 
योग्यता-ब्राद्धि के साय Eek के गत | | 
प्रगाढ़ प्रेम हों गया ANT ile ge भ 
बन गये | इन्हीं दिनों उक्त भानुकावेज PL i 


व्यवस्था ©. dl 
नासक ग्रंथ के प्रणयन की saa z द्वो 


ft योग 4|? 
अरिनह्दोन्रीजी उस कार्य में x «att he 


a 
ॐ । इस बात [ 
अधिक हाथ रहा दे | ६ jad ‘ 


ने भी am ग्रंथ के दूसरे-ती 


| इ भाकर के घुपवाने के 
वाई at कोई 3 माह तक बनारस H जाकर 
al 

a at ae आपकी भेंट हिंदी के पुजारी 


। आप तथा आपके q 
एवं प्रोत्साहन क कारण, बनारस स 


अमर लेखक श्रीविष्ण शास्त्री 
के लख का हिंदी में अनुवाद करना 
banal ma कर दिया । चिपलूणकरजी ` मराठी के उन 
ई Gat से हैं, जिन्होंने अपने समय के aga म 
aia का संचार किया है। चिप्लूणकरजा का 
Hl शे के was उन VEAL मराठी में ही नहीं, अन्यान्य 
(| इत्य भाषाओं में भी इने-गिने हो थे । अरनह।त्राजा 
hagi की निबंधमाला का अनुवाद कर उसे 
iy माजार? के नाम से हिंदो-ससार के सामन 


ढे स सिदणकरजो 


हे प्रअंयों सें यह पुस्तक अभी कुछ वर्षों के पूवं 
BUR बनी रही है । इसी प्रकार आपने “राष्ट्रभाषा' 
ह| षा ऐतिहासनामक लेख भी अनवादेत (Ha, जा 
e ‘aw नागरा-प्रचारिणी-पत्रिका में प्रकाशित होकर 
a i "Weer में भी प्रकाशित किये गये थे। 
| y pe नामक देख से प्रकट होता दे कि राष्ट्रभाषा 
। | भिना महाराष्र से पहल्लेपहल उक्त mAN 
इरे यी, और आरेनददोश्रीजी द्वारा अनुवादित 
na तक पहुँची एवं हिंदी को 
दसन पर आसीन कराने का आयोजन 

“4 E दिन तो भारत के प्रायः सभी 
को आवश्यकता का अनुभव करने 
lt राष्ट-सापा के रूप में मानने 

° पेथा अपने-अपने चेत्र मं हिंदी के प्रचार 
ae भी करने wit हैं । gTa- 
Ñ शाहि हर ee इहिंदी-साहित्य-सम्सेज्ञन 
| z पस रह V तक aaa की परीक्षाओं 
ott at = अभिप्रायः यह कि आपके 
इदा-जगत्‌ ने पर्याप्त आदर 
आहकता. का परिचय दिया था। 


Digo 'प्रेड्िलःगंगाष सादइ्‌"अभ्निहेत्री ० by of-IKS 


TT 


५३ 


परिणाम यह हुआ कि हिंदी में लिखने की ओर 
आपकी रुचि बढ़ गयी और आपने एक-एक करके हिंदी में 
कई अंथ लिख डाले। आपके अंथों में उक्त Rare 
सालादुशं तथा राष्ट्रभाषा एवं इतिहास के अतिरिक्र 
डाक्टर जानूसन की जावनी, संस्कृत-कचि-पंचक, प्रण॒यी- 
साधव, रप्तवाटिका, हिंदी-मेघदूत, संसार-सुख-साधन 
आर नमंदानविद्दार आदि मुख्य इं।'नीति-सुक्राहार'-नामक 
पुस्तक का नाम भी आपकी रचनाओं के साथ लिया जाता 


a ° a ` ` 
है, पर यह अंथ अप्राप्य-सा हे । इसी प्रकार आपने अपने 


मित्र स्वर्गीय रायसाहब गोविंदलाल पुरोद्दितजी (मध्य- 
प्रांतीय कॉसिल के एक भूतपूषे सदस्य ) की जीवनी 
भी लिखी थी, पर अब उसका भी पता नहीं है । 
कदाचित्‌ पुष्कर्णा-ब्राह्मण-मद्दासभा के मंत्रीजी के पास 
पड़े-पढ़े कृमियों का आदार हो Tet ही ! उक्त पुरोद्दितजी 
के उत्तराधिकारियों को चाहिए कि चें उसे प्रकाशित 
कराकर नष्ट होनें से बचाने का प्रयत्न करें! 
“रस-वाटिका! रस-विषयक अपने ढंग का एक हो 
ग्रंथ है, we इस विषय के विद्यार्थी के लिए बड़े 
काम का हे । इस विषय के पंडितों ने इसको बड़ी 
प्रशंसा की दे । 
aR समय-समय पर सामयिक पत्रों मे 
Sa भी लिखा करते थे। गद्य के समान आप पझ 
लिखने में भी सिद्धहस्त थे । आपके पद्य समय- 
समय पर समाचारपद्नो में प्रकाशित होते रहे दें, जिनसे 
से कितने एक तो यत्न-तत्र Tang में भी उद्धूत 
किये गये हैं । “नमेदा-विहार -नामक पद्म श्रीवेकटे- 
श्वर-छापेज़ाने से पुस्तिकाकार भी प्रकाशत हुआ 
था | इसमें नप्तदाजी के हाशगाबाद के घाटों की रमणो” 
यता का वर्णन सुंदरता के साथ किया गया & | उदा- 
इरण के लिए एक-दो पद्य यहा SAYA किये जात इई 
रेवा | त्वदीय तर पे बसही ऋनेक 
छोटे बड़े नगर दौलत पे न एक। 
शामा सनाथ Vater युक्त भारी 
होशंगबाद जस हे मनमोदकारी। 
साये प्रभात गिरि पै घनवुन्द ऋवे 
नाना प्रकार BAUER को दिखे | 
sig रसलोलुप विज्ञ लोग 
सानन्द आय निरसे नग-मेघ योग \ 
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बालाक निंब जननी ! aa बीचि माहीं 
बालातिबाल लखि के अति मोद Wel: केर नारे 
mite `जलकांतिः कतो _ निहारं ; .: 
ऊ समीर कृत चंचलता RA |; 
AA अनेक. नर नागर घाट देखें ; 
aa प्रसन्न लखि रचना AN | 
दें धन्यवाद fa तें. बहु जानकी at; 
. जाको सुधार शर मंदिर हऽति नीको । . 
. यात्री कतो. सदयता जन को. Rat ; 
--. « ,लाही-चनादि जलजंतुन को feats | 
aa बिहाय भय संशय aia छते 
- क्रीड़ा .दिखाय सबको, कणु दोरि Bla) 
आपके गद्य-ल्ेख We एवं पठनीय हुआ करते 
भिन्नःसिन्न विषयों पर थापक. लेख प्रकाशित ही _ 
रहते थे | आप विभक्लियाँ मिलाकर लिखने के 
Wa थे ! एक, बार जब इस विषय का विवाद 
उठ खड़ा हुआ था, तब आपने अपने पक्ष का समथन 


बड़ी Aga è साथ किया. था । परिणाम ag 


हुआ कि ,बहुत-से was विभक्रियाँ मिलाकर लिखने 
at इसी प्रकार “मध्यप्रदेश मे हिंदी की अवस्था?- 
नामक लेख आपकी गवेषणा एवं Ginga का 
योतक हे । 'हिंदी-झविता कैसी हो?--शीर्षक लख से 
आपका काव्यज्ञान-विषयकु गंभीर जानकारी का पता 
चलता दै । तुलसी-कत रामायण पर भी आपने 
एक बृहत्‌ जख लिखा था, ओर्‌. रामायण at उन 
Mugar तथा दोहो का संग्रह 'तुल्नसी-सक्ति-कसमस- 
साला” के नास से किया था, जिनका उपयोग लोग 
PRATI के रूप सें बातचीत के अवसर पर बहुधा 
क्रिया करते हें । यह सग्रह . वंकटेशवर-छ पेख़ा ने 
सका।शत हुआ दे । इसी प्रकार के सग्रह अपन भारत 
भागवत तथा पुराणों के z 
भी किये थे। 


स्वगाय -अरिनदोन्री जी समालोचक 
के थे। आपकी आाजोचना में 


WAINA श्लोकों के 


भा उच्च श्रणी 
AMT विषय अथवा 


साहित्य का . हित करना 


T 


Digitized by eGangotri and Sarayu चुरी unding by of-IKS 
EE 


a से सन्‌ १६१२: में -कॉ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi FF á 


गुण. के क़ारण नागपरः के गह 
पत्र ने एक वार आपके. संबंध 
RART गिरा arash 


~ ~ 


६ ` जो ` शुचि sity 
ANAS ' सुत. मणि गंगा ई 


शाद - ` अनिनहोत्री ॥ 
` यही एक सुत है a a 


` 


जी आश्वासन देता है। 


Tages í 
म्‌ छापा थाः 


मातृयज्ञः युवक . a « 

: यही मात्र एक नेता है। | 

WT भारताय हिंदी-साहिस्य-सम्मेलन ३ mli 
पुरवाल सप्तम अधिवेशन के. अवसर पर्‌ 


o w e ~ 
अथा का-जो बृहत्‌ प्रदर्शिनी की. गयी. थो, wy 
nN 


सयांजक आप ही थे । कहते. हैं, समोलन ३ छ| 


N A A 


थी । प्रदर्शित. पुस्तकों की परिचयात्मक adel 
समय प्रकाशित. की गयी.थी । इस्री परर पि | 
पुस्तका०म से अधिकांश yeas, सम्मेलन के सा 
म. स्थापित सम्मेलन-पस्तकालयः के लिए, WAH 
करन. का श्रय भी ञ्रारनहात्र.जी का हां ह। यहपु |. 
लय आज भी बलदेवबाग़ा, जब्रलपर, मं स्पा! 
आर ATA कास करता चला जा रहा है. | राश 
आनेचाली पीढ़ी amaa के स्मारकस्वरूप HY 
अग्निद्दोन्रीजी द्वारा लगायी हुईं इत साहि | 
की साल-संभाल .करते रहने, में अपना हाथ 
बढ़ाती रहेगी; ताकि यह निराश्रय UR ¥ 
होने Wa । इंस संस्था. की रक्षा करते रहता z 
से सध्यप्रान्त के इस एका नए TE साहित्यतेंद 
का रक्षा करना हा हं! 
स्वर्गीय अग्निहोन्री जी. जिस प्रकार ane 

ata में निरंतर आगे बढ़ते st थे) 
अपनी सरकारी, नौकरी में सी उन्नति '% its 
आपकी इस दिशा. में उल्लेखनीय उरत j 
हुईं ।. इसी. वषे आप. aeania को सरर 
खदान-रिय़ासत का बॅदोबस्त. करगे * बिए त 
at feats ? if 
दीवान ओर are में दीवान बना 
सता. से लाटकर सन्‌ १ ३१% में आप 


mif 


| ह नाबतहसीलवारी; e à, नो से.मी का दिखने बया था; पर लो को. जहाँ नायबतहसीलदारी, असिस्टट 
lig तया कोर्ट आफ adas मनेजरी करते 
| २९ में आपने पशन ले.ली ओर : अपने 
qa agaa को पढ़ाने क गरज़ = 
gaat | E BE. see i! Rs 

गातो सरकारी नोकरी के. नाते आपका सबंध 
agate के साथ ही UAE रहदा” 'अतः आप aaa- 
पर इपकों के. हित की aig at i fo रदे थे | 
(हुए पशन लेने के साल-दो-साख पू से तो आपने 
fy पक और गोपालन पर दी लिखने का निश्चय- 
af प जिया था । पेंशन eit कि पश्चात्‌ तो आपका 
ne | पा समय इसी विषय को चर्चा एवं पठन-पाठल-तथा 
है ख में बीतता था | सोते-जागते उठते.बठते यादे 


| बात की चिता थी, तो यहीं एक चिता थी । 
N 


4 


ह| रति एवं गोरक्षा के संबंध में इतनी 'लिखा-पढ़ी 
i, इतने लेख सामायेक पच्चों में लिखे हें, : जितने 
[में कदाचित्‌ ही Pedr पुक व्यक्ति ने इनके पर 
MURG से प्रकाशित होनेवाल्ा कदाचित 
AW ऐसा हो, -जिसमें आपके गोरक्षा-विषयक 
न प्रकाशित होते रहे हों । सामयिक लेखों के 
रह आपने छोटी-छोटी कई पारितकाएँ भी लिखी 
aiil aN Tat का पालन और उनसे लाभ 
| गे के बालकों की शक्ता, किसानी की उपज ओर 


श SAAT, नागरिक जनता 


TALT देष का सत्तत उद्योग करते रहते थे । 
॥ | भारा की. सख्या 
Era . स्‌ 


हर इनका TH में प्रचार 
पेस : इज़ार अतिया aga में बॉटने 
Jin, À आपके गोरे > S 
| भोव tsai लगन लगी हुई 
ई करते थे कि TVA को आवश्यकता 

परती अवस्था में हुई ; यदि पहले 

के कास किया. जा सकता था । 
आप कहीं जा-आ Tet सकते 


R 
भा के 


के कारण 
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DiE ० प्रेकित्त EE अग्निहोज्गीऽ by OF KS 


(| एज अपने जीवन के इन वर्षो मे कृषि तथा कृषका. 


a nm L a” 


f अते 
ES T भ समग्र भी आप. अपनी इन ` 


LY 


4, ' नेत्रा स. भी कम दिखने लगा था; पर तो. सी at- 
रच्षा-विपयक साहित्य के पठन-पाठन एवं लेखन का कार्य 
अवाधित गाति से चलता रहता था । वैद्य-ढाकटरों के 
सना करने पर भी आप अपने इस . कार्य से विरत नहीं 
होते थे, जिससे शारीरिक क्रेश क्रभी-कसी इतना अधिक 
बढ़ जाता था कि .मरणांत कष्ट का सामना करने की 
नौबत आ जाती थी । . एक-आध बार तो वैद्य- 


डाक्टर की. सलाह से आपके. लिखने-पढ्ने के कमरे में 


ताला तक AUT Fat पड़ा था | पर ज्यों ही आपको थोड़ा- 
बहुत .आराम जान पड़ने aaar कि. पूर्ववत्‌ अपने 
काम में AT जाते थे। वर्तमान गोरक्षण-सप्ताह मनाने की 
मृल-कल्पन। के. TAGs. आप ही थे । ओर, गों-सप्ताह 
के प्रथम दिवस याने १० नवम्बर, १३३१ की शाम को 
XU बजे अपनी गो-रक्षा-विषयक साहित्यिक तपस्या 


at पूणि में ही आपने अपने प्राण विसर्जित 
“किये | अंतिम समय तक आपको बराबर होश बना 


रहा और आप गोरक्षा-विषयक Gay देते रहे । 
देहावसान के कछु ही समय पच आपने अपने Ga खख 
की नक़्ल करने के लिए एक युवक से (जो बहुधा आप 
के पास!आया करता था ओर आपके लेखों की ape 
कर दिया करता था ) कहा । उत्तर में उसने कहा-- 
पंडितजी, इसकी ART . कल A कर दूँ, आज तो 
आप Nae नहीं । इस पर आप बोल ..उठे-अजो, 
कल तो हमी न रह जायेगे, फिर तुम नक़त्न करके किस 
को RMA । अभिप्राय यह कि आप अपने समय 
का एक-एक SY AS कार्य में लगाते रहना 
चाहते थे । इधर कुछ समय से आपको इस एक ही बात 
की घन लगी हुईं थी कि भारत को किसानों की दशा 
qdiet aa जा सकती इं, भारत के अन्न-दाता 
किसानों की ग़रीबी Talat Herat जा सकती ६ तथा 
भारत के गोधन की रक्षा. होकर यह कामधन५ !वपुल 
दुग्ध-दात्री क्याकर बनायी जा सकता इ, ताके दृश 
मे सारिक ओोज्याच्ों की विपुलता हो जाय आर TAT 
पीड़ित भारतीय प्रजाजन हृष्ट-पुष्ट एव. WA बनकर 
उत्कष को प्राप्त दों । zii 

स्वर्गीय अग्निहोत्रीजी समयानुसार सामाजिक सुधारों 


के भी पक्षपाती थे। समय-समय पर जाताय सुधारों 


के संबंध में भी आप लिखा करते अ! आपके यह 


ue 


GA कान्यकुन्ज, Ras, aa तथा ares आदि साथ विवेचन fart a आदि 
जातीय पत्रों में प्रकाशित होते रहते Al उनस पता 
aaar है कि आप ठहरोनी, बाल-विवाह, ऊंच-नांच, 
बीघा-बिश्वा आदि के विरोधी थे और इन कुप्रथाओं 
को जाति के लिए हानिकर मानते थे । पर्दाप्रथा को 
झावश्यकता से अधिक जो महत्त्व दिया जाता है, उसे 
भी आप निर्थक मानते थे । सहभोज्यता के पोषक ओर 
बालकों के समान वालिकाओं को शिक्षित बनाने के 
आप पूर्णं पक्षपाती थे । 'कान्यकृव्ज-ब्राह्मणों की प्राचीन 
तथा अरवांचीन अवस्थां का वर्णन'-नामक पुस्तक में 
आपने सामाजिक कुरीतियों की बुराइयों तथा सुरीतियों 
की. भत्ञाइयों का शाख्रीय प्रमाणां द्वारा विशद॒ता के 


स 


देहरादून 


| श्रीश्यामसुंदर खत्री ‘Gav’ ] 


छदो-सी फेलो सुकुमार 
- Rtg के बीच बैठकर 
उन पर याते कुसुम-कुमार 
x x x 
WaT पर सरल रागिनी-- 
चुन-चुन देती नव-नव राग 
चेही तो fer थे 
उर अंतर में भधुर पराग | 
x x x 
: कोमल कज कलरव से सजकर, 
नाच रहा था विमल समीर 
WE के iia पर, 
ana की भर भोली भीर । 
x x 
बे सुंदरता निज vet पर, 
छिपाउनुरागों करा सम्मान : ; 
भूल हुई Rafat Pazar, 
कलियों का सुन ‘wav’ गान। 
| x x 


x 
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आआओआग्नहांत्राजी के qt एवचाह 


| ği ४ 
एक लड़का, ओर दूसरी से एक वालक तथा है : 
इई था; पर यह सब बाल्यावस्था मे 
हा गय । इस ससय आपके काइ सः 


तान नहीं 

एक RU इ, जो इप समय एस से पढ़ w 
AAA के देहावसान से ite 
Te पुजारी तो उठ et गया प्र योत ४ 


आंदोलन के चेत्र में आपके न रहनेसे शो wif 
गयी ६, Sa पूर्ति निकट भविष्य में हो सा ई] 


~ an 
a 
A 


प्रतात हाता R । 


ही दावा 


A 


नें 


Nn ~ 


रिणी के उस wea में, 
जीवन की उस fat में; 


~ 


x x x 
अरी संद्री ! क्षितिज-प्रांत भें, 


सरितां के Bz 


खेल रही क्या खज Fe: 


कसा £ 
: > gaad 7 
संसूरी के र्‌ > भरती 
सुंदरता ढोःढ 
x : 
x at श्री 


छाया था आची 

5 
ma उसमें कर e a 
सिल्कर तेरा अरी qf 


हे x 


रृति सुंदरी ! अरां योवने ! 
योवन का दे BE सकल ! 
x x x 
ya सकेंगे इस जीवन में, 
` उस जावन के क्या सुख-पल | 
प्राणनाथ सें मतवाली, ये 
शोत प्रेम walang ! 
x xo x 
गोधूळी के अंतिम पल में, 
व्यथित विश्व की चेतनता, 
Wat सो जाती थी, 
रजनो में प्यारी समता । 


x x x 


RR ist & सजती थी, 
सागत ले निज वाणी में; 
चनी सें आलोक Set था, 
COTON ” 
qa 
| H 2 : Ro x 
BPs: ra भौन प्रकाशों में थां-- 
स्वा को केसी | 
Ward; नि a Å : d 
os aa जीवन सें, 
~ 
जवे | सुखो की कुछ - घड्याँ.। 


“X > X 


X 


प्रेम-कद्दानी : : में. । ; 


परियां ; | | 


ema 


A 
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| ८५, 00 ८ ८ ना PET aaa 
| ८7 | रंग siit से a, एकलामिलनकलामल दूर दिशा से, 
$ g ‘ . ® 


आत्मचतना - सी सुंदर-- 
ताप-हारिणी-धारा, मन को-- 
` देने खगो शांति ससर । 
x x x 


T 


प॒ण्यप्रमं ! इस जलती जग Ñ, 
दीपावलि . किसको निधूम । 
घोर निशा में ओर कान हे, 
विश्व - सुंदरी देहरादून ! 
x oR x 


छिपा Ra या तूने देहरे ! 
उर-अंतर _में 
कोई. रत्न अलभ्य विश्व.का., 


प्रथम... प्रेम के अंकुर-सा । 


प्राणो-सा--- 


ae 
ae 


x: 
x 


4 
(| 
A 
a 
4 
al, 
a 
Al 
42 


ga रहे हें a तुझ से, 
देवि ! स्वर के निजेन सं। ' 


x Kir PIRNI 
नीरव रजनी, FATA WITS हूँ, 
है a 
निईन वन दे Fal सून 
सो छेने दे.पलामर. सग में, 


मन at बना दे . हरा दून ।' 
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यः SS at A sin ry oT बी > ` 
मृनृष्य-शरीर è यथोचित विकास के लिए भोजन मे भी असंभव हो जाय । यह 


में निन्नलिखित तीन प्रकार के carat का डाचित 
परिमाण में होना अनिवार्य है-- 
( 3 ) कार्बोहाइड्रेट ( Carbohydrate ) 
( २ ) एलब्युमिनाइड्ज़ ( Albuminoids ) 
( ३) तैज्.पदार्थ ( Fats ) 
पहले दोनों प्रकार के पदार्थ हमारे देश में 


an 


Tala 


E 


साधनों से तथा. पर्याप्त से अधिक मात्रा में पाये जाते हैं; 
= 


किंतु निरामिषभोजियों के लिए तेत्न-पदार्थों में 
वानस्पतिक wats अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ 
व्यवहार में नहीं लाये जा सकते । इसीलिए हमारे 
देश में घो को: अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास: है । इससे 
पूर्व एक लेख में यह सिद्ध किया or चुका है कि घो 
का यह महत्व वैज्ञानिक इष्टि से भी सर्वथा उचित तथा 
युक्रिसंगत ही हे । पू्वेकाल में हमारे देश का सामाजिक 
सगठन तथा गाइंस्थ्य-जीवन इस प्रकार का था 
कि घी का बेचा- जाना ही अनावश्यक एव असंभव 
होता था । ऐसी अवस्था में घी में Raaz का 
पर्न उठ ही नहीं सकता था। लेकिन भब सामाजिक 


तथा T MN LN a A 
राजनातेक परिचतेनों के साथ ही यह अवस्था भी 


फिर पशुओं की 
A 

आर आजकल तो 
व्यापार बहुत ही 

a 
ee गया ढे | इसका SERI कारण घी का agar 
दाम ६। इस वर्ष घी का दाम कम हो जाने से Naaz 
होने A ~ 
ee WHE जगी है। इससे यह स्पष्ट हे 
WIS का बंद करने का अचूक उपाय यही 
A को इतना GRN बनाया जाय कि मित्नावट 
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घी ओर इसकी मिलावट 


नु 
a 
`- 


A CN >t vami 
इस पर फिर कभी विचार किया जायगा। at 


ह 


लेखक घी का रासायनिक परीक्षण * है 
घी का रासायनिक संयोजन (00% y 4 
sition ) gaat विषम हवे कि [% 
मिलावट की जाच तंत कठिन दै। 
साथ-घी में मिल्लावट का व्यापार मे 
से किया जा रहा है कि विना किसी वि र 
की जाँच असंभव-सी है । कलंक * a 
ने कुछ वैज्ञानिकों को इसलिए T 
घो में अन्य तेल-पदार्थों को हे £ 
अधिक मात्रा में मिलावें कि मिण 


ङ्क 


= A 


[E पार की रोकथास के लिए विशेष प्रयत्न की 
| = 
l 

e भ्रावश्यकता ई ga i a आए 
| ra ही म्मूतिसिपेखिदियो इस उद्देश्य की पूर 
Ag विशेष क़ाननों के निर्माण द्वारा यह प्रयत्न 
í = ~ Son AN 

aie नागरिकों को शुद्ध पदाय ह पमल । इधर 


a an 


won € 


सा के दुर्भाग्य से यहा की स्यूनिसिपल कसार 
विसता के कीचड़ में pat ge लाना पकार % 

छत || से ही फुसंत नहीं पाती, उन्हें we तथा 
£ | | हुफ़॑ंयपातन का ध्यान केसे हो। Aaaa में Food 
Is के निर्माण से एक ही वर्ष में यह प्रभाव 
mat कि ११,३२४ प्रकार के मक्खनों की परीक्षा 
WT केवल ८६७ ही अशुद्ध पाये गये । इन अशुद्ध 
| नों में भी मिलावट १९% से अधिक नहीं पायी 
aime केवल ५% मिलावट दे । इसके ठीक विपरीत 
शो देश को यह अवस्था हे कि शुद्ध वनस्पति- 
Wa Raggy गाय-मेंस के घी के नाम पर 
जाता है । ; 
NY नियमानुसार भी प्रत्येक नागरिक का यह 
q Wart कि जिस पदार्थ का मूल्य वह दे, वही 
=|" इसे मिलना चाहिए । इस संबंध में राज्य का भी 
a EMIS संभवनीय उपाय द्वारा प्रयत्न करे 
|| olla नागरिक को इस बिषय में ater न होते 
|r eee è ees 
लिप की धर aa: करनी AD a Wat 
i ret ह बहा tam जाता द ; ओर यदि 
lima „= दो) तो सरकार कह देती हे 
पि को ६ Wa at अभाव है | थी में दोनेवाली 
Myst FA के लिए, देशवासियों के इतना 
re रे करने पर सी, हमारे देश को विदेशी 
कारों ३ ` > हमारे देश को बिदेशी 
य aoe डाले HT रही है ! इसका 
E र eed Ardam- की बिक्री 
a 3 a रार तराइ 
WRT । कितुघी के नाम 

भूशय पर वेजीरेबल-घी के बेचने के 
. गे सब उचित उपायों से रोकथाम 
(व tang SRE घो-जैसे उत्तम पदार्थ के 
a SUT बेचा ज्ञाना ज्ूट-मार से कस 


A ~ 


था के 
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: SS 7D wa मे इण पता जरा सदा 
a ~ ~A s? on A 
eS सके। e अवस्था A इस WEG ओर इसके लिए शासन-सत्ता बहुत अंश तक 


ME 


` ज़िम्मेदार है । 
कभी-कभी घी में मिज्ञावट इतनी भयंकर रीति से 
की जाती है कि यदि लोकहित से ata कोई सरकार 
होती, तो आज जो दंड देश के स्वातंश्य के लिए nç- 
दान erate नवयुचक ओर नवयुवतियों को दिया जा- 
WG, ठीक वहीं दंड इस प्रकार की मिल्नावट करने- 
aver को दिया जाता । यह मामला तो यहाँ तक बढ़ 
चुका हे कि.घी में gat पुशुओं तथा साँपों की ' चर्बियोँ 
` मी मिज्ञायी जाती हैं ! LR 
एक ओर तो सरकार चुप्पी साधे बेटी है ओर दूसरी 
ओर हमारे वेज्ञानिक अपना सब समय व्यर्थ के अन्वे- 
षणां में ही लगाते चले जा रहे हैं ऐसे गंभीर तथा 
गहन विषय को, जिस पर देश के नागरिकों का स्वास्थ्य 
निभेर है, कोई छूता भी नहीं। यदि यही समस्या 
किसी अन्य देश के सम्मुख होती, तो इसका उचित 
प्रतिबंध कभी का दो चुरा होता | मुसीबत की बात 
तो यह दे कि योरपीय देशों का ang शीत-प्रधान 
होने के कारण वहाँ मक्खन का ही व्यवद्दार होता है। 
जलहीन तेब-पदाथां तथा घी का उपयोग केवळ उन्हीं 
देशों में है, जहाँ गरमी के आधिक्य के कारण मक्खन 
aad ख़राब हो जाता है। ऐसे देशों में भी मुख्य हमारा 
ही देश हे। is 
अंततः लेखक ने इस समस्या को इल क़रने कां 
निश्चय किया | काशी-दिंदू-विश्वाविद्याल्य के इंडार्दूय 
केमिस्टी-विभाग में आचार्य md के निर्देशा- 
नसार कार्य प्रारंभ किया. गया। लगभग एक वर्ष के 
प्रयस्न के पश्चात्‌ इस काय में पूणे सफलता प्राप्त gR 
इन सब WATT! के पुस्तकाकार * प्रकाशित at at 
जर्मनी तथा अमरीका आदि देशों के amna वा” 
frat का ध्यान सी बडे प्रबल रूप सें इस. ओर खिंच 
गया है । हमारे देशवासियों के जिज्ञासा-पूर्ण ; wat की 
ऐसी मरमार हुई है कि आचाये गाडबोले को इस art 
पा व ). Its Nutritive ५४६०७; 
Adulteration, Detection and Estimation.» 


ae पुस्तक काएशी-हिंदू-विश्वविद्वए्लयस्थ has 
केमिस्ट्री-विभाग से मिल सकती है) | 
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a के लिए एक विशेष विभाग निहु करता पढ़ा है। .. 77777 | लिए एक विशेष विभाग नियुक्त करना पढ़ा =! 

यह बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसी महत्त्वपूर्ण 
४ समस्या का.इ भारत की :एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था के 
; ही प्रयस्नो से हो सका है | इस - लेख में इसी विषय 


- अर्थात्‌ घी में rarae ओर उसकी परीक्षा के साधनों 


-पर प्रकाश डाला जायगा | जिस दृष्टिकोण से लेखक ने 
-इस्त समस्या को ea किया है, Sas संबंध में काशी- 
` हिंदू-विश्वविद्याय में अभी ओर . पर्राक्षण किये जा 
WE । इमेंविश्वास है कि यह परीक्षण तथा अन्वेषण 
तेल-विज्ञान ( Oil-chemistry `); में. एक: प्रकार की 
.डथल्न-पुथल्न मवा देंगे | 
: घी की परीक्षा के लिए लगभग २० प्रकार की विधियां 
काम में ज्ञायां जा चुरी हैं ; किंतु यह सब stage 
होने के कारण धीरे-धीरे व्यवद्ार-क्तत्न में अविश्वसनीय 
सिद्ध हो चुकी हैं । इसी संबंध में aye भारतीयों ने 
भी सराहनीय प्रयत्न किये दें anaa गत पाँच वर्षो 
से, अवस्था Yat Bee ओर शोचनीय हो रही, थी 
कि सरकार के पड्जिक-हेटथ-डिपारमेंट तथा तर4बंघी 
'सब.सरंथाएँ स्पष्ट शब्दों में यह कहने aa गयी थीं कि 
'घी में.।मेलावट की site किसी, भी विधि .से नदीं की 
जा सकती.। भारतीय घारासभा में भी जब कभी किसी 
सदस्य को ओर स्व घी में भिज्नावट की रोकथाम के 
fag प्रयत्न करने को कहा गया, तो सरकार ने wet 
उत्तर दिया कि मिज्ञावट की जाँच ही नहीं को जा 
सकती, क़ानून किस आधार पर बनाया जाय | 
इन सब साधनों पर गंभीर विचार तथा nigy के 
प्रात श्म ww Mara, पर पहुँचे कि घी. में aaz 
को जच के ज़िएू कोई भी ऐसा ढंग नह निकाला जा. 
सकता, जो अत्यत सुगम होने के कारण सर्वध्षाघारण 
` द्वारा प्रयोग किया जा सके i l 3 
( oe be द्वारा निमित ब्यूटिरोरिफ्रेक्टोमीटर 
Butyro Refra 
पंरीक्षा के छिए sa ae नि बीबी 
यंत्र क प्रयोग का सि द यहाँ दि ard oo X ARS 
( Prism.) पर घी की पत me ed 
है। फिर ga कुंजी gara ; ar n 
At के ae aon acho आ हन 
इता रहता हे Bg al पका “पानी 
० TEN रहता इ। एक शीशे की सहायता से qata 
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` et 
व्यूटिरो-रिक्ेबटोमीटर-नामक यंत्र 
‘a A ~Y A ` A y i í 
सूर्य की किरण प्रिज़्म पर Te हुए घी के aaa il 
निकलने का प्रयत्न करती हैं। साधारणतः A k 
रेखाओं का मार्ग सीधा होता है, पर किसी भ "|" 
xa A ` री € इन प्रकाश 70 
में से निकलने का प्रयत्न करती हुई ई nae ‘al ns 
का मा सीधा न रहकर टेढ़ा हो जाता द न |, 
को श्रगरेज्ञी में रिफ्रेक्शन ( Refraction}. | 
है कि यंत्र | 
aK Gal 


X । इसका परिणाम यह होता 
ओर प्रकाशित, दो भागों मे बेंद,जाता 


x à ~ 


9 


सी agi लकीर दिखायी देत 
तेल्-पदार्थ के लिए Teal 
qgar È | इस स्थान को भली 
क्षिए यंत्र के चेत्र में पैमाना लगा : 
बाँट दिया जाता है। प्रत्येक aut ae 
जाता ÈI प्रत्येक डिग्री का ae ai 
( Vernier ) की सहायता से की हि 
गाया है । एक goña के i 
ठीक-ठोक अंकित किया erate ! हे vo 
सीदिक नंबर (Refractomed =o 


वस्था म 
भोति निश्चि 


से १" 
कर ॐ aa | 


i E- z Tag यह नबर 
|< qa झन्य तेल-पदाथ के ए यह 
jae! देव एक रहते दे । घीका नंबर ४० 


cia का सिद्धांत यह ई कि 
३ भिसी इदेहास्पद तैल-पदार्थ का 
quit तक दो, तो वह इद 
fg गरावा जातां द, ब ATE | 
(गाय इतना सरका aia हुए भी 
कह हा है | इसका कारण स्पष्ट ह । 


लेख यह अनुभव किया ह कि एक 


~ NS 


jw एक एसे पारेमाण म ATAT 
rua है कि उसमें शुद्ध घी के adar 
श्र होते हुए भी रिफरेक्टो मी टिक नंबर 
| [aga शुद्ध घो का ही प्राप्त होता है । 
पत्र के नियमानुसार तो यह शुद्ध घी 
flim जाना चाहिए, यद्यपि यह 
mwg घी है । अतएव यह यंत्र 
AON ter में सफ नहीं हो सका | 
सा षणाथ, इस यंत्र को बनाकर 
a i 4 ma काह की कंपनी 
| या । अनुसंधान 
a नयी बात का अनुभव हुआ । 
| Sat एक विशेष स्थान पर 


~ eee, 
ee a re ee 
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प्रयोगशाला 


का Sere a 
~ पभ प भे ( Spectrum ) प्रकट करता 


चज्ञानक दए स तत्न-पदार्था को दो विभागों में बॉटा 
गया RI 

(१ ) वह तेल-पदार्थ, जिनकी सेपोनीक्रिकेशन वेल्य 
( Saponification Value) २२० से २६० के 
बांच म हाती इ । इस भरणी में वह तेल हैं, जिनमें निम्न 


श्रेणी के ग्लिसराइड ( Glyceride ) पाये जाते हैं, 
जसे गरी का तेल | 


(२) वह तेल-पदार्थ, जिनकी सेपोनो फ्रिकेशन वेल्यु 
१८०-१३९ के बीच में रहती है, जैसे महुए का तेल, 
अलसो का तेल आदि | इनमें उच्च श्रेणी के ग्लिसराइड 
( Glyceride ) पाये जाते हैं । 

प्रकाश की रेखाओं के विस्तार ( Dispersion ) के 
कारण पहली श्रणी के तेल Gla रंग के प्राधान्यवात्रा 
eigen (Spectrum) प्रकट करते दें, और दूसरे THI 
के तेल-पदाथों के eigen में नीले रंग की प्राधानता 

इती है; तु यंत्र में प्रिम इस प्रकार लगाया गया है 
कि शुद्ध घी के साथ कोई भी रंग प्रकट नहीं हांता। 
qe एक असाधारण बात थी । शुद्ध घी मं विविध 
तैल-पदाथा को विविध परिमाणा स मिल्लान पर यह 
सिद्ध हो गया कि यदि एक प्रतिशत की मिलावट भी 
घी में की जाय, तो मिललावटवाळे Ta का रंग स्पष्ट रूप 


शष प्रकार से 'अनु पधान के aaa 


होकर यंत्र को is विभिन्न आंतों से शुद्ध घो के नमूने 
UE कफ noe 


aar गया | दरा 


— 
el 
re _कननननानन 
„e os 
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३२ £ ? argu [ ay १ है > ५ 
° Sand? >> wR % . ष ‘ha 
Ry 


Tank 


Water Pressure 
Regulator : 


Running Board 


Refractometer 
(without 
telescope) E 2 


रिफ्रेक्टोमीट्रिक परीक्षण 


v ~ LA ELI 
भगवाये गये, और उन्ह विविध परिमाणों में विभिन्न की थोड़ी-ले-थोड़ी मात्रा भी fet नह o É. 
प्रकार के तल्ल-पढ़ा्थों में मिज्ञाऊर परीक्षण किये गये | निम्न-लिखित सारिणियों के जञा से १६ 

अत्यक अवसर पर यह अनभव SA के घी मं [मिलावट 


स्पष्ट हो सकेगी-- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. ee 


Digitized ACET r 77५ by of-IKS 


६३ 


fo .- आणत 0 ७ ने० २ 
वनस्पति-तेल् 
हि m ` Bo UATE पर रिफ्रेक्टो ०नंबर ILA का रंग ee 

4 | पा जद | ३३-२० नारंगी 
|, की का aa ( कराँची ) | ३१-११ i 

| q a ( कलकत्ता ) | ३४०३०० त 
| कोकम ३५२६० PY 

| , | मदरासी तेल ` ४०५४०० नीला तथा इरा 
। Th का dat ५४.७० 7 99 

a| AURAT का aa | ५५०६२ 29 3» 
४ बादाम. + | ३८-०० n 39 

J सरसा „, | ५३.४२१ sy तथा हरा 
3 | feet का det ( काली ) ५३०००० | ater तथा इरा 
|| „ (Re) A | Fo 
in ” ” ( मिश्रित ) ६०.० cs 99 . 99 
JR नसी का तेल | ६२०००° » 2 
|\ | age का tar ३२५४०१ pe Ji 
pie oe al) 
i ) "हए का तेल ६३०००१ 99 ” 
| Wet का तेज Rede. 4. Š 

Ss SR 


| oe a 
सारिणी न० ३ 
पशुओं की चियो 


j | : ४ | 
OR a 


alli, 
| Rape Sb eed ‘ip! fee ay रिफ्रेक्टोमीटिक नंबर ४० पर स्पेक्टूस का रंग 
ER N A 
| ,| a DR ei 
p.. ( Candelite Extra ) ३८०६० नारंगी 
ia साथ l stig eee ~ नीला 
न $ t 5 A o ) ( x on पर ) | ३२१२ 05 39 
E ५०° पर 2 ४६०१४ ड 
utton गई ) ; ४६०४० नीला तथा हरा 
cef Tallow ye weft spared om os 
H t ४०००० 92 I 
॒ १ “Xo. i 3» 33 
} ५५०२० ३३ १ 
( Mutton ) b ३४८ A ०° 99 D 
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iR — r 5 ह i 
सारिणी ao ४ | | 


विशेष पदार्थं. | 
५५ | mee ; | q 
= NAA SN an ~ 


Meee a RR झा सा 
३१ | वनस्पति-घी £ ५५००० dar 
२ p — (amam) ५२०५० re 
3 » ( weet भाकों ) ५१०६५ 
३ | सार्गरीन ( Margarine ) ५०,३० 
x | ओलियो-मार्गेरीन ( Oleo-margarine ) ४३०२० | अपरीदित | d 

सारिणी नं० ५ Oo TR 
स्निरघ-अर्ल ( Fatty Acid ) 

स० नाम Rio वेल्यु स्पेक्ट्म ti | 
a | ओलीक एसिड ( Oleic acid ) १२०००, नाला तथा हा | 
२ | पामिटिक ( Palmitic ) i ४८००० {ar 
३ | केप्रिक ( Capric ) ०+ ७,0० नारंगी | 
३ | ओलीक एसिड ( शुद्ध ) “a; ३४०४० तोळा तया झा | 
x | afte ( Lauric ) DE १४००० ara 


६ | Raada ( Glycerine) EF EES) i e कं | 
7 a | 
FA 7 3 हर grit र| 
इस दात का भी अनुभव किया गया कि तेज्ञों विशेष विधि से घी में पाये जानेवार | 
में; काबेन-परमाणु की संख्या में उन्नति के साथ- ब्यटिरिक एसिड को तथा अन्य सब सो a i 
Stary, उसका रिफ्रेक्टिव नंबर भी बढ़ता जाता है। रूप में अलग-अलग मापा गया। °T 
अत: जब कभी दो विविध रासायनिक संयोजनों मात्रा को “बी? deg (B-Value) व 
वाज तला को Hart पर इस विधि से परीक्षण at मात्रा को ‘a’ वेल्यु( AN Jr T 
कया जाता इ, तो उनक विशेष रंगदांर स्पकूटूम है| घी की fat” qag सब तल-प £ z aa A ; 
अवश्यमव प्रकट होते हें । | ` न हे | मिक्ञावट होने पर यह a ae q a |. 
. इस |वाध के अनुसार घी में fers की जाँच है । इस आधार पर मिल्ञांवर a 
walt भाँति मालम की जा सकती द कितु वेज्ञानिक अनमान किया जा सकता ह! E ae | 
तार पर ठाक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि gaat तथा वनस्पति-घी मिले है e. | 
AA क्या इ । पूवांड्धं म सफल sta पर इस पर परिणाम नाच दयां è 
विचार किया गया,. तो Wg हुआ कि dt में से यह wat भाँति प्रतीत ६ it ae 
fene was ( Butyric Acid ):नाभक एक. विधियाँ सवथा सिद्ध eel डे l i age" 
मकार का अम्ल पाया जाता है, eer अन्य तेल आदि के Mati oie 
aait में सया अभाव होता tae पुक सकता है । ne 
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६५ 


nnn 


mi ae on "प्‌ वेल्यु ` “वो? वेल्यु 
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सारिणी Ho ७ 
il कुछ तेल-पदार्थों की "ए? तथा 'बी? aay . 
fp «| a EE 
f | , नाम q’ वेल्यु tay? वेल्यु 
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वनस्पति-घी 0:00 ०१३८ 
a? ०००६ ७०००० 
कोकोजम ( Cocogem ) २३०६९ २०१३ 
गरी का तेल २६०६० २०४३ 
मरन zat ०८८ ००४२ 
agg का तेल ` ००६७ १०१६ 
fat का तेल |. ७-६० ! ००६० 
सारिणी Jo ८ 
शुद्ध घी की वनस्पति-घी से मिलावट का परिणाम 
रिफ्रोक्टो ° A A ~ a 
'ए? बेल्य | “बी? चेल्य | PEO | स्पेक्दूम का रंग | वनस्पति-घी का गणना से अश , 
: ~ | सादिकवेल्यु 
i 
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बरइ चामे हो गदो मिजावद की बचपन. wh इन योगो इरा ad go तरह घा में की गयी मिलावट की जाँच तथा 
उसके अनुमान के लिए यह परीक्षण सर्वथा सत्य qa 
नितांत आवश्यक सिद्ध होते हें । भारत के कई बड़े-बड़े 
शहरों में इनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा È I 
विशेष प्रयोग-ज्ञान के fag लेखक की अँगरेज़ी-पुस्तक 
से सहायता ली जानी चाहिए। 
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समस्या + eee 
का इल हो सकेगा। are ह म | 
R ` vd 


Wal तथा नवयुवकों का स्वास्थ्य गो ०० ७ 
सकेगा | शिक्षित समदाय दो 
चाहिए । aj 


| 


a 


: co मे 


खियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सका 


[ 
| श्रीमती गंगाबाई की 


पुरानी सैकड़ों Sat में कामयाब हुई, 


Raam oo- tJ a Ug: i ry 
ars अऋतु-संयंधी. स 

ग्‌ गर्भजीवन ' शिकायते दूर हो जाती हैं। 
j theas j राह तथा श्वेत प्रदर, 
gos ७. ७-७३ SAVAT ऊपर न होना, 
पेशाब में जलन, कमर का दुखना, शर्भाशय में 
सृजन, स्थान-अंशी होना, सेद्‌, हिस्टीरिया, जीण 
तया प्रसृति-ऽ्वर, बेचैनो, अशक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमास रोग दूर हो जाते हैं। यादि 
किसी प्रकार भो गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 


बंबई ठिकाना महालद्रमी ता० २०।१०।३० 
आपकी ओषधी से मेरी पस्नो के Ags का 
जन्म हुआ वह अभा चौदह रोज़ का है--महीजी 
f में माधव 
नोदलपाडा-( पापा नदरबाग ) ता० २४।१०॥३० 
आपने मेरी पत्नी के लिए औषधं भेजो थी 
eee Tat के दुद्‌ को xri होकर लड़को का 
न्म हुआ | वह अभो तेरह माह की है -अ्रज- 
मशी बालजी देसाई oe 
_कालोल-( डी० पंचमइल ) ता० २६।१०।३० 
मेरो We के लिए जो दवा दिया था उससे 
A MAN होकर wes का जन्म, तीन रोज़ का 
SUE ature मंगथजी 


अपना तकलीफ़ की 


HESS 


बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग हूर 


रड जाता है । क्रोमत ३) मात्र । ढडाक-़र्च पृथक्‌ । 
दाल के प्रशंसापत्रो में कुछ नीचे पढ़िए -लोग क्या कहते हैं ! 


पाद treat कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पूत्र मित्र चुके दें | . 

eae हकाक़त साफ़ लिखों | | 

"7 गगावाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय, रीची रोड, . 
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शुद्ध बनस्पति झो hii | 


करने के लिये 


Co ¢ से गभे का कुसमय गिर 
ATAR | जाना, गर्भ-घारण काने के 
¢ रजिस्ट्ड 3 समय को wae, wa, 
Brea aay अ्वर, aim भौर प्रन हा 
खाय अइ सभो वाधक बाते दूर होकर पं 
समय में सु इर तथा तंदुरुस्त यच्च का अन्म होता 
है । इमारी ये दोनों ओषधियां is! a 
इतना ara पहुँचा चुरो हैं कि ढेरों प्रशंसा 
पत्र आ चुके हैं। मूल्य ४) मात्र | डाक y 
wan । 


| 
i 


4 
a 
tij 
G 
भि 
| 4 
बरगड ( डी० संबलपुर ) ale be f y 
में आपकी दवाई मेरो औरत के लिए a Ap 
दूसरी जगह पर परीक्षा के लिए दिया था p Al 
जगह पर संपूर्ण सफल हुईं AA Hs 
घमीज-(डी ० अहमदाबाद) ता० १७ | 
परमात्मा को कृपा से आपकी दवाई, We 
हुईं अभी मेरी पत्नी के गभ के A 
चल्ने--भोगीलाल meri ना 
गोडीया बाजार-कराँची त° ` 
मेरी देवरानी को मेरे जैसा बीमारी दो था dite, 
मेमसाहिब ने नस्तरक्रिया करने बहा grat || 
किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण फ्राय 


मीराबाई Clo पापरदास saat 


REI ? ०।३० || | है 


i \ ooh 


agail ] a E 


wa) 

INS 
el 

iw, 


Iज-सी ; 
सिद्धि हैं कि साधना हैं साधकों की, 
सुभावभरी कविता के ओज-सी। 


(3) 

én A ~ 

हित गणपतराय अभी दफ़्तर से आकर कपड़े 
q हा उतार रहे थे कि aay ने आवाज़ दी 
NG, ख़त ले जाइए ।?? 

Weast न sa in = 
eae, कल जो लेख जीवन-सुधा में 
SUG gaat oft oot = 
"उपक प्राप्ति-सत्री 


हः कति आयी होगी | बस, area 
Jf हरा पर गय । डा 


ह किये ने हाथ सं एक लिफ़ाफ़ा 
NT | Ter अंधेरे मे wre ~ > 
। We फाडइ-फाडकर देखने Wil, 


ग ww ~ ~ āÅA 
; a या । चहीं से बइबड़ात हुए आये के 
ता ३, D क्या बन यये, दुनिया-भर की 
` शिषो ल जिया saz एक पन्न 
हु जाय ततो wa ` 
Reg ’ T दम बार काटंग ओर raz 
SS कहीं पढ़ने arag होगा । न-मालूम 
जलाकर काई A > 
at = कुछ लिखकर इनके पास 
` स्थानाभाच” को RaT लगाकर 


भा War रे 


Stine à खख सके थे कि तुम्हीं 


NN 


tis, an हुए हो 
चा gi 
भाप कौ x पढ़, 


T हज 
न > सुह पर हॉजो-हॉजो करता हं, 


आरजू Rar से Haast हो 
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६७ 


aaie Re 


ह or त सरोज-सी” 


ए कविराज क्षीगयाप्रसाद शास्री श्री! | 


पुण्यःप्रेम-लतिका के कुसुम विचित्र हैं, कि 
प्रकति-नरी के कला-कोशल की खोज-सी ; 


~ 


“श्रीहरि” खिली हैं मन-मानस में व ही मंजु-- 


मान-मकरन्दभरा 


wy 


saat सरोज सी ! 


खुब रही ! 


ए श्री० पं० छन्नूलाल द्विवेदी, बी० सी० do ) 


और अपना zg बनाये रखने को ऊपर से डनको 
पुरस्कार भी देते रहते हो; जिपमे कहीं तुम्हारी पोल 
न ga जाय; पर अपरिचित जेखकों के anua 
और उपादेय लेखों की यह Taal क्‍यों !?'--तो उनको 
कोई साकूल़ जवाब नहीं ami बगले Wee 
लगेंगे । ख़र, अब में इन लोगों से दूसरी तरह पेश 
आाउँगा और ऐसी शिक्षा दूँगा कि yes At छुठी का दूध 
याद्‌ आ जायगा | 

गोदावरी समझी कि पंडितजी 
हो गया क्या । ag रोटी Great दोडी हुईं आयी और 
किवाड़ की Miz से देखने ळगां के 
झगडा हो रहा हे । जब वहाँ किसी को न देखा, तो 
भीतर आकर पंडितजी से बोली--“क्यां, क्या हुआ * 
किससे रगड़ रहे थे !”” 

“ज्ञाओं, अपना काम करो । 

“आख़िर क्या हुआ १“ aR aA 

“हुआ क्या, अब सुरे लाइक की AE el 

आवे-जाय BF नहीं, बन a हक ! रे 

“(क्या किसी ने पुरस्कार के रुपये नहीं भेजे ; 

saga वे क्या खाके VAT, पहले अपना पेट. तो 
mwa” | RPF 

“तो झाप क्‍यों इनरे मुँह लगत इ ues 
cgay सो मतलब EU” 

- Magy sgn? ? 
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Gc माधुरी 


ठका 
ना न रहा | आज पहला हा बार बड़-बड़े संपादकों ब भरने में अपनी और अपने पत्र i 
ने उनके we प्रकाशना T डा डा र 
पुरान weit को इस प्रकार फिर से. लिख काइ बड़ा लेखक बहक T जा E 


E है ७ + १ 


am नहीं समर सकतीं | 
«जन मुझे सम रने की ज़रूरत हो ई | अच्छा, चलिए, 
Wet तो खा लीजिए | ] 


(२) ख सपादका न इनके पास aara 
“क्या कल qrat में छुट्टी है कि अभी तक आपको भजा । अब तो पंडितजी को आमदनी भी ciel 
waa चल रही है । तीन बज गये, अभी तक साथ आर चाहए हा क्या था। सब झगड़ा रुपये Re Y 


नहीं। 

‘agi तो, छुट्टी किस बात की!” 

“डठिए, अब आराम कौजिए, नहीं तो तबियत 
ख़राब हो जायगी ।'” 

“नहीं ख़राब होंगी, अब थोड़ा ही ओर बाक़ी है । 
आधे घंटे में ख़त्म हो जायगा ।” 


रोटी खाने के बाद पंडितजी ने अपने सब अस्वीकृत, 


स्थानाभाववाले, असामायेक लेखों की फ़ाइल निकाली 
ओर चार लेख चँटकर उनमें आवश्यकतानुसार पुलिंग 
के स्थान पर Gilat के कत्ता और क्रियापद चद 
दिये। तीन wet की तो नक्र पूरी हो गयी थी, 
चौथा भी पूरा हो रहा था । 

दूसरे दिन सवेरे ही उन लेखों के नीचे मंदाकिनी 
देवी” लिखकर चार विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थं 
भेज दिया । साथ में एक Raw पर fre दिया-- 

“मान्‌ सपादकजी; 


इसको जुटिया को दूर कर आप इसे अपने पन्न में स्थान 
दग । इसके एवज़ मं आप्र जो कुछ पुरस्कार भेजगे, उसे 
भ लाख समर्झेगी, ओर आपको इस सामयिक सहा- 


यता के लिए अनेक धन्यवाद दूँगी । 
आपको एक विधवा बहन 


a 
यह आपका एक lage बहन की टटी-फटी रचना बस, फिर क्या था, aT और भी aa 
a) 
सेवा में प्रोपित हे । आशा करती इ, आवश्यकतानुसार जोग gee आदर्श समने AT! agti f 
gaiei 

dl 


AN AN 


सदाकनादवा”? 


~ ° BS Cl i 

ee RT की डाक से चारों पत्रिकाओं के जब किसी पत्न-संपादक कें पास aat 

अगादृका के स्वीकृति-पत्र झा गये। सभी ने लेख की पृष्ठ की दर से हिसाब लगर qg al! af 

बड़ी प्रशप्ता की, भं सजा i 
रर भविष्य में बराबर we भेजने के देतीं और उसका ख़चे भी उसे सिद्धांत are 


lag अनुरोध भी किया | 
अब पाडतजी उर्फ़ अंदाकिनी qat की प्रसन्नता का 


oos 
E . डाला, सानों ओमती ian ग. साना श्रोमतो मंदाकिनो ३ 


चित्र प्रकाशित कराने के लिए अनेर भा 


.दुकों से खूब रक़म दुहे का अच्छी 
उन्होंने इसके लिए एक नय 
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द्वा q स्य 
जितनी भी हिंदी की पन्न-पत्रिकाएँ थी स 


एक-न-एक लेख स्वीकृत हो गया और छुपा भी 


के लए था। अब उसका रास्ता भी खुल गया मेह 
चह पाडत गणपत क नाम से न सही, stad ghi 
Teal Gar क नाम स सही। 


कई वर्ष तक पंडितजी इसी तरह nen RA 
उधर साहित्य-ससार में श्रीमती संदाकिनी देते झन र| 


टीका-रिप्पणियाँ उनके लेखों पर प्रकाशित Gail 


Fe ~ ~ Ss ~ : ~ ४ N 
व्युपयांगां पत्रा ने ता प्रत्येक अक मे GAA 


सिफ़ारिंशं आयीं । पर यहाँ तो मामला ही झु 
था । उत्तर में sae इतना ही लिख दिया Maly 
झे फ़ोटो की प्रथा के बिलकुल विरुद हैं; 4 
कमाने की लालसा नहीं । में तो साहित्य का सव 4 | 
ही अपना कतेव्य समरूता | 


wal जाने 
माँग बढ़ी | 
संचालक acd 

l 


वाले लेखका पर खूब gariai 
इनके लेखा का अब ओर भी 
था, मंदाकिनी देवी ने धघनी-माना 


का | 
(T ALY 
rare १६ 


I | 
बेचारे भी. क्या करें, उनका कोई और | 


F के ad 3 ] 
नामी-गरामी जखका an 


a न्न पत्र का गौरव इंसी में समझते 
हिल अप AER, अमुक ओप- 
peT i गमक हास्यरसावतार, अमुक समाज्ोच- 
|e a क़ कवि-शिरोरल आदि-आदि नियमित 
| दि E हें । यही eae [यज का ु भी 
| होता कि अगर पाठक TANTS ओर _ धुरंधर 
| agit gt लेखनी का रसास्वादन करना चाइ, अगर 
-एक लाख रुपये की TERETE पढ़कर 
(पा अनुभव भर ज्ञान बढ़ाने m ज़रा भी परवा करें, 
gag अमुक पत्र या पत्रिका ही सैंगानी चाहिए । 
ag साहित्य ओर कलाओं का ऐसा सामंजस्य 
agin कहीं नहीं मिलेगा । लोग बातों से आ ma 
है, | ESTE घड़ा घड़ बढ़ने लगी | साल-भर का चदा 


फरा भेज दिया ही था । लाचार होकर दक्रियानूसी 


f 
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"६६ 
जनता को बेवकूफ बनाने का ढंग ओर आतमश्लाघा की 
परा काष्टा | इन्हीं दो बातों या Sarat का उसमे काफ़ी 
प्रदशन रहता था । वयोवृद्ध ओर क़त्र में पर wee 
इए लेखक अला ज़माने को चाल क्या समझते, और 
कोशिश ही कयां करते कि ज़माने के मुताबिक जनता 
की अभिरुचि अथवा जनता को शिक्षा देकर उसकी 
अवनत अवस्था को उन्नत बनाने और उन्हें स्वावलंबी 
बनाने का ढंग बताते, जब उनका SEY सफ़ेद पर 
स्याही फेरने-भर से सीधा हो जाता | ऐसी अवस्था मे 
संदाकिनी देवी ने ato Yio करके ही We भजना 
समुचित समका | 
dio पी० करके AG भेजने का एक कारण ओर भी 
था, जिसका कटु अनुभव देवीजी को दो चुका था । कई 
बड़ी-बड़ों पत्रिकाओं के सपादकों ने उनसे बड़े अनुरोध 
आर विनय से लेख Waa, स्वोकृति-पत्र भी भेजा, 


n (RARER RELA REPRE RNN: PAPA ROD OURO ERODE ROO OG OPO REGED LPR NNN DLR IDA) 


tua के भयंकर ददो के लिये एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद याने-- ; 


( प्रमेह ) सूज्ञाक की इक्मी दवा ' 


By , X ६५ न | POG गोनोकिलर yi) 
) y ( रजिस्टर ) 


किलर--पेशाब भर धातु के ददो को मार हटाने और fet i करने 
के विद पक ही ऐसी दवा है कि इसको इस्तेमाल करते CR 
निराश होना हो नहीं पडता । बड़े-बढ़े वैद्य, इकीसो ओर ड 


) Seq आप परेशान होगये हों, BT, pee bape ed = 
बरबाद करके आप बिलकुल नाउस्मेद्‌ हो गए हो, त जम 


4 2 : 
| सति ar m किलर” इस्तेमाल बेखटके कीजिएगा | गोनोकिलर' एक ६ 


र रामबाण शबा है; त राच sae 3 aag आना, अजन होना, पेशाब 


रतो के सफ़ेद पानो 
ख़राब हुई चातु को 
wta को शीशो 


इजक्शन ( टोका 


नाच नया 


नाया सूज्ञाक कैसा हो भयंकर क्यों न हो, 


चू द-बूद आना, सत्राशय के अंदर घाव या सूजन का होना अ 
YE e की तमाम भयंकर बीमारियों को जड़ से AE कर बे हे स 
यय x गाढ़ा बना देते हैं | कई डाक्टरों द्वारा इसको तारीफ़ की गई दै । m 
S; तीन ataa ३) रुपए में । एक साथ लेनेवाले को डाक व्यय बई 


Lt No.J09 डी ० एन० जसानी, ae कीका स्ट्रीट, र £ 
iiS चका पता --“'गोनोकिलर'' बंबई | इरएक 
SR passers 
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Yo 


Seca AS eH WS 


परस्कार का भी वादा किया ; पर Seay आर द्वेषाग्न 
सें भस्म होनेवाले सहायक संपादकों ने लख को एन 
Hig पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह AAT अक 
सें प्रकाशित न हो सके । इधर देवीजो यह आशा लगाये 
Sat थीं कि अमुक तारीख़ को पत्रिका प्रकाशित हो 
Tat, अमुझ तक उनका पुरस्कार अवश्य आ दी 
जायगा अर SHAT को THA अदा कर दी जायगी | 
पर इसमें उन्हें बड़ी मरें उठान पड़ीं ओर अनेक 
बार निराश होना पड़ा । अतः उन्होंने निश्चत किया 
कि अगर संपादक को हमारे लेख छापने की सौ बार 
गरज़ होगी, तो वह dio पी० छुदा aN ओर जब 
पेशगी रुपये दिये रहेंगे, तो रख मारकर लेख शीघ्र ही 
प्रकाशत करेंगे | 
(४) 

अमी पंडित गणपतजी (sÈ मंदाकिनी देत्री ) दफ़्तर 
से आकर कपड़े भी नहीं उतार पाये थे कि गोदावरी 
ने आकर उनसे कहा कि डाकिया ३६) का एक मनी- 
West जाया था, मेरे कहने पर भी उसने मुझे नहीं 
fear | qrat का पता बता दिया है, कल वहीं मिल 
जायगा । उसके पूछने पर मंन अपना नाम--गोदावरी 
आं बता aT उसने फिर पूछा >> मं दा किनी देवी छिस का 
नाम इ, यह उन्हीं के नाम आया इ, waa ama 
ee के है । सो यह पंडितजी ही को मित्र सकता है । 

ख़र हागा, आज न सही कल सहा, जायगा कहाँ !?? 
यह देवाजी कोन हैं 2 

“तर FAT मतलब १?? -पंडितजों ने बात को टालने 
के इरादू से MENET कहा | 

“क्या, क्या में यह भी नहीं पृछ सकती 2? 


x य सब फ़ालतू बातें हैं, मेरे पास इतना समय नहीं 
के तुझसं माथा खपाऊ ।?? 


“sitet, आज ashe 
Sarat चाही !?? 

if 

“क्या बक-बक कर रही हो। | 


हुग्रा, तो इस तरह war 


दन-भर का भरा, मारा- 
SIC को तरह सिर पर 


शरभं 
! ता चुईल हुईं हूँ, धर सब तो बाक़ी =? 
जा, राटा पका मुझ sara 


“करक अभी i 
काम से बाहर जाना है | ey 
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“जात क्यों नहीं, मना me ए च नहा, सचा किसने 7 
Gar लाइए, रोटी पकावे। Bee हे Ua 
पाडत खाग नहीं खाते ! कहीं sag 
ता गुरा ता मेर ही सिर उतरेगा |” 

ह इरवर, इस कब वुद्धि आवेगो | ज्र ३5 | 
न-एक झगड़ा Var कर देती हे ।” wer 

ऋगड़ा पदा करं आप और बदनामों Tore 
यहा बुद्ध का बात हैं । इमं ऐसी VS नहीं ay i 
आपह को वह मुबारक रहे । ओर हाँ, यह तो सग 
S—ag चुईख--मंदाकिनी Rt} h alas 
कहे की है ।?? | 

“मैं ही हूँ ।” 

“कभी adi, वह Peet अले आदमो की पढ़े 
ओरत दे 
पत्रिकाश्रों में पढ़ हैं 


R? 3, 


है, या आप फ़रार मुजरिम हैं कि आपके नाम ii 

qa या रुपये नहीं आ सरुते ! वह ज़रूर RA | १ 
की लड़की या विधवा È । आपने उके सान ARR : 
बना रक्खी है । आज gaat निपटारा हों T I 4 
आप जब देखो तब उसी की धृत में GU । 
बोलने-चालने की या घर-ग्ूइरुथी की अ ae ॥ 
ध्यान ही नहीं रहता | रहें भा क्यों, जब ९४ 


33395233922277 
खन साफ़ करनेवाली मी द 


SSS SsSSoSs. NS 


फास्फर ॒ 
gto गोतमराव केश 9 2 
rd 2 


35 0. B. 


eS 


' as 59 - 
i रो चुइल sU, FRA आपका 


att "7 
A यहाँ भख के मार पेट-पोठ एक हो रही & 
। % ‘igi ' 


रे व्याख्यान देना QE कर किया | ATS बार 
क्वि मैंने ही अपना नाम Alsat देवी रक्खा 
a 


~ 


| gam से लेख ओर कविताएँ लिखता हू आर 


Jagra करता हूँ | = 
हि| gar आपके चाम ख आपका WA काई x 
। श्राप ता इतना पढ़-लख k, Bs = 
अते नाम को ओट से रुपये कमाना ता सदनया का 
mae | भ सब समरत हू, य सब समझे भलाचा 


बातें हैं । इश्वर सबका मददगार हं, मरा भी 


नहीं 


(<) 


साथ दाढ़ी बना रदे 
एरु ने आवाज़ दी--श्रं.मती 


x 


भें उनसे | 
r Mai हृड़बडाकर उठ. अ।र खिड़का स काककर 

ब MAGA इठलाती हुईं द्रवाज्ञा ताक 
॒ Stat मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ie इन 
{Rint à 
| ` दोनो 
pe 


We की He साफ़ करके, पास 
पेर देगा 


Eat गोदावरों का agar पहन 
Y मुंह ढॉककर ओढ़नी आं BIg at 
W a ay आकर Ty आदर से सबको 
ie देवो को शकल देखी तो थी ही 
ine ah इनका बचपन दहात में 
५ 3 यह इतनी हृष्ट-पष्ट हैं | यही 
है ms शहर की हवा भी नहीं लगो है 
Ree foes ai तक पराना agM 
THAT, विदुषो होकर ओर 

बड़ पक्षयातिनी होकर भी 


| n 


७ 


— = ७७. ८. /ख 


दने पुरानो चाल नहीं छोड़ा | यह देखकर सभी 
का आश्चर्य हुआ ओर सभी ने आपस में इशारे से 
एक दूसरं का समथन किया | 

इनका घूँघट देखकर एक ने ser 
कर्‌, तो एक चात we.” 

CRR जो इच्छा हो पचो । यह तो तुम्दारा et 
घर इ, संकोच किस बात का ।” 

आप अपने लेखों में तो पर्दे की प्रथा को इतना 
बुरा बताती हैं, पर स्वयं हम Raat के सामने सी इतना 
WaT TI ।नेकाल हुए इं !” 

“तीन दिन से मेरी आँख दुख रही हैं रोशनी देख 
नहीं सकती । इसके लिए आप चमा करें ।” 

“Hq, कोई बात नहीं | इम दोग तो आपको पुक 
कष्ट देने आयी थीं, पर आपकी यह हालत देखकर 
निराश होना पड़ रहा है 0? 

“नहीं-नहीं, कहिए । यह शरीर तो आप ही-जेसी 
विदुषी ओर संसार को सुधारनेवाल़ी मद्दिल्लाओं की 
सेवा के क्षिए बना है, ओर सदा तेयार TAT | अगर 
इसी में यह एड दिन काम Al जाय, तो इससे बढ़कर 
सौभाग्य की क्या बात है l” 

“इसको आदर्श कहते हैं ! अपनी तकलीफ़ का कुछ 
ख़यात् न करे सदा परोपकार में तत्पर रहना बिरले 
ही का काम है /?-- उनमें से एक बोल उठो । 

छा एड MIL ILI IIIT TLS 
सचित्र सरवागपूणं कामशास्त्र R 


गर्भाधान-रहस्य | 


ले० Slo रामतारायण Te पम० एस० । 


'श्रीसतीजी, चमा 


Ho लेखक 


आचार्य vo महावीरमसाद्‌ द्विवेदी 
gû पुरुष सम्बन्धी गुप्त बातों को 
प्रालूस करके सच्चा वैवाहिक 
garg सोगिए | 
चित्र ७७ ए ६७० सू० Bll) 
पता--सन्तति-रदस्य आफिस, 
बगिया मनीराम, कानपुर | 
77722, “7: LL 


"= 0 क 
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Cog यहाँ के महिला-मंडल का वार्पिकोत्सव हे, 
अच्छा हो, आप हमारे उत्सव का संचालन करें ।-- 
दूसरी ने कहा । 

“यह कार्थ तो और किसी सुयोग्य विदुषी को दिया 
जाता, तो सुंदर होता । मेरे योग्य जो संवा BETA, 
सें सब कर दूँगी |” 

“qa बढ़कर तो हमें यहाँ कोई नहीं नज़र AAT |”? 

इतने में पंडित गणपतजी के एक घनिष्ठ मित्र aF- 
aga हुए उसी कमरे में आ धमके | युवतियों ने इन्हें 
संदाकिनी देवी के पति सममकर सादर प्रणाम किया 


एक सकोच 


[ श्रीमालचद्र राव तेलंग बी० To | 


आज आये मेरे करुणेश, 
जानकर मेरे. जी की बात । 
हृदय से लगे आह के मेघ-- 
डमड़कर छा जेने आकाश | 
घात-प्रतिघातों का FEUR, 
सच उठा फिर उर-तट की ओर। . 
बह चा अंतस्तल का स्रोत 
चूम लेने अनंत के छोर। 
उन्माद भरा रग-रग में, 
 अभिल्लाष अरी पलकों में, 
पर -z दो atedt— 
पुष्पा पर लगीं मचलने | 
सावा ने मूक बनाया 
am ने शीश mpar 
आंखों में तेर रहा था-- 
उल्लास प्यास का जोवन। 
कितनी कसक ! व्यथा थी कितनी ! 
; कितना दुख था | 


: ! कसी दाह ! 
केसी तड़पन ! कसी उल्झन ! 


Las A A ; 
कितनी थी. पीड़ा--क्ेसा राग ! 


Cee come धाम | E 
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१० az ३, 
ऑर उन्हनि भी आम बनाये रखने ie 
बताच कया | = 

`o 


“अच्छा, तो फिर जेसी agg आज्ञा | 
I 


आज्ञा टाल तो सकती नहीं aah "| 
N= A i | स 
धोर से कहा ! गो | 


सब सहपे बिदा हुई | 


साक |. 
“f 


x x x 
~ A 
मिन्न--तुम तो यार पूरे बहुरूपिये An 


गणपतजी--कहदो, केसरी रही 7 


सित्र-खूब रही । 


sq वसंत की chart में, 
फल उठा प्राणां का Nij 
अबला का धन! नयनों की निधि! 
सक भाव ! करुणा के aa! | 
हाय संकोच ! निटुर सकोच! 
“सकुचना इना यहा भ्रपराध। 
जानकर भी कर दिया HIT 
अतिथि | क्या हुआ यह aanta! 
लटाती रही-किंतु हा देव ! 
निमीलित आँखों से सौंदर्य | 


l 
रूठकर चल्ले गये, यों न 
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महाकाँव भार a 


9३, 


महाकवि भारवि ओर उनकी STAT 
( क्रमागत ) 


( प° Madan त्रिपाठी ] 


(२) 


[ किराताञ्ुनीय | 
द्वितीय समे 
(३) 
ननु यक्तृविशेषनिःरपुदा 
TIS बचने विपश्चितः॥ ५ ॥ 
Ge मुंह बढ़ी बात'--इस seat का ख़याल 
jis चाहिए । कोई सी पुरुष, खी, बालक, 
fie fear अशिक्षित समय पर कोइ उचित बात 


Ra उसका मान लना युदमाना का काय ह! 
maaari सुभाषितम्‌ \ 


i ‘ ( १० ) 
| अभिमानवतों मनस्विन 
प्रियमुच्चैः पदमारुरुक्षतः | 
विनिपातनिवनच्चमं 
ह. मतमालम्बनमात्मप\रुषस्‌ ॥ १३ ॥ 
| WI अपन को stasis मानधन 
= ar डाचत हे (के निज पोरुष का 
दि U Sala आर इ्ट-सिद्ध को प्राप्त 
भनुष्या के लिए स्वावलंब ही एक- 


पस ite, 
षि है। स्वतः शारीरिक श्रम किये [वेना 


TRS उन्नति होती नीं देखी गयी । 


गे यह दृशा देखी जाती है कि उनको 
Sle जोग कोई सहारा भी दें, तो 
|! इ n उस साहाय्य को, उस श्रम 
| द र WAL. मानकर डपकारक की 
x और . अंत सें मुंह के बल 


i 

| 
È a 
| 

l 


Raig 


Caa) 
३ 
TAT समं VASA: ॥ १५ ॥ 


Raat 
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संसार स॒ AUT का लाभ कवल AW AAS 
ऊपर नेभर इ। केसा की उन्नति देखकर कढ़ने से 
कैसा को कोई WA नहीं lal, प्रत्यत इस NAI- 
पारवतन द्वारा SAS अपनी ही हानि होतीं रहती =! 


(१२ ) 
न महदानिच्छतिः भतिमन्यतः ॥ १८॥ 
जो प्रुष महान्‌ हैं, अपने को बढ़ा समफते दे, 
उनको चाहिए कि वे दूसरे का मुँह न ताक, न उसके 
ऐश्वयं का हो लोभ करें, अपितु स्वयं आगे बढ़कर 
अभ्युदयं प्राप्त कर । 
(१३) 
प्रकृतिः खलु सा मद्दीयसः 
सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ २१ Ul 
प्रायः देखा जाता है कि बढ़े लोग दूसरे की उन्नति 
को नेक नज़र से नहीं Gaal यह उन खगा का 
स्वभाव ही समझना चाहिए, अन्यथा ऐसी wala 
अनचित है। प्रारब्ध ओर TAU से हो सब कोइ उन्नत 
दशा को प्राप्त होते इ । 
ट (१४ ) 
सहसा Raat न क्रिया-- 
माविवेकः परमापदां पदसू \ 
aga हि दिमृष्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ ३ | 
gra विना समरे'बूरे FETE न कर pce 
चाहिए; क्‍योंकि अविचार के कारण सादेष्य स अ 


झाप्रत्तिया Raat wat दें । जा लॉग अविचार से 


काम लेते हैं, वे पीछे 


बैठे हाथःमल्ा करते ई; परतु. 


जो दिचारपूदेक अपने कण्या में संलरन रहते ६,. 


विविध संपत्तियाँ खुद ATS उनका pure 
आर अनेक प्रकार सुखोपभोग .का साधन बनती हैं 
a 
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3 ae [ बे १९, ey, 
(9%) सब कोई सांसारिक सुखोपभोग a x f 
q चिराय परिग्रहः श्रियां ` रदत & अर यह सुख-भोग की wel Ti, 
q च टुष्टेन्द्रिययाजिवश्यता | की युद्धि को प्रायः विचलित कर A 
शुरद्‌अचलाइचलेन्ट्रिये- संसार में यह एक बड़ी विचित्र बात है wit 
रसुरक्षा हि बहुच्छला Banat चेतन भाशणिसमुदाय इसी can R a 
प्रायः देखा जाता है कि aa का बहुत दिनों तक यापन किया करता है। Ty n 
कोई भोग नहीं कर सकता, अथांत्‌ यह कार्य असभव- (२०) at 
सा है, जैसे ge प्रकृतिवाक्षे घोड़ों का ary में रखना । असाधुयोगा हि जयान्तराया 


उनकी पीठ पर चाहे Cra कोडे झाड़े आय, पर वे 
ज़रूर दुल्त्ती a आर सवार को नाचे गिरा देने 
की चेष्टा करेंगे । इसी प्रकार शारदू-काल के बादलों 
की भाँति विविध रूपों को धारण करनेवाली Wat 
उनके पास नहीं रह सकती | जो असंयमी पुरुष दें, 
ऐसे लोग उसको नहीं टिका सकते । वह तो ज़रूर 
ही इधर-उधर मनमानी हवाख़ोरी करती रहेगी । 
(१६) 
न तितिच्ासममस्ति साधनम्‌, ॥ ४३॥ 

. किसी भी समय में शांति के अवलंबन के लदश, 
काये-सिद्धि के faa, दूसरा उपाय नहीं है--अर्थात्‌ 
कभी तेज़ी, कभी मंदी का झाश्रय लेना पढ़ता हे। 

(39) 
बिपदन्ता हयविनीतसम्पद: ॥ ५२ Ul 
अविनीत, अशिक्षित, दुजेन, पासर, कुटिल एवं 
Sit मनुष्यों को प्रारव्धवश जो सुख-सो भाग्य एव qa- 
एन्य मित्र जाता है, उसका अंतिम परिणाम अच्छा 
नहीं होता | ऐसे vedi को अंत में प्रबल दुश्खों का 
सामना करना पढ़ता हे। 
तृतीय सगे 
( १८) 
भवान्ति भभ्येषु हि पच्ुणाताः ॥ १२ ॥ 
संसार में जो सदाचारी हैं, जो अपनी व्यावहारिक 
बाद ua ता Fria हें? ऐसे: जोगों के 
दसरे anes तू तरफ़दारी “करने के लिए 
यह कि wat का साथी सब 


कोई होता है, gadi एवं कटि 

कोई नहीं होता। ch Hear na 
( १8) irs 

मोह Mae Anam: Narn 


gt $07 to ve 
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्रमाथिनीनां विपदां R १४ 

दुच-सयाग से यदि कोई कार्य यथाइ झा tal 
जा रहा हां ओर उसमें कदाचित gitani 
प्रवेश-मायग CAS जाय एवं वह अपना aiil 
जमा बने Wa, तो अवश्य ही उस कार्य मं छे i 
प्रकार को विप्न-बाधाएँ उपस्थित हो जाएँगी 
विपत्तियों का पहाड़ ढा F | 3 
(२१) 

प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्रीः ॥ १७॥ 


A 


Raat लाडी उसकी भेस यह anata à 
सूक्ति से cg होती हे | 4 
(२२ ) T 
प्रकर्षमाधारवर्श गुणानाम्‌ १८॥ faig 
जैसा पात्र होता है, aa हो उस y 
समावेश होता g | qa का किरणों हु 
मिट्ट में नहीं, माण म हो प्रतिफक्षित हाप à 
e (33) जा h 
विश्वासयत्याशु सतां हि योगः॥ a 
amar का समागप्र प्राय ae 
( फलितार्थ श्रद्धा ) उत्पन्नकरदेता 
ait धोखेबाज़ नहीं हुआ करते, a 
श्रद्धा का भाव हो जाना स्वाभाविक 
(२४) f 
मात्सर्यरागोपहतास्मनां R सारि I हः 
| स्खलन्ति साधु 
i थे जिन Ra 
सत्सरता और स्वार्थं 


गया हे, दब गया है-ऐसे aii uf 
पीड़ित करने से बज़ TE 
बुराइयों करना दी अपर 


खगते हें। ee 


Taa 


क zo | 

3 ॥ i ३०९ तुर a 
X 3 n चतुर्थ सगे 
| (२५ ) 
है) | हीहितशोऽवसरेऽवसीदति ॥२०॥ 


R| gage सामा ang 
sat ने समय पर प्रकट BWIA चह 
भेता है उस 


yas (२१) 
| adi: सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
॥ | तिरोहितं प्रेम TARTAR tl २२ ॥ 


| री हे, रसिक है, नवीन भावों का भूखा है, 
Vaan विचित्र होती है, डसका चित्त क़ाबू से 
Vara है। ऐसी दशाओं का परिवतेन स्थावर- 
Wig दिख को ही परिवर्तित कर देता St देखा 
Watt शरद्‌ ऋतु के आते ही वर्षों की बद्दार में 
MA TEC ही नहीं उठती । 
(२७) 
i TET TURN RNY 
| बेसभाव ही से सुंदर है अथांत्‌ जिसको. aer ने 
Niga waaa किया है, वह चाहे खी हो 
। UW, उसके- लिए बाहरी etre की. ज़रूरत 
| (२5) 
| | _ SU ashan न संस्तवः ॥ २५ ७ 
|, q सच्चे Ù A aAA 
[inr मेस की दृष्टि से देखता दे, उसके 
| 7 जरत्‌ के ; 
॥ |) गुण-समुदाय ( जो कुछ समझा 
| Bat एकत्र मिलते हैं. worl ioe २४३ दा 
4] > "मिलते हैं, अर्थात्‌ सब कोई गुणो 
विशेष परिचय से उतना आकर्षित 


ER 
A i ay है, 


पंचस सगे 
p: (२३) 
' i is sor हि निराजते ॥ ९६ ॥ 
4 7 AS HG बक-रूक न करनी 
है. शोतो a दानि हे और समाज में 
Wy । इस कारण, समय पर ही 
| Ry कन गा सेत प्रकट. करना. उचित होता 
LEN Silas नहीं । जब बकनें का 
| भधिक बातें शोभा देती हैं । 


महाक भवि और नक Sie दवा” °° 


fat के किसी आंतरिक भाव को _ 
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SY 


; : ( ३० ) 
MAY सत्यपि Render RÀ हि 
Ti श्रेयांसि लब्धुमसुखानि Asa: ॥ ४६ ॥ 
दवा इच्छा अनुकूल होने पर भी कमी-कमी ge 
कार्य. नहीं सिद्ध होते । उनमें अनेक प्रकार के far 
उपस्थित gt जाते हैं | अथात्‌ देव की अनुकूजता सें 
सी किसी समय दुःखों का सामना करना पड़ता R 


(३१) 
संघत्ते भुशमरतिं हि सद्वियोगः ॥ ५१ ॥ 
अच्छे पुरुषों के वियोग से प्रत्येक को दुःख होता है । 
अले आदमी से सबको किसी-न-किसी, भाव से हार्दिक 
स्नेह अवश्य होता है | 
षष्ठ सगे 
(६३२) . 
Het रुजज्ञपि गुणाय महान्‌ ॥ ७॥ 
यदि संहान्‌ पुरुष किसी से अप्रसन्न होकर उसकी 
कुछ वुराइयाँ. भी करें, तो भी यह दूसरों के- द्वारा बुरा 
कहे जाने की AIT अच्छा ही हे | तात्पय यह एके 
उसके द्वारा बुराई के प्रकटीकरण में भी गुण की 
कलक समर लेने से वह अपने लिए. हितकर हो 
जाती है | 
(३३) 
कमिवेशते रमयितुं न गुणाः WAY 0 
aaa में दया, दाक्षिण्य आदि गुण सभी को बशी- 
भत कर ळेते हैं, ANAT पुरुष स्वभावतः शुद्ध इ, उस 
पर सबको विश्वास दो जाता है | उसमें न तो विशेष 
परिचय ही कारण होता है, न कपट-वेष ही । जैसे-- 
qasa के साधुओं का प्रायः WEST ही चमका: 
करता है, ज्ञान-आभूषण नहीं । अतएव जगत से 
उनका कैसा सम्मान दोतादे, के किसी से छिपा नहीं | 
; ९ ३४ ; 


à णः ॥ २८ ॥ 
न Reta चेयैमनु मावशु 2 
संयमी पुरुषों में आंतारिक गंभीर भाव एक ष 
गण होतां दे, जिससे बाहरी पदार्थों का प्रभाव उनः 


उन्हें विस्मित एवं पय- 
पर सहसा अधिकार जमाकर ४ 


wre करने से. समये. EE : होता TTD विस्मित 


oe Ria n 
७ ७) रस 


हज ह करण उनको तपस्या ही मंग हो जायाकरे। तो दूर रहा, स्वये ही इन [7 | जाने के कारण उनकी तपस्या ही भंग हो जाया करे। 
(3x) 
नयवत्मंगा: प्रमवतां हि घियः ॥ १८ 0 
aag पुरुषों की रीति-नीति सदा उचित amt- 
नुसारियां होती है। वह अपने निर्दिष्ट पथ से तिल-भर 
भी नहीं हरती t 
(३६) 
क शरासनं क a विमुक्तिपथः ॥ ४४ ७ 
धनुष्‌-बाण का धारण करना अर मोच्ष-मार्ग का 
आश्रय, जेना--दोनों बातें आपस में स्वभावतः विरुद्ध 
Ewa का मे होना ही असंभव है। तात्पय यह 
कि जो योगी हो, उसको भोगो न बनना चाहिए। _ 
(३७) 
स्वयशांसि विक्रमवतामवतां 
न वधूष्दचानि विमृशन्ति धियः 0 ४५ 0 
अपन यश को रक्षा aware पुरुष स्त्रियों के अप- 
wat का कमं विचार करते हैं, उनको मारने के लिए 
अख नहीं उठाते हैं । अतएव कीर्ति-नाशक होने के 
कारणं -Ra शूरवारों के लिए निंद्य कही गयी है । 
( ३८) 
` ` सम्माय हाधिकृतस्य तनोति तेजः ॥ ४६ M 
अधिकारी पुरुषों की बड़ाई, मान एवं प्रतिष्ठा करने 
से स्वामी की प्रतिष्ठा वृद्धि को प्राप्त होती है अथात्‌ 
जिसको जैसे पद पर Rama हो, तदनुसार उसकी 
मान-मयोंदा `का ख़याल रखना स्वाभी का परम 
कत्तव्य S|: | ; pe 
सप्तम सगे 
(३३) 
रम्याणां ERA श्रियं तनोति ॥ ५. ॥ 
जो SERE -खुदर हैं, वे लटी-फटी हालत में भी 
U5 ही ई । कारणवश यदि वे. Afra सी हो जायें, 
ees. aia सादय उनकी शोभा को ही 
दशका का मनोरंजक ही रहेगा । 
(४०) 
Bert खलु महतां: परोपकारः 
joe कल्याणी 
होती है i े दु > ae i ड़ ही विचित्र 


में भी कोई .बाधा.करना उसको प्रिय वस्तु भी अमिय ज 
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तो दूर tel, स्वयं ही उनकी 
AAMT रहा करते हैं। 

(४१ ) 

l नापीयान्‌ यहु सुङतं fea दोषः | w 

प्रसगवश किसी समय यदि दिली हे ३. | 

( अपराध ) भी हो जाय, तो वह दोप उसे ९ 

सुकत को नष्ट करने में समर्थ नहीं aa, हे f 

ga के लिए प्रसंगवश थोड़ा अपराध वाण wl 

कारक नहीं होता । | 


अष्टम सगे 


(R) 


कामी अर्थात्‌ Wat पुरुष जहाँ कोई aq हि| 
षता देखते हैं, उसी पर टूट पढ़ते हैं। उनकी इका 
का कोई पारावार नहीं TETT | 
( ४३ ) 
चसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि॥३०॥ = 
जो जिसका प्रेमी होता दे, उसकी दृष्टि में गा 
समस्त गुण भी उसी में निवास करते हैं । HY 
कि प्रेम से बढ़कर संसार में आनि्चनीय प्रभाव i 
दूसरा पदार्थ नहीं है । जो जिसका aaa | . 
वही सवंग॒णाधार हे | | | 
à नवम सगे | 
Cove a 
इध्यते न खलु कालनियोगः ॥ १६। = || 
देव के नियोग wala saaat d 
करने की सामथ्य किसी को ae 
श्रीतुल्सीदासजी ने भी कहा है 
a बोले we 


2X h 
वस्त॒मिच्छति av a "A dl 

सब कोई चाहता है कि सुख हक i] | 
उड़े और कोई कष्टं न हो TS a 
कम होता हे | 


- जिसका चित्त किसी 


Se) y झ-  डिक्तेब्यविमूह कर REL रे जद च ड ४७ ) 
aang दि RTT 
रम्यतां प्रियसमागम एव \\ ३५ Ul 
gaa ठाउबाट एवं सजधज का तेयारी का 
प उठाया जाय, परंतु उस तेयारी में खबी या, 
त्ता चाहिए, उसका ARTA तभा इ, जब TIA- 
| TI 
E aaa भी प्रास द पद) 
मन्मथेन परिलुप्तमतीनां 
प्रायशः स्खलितमप्युपकारि ७ ३७ ७ 
| क्षैमररावस्था का उल्लंघन करके ज्यों ही योवन- 


A A aa œ A a `~ 
Ri प्र का सिक्का जमा लेते हैं ओर उसकी बुद्धि को 
| 


(| ONIAN RAIRA ARLYN 


चिड़चिड़ाते कः 


गाति हे 


| 
a 
4, 
H 
39]7 
=| 


Ho होंगरे कं" गिरगाव बंबई 


परकचिं tee औरे इनकी सकि सुधा S z 


€_ `a ऐसे we 
किकतेब्यविसूद्र कर देते हैं। ऐसे मनुष्यों का--कभी 


पर--चूकना भी उपकारक हो जाता है । 
(ar) 
आत्मवगेहितमिच्छति सब: ॥ ६४ 0 
सब कोई अपने वर्ग का हित चाइते हैं, उसके उप- 
कार की चेष्टा करते हें। 


( xe ) 
प्रेम पश्यति मयान्यप्रदेडपि ७ ७० 0 
प्रेस का यह स्वभाव होता दे कि वह असमय में 
भी विरुद्ध बातों की seca किया करता हे, अथात्‌ 
प्रेम बढ़ा ही चोर है, ag किसी पर भी विश्वास 
नहीं रखता। 
( अपूणं ) 


बच 
Tae इ 
डोंगरे का 
EIRIG 
पीने से 
तन्दुरुस्त, THAT, FE 


व आनंदी 
करने कस्बे में विकता है। 
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oo ७ ~ 
[ श्रीयुत साघुशरण ) | 
नहीं समझ में कुछ आता हे ! 


had 


जीवन यह क्‍या है ऐ सजनी! आह, न वश में रह पाता है। 


कितना झुंदर कोमल तन था; कितना यह अनमोल तत्व है 
योवनमद्‌ पर भोलापन था; किसका इस पर रहा स्वत्व है! 
:: वैभवशाली जन-परिजन था; झ्या समत्व में भी परत्व है! 
STS नाता तोड़, छोड़ सब-- तन में कहाँ रमा रहता फिर- | 
आज कहाँ हा ! वह जाता हे | नहीं० | ` कैसे पल में वह जाता है! 
जिसके हासो पर मुसकाकर; | व्यथं परायेपन में तपना; 
प्रिया चूमती थी लिपटाकर ; जगती तो जैसे हो सपना; || 
सुख पाती सर्वस्व लुटाकर ; Fal तुम मुझको कहती अपना! | 
उसको छूते भय खाती क्यां-- इसके जाते कहाँ, हाय, a | 
हृदय घृणा से भर आता है ! नहीं० ! | तेरा-मेरा रह जाता हे! नई 


in 


आपक सात समय 

‘SRA कोल्ड क्रीम, | 
L आपको खाल्ल को साफ़ करके सुख पहुँचाती है। यह भाप बा भे 
के रोमछिद्रों में घुसकर फेल जाती है और उसे Te की 
खूब मुलायम कर देती है। रात में amna कोल्ड क्रीम की 
माल कीजिए, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे आपकी qua 
प्रकार बढ़ रही है ! हम बढ़िया ga, हेअर RAA, 
हेअर आइएस, उम्दा ख़ुशबूबाले साबुन जैसे 
आदि आदि बनाते È अधिक जानकारी के fa 
मेंगाइए | 
३० एस० पाटनवाला, बंबई ने? $ 

हिंदुस्तान भर में सबसे बड़े सुगंधित चीज़ों के om 


amait 
ये हमारा 
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१) 
| amego त के बाद जब फिर से अगरेज़ी- 
| Soa yega तो जहा बइुत-से ज़ानदान बरबाद 
| 3 ai सेकदो बन भी गये । . इन नये ख़ानदानों में 
q जखपतर्सिह का ख़ानदान सा i था । ज 
हारे ज़माने में मामूली सिपाही से तरक्की करक 
faa हो गये थे । इन्होंने शरीफ़ की तरह हक़ 
एर भदा किया और सेकड़ों मोक़ों में गोरां पर 
Jea काबेदाने की तरह बारा। विक्टोरिया मद्दारानी 
daa ने इनकी वफ़ादारी की कद्र को और तीन. 
म गॉव ओर कुछ हिस्सा महमूदपुर मे अता 


i 


सार का went हाथ से चूटा और दलको सूठ 
|स रा गयी । Taai 
MET लखपतसिंह के गाँव के ana में ही था । 
6 के पाने mim diz ज़सीरहुसेन बड़ी आन- 
Mingi थे । ग़द्र के पहले ,क़रीब-क़रीब सारा 
उन्हीं का था; लेकिन ग़दर में यह शेरजानिब- 
| qe रहे । इन्होंने न तो बागियों का साथ 
PT कंपनी का | जब बागी अगा दिये गये 
| र Wag की तलाश हुई, तो यह भी wae 
|| देखे : ईई, a i y 

| भू गये । .ज़िल्ले के अफ़सर ने कहा-- 
i ad SHURE ओर At ही बैठा रहे, gaisa 
षो जायदा z और न ज़्यादा सफ़ाई ही पेश 
ay, जो a जब्त कर खी गयी । यह उसका 
षह सह को Frat था। 

in ज़मीरहुसेन से क्योंकर. बन 
। चये और : 
N खानदान चह पुराने । यह Teale 
॒ दपुर Ñ 
Am o 


L 


i ५ से 3 
भएक 


हर 


Rea राय पिधोरा ओर मुइस्मद गोरी 
छोटे पेमाने पर होने यीं । साथ 
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ML ठाकुर साहब ने सरकार के जानोमाल को TAT ` 


eae RI, चकमक g ओर बुरी. 
_~ be a 
! जिस दोनों का हिस्सा था, पानीपत: 
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७६ 


मिलाप 


[ मुंशी अल्लीअब्बास हुसेनी एस्‌० ए० ] 


के उठने-बेठनेवाले दोनों तरफ़ आग लगाने में यकस । 
जीत या .हार किसी की हो, गीदड़ हमेशा फ़ायदे में ही 
रहते हैं । इसलिए कभी फ्रोजदारी की नोबत आती - 
तो कभी दीवानी की । कभी मीर साइब हारे, तो कभी 
दाकुर साहब। लेकिन आपस में ज्ञ सुलह हुईं, न दोस्ती । 
diet भी केस १ इधरवाले कइते--'सेयद॒ कभी ठाकुर 
से दबा है ।” उधरवाले जवाब देते--'राजपूत कभी ' 
किसी तुकं से डरा है ।' रज्ञ, ज़ब तक दोनों gee ज़िंदा 
रहे, यों ही लड़ाई जारी Tet | जब मरे तो ख़ानदानी 
झगड़े ओर आपस के सेकड़ों qaqa agers faz 
छोड़ गये । i : 

E ( «३५४) . । 

नये सीर साहब, और नये ठाकुर साइव दोनों अपने- 
अपने बाप के बेटे थे। वह बूढ़े थे, यह जवान। उनके खून 
में सरदी थी, इनके गरमी। उन्होंने कभी खुद फ़ोजदारी 
सें हिस्सा नहीं लिया, लड़ाई की जगहों में कमी खुद नहीं 
गये। यह दोनों खुद पहुँच जाते ओर कढ़ाई में खुद हिस्सा 
क्षेते । इतना ही नहीं, बल्कि जिस्म में कूवत ओर दिल 
में Rena होने की वजह से बड़े-से-बड़े मजमे से Fret 
होकर घुस जाते और . एक दूसरे को ASST दो-दो 
हाथ लड़ने के लिए तैयार रहते.। 

ua दिन ऐसा grams हुआ कि aaa साहब, 
मीर. क़द्रिंहसेन के खेत में कुएँसे पुजी के के ज़रिये 
पानी पहुँचाया जा रहा था। नालियों जिन ui से 
होकर गुजरती थीं, वह नये ठाकुर साहब pe 
SH घनपतपिइ को यह मालूम FAT नहीं के उर 

> = खत सें चपके से कटवा दाँ । पानी सीर 

नालिय अपन खत ai चुप Po 
साइब के खेत में पहुँचने को ATE ठाकुर साहब ` 


भर आया | सौर साहब के आदुभियों ने जो यह देखा 


`” पहुँचे : ~ के झाद्सी 

श पानी बंद करच. पहुँचे । धनपतासह रस 
ब ase खड़े हो. गाये कि अगर तुसने खत सें पांव 
qar, तो हम सर तोड देंगे । नालो इस तरह से गयी 
a कि बरौर खेत में गये aq नहीं दो सकती at | सीर. 


a. TN ES STE 


छ्छ 


साहब के आदमी अर्जाब wae मं थे । नाली बंद नहीं 

हो सकती; पानी रुक नहीं सकता | गुस्सा बढ़ा ! 

बात बढ़ गयी | त्लाठियाँ उठ गर्या ! लेकिन मीर साहब 

के एक बूढ़े मुल्लाज्ञिम ने आगे बढ़कर सबको रोका । 

मालिक की इजाज़त की ज़रूरत थी । Tat बंद कर दी 

गयी | पानी रुक गया। मीर साहब की इत्तिल्ला के 

लिए आदमी दोड़ाया । मालूम हुआ, वह WaT गये 

हें । इधर धनपतलिंद को ख़बर हुईं, तो वह खुद मोक़े 
पर आ पहुँचे और खेत की He पर आकर बेठ गये | 

बोले कि देखें, कोन हमारे खेत में आता दे | मुमकिन 

था कि इस दिन बात न बढ़ती; लेकिन इत्तिफ़ाक से 

सीर साइव के नये ge आ गये। उन्हें अपनी 

क्ानूनदानी पर बड़ा नाज़ था और कारशुज्ञारी पर बड़ा 

दावा। ATS आया कि सीर साइब को जहाँ मालूम हुआ 

कि खेत में पानी नहीं जा सका ओर धनपतसिंहद ने उसे 
रुकवा दिया, तो पूछेंगे कि तुम ज़िंदा केसे हो, मर गये 

होते ! आते ही ठाकुर साहब से बोले--आप अपनी 

ठकुराई तो तह करके रखिए, पानी जायगा ओर ज़रूर 

जायगा | ठाकुर तो छोटे आदमी को मुँह जगाने के 
ख़याल से चुप रह गये, मगर उनके एक साथी ने लाठी 
तानकर .कदा--अरे जा रे तुरुक। घर में रोनेवाक्षियों के 
आँसू Ug, नहीं तो वह Tet पड़ेगी कि ज्ञाश फड़कती 
होगी । मुझ्तार साहब गुस्से से होठ चबाकर बोले-- 
अच्छा, पानी तो.मीर साइव के खेत में जायगा, मगर 
इम तुम्हारे खून में हाथ रंगेंगे । फिर मुखाज्ञिमों को 
Star कि तुम सब घर में चुड़ियाँ पहनकर बैठों। अगर 
मुसलमान तुम्हां-जेसे -बोदे होते, तो फिर काहे को 
हिंदुस्तान में पेर टिकता । भड़की हुई तबियतों को 
मज़हब व सरदानगी की ita Raan, जलती हुईं 
SERT पर मिट्टी का ta छिड़कना है । सभी 
ने खाडियाँ डठा af ओर Qa पढ़े । ठाकुर धन- 
द a आादमियों से तो लड्ने का इशारा कर 
5 oe = $ Pes mc 
नोकरों से क्‍या जड़े ! in Bone aid 3 
की तरह लड़ाई होती । See होते, तो! अवो 
ee “Seal जदते । बरावर के हाथ: 

Maa | जीत हो 
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TRA मगर यह तो. जोरों की mee थी। उांकुर' 
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का इसमें कौन-सा dat उदू. उ WaT । Ge 
लड़ने में मज़ा आता = । नौकर जब साइ i) ' 
दुश्मन को जलील कर दे, तो शाबर = 
लिए सोर साइन के एक आदमी ने ताना इ Ir | 
ag z l ganra का जान जाय, खुद औरतों ‘ | 
डर से दूर खड़े रहे । Ee qi 
काले को टोक देना, शेर को ee देना उत | 
क़यामत-हेज़ है, जितना राजपूत को । ठकुर के ड “M 
सुखे हो गयीं, नथने फेल गये और वह gai aml 
Aaa से घुस गया | पहले जहाँ TEM धर ग्ना जन| हि 
का क्रिस्सा था, वहाँ अब जान लेने और जार केह 
पक्का इरादा था । इसलिए जहाँ पहले हाय" | 
थे, अब सिर फटने ळगे । थोड़ी देर में aa भ 
ढेर हो गये ओर मुख्तार साहब ने बात पर anil 
सरकर गिरे भी, तो ठाकुर ही के खेत में ae aay 
पर KSAT ठाकुर ही का रहा। पानी भी बहू पे TA) 
लेकिन ठाकुर की जगह उन्हीं के लहू से| भोर गब। 
रहा था, Aa मीर साहब की जगह धरती 4 


ही खेत में । 


’ खेड ३, fm Y 


`n Dg 
छरे न्ने द्भ | 


(३) | 

ARTA चला और बड़े ज्ञोर-शोर से च ' ; | 
धनपतसिंइ पर ज़बदेस्ती की THF करर इख 
इल्ज़ाम लगाया गया | FA सी मंजूर गे * | 
e, an ~ = aT तरफ़ से ati? i 

पकड़कर aq कर दिये गये । दुन rat l 
नामी वकील बुलाये गये । रुपया पानी के ॥ 
जाने लगा । पहले घर में जो झु हि दे 
फिर कर्ज का सिलसिला चला और थो d 


4 


बेरू बिकने waa फिर गाँवों में हाथ s idl 
के बाद दूसरे की बारी आय ! ee f | 


गाँव और वह feat रह गया, TE ag हि ai | 
था; या फिर मा और बीबी के a P ; | 
फिर भी सुक्रदमे की सूरत थे तो al, 
बिगड़ती ही vet | सारे गवाह है nae 
था, fast मीर कादिरहुसेन का बगा per 
इन्होंने भी सझ्ती से सुन्नालिफ * 
ठाकुर की जान की ख़र नह! | aa 
बूढ़ी मा ओर जवान ब्रीबी a 
थीं:। दोनों को घनपत प्यारा at; 


रे i fe aan Ge f 8 ge सं० ] 
raa से टुकद़े-टुकदे हो रद्दा था। एक की 
ak at भी शोर दूसरी का सोहाग जाता था। 
औरत क्या करें, जो अपने प्यारे को 
| 3 ges रोने और एक दूसरे को भगवान्‌ 


करने का wate दिलाने के सिवा और वश ही 
al 


i 


= qh ठकुराइन कुछ सोचने Tat | बहू से 
ताहे का संदूक़ भेंगवाया । फिर डससे तमाम 
ml | उतारने को कदा । उनको भरी इसी संदूक़ में 
जञा भोर पीनस तैयार करने का हुक्म दिया। बहू ने 
gri ! वह योजी आकर सतारगाी 
(स में बैठकर ae मीर क़दीरहुसेन के घर Isai । 
सो वे जिस वकक पीन स ख्यो ़ी पर उतारी तो मीर ales 
ह| गए ही थे। उकुराइन aH बराल में दुबाये मामाओं 
i] ती हुईं वहाँ पहुँची, जहां बूढ़ी सेयदानी बेठी थीं । 


पे पाय हैं । पूछा--आप घनपतलिंद की मा हैं ! 
(सरि पिर दिज्ञाकर इकरार किया । फिर इख़लाक़ से 
| aren साहबा, आप केसे आयी ? लब व लहजे 
ह तीर की तरह जगी, RÈI राज- 
|. ` "चस आंसू न निकलने दिये । खुद॒दारी से 
|, ng पारे आपके घर की लड़ाई आज कोई नयी 
| आती दे । फिर भी 
WNT पर EAA हुआ, ओर न 
तो इज़्ज़त भी जाना चाहती हे 
(| कपूर किसके ng ær मा बोली बीबी, 
| भष होता 3 ६: न आपके बेटे ने दूसरों की 

ve te q si जान पर झा. बनती | 

भवाली थो, जवाब दिया--मरे हुए 
Tni " । धनपत आपके m की तरह 
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सार साइच इस वक्त asta के मजमे सें बैठे हुए 
अपने बयान की तेयारी कर रहे थे । फ़िक्र यह थी कि 
कोई व जिरह में ज़बान सेन निकलने पाये, 
जिससे wivatag फाँसी से बच सके । बस, हमेशा 
के लिए यह wag ही मिट जाय। पच्चीस वर्ष से 
ज़्यादा की ख़ान्दानी खटक Ra से fea जाय। 
वकील कहते थे, ऐसा ही होगा । क्‍या मजाल जो बच 
जाय ; फासी यक्रीनी है । मा ने जो qarar, तो खुशी- 
खुशी अंदर झये। यह उनकी ana में एक दिंदू- 
आरत को बैठी देखकर पूछा--यह कोन दे? मा ने 
कद्दा--यह मेरी बहन हें, इन्हें सदाम करो । मीर 
साहब ने फुकृकरः बंदगी की और मा के इशारे पर 
क़रीब ही चुप बैठ गये । बढ़ी बी: थोड़ी देर चप रह । 
उसके बाद बेटे से बोली--क्यां क़दीर, बदला लेना 
अच्छा दे या मुआफ़ करना ? Reals ने क्या बताया 
है? सीर साहब ने इस सवाल से घबराकर सा का 
He देखा । फिर ठकुराइन पर नज़र की । वह बोली 
यहाँ में अपने बेटे धनपत की सिफ़ारिश लेकर आयी 
हुँ । घनपत का नाम सुनते ही मीर साहब ATTA 
हो गये । कुछ घुरा-भल्ा कहना ही चाइते थे कि 
सा ने हाथ के इशारे से रोककर कहा--बेटे, तुमने 
सेरी बात का जवाब न दिया कि बदला जेना अच्छा 
है, या मुआफ़ कर देना? सर ates ने गुस्सा ज़ब्त 
करने के लिप्‌ सिर झुका जरिया और बोखे-जी, 
मुआफ़ करना | । 

सैयदानी मुदृब्बत से. मुस्किराकर ataia बेटे, 
धनपत का कुसूर सुआफ़ करो | मार साहब चे कहा-- 
अम्माजान, आप इस WALA दख़ल न दीजिए । 
यह नासुसकिन XIN gran की जान aa at 
नथी। उसके भी बाल-बच्चे ं। आह्िर में उनको 
क्या मैंह दिखाऊँगा। उकुराइन .बोलॉं--मियों, आज 
wE वर्ष से हमारा-तुम्हारा ख़ान्दान एक दूसरे को 
जानता है। nat किसी के यहाँ तुमने यह सी सुना 
है कि में कोई TT ज्ञकर गयी हुँ! आज ऐसी विपदा 


सर झुका > 
6 हैं भा... सेका किया । बेटे gad बराबर ® 
ह ह तरह आहतो e SES MEE ह 
us è E पड़ता तो १ बह महज्ञ इसी रखो! झे. तुमसे विनती ल पल 
Tat जणी और एक मामा की तरफ़ गइयो से सो 2 मुफ़तार के 
त को बत्नाओं SA था, वह सब इसी TENT संदूक को YR 
~Y l i J i ‘ 
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घरवाळों को दे दो ओर मेरे धनपत झो जान बचा दो। उनसे मुआफ़ी मांगो । स्पा जान बचा दो | 
सार साहब ने गुस्से में कहा--जान का बदला गहने 
नहीं हो सकते! उकुराइन ने मुलायामेयत से जवाब 
दिया--में तो आज भिखारिन बनकर आयी हूँ, बदला 
देने नहीं आयी हूँ । में मा हूँ, भगर तुम धनपत की 
जगह मेरी जान लेना चाहो, तो खुशी से मंजूर ca 
बस, मेरा धनपत राम की दया से बच जाय, इतना 
ही चाहती हूँ। क्या तुम मुझे योंही ख़ाली दाथ 
लौटा दोगे ? मीर साहब ने Ga झुका खी । सेयदानी 
ने हाथ बढ़ाकर उन्हें क़रीब खींच लिया और धोली 
इतना सोच काहे का! मैं उकुराइन को बहन पुकार 
चुकी हूँ; फिर भी RUN हो | जब धनपत इसी 
तरह अपनी सा की छाती से लगकर ar, तब मेरा 
Saat उंडा होगा। मीर साहब को wat हुईं गर्दन 
ओर रुक गयी | गुस्सा और बदला जेने की RRT 
को रोकने से आँखों भें मिर्च-सी लग गयीं । शिकारी 
जानवर शिकार को पकड़कर फिर नहीं छोड़ता। 
अगर कोई छीनने की कोशिश करता है, तो उसी पर 
इमला कर देता दे। इंसान भी दुश्मन st FoR में 
पाकर देवान बन जाता है । मीर साहब के यह wi 
.इखानियत ओर इताअत अगर एक तरफ़ थीं, तो 
दूसरी तरफ़ वढी हेवा/नेयत | मुक्काबिला सझ्त था। 
देर तक तारीकी और रोशनी के देवताओं में 
बढ़ाई होती रही। फिर बिजली की-सरी लहर चेहरे 
पर दौड़ गयी । उकुराइन घुँघट से सब कुछ देख रही 
ai \ ; उस्मीदवाराना बहजे में बोल़ी-सेयद्‌, अब 
साख Stat सीर साइब ने सिर उठाया और 
आपणे हुए हाथ जोड़कर कहा--प़ाला, आप जो 
कहता हैं, वही होगा । . . 
"इक (४). j 

ma Ra * याद्‌ ठाकुर धनपतषिह बेदाग़ छूटकर 
घर a Hl SPE RRT ताउजुव था कि मीर साहब 
Te p ae oe । के गवाह केसे बन गये । 
# भा अरानाइ म खड़ी हुईं है । 

चरण छूने के faq He, तो मा ने 
Se, ने इनका सिर अपनी 
ge कात से जगा बिया । थोड़ी देर ga खड़ी 
न, त र जकर भख मिलाते इए 
taan सीधे मेरे wae के यहाँ जाओ, और 
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भे किसे एहसान करके राजपूत * 


Bre करेगा । मगर घनपतं झभी 


दीवाना हो था पागल, " 


2 n Jò 
a A लेकिन मा कि ! 
इसलिए गुस्सा पीकर आहिस्ते से BS 
में नहीँ समझा । एक Feat ena, ah 

3 


खड़ी थी, जल्दी से बोल उठी-बाव है 
` I fs 
साइब का घर Tet रहेन । उनकी मा = mi 


करके छोड़ा इन oa बहा a ii 
र a = Pie nay 
v a : थी ! उङुराहृन वे छ| ` 
हाँ । वह गुरसे से बल खाकर arn fil 
की इज़्ज़त का RATT रहा | माते genl 
लहजे में जवाब दिया-ुझे बेटे की जान गा 
खयाल था। ठाकुर होठ चबाता हुआ ara 
बाहर चला TAT सा का दुश्मन के ml 
घोड़े की तरह उसे न ऊँचा दिखायी wal. 
नीचा, ओर न अब उसे बुरे-भले SMT सुम 
था । बेहद गुस्सा था, गरत थी। ससे ख| 
सुझ्तार को भेजकर स्टाप. aaan, बकाया ब ù 
का दविवानामा तैयार करके घोड़े पर बे भर lg, 
सभेत मीर साहब की कोठी पर पहुँचा! HM 
देहाती wal की तरह तम़त पर Bil a à 
गाँव के दूसरे ata भी बेठे T ay q 
TT AS रही at | धन्पतर्सिह घोड़े पर a À 
a डे ही पर SEEE 
पास पहुँचे, ओर घोड़े at पर saril 
काग़ज़ फेंकक्र बोले--यह GUNG भ 
बची-खुची जायदाद का. हिबानामा ६ 


Se. Lat a रहेगी, ता $ 
दूँगा; जब बराबरी द 3 


॥ 

कि वह आपका gea m 
7 z MES I 
लाठी का agar Ae! E n i ry 
wy 

भेरी. जान ब 
जायदाद दे दी | मीर ae oe ही दे 
आने से घबरा-से गये। ड a 
लेकिन एक साथ के उबे हि! 
दीवाने हो गये हो कया g gä a a | 


TE 


ae 0. मन ge ae | 


झग्र की तरह एक AEA SEU, 
और फिर इवा के साथ ग्रायब हो गया | 
(४) 

| द्र साइब gig लिये माक पास Ted, सारा 
| ददा बयान किया | पूछा--अब क्या SIA दांता ई 2 
Mat घोड़ी देर सोचकर बोलीं--पीनल सैंगाओ | 
| बृह aq और तुस भी साथ चलो । शरीफ़ 
a) qe से Wad el gë उसस सफाइ 


पवस पर बूढी मा, साथ ही घोड़े पर मीर साहब, 
dats घंटे बाद धनप तर्लिंद के यह जा पहुँचे । वह 
से में व तक बाहर ही टहल रहे थे l मीर साहब 
[as Fe फेर लिया । उन्होंने घोड़े सं उतरकर, 
fia जाकर नरमी. से कद्ा--मेरी मा आयी हैं । 

इ सुनते ही धनपतर्सिह का जिस्म काँपने क्वगा। 
jer मीर साइब को अजीब बेबसी से देखा ओर 


छ| "ग पर सिर झुकाये हुए बेठ गये । उधर SAT 


Aaa की | साथ ही उनके आने का सबब 
tmin बोखी--धनपत और कफ़दीर को यहाँ 
| WR दोनों qa गये | Hare से लगकर खड़े 
| " प । मीर साहब की मा ने दरवाज़े से. हाथ 


yi 


अ जल न 
| qa सकता । इतना कहकर घोड़े को बढ़ा. निकालकर काग़ज़ धनपतसिंह की तरफ़ बढ़ाया और 


a Àn पीनस बगी, तो ठकुराइन ने बड़ी बीं की तपाक 


हिंदी होम्योपेथिक मेटीरिया Asst 


प is होम्योपेथिक SESEL सी० इमु 

| हे क्रांति उ 

“|| सक्ष दय संयंधी र को इतनी उत्तम व्याख्या को गईं है जिससे प्रत्येक होम्योपै 

यन आवश्यक हो गया है। घृष्ठ-संख्या ३०० मूल्य १४) ० 

द इस रजी की नवीन पुस्तक Teel का निणय झी अभी प्रकाशित 
स्तक के अध्ययन किये विना अत्यंत कठिन 


cal Ando & Sons, Farin econo & Sons, F arrukhabad (U P ) ven 
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aR 


कहा--धनपत बेटे, एरी सा क़दीर के पास 
RaRa बनकर गयी थी, आज में तुस्हारे पास आयी 
हूँ। राजपूत की आँखों से गरम-गरम आँसू टपटप 
गिरने खगे । हाथ जोड़कर बोल्वा-हुकम कीजिए। 


वह बाल्लॉ--दिल्लों की सफ़ाई | इसने कहा--परमेश्वर 


जानता दै, अब मेरे fea में कोई खोट नहीं । सैयदानी 
ने Ramà को सरकाते हुए कहा-तो फिर इसे 
Hat Ge तुम्हारी जायदाद मुबारक! इतने बचे- 
खुचे हिस्से स फिर फूक्षा-फल्नो ठाकुर साहब ने गुरूर 
से सिर उठाकर कहा-माता, राजपूत किसी को 


`~ 


कुछ देकर वापस नहीं Aar | बड़ी बी ने मुहब्बत से 
जवाब दिया--हाँ, यह सच है, लेकिन तुमने अपने 
भाई को. दी थी, अब मेरे हाथ से पाते et | देखो, 
Qua मुझे माता कहा है, मेरा हुक्म मानो । उकुराइन 


- ने बढ़कर कहा--बेटे, अब इनकार का समय नहीं है। 


amna के लो | क़दीर मियाँ से मिल्न जाओ । 

“बड़ा मज़ा इस: aT में है, जो सुह हो जाय 
जंग होकर” | ठाकुर ने कॉपते हाथों से कागज ळे 
लिया।' फिर मीर साहब की मा के Wat की तरफ़ 
WS | उन्होंने एक ETA अपने बेटे क [सर पर रक्खा 
MT दूसरा हाथ ठाकुर साहब के सिर पर। फिर 
बोलीं-झाज मेरी दोनों आँखे ठंढो हो गयीं । 


TALENTS 


द्वारा रचित 
है। इसका कारण यह है कि इसमें 


हुईं है। पोटेंसी का | 
| मूल्य केवल 
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— rT ee... 


वीर-रदन 


[ श्रीश्रनिकाप्रसाद ae अंविकेश' | 


(<>) 
कैधौं शेष Seat लै gea बनायो बिधि, 


` Sat प्रलै-भानु के प्रखर पुज कन हैं; 


aa चुनि-चुनि वर बञ्र के कनूका धरे, 


gal करिबे को aise sama हैं। 


खंड हैं अखंड केधों अस्थि ये दधीचजू के, 


` मुल-मानसर बज-मुक्त के लरन हैं; 


काल के सदन दीन दुःख के कदन कैधों, 
faq . बदन बीर रावरे रदन हैं। 


( ४३) 
धावै धाक धैँसकि धमाक शव छोरन लौं, सारो भूमिमंडल aisa कपावै तू; 
` धीरन get बड़े-बड़े रनधीरन के, भेदि भानुमंडत को बीरन we तू! 
gaa विसोक त्यों ससोक होत लोकलोक, भूतल में भ्रोनित को सिंधु लहराबे तू; 


अंत करै अधेम अनंत मानधारिन को, 


भारत में सहकार-आंदोलन 
[ श्रीयुगुलकिशोरसिह शास्त्री ) 


भारत को आधुनिक सहकारिता ( Co-opera- 


tive movement) का विचार सर Qiy- 


यम्‌ वेहरवर्नं ने दिया । वेडरबनं साहब Gat के ज़िल्ना- 
via थे। बहाँ के किसानों की शोचनीय दृशा से Wz 
होकर, किसानों की सहायता के faq, आपने एक कृषि- 


बेंक खोलने का विचार किया। पहले सरकार की ओर | 


: से किसानों ST अवस्था को सुधारने के faq कई 
मल किय गये थे । किसानों को सरकार की ओर से 
. ऋण यानी तक्रावी देने का प्रबंध किया गया था। 
इसस अकाज के समय उनको कुछ सहायता तो 

भवरय मित्र जाती थी, पर पुराने ऋण से उनका उद्धार 
नहीं हो पाता या, और न उनमें मितव्ययिता का भाव 
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| (२) li 
कटकट होत जवै mea fier इर [है 
काल को कलेऊ देत किलङ्ग बल | 
ot 


aft ललकारें द्ग्गजन मान at gh 
बैरिन को ait, aii R कर aiil 
ओंठ जो चबात तो प्रलै-सी मचि जात, चा 


ज्वाल से जलंत, करें वैरिन को अंत ऐसे- 
तीखे तेजवंत. बीर तेरे बज्र ail, 


पीसि दंत जोपै कहूँ ओंठ को चत्राबे तू। 


a 
ही आता था । किसानों की aes हे 
सुधारने के सरकार के सभी प्रय a 
हुए । इसके बाद सन्‌ १८८३ go भें पं 
Asat और ates ने मिलकर ga | 
एक खेती का बेंक खोलने का | i | 
इसके लिए आयोजना ( Scheme ya al i 
थी । इस आयोजना को aaia 
रिपन की सरकार यानी भारतीय सर 
कार किया था; पर भारतमंत्री * 
नहीं किया, और इसकी सफलता p |R 
qaa दीं । पहले तो आपर aad ; ; 
सधाने और उनको नया का i 


De page से! J 

i A ब आपने यह वतलायी कि 
p ४ इक (Private bank) को सरकार द्वारा 
ig ज्ञाययी, तो यह एक सरकारी सस्था 
we सरकार को Sy वसूल करने में 
ada पढ़ेंगे, उससे शायद वह अप्रिय 
ya हो जायगी | इन कारणा के आधार पर 
ante ने उपयुक्त योजना को  अब्यवदवाये q4 
RT से भी दोषपूर्ण qaa दिया । अतएव 
| दसपच न हो सकी । यद्यपि यह योजना etat- 


A A 


कवी की गयी, फिर भी भारत की आर्थिक 
mer को हल करने के लिए एक नया ओर व्याव- 
pis साधन प्रदान करने का श्रेय स्वर्गीय सर वेडरबने 
ने प्रा दे । आपने भारत के किसानों की आर्थिक 
पसा के सुधारने का जो विचार किया, आगे aT- 
प्री विचार ने भारत में सहकार-साख-समिति 
(Co-operative Credit Society ) को स्थापित 
परकी भावना को जन्म दिया । अतपुव सर विज्वषियम्‌ 
र को भारतीय सहकार-आंदोत्वन का जनक कहा 
|, तो कोई अतिशयो क्लि न होगी । 


gant 


cH 
if 
ti 


OW समस्या सद्रास सें भी उपस्थित हुई । 
AWG इ में मदरास-सरकार ने सर फ्रेडरिक 
ड A एक अफसर को सहकार-आंदोलन 
a UNS faq योरप भेजा ओर यह कह 
| योरपीय देशों का अनभव प्राप्त कर 
Wit Rag तेयार करें कि E R 

lithe TENS रे कि भारत में सहकारिता 
| Taga हो सकते हैं | उन्होंने योरप 
| जाकर वहाँ के सहकार-आंदोलन का 


Rg n ~ 
`° अध्ययन किया और अपने अध्ययन तथा 


का 

Re ace पर, सन्‌ १८३% go में, एक सहत्व- 
ut । रिपोट .में आपने योरप 

se अनुभव और अध्ययन को इन 


of Universal agricultural 

lige of agricultural is 
Bor Condition of the coun- 
Dosis; ce of the land tenures, nor 
that a Sriculture affects the one 
tne culturists must borrow. 

९४ 88 axiomatic that the 


L i it a 
प an 


Patent मै संदिकोरें-आंदोलिन ng by of-IKS 
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ay 
eee 
peasantry of India, by the very conditions of 
their existence in tenure, to borrow and to 
borrow freely, annually and continuously.” 


आपकी सारी रिपोर्ट का सार दो शब्दों में 


- ‘Find Raiffeisen’ है । अथांत्‌ आपने निर्देश 


(Suggest) किया कि भारतवर्ष में जम॑नी के 
रेफ़सन के नमूने पर देहाती सहरार-समितियाँ खोली. 
जानी चाहिए, जिनके द्वारा किसानों को उचित शत 
( Reasonable term ) पर कज्जं मिलने का प्रबंध 
हो सके ओर उनमें ( किसानों में ) मितव्ययिता के 
भाव की भी जागृति ओर वृद्धि हो । पर इस महत्व 
पूणे सिफ़ारिश के अनुसार भी काम नहीं किया गया। 
इसके बाद सन्‌ १८३३ Fo में fo एचू० ड्यूपरने 
(Mr H. Dupernex) ने संयुक्नप्रांत की सरकार की 
प्रेरणा से इस विषय का अध्ययन कर “उत्तर-भारतीय 
साबेजनिक बेंक? (People Banks for Northern 
India )-नामक एक छोटी-सी पुस्तक लिखी, यह 
on a dX Aw 
पुस्तक बहुत सरल, TT और अच्छी Rat में लिखी 
गयी है । उसी समय सन्‌ १८३३-१६०० go में 
भारत के बहुत-से भागों में जोरों का अकाल भी पढ़ 
गयां । इस कारण यह पुस्तक बहुत प्रिय हो गयी |. 
पुस्तक ने सहकारिता (Co-operative movement) 
के प्रचार में बहुत बड़ा काम ari इसके वाद ही 
सन्‌ १३०१ fo aganta के गवर्नर सर एंथनी . 
मेकूडॉनल ( Sir Anthony Macdoneall ) ने 
प्रांत के कुछ Hat में २०० साख-समितियाँ (Co-ope- 
rative Credit Society ) स्थापित suwdi ı उसी: 
qa भारत-सरकार पर इसका ज्ञोरों का असर पड़ा) 
और उसने इसके:-सहकार-आंदोज्ञन के--महत्व और 
उज्ज्वज्ञ भविष्य को समका | क 
इसके बाद ही TTS SHAM, सन्‌ १३०१ go में, 
झर्य-सचिव सर geas ला (Sir Edward Law ) 


` की अध्यक्षता में एक कमरा TATE की । कमेटी में 


सर फ्रेंडरिक निकलूसन्‌, सर देसफ़िएड फुलर, E 
Ho विलूसन्‌, सर रोजिनाइड मर आर सर E sam 
थे । यह कमेटी पहली जून ३३०५ $o को ae 
में dat और लगातार १६ बैठकों के बाद १ gat 
को समाप्त हुईं । कमेटी ने खासकर GTS पर 


~ 


-GR 
हिद प से विचार किया ; क्योंकि योरपीय देशों में. में से प चौथाई wm agg ~ 


विशेष रूप से विचार किया ; क्योंकि योरपीय देशों से 
कृषि-बैंक को ही ग़राबों की दशा सुधारने में अधिक 
सफलता प्राप्त हुईं थी। इसका आधार संयुक्र-साख 
( Co-operative Credit ) पर stat गया था | 
कमेटी ने मसाविदा तैयार किया। २४ माचे, सच्‌ १६०४ 

` go को यह्दी मसविदा कानून के रूप में पास हुआ ओर 
इसका नाम THA गया -'सहयोग-साख-समिति-क्रानून' 
(Co-operative Credit Society Act) | भारत 
की आर्थिक व्यवस्था के इतिहास में यह समय बहुत ही 
महत्व का है; क्योंकि इन्हीं दिनों किसानों, कारीगरों 
आर दूसरे-दूसरे ग़रीब लोगों में मितव्ययिता, आत्म- 
निभरता ओर परस्पर-सहयोग के भाव को बढ़ाने के 
fay साख-सामिति का एक महत्वपूर्ण क़ानून पास हुआ । 
इसी समय से भारतवर्ष À सहयोग-आंदोलन की 
उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी | 

सन्‌ १६०४६० में जो क्रानून बने, वे संक्षेप में ate 

१--किसी जाति या पेशे के कम-से-कम १० आदमी 
Ram सहकार-समिति खोल सकते हैं । - 

२--समिति का कार्यं अपने सदस्यों की अमानत 
जमा करना, दूसरे आदृमियों से--जो समिति के स दस्य 
नहीं हैं, सरकार एवं अन्य समितियों से उधार जेना 
तथा अपने aget को एवं रजिस्टार की आज्ञा द्वारा 
दूसरी सहयोग-साख-समितियों को आवश्यकतानुसार 

. उधार देना । 

IR प्रांत में सहयोग-साख-समितियाँ के संगठन, 
नियंत्रण ओर निरीक्षण के ews विशेष सरकारी 
SHA यानी रजिस्ट्रार रहेगा । 

४--रजिस्ट[र या उसके स्टाफ़ के सदस्यों को सामेति 
के हिसाब जाँचने का अधिकार होगा । 

₹- देती समितियों ( Rural Society ) के 
सदस्यों की ज़िम्मेदारी atta होगी । 

aae समितियों के ara ( Profit ) ससे 
मुनाफ़ा ( Dividend ) नहीं बाटा जायगा । are 
एक gaa कोष (Reserve Fund) में जमा 
रहेगा । इस कोष के एक निश्चित रक्रम से अधिक हो 
जाने पर जाम बोनस के रूप में सदस्यों में dier 
जा सकेगा। ; l 


०-नगर-साभितियों (Urban Society) के जाम 
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þad = 
थी; पर पूँजी पाने भ॑ उन 


अनुसार देहात-सामिति वह कहल्ायेगी A छः 
के सदस्य किसान हों; और नगर्न 
WAM, जिससे ज सद्स्य शहर के हों। ब 
अनुसार Heat पर जो sat है, उस पर सब y l 
हक़ समिति का होगा । हिस्से एक दूसरे a | 
जा सकते । | 
सरकार की ओर से इन समितियों को श्र he 
६ Income tax ), स्टाम्पकर ( Stamp duty [ 
राजेस्टरी-फ़ी आदि से सुक्न कर दिया गया। wmi को 
अनुसार भारतदर्प में खूब समिंतिया कामह छो| i 


` क़ानून बनने के दो ही वर्ष बाद ८०० समिति] भर 


गयीं, और साजोसाल उत्तरोत्तर इनकी वृद्वि होे षं T 
थोड़े ही दिन बाद उपयुक्त क्रानून अपयात, रंध Rr 
दोषयुक्क साबित हुआ। सामितियों का शहर wie] भ 
में विभाजित किया जाना व्यावहारिक Ate ‘i 
araa प्रतीत हुआ । समिति, स्थिति के agente a 
Reign निश्चित करे और यह विभाग ( e 

गाव का ) और भी वैज्ञानिक ढंग पर यारी पर| 
और अपरिमित ढंग पर हो, इसकी क l 
हुईं । दूसरी अपूर्णता यह RTT al 
में साख-सामितियों को छोडकर दूसरे mt £ 
तियों--जैसे भंडार या gira paia 
पित होने की गुंजाइश नहीं थी । के ' पर A 
और बीमा ( Insurance ) * Re 
खल गयी थीं, जिनके किए छगू a af R 
था । तीसरी बात यह थी क्कि उर 


i] 

EN विचार किया dd 

प्रारंभिक समितियों का दी sh a ge" । 
at 


ऐसी ही समितियाँ स्थापित | 
की समितियों और बैंकों का ent) 
गया था । प्रारंभिक समितियां फ oat | 
हूं बहुत चार ey 
: x [य $ 
होने wait । इन समितियों हक a 
करने के लिए किसी केंद्रीय ते at 


की आवश्यकता महसूस © 


A MO o पाथी गयी, जिसके सुधारने पहुँच गयी wa figs समितियों के छोकने में मई थे ae क़ानून में पायी गयी, जिसके सुधारने 
\ क | उपस्थित हुईं । इसी सुधार के लिप्‌, सन्‌ 
| Ta संशोधित रूप में एक दूसरा नया क़ानून 
June जिसका नाम साधारणतः 'सहकार-समिति- 
Fi operative Society Act)रक्‍खा गया | 
। ये 'साख' शब्द निकाल दिया गया; इससे 
Pi रूप एवं तेत्र व्यापक झर Bip गया | 
te aan की समितियों के स्थापित होने की गुंजाइश 
àl gant इस aa क़ानून के अनुलार सभी सकार की 

तियं स्थापित दो सकता था । अस्तु, स 
र गे । ेहात-्समिति और नगर-समिति का सेद 
छ| एम इसकी जगह परिमित आर अपरिमित eà- 
सा| Marat समिति का भेद रक्ख़ा गया । केन्द्रस्थ 
ql nite यूनियन, केन्द्रीय बेंक आदि--को भी 
| में स्थान दिया गया । सरकार ने लाम के बँटवारे 
सं Tiia ओर निरीक्षण अपने हाथ में ले fear 
dij पत कोप ( Reserve Fund ) में काफ़ी रक्स 
| भा हो जाने पर लाभ का कुछ हिस्सा सदस्यों को 
mo] पिंड के तौर पर बॉटे जाने और Saat दस प्रातिशत 
h हि कम दान-धर्म में दिये जाने की व्यवस्था कर दी 
um Y । पह भी नियम बना दिया गया कि ‘agar’ 
j T मयोग केवळ उन्हीं सामि 
र को इ होगी। 
PED TA ni waa नये क़ानून द्वारा AGT सं 
! {सु 


| "पत के सहकार- 


wat के सम्बंध सें 


अर ~ r: 
खाय की बिक्री-स 


ee सिति, खेती के 
सम्बधी आवश्यक वस्तुओं को देने 


fre तरह की समितियाँ--रजिस्टर होने 


` ह जनसाधारण का. विश्वास 
whan ८ बढ़ने, जगा । सन्‌ १३१२ में 

; MU करीब ८,००० थी, ओर सन्‌ 
अस्या बढ़कर क़रीब १४,००० तक 
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पहुँच गयी | अब दिक्कत समितियों के- खोलने में नहीं 
दोती थी । दिक्कत इस बात में होती थीं कि ये समितियाँ 
इढ़ और मज़बूत आधार पर कैसे खोली जायै। समितियों 
की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते जाने के कारण उनकी जाँच- 
पड़ताल ओर देखमाल् भें बड़ी अनिश्चितता उपस्थित हो 
गयी थी । १७ जून, सन्‌ १३१४ go को सरकार की ओर 
से एक बहुत बड़ा प्रस्ताव निकला, जिसमें आल्ोचना- 
सहित सहयोग-सामितियों की उन्नति तथा प्रगति 
दिखल्ायी गयी । इस उन्नति से क्या नतीजे निकाले 
जा सकते थे, इसका भी उस प्रस्ताव में ज़िक्र ar 
पर इधर सहकार-समितियों की जाँच-पडताल में कुछ 
कमी ओर अनिरिचतता आ जाने के कारण सरकार 
ने निश्चय किया कि जब तक यह मालूम न हो जाय 
कि आर्थिक इष्टि से सदकार-आंदोखन बहुत अच्छी तरह 
निदोष रूप से बढ़ रहा हे, तब तक इसको आगे बढ़ने 
भं सहायता देना ठीक नहीं । 

इन्हीं बातों की ओर ख़ासकर प्रारंभिक समितियों के 
ऊपर की समितियों--जैसे केंद्रीय समिति ओर प्रांतीय 
बेंककी आर्थिक अवस्था को waa के उद्देश्य से 
= अक्टूबर, सन्‌ १६१४ ई० में सर Yeas Agana 
की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी । aaa 
के अर्नतर समितियों की हालत अगर अच्छी न हो, तो 
उसको सुधारने के fe उपाय बतलाने का आदेश 
कमेटी को दिया TAT | 

कमेटी ने ४ महीने तक भारत के बड़े-बड़े प्रांतों में 
घूम-घुंसमकर ३३ अफसरों आर अन्य Gat की गवा- 
दियाँ कीं | कंमेटी ने भिन्न-भिन्न १३९ समितियों की 
जाँच की और इसी के सम्बंध में कई मिश्रित पूँजी- 
चाले बैंकों के मैनेजर और कारकुनिन्दों ( Agents ) 
से frat । जाँच-पढ़ताल के बाद कमेटी ने सितषर, 
सनू ३३१५ ६० में अपनी रिपोट प्रकाशित की, जो भारत 
के aie इतिहास में सहकार-भांदोजन के fay प्क 
बढ़े सहत्व झर मूल्य की वस्तु है । कमेटी ने देखा के 
भारत सें सहकारिता का अथं कृषि ओर साख-समितिया 
ही हैं ; क्योंकि यहाँ अधिकतर साख-सामेतियां को ही 
सफलता मिल रही थी। अतपुव gaat ने विशेषतः 
इन्हीं समितियों पर विचार किया i f ५ 

कुछ प्रांतों में प्रारभिक समितियां के ऊपर “यूनियन 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Saraga Funding by of-IKS [ ay १ 
Q 


प्लस हे पे. इसे aie समितियों सदस्य समितियों को देखरेख हराई | ~ = x \ ष f 
man किये गये । इसमें प्रारंभिक सामितियाँ सदस्य समितियों को देखरेख करता D | 
(tag 


होती हैं । इसका ( यूनियन का ) चेत्न संकुचित होता है । वेतन, ख़चे तथा किसी आकस्मिक m Mio 
साधारणतः ३० से xo तक समितियों इसके निरीक्षण tal expense ) का प्रबंध = I P 
में रहती दें | इसका प्रधान काम प्रारम्भिक समितियों समितियों को जो कज़ दिया जाता है ह ति | 
की देखरेख करना और आय की ज़िम्मेदारी पर इन कुछ प्रतिशत लेकर किया जाता है, और mi Ri है| 
समितियों को केंद्रस्थ बैंकों ( Central Banks) से से सहायता ( Contribution ) è g g! 
ऋण Ra है | 'यूनियनः को स्थानीय ज्ञान अधिक मित्रता है, उससे किया जाता है। पंजाब 3 x Va 
रहता है, इससे केंद्स्य बैंकों को बहुत फ़ायदा होता है। ओर SRE बैंक का काम मायः एक-सा हो \ हा a 
यूनियन! अपने वेतनभोगी अफ़सरों द्वारा प्रारंभिक . यूनियन! ( Unions ) के ऊपर im ‘ oA 
ja 

R 

i 


AAT ऑइल का क्या कामहे? ||: 


याद 
feara को शान्ति देना, 
झावश्यकताञुसार बालों को ,खूराक पहु चाना, 
बालों को जीवनतत्व प्रदान करना, 
अपने दिमाग को ताज़ा तथा सफूलीभूत बनाना, 
बालों को AEA ओर चमकदार रेशप्र-तुल्य पनात 


~ N ` | hy 
Ñ, तो इसको इस्तेमाल कीजिए | 
आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूस E 
पाम के तेळ Rea रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको tat ee 
भद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो ret cafe इसकी "||| 
करके गारी देते हैं | 
A | 
A l कि, wait | 
कामिनिया sige ही बालों का adea है। हरएक मंगलमय an in 
अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कामिनिया ऑइल से सवारिए | " | 
शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से fre सकता है-- बाहर से मेँगाने में वी.पी. चं ४) Tt बीर || 
: शीशीका Re) Towed ill) आना TUR | wre आने के टिकट आने पर नमूना शी० graa J| in 


`~ 
द रो RAIER ( रजिस्टर्ड ) 
३। en र इख TS छिड़क देने से फुलवारी की तरह ख़ुशबू पसर जाती - 
! आज ही १ शीशी मेंगाकर आज़माइश कर ज्ञीजिए। 
मूल्य रे ae मत्रि शी० २) ३ औंस ३।) So 
. 2 ' दास ,, ,, UD डाक-ष्यय पृथक 
दो है a आने पर नमूना शीशी मुफ़्त सेज जाती है । 
बर 
; a, 27 C.B. ¢ 
[ ऐंड केमिकल कंपनी २८५) जुमा मसजिद माई / ०८22४ 
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SS अक्ष को स्थापना हुईं। इसका. sea की स्थापना हुईं | इसका 
la फ gar या ज़िलाभाग (Sub ‘divison) 

| ग्रामीण समितियों को SRR काम के (ee 
यात्रा में पूँजी मिलने में बड़ी दिक्कत KG 
(क a 
nis सहायता देने के उदेश्य से हो ega 


= ~ 


a es Lo oS 
a a उत्पत्ति की गयी । WA सामात्या का 


aa रुपया जमा करनेवाले सदस्यों से, ( २ ) गाँव 
at ( Village money-lenders ) से, 
(३) सरर से और (४) पूँजीपति ( Friendly 
| (uitalist ) से । इनमें प्रथम खोत से शायद ही 
ited होती है; क्योंकि अधिकतर सद्स्य कड 
| सो के बिए सामिति में शामिल होते हें। बहुत कम 
॥ एल ऐसे होते हैं, जो रुपया जमा करते दें | दूसरे स्रोत 


`~ 


॥ झ-से-कम आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था में, रुपये 
Jima प्राप्त होने की बहुत कम अथवा कुछ भी 
जग नहीं होती है ; क्योंकि यह आंदोलन उनके पेशे 
| भितो भिराने की चेष्टा करता है। तीसरे खोत 
| रकार से प्रारंभिक अवस्था में सहायता मिल 
|. इब दिनों से लोगों में यह पि पैदा 
` "इ के सरकार से सहायता लेना ठीक नहीं है; 
‘ We समिति की आत्म-निर्सरता और स्वतंत्रता 
ites को È । चौथा खोत यानी पूँजीपति एक 
ie = हैं ; Fas .उनसे जो रुपये (जते 

ति Sh Mt ) पर निर्भर करते हैं, 
| भी Sea (‘Fluctuation ) gat 

; Wa? सस्मित्षित यानी मिश्रित 

|| भो सभा a ae T ue हैं, 

| Ree हर्‌ SR dt: नहीं समझते | 
|| हह, Reg es TS को आवश्यकता डप- 
|| aa ३ समितियों को पर्याप्त आर्थिक सहा- 
|| को Š SE प्राप्त हो सके | अतएव कई 
TNES oa RU बेंक का निर्माण किया 
NA शोभा Ras प्रतीत हुआ कि केंद्रस्थ बैंकों 
सिक 
१ और 


ahem ees, अथवा पहले बहुत- 
ES AW किसी ख़ास चेन्न में होनी 


~ ~ aad 
वतः चार खोतों से पूँजी प्राप्त होती है--( १) 


Stia पूँजी . इकट्ठा करने की. 
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A v 
काठेनाइया उपस्थित हों, तभी सवो rast केंद्रस्थ 


v A 

बक का स्थापना करनी चाहिए, जिसमें इर समिति 
~ an 

के प्रतिनिधि रहें । तास्पयं यह कि सहकार-आंदोलन 


local Socicties ) के रूप में ही प्रारंभ होना चाहिए 
और बाद को आवश्यकता उपस्थित होने पर आगे 
केंद्रस्थ बैंक की ओर पेर बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आव- 
श्यकता के अमाव में SET संस्था नहीं Ga सकेगी | 
जहाँ कहीं भी ऐसी केद्र्स्थ Beat विना प्रारंभिक 
समितियां की आवश्यकता के चक्ष, वहाँ वे एक ख़ैराती 
सस्था ( Philanthrophic Organization ) 
हो गयीं ओर स्थानीय प्रारंभिक समितियों में उत्तर, 
दायित्व का भाव पेंदा करने की बनिस्वत उनकी 
सहायक-मान्न रह गयीं । 
सारत के केंद्रस्थ बेंक तीन श्रेणियों में Raw किये 
गये हें । एक तो वह, जिसमें memset सदस्य 
होते हैं; दूसरा वह, जिसमें fee समितियां ही 
सदस्य होती हैं, और तीसरा वह, जिसमें व्यक्ति और 
समितियाँ दोनों सदस्य होते दें । पहली श्रेणी के केंदरस्थ 
बैंक में व्यक्तिगत हिस्सेदार की RAT से, ( Inindi- 
vidual Capacity ) समिति भी Hat हो सकती 
a उन्हें प्रतिनिधित्व या हिस्से आदि के संबंध से कोई 
विशेष अधिकार नहीं प्रास होता । इस मकार के बक 
सम्मिलित पूँजावाले बैंक से बहुत सादश रखते है | 
. केदरस्थ बैंक का प्रबंध प्र लाला ( Board 
of Directors ) या अवैतानिक कसट द्वारा हाता 
है । कमेटी के सदस्य होने के faq बैंक का: कोई 
विशेष ज्ञान रखने की आवश्यकता नही समझी 
जाती । वे स्थानीय प्रभाव या साधारा Tiarat 
की चजइ से दी चुन लिये ज्ञाते इ; इको eM 
सम्मिलित पूँजीवाले बैंक से इनका अर pre 
पूँजीवाले Xe के संचालका के जिए विनिमय 
सम्मिल्षित पूजी र, सद्राचलन (Currency): 
(Exchange ) यापर en पर फँंद्रस्थ- 
द झावश्यक होता है; पर कमर 
आदि का ज्ञान रखना Ctr 
वेक में ये बाते नहीं होतों । इनका प्रधाव of हद 
तियो के फंड का संतुलन करना HE STN AT 
देना है। ` 


¦ केद्रस्थ aš की पूँजी के खोत ' प्रधानतः. चार दें 


go 


'यानी संरचित कोप (Reserve Fund) | waia 4 
बेंक (Central Bank ) दूसरे बाहरी भका, दूसर 
दंद्रस्थ बेंकों ओर प्रांतीय सहकारी बेंकों से BH प्राप्त करते 
हैं, व्यक्तियों या समितियां के हिरा से पूजा इकट्ठा करते 
हैं, स्वीकृत समितियों से या मध्य दर्जे के पूँजीपतिया 
का रुपया जमा करते दें । इस पूँजी को 
से कम दर पर अपने समि 

बैंकों की संख्या भी अब काफ़ी हो गयी दे । 
भारत के विभिन्न प्रांतों में, सन्‌ १६२७ Fo में, इनकी 
संख्या इस. प्रकार थी--मदरास ३२, बंबई १७, बंगाल 
७१, बिहार-उड़ीसा ४१, amia . ६८, पंजाब 
३5, वर्मा ११, मध्यप्रांत ओर बरार. ३४, यासाम 


~ 


१४, अजमेर ६ ओर दिल्ली १ । कुछ देशी रियासतों में 


सी केद्वस्थ बेंक पाये जाते हं--जैसे भेसूर भे १८, 
~ ~ 


बडोदा में ४, देद्राबाद में ११ ओर भोपाल में १९। 

ये तो केंद्रीय बेंक-संबंधी बातें हुई । इनके सिवा 
कुछ प्रांतों में-जैसे मद्रास, बंबई, बंगाल, बिद्दार- 
उड़ीसा, बमो, मध्यप्रांत ओर बरार मे--प्रांतीय बैंक 
भी केंद्रीय बेंक के ऊपर स्थापित हुए हैं । देशी Rar- 
सतों में fas मैसूर में qe aiaia थेंक है। इन बैंकों 
का मुख्य काम केंद्रस्थ बैंकों की सहायता तथा उनका 
(IMAM करना | । १९२२-२३ Fo से इन प्रांतीय 


Sy 
OCB AEA की सख्या इस प्रकार थी-- 
प्रांत stina सदस्य सामात-सद्स्य 
सद्रास ३६७ ६० 
qag ७८३ १७३ 
aaia aa ८३ 
'बिहार-उड़ाा २२ ३२ 
२०.  @ 
T SIA २६३ २,३३२ 
मध्यप्रांत ओर बरार .., २५३ 
3 


अपर इम भकूजेगन-कसेटी का ज़िक्र कर आये हैं। 
कमेटी ने प्रारंभिक समिति. के लिए तीन आवश्यक 
वात बतलाया E पहली बात तो यह कि समिति 
को सहकार के भाव से सपन्न होना चाहिए, दूसरी 
` बात यह के सहकारिता के भाव के साथ ही 
उस व्यावसायिक ( Businesslike ) भी gar 
चाइए, आर तीसरी वात यह fè उसकी देखरेख 
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(१ ) ee, (२ ) हिस्से, (३) जमा ओर (४) बचत ओर नियन्नण ठोक प्रकार होना चा t 


O 


[ ay १० 


art ews e तर, = =< 


प्रारंभिक समितियों को सहकारभाव ; 
हेतु कई आवश्यक शर्तों को प्रा बार 
SATS SAS । सहकार का जो मर Rit 
यह हे HET SARI say को a 
शाह बढ़ाने के योग्य ब्रनाया जा gs ie 
पारणामस्वरूप उनका एक दूसरे के साथ पे 
उनको ANAS ओर नेतिक अवस्था को इच = 
जा सके | यह aliga aaa i, aiai 
ओर लाम्यवाद की वानिस्वत व्यक्षिगत है। द 
आंदन. ( Co-operative  movemey | 
लोगों की आ।थंक उन्नति की बनिस्वत saat {फ़ 
Sala का आधक WAT रखता हं । इसी amt 
इसका पहली शात स्पष्ट रूप से यह ६ कि हर सन 
को सहकारिता के मुख्य सिद्धांतों को हमेशा घा 
में रखना चाहिए । समिति-निर्माण के सम हसे | 
अधिक ध्यान इस बात की ओर रहना चाहिए || 
सदस्य इमानदार चने जायें, या ऐले Ags 
जायें, जिन्होंने भदिष्य में ईमानदारी से काम sàr 
वादा किया द्वो। समिति के कार्य के संबंध में wi] 
ने यह राय दी हे कि उसे faa अपने ae! 
gt ast देना चाहिए और आनुमानिक कामों (SY 
culative purposes ) के ज्षिए किसी इब | ष्‌ 
an न्दी दिया जाना चाहिए। साथ ait ग 
उत्पादक ( Productive) काय के लिए 
ऐसे दोनिक जीवन की आवश्यकतां के ag ie f: 
चाहिए, जो उत्पादक हो । FH T atl 
यह आवश्यक है कि वं अपन साथियों एती उ q 
कि इस हालत में हैं तथा 

की वृद्धि ओर. सितव्ययिता के wad 
अदायगी कर सकते ई | सामिति ug 
के लिए यह आवश्यक है. कि te aa ९ 
wa fat जिस काम के A 


a 
x tn जा al & या 
उसी काम मं AA किया T 
करेया जा १६ 


| 
i 


(Ago ८3० 


बतला 


वापस ले लेना ares $ G] 
प्र 
रखने: के क्षिए उनसे प्रस्येक * a ay 


ज्ञमानत्त. ( Surities ) wat 4 


सि दो, और उसके पक बातों के लिए unite fine और अफसर को at ओर डसके एक 
और एक मंत्री हा । इनम ल क्का का 
जतका प्रबंध में कोई अधिकार नहीं हे, 
प्ति का सदस्य होना चाहिए ओर समितिं 

हवा स्त देनी चाहिए । इसके साथ 
$ ही हाथ में अंतिम अधिकार नदा चला 
agg, वहिक अंतिम अधिकार सदस्या के हो 
ग्गं रहना चाहिए, waa च WAT क कास 
paa खे सकें | इसीलिए TAT का व्यवस्था 
h संगठन शुद्ध जनसत्तात्मक ( Republican ) 
rake) सब सदस्या को साधारण सभा अ एक 
[मत देने का अधिकार हो, आर सामाति का सब काम 


a fi em \ 
a À + ENES 
a a < 

= a, A 


5% 


>> 2 


E 


= 


dU NCR सदस्यों को समझा दिया ara | समिति का 
i | a अपन सदस्यों में asadar (Thrift) 
विकास एवं gle करना हो | समितिः 
ence प्रयत्न होना चाहिए कि मितव्ययिता 
ह| 'र हो। चचार पड़ोस सं भी फेल ओर इनका 
| भो शत इसके लिए यह आवश्यक है fe ay 
al he दिया R जाना चाहिए, जब वास्तच A 
| tm i ना आअनिवाय हो जाय। समिति के 
à) a सुरक्षित कोष ( Reserve 
| ना चाहिए, ओर समिति को इसी 
ET : आवश्यक पूँजी प्राप्त करने के लिए 
SRy rie चाहिए । समिति के-इस agate 
My उस पर भी पड़ना चाहिए-। इन 
ह! इमानदारी, समय की पाबंदी 

* परिश्रसशीज्ञता, बक़ाये की यक्ते 
"पूरा ध्यान tear जांना चाहिए। ga 


Ra q 
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बातों के faq आंतरिक नियंत्रण और अफ़सरों की 
ओर से अधिक उद्यम ओर देखभाल रखने की आवश्यकता 
है। सद्स्यरों कोः भी सहकार के सिद्धांत at समझने 
ओर जानने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए | 
समय-समय पर परस्पर मिलते रहना चाहिए ओर एक 
दूसरे पर निगरानो रखनी चाहिए | सदस्यों को कठिन 
परिश्रम, मितव्ययिता ओर अपने कज़ को ठोक समय 
पर चुका देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । 

सेकूलगन-कमेटो ने प्रारंमिक समितियां के संबंध 
में तीन yer वातों की ओर विशेषरूप से ध्यान 
दिलाया है | वे ये हैं-- 

१--नयी समितियाँ किस प्रकार चलानी चाहिए 
ओर उनका आकार, WHAT या क्षेत्र क्या हो । 

२-समिति के सदस्यों को कितने समय तक के 
लिए ऋण दिया जाना चाइए। 

3— WU पर सूद्‌ की दर क्या दो । 

पहली बात के संबंध में कमेंटी ने बतलाया हे कि 


नयी समिति के बनाने में पूरी सावधानी रखनी 


`~ ~~ 


चाहिए ओर रजिस्दार को Taw उसा सामात का 
रजिस्टर होने की राय देनी चाहिए, जिसके संबंध में 
उसे प्रा विश्वास हो जाय कि इस समिति के सद्स्य 
सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत और अपने कर्तब्य 
को अच्छी तरह समझते इं आर उसके अनुलार 

चरणं. करने को तैयार हें । कमेटी ने आ!फे- 
rae यानी सरकारी SAINT द्वारा सहकारता के 
प्रचारं कोः ह्ाानिकर बतलाया हँ । कमेटी ने राय दी 
atte सहकारिता का प्रचार STAT हो गया हे। 
सदस्य - इसको समझने खगं हैं ओर समिति को स्वतः 
स्थापित कर सकने का माद्दा उनमे आं गया हवे। 
इसलिए वे अपने-आप ससत खोल लें, तो अच्छा 
है। Gitar कमेटी ने सदस्या को एक-दूसरे से पूर्ण 
परिचित रहने को आवश्यकता aaah हे, जिसस वे 
ससक सके कि कान विश्वसनीय है, ओर कान TRT । 

मेटी ने यह भी बतलाया ई के agadi में एक-दूसरे 
के कायो की भली भांति देखरंख करने की क्षमता x 
होनी kT! कमेटी की राय में बड़ी = 
नहीं | कायम करनो चाहिए; क्योंकि ऐसा करने स 


समितिं सभापति यो छोटी कमेटी पर निभर करने 
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भी दिलचस्पी नहीं लेने लगेंगे एवं कार्यतः प्रबंध 
में उनका कोई अधिकार नहीं रह जायगा | सब 
कुछ कमेटी की इमानदारी और कार्यकुशलता पर 
ही निर्भर करने लगेगा | कमेटी ने अपना प्रत्यक्ष 
अनुभव बतलाते हुए कहा है कि बढ़ी समितियों के 
स्थापित होने से ही ऐसी शिकायतें सुनी गयी हैं कि 
जो सदस्य SH अदा भी कर सकते हैं, वे नहीं करते । 
ऐसी शिकायतों की उम्मीद तो तभी हो सकती है, 
जब सदस्यों में सहकारिता के भाव की कमी हो--- 
समिति की देखभाल अच्छी तरह न हो और एक 
दूसरे पर नेतिक प्रभाव न पढ़ता हो । इन सब बातों 
से यही नतीजा निकलता है कि बड़ी समिति के होने 
से उसमें सहकारिता का भाव लुप्त हो जाता है, महज़ 
व्यापारिक भाव रह जाता है । | | 
कज़ के समय के संबंध में कमेटी का कइना है कि 
कज्जं देने के पूर्वं साधारणतः इस बात को देख लेना 
चाहिए कि उसकी अदायगी कब तक हो जायगी | 
उसी के अनुसार समय निधारित होना चाहिए। जब 
समय निर्धारित हो जाय, तो उस समय तक s की 
अदायगी अवश्य हो जानी चाहिए । अक्सर ate 
wa की अदायगी में ate करते जाते हैं । समिति 
ig लिए यह aga a हानिकर ओर ख़तरनाक बात 
है, ओर सहयोग-आंदोलन का यह एक बड़ा दोष है। 
= कभी ऐसा हो, a शीघ्र ही उसे रोकने का प्रबंध. 
“a 
Woes ए; इस ae की आदत 
को ही रोकना चाहिए | कृषि के A 
Fat ext २ से-५ साल तक af 
चाहिए । 
a Sah a हे यह सिफ़ारिश ह्टेकि 
22 ह! कर देनी चाहिए । 
पसा करने से कज़ंदार में अधिक gs करने की 
आदत उत्पन्न हो जाने का अय है। पर महाजनों की 
सूद-दर से समितियों की सूद-दर अवश्य क A 
चाहिए । बहुत जगह ३६, ४०, ६०,७५ अ ae 
५ १७९ आर कहीं-कहीं 
इससे भी ज़्यादा प्रातिशत तक महाजन सव लेते 

जा महाजन इस दर से सह 33 > O ते हैं। 
सूद जरते हों, वहाँ समिति 


ए.१ साल ओर 
का समय होना 
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लगेगी, और साधारण सदस्य समिति के कार्य में कुछ॒ को ३४ या १८ प्रतिशत सूद्‌ जेना चाहिए। w 
अहो | 


वष र्‌ Q 3 ae १, a È> 


महाजन = या ९ प्रतिशत की द झे भे | 
पर वे उसी हालत में ऐसा कर 
बहुत हा ्रासानी से वसल टो =: a Mi 
देखते हैं । जिनके मस न माक |¢ 
मिलता है । गरीबों को इस दर पर a > w 
इसी AS at सहकार-आंदोलन = = 
जिससे रारीबों को न सहूलियत के साथ ay Ry 
कर भिख'जाय। कमेटी ने यह भो कहा है हि aig | f : 
के पास निजी कोप का होना श्रत्यंत आव 
महाजन: (जिस सूदु-दर पर कजे देता है, उ k 
Ta [चार करके समिति को उससे इमु ain 
SW देना चाहिए। सूद को दर ऐसी रहना wrai fai 
5 i sce वस्य को कम दर पर कज़ दिया जा छे fig: 
ओर सामेति की स्थिति भी ठीक बनी रहे। 
प्राराभिक सामेति के पास धन आने के ma 
दो खोत या साधन बतळ्ाये गये दवं--एक है रंगी sa 
जिसमें हिस्से (Share Capital) और सुरति सो 
( Reserve Fund ) होते हैं; और दूसरा t, 
जिसमें सामेति के सदस्यों और गोरसदस्यां काला 
जमा रहता है । इसी दूसरे स्रोत में rel] 
fear हुआ ast भी शामिल है। यूय शा ! 
ज़िम्मेदारी पर समिति की साख की जाँच करे a ; 
के अनुसार उसे केंद्रस्थ बैंक से क़ farar t 
की राय है कि qieg के अलावा केंद्रीय १% ani 
प्रारंभिक समितियों की देखरेख करनी चाहिए । 
कमेटी ने सामितियों के ल़िए यह hd! 
है कि समिति जिस काम और उद्देश्य के be | 
की गयी हो, उसके प्रतिकूल उसे Te m a| 
लगाने से उसमें सहकारिता का भाव ast 
है। सहकारिता का भाव न होने 3 a ad į 
दिन चलना कठिन है । अतएव AE | । 
2 ina o auat चाहिए! .॥| 
काम में कदापि रुपया नहीं लगा cant | 
ऊपर कें्रसथ समिति की ATA aal fd 4 
हैं। कमेटी at राय में तीसरी सकते है ae k 
समिति और सदस्य दोनों मेंबर ही at y ड 
हे । कमेटी की राय में कंद्रस्थ ae cid gar । E 
बना देना चाहिए कि जितना To 


4 


>a 
a Š, जब अपने w ` 


mi 
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बचत जमाखाते (Current 9 feti—anf, संडार-समिति आदि--की उन्नति ओर 
8 Bank deposit) का पूरा विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । 
मे जितना अदाः करना g भारतवप भ सहकाररेता-आंदोल्न के प्रारंभिक उद्योग 
उत्पात आर क़ानूनी बातों का यही संक्षिप्त इतिहास 
६। इस इातदास संजात दाता हे कि भारतवष में 
सहकार-आंदोलन को प्रारभ करने में प्रथम हाथ भारत- 
सरकार का रहा है। दूसरे-दूसरे देशां में सहृकार-आंदो- 
लन के प्रारंभ में वहाँ की सरकार सशंकित रही है, यहाँ 
तक कि आंदोलन की प्रति में उसने बाधा पहुँचाने तक 
की कोशिश की है। जमैनी में सहकार-आंदोलन के 
जन्मदाता FEN को सरकारी बाधा के कारण ही अपनी 
जजी छोड़नो पड़ी थी ओर इटली में लज़ेटी को एक 
बार देश छोड़कर भाग जाना पड़ा था। भारत में सर- 
कार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ 
इस आंदोलन के सूत्रपात का अधिकांश श्रेय सरकार 
कोरी ने सहकारिता की उन्नति के संबध में संतोष. ही को प्राप्त है। आज भी सरकार की ओर से बहुत- 
पिएं प्रकट किया दे | उपयुक्त बातों के अलावा ही सविधाएँ ओर सहायता इस आंदोलन को प्राप्त हें; 
ने सहकारिता के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर भी पर इस आंदोलन का सूत्रपात यह बहुत (aaa से किया 
परिसर से प्रकाश डाला है, ओर कहा है कि अब गाया है । कितना अच्छा होता, यदि भारत-सरकार का 
पिपागया है कि समितियों के सब पहलुओं और ध्यान इस ओर और भी पहले आकृष्ट हुआ होता। 


d Savin 


at रुपया ang रख T | 

क के लिप कमेटी की सिफ़ारंश हं के 

और सेथिग बैंक का पूरा, तथा अगल ४ 
4 Lat जमा अदा करना हो उतना नक़द रुपया 
ते पास रख सकते हैं| प्रांत से जहा प्राताय बक 
ig, बह खोल दिये जायें । प्रांतीय से कद्रस्थ 
bg काम चल जाना चाहिए । केद्रीय सरकार के 
al Imperial Act ) के वजाय सामात 
पातन (Provincial Act) è अनु लार aait 
RNS FUCK से सहकारिता का 
रतीय हो गया है । 


A 
y 


A 


a = a 


ह 


A 


waa a. a 


पागल ! 


T विद्याभूषण श्रीगंगासहाय पाराशरी “AAS | 


ES 


a| 
a| फोन चला जाता है नह सुधा और Se 
ey उस ओर बना पागलन्सा १ जब { मतवाला, 
| Wang है है अनंत उसी समय त्रिभुवन लेते हे 
hd उपवन का सुमन Ameer १ चौंक इठात्‌ सँमाला। 
| कहते हो तुम उसको, गिरता-गिरता रुक जाता द 
| 3 मघवा का हासन) 
SR सेब, जग पड़ते हैं चकित चोककर 
Á d र गन ओ योधे कंकालो \ : frat a कमला-घन \ 
al से हे, मूक बेदना, * फिर मादक बन भूस 
y का 2 रिणी aa अलसायी आँखों इए 
रसता, सोता जगता, कर सपुत सबको दिखलाता 
थ दाथ से caret \ ae JS सपना प्यारा\ 
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उस सुख-सपने भें आते हें, उसका ही आश्रय पाकर हैं E 
ऐसे अदूभुत सपने, सरसिज fags 
सपने में भी at जाने को, उसका ही प्रतिविब Aa 
लगती आँखे WN प्रतय-सुनिलय ae 
बिमल व्योम के उञ्ञ्बल मोती अनुरागी के लोचन कहते ' 
फैलाते नीरवता, - ) सत्पथ हमें ka: 
सूनापन जग जाता है फिर, | आदि शक्तियाँ मौन ust 
से जाती मादकता।' | प्याला - तनिक, हिल्ादे। 


IER SR I A SED 


सुकवि श्रीगंगासहाय 'कमल' -. i, 
न [सहाय पाराशरां र की दिव्य का i 


जन्‌ MMA म देख इदु कलाक हे च्या! 
हाथ उठा हँस देता, निरख रही ६ ` 
AGA राकेश चंद्रिका - जिसने उसके सुखे a | 
' तब उस परं कर देता। | बंद l 
उसकी जाग्रत थपकी से कमी णं में - की tal 
जग जाती उषा सोती .  ऋबसानन्सद | | 
उसके स्वागत को सुमना पर, ` . देखा उस' ही का वैभव हे | 
* बिखर देती :-भोती। oe सतति की हि हा 
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कितने 
बेचा करता अल्हईपेन व 
। दो फूर्ला फे IN, 
| ` झा करे जग इस सौदे पर, 

उसे पुकारे “पगले | 
उसरे अपने पागलपन से, 

जग में अलख जणाना; 
सेते हुए शक्ति-सागर को 

थपको थपक उठाना १ 
AGA उन्माद श्वास से, 

वह g ARM, 
TA ज्योत्सना-सीकर FIC, 

जिसको इंदु सजाता। 
उसकी ATA में वासर, 

Tal शांत सोने में, 
जग का उपसंहार छिपा है, 


उसके ` दग-कोने ÄN 
उसके इंगित से सीसी F— 
जगती न तांडबता , ' 


j : और mamaq. ङ =a 


a रख्रैयाम का QIRAT 


पेना एक विशेष स्थान रखती इं । ससार 
; a म रुबाइयां के अनुवाद 
दिन नयी आनबान के साथ 

जा रहे हैं। Rat में भी इस 
'से चल रही है। जहाँ तक 


X 


ह्‌, कोर्या 


ष 
ae Ta बंबई के किसी प्रका- 
रामायण? > 


Digitized by ९०१६१ tri end Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
रखयाम 


fea चिन्नकद्धा के प्रचार एवं 


छापकर wear था ॥ 
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उसकी भुकुटी पर निर है 
इंद्रायुच-च्यापकता । 
जलजो को सिखलाया उसने, 
सांध्यकाल में 
AM शलभ ने जाना उससे, 
निज प्राणां का 
उसके पागलपन पर मोहित 


स्तक शुष निधाता, 
उसको उस प्रत्येक कला पर, 


raat बलि=लि जाता । 
लुटा दिये उसके चरणे! पर, 

अगणित कोष नियति ने, 
Bala देकर उसका 

आदर किया बिरति ने y 


x x 
यह पागलपन बड़ा निराला, 
जिसको रोता पाया, 
चुटकी ब॒जा-बजाकर-- 
Beat खिला RMN 
यह पागलपन कितना सुंदर, 
सभी जान जो पाते, 
तो चुणु-भर को जग के सब जन, 
पागल ही बन जाते। 


सोना, 


AM 


उसको 


उमरखेयांम 


, ( श्रीदीनानाथ व्यास विशारद ) ` 


हिंदी-भाषा में इस प्रयत्न के अलावा ऐसे हे a और 

सी प्रयत्न हुए हैं । इंडियन-प्रेस के स्वामी ने oe 

सतिराम एव पद्माकर आदि महाकवियां की रचना 

के कए्पना-चिन्न बनवाकर “सरस्वती? मे कई बार 
cgay ane पत्रिका में आ TACHA 


पाये हैं | 
z angit के कहपना- पत्र कई बार बड़े ही आकषक 


ढंग से छपे थ । 
[कतु उमरख़यास 
कार में ही है सुप्रसिद्ध मकामेल 


के जीवन का अधिकांश वृत्त अध- 
न-फंपनी की “Golden 


&& 


Tresury Series” के संपादक fro eye qe अर्प अनके ave Series” के संपादक मि० डब्ल्यू० Yo 
राइट ने उक्त पस्तकमाला में प्रकाशित “Rubaiyat 
Omar ” ( रुबाइयात-उमर )-नामक पुस्तक की 
भूमिका मे इस सहान आत्मा के जीवन पर कुछ प्रकाश 
डाला दे, किन्तु उसमें भी राइट महाशय की कुछ 
सोलिकता नहीं | प्राचीन अनुसंघान-निपयक प्रसिद्ध पत्र 
“Calcutta Review” (xasm रिव्यू?) के xe वें 
अंक में एक पुस्तक--* History of the Ananius”’ 
के आधार पर उमरम़ैयाम के संबंध में एक He छुपा 
था | राइट महाशय ने अपनी पुस्तक की समस्त भूमिका 
उसी लेख के आधार पर लिखी है । इससे SAANA 
के जीवन पर कुछ प्रकाश अवश्य पढ़ता है । 

फ़ारसी के महान्‌ कवि उमरख़रैयाम Tara के नेशा- 
पुर-नामक स्थान में, जो आजकल एक अच्छा शहर हे, 
Nat इए थे । सही-सही जन्मदिन तो नहीं मालूम, किंतु 
इतना अवश्य पता है कि Seat सन्‌ की ग्यारह शत्ताब्दी 
के द्वितीय अद्धांश में इनका जन्म हुआ था, और रूत्यु 
५३७ हिजरी अथात्‌ ११२३ ईस्वी मे हुई । यह तो सिद्ध 
ही हो चुका हे कि उमर वृद्ध होकर भरे थे; क्योंकि अपनी 
कई रुबाइयो में अपने लिए वह “बद्ध” शब्द का उपयोग 
कर गये हैं । इससे साबित है कि ८० वर्ष से कम उम्र 
उन्होंने नहीं पायी होगी | इस हिसाब से उनका जन्म 
सन्‌ १०५३-९२ के जगभय होना संभव है। 

उसरङ्नैयाम की बाल्यावस्था में, खुरासान में इमास 
Gass -नासक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ रहते थे । यह 
महाशय अपनी ATS प्रतिभा ओर महान चरिन्नबल्न के 
लिए बहुत दूर तक प्रसिद्ध थे । उनकी यह प्रसिद्धि थी 
कि उनके शिष्य जहाँ कहीं जाते, आदर के ही पात्र 
दात R । ERRAR के एक सहपाठी ने, जो बाद 


— CT el PE 2 

१-दाइडके “Veterum Persarum Relegis” awa; 
अथ के अनुसार, जिसका gaa D, Herbelot ( हरवलो) 
न “Bibliothique™ में दिया हे। 


ee सब कुछ मुखाकर Io’ Gam के 
Oo स्थापित करे? रुबाई | द के 
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[ aq १०, a १ 
अल्प AAAS वज़ीर नि 
हुए, अपनी adiaa में विकी कन tt 
ZA NIGUET 
ने घमंशाख्र के नथ डि S SR ry 
स्समद्‌ के ह 
प्रास करन कं लए, WH इरान के my 
सज पद्या । वहा म॑ इमा 
अध्ययन करन लगा aoe Eit T 
पुरुप मुझ करे ini 
IGT प्रदान करते आर एसे विद्वान्‌ ari 
मुझ बड़ा ह। आनद प्राप्त होता । भेरे aa 
द द चार दुन बाद मेरी पहचान दो Raini: 
द! गया, जिनके नाम हकौस sa hi 
Beals थ। ये दाना विद्यार्थी बहुत ही ता 
थे। हस तीनों आपस में एक दूसरे के 
आपस स एक दूघर का सबक भा कमा-कृभा सु 
करत थ । एक दिन तीना अपना सबक दुहरा रह 
इसन बेन Heals बोल्ा--“'यह aa Wes ti 
इमाम साहब के शागिदु! का भविष्य सुखमय होता 
यदि हम तीनों ही के भाग्य ने हमारा साध ग | 
तो इतना निस्संदेइ दे कि कोई एक-न-एक परा 
भाग्यशाली होगा | उस समय के लिए हम ब 
पारस्परिक प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए * श रे 
कहा-_“'यहृ aaa तम्हारी ही उपज है ९ | 
deat इका कुछ उपाय बताओ” | हग | 
दियां--"'ममें से भाग्य जिसका साथ दे, वह ae 
को Rear दें ।” सभी ने बड़ी a पे | 
को स्वीकार कर लिया। ४ साल तक ते थे 
प्राप्त करते रहे । बाद में वे दोनों अपरे 
गये, ओर में भी अपने घर वापस श गुदा 
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लिखा है, बह इसी बसीयत के आधार T 
जीवनी पर जो कुछ प्रकाश पड़ा है। 7 
पर । किंतु यह पता नहीं चलता 

ने वह वसीयतनामा कहाँ से पाया 
नामे की अपनी पुस्तक में नकल प a 
विद्वानों का कथन हैं कि मद 4 | 
इतिहास-अंभ में उनके भी देख | 
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न्रे 


T fast agefae mnao air mar & J 


gaan 


और गज्जन मे चक्कर काटता रहा | लांटन 


«3 ' मेरे वज़ीर होने की ख़बर पाते दी वे दोनों 
जरे पास आये आर परानी प्रतिज्ञा को याद है 
| करने के लिए WAT करने = ee 
| जती सिफारिश से हसन बिन STE का राउ 
(ल्वा ओहदा fat दिया; किन्तु वह कई कारण से 
देकर इधर-उधर घूमता रहा अर अवसर 
| ज "इसाइख” संप्रदाय का प्रधान बन बेडा | 
| aaa ने किली पद्‌ के लिए इच्छा नहीं प्रकट की । 
| त्ते कहा कि सुरे अपने ह! सहार कह! एक काने मं 
| rat दो । यहीं रहकर में विज्ञान का प्रचार करूया 
ईश्वर से तुम्दारे लिए दुआ करता TAT | 
qa आग्रह करने पर भी जब SHT- 
| याम ने कोई पद स्वाकार न किया, तो Nà उसकी 
IRI १२०० मिनझाल अर्थात्‌ सोने के सिक्के 


>= ~ 


ats पंशन का प्रबंध नेशाप्र के ख़ज़ाने से कर 

। नेशाप्र में रहकर उमर ने वेज्ञानिक विषयो .का 
WIA प्रास कर लेया | सुल्तान मक्षिकशाह उमर 
WAT करत थे । ज्योतिष-विद्या में उनझा 
| णी उस समय कोई था ही नहीं । सुल्तान मलिक- 
न उस समय की प्रचलित तिथि-पद्धति को 


pets tag जो आठ विद्वानों की समिति बनायी, 

| rt उसके ae प्रधान सदस्य निवांचित 
` 

T लोगों को सभा में ही जद्धाली सन्‌ की 


RI” 
girs of Ananius’’ के wae ने Raga- 
ae aay पाकर ही यदि उपयेक्त बात raat 
MANS मानी जा सकती हें । यह बात 
= भा मालूम होती दे कि उमर की 
° दरबार से बड़ी इज्ज़त होती थी | यह 
re sargat में लिख गया है | 
ele निज्ञामुल्लमुल्क की उदारता 


Rami तारो 
Tay: रेको हे। थोड़े et दिन पूवं एक 


Pr ada ई बेस चड Sd wr war = J 


| 
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a Aa असंल्ान के सन्ना दान का ATA 


Rasen’ ( बीजगणित ) पर अरबी | 


६७ 
में लिखे हुए उमर के एक maqi निबंध का मूल 
साइत अनुवाद करके प्रकाशित किया था। उस केख की | 
तता ऑर बारीको पर रीझकर कई विद्वानों ने उसको 
खूब खोज की, किंतु कहीं पता न चला । उमरम़ैयाम ने 
“waa: सल्षिकशाही” नाम से कुछ ज्योतिष के 
ABU की रचना की दवे । “अलजेबश” को उमर ने अरबी 
में क्यों लिखा ? फ़ारसी मं, जो उसकी मातृ-मापा 
थी, क्‍यों नहीं लिखा ? यह अंथ किसी अन्य उमर- 
नामक ज्योतिषी का तो नहीं ! संपूर्णं जीवन की अनु- 
भूतियाँ तो उमर ने फ़ारसी मं लिखों, एक बीजगणित 
का ग्रंथ वह अरबी में लिखने क्‍यों बेठा १ sae प्रश्नों 
का उत्तर देना महान्‌-कठिन STA है । किंतु इतना तो 
Raga ही सस्य है कि वह ज्योतिष, विज्ञान, गणित 
आदि विषयों का अद्वितीय विद्वान्‌ था । आश्रयं इस 
बात का है कि मि० राइट ने भी अपनी अंगरेज़ो-पुस्तक | 
में उपर्युक्त फ्रेंच-अनुवादक की इस पुस्तक पर कोई 
आपत्ति नहीं उठायी | : 
उमरख़ैयाम का असली नाम उमर दै। ख़याम ङ 


लेखक उमर का पेशा Pal बनाना लिखते = | सुबूत मे 
चे इसी MAT’ शब्द को पर करत | | लेकिन अंगरेज्ञों : 2 
की यह केवल कल्पना ही मानो जा सरत इ । ह 
gaia बिलकुल नदीं । स्याम शब्द क अर्थ से 4 s 


५ 


a 
उसर को ख़ोसा बनानेवाला बताने SIA याद दे; 


अपनी जाति के NAT विद्वानों पर ग़ोर करते, तो w 
सब feat समक म आ जाता | Goldsmith 
Milter, Fox आदि नाम रखन = ही कारण क्या. | 
चे किसी wate को सुनार, अनाज Raa या 
aa के नाम से TRA या कहने को तयार दो 


aria | कवि तो बहुत हा सो च-समक्तरुर, बहुत द 


rT ने a 
भावरृताप॒ण zie स चचार कर लेन के बाद इ. अप i 


उपनाम war करते हैं यादे किस ने अपना नाम _ 


cece?! रख लिया, तो क्या वह मरा है. गया, 
car रख खिया तो क्या वदद शराब पिल्लानेवाल्ा ह 


८ 


ल, who sitehed the ints of पूरा नहीं कर ary, Raag o who stitched the tents of 
Science, 

Has fallen in grief’s furnace and been 
suddenly burned, 

The shears of fate have cut the tent 


ropes of his life, 
And the broker of hope has sold him for 


nothing.’ 
——Fitz Gerald 


( English— translation ) 
अथात्‌, “Gua ने अक्ल ओर जान दिल लड़ाकर 
विज्ञान का सुंदर वितान तेयार किया था और उसकी 
छाया में gagis जीवन व्यतीत कर रहा था; आज 
अकस्मात्‌ वेदना को भट्टी में गिरकर क्षण-भर सें सुन 
गया | क्रूर भाग्य की तलवार की alam घार ने निर्मम 
होकर उसके जीवन-वितान की डोरियाँ काट दीं और 
आशा के wis हुए गुलाम दुलाल ने उसे घोखे में 
डालकर BST के मोल बेच दिया ।? 
अस्तु । विश्वास हे कि अब Sara पर जोग व्यर्थ 
का यह दोषारोपण न करेंगे | 
“Veterum Persarum Religis” के आधार पर 
हरबेलोट ( D. Hurbelot ) ने अपनी पुस्तक “Bi. 
bliothique” में ख्वाज्ञा निज्ञामी ar ( उमर के 
ee A समरकद के रहनेवाले थे, जिक्र करते हुए 
“में अक्सर अपने उस्ताद उमरज़ैयाम से एक 
बग़ाचे में बहस किया करता था। एक दिन बातों के 
सिलसिले में उस्ताद कह उठे--'मेरी FT ऐसी जगह 
बनेगी, जहाँ सबा के झोके फूलों से उसका शगार करते 
हागे!” में यह वाक्य सुनकर दंग रह शया | परंत में 
यह अवश्य जानता था कि उस्ताद बिना सम च 
ली कुछ बोलते नहीं | कई वर्षों के बाद जब में saa 
MATRA पर गया, तो सचमुच देखा कि उनकी समाधि 
उथान के बाहर बनी है, ओर फलों से az 
WERT की दांवारों पर अपनी भजाएँ फेलाये धन 
अधिक परिमाण में पुष्पवर्षा = रहे हैं दि x m 
स्तम्भ भी उनसे दक गया e है के समाधे- 


ININ न लिखने की एक 
पनी रचनाओं का ज़िक्र 
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भी पूरा नहीं कर जाते, जिसे 
जाआ का gar लगाने में सुविधा ३, 
का रचनाञ्चा के चिपप्र में + wine यही न 
अ की हस्तलिपि नहीं mg a A in 
बड़ी लायब्रेरियों में, जहाँ me मगर न | 
रचनाओं की प्रतियोँ eR जाती हैं, उम्र <a ( 
का आक कापी एक भी नहीं । a े 
सबसे बढ़े पेरिल-स्थ पुस्तकाक्षय “i q 
National de Pans” और मिशिया्ंज | ; 3 
> we SS ड ब] 
श नकार free acl 
से भी प्रामाणिक कापी नहीं | कलकत्ते 7 i. A 
Seat की गा | हो 
सोसाइटी ( Asiatic Society ) में एक कापा अ Ei 
Cl उसमें ke ३ रुवाइयोँ हैं, किंतु इसमें uiis 
pally at है । अशुद्धियों की गिनती ana द ‘ड 
gitaa ki पुस्तक अधूरी है । विश्वास नहीं dak E 
बस इतनी ही रुबाइयों हैं या और भी ज़्यादा g | , 
ने “Introduction to the Rubaiyat On | 
में लिखा है कि ata Faz (Von Hamme!) मा9 । 
किसी सज्जन को एक कापी ऐसी मिली हे, जिसमें || 
की २०० रुब्राइया हैं । Sto eae (Dr. Sprengel | 
ने अपनी हस्तल्लिखित पुस्तकों के सूची-पत्र में भा | 
Gazal का होना स्वीकार किया दे । wat के mi i 
कि जो अनुवाद फ्रेंच-राजदूत ने तेहरान-तगर मे हे ; 
एक कापी के आधार पर निकाला या, बई T f 
प्रामाणिक है। उस फ्रेंच-अनुवादक का नाम ; e | ; 
Nicholas” — ARa निकोला È | g ; a 
arg में ४६४ रुबाइयाँ हैं | कुछ दिनों cf 
समाखोचक प्रोफेसर कावे (Profes! at 
को १८३६ go में कलकत्ते की छपी 5९ = ait 
हुई थी । उसमे कुल (Vast xe) ye 
ये ५३ ऐसी रुबाइयों हैं, जो दूसरी pr 
इसके watar सतयप्रकाशक-ायालय/ = (aa p | 
उमर at रुबाइयों का एक wal Sed p ; 
भी निकल्ना है, जिसमें पूरी °° T zat 
रुबाइयों के अनुवाद कई भाषा? 4 fe pet 
होते ही जा रहे हैं | फ्रेंच-अनुवा ३ ज्ञी म म 
अनुवाद श्रेष्ठ बताया जाता & l अगर ae 


उनके वार = 


ब मं Cainan इ हैं. किंतु fence sole) का ugang भी gy amd) छ डू कई अनुवाद SFE. 
दी ही प्रशंसा चारों ओर फल z 
सबसे ज्यादा प्रचाजत E | बे T BES X 
स. झनवाद भद्दा हुआ हैं; TAS VARS का 
साहित्य म॑ अच्छा दखल agi था | फ़ारखी- 

k 3 | का कथन ह के यढ अनचाद WIA समारत 
| ¬ अच्छ यह दे नहीं ie 
te jee को पढ़कर समभने की चेष्टा नहीं की। कई 
cy] अ वह मूल-भावनाओं ओर शब्दों के थे जस 


plina कर गया है। यह बात HAT के tagrat 


a 
~ 


4 


~N = 
छ ही न अँगरेज्ञी के विद्वानां ( अगरेज्ञा ) चे भी 


क्ष | होर की है । मि० Brae, राइट ui a उसकी 
| द गत साफ़ ही लिखी ई । सि० राइट लिखते ई-- 
 Jtmust be admitted that Fitz Gerald 
| bok great liberties with the original in his 


al tasion of Omar Khaiyam. 

ह| रषत्‌ यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि 
» | Ait ने अपने उमरज्लैयाय के अनुवाद में स्वच्छ 
| सासे काम लिया है । 

a) ' सवाई के विषय में प्रो० कावे लिखते हैं-- 
v : a Gerald mistook the meaning of 
af & and “Accepting” as used here, and 


ail Mmvented his last trial out of his own 
{ 
| 
| “aut, 


but he never cared to alter it. 


—Rubaiyat Omar 
( Note by the Editor ) 
“गिह? आर “gala” 
गड़बड़ कर NAG मेंने उन्हें 
- ae किंतु ऊपयुक्न शब्दों के सुधारने 
rei केभी चेष्टा नहीं को । 
कि फिज़रिल्ड का यह अनवाद 
SS अच्छा ही हैं। उसकी शब्द- 
nal अनुवाद करने का ढंग अच्छा दै | 
W ह भी डे ea नुक्राचोनी करने की गुंजाइश 
a ` z कहीं-कहीं अनुवाद मूल से भी 
फारस किंतु इससे यह मतलब नहीं कि 
WAT साहित्यिक थे | इसके 


भो प शूबसोल (O. A. Shrub- 


” हरनएलन का अनुवाद साधारणतः अच्छा 


m 
stake, I wrote to him about it when I was ' 


६६ 


sole) का अनुवाद भी कृष अच्छा I मि० go 
; किंतु 
उसमे दाप इतना ही रह गया कि वह भावों को स्पष्टतः 
व्यक्त नइ कर सके | अनुवाद प्रायः अविकल अनवाद्‌ 
कहा जा सकता = 

यह तो रही योरपीय भाषाओं के अनुवादो की 
बात, अब भारतीय प्रांतिक भाषाओं के अन॒वादों पर 
भी इष्टि डालना आवश्यक है। बंगला, उदू, हिंदी 
अर गुजराती-अनुवाद्‌ ही अभी तक हमारे देखने में 
आये ईँ। उदू मे अनुवाद फ़ारसी-मूल से ही किया 
गया इं। बँगला में अभी तक इसके दोः अनुवाद 
हमारे देखने में आये दें । 

पहले का नाम 'उमरगीति' और दूसरे का नाम 
'रुबाइयात” है। सुनते हैं, दोनों अनुवाद साधारणतः 
अच्छे Cl गुजराती में अभी-अभी हमारे देखने सें एक 
अनुवद्‌ आया हे, जिसका नाम है--'डमर ख़ैयामनी 
SAAT, तेना जीवनचरित्र साथे?'। प्रकाशक है-- सत्य 
WRITE Baad, काठेयाचाइ | अनुवाद साधारण 
है। हिंदी में बाब्‌ भेथिल्ीशरण गुप्त का अनुवाद, 

भी दो महीने, हुए बड़ी आनबान के साथ निकला 
दवै; किंतु कहत दुख होता इ क यह चाज बाबू साहब 
के नाम के अनुकूल नहीं वनी। इसके साथ यदि 
गजी का नामन होता, तो शायद यह आद्र के 


योग्य हो सकती थी। यह अनुवाद इतना साधारण 


क्यों हुआ, इसका एक-सात्र कारण यहां मालूम होता 
है कि गपजी फ़ारसी-साहित्य सं AAMT ६। खद्‌ g 
एक same द्वारा किये गये इस अनुवाद स न 
तो फिज़रिल्ड के अँगरेज्ी-अनुवाद की भोति ओज 
और शोख़ी हे, न माधुये एवं भावव्मंजना हा । सूख 
से भिल्लान करना तो अलग ही ट्रे! हमारी समर में 
किसी फ़ारसो के TTT हिदी-कवि को इश कार्य से 
हाथ डालना चाहिए | तब ATMA के साहित्य मे 
भी इस अभाव को पूर्ति बड़े अच्छे ढंग से हो जायगी । 

किसी भी भाषा के अनुवादक ने अभी तक qÜ 


१--यह अथ अकर रिंपक एंड को०,बं्रई से Voll) तके 


मे मिल सकता दे \ 
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बाइयों का अनवाद नहीं FIAT! एडमड्डडुल्ञाक, 
अवनीं द्रनाथ टैगोर ओर विलीपागोनी आदि के रुवाइयां 
पर संदर एवं भावपूर्ण चित्र भी निकले ह | 
saraaa “Eat, drinkand bemerry — 
“an AA और मौज sgi” चाले 
सिद्धांत के उपासक थे । कवि के maa का 
उसकी कविता पर गहरा प्रभाव पड़ता X I उमर की 
कविता में सांसारिकता एवं व्यावहारिकता ही विशेष 
रूप से दिखायी देती हैं । उसमें सृफ़ीमत के गृढ़ातिगृढ़ 
रहस्यों का नितांत अभाव है । उमर ने, हमारी 
SAW, पारोकिक AAA आर आध्यात्मिक 
तत्वों पर कभी विचार ही नहीं tear | समालोचक 
लोग, कवि से भी ज़्यादा, उड़ान भरते हैं ! उमर की 
रुबाइयों में व्यवहृत शब्द “प्ताक़ी”” ( शराव पिला ने- 
चाल्ा--म्रियतम ), भय ( शराब--म्रियतम के मिन 
का सुख), जाम ( carat, हृदय ) wife शब्दों 
के र्थ खींचतान करके इंशवर एवं जीव पर घटा दिये 
गये हैं । किंतु यह चेटा कवि की आत्मा को दुखाने की 
चेष्टा हे । उदू. के Rat कवियों की कृतियों में भी लोग 
यही खींचतान किया करते हैं, किंत इससे अनर्थ 
होने क सिवा कोई लाभ नहीं होता | एक समय हमारे 
एक फ़ारसीदों मित्र ने-- 
गुर यार न हो साक्री मय खाना हुआ तो क्या ६ 
मामूर शराबों से पैमाना हुआ तो कया। 
इस शेर का ऐसा अजीब अर्थ बताया था कि 
इम तो सुनकर ही दंग रह गये । हमें विश्वास है कि 
Wag बंचारा शायर ही.उस अर्थ तक नहीं पहुँचा 
दागा। यह अवश्य ह कि फ़ारसी के अनेक महा- 
शिवया ने कई रहस्यमयी ( Mysterious ) बातें 
कही इं, जिनका अर्थ खींच-तानकर दाशनिक बातों 
पर लगाया जा सकता हे | 
उमरङ्ेयाम के. विचारों के विपय में मि० वानहेमर 
ब्िखते हें-- 


Omar was a free thinker and a great 
Opponent of Sufism, 


न REF 
ee 


१--ये सभी संस्करण Jez स्प 
फ एड Flo 
ता To, बंबई से 
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२ प्र जय | 
Wag उमर स्वतंत्र तचर deg ः 


बड़ा भारी विरोधी था ९ 
मि० राइट ने लिखा हे-... 
Omar's song—if not “le 
assuredy let us dri r 
oar उमर की an ae me 
eta यदि नहीं इ, तो आओ, सा a E 
ध्वनि अवश्य हे ; क्योकि कल हर i k | 
र जाना ह॥ Ar 
उमर ने कई जगह लिखा भी है कि “ai iw 
छाड, Tiaa et बड़ो-बड़ों बातें किती काम ई | 
नह।। AA हम-तुम अपन grag mal 
झंझट को भूल a” उदाहरण के Ayi 
Sagat नीचे दी जाती हैं-- 
गर दमत SECA WT WET नागे, 
ATH AAA ज गोस फन्दे राने । 
ar fing मन व तू निशुस्तः दर वीर, 
शे वृद अ न खुद दर सुलतेनि ॥ 

x x x 
जामे शव AA मुल्क MG सद बाए 
खिशत सरख़म ज ताज कि gate 
यक जुरिये Ha मुल्क MANN, 
ब ज ava कुवादे मिलकते तूस वरि 


t us a 


१ उपयुक्त रुवाई का ऋगरेवी 
bread peneat 


Here witha loaf of 
bough, 


oan nd thet 
A flask of wine, a book of vers? ® 


Beside me singing । 
And wilderness 35 Paradise ® F al 
इसी का अनुवाद बाबू RAST a E 
a ail 
io k ax कहीं खाने को रोटी * दल s T | 
पीने को मधुपात्र पूणे हो. करने को इ गते, | 
तिस पर इस सन्नाटे म तुम a sal | 
तो मेरे हित इसी डिजन में स्वगे oe 
यह तथा अन्य Ca बाद at nye | 


— 


Se r या do ] 


नत HAC अरदो बुबद Edad \ 


खाइयो से हमारी उपयुक्त बात का पणं रूप से 


~_% | 
होता हे | br, ns 
Pa रचनाओं से फ़ारसा # अनेक कवियों ने 


खाये हैं । हाफिज भी इस चोरी से मुक्त नहों हो 
| f [ बह बात दूसरी दे कि भाव को लेकर उन्होंने 


है [gage ots से ढाल taal ह ! 


ae 


Well let it take them ! what have to do,. 
With Kaikobad the great, or Kikhosru ? 
let you and Rustam blaster as they will, 
Or Hatin call to a supper-heed not you, 
With me along the strip of Herbage 
strown, 

That just divides the desert from the sown 
Where name of stone and Sultan is forgot 


And peace to Mahmud on his golden 
throne ? 


अमीर सुरभित, सखि Ha-Ha 


डोलती a 


ES डे भहछाते-प्रिया के पट खोलती ; 
te N पादप-हरीतिमा दै, 
पाग मिस WN YN on 
सरसा के रग घोलती। 
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१०१ 


अनुसार इमंशा सुख ही पाने के लिए चक्कर काटा करता 
~ ALA v 


` n aA 
g । कतु. वास्तव स सख Sat Ber? जा लोग ag 


~ 
Lo A “~ 


सोचा करते हैं कि यह ज़िंदगी चार दिन की चाँदनी हैं, 
खूब मोज उड़ा लनो चाहिए--वे भी दुःख आ पड़ने पर 
ईश्वर को भजते हुए नज़र आते हैं । यद्दी हा उमर 
का भी हुआ है । संसार से दुःखी होकर कहीं-कहां 
उसने भी बहुत ही ऊँची भावनादँ प्रकाशित की हें, किंतु 
अफ़सोस ! इश्वर ने उमर की भावनाओं को स्थायी 
नहीं किया । 


१-- यहाँ, कहाँ से? क्यों १ न जानकर यों ही आना पड़ता है, 
वा fea विवश बारि-सा निज को हमें बनाना पड़ता है । 
कहाँ चले? फिर कुछ न जानकर इच्छा हो कि अनिच्छा हों 
पर पट पर सरपट ACA हमको जाना पढ़ता है। 
x x x 
ऊपर नीचे बाहर भीतर आगे पीछे इधर-उधर, 
नहीं ओर यह कुछ, माया को छाया का ह कातुक-मर | 
हे MGR खयाल” एक यह दिनकर जिसका दीपक है 
चारों ओर मुषाकारों से काट रहे ह हम ARC 


वासती 


[ ato nua शमी | 


qA मिलन का साज al नहा हे वहा; 
आज परिरभन को भावनाए तोलती 


नृत्य करती है. माना खुषमा वसंत संग, 
कोकिल किसी से झनमोल बोल बोलती। 
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onc जाग 


[ ato लौलाघर एम्‌० To | 


ध्यप्रदेश के अंतगेत उड़ीसा की सरहद पर, ao 
Wize आर० की सेन लाइन के किनारे, रायगढ़ 
की सुरम्य रियासत बसी हुई है। इसका XATT १,४५६ 
वर्गमील है, ओर जनसंख्या दाल की महुँंमशमारा के 
अनुसार २,७७,४६३ हे ga रियासत में ८०७ गाँव 
और दो शहर हें, जिनमें स्युनिल्चिपिलिटियाँ स्थापित हैं । 
ga तो राज्य की राजधानी रायगढ़-शदर है, जो इसी 
नाम के रेल्वे-स्टेशन से लगा हुआ है, और दूसरा खर- 
सियाँ है, जहाँ से लोग धर्मजयगढ़ और सरगुजा की 
रियासत तथा चंद्रप्र आदि ज़र्मींदारियों की ओर 
जाया करते हैं । दोनों ही तिजारत के बड़े केंद्र हैं । शहर 
के MART. घरघोड़ा, तमनार, लेलूँगा, ga और 
पुसौर आदि बड़े-बड़े wet हं. 
रायगढ़-रियासत तीन भौगोलिक विभागों सें बडी 
हुई दे । पहला हिस्सा रेल्वे-जाइन के दक्षिण की ओर 
सारंगढ“रियासत की दिशा सें फेला हुआ है। इसे 
‘Seer भाग? कहते हैं। यह qaga Yara है ओर 
उपजाऊ खेता से ओतप्रोत है । -arga के उत्तर 
at ओर प्रायः इतना ही अंश “सोरगाभाग” कहत्वाता 
SAR यह भाग प्रायः जंगलों से आच्छादित है। 
सोरगाभाग ही के समान एकदम उत्तर में 'राठभाग? 
है, जो पहाड़ियों के उपर एक बृहत्‌ उच्चसमभमि में 
स्थित हे। यहाँ की saga अपेक्षाकृत sat रहती È 
ओर रायगढ़-महाराज के लिए यह स्थान गर्सियों में 
SSaG आदि का काम देता है। यहाँ के जंगल दर्शनीय 
X I शिक्वार की यहाँ इतनी अधिक साविधा रहती हे कि 
प्रायः मत्येक ऋतु में बाघ, भालू, साँभर, daa आदि 
Sata से मिळा करते हैं। 
a > Son ow 
at रियासत हैं । पश्चिम ee 
x की ओर उदयपुर ओर सचत्ती 
की रियासतें हैं ओर दाद्षिण की ओर च Be TR 
तथा सार॑गद-रियासत है। इस ia 
इसे रियासत ही घेरे हुए है ae aoe 
j ६ । थचांश-रेखांश भी इसका 
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तक यहाँ अकाल पड़ा है, oÀ > 
जी विजन ३ $| ar 
चायवाशान या टारानगर-सराखे कलपतर 
~ ww = a A 4 
ना का शुद देखना पड़ा RI warty 
यहा पर पर्याप्त मात्रा है । पत्थर का बना झे 
अभ्रक, संगनीज आदि aut कुछ मिल्न mi 


भूग ही सें स्थित है । रायगढ़ ख़ास, कोसा || 
लिए बहुत प्रसिद्ध दे ओर यहाँ का कोसा बगी हि 
तक जाता तथा आदर पाता दे। हि|. 
इस रियासत का प्राचीन इतिहास प्रायः र्ना 4 
गर्भ ही में विज्ञीन है । सिंहनपुर की गुम े mje 
कुछ स्थान यहाँ ऐसे हैं, जहाँ लाल रंग भ | $ 
चित्रकारियाँ चट्टानों पर अंकित पायी “ty he 
अँगरेज़ तथा भारतीय qaaa तेये Ke है | 
देखी हैं ओर इन्हें कम-से-कम MT ही. 
प्राचीन माना है । कुछ लोगों का तो बा | 
OE oe 
सभ्यता के बहुत पहले की AGA À 
जीवित प्रमाण हैं । श्रमरताथ दच १६ - 
हाल ही इन चित्रों पर अँगरेज़ी में एक p 
पूर्ण निबंध लिखा हे ओर are E F द| 
ही चित्रों से | 


पाये जानेवाले ऐसे 
हें कि ईर 


By win यह भी समते 
~“ : 
चित्रलिपि at वतंमान ६ ! 
~ ~ A 
इन चित्रों के अतिरि 
are अभी नहीं मिल ih हैं, 3 
के विषय भं कई लोग कई ate ne 
वर्ष पूर्व तारापुर के पास a 
( Punch marked com 


ओर qai i 
T el 


a 


5५ aad goo वर्ष पराना एक 
me परम यहाँ के राठ, टेरस और तमनार-पँतों 
है | फिंबदस्तियाँ तो यहाँ ढेरों भरी पड़ी ई 
p आदिःनिवासौ Sat तथा कोरबा लोग 


> al कारचा की सुतान al कहत g, AT 


iq विराद का योग करत हुए पाण्डवा क वनवास 


| g गायाएँ भी सुनाया करत ga awau 
wiat दिखाया करते = | ee 

sal व पदता दै, यह स्थान आदि-काल्न ही से अनाथ, 
qian का केंद्र रहा दे, इसीलिए THAT इतिहास के 
gland इसका अतीत इतना अंधकारमय बना हुआ 
|| शचीन è ध्वंसावशेष, प्राचीन नरेशों की 
aime, प्राचीन अनगढ़ खोह का अद्भुत aR- 
(हि ्ादि पुरातच-गरोमियों का सतृष्ण र्ट से 
| हिर रही हें, ओर अतीत काल को कथा-व्यथाओं 
अमरे इतिहास की थाती उन्हें सॉप देने के लिए 
लि पयार हैं । परंतु खेद है, किसी सुयोग्य विद्वान्‌ का 
पिरम ओर अब तक आकर्षित नहीं हुआ । निकट 
गभि मे कैसी की इष्टि इस ओर जायगी या नहीं 
ह| बिए कोई क्या कह सकता है । 


x ¢ 


ae WAT राजवंश के Gat दुक्षिणस्थ 
fr es “फूल फर? gla ड gn 

पिद niie” a बल थे । ये खाग “बरागढ़” क 
ian शके रत्न थे, ओर केवल अपने ही 

इतना दूर आकर, अनेक छोट-छुरे राजाओं 
ae आर इतना बड़ा राज्य स्थापित 
Ras ee Waal पीढ़ी A राजा Tales 

ae ae ० इंस्वो N इंस्ट-इंडिया- 
भ दिया था Se करके, अपने CAAA राजस्व 
पुरी E अफ़ऱानिस्तान के समान 
Say ख आर बंगाली इंस्ट-हंडिया- 
tie ee State बनाकर रक्खा था | 
|` Taniy FA के! सुविधा के विचार से, 
भी नी दूसरी रियासतों के साथ यह 
| पि था भेणोसं रख दी गयीं, अन्यथा 


ws 


aoe sae महाराज द्विज्ञ हाइनेस कह- 
oe रहते । ससान तोपों को सलामा के 
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EEE lS 


राजा जुकारासह क नाती महाराज भूपदेवसिंह हुए, 
WET २३ चप तक सुचारु रूप से शासन किया । 
इनका शासन-काल अनेक दृष्टियों से महत्वपर्णय और 
सपनन रहा । रायगढ़ को स्यानिसिपेल्िटी इन्हीं के 
ससय भ स्थापित हुईं । वर्तमान मोतीमइल इ 
बनवाया था । यहाँ का भारत-विख्यात गणेशोत्सव 
इन्हीं की प्रेरणा से आरंभ हुआ । अस्पताल, दाइंस्कूल 
आदि उपयोगी संस्थाएँ इन्ही के शासन-काल में स्था- 
पित हुई । खरसियॉ-शहर की नींव भी इन्हीं ने डाळी 
 । इनके तांन पुत्र हुए । बड़े पुत्र के रहते हुए 
सी, छोटे चिरंजीव खाल चक्रधरसिंह पर इनका 
असीम अनुराग था | एक भदिष्यदशी ऋषि के समान 


& 


श्रीमान राजा चक्रधरसिंहजी 
( रायगढ़-नरेश ) 
मानों यह समझ चुरे थे कि लाल चक्र- 


हे उत्तराधिकारी होंगे। FATT aat- 


Camar AT ? रवंखा ओर उनको 


का विशेष प्रबंध कराया था । यदि कोइ 


न-जाने केसे वद 
qike ही उन 
सहल का नास 
शिक्ता-दीचा के 


नः 


ORI 
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अपराधी ala चक्रधरसिंह का ATT’ कर उठता, 
तो उसका अपराध क्षमा कर दिया जाता था, आर 
यदि सामान्य मनष्य उनकी जय के नारे लगाता T, 
. तो महाराज भपदेवासेंह उसके सम्मुख रुपयों की Te 


~ 


कर देते थे । 

इश्वर ने उनकी यह आकांक्षा सफल की, ओर आज 
हम रायगढ़ की राजगद्दी पर महाराज चक्रधरसिंह को 
झासीन पाते हैं । अतुल स्नेह से ल़ालित-पालित होने 


~ ~ a a A 
पर भी महाराज चक्रधरासह A ग़ज़ब का सादया आर 


A A a e 
कृष्टसद्विष्णुता है । अभी आप Wt साल के द, परतु 
अपने अनेङानेक सद्गुणं से आपने अपनी प्रजा का 


मन सुरध कर fear है । यहाँ की वंशपरंपरा- 


wa अधरूढ़ियां को तोडते हुए आपने अपनी स्टेट 


ii 
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al कोना-कोना छान डा हे Go छान 
गरीब, गैवार-से-गैंचार प्रजा के : 
उनके सुख-दुःख पद्े हैं। अभी cen 
आपका! पूणाधिकार प्रदान किया हे श्रौ 
इन AMS का प्रजाहित के लिए 
योग करना आरंभ कर दिया है। 


Ca nif o 


| खगीत-कल्ला-कोविद तो इस iat 
स्वर्गीय Go विष्णु दिगंवर तथा प्यारा ana mhi 
Tel आङर आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा दो tale 
के प्यारा खाहब ने हारमोनियम और तबे 
।शष्यत्व तक स्वीकार किया है | 


ALLN a 
साहित्य में भी आपका इतना | दे डि 


इस छोटी-सी अवस्था में ही अने 
तैयार कर खी हैं, जिनमें से "के 
राजकुमार” Bie Aaa N 
दो उपन्यास तथा “बरार” 
संस्कृत-श्ल्लोकों का सटीक सुन्द मि 
बड़ी सजधज के साथ छुपकर प्रकाश [ 
चके हैं । .इतना सब होते हुए भी 
शासन-संबंघ में किसी प्रकारके 

नहीं रक्खी । हज़ार काम बोक | | 
की आर सबसे पहले ध्यान a ct 
अवस्था में, ऐसे ऐश्वर्या का पाका i 
gear से बचे रहना रार 


कठोरता के साथःदी-सा प्रायः | 
शील-सौजन्य TUT र antl 
राज FEAT al 


का चने गा 


विश्व चि aaa 


= अनेक पुस्तकों की रचना कर 


ga की उत्तरोत्तर उन्नातशाल बनाकर 
T 


; प्रिश्न बी० qo, बी० Tae 
र Vas we graa सेक्रेटरी ) 
गे T ' स प० लच्मणप्रधाद मिश्र बी० To 
Ne a, भमान सुयोग्य सेक्रेटरी, Gro जगमोहननाथ 
AG Tag जा के ससान सुयोग्य नायब दोवान, Alo 
ERE सुयोग्य पिस कप्तान, डाबर के समान सुयोग्य पुलिस कप्तान, डाक्टर 
A a SRT SRA का आपने एक 


\ है स्वतंत्र agaa खड़ीबोली-कवित! में 
À 


¢ 
¿f $, 


Wa है | 


-पहुरेदार की 


से Ni सजधज के साथ-मेहत-अदर्स', बनारस ` 
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एन्‌० जो० रे के समान सुयोग्य चौफ़ मेडिकल आफ़िसर 


यां के रहते हुए 
यहाँ का शासन सदव आदरपणं ओर अनकरणीय 
साना जायगा | 


चक्रधर-मोतीमहल के अतिरिक्त बादल-महल्ल, गेस्ट- 
हाउस, क्लब-घर, टाउनहाल, ज्ञनाना तथा मर्दाना 
अस्पताल आदि अनेक इमारत यहाँ परम दशनीय 


हें । जल-कल्त की सुविधा तो है ही, साथ ही बिजली 


की सुविधा भी अभी grat सें हों गयी दे । 
शीघ्र ही रेलीफ़ोन का मौ प्रबंध यहाँ होनेवाल्षा हे । 
टाउनहाल में पुरु FEL पुस्तकालय अभी हाल ही 
में स्थापित कर दिया गया दे, जिसमें ऑँगरेज्ञी की 
उत्तमोत्तम पुस्तकों के साथ-ही-साथ हिंदी के प्रायः 
सभी ' गण्यमान्य Waal की पुस्तकें आ गयो ईं! 
ईश्वरेच्छा से Yo आनंद्मोहन वाजपेयी THe Yo, To 


. चनमालोप्रलादजा शुङ्ग, प° AMAIA (HA, AAT 


राम अग्रवाल, बा० श्यामलाल, पांडेय श्रीमुकुटधर 
आदि हिंदी-मेमियां का. जमघट यहा हो ही चका 
हवे । ऐसा सुयोग पाकर आशा का जाती हें किं भविष्य 
ज्ञं यह स्थान साहित्य का अच्छा केंद्र बन सकेगा । 
सुना जाता है कि निकट भविष्य में अखिल भारतीय 
दिंदो-साहित्य-सम्मेलन भी यहा mAT किया 
laar है । ae भी एक शुभ शकुन है। नदी ओर 
पहाड़ों के नेसार्गिक सुरम्य eat की गोद में स्थित 


रायगढ़-नगर यदि साहित्यिक LIAI का क्राडाचत्र 


कोई आश्चय नह! | 
pee = से रायगढ़ आते समय = T 
पड़ता है, मानों मसूरो या नेनीताल की ओर Fs 
ज्ञा रहे द | पहाड्या को तराई पर ६ By 
के बीच ऊँची झट्टाल्िकाओं से विभूषित हर 
>et रम्य जान पड़ते ६। रे्वे-ख़ाइन से दें 
छु दूसरा ही रेग वा झाता है | सत 
anes: ति विशाल MF शहर के एक 
झोर खड़ा दिखायी देता है, ओर उसी $ ठत 
atad qadi करता हुई aut च wey 

5 ओर कुंड आर दा WE | एक 

pass नदी के बीच उंचाःनीचा प्रशस्त पथ 


और दूसरी ओर से by 
E an ज्ञान WUR! पचे कीओर दो 
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LE - : UE y 'टाउनहाल EIR Tp FIPS ra ) J 
दूर सघन भें ce 
ही छुरा दि वाः का. बॅगा? अपने ( सौलूगढ़ ), तारापुर, TAF हा LEN 
i ता इ। १४ भाल पर 'क माँगढ-घांडो? Seen रोष g3 १ र atl" 
का उतार ओर vo मी ~ Ringer! करमागढ़: आदिः के इंसान aad `° ६ | 
een "मन्न दूर “तोजगे' तथा anar- शान fad हुंए हैं केजो-नदी कास (४ | 


पानी की घाटियों की tee A] 
teat का dig चढ़ाई एवं उनके समीप के es. विचिन्न प्राकृतिक,छटा है | ane «| 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


A aan के aR किसी की. dh खोहागढ़ के स्थल-विशेष किसी 
i ~ > 
k aa संश्लिष्ट जान पडते E | 


FI i, इसी तरह, के अनेक दशनीय स्थान 
| 3 ~ 
| द तक रियासत में अपनी गोरव-याथा, अपने 


qa at t k : 
a उ हिपाये हुए, बाह्य सौंदर्य से सहृदय आगंतुकों 


| ग येक भारतवासी दुःख के साथ यह अनुभव 
करने जगा है कि न-जाने क्‍यों हमारा देश 
रिल भौर दरिद्र है। भारतवर्ष की दरिद्रता तो एक 
[Rite वात है, उसको प्रमाणित करने के fare 
रि परद्र की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भी 
‘ NM a î ~ 
X रिरे से यह स्वीकार किया है कि भारतीग्र 
A अधिक निधेन है, जिसका अनुमान भी 
शो चोग नहीं कर सकते ; हैं east आशि 
ae र सकते सें इस विषय में अधिक 
Dee ae कुछ अक देकर ही यह qaa का 
| `~ e 
fe ee यह रोग कितना भयंकर दे । भारत में 
; 7 T it A ; 
fiak, th आय होती है, इस विषय पर aga- 
Ik मनुष्य x २० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक 
ic भारतीयों की झ a aAa n 
| शाप य Rat जाता इं; कतु 
PM का मत है कि सिर पीछे ४५ 
: | R3 * आय होती है l 
RN है (के इन ४९ रुपयों में एक मनुष्य 
Men SFT है । इस विषय में एक 
रखने योग्य हे se En Nt 
'घा नहीं है हैं । देश सें संपत्ति का विसा- 
~ x j 
a मे, ' कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी 
| इभा à इत अधिक होती है । इसका 
» - 
> निधन हैं, उनकी ants आय 
$ । इस तीन रुपये मासिक 
es कर सकता दे, इंसके 
[| te a 
नाइ. नही पढ़ती। यदि . देखा 
भी यही है।. ; 


ear e eRe की समस्य unding by of-IKS 


भारतवर्ष में दरिद्रता की amen 


[Ste श्रोशुकरसहाय सक्सेना TTo Aiomme, बिशारद | = 
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Low 
SE a नकद लि लद 
a X.: -A A 

की सदृय॑मयी . चित्तवृत्ति का qe आह्वान किया 
करते हैं। .'  - 


सुद्र राज्य की अधिकाधिक उन्नति करता जाय, यहीं 
इगारी मनोकामना है। : ह 


; - इंश्वर ` ` enn 
इश्वर यहाँ के महाराज को चिरंजीवी करके इस 


जाय, तो भारतीय जनता इन तीन रुपयों में walt औंति 
मोज्य AA भी नहीं जुटा सकती। फिर कपड़ा, मकान, 
दुवा तथां धार्मिक और सामाजिक कायो में सी उसको 
व्यय करना पढ़ता है | परिणामतः अधिकतर भारतीय 
जन-संख्या पोष्टिक भोज्यपदार्थ नहीं पाती | यथेष्ट कपढ़े 
तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद मकान भी उसके भाग्य 
में नहीं है। दवा, Ree तथा अन्य कार्यों के लिए तो 
उसके पास पेसा होता ही नहीं | गांवों में जाइए, तभी 
अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में हम जोग दार ra 
क्या कारण है कि भारतीयों की औसत आयु केवल २३ 
वर्ष है ? क्या कारण है कि इम लोग अगाणित संख्या 
में प्रतिवर्ष रोगों के शिकार बनते हें? एक भारताय 
युवक को आंग्ल-जाति के युवक के सामने खड़ा कौजिए, 
तब ag अंतर जानं पड़ेगा | बात यह द कि दरिद्रता 
ङ्के कारण हम अपनी संतानों का AAT TAA कर ही 
नहीं सकते | वास्तविक संत्य तो यह है कि समस्त भारतीय 
समाज भूखो रहकर धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। आज हमारा 
शारीरिक होस इतनी शीप्रता से हो रहा = कि यदि 
इसका निवारण-न किया गया, तो CGR a 
Se करने योग्य रह जायेंगे, इसमें संदेइ E । TET म 
wat में, tat में ओर मेंजों में दी इस बात का ee 
Raat है कि इसार देश तो केवल कंगालों का देश E 
aa देखना यह है कि इस निधनता का कारा a 
' feet भी देश का संपत्तिवान्‌ अथवा निधन होना उस 
हे । किंसी मी देश का संपत्तिवान्‌ अथवा |" 
देश में संपत्ति के उत्पादन तथा विभाजन प | 


ta 
EE SY 


या तता. दी उसका... The तथा चा-पर wean 0 ७ क संपत्ति उत्पन्न की जायगी, उतना हा उसका 
उपभोग भी किया जा सकता g | याद्‌ दुश में संपात्ति 
असिक उतपन्न की. जाती हो ओर अधिक भाग केवल 
योडे-से ही. लोग न इथिया लेते et, तो उस देश की 


जनसंख्या अवश्य धनी होगी । किंतु जिस देश म सपात्तः 


का उत्पादन बहुत कम हो, वह दंश तो FLT ही रहेगा | 
भारतवर्ष में संपत्ति का उत्पादन जनसंख्या का देखते 
हुए बहुत कम होता है। यही कारण हूं कि प्रति AYA 
, हम ज्ञोगों को बहुत कम संपत्ति उपभांग करने का 
मिल्ती है । यदि देश में अधिक संपत्ति उत्पन्न हो सके, 


A A गे ana ASN 
तो प्रत्येक भारतीय की आय अधिक. हों सकता हैं, आर. . 


भारतीय जोग अच्छे भोज्य पदार्थे, अच्छे मकान, शिक्षा, 


षधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का STAT कंर” 


सकते हें | ; 
अस्तु, देश स॒ अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने की 
आवश्यकता ह ।.सम्भवतः पाठक AT WAST चाक 
कि भारतवर्ष में संपात्त की उत्पत्ति, कम हे.; किंतु सत्य 
तो यही हे कि पृथ्वी पर ओर किसी देश में प्रति मनष्य 
Wig इतनी कस संपत्ति. उत्पन्न होती है, इसमें संदेह 
है. । भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश दे ; खेतीबारी की 
उत्पत्ते की तुलना यदि अन्य देशों से की जाय; तो 
स्तांमित रह जाना पड़ता है । प्रति एकड़ भारतवर्ष 
सें जितना गेहूँ उत्पन्न किया जाता है, उसका लगभग 
चार शुना प्राते एकड़ इँगलंड में उत्पन्न होता हे । 
भारतवर्ष सें प्रति एकड़ जितनी शक्कर उत्पन्न होती 
इ, उसकी तिगुनी क्यूबा में और चौरानी जावा में 
होती दे। मिख-देश में प्रति एकड़ कपास की उत्पत्त 
९०० पड है, संयुक्तराज्य अमेरिका में २९० पौंड 
तथा MTA H केव ८० पौंड ही ,कपास उत्पन्न 
ऐती है ।.इमारा वह धधा, जिसमें देश की लगभग 
तीन .चोथायी जन-संख्या ( 92.8 प्रति शत ) watt 
इह ६,, पसी बुरी दशा. में है, इसी से हमारी 
SUG काः पता लगता हे । .सर as गिफन 
जे मरटिश-साम्राज्य की आर्थिक स्थितिः पर व्याख्यान 
देते हुए एक बार कहा था--/भारतवर्ष तथा Àz- 
ea और उपनिवेशों की आशिक स्थिति में कितना 
ANC अतर इ, ग्रह तो इसी से स्पष्ट है कि भ्रर-ब्रिरेन 
के: चार करोड़ ate लाख भनुष्य (जेतना “घन भोजन 
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सांद्रा तथा चा पर व्यय करते हैं 
तीस करांड से अंधिक जनसख्या की कु 
क्या इन शब्दा में भारतवर्ष की निर्धनता at 
मिलता 2 

किंतु इसारी इस भयंकर निधनता ढा क 
द, इस पर NT हमने कभी चचार किया 
यह है [के भारतवर्ष की पैंतीस करोइ जनना mii 
खता-यारी पर ही अवलंबित है। heat मुभ [शो 
के अनुलार ७९ प्रांतेशत जन-संख्या तो एकमात्र क | 
बारी में लगी हुईं दे ही, ay बची हुई उरस lat 
भी परोक्षरूप से इसी धधे पर निर्भर है। यही स 


कि केचल भोज्य पदार्था के लिए ही हम इप घे भरे 
निर्भर हों, वरन्‌ विदेशी वस्तुओं को भी हम iij 


Y` 


उपज (कच्चा साल ) मृल्यरूप में देकर ही गण 
हैं। अर्थशास्त्र के विद्वानों का मत है छि पसे पर | 


Malas 


जिन देशों की जन-संख्या बढ़ गयी ई ओर 
मनुष्य पीछे दो एकड़ का ओसत नहीं Wa 


देश विदेशों से भोज्य-पदार्थ भगाते. ह। ९ ह| 
भारतवर्ष में |. 


` A 


AAMT देश की क्‍या दशा ६, 
aaa भोज्य-पदार्थ उत्पन्न करनेवाली FAH 
केवल दो-तिहाइई geg इसका ™ यह 
भारतवासी wa रहकर दिन व्यतीत H 


separating the peop 
and Colonies from India whe 
forty two millions of people ™ 4 
sume in food and „drink alone eq 
whole income of three hundre 
people in India. , i 
+ अर्थशास्र के प्रसिद्ध AAT ga? 
rule two P 


teach i! 
ot ex ist; 


As a general 
are required to suppor 
-where this ratio १०९४ 7 
-imported. . 

जुन, i 
भोजय पदाथ बाहर से: 97 


-A AS 
अनमान लगाया -गया ह कि यदि 
| ष 
i je q जन-संख्या भाति वर्गसील १४० मनुष्यों 
तो वहे ख्तो-बारा क द्वारा इतना 
उत्पन्न. की जा सकत एके उससे जन-सर्या 
a ती. द्वो- सके ।. घन आबाद दुशां सें 


ताए .पूर 
शो को. उन्नत करने की आवश्यकता 


da होती है। आज ATS GAS चाहे (6. उसके चार 
| aed उपर जन-संख्या का निवाह SAT खेती-बारी 
कै ३ पके, तो यह भव नहीं है । इसी BL BVA 
वी गे उन धंधों को. उन्नत ।केयो g जनम TNS 
सं | की भावश्यकता नहीं पड़ती । . जिन देशों नें 
[Rt धंधों को -उन्नत .कर लिया हैँ, वह. मात 


ww A 
| 


[a 


pA ६। यहा कारण इ एक हम TILA | | 
„\| प्रण हमारा केवल खती-बारी पर सपात्ति की 


| सस्या मध्यकालीन तथा प्राचीन हिंदू-राजाआ( 
(कप से बहुत अधिक है, इस कारण si उद्योग- 
ह आथक दशा संसार के अन्य देशों 
१ उसका कारण यह था ie खेती के 
साथ देश की औद्योगिक स्थिति सी ठीक थी | 
ae S कि, हसारे उद्योग-घधे नष्ट क्‍यों 
= इमार शासक , आंग्ल-प्रभओं की 
es z Yo मद्नमोइन माल्तवीय ने 
सद्स्य की इेसियत से जो 

Whites प्येक, भारतीय के पढ़ने at चीज़ 
3 E को तथा युत रमेशचंद्र दूत 
en भक हातेहास''-नामक पस्तक 
" SS अगरज्ञी-सरकार ने किस 
ga (Free trade ) 

| च्मा पेय आल पर शत-प्रतिशत. 
कश W भारतीय धंधों को चौपट कर 
oR SAW किसानों का देश 
ये प्र अधिक rer. का 
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स्थान नहा ह। देखना तो केवल यह हे G उद्योग- 
Wat के नष्ट होने से ही भारतवर्ष दरिद्रता के पाश सें 
जकड़ गया हे । 


ee 


~ 


डे. दिनों से प्रत्येक विचारशील अर्थशास्र . का 
विद्वान्‌ भारतवर्ष में ओोद्योगिक उन्नति की आवंर्यकता 
बतलाता हे, किंतु वस्तुतः इस विषय में दो मत हैं । कछ 
तो भारतवषे को पश्चिमी देशों की are औद्योगिक 
GU बना देना चाहते हैं । उनका. विचार है- कि जिस 
प्रकार सयक्वर/ज्य अमरीका, FAS तथा जमनी अद्यो: 
गिक देश बन गये; उसो प्रकार' भारतवर्ष को भी बड़े- 
बढ़े qasa ओर कारख़ानों 'से भर ` दिया.जाय । वे 
यह अनुभव करते हैं कि बड़े-बड़े कारख़ानों के द्वारा ही 
देश धनवान्‌ बनाया जा Weare | किंतु वे लोग यह 
भूल जाते दें कि भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आथिक स्थिति दूसरे प्रकार की है ।- 


विद्वानों ने भक्नी भाँति गणंना करके यह निश्चित 
कर जिया है कि यदि वेज्ञानिक रीति से खेतीबारी 
की जाय, तो वर्तमान किसानों की आधी संख्या अली 
भाँति देश-भर की भूमि कों जोत सकती दे । जो विद्वान, 
देश को बड़े-बड़े SAA से भर देने के प्त स॑ ई, 
डनका कथन दे कि देश को लगभग ४० प्रतिशत जन- 
संख्या, जो . खती बारी से मुक्त हो सकत। इ, मिला भ 
संपत्ति की उत्पत्ति करेगी । परंतु यदि थोड़ी देर के लिए 
यह मान भी लिया जाय कि यह संभव दे, तो देखने 
` बात यह हे कि जब Feb के लगभग ढाई 
करोड़ मज़दूरों द्वारा बनाये हुए माल की खपत के ल़िएु 
ब्रिटिश-सरकार को भारतवषे तथा उपनिवेशों को अपनी 
अधीनता भें. रखने की आवश्यकता प्रतत होती है, तो 
भेला जब भारतवर्ष के लगभग Yo या १२ करोड मज़दूर 
पक्का मा तैयार करेंगे, तब यह देश किस प्रकार aa 
देशों में अपने माल की खपत कर सकेगा | AT KAS 
हो रहा है कि विना 
औद्योगिक देश को यह अनुभव 
किये वहं अपना साज नहीं बेच 
राजनीतिक प्रभुत्व प्रास yo 
कते । इसी एंक आथिक समस्या न संसार 
cara को आकर्षित करं रखा ६ । 


देशों आका 
सरी जो. HIST समस्या हमारे सामने a 
m बह है पूँजीवाद की भर्यकरता । जिन देशों 
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जा रहे दें । संयुक़्-राञ्य अमरीका का स्टैंडडें-आयल-द्स्ट, 
जिसका वार्षिक ar लगभग ४४ मिलियन डालर 
( २,१०,००,००० डालर ) है, केवल पाच या छः पूँजी- 
पतियों के हाथ में दे । यह घनी पूँजीपति अपने नौकरों 
को पा/क्षियामेंट के लिए खड़ा करते दें ओर जो पार्टी 
विजयी stat दै, उसको धन द्वारा अपने वश में कर 
लेते दें । दक्षिण-आफिका में जदाइरात का Ze, जो 
डी बियरस कंपनी के नाम से प्रसिद्ध दे, एक प्रकार से. 
दक्षिण-आफ़िका का शासक दै | कहने का तात्पर्य यह 
कि जहाँ पूँजीवाद का अधिक ज़ोर होता हे, वद प्रजा- 
न्न होते हुए भी पूँजीपति ढी शासन करते हें । इसके 


ALNA A 


अतिरिक्त जिन्होंने बंबई ओर कल्नकत्ता-जेसे waits 
SAt के मित्र-मज़दूरों को देखा है, वे जानते हें कि मिल 
द्वारा बनी हुईं वस्तुएँ समाज क fae कितनी Hai 
पढ़ती हैं । बेचारा मज़दूर दुर्भध-युक़् स्थानों में रहकर 


~ A 


१० घंटे मशीन की भाँति काम करके अपने जीवन को 
नष्ट कर देता दे। यह्वी नहीं, आज जो पश्चिमी देशों में 
बेकारी को समस्या भयंकर रूप से He बाये खड़ी हे, 
वह भी इस ओद्योगिक संगठन का ही फल दे । | 
ऊपर लिखी हुई पक्षियों से पाठक यह न समर लें 
कि भ यज्ञा तथा बड़े-बड़े कारख़ानों के विरुद्ध हुँ । 
GAC द्वारा संपत्ति उत्पन्न करनेवाले कारख़ानों की भी 
आवश्यकता इं--केवत्ल उन्हीं घंघों में, जिनमें ग्रृह-उद्योंग- 
‘Wa (Cottage Industries ) सफल नहीं दो सकते | 
उदाहरणार्थ, We की वस्तुएँ बनाने के कारखाने, ii 
तथा अन्य यत्रा के कारख़ाने इत्यादि । किंत भारतवर्ष 
को आथिक स्थिति को देखते हुए हमें ग्रृह-उद्यों ग-घंधों 
तथा aniq उद्याग-घष। ( Rural-Industries ) 
का उत्तेजना देना आवश्यक हे । जो लोग इस 
दश का भी भामकाय qat से भर देना उचित 
समझते इं, उनके सामने संयङ्गराउ्य BAUR का 
आदश तो रहता दै; कतु चे ye जाते हें कि उस देश में 


4 


A ns ~ 
प्रक्रात को देन तो बहुत अधिक SS ~ ईन स बहुत अधिक इ, पर मनुष्यों की संख्या _ 
R नु कः 


बड़े कारजानें को नष्ट करके अथवा उनको मिलाकर 
एक भीमकाय कारखाना खड़ा किया जाता ह, जो देश-मर भें 
उस बस्तु को शेला ह उत्पन्न करता है । इसी को टस्ट 
कहते हें । 
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e नया ; 
we SS Ern te | ® 
x x v ९ ~ S% © || |! | 
बड़े-बड़े कारख़ानों का आधिक्य है, वह“ँ eee # बनते इतनी कस ह कि यदि वे यंत्रों का उपयोग ६ कर 
Rf, 


उत्पादन में न करें, तो वहाँ । 
इधर भारतवर्ष में यदि vay द्वी सला Ray | 
जनसख्या भी इतनी अधिक है [के प्रति Tii gas 
की देन कम पड़ती हे । यही anata ee 
जलक पास कचल कुछ aq भूमि होती ३ | 


A 


कुटुंब के श्रम खे खेतीबारी कर Fark, उपे 
र उसके (AT पूरा काम नहीं ६, Ut वह हर 
; a 


भारतदण से आर्थिक द॒शा तभी सुघर समती |. 
जब यह aa उद्योग-घंधों की उन्नति डॉ जाग। म्‌ | a 
बात निर्विवाद सिद्ध हो गयी है कि इस देश ढो हार | 


AZİR बकार Teal इं । इसका अथ यह हे कि देत | i 
जनसंख्या जितनी उत्पत्ति कर सकती है, उसकी ३ x 
दो-तिद्दाइं सम्पत्ति उत्पन्न करती है | इसद्िए ara |. 
यह दे कि भारतीय किसान खेतीबारी के अतिरि भे | 
मामीण धंघा भी करता रहे। घी, दूध, सक्खन मार | 


~ A at i 
बनाना, फल और तरकारी पेंदा करना, रेशमके स | 
araar RAT और डलियों तैयार करना आदि ऐे घो | 
जिनको किसान साधारणतः सरजता से साल एर | 


आय भी बढ़ा सकता हे । संसार के teat 7 E i 
इष्टिपात कीजिए, आपको ग्रामीण SN ai [ | 
अवस्था में मिह्केंगे | यदि डेनूमाकं का किसान 
और पनीर का धंधा करता दै, फ्रांस का छिस | 
उत्पन्न करने तथा फ्रांस की प्रसिद्ध शराब | | : 
का धधा करता इ, NAS का gara fest E 
Re घड़ियां के पज बनाता दँ, TAT nae od 
के कपड़े तैयार करता तथा जापान का | | 
कीड़े पालने और दियासलाई बनाने की क Pe | 4 
है, तो भारतवर्ष का किसान क्यों ईगे त; 
कर सकता ? i 
प्रश्न हों सकता है कि यह किंस 


| 


नः बढ़ें- बह 


F 
E y 


„अक्सं प्रकार इन धंधों को चला सकते 
ae उपाय है “सद्ृकारी-समितियाँ? । डेनू- 
A afani का ही प्रताप है कि WHAT 
ig et पका । दो-तीन गाँवों सं जितने भी दूध 


|. ह स्यापना कर लेते हैं । वे अपनी सभा करके 


| ॥ प्रभापति ओर कार्यकारिणी समिति को 
| हैं। सभापति मक्खन के धंधे के एक विशेषज्ञ 


A 


~~ ~ 


tae सब दूध जमा दो जाता है, तो विशेषज्ञ 
के द्वारा Agar मक्खन वनात R | यत्र 
| a प्रमिति ख़रीदती ढे | सभापाति तथा काय- 
AAA विज्ञापन आदि देकर अपन ATAT 
UPA करती है । वर्ष-भर के अंत में जो कुछ 
fata’, वह सदस्यों में दूध के अनुपात से बाँट 


PRU दूध बढ़ाना चाहिए | जब गाय बीमार 


f 
(| 
f 


0ठेफएतजाछमेज्क्रिङ्स्क'की समयी" by ०७ 
TT 
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हा जाती हे, तो ag इलाज भी करता है । इस प्रकार 
वरको घर स रहकर, अपने बाल-बच्चों की सहायता 
रताइ आर बड़े-बड़े कारज़ानों की प्रति द्वं द्विता 
स सफल होता दे । सहकारी-सामिति भी एक वड़ा 
कारखाना ही हे, किंतु उसमें बड़ी मित्रों का दोष और 
पूजापातिया का ज्ञोर नहीं है । इसी प्रकार इस देश सें 
भा आमाण धंधे पनप सकते हैं, आवश्यकता केवल 
AAA करन की हे । इसी प्रकार sate धंधे को azs- 
सामातया के द्वारा चलाया जा सकता है । 
अस्तु, भारतीय azar को दूर करने tag 
आवश्यक इ के वज्ञानिक ढंग से खेतीबारी हो, आमीण 
थध तथा गृह-उद्योग-घंच उन्नत किये जायें तथा 
जिन चस्तुश्रा को ग्रृह-उद्योग-धंधों के द्वारा उत्पन्न न 
किया जा सके अथवा जिसमें. व्यापारिक दृष्टि से ara 


'न हो, उसके लिए बड़े-बड़े कारख़ान अवश्य aig 


जाय । क्रमशः उनकी स्थिति भी सुधारी जाय | इतना 
होने पर ही हम लोग इस भयंकर रोग से छुटकारा पा 
सकते हैं | देश की हितचितना करनेवाली किसी 
भी भावी सरकार के सामने यह सबसे बड़ी समस्या 
होगी । 
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मोर्य-वशीय सम्राट--लेखक ओर प्रकाशक, पं० रेवती" 


प्रसाद शमा, महोपदेशक, श्रीअख्िल-मारतीय नाई-त्राह्मणु- 


महासमा, इटावा; पुष्ठ-संझ्था ५५; मूल्य |) 
प्रस्तत पस्तिका में अनेक प्रमाण देकर यह [सद्ध करने 
की चेष्टा की गयीं इ कि मोथवश के सस्थापक HAZ 


चंद्रगु शुद्ध नाई थे | शमांजी ने यह तो सिद्ध ही 
कर दिया है कि नाई बाह्मण हैं | तो फिर यह भी सिद्ध 


हो गया कि चंद्रगु सोये ब्राह्मणवरणं के थे | बहुत अच्छा; 
निम्न-जातियों का उद्धार यों ही होगा | कुछ जातियों 
का दावा है कि हम क्षत्रिय हैं, कुछ जातियाँ आगे ag- 
कर अपने तई MAY समरती हैं | शिक्षा-प्रचार से यह 
विचार पृष्ट होते जायेंगे । यह जातिया तभी तक नीची 
हैं, जब तक इनमें स्वयमेव निम्नता का भाव है। जब 
वह भाव जाता रहेगा, तब सभी जातियाँ ऊँची aaat 
जान WATT । यांदे देश के ऐतिहासिक पुरुष qrat- 


दार का यहां काम द्‌, तो क्या कम हे ! 
x x x 


हमारा शासन--लेखक, भ्रीजगन्नाथप्रसाद ‘Arey; 
प्रकाशक, छात्र-मंडार, लोहरदगा, राँची; पुष्ठ-संड्या १४२; 
मूल्य I 
चार वे पहले भारत में झंगरेज्ञी-शासन की क्‍या 
अवस्था था, प्रस्तुत पुस्तक में इसी का विवरण È | पुस्तक 
पके प्रकार को स्कूली पाठ्य-पुस्तक दे, gala इसमें 
एववादास्पद्‌ प्रश्नों पर तो विचार किया ही नहीं जा 
सकता था । केचल मोटी-मोटी बातों का ही उल्लेख हो 
सकता या, सा है। पुरतक बाल्योपयोगी है | 
x x 


ठीक होगा । 
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: केल्लाजी ने कई उपयोगी पुस्तकें RAUA 
सें एक यह भी है | शापक से तो यहाँ सह| ए 
होता हे कि नगरवासियों की ही उन्नति इस पुस] K 
ध्येय है । परंत बात ऐसी नहीं है । आपर कं th 
शब्द के भीतर देहाती भी-झा जाते ECU | शा 
नागरिक ( Citizen) की परिभापा ह। ग्र | पा 
ने ही राजनोति का पहला पाठ योरप को पराग ५. ki 
राष्ट्‌ “नागरिक uz’ ( City States ) 
इसलिए उन राष्ट्रों के सदस्य E eat 
अब राष्ट का qaaga विस्तीयें हो 
परिपाटी के aga 
राष्ट के सद्स्य को प्राचीन प 
भी नागरिक ही कहते हैं | मेरी समर ate | 
faz qarat I 
तो विशेषतः इस देश के a ® 
हे । इन “नागरिकों? को राष्दू केस 
= qai 
नामकरण के विवाद को D 
को देखें, तो सवसाधारण % जा 
सी बाते मिलेगी | प्रत्येक चाग 
ag अपने adem और अधिकार” "a 
स्तक यथ aa 
दोनों बातों पर इस एं galt al 
है । ऐसी पुस्तक का जनता (axe ९० 
कालिदास कपूर \ `` 
x 


i MOO OTAR re चीज़ है, उसका कहना हो कया enaa oe थी-- प्रकाशुक,नवयु TAIN 
| । Rate बनारस-छाबनी;। Yo २९९३ FEM 

P 
| K W rh विद्यार्थी संयुक्नप्रांत के 
| Ea थे । आपने garta की हा नहीं, sits 
OF ate की सेवा के fag भी जो स्पाग घर 
er गयो पर अच्छी तरह चिदित ह । पर 
| m Po A ER सेवाओं के लिए ख़ास तोर 
a यी हैं। अपनी छोटी उन्न से ही विद्या 
[agt तौर पर तथा “प्रताप के द्वारा देश की àar 
junian रहे । देश झौर समाज-हित के faq 
paa करने में भी उन्हें कभी ज़रा-सी चक 
| ्ोर अंत में लोगों की सेवा के लिए ही उन्हाने 
एता वलिदान कर दिया । इसी चौर-पुंगव का यह 
dasha है । पुस्तक दो भागों में विभक्ल है । पहले 
aj mt ( १ ) प्रारंभिक जीवन ( २) अध्ययन ओर 
m| विक्स ( ३) राजनीतिक जीवन (४ ) जेल- 
| त की was (१) कानपुर में प्रभाव ( ६ ) किसानों 
ai) धावू के बीच ( ७ ) पन्नकार विद्यार्थीजी ( ८ ) 
4 Matar ( ३ ) विद्यार्थीजी और नौजवान ( ३० ) 
a _ आर पारिवारिक जीवन (११ ) 
ail aa बातें ( १२) आ्मोत्लमे, तथा दूसरे 
j Wat के जीवन की सबसे बड़ी कृति 


i 
if 


yma 
| Br का इतिहास है । । 
i ale Ae was विद्याथींजी के जीवन 
Or ee 
ll tiem = ऊपर इस पुस्तक RAEN जो 
| tm रे 5 k m अगर TaT, सचाई भौर 
भी बा a ar बहुत रारे बढ़! सकता ह, 

| पा सक ५ सिकता आर अपना जीवन भी 
Utm aa । विद्यार्थीजी ने अपने जीवन से 
पे करे ay साबित करके दिखा दिया RI 

N s रोचक शेजी सें, at गयी 
aw त we 
Se ये । बिखरी हुईं बातों मे 
ते र चेसी ही बातें दी जातीं, 
पे का इत्तिहास तो एक ऐतिहा- 


j qt Tr N bi 
ty 


A 
] Digitized by Rata Fu Trust. Funding by of-IKS 
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सिक चीज़ हे, उसका कहना ही क्या । पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने उसकी जो भूमिका लिखो है, उसे बार-बार पढ़ने 
से भी जी नहीं अघाता। पुस्तक में विद्यार्थीजी की 
विभिन्न अवस्थाओं ओर उनके परिवार-संबंधी ११ चित्र 


A ~ 


~ wy a e 
दूय गये इ, आर इस कारण उसकी सुंद्रता तथा उप- 
` a C a w 

योगिता ओर भी बढ़ गयी है। an पुस्तक मे विद्यार्थी 


जी की हस्तत्रिपि का भी चित्र दिया जाता, तो 
बहुत अच्छा होता । पुस्तक बढ़े मोक्रे से निकळी है 
और यह बहुत उपयोगी है। वैसे तो सभी को इस 
पुस्तक को पढ़ना चाहिए, पर देश के भावी भाग्य-विधाता 
नौजवानों और पत्रकारों से में ख़ास तौर पर श्रनुरोध 
करूंगा कि वे इसे ज़रूर पढ़ें। पुस्तक का BAT, FUT 
आदि अच्छी है। | 


—, 


गंगानाथ 
x x x 

HAA ATA या TANA LALA — Gay, ढाग्टर 
रामनारायणुजी ATA एल्‌० एम्‌० एस्‌०, पम्‌० ARo ए० 
एस्‌० आदि; प्रकाशक, संतति-रहस्य-आफिस, बीया मनीराम, 
कानपुर; आकार डबलक्राउन १६पेजी; FOREN ६४६; 
दोनों भागों की जिल्द पुस्तक का मूल्य ४); TTA, छपाई 
amy एवं जिल्द आदि अत्युत्तम । l i 

इस बीसवीं शताब्दी में qrusat के विस्तार के 
साथ-साथ अधिकांश व्यवसायी लेखका तथा प्रकाशक 
ने किसी भी भाषा कें साहिस्य को बेहद गंदा कर रक्खा 
है । साधारण जनसमाज तथा लचल agas 
एवं नवयुवतियों की पतनशील भिसि को चय 
करके इधर कुछ दिनों से Ra प्रकार % साहिर का 
निर्माण हो रहा दै, उसे हलर किए eb हे 
साहित्यसेवी को दुःख हुए IT 7 a ' ae 
ढोकशाख” तथा गंदे न्हाला के Ps y ays 
तो प्रायः समाचार-पत्नों A हुआ हदी क $ E 
समाज के वास्तविक FETT को am Ba m 
किखनेवाले; TUAT EaR KAS x Ds 
gadi पर ही की जा सकता t oe eer 

era या AMAA TERA विद्वान x 

be ये बिना नहीं रद सकता। Faw पर 
को साधुवाद dn या aana” 
oe ss कुछ लोगों को यह an हो सकता दे 


¢ 
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कि मह भी अश्लील साहित्य का एक अंगर होगी; Fg 
लेखक ने इस पुस्तक को लिखकर हिंदी-सादित्य-भंडार 
को चह अनपम रल प्रदान किया दे, जिसके द्वारा 
एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गयी दवै । यद्यपि 
सस्कृत-साहित्य में “जनन-वेज्ञान' या “STANTS 

के संबध में अब भी कई उत्तमोत्तम ग्रंथ पाये 
जाते हैं, तथापि वे सूत्ररूप में एवं एकांगी होने के 
कारण साधारण जनसमाज के (ae विशेष लाभकारी 
नहीं सिद्ध हो. सके हैं । विद्वान्‌ लेखक ने कामशाख- 
संबंधी संस्कृत, अँगरेज्ी तथा हिंदी में प्रकाशित कितनी 
ही पुस्तकों का गंभीर स्त्राध्याय करके, अपने alas 
विचारों के साथ-साथ उन पुस्तकों का अत्यंत उपयोगी 
सारभाग लकर इस पुस्तक में भर दिया दे । पुस्तक सें 
प्रत्येक विषय का विवेचन वेज्ञानिक रीति से किया गया 
इ । कामशाख्-सबंधी पुस्तक होने पर भी लेखक 
सहोद्य ने आदि से अंत तक जिस सफलता के 
साथ अश्लीलता को बचाकर लोकमयांदा, की रक्षा की 
है, उसके किए इम उन्हें बधाई देते हैं । साधारणतः 
पुस्तक १० अधिकारों में विभङ्ग है--( १ ) जननेंद्विया- 
पकार (3) ब्रह्मचयांधिकार (३ ) disadvan 


(४ ) विवाहाधिकार ( ३ ) प्रेमाधिकार ( ३.) सताना- 


चिकार (७ ) गर्भाधानाघिकार (5 ) प्रसताधिकार 
( 8 ) शिशुपल्ननाधिकार ( १० ) रोगाधिकार । 
पुस्तक का प्रत्येक अधिकार अन्वर्थक है । जिस अधि- 
कार में जिस वस्तु या विषय का वर्णन किया गया ह 
Sas Tas अय या उपांग के ऊपर पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया हैं। एक अधिकार को पढ़ HA पर उसके 
सबंध में कुछ भी ज्ञातब्य नहीं रह जाता है। इसके 
सित्रा कितने ही आवश्यक विषयों को समझाने में 
GS का amaa सोने में सुहाग का काम करती 
इ । इन सभी अधिकारों में सोंदयाधिक्षार, प्रेमाधिकार 
पव रागाधिकार, ये तीन अधिकार तो पुस्तक के प्राण 
६। संदियांधिकार सें daia के, लिए कितने ही 
T साधन अर योग ( नुसस्रे ) बताये गये हैं 
ae ae = चज्ञानिक रीति से 
aah सका साधना के उपाय 
We रागाधिकार में सयोग्य लेखक 
ने अपने कितने ही अब्यथ और अ 
| नुभूत योग लिखकर 
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भावाल 
मिलती है; 'मैं'महाशय की ग aa 


eee h y 
जनता का बहुत बड़ा उपकार किया है। ` 
प्रत्येक इृष्टि से शिक्षाप्रद तथा उपादेय tim © 
को सुख-शातिमय बनाने में यह पस्तक amea 
कर सकता | । शिक्षा-संस्थाओं में इस स्क; 
पाउन को व्यवस्था होने पर aaga तथा 
का जहा अपने चरित्न-निममांण में बहुत अधिक 
मिलेगी, वहाँ उनके सावी जावन की संर 
भा aas आमोद-प्रमोद के अभिनय से शूप न 
पायो | भाषा सरल आर प्राजल है । चित्र डे का 
भा पास ह । एक-दो चित्र कुछ अनावश्यक mh | 
इात ह | सरकृत के श्लोकों मं एवं अन्य कई स्थाने 
AW का ALA कुछ अवश्यमेव खरता हैं। ml, 
है, अस सरुकरण में यह नुटि भी दूर हो att]; 
हिंदी-प्राहित्य के प्रेमियों से इसे सुदर पुस्तक कष फे 
का अनुरोध करता हूँ । 

गयाप्रसाद Tel के 

Ka gé% x 
दीपमालिका ( कहानी-ंग्रह )--लेखक। Wee म |... 

चतीभ्रसाद वाजपेयी; प्रकाशक, मारती-पड्लिश्, छ |, 

मूल्य AW 

दीपमालिका में लेखक की ३७ कहानियाँ wad 

हें । उनमें से हमें २ कहानियाँ बढ़ी सुंदर भर ७ | 

प्रतीत हुईं । वे ये Ewa, खिलोने। बा | 


a). 
स्वो का राज्य | इन कहानियों में सपर à 


‘~ y > नीडे 
अंथियाँ यत्र-तत्र बिखरी हुईं इष्टिगोचर होती ई 


पाठक के हृदय के कोमल तंतुओं पर FUE 
दाता इ । vid R 
ala 
“अ्ज्ञए-शीर्षक कहानी में एक रुदन ई Z 
शब्दा मं जिस प्रकार कहानी ac डे 
q 
है, वह व्याख्या इस कहानी पर Be ३7 
7 शब्द सं ai 
इं | कहानी के एक-एक TS ae i 
एक अंग से नराश्य RINT a salt 
ते लेखक के हृदय का कोई “ae a ls 
कहानी का प्रेरणा-स्थल दे । F दरि है 
भावव्यंजना हमें में! महाश at 


z 
ओर विचारों का बड़ा. दी Se «ait av 
मिलता है--युवावस्था की GS" a 


ae ] ki 


> राजीव की ड/यरी से उसके arat- 
gt मार्मिक वर्णन दिया दे, उसके एक-एक शाब्द 
। और भग्नता m अजस्र डरा फूट x 
(झा का यह कथन- सुके भूल जाना, मैं तुम्हारे 
के योग्य न थी हदय ai nF प्रकार + MRS 
vila केश है। कहानी पढ़ने के साथ ही हृदय में 
ह | Rugas कोतूइल की जागति होती है। उसका 
ख fac बबा ही सुंदर हुआ दे । कम-से-कस Ki महा- 
Riga चित्रण तो सर्वथा स्वाभाविक और भाव- 
| tg ह | i 
m | gar कहानी में, एरु विधुर हृदय के भावांदोलनों 


mai की ओर आकृष्ट होता S ओर किस प्रकार 
mi सहृदयता, उसकी चेतना की विजय saat 
पूणं भावनाओं पर दोती दै, इसका मनो वैज्ञानिक 

ण है । यमुना की मुख-मुद्रा का . कालिंदी की 
4 aa में परिवर्तित हो जाना एक बड़ी ही ऊँची 

Watt कल्पना È । 

होते कहानी में जो कुछ दे, वह कहने की चीज़ 
MUGS पतित और वेश्याराधक पुरुष की कथा है । 
| Ag पत्नी को पहाड़ी के ऊपर से ढकेल देता है, 
a fe a 2 Arar =I eis करने जाता' है; 
| wag राद सिर xi डससे cast परळोकः 
Vins सन a a AARRE हैं ! इस कहानां 
i SF कहकर भी जो नहीं कहना चाहता, 


A 


RI ` rr ` A ° 
a MRR दे । कहानो का अत बहुत ही 


if id = अनंत वेदना का अवसाद पाठक के 
शिक्षा... जाता है । “नंदिनी? के वात्सल्य 
: | a | पारा कहानी के अत तक प्रवाहित 
| षेः ` 
‘ पहलेपहल्न 'भारतेंदु? में छुपी थी | 
| र्द à Yar È । अपनी कथा को केवल 
| क ` पते की करपना भी सुकुमार दै। 
ik पशय 'रूपहीन' हैं, परतु अपने कथना- 

St आकषेक प्रतीत होते हैं ! हाँ, 


` "पाय के खूप कितने आ 


हप्र क्कश ता कम है, कविस्व ज़्यादा है। . 
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र का स्पशं हो जाने पर 


3 AE रे दुभोग्य | जीवित अवस्था में जिस शरीर 

ता सजा pal! शरीर खत अवस्था में मेरे 

Sa SRE पथ स जिस शरीर के साथ 
xl! सयोग TSW, अब सृत्यु के पथ में उसके स्पशं 
S a8 सयोग ! वाइ री, विधाता, तेरी ढीला !? 

H सहाशय का (चित्रण बहुत ही सुंदर और 
कलापूर्ण ह । 
ai का राज्य'--कहानी भी एक सुंदर कहानी 
है। संदा ओर मदन में प्रेम है। मदन एक संपादक और 
QUE युवक है । वह जेल जाता है। वहाँ उसका 
स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है । वह छोड़ दिया जाता है 
ओर दो महीने के बाद ही मर ware । संदा भी 
उसी की भावना में अनुरंजित होकर जेल जाती हे। 
कह्दानी में मंदा के wage की मनोवैज्ञानिक और 
भावास्मक SAAT अच्छी हे | 

वाजपेयीजी की लेखनी में लोच है, wera है और 
हैं पाठक के हृदय में एक ,अस्पष्ट इचल पेदा कर देने 
की क्षमता । शैली, सजीव एवं मादक है । भाषा सुंदर 
है, भावों के साथ खेलती हुई, क्रोड़ा करती हुईं चती 
है। हमारी समर में न तो आषा प्रसादुजी को कहा- 
नियों की तरह ऊँची, साहित्यिक, कहां-कहों जदिल 
और gala एवं कवित्वमय होनी चाहिए, आर न 
aga प्रेमचंदजी की भाँति अलेकारविदीन, सरख 
एवं जीवन के साधारण कणों में बोली adatai \ 
कहानी की भाषा प्रसादजी और मेसचंदजी के बीच की 
होनी चाहिए | उसमें Mase भी भपेदित हृ चः 
जाने क्यों हमें स्वर्गीय चडीपरसादजी “हृदयेश mg 
प्रेमचंदजी के बीच को भाषा at सुदर तथा कहानी के 
योग्य समर पडती है । परंतु प्रेमचंद्जी की या गला 
की भाषा में जो भावात्मकता ओर कलात्मकता हैं, ड 


हम मुक्नकंठ से स्वीकार करते हैं । वाजपेयीजी की भाषा 


भी wat ही हे-बड़ो ही ARAN अर सरस-भी 
€ 

यहाँ इम उनकी भाषा का एक डदाइरण देंगे ara 

कहानी में आप RAE O a, 

p qat व्यधाओं की कहानी gT ca 


सचा की कहानी ही कनी हो, तो कलकलनादिनी 
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दाकिनी से Sey, जा कुछ सुनता भी है, कुछ उत्तर है, जिसके जीवन में पक ब ठ है, कुछ उत्तर 
भी देती ह और कुछ करने को भी तेयार रहती हं | 
कणिका के कणों-से कहिए, जो सदा इसन के AA 
लाषी होते हुए भी किसी की व्यथा सुनकर तत्काल 
रो पढ़ते हैं | प्रभात-काल के पादुपपुंज पर TARN 
करनेवाले पल्लव पर के मोतियों से कहिए, जो व्यथाओं 
के एक-एक उच्छूवास-मात्र पर अनंत में मिल जाते है | 
या फिर विकसित सेवतीदलों से कहिए, जो स्पश-मात्र 
से सामने et बिखर पढ़ते दें | गनुष्य व्यथाओं की 
कहानी सुनकर करेगा क्या!” 
उनकी भाषा में साहिस्यिकता ओर भावात्मकता के 
साथ-साथ प्रसादगुण का भी प्रस्फुटन होता है; अलंकार 
और AT साथ-साथ खेलते हुए चलते हैं ।. इसीलिए 
ब्यंजना भी उसकी समर्थ होती हे । लेकिन अधिकांश 
कहानियाँ उनकी manas हैं । नैराश्य ही मानों 
विदग्धता, भर्न भावना की Set & चित्रित होकर 
कद्दानी बन गया हे | उनकी कद्दानियों में कथानक तो 
कुछ कम रहता है, परंतु वे भावप्रधान होकर भी अपे- 
fea अंश मे चरित्र-प्रधान हो जाती दें । इसी कारण वे 
कोमल भावनाओं को उद्वेलित करती हैं | परंतु इन 
कहानियों में कुछ कहानियाँ इमें ऐसी भी दिखायी 
देती हैं, जिन्हें कदाचित्‌" वाजपेयीजी ने ज्ञ बदे स्ती? 
लिखा है । संभवतः संपादुक-मिन्रों के आग्रह ने ही 
उनसे क्षखवाया हे । ऐसी कहानियों में कोई विशेषता 
नह इ, अर इस प्रकार कहानीकला की दृष्टि से चे 
साधारण हा ६। हा, जिन कहानियों का उल्लेख किया 
गया इ, चे अवशय ही कलात्मझ और ऊँची हैं | 
` वाजपरयाजी ने अपनी Tags? की भमिका में लिखा 
दे कि उन्न "कहानियों के care जीवन और ससार 


की विराट्‌ चित्रशाला से चराये हैं।” किसी ने कहा 
भी दे-- 


In fiction every thing is true except names 
and dates, 

परतु एक हा चोज़ की चोरी अच्छी नहीं होती 
यादु ससार की विराट्‌ चित्रशाला & चाजपेयीजी और 
प्लाट घुरावें, तो कदाचित्‌ उनकी wer दूसरे ही रूप 
भ प्रस्फुटित हो । Bar i इन्होने अपनी ‘arate 
wits कहानी में लिखा दे-'कहानी वही लिख सकता 
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ह, जिसक जाचन से एक व्यथा हो? ; 
हैं [कि उन्हाने वेदना का Ray करना हो 
बना लिया है। परंतु यदिः उनकी वेदना ay 
जावन तक, प्रम-संबंध तक ही सामित न रह 
अच्छा है। हम उनके “कहानी-ज्ेखकः से ~ 4 
कि वह अपनी अनुभूति का क्षेत्र धर tag 
द्‌। अभा वह कुछ सकुचित है। a 
अधिकाँश कहानियों सें प्रेम का h 
इ वंदना aaa पाते हूँ | याद उनकी अनुभि i 
का सारभ-क्षत्र अधिक विस्तृत और says tala 
ता SIAL पारमल का प्रसार भी अधिक हो wa 


इ | a 
हप ai] सं 
एव नइ 


दाने जय, जो आज हमारे जीवन को. eel रै 


ap 


| ६ 


किया है, उतना हिंदी के Peale) ty 
कहानी-क्षेखक ने ही किया हे। संभव है, TM Rr 
यह हो कि उन्होंने अपनी अनुभूति आर श” F 
वहीं तक सीमित wa है | | 
फिर भी, यदि वह अपनी प्रतिभा को ए ù 
चीय व्यापार के चित्रित करने तक सा E, | 
तो उनमें 'कहानी-लेखक' का गौरव भौर ‘| 
निश्चय ही saat कहानियों का VA 
झनभतियों ओर आंदोलनों का TA बन 


iy 
अधिक सफल हो सकता ६ | ( qe) | 
विद्यार्थी रामेश्वर श 


x x T पणे! ° | | 
कहानी केस लिखना TUES ai 


० ५० q ` ; 
कन्हैयालाल एम्‌० ८१, THe शप | 
इंडियन-प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग; 35 A 


छपाई-सफ़ाई सुंदर; TV इ । i 
हिंदी-संसार में aea De aft 
नेक सुपाठ्य अंथ माजूद ड्‌; १ होती ही 


भ 
संख्या में निरंतर यथेष्ट TE 


~ 


है जा रहा है; तो. कंदाचित्‌ अस्पु 
H a ~ ~ 

me PEE विषय दे कि इसी कारण से ae 
! BN qiia ) विकास की ओर भी तीब्र गाते से 
x हा दे। मासिक पत्र-पन्निकाओं में ERT- 
की बात तो जाने ही दीजिए, 
भी अब उनके विना अपने को 
miai HRCA अनुभव करने लग गये इ, 
qlik सप्ताह एक-आध कहन द्वारा अपने कलेवर 
dai amiga कर पाउस कें मनोरंजन करने का भी प्रयास 
cal एते हैं । यहीं तक नहीं, खोक-रुचि की इष्टि से अब 
mili पत्र-सपादक भी कमी-कमी समाचारों के 


| झो ष्टि से-यदि हम ya नहीं करते -तो--वते- 
स समय 'कहानी-युग” के नास से पुकारा जा सकता 
श रही कारण है कि जितनी पुस्तक आजकल NT- 
| भ के रूप में प्रकाशित होती हैं, उतनी अन्य किसी 
a by की नहीं, ओर न मनोरंजन का इससे सरका और 
| साधन कोई दूसरा है ही azs तथा उपन्यासो 
ए Wits स॒ Roe > 
[ir सवा मय चाहए, जो अजश केबिन 
। Pa aki होना Ere है। ऐसी स्थिति 
ean ag 
| t Re es ससय से यथेष्ट मनोरंजन कर सकती 
| के अबसर में ही दो-चार कहानियाँ 


| सा + ~ 
| Vast जा सकती हैं । सफ़र के समय तो 


|| पे दूना = सफ़ेद जड़ से आराम न 
hrs भेजकर ¬~ पस दुगा। जो चाहें 2) का 
i M लिखा ले। मूल्य ३) 


> 


i ° महावीर ® e 
Ra, पाठक) q0 Y द्‌ 

E <u ’ cia 
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दे सकती है, बशतें कि कद्दानी “सफल कहानी हो । यह 
कहने में भी संकोच नहीं कि जितनी कहानियाँ लिखी 
जाती हैं, उनमे प्रथम अरणी की सफल कद्दानियों की संख्या 
बहुत थोड़ी ही eat है। किंतु तो भी नवीन कहानी लेखकों 
का इस दृशा मे अविरल प्रयत्न अभिनेदनोय एवं प्रशंसनीय 
ही समझा जायगा | आवश्यकता है उन्हें seam अणा 
से पहुँचाने के लिए सुलम ओर सरमां सुझाने की । 
किंतु खेद दे कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय हिंदी-सा हिस्य में 
Adar उपेक्षणीय ही समझा गया नज़र आता हे । 
समालोच्य पुस्तक--लेखक के ही शब्दों म- इसी 
UIE को सामने रखकर fuel गयी दे। वास्तव में 
Was महोदय ने अपनी इस छोटी-सी पुस्तिका द्वारा 
उपयुक्त अभाव की बहुत कुछ अशों में पूर्ति कर दी हे । 
कहानी के समस्त अगां पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने 
इस पुस्तक सें सभी विषया की diva Meg सार-गमित 
ओर खोज-पूर्ण विवेचना की है। सफल कहानी-लेखक 
बनने के लिए इससे बहुत-सी आवश्यक बातें diet 
जा सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि नवीन कहानी- 
Sanh लिए यह छोटी-सी पुस्तक पथ-प्रदशक का 


> `~ e ` a 
काम देगी। चूँकि लेखक महोदय स्वयं SETA ASE भर 


दो पन्नो के संपादक हैं, इसलिए इनके झनुभव और 
योग्यता ने इस छोटी-सी पुस्तक को ओर भो इपादेय 
बना दिया है। भाषा सरल, मुद्दाविरेदार तथा THAT 
रोचक हव । ऐसी उपयोगी पुस्तक {लिखने के लिए सुयोग्य 
zas महो दय बधाई के पात्र हं । ह 
' ताराद्त्त Saal 
x x x. 
रस और अलंकार उश, "० Retire 
बाजपगी Wal; प्रकाशक, हिंदो-अथ-र्माकर_ TANG, 
बंबई । मूल्य ll) E be 
प्रस्तुत पस्तिका साहित्यसम्मेलन को 'मध्यमा और 
Y ah) n A 
हिल्ला-विद्यापीठ को fagi Wie के fag लिखी _ 
A > gaan का विवेचन सरलता: 
गयी है। रस ऑर ASH ; 
: agi देने में शिष्टता एव 
पैक किया गया & अर उदाहरण देने 5 
rata की सावधानी से zat की गयी है । जिस SET 


को सामने रखकर इस पुस्तिका की रचना की गयी % 
उसमें शाख्रीजी दो अच्छी सफलता मिली a मुझे 


११८ 


लाल हे कि बियाियो क लिए मह पुस्तिका सब के रहस्यों को अधिक Sue ए. हे कि विद्यार्थियों के लिए ze पुस्तिका सब 
प्रकार उपयोगी सिद्ध होगी। इस सतश्रम के लिए 
शास्रीजी को बधाई ! 
x x x 
राति-विलास--अनुवादक, श्रीसंतराम बी० To j प्रका- 
शक, नारायणदत्त सहगल ऐंड संस आरय-बुकडिपो, लोहरी” 
दरवाजा, लाहोर ; मूल्य १।) 


AN 


araa में डाक्टर मेरी कामाइकल ica कामशाख् 
की आचार्या मानी जांती हें! उनका wal अध्ययन 
विस्तृत है, वैसा ही अनुभव भी । अपने ada अनुभव के 
आधार पर उन्होंने दांपत्य-जीवन को पूर्ण सुखो घनाने 
के लिए कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनका खब प्रचार एवं 
आदर हुआ हे । मेरी स्टोप्स ने बहुत-सी ऐसी नवीन 
बातों की खोज की है, जिन्हें बड़े-बड़े धुरंधर डाक्टर भी 


नहीं जान सके । ऐसा जान पड़ता हैं कि उन्होंने प्रकृति . 


NNSA LDP OPED 


‘arta’ की पेटियाँ और बढ़ी 
55|| हुईं तोंद के लिए कमरबन्द 

S ) शरीर के बनावटी eae 

( हाथ, रांग हत्यांदि ) 
बेडौल अंगों केसुधारनेकेलिए 
उनके शरीर की मिलावट 
: के अनुसार 
नराल साथ 
। A कृत्रिम अवयवों 


हम सस्ती क़ीमत 


; 
लिए ॥ 
| 
४ 


हमारा ही एकमात्र ऐसा 
कारखाना हे जिसमें 
होशियार ओर 
अउमवी भारतीय कारीगरों की Rete में कार्य होता 
है। शरोर केवल भारतीयों का ही धन लगा हुआ है । | 
पता--पन्‌० पावेल एंड go बंबई do ४ § 
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में बनाते हें । 
; 
| 
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के रहस्या को अधिक से अधिक स | 
ह! UGA’ सेरी स्टोप की है a we] 
स्सनुवाद इं । विवाह हो जाने के 
दंपति क प्रेस सं जो कमी दिखने लगता 
AISA के फलस्वरूप जो कलह इसन ù 
उनके HINU के लिए इस पुस्तक की रचना हो 
el अथकता का कहना है कि केवल ज्ञान ty 
WAT अवस्थाओ्ं को ठीक कर सकता है। स्स 
विश्वास है कि इससे विवाहित सुख का wah 
हगा आर राष्ट्रीय रक्षा में जगी जहाज़ों पे aa 
इसका उपयोग सिद्ध होगा। aaa i 
क Ag यह पुस्तक पढ़ने योग्य है । मेरा बिश्वास 
QoS उनकी बहुत-सी कठिनाइयाँ ga हो awit! 
इस ज्ञान का संयत और शिष्ट प्रचार aus 
सिद्ध होगा । 

x x x 


ही विवाह-पंधन ÄR |i 


लिखी गयी हे, जो हाल 
ET 


अथकन्नों के शब्दों में, इस पुस्तक में iT 
साविक युवक-दृषतियों को सुख की कुंजी 
आध्यामिकता को खचय में रखकर खर्प al ; 
एक सन हो जाने का जो विवेचन कया TRA 
दोनों पुस्तकों को अश्खालता से वंचित कर 
पस्तकों में डाक्टरी अनुभवों की भी काशि ४ ti 


~) 


तो हवै et | ae 


| 
ry 
iy | 
भ 
w 


ed 
A 


१, कबि गंगानद और उनका TET 
ange के रचयिता कवि गंगानंद मैथित्न थे। 
6 इनका समय १६७३ AMANET से लेकर 
jim विक्रमाव्द तक है, Sar कि उक्त ‘ga’ के 
आग सर्गीय पं० चेतनाथ राजी ने अपनी भूमिका 
le है। झन्य विद्वानों ने इस संबंध से कोई 
à ~ e 
Oe ढ़िया है या नहीं, अथवा 'गंगानन्द? ने स्वयं 
\) | परिचय कहीं दिया है So y 
केह दिया हे या नहीं, हमें इसका 
M TH 'काव्यमाल्ा' (बंबई) में कवि का 
3 
t न्ना ° e ~ 
i एक अलंकार-ग्रंथ छुपा है, जिसे 
भ हित “क शाज्ञा से रचा हुआ बतलाया 
!] +२ ` 
३. ada? के अनुसार 'लुणकण' 
म गगा नन्द्‌? का जः ~ ° 
My न्म होना तक सभव नहीं 
RR à सय १ 
त है र ५६२ से १८३ 


rj ° 
' पाच्य म, d ६७३ o Ñ पेदा 
` ° 
हे. सक का सत अमपूणे 
| had 
द a USER 'कणेभूषण” वीकानेरः 
iÑ y भाशा से रचा गया, जो १६८८ 


soa A a Aa F 


ae 


a. 


| षह 
Pa gee 
i \ qi 


पित्ता 
झा नाम विश्वेश्वर मिश्र था | 
6. LA 
hy = रससजरी'-कर्ता gaa’ 
t Ni Ten जे थे। अपने “#ंगार-वनमाला?- 
ye देने za: ` > 
विषय का ऐसा उल्लेख 


| पनन \ 
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मातामहादि gera to ' ” के वंशज थे 
मद पे जड त Yo भवनाथ सिश्र' के वंशज थे 
आर कावे गंगानंद Yo रायरघुनदन के आंतृपुत्र | कवि 
के वासस्थान? का at इमे पता नहीं । हाँ, 'मयइर' 


A 
- सरिसव'-नामक गाँव था--जो aq at arg है। 
a 


“गंगानन्द्‌' ने अपने nga’ में इस गाँव का सी 
प्रशंसास्मक परिचय दिया है। 
हे aay’ अच्छे कवि थे। इनकी रचनाएँ मधुर 
ओर गुण-संपन्न हैं । इन्होंने चार ग्रंथ लिखे 
१--शंगार-वनमाल्ा, नायिक्ाभेद्‌ का ग्रंथ । 
२-कणंभूषण, रस-विषयक अंथ | 
३-- काव्य-डाकिनी, काव्यदोष-प्रदृशक अथ | 
४--भृंगदूतम्‌, मिथित्वा-वर्णनात्मक खंडकाव्य | 
हमने केवल ‘Yaga’ पढ़ा है। अन्य पुस्तकों के 
देखने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ । सुना है, 'काव्य- 
डाकिमी” कवि की सबसे बढ़िया रचना है। झस्तु। 
Yo चेतनाथ रा ने कवि की सहृदयता (सरसहृदयता) 


के प्रमाण में एक 'स्फुट' पद्य उद्धृत किया है । पाठकों . 


के मनोरंजनार्थ उसे यहाँ दे देना उचित जान पढ़ता है । 
AAG कुलकामिनीप्रणयवत्‌ याच्यादतीतं करा- 
sen निमुतं निषेघनवचोमाधुय्मंदत्‌ Tae | 
निःसीम तरुणीकुचोत्ततिरिवाद्वैतसवमावं परिमा- 
AH पद्मदश्स्तर्मूरिव वयं वन्दामहे THE: N 


age की एक प्राचीन प्रति “ताइ-पत्र' प्र 


लिखी हुई मिली है, जो १६१० शकान्द की है । 
काब्य का बाह्म रूप 


hs wee जायते ॥ “मुंगदूत' की जो gra पाति ह a 
OR RY तथा 'मातृकुक्', दोनों 'द्रमंगा-महाराज' की आज्ञा से, कक. 
एणा से Bret Daa ऽब. La ROE RIES, आर छुपा 
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प्रसा दनी'-नामक टीका भी खगा दी है| मूज के साथ 
इ भी छुपी है। 'कविपरिचय' सताष'प्रद wer ह। 
दास इसका ॥) आर एछ-संख्या ३०७ है। सुखशष् 

पर निम्नलिखित ‘TT छुपा e— 

Rarang ag 

स्मृता रसचतालजनयेव TAM | 
कथं न सा मद्विरिमाबिलामपि 
स्वसेविनीमेव पित्रयिष्यति ॥ | 
यह उक्त काव्य के लिए सवंथा लागू नहं । _ 
aga’ का कहीं से ओर कोई संस्करण प्रकाशित 
हुआ या नहीं, हमने इसकी खोज at, किंतु BE 
संतोप-जनक पारणाम AKC [नकला | 

| कथा का सारांश 
Saga’ को देखकर ही 'गंगानंद! के हृदय से भी 
“दूतकाव्य रचने की प्रवृत्ति हुई, इसमें संदेह नहीं | अन्य 
कई कवियों ने भी “पवनदूत?, निमिदूत' आदि इसी से 
रच डाळे। Yaga’ में मेघदूत” की छाया विद्यमान 
हवे । कवि ने भगवान्‌ कृष्ण को काव्य का नायक बनाया 
है। कथा का सारांश यह हे--- भगवान्‌ कृष्णचद्र अपनी 
प्रियतमा राधा के वियोग से खिन्न ओर कामपोड़ा से 
ब्यथित होकर नीलाचल् पर आ बसे | किंतु चसंतऋतु 
की उद्दोपन-साममी ने उनके हृदय को ओर भी व्ययित 
कर दिया | अपनी यह दुरवस्था देखकर se प्रियतमा 
के अकथर्नाय कष्टों का ध्यान हुआ | अतः उसकी 
सांत्वना के faq ‘ga’ भेजने की आवश्यकता जान 
पढ़ी । राधा के नेत्रो ओर भुंगा में बढ़ी समानता है, अतः 
` उन्होने भंग को ही संवाद्‌-वाइक बनाकर भेजने का 
raat किया.। यद्यपि किसी सुचतुर को ही इस कार्य 
के लिए भेजना उचित था, तो .भी कामज्वाला से 
wate जिसका सन इ, उसको यह सब विचारने की 
afm कहाँ ! अतः इष्ण ने अमर के समीप 
जाकर i-i उसे अपना संवाद सुनाना प्रारंभ कर 
` दिया। पहले तो उन्होंने wat की प्रशंसा की और 
Tor TE 
जाने में भो अपनी कोई सहा- 
यता न पहुँचा सकने के लिए पश्चात्ताप प्रकट किया | 
 भजन-दान में भी अपनी wander बतायी। फिर 
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की । वह जो कुछ कहें, अमर कहीं za = 
न समझ बठ, अतः अपने कथन at aa, 
एक गवाह भा पेश कर दिया। aay को 

इं, अतः कृष्ण ने उसके संबंध की कुछ बातें q 
राधा” की अवस्था का भी Rada कराया । एष | 
च हने का सी दिलासा दिया। इसके वार गे | 


, साग बतलाना प्रारभ [कया । पहले तो अमर को q qe 


बात का भरोसा कराया कि सेरे उपकार के feng ae 
विदेश जाने पर “अन्यान्यों' के द्वारा उसका भो पा हे 
होगा NA "कामाख्या? की feat भर बैग |स 
awa किया । इस प्रसंग में ‘wad को dilir 
दी कि कोई-फोई वियोगिनी खिया मुचि बाह || 7 
विन्यास से तुम्हें विचज्जित भी करेंगी, छतु तुग स |ि। 
झर ध्यान न देना, न कामरूप के विविध wag] T 
दृश्यों पर AST होकर जाने में हो [वलव करता। सा 
बाद ARR? नदी का वर्णन प्रारंभ ga ait अ "i 
SAAR तक पहुंचाया गया | तदनतर ‘aim 
कौशिक'-नदी, कूचविदार इोते हुए अमरे / A 
win’ ( माथल्ा ) जाने का. AZT मिल्ना। इस मे | 7 
में 'ललितनगर’, कूचविह्ार अवस्थित A 
झादि का वर्णन तथा "काशिका झादि का E $ 
भी Bat को बतलाया गथा | “तपीरवर' 78 

भी aia की आज्ञा इष्ण नं अपने m 
deae शब्द का निर्वेचन F ने 


श्लोक में सुंद्रता से (SAI ६ 


रंगातीरावथिरधिगता A इ 
नाम्ना सेव Aaaa थ 


aft भित्वा समजनि सले aera n 
arsi यस्याममृुतफ 
मिथिल्ञा-वर्णन कृष्ण ने F P aR 
सव गाँव के कविया की झपूवे प्रति a 
वर्णन किया और वहा जीर्न al 
Raua कमला, aradt N 
राजघानियों आदि का खूब ६ ‘te! | 


क 
कराया । इसके बाद 77 ने का q 
होते हुए परने पहुंचाया: Å 


> । इसके बाद दो पुनः अमर i रद जलवा त मम को पुनः 
ata कों झावश्यकता जान पड़ा इ 
रके उन्दने ET को काशी” ओर 
रिचय कराया g | इसक बाद 
d a वर्णन दे । द्वनीमाधव” का भा TWH इ | 
पक ग्थरा का नंबर है | मथरा-वणेन के बाद 
a का निर्देश है आर उसके बाद उनका 
के सवन का | वहे पहुँचने पर ST राधा का 
qa न कर सके, एतद॒थ राधा के अग- 
पो feat वणन मी कृष्ण ने उसे बताया | वसतसखा 
नन [हिडे शरण उसका पहुँच UA तक सदुश-चाइक 
5२ | मे हो सकेगी या नहीं, इस शाका का निवारण 


करिता के नमूने 
* अनुकरण पर जो भी दूतकाव्य चने, 
Raag का ही समावेश किया गया | 
E a aus भं भी इसी वृत्त का आदर हुआ 
i प की मधुरता बढ़ गयी है.। रचना भी 
A mas सार waste है । ang- 
। Seat ओर प्रतिभा का भी दर्शन 
हे W यहाँ दिये जाते हैं 
| ततमः IAM VPA: _ 
येलो प्रापयन्ति \ 
पि सुञ्रुवां पुष्पधन्दा 
"Uta Seine N 

| ae Ui थोड़ा-सा सुस्करा देती हैं, 
| एश हो जाता है और नयन-कमल़ 
t Ying के $ । जव यद deat हैं, तो इनके 


| E भ t 9 असत का समुद्र तुच्छ प्रतीत ` 
` ! इन कामिनियों की . सुंदर : 
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: 0 a ] 
दो पुनः अगर योइपुक रिनाला ब क जब 


भाइयुक्न दाष्ट-रगस्थली से कामदेच बेचारा तो नित्य 
इ अआवराम गात से ( अधिकाधिक ) थिरकता 
रहता eV? 
नालोद्यानस्फुरितकुसुमामोदमारापहारी 
Dard कृतरतपरिक्लान्तकान्ताइयिः | 
यत्रोतुङ्गप्रचललहरीशीकरा-सारवाही 
मन्देत्साही जनयति सुखं तोरसा गन्धवाहः॥ 
“'तोरसा-नदी के उन्नत और चंचल aaa से 
टकरा-रकराकर चलने के कारण वहाँ के मलयानिल में 
MAAS शीतलता दवे |. साथ ही “बालोद्यानस्फरित- 
कुसुमामोद्भारापहारी ” होने के कारण अत्यधिक सुगंध 
भी | अतः सूरत ( सम्भोग ) पारेश्रान्त-क्लान्त नायि- 
कां के faq यह बढ़े सुख की चौज़ दे। इसके आख्िंगन 
से उनके हृदय:में शीतलता आ जाती हे। साथ ही 
झपने स्पर्श से यह आल्प्तियों के मन में भी उत्साह 
भर देता है और आलस्य को मार भगाता है।” 
zat दष्टा ana हतया निद्रया RASE 
पद्भादेतदू भवनमहिलं शून्यमालोकयामि । 
ARISTA मनसि भवर्ती याबदिच्छाङ्करो।मे 
aA मोह कमलनयने RSR I 
८क्मलनयने | an में तुम्हे देखकर मेरा AUG लु 
जाती है ओर घर सूना दिखाया पता हे । अतः 5 
ही-मन तुस्दारा ध्यान करने को ज्या a इच्छा a 
लगता हूँ, त्यों ही मेरी चेतना छुप्ठ द नरभ 
3 
अपना सब ज्ञोन-ष्यान भूल जाता ह. ! 
ae द 
aig ने केवल दूतकाव्य रचने A है bits eat 
नहीं किया, उनके भाव 
गुरु कालिदास TASES पस्तक की सौजिकता 
भी अपना किये दे! इससे ae aay’ में माद 
बहुत कुछ कम हो गह Be नवीन 
[न पढ़ी हो, पर इस त 
को कुछ उत्तमता ज 
झनरागी x i स्वयं कालिदास भी 'भगदूत 
करएपना के अ सेघदूत' की रचना करने से उस 
ते, जो उन्हें आ 
= कदापि भागी न हा 
कीर्ति के कदा 


आवश्यक 
प्राप्त है । भाव-साइरय के कुछ नमूने दे देना 


है 
है one ६ सहित क मेधः 
“eat के aga: प्राणिसिः प्रापणीयः | 
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O t ged mt हू दौ gem a janet ययाचे 
कामात्तो हि प्रकृतिकृपणाश्वेतनाचेतनेषु ॥ 
( मेघदूत ) 
AN: परमकुशलेवीचिकं क प्रहेयं 
बन्यो जन्तुः क च जडमतिश्रञ्चलश्चञ्जरीकः | 
इत्यस्मृत्वा स्मरशरहतिः शरापतिस्तं ययाचे 
कामञ्वाला भ्रमयति मने देहिनो बा न कस्य ॥ 
( भुन्नदूत ) 
जातं at भुवनविदिते पुष्करादत्तेकानां 
जानामि तवां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
Wish त्वयि विधिवशादूरबन्धुगतो5हं 
याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ 
( मेघदूत ) 
Teele मधुकर जगजेतुमेकोऽसि बाणः 
प्रायः प्रायस्त्वमसि विदितः पुष्पकालस्य लच्तम्याः | 
R किञ्चिदविरिधुरः प्रार्थितं स्बत्सकाशात्‌ 
आशापूर्तिश्रथितयशसो यन्महान्तो भवन्ति N 
( भृन्नदूत ) 
यन्न स्रीणां प्रिमतममुजेच्छ्लासितालिङ्गनाना- ` 
मञ्गग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः |: 
` त्वत्संरोधापग्मविषदेश्नन्द्रपादेनिशीये 
व्यालुम्पन्ति स्फुरजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः ॥ 
( मेघदूत ) 
यत्रोदयानस्तबककुसुमा मोद्वन्तो वहन्तो 
मन्दं मन्दं सरसिजमुख्ती केशपाशे लुठन्तः | 
स्नानम्लानाः सुभगयुवतीः प्रेरयन्तः [येभ्यो 
वेणीबाताः सुरतजनितक्कान्तिमुत्सारयन्ति | 
( मुगदूत्‌ ) 
तन्वी श्यामा शिखरिदशना nee 
मध्ये चामा चकितहरिणोप्रेक्ञणा। निम्ननाभिः | 
श्रोणीमारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 


आ तत्र स्याथुवतिनिषये ghee धातुः ॥ 
( मेघदूत ) 
TA SE वदनमतुलं कल्पितो निष्कलंक 
शीतज्योतिब्यैरजि चपला Resa RC 
रक्त मुहाफलमुपहितं sages प्रियाया 
Rags निरचनदिच् संविधान ब्यचायि । 


( मुगदूत ) 
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बाहू द च | 
ATT die q 3 Waun Y 
TAT 
कान्तायाः स्तनचक्रवाकय॒गलं न श्र! hja 
९२चानामवगाहनाय विधिना mi सो 
मध्ये नाभी हद उरसिजश्चकनामा ए 
वाहुश्चचुः. कमलममलं शव 
इृष्टिश्रेणीप्रचलशफरपौढनृत्यं eat 
ऋरीडाहेतोअमर सरसी सा मनोजाधिपन | 
GN में feg आवों को qs ते 
दिखायी पड़ती है, जो कत्रि की ara ar 
है, जेसे-- : 
“'व्यासासारीङृतमुगमदा यत्र योषा वसनत |" 
ARAL नासाबहलसुरभिश्वासधाराधुरीणा |” 
TY ओर दोष 
ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है, उससे yogis 
गुण-दोषों का थोड़ा-बहुत परिचय weal को fi] 
गया होगा । जगह-जगह मैंने इसके JUHA 
किया है i मेरी सम्मति में daga की छह) 
संद्र ओर समीचीन नहीं। उसमें अनेक | 
भगवान्‌ कृष्ण को 'नीलाचल' पर लाक तपसा | के 
लिये Asar देना 'कारण-शून्य र शा ; 
मेघदूत’ का यक्ष “शापेनास्तंयमितमहिमा | 
अतएव वर्षाकाल में वह अन्यन्न ही बसने के Ia 
है, एवं उसके दूतप्रेषण की सार्थकता a 
संवेद्य है। किंतु 'भंगदूत' में यहीं का 
धारण कर ळेता है। ay नें तो “मेध प 
स्पष्ट शब्दों में कहद दिया था n 
न स्यादन्यो5प्यहमिव जनो यः qaa 
अतः डसके अझात्रिम प्रेम के रि 
नहीं रह जाती । किंतु am ग ड 
saie स तु कुशलवानिष्यति लस 
संवाद पढ़कर अरुचि-सीं होती दै! ही l 
उठने waar है कि इनक naa’? te 
आडंबर ? यदि प्रेम था, ता बेचारें > होगे ph | 
स बेचारी प्रणांयना का । 
ara की आशंका की 


गवार 


aft t gaa ù 


lat 

T t H A ° e ~ 
Nee, द्वियोगावस्था का चिन्न गंगानंद नें 
गे a A ~ A ~ 

प्त नहीं समका | राधिका के fare से 

a दन हुए, इस पर गगानंद ने कुछ नहां 
raqa भी उनके कष्टों 
ang निम्नलिखित 


Jan qaaa g" 
i Ki तरह use कक 
|, परिचायक नहीं | एक 
हेप हे के 
रे गस्मामनुपमतनुर्जातविशलेषबाधा 

ह्वा साधारणनिवसना मद्वियोगव्यथाभिः॥ 

नंद का cesta कितना परिमित याऽ राजा 
प्ाणतिवसना? ही इसका अच्छा परिचायक दं | ` 
प को दूत बनाने की RETA भी व्यापक नहीं है, 
Janina ने 'कृष्ण' द्वारा दूत को संगी न दे 
फेका उच्लेस SUS रचना की स्वाभाविकता को कम 
RAL Sa? के साथी “मुंग? क्यों नहीं बनाये जा 
{Sait का वहाँ इतना अभाव क्यों था, यह कोन 
` | सक्ता है ? 


| Peers कारण ज्ञान-ध्यानशून्य हो 


es भेद-भावों का परिचय नहीं Tat | 'गंगानंद' ने 
| ae अमयति मनो देहिने। बा न कस्य \ 
ह्न Stee ने fiii लिखकर 
4 तन्म A z ~ Ld 
Hien. gt ओर प्रमत्तावस्था को चारों खाने 
a षर द्या 

Fi गताऽस्तिकम्‌ति 


; मुदूयाच तं वारिजाच्तः \ 


rei a गयानन्द का भूरोल-ज्ञान 
j झे ४ € A ~ 

Tay । पली? आदि कितने ही स्थानों का 
if द से इसी > 4७ A e. ~ 

i: y परता ta से gaat नहीं पड़ता । ऐसा 
४ T ~ AaS 
| k भेना = उच Matters, राजघानियों 
$ Ting aa से at कवि ने झपनी प्रतिभा 


td n सम ` 
भतः की S i प्रकृतिपरयवेक्षण का उत्कृष्ट 
wa wy S नहा wary. 


my Aig । Se gdi भी बहुत हैं । एक 
Ñ ee कार्य-साधनायं दूत की प्रशंसा सें 


पेले भ ae 
SR miis बाणुः \ 
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EA 6 A 
कदा हं, ag उसी “काम के प्रधान वाण? के प्रति 


आगे चलकर-- 

क्रूर: कामे वपुर नुपुलं इन्ति बाणैमैदीयम्‌ । 
सी कह दिया ! अपने cant के प्रति यह उदार वचन 
सुनकर ‘MAY बेचारे के मन में उद्वेग होगा या नहीं, 
कवि ने इधर प्रायः ध्यान देने की सी आवश्यकता 
नहीं समफी। 

एक जगह कवि ने लिखा ह-- 

नत्वा कालीं कलुषदमनीं महिपुतान्तरातमा, 
आतअल्पीशवरमनुसरेत देवमुद्दिश्य शीघ्रम्‌ \ 

यह ‘ging’ बेचारा भी यहाँ बेढब hare! इस 
‘Met WIA का मतलब समझ में आना भी कुछ 
कम सौभाग्य की बात नहीं । 

Go चतनाथ का की. 'रमेश्वर-प्रसादिनी' खूब सरल 
अतः उपयागिनी है, Ag पूणे पाणिइस्य की परिचायिका 
नहीं । प्रारंभ में आपने कुछ पद्यों के Maat का भी 
उल्लेख कर दिया हे, तु आगे इस्त नियम के पान 
की आवश्यकता नहीं GAM यह क्यों ! इसका कारण 
गास हे । कही-रुही आपकी टीका में भी “विज्कणता zl 
3 भगवान्‌ कृष्ण अमर से जो कुछ संवाद कह रहे थे, 
वह उनका TAT नहीं है, यह जताने के fag ate ने 
एक गवाह की भी सृष्टि कर दी। eq यह मोटी-सी 

बात उनके ध्यान में नहीं आयी कि यदि राधिल 
gag और अमर के HT TT हॉग मे ae ee 
करेगी) तो बेचारे 'भुंग” किस तरह उनका समाधान करगे! 
qaqa’ में AT के द्वारा यक्षं की हल 
उसके प्रभु के करुणाओ होकर शापमुह करन A aag 
= पहले ही ae’ के अपनी प्रेमिका से आ AAT का 
vee जो “काव्य! की साथेकता को सिद्ध करता 
सधुर वर्णन है, ज peas 
gme gantn Rx सटकता 
aa? बेचारा मधुपुरी तक पहुँचा भी या 
अ इसके लिए अतुमान THA पर भी कोई 
oe नहीं होता | a ‘qa के प्रांत कुंड 
सहाजुभूति भ नल अच्छा है और पढ़ने में झुछ- 


randa: 
a arig मिलता ही हे इतना ह्री Mee 
प Seq को समास करता हँ ओर अत संग 
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ज सतला ` धेने संतो अवाः दत ¬ ३ = Ba मधुकर पिवन्‌ पौष्पमाध्वीकधाराः 
सम्परोत्फुञत्सुरीभकुसुमालोकनासादितश्रीः ॥ 
| , श्री भुवनेश्वरसिद्द ‘gar 
x x x xa 
२, गीत 
विश्व के विपुल शून्य के बीच! 
विजन के अन्धःध्वान्त में प्राण ! 
उड़ाकर पर्णो को पवमान, 
तुम्हारी सृदु=पद्‌-ध्वनि का भान-- 
कराता है sul को खींच ! 
x IR ze 
चपल चंचल अंचल परिधान, 
पकड़ बिखरे gam akaa, 
ऽठाती हूँ दीपक स्रियमाण ! 
सजग हो अलसित पलक मीच! 
x x ZFR 
किन्तु यह कुलिश-हंदय पवमान. 
कहाँ से आया निजशर तान-- 
AA कोमल दीपक - प्राण ! 
दिया जग में तम-कीच उलीच ! 
`. श्रीचंद्रदत्त पाण्डेय ` 
' xX x x हा 
: २. पिंजड़े का तोता - 
सुरे दिन में दो-चार-बार दूध-रोटी मिल जाती है 
आर दॉतों से कुतर-कुतरकर खाने कें लिए एक-आध 
कच्चा अमरूद भी । एक मिट्टी का प्यारा हर समग्र 
पानी से भरा हुआ मेरे पास wer रहता है । जब मुझे 
इच्छा होती दे, तभी खाता हूँ और जब चाहता हूँ, तभी 
पानी पीकर प्यास बुझा जेता हूँ । सके खाने-पीने की 
Sig तकलीफ़ नहीं है । 
जिस घर में भेरा पिंजड़ा Fm है, उसमें कई Raat, 
बच्चे और पुरुप हैं । काफ़ी बड़ा परिवार है । दिन-भर 
खूब चहल-पहल रहती है | घर में आने-जानेवाज्ों की 
निगाह सबसे पहले सेरे ऊपरं पढ़ती है | मुझे देखकर 
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ । srg कहता है--तोता 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and दाची Trust. unding by of-IKS 


“राम” का नाम सुनने को raar है 
बूढ़ी दादी सवेरे चार ही बजे से 
कारने ल A sü ~ f 
q is Tat ६-- पदे, पढ़ो राधाइष्ण | nl 
OK उनके साथ इ में भी aah जता ई... 
ARE के थाट में, भइ संतनी wt 
gokan चंदन पिस, तिलक देत wt 
अयन से पहरःमर दिन चढे तक मेरा गही क़ à 
qrar Gl बूढ़ी दादी ने मुझ तुलसी, कबीर आ | 
के दो-चार दोहे रटा दिये हैं। बस, alae ae 
दुदराते रहने से में घर-भर के मनोविनोद tag 
बन गया हूँ। 
बूढ़ी दादी सेरे खाने-पीने का बहुत paa wi 
~ ~ =e ae e 
हैं । वह दिन में अक्सर एक पीढ़े पर बेटी हुईं हनन प्रो 
गुढ़ाया करती हैं । जब कभी उन्हें मेरो कोई पा | 
A aÀ a १४ (ती 
wat दिखती है, तभी पुकार उठती FMT 
पंडू प्यासा होगा, इसकी प्याली में पानी TTI) 
~ aw S गह alt 
इसकी carat में ज़रा दूध-रोटी मिलाकर HT | 
असल बात यद्द कि घर-भर में मेरे “te ik 
~ ~ A ` हे 
जितना ध्यान बूढ़ी दादी का ह, उतना ai 
को नहीं । 
“बूढ़ी दादी से में बहुत हिल गया č 
इशारा पाते ही में “हरे इष्ण, गोप zil 
< हुँ A कोई आदमी 
की wet लगा देता हूँ । यादि कई न मैं wail 
के ऊपर अपनी Saat रख दता ईं, हट i! 
Stat - से उसे कुतरकर खून ie eel 
A an A X | 
बूढ़ी दादी की Sa में कमी ग Taal) 
यह है कि हम दोनों ही को एक $ | 
और ममता हो गयी है । . at al at 
=~ Aw LA ane a पत्ति | 
.. सेरा पिंजड़ा लोहे की ANT है 
= ¥ x ~ ना-बैठना सब qt 
सरा खाना-पांना, rates 
ee a . x गतर होता है | 4 a | 
की चहारदीवारी के, भ -a f 
नाम लेना आर दिनः मेरा * कह | 
reat, यही Tg |` 
ROUSSE चार” गदर 5 
दुनिया यही पिंजडा है; बाइ Rees, 
WATE! ... ... ae 


AN 
Wa 


। saa ft í 


का को दुनिया में आया हैं, atn की दुनिया में आया हूं, तभी 
चद्वना-फिरना आर Seat बन्द ह। सरा 


aada सभी कुंछ दूसरों की दया पर 
झपनी इच्छा से पिजई के बाहर एनकलकर 
l 


साँप तक नहीं ले सकता । यहा कारण दं [केस 
k a qa जावन सं सखी Alt संतुष्ट नहा हू । 
at में बंद रहने कें कारण मरा दशा एक कदा स 
| तीती है । कैदी पकड़कर जब जल मं ख जाया 
परे, तय हथकड़ी-बेड़ी सं TAS दाथ-पर जकड़ 


ia 
cy 


ipn Tet हुई थी। इसी/लए तो .कहता हू 
हिमा जीवन बिलकुल पराधीन हे, सेरी दशा एक 


das 


He भी गयी-बीती है । । 
Ret मे एक-दो भार नहीं, बीसियों बार भेरे 


हमे क्षया हुआ 'राम-कृष्ण” का नास डक-सा 
E ३! क्यो-इसलिए कि मैं - पराधीन हँ । 
a K d इए टुकड़ों पर मेरा पापी पेड भरता È | 
LIR gà Da ६ ! मेरा पिंजडा अगर सोने का हो, 
eS a n दाड़गा | शायद सेरी ही दशा 
से कवि की लेखनी से निकल 


— 


W 
at ge महा, सुख जग में स्वाधीन : 


4 Tin JE बन बिसे, कनक जरे दीन । 

i vi इस शब्द ही से अस्त भरा है ! 
शा | स्वाधीन जीवन के सामने स्वगे 
i 3 जान पड़ता है awa, शक्ति 
| योक क z देशा पड़ी हुईं बेचकूफ़ दुनिया! 
है he विक नेद्‌ त्‌ क्या जाने Lag सुख तो 

VR २ ` ग्ण के भाग्य में बदा है । स्वाधीन 
aaa | उपयोग तो यलकलवसन-घारी 
हैं अथवा 

” उन्ह! के आश्रमों की छाया 
द्धी ear जीव-जन्तु । चन में स्वच्छंद 

र “Set चिद्यं से जकर बढ़े 
पक स्वाधीन ज़ाचन का आनंद 
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लूटते 
दे ह आर प्रातक्षण स्वतंत्र वातावरण योरव सें 
ए सस्तक करके aa इ । Š 
स्वाधान जावन की अतीत स्मृति की एक धुधल्ना-सी 
छाया सर हृदय पर आज भो Wea इं । इस पिंजडे 
स बाहर का भरो दुनिया सचमुच. निराली थां । उस्र 
"निराळी दुनिया में स्वार्थ-्िप्सा, फूड, चल, कपर आदि 
का बाज़ार गरमनथा । लुट-मार को धूम न थी। 
MOJA का नाम न था-चारों ओर इरा-भरा 
उद्यान था | चह इरा-भरा सुखद्‌ agatsa सचमच 
स्वर्गीय था । वहाँ में और सेरे सेकड़ों साथी 
सस्त होकर घूमते थे। जब मन में आता, तब खाते- 
पीते | जब जहाँ जी चाहता, वहाँ स्वच्छुंद्ता से विचरते । 
उस स्वर्गाय जीवन के साथ आज के fray के नारकीय 
जीवन की तुलना ही क्या! 
मैं चन-विहारी था ओर गगन-विहारी भी। बचपन 
अर जवानी दोनों ही की TAF AA देखीं | नया हृदय 
था ओर नया जोश। प्रतिक्षण हृदय में नयी-चयी आशा 
sagat रहती थीं | उस जवानी के जोश मं भें जी-सर , 
कर SHAT ओर तरह-तरह की MST करता रहता | 
मेरी पहुँच दूर-दूर तक थी । नदी, नद, TEE, तराई 
घाटी आदि सभी स्थानों की मेंने सेर की । पहाड़ी 
प्रदेश के घने वन मुझे बहुत पसंद थे । वहाँ चारों सोर 
प्रक्ृति-देवी की नेसगिक छटा छायी हुई था। पर्वतमालाओं 
के उपर प्रातःकाल gå की सुबहल्ली रश्मियों की अडत 
प्रभा का प्रसार होता था | कहद वह ATTA स्वगीय इर्य, 
आर कहाँ आज का पिंजडे छी चहारदावारा का नारकाय 
जीवन दोनों सें आकाश-पाताल का अंतर है | 
पराधीन जीवन से तो Be अच्छी इ । सने कभी 
स्वप में भी न सोचा था कि जीवन के शतिभ षण इस 
गो। यदि मुझे इस हीन 
पिंजडे में बंद रहकर काटन पड़ यहाँ 
qar का कुछ भी अनुभव हाता, तो बंदी बनकर य 
it अंतिम अमर श्वास ल 
झाने के पहले ही, Peat तरह 
Sar । मेरे ale ! जीवन की चढ़ती कला में वह AMT 
दिखाया, और अब अंतिम वेला इस 
पवित्र वातावरण | , n 
क्‌ 
चहारदीवारी में ला पट 
pps है, किसी तरद इस पिंजडे की चहार- 
ज्ञी चाहता ६, र 
> dig, अपने उसी स्वर्गीय वच मे SF 
दीवारी क १ दिस 
र प्रकृति देवी को गाद 
जा पहुँच और एक बार. IS 
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बैठकर बाल-क्रीड़ा करने लग Te को सरिवा में. नाश अरि-मेडली बनाया हर हृदय को सरिता म 
डसङ्गे उठ रही इं कि एक बार फिर जुढ़ाप में जवानों 
का जोश दिखा दूँ ओर जंगल में किसी आम का डाल पर 
alae की 'कुह-कुट्टू की मीठी तान के साथ मस्ता H 
थिरक थिरककर नाचने लग। उस वन-चेभव पर सचमुच 
संसार की सारी विभतियों न्योछावर = | यहा का दूध- 
रोटी की मिठास जंगल के Ta-Hal का WON के 
सामने फीकी हे। यदि बूढ़ी दादी उस स्वर्गीय वायु- 
मण्डल में एक क्षण के लिए भी जा पहुँचें, तो आत्म- 
विस्मृति के आनंद में विभोर हों उठेंगी। उनके रोम-रोम 
से राम का नाम निकल Wa । उस वनस्थली में 
सचमुच वह वृक्षों के पत्ते-पत्ते पर खचित 'रामकृष्ण? 
का दर्शन कर सकेगी | 
इसी भावना से प्रेरित :होकर एक दिन में पुकार 
उठा--भरी, ओ बूढ़ी दादी ! एक क्षण के लिए मेरे 
Na का द्वार तो खोल दे। में तुझे उस सुरभ्य वन- 
at मे, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का रास्ता 
बता दूँगा, जहाँ WAT कण-कण में तू रामकृष्ण का 
दर्शन कर सकेगी | जहाँ चारों दिशाओं में 'रामकृष्ण, 
qar की पवित्र ध्वनि रूँजती हुई सुनायी देगी । 
फिर तुझे रोज़ सवेरे उठकर सुरे URAH का पाठ 
रटाने की तनिक भी ज़रूरत न पड़ेगी । 
बूढ़ी दादी, सेरी पुकार के साथ ही स्वयं भी पुकार 
उठी--अरे, यह तोता प्यासा है, प्यास के मारे बेचैन 
हाकर पुकार रहा ह, कोई इसकी carat सें पानी 
भर दो। 
भं सचमुच प्यासा हूँ, मुझे बढ़े ज़ोर की प्यास लगीं 
६। इसा स भ बेक़रार हूँ । परन्तु मेरी प्यास, मइज़ मेरी 
प्याक्नी भें पानी भर देने से, नहीं बुरेगी । मुके स्वाधीः 
नता क अशत की प्यास लगी है, इस बात का मर्म 
Wat बूढ़ी दादी क्या समरे | 


“प्रमोद”? 
-X x ; . X 
४, नम्न निवेदन 
(१) 


जपती रही हूं एक तेरा नाम ara | सदा, 
तर दौ प्रताप सों फली हैँ और फूली हूँ ; 
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T Sil 
TR मंडली बनाया है Mng 
तेरे प्रेम-पालने में 
झूली और 
दीनजन जान निज भ 
भक्ति की ae Ti, 
तुला म॑ तरी तूली ओर 
मेन जा i 
भूल ना अखिलेश्वरी | मो भूल जो, | 
तोहि में अनेक वार भूली और भू 
(२) 
e ve ~ = “ee 
AAU दोनों लिये आरती खड़ी हूँ, ok 
हृद्य समीप मेरे तुम विन any 
पुष्प वन-वाटिका से मंदिर सजाया किया- 
चरण पखारने को तरणि-तनूज्ा ai 
विश्व में रचाया angg वंदनाके हिए 
नाद्‌ में वनाया पुनि Reng गूज i 
-A a ws A ` 
आनन निहारती हुँ तेरा निशि-वासर में, 
प्रकति-पुजारिन खड़ी हुँ मातु पूजा भ 
Ereni i 
X. 


= — a a. io = N 


z 


a z-a 


a- = A 


ञ्च 


=, Sp 


x x 

५. PARA पर प्रबल पुरुषों के HEA 

( गतांक से आगे ) 

पर्दो-प्रणाली _ 

gga इस पदा-पणाला द्वारा खिया पर 

चार किये जाते दें) उद भी 

जाता है कि जिस समय समाज में T 

प्रचलन नहीं था, अर्थात्‌ जिस सरमय gñ a 
स्वच्छ दतापूबेक अपत्ती आवश्यकता के पी 

आ-जा सकते थे, उस समय मी दुर 

हमारी मा-बहनों पर जघन्म अस्या 

करते थे। अतएव इस प्रबल 
निमूल करने के लिए हा परुष-समाज 
प्रणाली का आविष्कार कर शांति ₹ 

था | परंत हमारी समक में उक U 

शक्ति-हीनता तथा अदूरदार्शिता p iih 

क्या सचमुच उन लगा की यह के ड़ 

लोगों ने तो इसी विचार ले न 


| 
quae 


Oya इसलिए wes में ऋणड़ा बात है, परंतु अपने wei aga हो द करेंगे । इसलिए नाहक में रगड़ा 
a । अस्तु, इम ऐसे कमज़ोर हो जायं कि 
ata 25 a त चाहे, क्या इसी सिद्धांत को 
atà qada को जन्स दया a i 
बह कि उस समय हमारा समाज दुराचारियों 


PETES अपनी aandar Raat रहा of i 
| के इर से पने घन St Ay Nene अभे 
diay देता--जिसका कसी निकालना भी एक 
र ह-ङतेव्य-हनता तथा कमज़ोर नह हैं ? 


aa aqga को दबाने के लिए दो अभोष अख हैं-- 


डं 


ro 


_ laa दूसरा यह कि उनकी उपद्ववक्ारिणी सारी 
ai its a नाश क्र दिया जाम परतु QATI è 
ANT न इन दाना भ स कसा का भा अच्छा नहे 
` श्र वे एक तीसरा ही Gee उपाय, अपनी ही 
x Be हास कर अथवा स्वयं दुब्बू बनकर, सुख से 
, |िग्मसोच रहे थे। उन्हें ओर सूमता ही कया 2 
ail Rie करे से दुराचारियों के उत्साह बढ़े नहीं होंगे ? 
Ti शेक्सपियर ने कहा है कि अपने gaat से 
|स सके उत्साहों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है । 
[N माज को अविराम युद्ध करते-करते अपने 
ee श अन्यथा अपना हृदय- 
भा aoe iqa Ramer अपनी ही 

its हाअधमे था । देखिए, महात्मा 


शीत ले À न 5 
k ॥ . पर्व और मान के विषय में Fal कहा 
(A S 


T X p ~ A 

Ta का मा, Aaa तथा नष्टप्राय 
~ 

भि चेम के विदारे हुए मस्तक के RİR- 


अभि X 
| भाषी, भान से सहान्‌ अग्रगणय, 
t सकता हे 2 : 


को Ret महात्मा ने यह भी कहा हे-- 
फरते-करते त्याग देना अच्छी 
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बात है, परंतु अपने प्रवत्न-शक्लि-घर शत्रु से भी डरकर 
मुख सोब्ना सद्दा Rae कमे है ।? 

जिस दिन से उपर्युक्त सिद्धांत के विरुद्ध vainaa 
Sart गयी, उसी दिन से ख्रीजाति भ॑ वीर-रमणी-गण 
का अभाव-सा होने AT, अर्थात्‌ इमारा एक अग दिक 
दी शक्गिहीन हो गया | इधर उस giaa के कारण 
दुराचारी-समूह की sa-a हुई । मनःशासत्र का 
यह सिद्धांत दै कि मनोडृत्तियाँ रोकने से और बढ़ती हैं। 
इसके अनुसार यदि अत्याचारी हमारे घरों में प्रविष्ट 
हो हमारी बइनों पर अत्याचार करते, तो क्या उनसे 
डरकर कन्याओं की उत्पत्ति ही रोक दी जाती, अथवा 
डनका--कन्याओं का नाश कर दिया जाता, अथवा इसके 
विरुद्ध दुराचारियों से, प्राणों को हथेली पर रख, संग्राम 
करना eat? यदि कहिए कि उन अत्याचारियों को 
gisa करने के लिए अवश्य ही कमर कसना पडता, तो 
फिर इसके विरुद्ध ही क्‍या अपनी मा-वहनों को पिंजडे 
में बंद करने की चाल saat गयी? 

अब ज़रा TRAITS से दोनेवाली हानियो को 
भी देखिएं-- 

क--पवित्रता का नाश 

ख--खियों की agate 

` ग--स्वास्थ्य की भयंकर हानि 
घ--दुराचारियों की झत्साह-बृद्धि 
पवित्रता का नाश 

जैसे बिना आधार के आधेय स्थिर नहीं रह सकता, 
उसी प्रकार विना दिग्यादशं को देखे पविन्नता का जम्म 
नहीं. हो सकता; क्योकि जब तक उसकी RAT 


ध्वनि किसी के कानों सें नहीं पहुंचेगी, जब तक- उसकी 
दिव्य-सोंदर्य-राशि किसी. के agat को प्रसा-पूणं नहीं 
करेंगी तथा जब तक उसकी तेजास्विता झपनी AT 
शङ्कि के संयोग से जड़ सर सुतक को चंचल तथा 
जीवित न कर देगी, तब तक उसके सभी दिब्य गुण 
ca हैं । और, उपयुक्त वाते तभी हो सकती हैं, जब 


भावक-जगत्‌ की Tiga उस गुण-मय वस्तु के 


दिव्य गुणों से स्वच्छंदता-पूर्वेक अपना संबंध स्थापित 


> जञाने से हमें किसी भी खी के 

~ ` पर्दा-प्रणाल्ली के दो जाने से इमे 
द vai के जानने के fag कोई अवसर नहीं aa, 
और न aft दी हमारे किसी गुण के विषय में कुछ जान 
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सेतो ह Gal इस दिया में eerie दो समाज की सनोइचियों ए पर है। दोनों इस दिशा में साधन-विहीन हो 
जाते हैं । तब स्री और पुरुष के गुणों का विनिमय केसे 
हो सकता दे । 

MAMAS बात तो यह दे कि स्त्रियों को अपने श्वसुर 
झादि के सामने भी पदां करने की शिक्षा पुरुषां द्वारा 
दी जाती है । उसी बात को आगे चलकर किसी प्रकार 
स्त्रियों ने भी स्वीकार कर लिया ओर वे पुरुषों के ही 
स्वर में अपना स्वर मिलाकर पदा-प्रणाल्ली का अनुमोदन 
करने गी, यद्यपि उन छोगों के ऐसे कृत्य अज्ञानता 
से ही होते हैं यादे कोई खी शिक्षित हो जाय, तो 
उन कायो को करने के लिएन तो स्वयं et कभी 
प्रस्तुत होगी, न दूसरों को करने देगी । क्या पति 
के sig war से, श्वसुर के भाइयों से तथा 
कितने ही ऐसे आदरणीय पुरुषों से Radi को vat 
करने में कोई ara हे ? ये पुरुषगण क्या इतने 
अंधे हैं कि अपनी giga किशोरियों को कुभावना 
की इष्टि से देखेंगे ? क्या समाज इतना विपय- 
प्रसत्त हे कि giga faut भी उसकी आँखों 
के सामने से गुज़रने में अपना सर्वस्व-सहारः 
ही समरती हैं? यदि हमारे समाज के पुरुष इतने 
पतित हो गये हैं, तो वे अपनी मा-बहनों के सामने 
केसे जाते हें ? अस्तु, यदि समाज के स्त्री-पुरुषों 
की सनोवृत्तियाँ we हो गयी हैं, तो उसका कारण 
भी यही vat दे; क्योंकि पदां न रहने की अवस्था 
में सभी खी-पुरुष सभी स्थानों में स्वच्छंद हो आ-जा 
सकते थे। उस समय उनकी मनो दरत्तियाँ बरावर ही 

अपने गुरुजनों ओर देवियों को उन्हीं के wee इष्टि 
से देखती थीं। इसीलिए न उस समय सबंध के 
उज्ज्वज्ञ भाव संस्थानों में देखने को मिलते थे । 
उन लोगों के पारस्परिक व्यवहार ही ऐसे थे, 
जिससे उनकी संबंध-भाव-दृष्टि एक आदृत-सीं हो 
miri अब पदो-प्रणा्री के 'प्रचाद्धित हो जाने से 
oe के पारस्परिक व्यवहार aga ही नष्ट 
irre 
सीधी-सादी बहनें उन Ee ment 
न उन धूते wat द्वारा उगी जाती 
® जतका उन सवने कभी धमे-प्रिय तथा न्यायनिष्ठ 
SRT था । क्या-क्या कहा जाय | अरे, हमारे 
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ही नहीं। तभी न stare को 
जाने भ ही पुरुष अपना गौरव समझने a, 

समझ से ह सनोजत्तियों को aes in. 
aa नहीं हो सकता, और बेतरह कर 
पसार होगा। खी-जाति के ति sea भार È 
हुए (aT यह कारये भी नहीं हो सकता, घोर stag, 
का तभी पूर्ण-रूपेण आदर होगा, जब थे nk 
बंधन को तोड़कर बाहर निकाल दी जाँ । रस 
में ख्री-पुरुष दोनों को ही पारस्परिक weg: 
siisii इष्टि से देखने का सुभ्रवसर fre, 
अर ऐसा होते-होते इसी के द्वारा प्रत्येक wi] 
एक दूसरे के प्रति साम्य-भाव का sga ania 
पुरुष-हृदयों सें साम्य-भाव की उप्पत्ति हो जाग 
तो शीघ्र ही ख्री-जाति के स्वाभाविक गुण भो पत 
की दृष्टि में आ जायेगे । war उनके सोदयं, सु 
तथा प्रेम को देख समस्त पुरुष-प्रमाज उसे एम ते 
के रूप सें नहीं देखने aia? उस समय fet 
पुरुषों की दासी नहीं रहेंगी, प्रत्युत उनकी हा 
के रूप में दिखलायी पढ़ेंगी | तब हमारी y | 
उच्च mana saa होगी | हमारा हग ' | 
भी नष्ट हो जायगा। पश्चात्‌ हमें अय रीत | 
Ra । 


६. जिज्ञासा 


[१] 


झाकाश-मंच पर किस fea, भगा 


यह रवि किस अन्वेषण में, | 
[ल rat ही | 
ये नदी कहाँ से आतां, fa! gata Say 
कल्न-कल-स्वर में ये कैसा, e दार 
होकर कयां ged तरंगित-- हह i 
किस क्रेश-ष्यया से करता र्द | 
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| Oo ~ 
ई ] 

भाव से गिरिवर, किल तप म मग्न Tg इं! 
a प्रप-वपो H, aT आशा लिये खड़े इं ? 
प्रात-समीरण ह कया सदेश बताता ? 
णकर सुंदर Gaal का gal खल जाता ? 


[२] 


P S 


PELS 


a 
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NARJE, कुछ नहीं समझ में आता १ 
हैं जिन्हें बनाता, क्या फिर, उनको ही स्वयं मिटाता | 
[६] 
वह कोन: वस्तु, जो इममे Te रहती चेतनता: 
जिसके बिन यह सोने का तन, छुन भें मिट्टी बनता । 
क्यों तन को त्याग कहाँ वह, किंस लिए चलो डे जाती ? 


धाता का 


a aai गरजती, FAUST जल-राशि चुवाती ? 
दविज तइप-तड़पकर केस पर!नज UT जताता 2 


क्या-क्या रहस्य जीवन के, धी सोच-सोच चक्रराती ? 


ped 


पाएं gaa एमिस सं कसका गण्‌-गान gari 2 मस बाद विकास कुसुम-सा, TAT जाता | उ्या-उया | 
~ A A 
| ited चिटक-चिटक के, हैं कोन बात बतलातों 2 नज बाद्ध-कमा का अनुभव, दाता जाता इ त्या-त्या l 


A L 5 d ana A राजाराम पुनीत! 
[pagent भुवन को, किसने किस लिए बनाया £ 
fi ea निमित्त stat को, बहु भाति-भाँति उपजाया £ x x x 


१० वषा से भारताय पेरेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 


आत मूल्यवान स्वास्थप्रद ! 
“४ कोलारिया ” (Regd. ) 


नसे जोर: < कोलाडानिक ) 
र मांसपेशियों को सतेज च व थकावट दूर करने की ACT दवा । 
पस्न हो जाता है। अधिक म व चिन्ता, रोग व शोक ओर इव 


| E परेर आदि कारणों से शरीर N व निस्तेज हो, तो इसको पोजिए । 
tt TF) 


| Spe a | | | 
th tk > शो १८) एक रुपया दो आना । डाक सहसूल अलग । — 
y i अतः उसको बचत | 
| | मा सकल sie) eee a देवा. सब जगह दवाख़ानों में बिकती हैं। sss बहुत बढ़ गणा ti pee 
य हमारे एजेन्ट से ख़रीदिये। 


| ग नश १३१) apo ३, ताराचःददत Ge शि हीट, कलकत्ता. _ ह 
iS - 
ig (io २४५, अमीनाबाद पाक) में हमारे ie, किंग मेडिकल ह 
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७, परदा वरद ee विघ॒वा-विवाह 
साधरी में पं० हरिस्वरूप त्रिपाठांजी का दा बात? 
पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । त्रिपाठीजी ने भटके हुए 
हिंदू-समाज को रास्ते पर लान के अभिप्राय से यह 
लेख लिखा है; परंतु खेद है, कहीं आपका लख समाज 
को आधिक न भटका देवे । त्रिपाठीजी ने परदा 
र विधवा-विवाह की पुकार मचानेवालों को धिक्कारा 
है, ओर इसको सनातन-धर्म के विरुद्ध बतलाया दै | 
अस्त, यहाँ पर यह देखना हे कि आपका कथन कहाँ 
तक सत्य है । प्रथम तो त्रिपाठीजी से . यही पूछता हू 
कि सनातन-धमं कहते किसे g) क्या आजकल के 
प्रचक्षित, पौराणिक काल के स्थापित धर्म को सनातन- 
धर्म कहते हैं ? या वेदिक धमं को? यह देखा गया दे कि 
सनातन-धमं की पुकार ल्गानेवाल्ते इन दोनों की खिचड़ी 
को आवश्यकतानुसार मानते हैं। यदि सनातन-धमी वेदिक 
धर्म को मानते हैं, तो मनु की इस आज्ञा को पढ़ें-- 
“सा चेदचतयोनिः,., संस्कारमहति | मनुः २ १ १७६ I 
अर्थात्‌ जिस At या पुरुष का पाणिग्रहण-मात्र हुआ 
हो ओर संयोग न हुआ हो अर्थात्‌ अक्षतयोनि at और 
ATTA पुरुष हो, उनका अन्य पुरुष या ot फे साथ 
पुनर्विवाह होना चाहिए | किंतु बाह्मण, क्षन्निय और 
वेश्यवणों सें चतयोनि खी और ज्ञतवीर्य पुरुष का 
पुनविंवाइ न होना चाहिए ।” इससे सिद्ध है कि वेदिक 
काज में सी विधवा-विवाह प्रचलित था | इसका कारण 
यही हैं कि ऋषिगण मनुष्य की प्रकृति से पूर्ण परिचित 


~ A A Ww ~ : 
थे आर वे लोकापवाद से न STET सत्य आज्ञा देते थे 


जिससे मनुष्य-मान्न का कल्याण होता था। वे ख्री- 
समाज को वही आधिकार देते हैं, जो पुरुप-समाज को, 
आजकल के अनुसार इंद्रिय-लोलुप पुरुषों के ही 
सुख-साधन पर उनका ध्यान नहीं था, उन विधवाओं 


को, जो विवाह-बंधन में नहीं फँसना चाहती थीं परंतु . 


अपने भविष्य के उद्धार व पितरों के Iq पुन्न चाहती 
था, मनु-सरीखे ऋषि व ऋरवेदांदि ने नियोग द्वारा 
पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। देखों-. 

tri त्वमिन्द्रमीढवः,,, ,.. ... पतिमेकादशं SA ॥ 
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ब्रिपाठीजी कहते हैं कि "जीवन का 


लिखा है; क्योंकि आजकल पुरुप तो ५, 
आय हा जान पर, चाहे पन्न हा यान हा 

विवाह करते जात ई, परतु समाज उन्हे ay नह इह | 
दै । आख़िर सनु ने विधवा-विवाह की समति ञो | 
त्रिपाडीजी के उच्च आद्शानुसार जीवन व्यतीत हे |: 
चाले स्त्री-पुरुष कठिनता से € प्रति-सइ fig: 


A 


क्योंकि सनुष्यमान्न की प्रकृति ही ऐसी है कि agil 


कारण ऋपिगणां ने विधवा-विवाह का अनुमोदन हिग | 
इं । जब Ges काल म सनष्य स्वाभावक हां ग्रा fee 
wag थे ओर उस समय विधवा-विवाह की mat m 
कता थी, तो क्या इस कलि में जब कि घामिक शी |? 
अधिक Rrra हो गयी दे, इस विवाह की भावरा 

आप नहीं समरते हैं ? विधवा-विवाह का यई | i 
नहीं हे कि प्रत्येक खरी किसी भी समय और किसा म॑ | १ 
आय में चाहे जब अपना पति छोड़कर दूसरा ३ d 
यह विवाह baa उन अक्षतयोंनि बालिकाभ्रों a 


दुखित fear के जिए इ, जिनका उनके दु 


दिया है । जिपाठाजा SET ह 
को विधवा रखना कोई दुःख देना नें 

बात आप कपया उन पुरुषों से भी तो Tas 
खी के मरते et दूसरे या तीसरे महीने pë 
कर जेते हैं | इस प्रकार.के विवाह T a 
है। क्या समाज ने इसकी निंदा SF s 
यह क्स क्या धर्मयुक्त हे £ ae eee 
K í 
सनातन-धम क्या इनको स्वरा पहुँचायेग ` a 
करनेवाळ्ी दुःखी विधवा नरक का í 
यह कहें कि यद्द वेदिक काल P 
इम तो पोराणिक काल F 


. ( i 


laid? qo ] ~ 


2 
ते हें, तो क्या आप यह 
l [4 बर्जित game a, ee Bs 
। कि सनातन-घर्म केवल पाराणक आजा 
| oe है! यदि यही है, तो यह कहना पड़ेगा 
| z aS 
f R से बदल गया है । ओर 
: हच वेदिक समच से बद गया S|, 
| axa पौराणिक समय स दका हुआ है, तो 
| ग्रदश्यकतानसार अपने qå में संशोधन नहीं 


~ Las $ ~ «~ 


पे हैं आपका कहना है कि खियों को “बेटर- 
~ A ~ ~ 

a (Better half ) बनाना ठीक नहीं हे । बेटर 
y | an > “oN 

३० झा भय भ्रधागिनी दे, अर्थात्‌ जो पुरुषों के सब 


raa का दावा THA और जिसका अधिकार 


lat यह कहना ठीक है कि पाश्चात्य प्रथा में 
से | भा गयी है, परंतु सनातन-धर्स में भी अधिक 
हं [वा घुसत गयी है । खियों को उच्च शिक्षा देना 


झा सिए हे, इसी के द्वारा अपनी आवी संतान सुयोग्य 


पी |नापेगत हे, यह कहना कठिन है। हॉ, यह 
| oa कि भारतीय Raat की डुदंशा इसी परदे 
w NGI अज्ञानता, भय ओर भयकर रोग इसी 
ia (स होते हैं । चयरोग का कारण डाक्टरों 
al 3 y raat के लिए अधिकतर परदा ही बतलाया 
| “ed रा वे्यक-मत का खंडन करके 
à [S im = ( Theory ) द्वारा इसका कारण 
कि Me me Sl कतु परदा अलग करने का 
|एक C S मारी ख्यो दूसरों के साथ 
j | Rig soe ! इसका अभिप्राय यही है कि 
| लिए बे कर सके ओर अपनी आवश्य- 
पाकर से ee अवलंबित न दोकर get a 
परदे झे चा के at दुराचाररिणो & ag 
h R, Aaris = TN भी तो.कर सकती हे । 
| h toi Da ७वों शताब्दी के विचारों 
भें बदल देंगे | 
x उमाशकर नायक ( एलू० ए-जी० ) 


ria i Mif = x x 
WR से श्रीयुत इरिस्वरूपजी 


प्रदे 


x ; pes x ‘at बाते bade से? Reanna eat, Varanasi 
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है। इसमें आपने परदा-प्रथा और विधवा-विवाह 
पर विचार प्रकट किये हैं । आपके ओर सब विचार 
तो बहुत सुंदर हैं, परंतु एक बात मेरी समर में नहीं 
आयी ! आप विधवाओं को तो एकपातिब्रत्य का 
उपदेश देते हुए पुनावेवाह का निषेध करते दें--कइते 
हैं--संयम से रहना ही आध्यात्मिक विकास है; fg 


विधुरों को आप विवाह करने at अनमति देते 
* ~ a ~ Aw X ` 
हैं । क्या? यह वषम्य क्‍यों ! आप कहते हैं कि पुरुष को 
वंश चलाने के लिए ओर अपने पितरों से उऋण होने 


के लिए दूसरा विवाह कर war चाहिए, यदि पहली 
at से संतान न उत्पन्न हुई हो या होकर भी मर 
गयी et! ओर, St का कोई वंश नहीं होता, न उस 
पर पितरों का et कोई ऋण होता दे, इसलिए उसे 
दूसरा विवाह करने की ज़रूरत नहीं | 
हमारा इस पर निवेदन है कि अवलाओं को वंश 
चल्ञाने की फ्रिक्र नहीं ओर उन पर पितरों का ऋण 
नहीं, ये दोनों बातें आपकी मान लेने पर भी एक आपत्ति 
mates रह जाती है। वह यह कि उन बेचारियों में 
कितनी ही ऐसी होती हैं, (ast कहीं कोई सहारा 
नहीं होता और न वे अपना स्वतत्रता-पूर्वेक निवाह 
ही कर सकती हें ! यह हमारे समाज का दोष है l 
ऐसी परिस्थिति में वे बेचारी क्‍या करें? अपनी ही 
जान मुसीबत में Set है, तब क्या किया जाय Le 
ड यो विधवा-विवाह का पलपाती या प्रचारक TEE 
हूँ । न्निपाठीजी से अधिक संयम और AE का 
में हामी हँ। परंतु आपडर्म भी तो sr गा 
है। वस्तुतः समय, परिस्थिति, देश-काल Bs A 
आदि का विचार करके ऐसे सामाजिक | मो at 
हदि gra परिस्थिति में 
पालन होना चाहिए । ख़ास Į DRES 
विधवाओं का पुनर्विवाह कर देना र डात ह 
विधुरां को भी दूसरा एववा 


भ्त जहाँ तक हो सके, 
र उना चाहिए--विशेषतः सनातनो विधुरो को | 
a . 

ससे संयम ओर ब्रह्मचर्यं का सहस्व बढ़ेगा तथा 


पातिबरस्यघसे का झपने-आप प्रचार होगा (a qatata 
चमकेगा, तो झाप-ही-आप पातिवत्य दसकगा || = 
मा कहा है कि TTT के fag, aes 

ने के वास्ते विधुरो को दूसरा विवाद कर ले 


कर सरा (ब 
oa आपकी यह युक्ति नहीं, पततपात हे । 


= -= RS- 
gee p 
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घम-शासत्र स यह बात NIAGA नहा, याङ्ग के यज्ञ छुआ आर सहध/सणा की ज़रूरत प्र / 
tii 


अनुकूल नहीं ओर शिष्टाचार से पुरस्कृत न दा हे a 
चंश न चलने से कुछ AQTA न दो जायगा, (च [सभाम श्रीसीताजी को स्वर्णमाति बनाकर का 
लिए संयम-जेसी चीज़ खो दी जाय | यदि आप विधुर गया । यह हे संयम और पत्नोत्रत। à: a 
हो गये ओर आपके संतान नहीं हे, IR कसर का-जसा TAAT हाता इ, तभा sites Bay || 
विवाह. भी नहीं किया, तो ऐसी दशा Si आपके पातित्रत्य नज़र आता हं । एक पद्यसे i a J 
वंश का नाश न होगा! निर्शिचत रहे । जितन भा चलता आर न एक हाथ से डफली बजी T a gi 
ब्राह्मण हैं, सव आपके वंश के ही ई । जब तक एक के सी दिल ओर दिमाग़ देवे भी तो सब mila 
भा ब्राह्मण प्ृथ्वा पर रहंगा, तब तक आपका वश नष्ट आर अनभव करता gil 
हुआ न समझा जायगा । और, यदि दुनिया में कोई वस्तुतः पुरुपवर्ग ने अपनी कामवासना हे hm 
भी नामधारी ब्राह्मण न रहा, तो भी कोई हजे Set हा सब जाल रच रक्ख E उसने पितं ह 
नहीं | समस्त संसार एक ओर, और संयम का TU एक ऋण र चंश-रक्षा का बहाना करके खनियो शन |स 
ओर हे । वंश चलाने के मोह से देव-दुलेभ संयम का सें a wise को चेष्टा को है। कितना well 
त्याग केसी चुद्रता है ! इसी प्रकार पितरों के ऋण की वस्तुतः जब तक सनातन-धर्म के अनुयायी fa i 
बात है । जो पुरुष संयम से, अरचर्य-पूर्वेक, नहीं रह अपने दूसरे और तीसरे विवाह करते जायेंगे, ठव छ ||! 
, सकता, उसके लिए समान-कुल-शौला पल्ली में पातित्रत्यधर्म का प्रचार Peat भी तरह WU 
संतानोत्पत्ति की विधि है । हमारी सब विधियाँ ase सकता, चाहे कितने ही गला फाइ-फाइक MYT 


SS 4 on ~ ae A ` CE 
सानवात्त का आर ले जानचाली हं | aq SIS साता-साचत्री का नाम ल-लकर व्याख्यान दूय बार Ri 


आजन्म निक बह्मचारी रह सकता है, तो बड़ी अच्छी और चाहे जितने लेख लिखे wa! हाँ, RYN 
पत ह। इससे अच्छा ओर Far ऐसे पुरुप से वास्तव में सनातनधर्म की रचा चाहते ६ तो हम ४ X 
उसके पितर यों ही तृस रहते हैं--तर जाते हैं। संयम का आदर्श उपस्थित करना चाहिए | हना | 
aS 2 नह्मचर्थ से नह रह सकता, उसके लिए विधरों को ब्रह्मचर्य से रहकर धमर * | | 
विध इ कि अपने वर्ण की पत्नी से संतानोत्पत्ति करके भाग लेना चाहिए । यही एकमात्र GEGEL |+ 
पेश चलाने । ऐसा इसील्षिए कि पुरुष कामवृत्ति से प्रचार का और विशेषतः पातित्रत्य के ग 


au 
a — 


A 


जह पशुपाय नहा जाय। असीम काम-वासना को उपाय है। हो] he 
सीमित करने के लिए ही ये विधियों हैं, ओर कछु किशोरी दास TAT ० h, 
नहीं - 
K Te नह कि Mar गयी, पुरुष संयम Korii see : 
: Pei से रहना चाहता है, जैसा के डचित a, ''बतरस में” 

; परंतु उससे कहा ज 3 i A 
: > T हा जाय के वंश-रक्षा ओर पितरों साल जिय जात नेह-जाल पे बिदवार्ल a ih 
सरा विवाह कर लो। उसके तो संयम से Taq न आपन ‘Ha |" 
Sl Rar कृतकृत्य हो जायैंगे | शिष्टाचार भी ज्ञ नाहक 
ऐसा हो है। लाज की जहाज आ 


रंजित करत सुख के ढि | 


है भगवाच श्रीरामचद्रजी हमारे भय।दा-पुरुषोत्तम जामा, WATT, सीस-पगा, ge ये वर 
८ | बना चाहिए, उन्होंने इस विषय में क्या मयांदा सबदि गमाइ दान a 
wat इ । सीताजी निर्वासित कर दा गयां, परंतु डारि गलबॉह राह भा छल ब्र 
aut T दूसरा taare नहीं किया ; हालाँकि उनके भीजि रदे लाल दा प्रसाद at | 
ने एक साथ ही अनेक aag किये थे, जिससे चतुर्वेदी रमेश्वर i 


उनका घर चोपर sar था। यहां नहीं, जब अश्वमेध- x $ 
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Ge ee 

बेदिस्त की ge ft) उसके अग-अग स 
इटकर भरी थी । अभी SAT हो क्या, पूरे 
म gat wet | वेश्या होने पर भा उस फ़न 
faq न थी । उस्ताद को अभी एक-एक बात 
|. एती, एक-एक WANT के लिए इशारा 
|e at जो नारी-सुलभ ASA, सरलता 


| 
i गा प्रभगी amaa म स्वाभाचक इ, GAA 


बूट 


झाशी पण्यतीथा मिथिला मे पल्ली सात्विकी ager 
भो रसमयी आँखों से विष्ण को सारी विभूतियाँ 


झि तगो सो गयीं, तब इस वेश्याजनी, काममा दकता 
ब || प्रती चित्रमन पर तो गांधवे-लालित्य की छाप 


है a 


oT 
प उस सुर-सदंरी को Ha एक विवाह-ससा- 
| | वेश्या-कीतेन से सुके बचपन ही से घ॒णा 
हए | पामियाने के बाइर अलग बैठा सारंगी-तबल्लों की 
पं हा सुजाते हुए कुछ सोच रहा था । इसी समय 
y | anne देती ओर त्रिदशपातिगुरु तुंबरु 
Ñ aS ot जित करती हुईं एक मधुर 
पुटा म गूँज उठी--“अकेली मति 


| तीर । सेने उसे सला देने की चेष्टा 
atl a तीर, जमुना के तीर” ने कानों पर 

Tiare केर दिया ! बहुतेरी चेष्टा की कि इस 
[भि TS निकाल BE, पर "जमना के तीरे गाडवे 
Tre पास अहीर” ने wat इच्छा का पूर्णतः 


» || ना 
Ry ote श हो इस giaa पाशविक 


Ei 


2 


Is Ry पु बिता अहीरंन की सत्ता का बोध 
Dae | सारे सिद्धांतवाद का सहसा aa- 
। Tr प्र » सारी गाता से Saw एक ही सिद्धांत 
aR ay प्रसाथीनि इरन्ति प्रसभं 
॒ af शया के wt सन ar संथन 
2 भंकावात के. ने मुझ-सर्राख सिद्धांतवादी को 
की कर fear | यह ओरंग- 

भा Wate के संवर, में 


| श मेय उस Gaz श्याम अहीर 'वाली तप्त 
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m मदन 


पड़ा न-जाने किस ओर चल्न पड़ा । जो कान लगाकर 
सुना, ता चमन का स्वर-तारतम्य, समाजियों की ag- 


AR आर SAU का आतनाद सब एक साथ संन पड | 


CALA स AW हृद्यस्पदन रुक गया, पर उस 
नटी को मत्त विल्ासिता की प्रतिध्वनि फिर भी न 
रुकी । जैसे किसी मानिनी के वाष्पपूरितं ` मदोन्मील्लित 
उच्छरासोद्वेलन से गतप्राया निशा का स्नेहप्रदीप उन्मत्त 
aai की नाई ताल की मस्ती में हिलने लगता है, 
उसी प्रकार ब्यास स्वरमाधुरी ने मेरे नोसिखिये हृदय 
के कोने-कोने मे प्रवेश कर सुपुस प्रणय-चेतना को जगा 
दिया । प्रेम ने अलख जगाया ओर भोळे हृदय ने वर" 
दान में मोले शिव की भाति अपने-आपको उसके हाथा 
साप fear | a 
एक बार आँखें वचाकर देखा, चिलमन वर के सम्मुख 
सावभगी कर रही थी | कृत्रिम अवगुठन के मातर 
रसमयी आँखें माक रही थीं। एक वार हृद्य रां 
ही पड़ा--'हाय ! आज कहीं तू वर होता l उस बूंघट 
की आमा देखने के fag चित्त चंचल दा उठा | सहसा 
माया इटी, मेघ Fe ओर सुद्र कमजा का AZUA 
तेज्ञ रोशनी में दमक उठा | उस रुख़ेरोशन पर कितने 
दिल परवाने बनकर टूट पढ़े-वल्ि . हों गयेन 
शिन सका ? हवा के रोके खाते हुए ।चकने लब केश 
जिस प्रकार साल्ष-प्रदेश पर TET रहे थे, यह fea 
प्रकार उस मनुष्य की धारणाशाकि पर व्यङ्ग bo 
सकता है, ar श्वेत दविंमगिरि पर घुमत श्याम 
पझनेत्रों मं रक्तनाल [लंच 
न देखे हों । अपूव श्यामकण ‘ 
चक हलके धब्बे एच 
पड़े थे उनक नाच विज्ला सतासू: 
qa रतिलाकसा को गहरी अरु- 
कपोलों पर ब्रीड़ामा 


णिमा grat हुई था। मं रीफ गया। 
( २ 
क 
ngai के विवा मे जब महफिल a 7 pes 
प्रकार का मंगलाचरण भा होता देश जिस 


संध्या को शाख-चचो AR | लटा” 
कौन कर सकता 


ह AN 

३ | इसके बाद हिंदी अर खा 

जद | इसमें मुरूसे कौन बाज़ी जे सकता A 
pe द्वारा विपक्ष का quae कर मेने पूर्णतः सि 


यता 
निरूपण कर दिया | maaa अस्थिर el जिस तन्म 
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` 


से हमारा तकं सुन रही थी, उसको देखकर कोई डाले 
उदासीनता का दोषी नहीं ठहरा सकता था। H At 
तक तो कर रहा था, परंतु उसकी प्रत्येक गतिविधि पर 
लक्ष्य रखने में भी कुछ कम सतक न था। यह भी 
भासित होने खग्या IS वह इस समय संगदोप से रहित 
नहीं है । थी भी नहीं | अनवरत विलास की सामग्री, 
गंधवं-समाज की रमणी ओर वारांगनाओ की छुझलीला 
में अधपकी agguati नतकी यदि किसी गुणी नव- 
युवक के सम्मुख उसके गुणों पर रीझकर अपने सुविस्तृत 
पापमय जीवन में एक पँट पुण्यसुधा का पी ले, तो 
इसमें आश्चयं ही क्या है | शीराज़ के पैमाने ढालने- 
वाली चिलमन ने थनुराग-रस का एक प्याला भी 
ward कर लिया, यह में छुल्कते हुए चश्मों को 
देखकर ही जान यया । जिन नेत्रों में मादक रस का 
संचार नहीं, वे क्या अधामिचे रह सकते हैं ? जिन 
इगपथों में आह्वान के भाव नहीं, उनके रक़्नाल क्या 
सचमुच अपनी पाशम्रंथिया खोज शिथिल पड़ सकते 
हें! वही कहे, जिसने बगैर जाल Sart और दाना 
डाले शिकार फाँस लिया हो। पर wa कौन ? जो 
चतुर am हो। यहाँ तो कुरंग-कस्तूरी की गंध- 
माधुरी ने घातक को बेसुध कर दिया । अब पास खाचे 
तो कौन, भौर किसे ! सारंग तो स्वयं ear आता है | 
ऐसे हृदय-पाश में तो, नियंता करे, सदा SÀ रहें । 
y फिर क्या था, चित्नमन की एक-एक भावभंगी का 
शिकार मैं था। वर को मुबारकबादियाँ देती हुईं भी 
उसका सारी चेष्टाओं का दौर मेरी ही ओर था। 
अभी ea ही रोया था-हाय वर क्‍यों न हुआ ! 
sled War. हैँ, क्या Ra अवस्था में इस समय 
aut वर tar हैं, उसे पसंद करूँगा. ? भूलकर भी 
नह! । धन्य हो गया। क्यों न होता । जिस पुरुष 
का WAX qT 
= यदि ज नाही तो ओर है कौन 
न 
E कॉ थी। सारे गर के 
Ti न समाती थी । जब कभी भेरे पास 
रोः ऑर सतृष्ण sage नतरां से 
शुधाभांड से दोनों प्याले 'भर-भरकर 


सूननी पड़े, 
१ चित्रमन 


से निकलती, 
देखती, मानों 
मुझ भाग्यवान्‌ 
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उ रहो हो। उ इज ज 
STE) अभिसिंचन करके भी Th 
Tra र्द सक X ? संभव È । मार at 
USS ऑर कान जाने | नारद में इतनी 
चित्षमन के एक-एक शब्द्‌ में भावतर | 
एक स्वर में प्रणय-रवास थी । तझ में fags d | 
उसका रोस-रोम मुझे बधाई दे रहा हो, ऐश झा 
Wat! सेरी पराजय से उसे कितना ty T 
कितना व्यथा होती, यह में नहीं कह सकता sy 
२ a चुप हो ‘a 
डसने सुरे ल च्य कर घटा जो nya गाया, बहे | 
अब भा स्मरण El “आवरू रोर की अहिर |". 
रद्द ययी? की तो एक-एक मात्रा मेरे entin 
भी गूँज रही है। और कौन अपना इतनी मरार |" 
सं सेरी विजय पर बधाई दे सकता था ! इस वारा |! 
स्वकीया की मद्भरी आश्तपूरित कंरध्ववि से mf 
होकर भें भी उन्मत्त हो उडा । | 
(३) a 
ब्राह्ममुहूते में ही Agaa हो गया। wa 
तारतम्य ने दो घड़ी at नींद मुहाल कर दी 
बारी आयी sire स्वम की । कितने गइर १९ | 
an ओर यथार्थ में बहुत अंतर है। CTH : 
क्यों न हुए! न, कहद एक होते, com x 4 
प्राणियों की क्या दृशा होती । यथार्थ के $ a 
की प्रज्वज्ञित प्रभा कोन सह सकता | x ck 
के प्रच्छुन्न Gray की भग्नाशा को al Ai | 4 
भविष्य का सुदृढ़ प्रकोष्ठ समझता ई, 2 + 
तृषित आशा में भिखारी जब areas ths 
तब भी हृदय से लिपटे उस अग्न-प्रको8 a aly 
कासना के रूप में अपने वंश को ae | | 
'है। यही है चुद्रमानव का प्रचंड प्रताप | ca i 
ai के प्रवाह में एक वाणे aa 
डाल दी । उसने मेरे हाथ में pe ae 
रखकर कहा--इसका जवाब चाहिए ब्र i. 
SEIN किलर व्यापकः g 
मोती-जेसे ATC में क्षिखा A मेँ gid e | 
देर न लगी कि अच्तर किसके दे ! से शमा | 
उत्तर दूँ? "किसी जलते हुए रा t anh 

कोन है ?ः--तो गरीब परवाना | 


Waa 


(7 
alj, 
| 


सिवा 2 


ee 


N £ 77 और wo SS 
Jaa * हुआ ब्राह्मण हैं। AAT, आप कौन 
| ss उस कागाज़ के पीछे लिख दिया । 


Jig बाद . वही बालक लौटा । मेरे विचार- 
शी -. 


PE बीचियों की बाढ़ आ गया । दुस घुटने 
ge का दपबारद पग तय करना, साख 
; al! 


रता से देखने लगा । डसके देने के 
र मेंने उसके हाथ से कागज ले 
Jes बह भेरा दुःशील आचरण देख मेरी ओर 
Maan प्रर के लिए में भी लजित हो गया। 

laai उसने मेरी हार्दिक शब्द-रेखा तो नहीं 
१. हो। फिर सोचा--अभी नहीं, अभी क्‍या 
Fin; अवस्था होगी तब सममेगा कि में Cate 
HU, केवल एक TU सूत्र पर अटक कर हिल्लता 
` | मेरा aaa लटक रहा था, जिसे सम्हालने 
fiaa हुझ था । 


क बी wat 
fo ह उपकक 


| सा दिदा हो w थी, कूच के वाद्य बज रहे थे, दुखिया पर दुख आये। ; 
Tuy के लोग मित्र रहे थे और में काँपते 
[Man saz रहा था। पढ़कर हृद्य-कली “बच्चन” 
i X r जिखा था--“शमा कौन है, इसका 
| हा करे! और अगर मैं ही हूँ, तो क्या x x 5 
ee. ! aes ya जलकर ही at परवाने 0७००००००००००००००००००००००००००००००००००५००००००००९००००००००००००००००००००००० 
९ । भापके कदमो तले. जन्नत दे, जहाँ शमा r F ; s | 
| त पाक होकर पहुँचेगी। में तो महज़ | हि E 
ri मनी? हूँ. |”? my po T i 
Tr, समय एक भिन्न ने कंघे पर ः $ ४५ £ RU Bore $ 
[Se दिशा से aris a ee मल | 
षिः 3 Nat हो गयी। रुक qatar ६ होशियारपुर पंजाब--बाद रखो, धनी पुरुष धनो 
पं कहें! गाज को चुनोती देने की मुझमें. $ नहों, हुनरमंद पुरुष धनी s ta a A दुनियां $ 
। स ae नहीं, आज मेरी “बिरहमनी” ? अपनी र ब े । कपड़ा सशीन ळालेज $ 
Tag, षे, अब उसे देखना नसीब a ean ही aaa | $ 
भगवत * | eee क हिंदी Sot कमीज्ञ २९८ | 
š Sr Sarna ( Geo Go ) aver पर १३ चित्र ॥) eae | 
Bil, २ iN 
My S का ६ हम चित्र ty), PO ` २ कृपा लगाने के 8 
स्वागत ० कर ब्रीजिस, १ 
~ ( Ww, ६ पतलून, 3 कट W घपाजासमे $ 
षो र. ? तरीक १); री ३४२ Ne A wt 
> र्‌- रे An w < ™ 
णो भर जल-नेधि स, I); फ्राकपिंती कोर |) at पर २) नुकसों के रफ़ा 
E जैज्ष-राशि ` $ दौ q t ga कट Sfi वीर हमारे 
ag Wia अघाये । $ ने ce ace ४) | सुकैपर, कॅचियां, TSAI | | 
भे रृद्ि oa रे naua- ह यहाँ ख़रीदिए | : eat 
I भौर तपाये $ exe ‘pera 046०००6००९००००००००७०००१०००ए०४ नेट ५ 
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aS 
Vien जवाब दी क्या दे सकता R में 


(3) 


हृषट-पुष्ट नित स्वस्थ रहे-.. 
कुश NU wz हो जाये | 

a के मंदिर मे स्वागत-- 
धनी महाजन qı 


(३) 

WIS अधा को aa, 
उसे नयन जो पाये-- 
ज्योति मिले, यह नियम जगत्‌ का, 
सम समान को धाये। 


(2) 
प्यार पास जाये प्यारों के, 
सुख सुखियों पर छाये। 
मिले वेदना व्यथितों को, मुझ-- 


१३६ 


१२, स्वर्गीया मनोरमा पंत 
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काशी की मध्यमा परीक्षा मे भी sag à 


~ ~ A a ° ~ A È 4 
बरेली कालेज के प्रोफ़ेसर श्रीयुत थोधर पंत शोक है, इसी अचस्था में इस रोगत | 
शास्त्री की द्वि-सप्तवर्षीया वालिका कुमारी मनो- को रोग ने धर दवाया और a Ti 
`~ ~ AA a a X 3 
रमा कें अकाल-स्वगारोहण कर जाने से हिंदी-संसार पर भी वह स्वस्थ न हो सकी | इसर < 
EIS | 
F a SWAP H WWW WAS mye 
BS aa EEN u jh jit है हिल 3) निराली हे ia ai ia 
साहित्य-सेविनी उठ ( EFR 5 यहाँ चाह $i 
~ en ~ zà 3 k 
गया | स्वगाया HAT- $ 3) वहाँ भी चाह : । ta 
~ A A iv cs 
रमा ने तीन ही वष A) na 3 
E £ amf ॐ) इसीलिए तो झे f 
कों अवस्था से पडना ¢ 4 उसे इतने शीर wilt 
लिखना प्रारंभ कर दिया ५ पास बुला हि|| 
था, आठ वर्ष को Sp V अव यही mailt 
अवस्था से गान-विद्या a i ¥ 4 af 
d @ 
का अभ्यास करने लगी. (* A) 
थी, ग्यारह aT की र 4 
अवस्था से अ्रॅगरेज्ी f 2 
पढ़ने लगी और Ace रत 5) 
वर्ष की अवस्था तक i B) 
a स्व० कुमारी मनोरमा पंत + 
| य ५८५६ ५६ ५८ ५८ oh 
x x x x x x. 
२३, पीरजी मर्थं थीं । सड़क के दाहने किनारे पर 


( १) 

_ दिवस का अबसान सप्रीप था। सूर्य-शिशु मा 
रजनी के अलोकिक आँचल में छिपा जा रहा था। 
दिन-भर के परिश्रम से थककर पक्तीगण अपने- 
अपने Reet की ओर उड़े चले जा रहे थे। 


afte gat की marama पर बैठी हुई 


भाँति.भाँति की चिड़ियाँ सुम्रधुर सुपर से चह- 
चहा रही थीं। 
प्रकाश और दिनेश गुली-ड'डा खेलकर घर 
लोर रहे थे। सड़क के दोनों किनारों पर नीर के 
इसत दुघा होने के कारण अस्ताचलगाप्री सयं की 
लात किरण यहाँ अपना प्रभाव जमाने में असः 
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Sg में से पीरजी की पक श्वेत हित है h 


रही थी | उस पर raga भिट्टी का ए 
सा दीपक टिमटिमा रहा था | 
“मुझे डर लगताहि प्रकाश!” 
के कंधे पर हाथ रखकर कदी | 
निकल आचं तब.. -----। gat |: 
“बड़ा डरपोक है, कहीं पत्थर Pa K i 
आनष्ट कर सकता है 2 मकार gu | 
दिया--“चल, तुझे एक तमाशा re eae | 
दिनेश के काँपने की ओर af 
ध्यान न देकर प्रकाश उसकी í 


पीरजी की ma के निकट जा पचा 


दिनेश ते प्र | 
मी प || 


उने-चिल्लाने पर भी उसने WA पर 
वैसे उठाकर जेब में डाल लिये, और 
थ साफ़ करने । 

| दा इपर के ठीक ऊपरवाले TI पर एक 
फडा उठी, और साथ ही हवा के भोके 
ख सो का दीपक भी बुझ गया | दिनेश के 
PATE ठिकाने. न रहे | उसने सोचा कि अब 
आधा से पीरजी निकलने दी वाले हैं । बह प्रकाश 
ARa छोड़कर भाग खड़ा हुआ । 

aga हृदय किसी आकस्मिक आपत्ति 


rh aad 
il gt इ 
ala प्रसाद पर द 


हर देख उसने भी दिनेश का साथ दिया। 

| (2) 
पके बारह बजे होंगे। कमरे के दरवाज़ा 
[e सुनकर प्रकाश की आँखें खुल 
[उसके भय का ठिकाना न रहा, जब उसने 
| चारपाई को feat देखा। उसका हृदय 
Parse लंगा | 


4 y | 5 
| ह दै पीरजी के साथ gedaan करने 
h p Mrs at रहे 


बह हैं अब ! अरी अस्मा ! 

iy en मकाश चारपाई छोड़कर 

|; T 

Thar Js हाका मा ने, जो पास 

|® ह सेरी हुई थी, कहा--“अरे, 

ay चा, 
॥ भूचाल आ रहा è v”. 

ae तेजनारायर काक क्रांति! 
४, tag af i ` 

; | ` भरो A 

x | ; “eg की मादकता | 

aj ™ i भय किसको १ 

my रदी है आकुल 


दकता 
e i 
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पद दूर देश की लालौ- 
सादय-सुरा की प्याली ? 
5 
इठलाती- क्यों बल खाती-- 
मद्‌ मे मरंद--मतवाली । 
क्यो नहीं अरे बतलाती 
नाहक इतना इतराती ! 
यह कितने दिन का मधुवन ! 
कितने दिन का यद्द जीवन ! - 
3 
जल gaga सा MYATT 
यह छोटा-सा È अंकुर। 
ऊपर आतप-नीचे जल 
चलदल-सा इसका पल-पल 
चल इस जीवन के पथ पर! | 
भगवतोप्रसाद मिश्र करुणाकर 
x x x 
९५, समय को पुकार 
“समय , परिवर्तनशील हैं | उसके सम्मुख सबको सिर 
RAT पढ़ता है। जब किसी मरस्थली पर कलकल-निनादिनी 
सरिता बहने लगती है, तो उसके प्रबल प्रवाह में पढ़कर सभी 
वसतु बह जाती हैं लाख उपाय क्यं न किये जाये, याइ 
तिनके से लेकर बढ़े-से बढ़े वृत्तों तक को बहाने लगता है। ठीक . 
उसी प्रकार जब सुधार की बाढ़ आती दे, तब इर पक इण 
तक का विरोध होने लगता है, और वह R दिन हेने 
लगती है । ARERR मनुष्य किसी चेतर में उति करने खगत. | 
है, बैसे-बैंसे उसे तत्संबंधी विषय का अधिकाधिक श्ञान होने 
लगता है। झान की वृद्धि के होते दी उसे प्रचलित प्रणालियों 
में बहुतःसे दोष दिखायी पड़ते हैं, और बह स्वभावतः 


उनके दूर करने के लिए AGS हो उठता i 


सुधारों के इस युग में इसारा 
सी अव इस ओर काशी असर 
हु-आंदोखन संमहिलाओं रा. _ 


eu का विषय t i 
भारतीय महिला-समाजे 
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Terie कुवचो को तोड़कर स्वेच्चा-पूक कारयेत तीन कुपयाएँ ही gw ES कुप्रथाओं को तोड़कर स्वेच्छा-पूर्वक काय-चत्र 
में उतर आना और उसमें परा-परा सहयोग देना ही -- 
हमारे उक्त कथन के प्रमाण में कहा जा सकता ६। 
झतएव आज हम भी. सामाजिक FINA के सबंध म 
अपने कुछ तुच्छु विचारों को agga पाठकों के सम्मुख 
रखने की चेष्टा कर रहे हैं । 

हमारे वर्तमान हिंदूसमाज में कितनी प्रचलित 
कुप्रथाएँ इस समय विद्यमान हैं, इसे सर्वसाधारण wat 
भाँति जानते हैं; किंतु सदियों से दासता की प्रवल 
बेढ़ियों में जकड़े रहने के कारण हम इतने अन्यमनस्क 
हो गयें हैं कि सामाजिक बंधनरूपी डन कुप्रथाओं की 
ओर हमारा ध्यान ही नहीं आकर्षित होता । हो भी 
केसे ? कुशासन की ुलामी ने हमारे aas एवं 
हृद्यो को ऐसा कमज़ोर बना डाला दे कि हमें अपनी 
वास्तविक दशा पर se दिल से विचार करने का कभी 
अवसर ही प्राप्त नंहीं होता । 

“'बाल-विवाह?, 'बृद्ध-विचाह' एवं “बहुविवाह'-जैसी 
अनर्थकारी. कुप्रथाओं के क्षिए जिस समाज में कोइ रो क- 
टोक नहा, ओर इन कुप्रथाओं के dea बेचारी 

weaves बाज्-विधवा के पुनर्विवाह की आवाज़ जिस 
समाज मं भयानक Bie अत्यंत निंदनीय समभ्ही जाती 
ह, उस समाज का उद्धार इंश्वर ही के अधीन हे | 
इतिहास से पता aware कि. पतन -के गहरे कूप 
सं गिरी. हुई जाति के सामाजिक, atte एवं राजनी- 
[तिक किसी भी अवस्था के पनरुत्थान के fay देश Ñ 
काति का प्रादुभाव होना अत्यावरयक है। यह "क्रांति! 
बार-बार नह! हुआ करता । किसी भी देश से यगांतर 
के चिह्न प्रकट होने की सूचना ही इस क्रांति का aga 
है gat क्रांति के समय मे देश उत्थान अथवा पतन, 
हुन. दा भागों में से किसी एक पर अग्रसर होता 
€ । आज जब कि सारे भारतवर्ष में सादेयों के बाद 
ay Bee uet 'इमाल्जय से Mey कन्या- 
कारण नहीं कि ऐसे स See art 
aie wit ds अवसर के समय सी इम 
[र से बिल्कुल उदासीनं रहें ! 
ia rh es सारें देश में वेग से बह 
कः EER A अपने वतमान समाज 
जिनमे ऊपर कही हुई दो- 
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, कर NAAT Wael के 


तीन कुप्रथाएँ ही मख्य हैं-सदैव के 
is तो क्या SH सुअवसर फिर mm ह | 
चिष्य म इम प्राप्त होता रहेगा ? । 
एक आर हमार साठ-सत्तर वर्ष & वृद्ध 
जीवन की अंतिम घड़ियों के समय भी ee 
रूपा aaua के साग 
भय एवं सिक का ea a D 
E 
वासना के वशीभूत होकर न यही विचारते i 
इससे सर्वनाश अवश्यंभावी है, तो Tat à 
बेचारी उस अवोध वाल-विधवा से_जिपने पे 
का मुंह तक wat आति न देखा हो-वह 
अजन्म कठोर ब्रह्मचर्य-पालन की आशा रह पनन 
हैं | और वह भी तमाम घर-भर में वित्वा | 
जीवन के विद्यमान रहते हुए! आह, समाइ 
पाखंडियां का यह केसा एकतरफ़ा न्याय है! 
किसी सहृदय क्ेखक ने अपनी एक पुस रे 
नारी-जाति के संबंध में अपने agag इस शा 
प्रकट किये दें-- 

“हा अबल्ञाजाति ! त्‌ यंत्रणा भोगने के बिए है ४ 
गयी हे। पुरुष की कूर यशोल्तिप्सा ने जब बाई | 
जानकी को भी जीवनपर्यत उवाला-जाल में ब | 
रसातल भेज दिया, उसकी लोलुप T ख al 


] 
T 


उसके जिन कठोर विधारनों ने 'सती कम 
निर्देयत i 

जब करोड़ो BAT magedi को | दिया दह | 

कर कचल डाला--भस्मसातं बग 


स्वार्थमयी प्रकृति ने शताब्द्या से. सुकुमार 


garai 
Rar की उपेक्षा करके उन्हें उच्च ! बंद 
कारागार मे 


उनके स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा स्वार्थ की g5 ail 
न किया--गुहदेवियों कीं डपाधि पे 
ओर “जनन-मशीन' को घृ! 
सागर म डूब जान के aga 
िङ्मंडल् को शँजाया--उसकी Ag 
विवाह” की विधि से साठ वर्ष के a. | 
गोरियों से अटखेजिया खजा रि va 4 | 


झत्तत-योनि विधवाश्चा को 


ः 


यु = qo सँ ] 
८ क उन्हें भाजीवन तड़पाया--उनसे 
ae खाकर घर-घर A पाप के घड़े भर 
रि है नहीं, पाखंड का गुरुडम रचकर 
2 उपाधि केकर अपनी सुददेविया को 
बताये हुए है--जिसने अपन लिए तो समस्त 
A उनके लिए 'बिपुलाबिडबना सुरक्षित कर ळी 
। निदेबीसमाज के “पराक्रम तथा “परुष? का 
Ei पाएं पाकर आज देश में न-जाने कितनी देवियाँ 
th gi परमेश्वर.के परमाच न्यायालय में maiga 
भ | करण-कहानी' सुनाती रहती ई | ARa वह 
वो सुता नहीं दे । सुने भा तो कसे ? उस एनाजग, 
रा, निखिलेश न्यायाधीश को भी तो पाखडी पुरुष- 
| पिंग ही बना als | केसी विडंबना हे |” 
fat सहृदय कवि की भी एक sie सुनिए्‌-- 
हि देचारी वाल-विधवा का कैसा अच्छा जीवित 
सिस किया हे-- 
tit, इसलिए कि सुंदर चूड़ी फोड़ी जाती हैं \ 
| स समझे !-तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं AV” 
ga] TM! उस बालतपस्विनी को देखकर कौन सदे 
aa wa ल उठंगा, किसकी आँखें न भर आयगी 
| NON उस कूर समाज को जी-भर कर न staat ? 


* भ्रयवा जो दांपत्य-प्रेम का अली भाति अनु- 
IEA जानती हैं कि भारतीय विवाह- 
मन्य पाश्‍चात्य देशों के समान काम-वासना 
ET पाषनमात्र नहीं है, बल्कि खी और पुरुष 
TU आत्माओं 7 

à ( को एक में मिलकर ary 

i अनुष्ठान ओर. ग्रृहस्थ-जीवन में रहकर 
$ ! का एक साधन है--उनके बारे में 
फेहना हे, वे साक्षात्‌ देवी हैं ओर हमें 


रह भी नहीं 


> WR का Gat करने और 
Sait से बहुत ही अंतर है, पर बेचारी 
TEA सी तो कोई चीज़. है, और 
Rag न्याय-संगत ओर 
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१३६ 
` समाज नामधारी उस जड़ जीव के siaaa 
अत्याचारा द्वारा आज नारीजाति की जो दशा हो रही 


है, वह प्रत्यक्ष ही है । सहन-शक्कि की भी सीमा होती 


Gl EAk अपने ऊपर प्रचलित इन सामा- 
जिक अत्याचारो के विरुद्ध जब कोई सी प्रतीकार की 
आवाज़, सहानुभूति के सवर में, पुरुप-वय की ओर से 
उठती हुई नहीं सुनतीं, तो ara होकर .डन असह- 
नाय कष्टां को सहन करने के लिए बाध्य होती हैं, और 
असफल प्रयत्न होने पर अत में--प्तमय से पई ही 
अधिकाश अपनी जान तक दे stadt हैँ । अयवा, 
लाचोर दो अपने धर्म को तिल्लाँजाल्ि देकर विधर्मियों 
SUIT स HAST उनकी संख्या बढ़ाने के लिए बाध्य 
होती हैँ । समाचार-पत्रा के पाठकों को ऐसी दुघेटनाओं 
के समाचार निरंतर प्रचुर संख्या में पढ़ने को भिजते 
ही रहते हैं । किंतु इतने पर भी तो पुरुषवर्ग के कानों 
जै तक नहीं रंगती ! सामाजिक पतन की इससे 
अधिक अवस्था ओर क्या हो सकती & ? 
परम सन्तोप का विपय है कि वर्तमान कांति के 
प्रभाव से अब महिला-समाज में भी काफ़ी जागृति होने 
लग गयी है, ओर उसे अपनी वास्तविक अवस्था का पता 
चल गया È । वे. इन कुप्रथाश्रों को. दूर करके समाना- 
चिकार प्राप्त करने के जिए कटिबद्ध प्रयत् करने बग गया 
| किंत इतने से ही हमे अपन कर्तव्य ढी इति-्री न 
समक बेनी चाहिए | हमार नवयुवकसमाज का wae 
है कि वह विना किसी सकोच भर मय के इस सामा- 
जिक आंदोलन में महिलाओं कॉ enpa हाथ 
Serà आर कुग्रथा श्ना का मूल्ोच्छदुन करके एण 


तले | तथास्तु | 
S ताराद्त्त उप्रेती 


x x i 
१६, असार संसार! ee 
at अमिलाषाएँ M 
यह श्रंगार। : 
x pe es 


s 


x 


१४० 


बोलो, क्या मैं ओसकणों से, 
` सजल अपनी माँग ! 
धूलि-कणों का हार पहनकर, 
भर लू अपना स्वाँग ! 

x x x 
तृष्णा की उदू्रांति मूति पर¬ 
निज जीवन दूं वार ! 
जल-बुदूबुद को उठा अक में, 
JA करूँ दुलार ! 


x x x 
qis मोह की विकल asst, 
हँस हँस कोन बिछाये ! 


नमङुसुमों से विफल स्वप्न को, 
` ' रह-रह कोन जगाये ! 
x x ` x 
, किससे मान, कामना किससे, 
किससे लाड-दुलार ! 
कोन करेगा, कुछ सोचो तो, 
धूलि-कणों से प्यार | 
x x X 
मत छेड़ो, Higa होने दो. 
| हृत्‌-तंत्री के तार! 
मूस भूमकर गा लेने दो-- 
यह असार संसार !! 
भ्रीइंदिरादेवी विदुषी ( इंदौर ) 
x x x 
१७, शिक्षोत्नति और बुकर go वाशिंगटन 
सहाशय बुकर री० वाशिंगटन के मातापिता dqa- 


राज्य ( United States ) अमेरिका के gq- 


a baa J nA VA 
m भर yaa की भाँति रहते थे । साता रसो- 
इये का काम करती 


थी ओर यह श्रपने : 

r | एक भाई ओर एक 

=i सहित att एक छोटे-से कमरे में रहा करते थे । 
"न पर गंदे कपड़ों पर सोते थे । दरिद्रता के कारण 
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यावस्था में इन्हें चोळ an ~ 

qar SURIRIS काय करने पढ़ते थे i ang, @ 
WITT के अनुसार यह दासस्व से मुह an she 

कुछ समय WAT ही यह कुटुंब एक eR, a 
जा बसा ओर यह अपने काका के साथ wa ray ja 
में काम करने लगे । इनके काका का ee San ! 
इससे Iens की संख्या Rag लेने भा y 
माता इनम विद्याभ्यास की AZ लगन देलक a | 3 
के कारण बहुत दुःखी होती थी। उसने र N K 
एक छोरी-सी किताब Har दी | 
Rar नागो उस देश में लाता उत waar 
क्रमानुसार एक-एक नीओ-कुटुंव में रहता Ne 3 

ae SS" रे उव | पव 
Ai er iii a । मदाशयजी सुबह ६ aa | 
आर उधर दापढर सं २ बजे से छः बजे तक सदाने hae 
कास करते ओर बीच के समय में रू में पढ़ा |g 
स्कूल खदान से दूर था ओर ठीक स्कूल खुबने हे सर छः 
पर छ्टते थे, इसलिए प्रतिदिन gee देर हो जाती di R 
यह. इन्दे AAT. होता । अतएव खदान की We fh 
यह आधा घटा आगे कर देते थे। लेकिन यह का Me 
शीघ्र ही Wa गयी | 7 

इनके निवास-स्थान से ५०० मील की दूरी ए. 
हॅपरन-विद्या्य था। वहाँ फीस कुछ नहीं बगी पो 
विद्यार्थियों को ax दिन शित्ता दी जाती थी t | 
शेष आधे दिन उनसे नाना प्रकार के कार्य fat जाते पे। i 
मदहाशयजी यहाँ पर Wawa का ह m ; 3 
चुके थे। लेकिन पैसा पास था नहीं ! भरा र | 
मगते-माँगते रिचमांड ( Richmond i | | 
स्थान तक जा पहुँचे । यहाँ से eet म gat [th 
यह ait age और एक पुल पर बैठ गये। || 
इनके पेट में चूदे दौड़ रहे. थे झोर डोई भ ‘ 
इनका प्राण खे रही थी । रात को जब ee aii 


gi 


= paar! || 
दिखायी न पढ़ा, तो यह डस पु x ब्र हो 
सुबह तो पेट का तक़्ाज्ञा भर * ql 


aa id 
इन्होंने देखा कि एक जद्दाज़ से जोह ae, 
. (a किया x f 5 


यहाँ आपने कुछ समय तक रे 

इंपरन-विद्याज्जय पहुँच गये। ` ; 
घूजघूसरित तथा गंदी हालत दबे || 

विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पा a i 


र को कब चूकने लगा | उसने 


a 

: ani ia « बारे साफ़ किया; बेच, AN 

a cat कई बारे साफ के बाई सा SY 

ee | — pàs बस्तु को कपड़े से कई बार 
f 


नाम-निशान तक भी न 
[pnas qa काये से att संतुष्ट हुए और 
PE faar | अद्दाशयजी का जीवन महा 
जि हरा, परंतु अपूव चय Seo Labs 
Tr eit ato Yo को TUT, aii याग्यता व 
m federal विशेष अध्ययन के [दु भइ वार 
उसे lane वहाँ से यह फिर इंपटन आये ओर “ag शङ्कि) 
ia | विजय होती हे--इस विषय पर एक ओजस्वी 
तरे ||स दिया, एवं वहीं प्रोफ़ेसर नियुक्त कर दिये गये । 
atl | एके मतानुतार आदृशे शिक्षा वही है, जो अनाडी 
र [aU बालिकाओं को किसी एक व्यवसाय में प्रवीण 
Wi wt वह कृषि हो, चाहे गोशाल्ा-संचालन हो, 
बे wi भीहो--जो विद्यार्थियों को सुख तथा dies 
y Pama दे, ओर जिससे वे अपनी जाति की 
a Y Nits << सके | ae ate के पूरे 
pee an a TA हा ues po 
est ae उ के ल SHES उसके 
eat दर हे गो poo 
twa uskeegee Alabama ) 
ti भे सूल की स्थापन करनी थी । दँपटन-विद्या- 
eS Neng ने यः 5 He ape 
Ning सौपा यढ कायं महोदय बुकर dto 
(Rig ' पदे स्थल पर निरीक्षणं के द्विए 
ह | (इभा कि दासस्व से मुक्त नीओ-जाति 

(^ । ल्लेकिन उनको घर से 

a, on ze सिती-संचाबी 

i" शारीरिक परिश्रम ही 
hy anes क का कारण था । 
A Tng Tae का एक-मान्र कारण जानकर 
i किया | दा को लेकर 
CoN a के लिए उन्हें ६,००० 
इक. क मिलते Br कु जम" 

| “Re, eS हुए, ओर पास का gai- 
A या गाया | 


इनक कि धल का 
पर T 
Kiu तक 
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aast को कृषि 
2. aes शक्ता देने wt वह 
जानते है बालकों को जीवन के fae तैयार करना 
हैं, Fatal उनके मस्तिष्क को प्राचीन भाषा के 
asii तथा प्राचीन कवियों के अविकसित विचारों से 
भारावनत करना व्यथ समझा | उनके विचारानुसार 
शारीरिक परिश्रम की अवहेलना के विचारांकुर ्गाकर 
बालकों को चमकीले भड़कीके, फ़ैशन के चगुल मं 
Sarat सवेथा अयोग्य था | वह शारीरिक परिश्रम को 
अर्थशास्र की दृष्टि से आवश्यक, सदाचार का केंद्र तथा 
मस्तिष्क को उन्नत करनेवाली शक्ति के रूप में देखते ये। 
इसलिए . उन्होंने “सब शारारिक कार्य पविन्न है”- 
नामक उज्ज्वल तत्व-मंत्र बालकों के हृदय पर अंकित 
कर दिया । | 
-- इतने THT को ART कर कार्य-संचाल्लन करना, 
र वह भी ऐसे कंटकाकीणं समय पर अत्यंत कठिन, 
ही नहीं, वरन्‌ दुःसाध्य था। बुकर महाशय ने हेस्पटन- 
विद्यालय से अपने Fret पर ७१० पोंड उधार बये, 
और उससे एक ऐसी जगह ख़रीदी, जिसमें एक बढ़ा 
कमरा, एक दूटा-फूटा gat तथा पक पा बता 
हुईं यो। इसके लिए इन्हें ३१,००० पोंड देने om 
गय के अनुसार ही कमरे, मुरगीघर और TES 
सफ़ाई की गयी और वे अरध्ययनशाज्ा $ हे 
दिये गये । 

pess ने अपनी अध्यापकी पोशाक ae 
दी, और स्वयं हुपहरी में साधारण st Rs 
a ta थान को साफ़ करने का काये 
विद्यार्थियों के साथ उस रुणा Boon 
हाथ में. जरिया | सहज ही मे ० एकव Lbs 

। इस बीच देवी भोतिया 


में maa बो दी 

we (Oliv A. Davison) Rr 
से विवाह कर लिया आर इतना aar डगाहा कि हक 
सौ एकड़ ज़मीन और मोल ले बी गयी । be a 
gra होती थी, उससे बुकर महोदय अपने GT 
= 5 महाशय ने अपनी संस्था के लि 
बनाना चाहा | कक नन 3 कहा त्त z 
आपको सारा काम पूरा कर दूँगा ` र दाम सु 
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रूप सें आ गये । केवल शिक्षा से संतुष्ट न होकर मदा” भाषा के कोस के अतरत सूचम A TSt. | 
शय ने इंट बनाने की भट्टी लगाने का कायं उठाया । अध्ययन की मात्रा थी। पया पिन || 
प्रथम aaa निष्फल्न रहा । दूसरी दुफ़ा भी भाग्य ने शिक्षा द्वारा उनका बाहरी wala ही a | 
प॒दा खाया । तीसरी बार परिणाम संतोपजनक न होता था, वरनू उनकी विचारधारा कोसदा 3 
रहा । इस समय तक सारा WES समाप्त दो चुका था | से सदेव स्वच्छ रूप में बहाते रखने का स 
परंतु महाशयजी ने अपनी घड़ी बेचकर [फिर चौथी बार जाता था। विद्यार्थियों का मस्तिष्क व्यापक कर i 
qaa किया ga बार इतनी सफलता प्रास हुई कि जाता था। बालकों की धार्मिक वृत्ति को aimn E 
डस समय से इन्होंने अपने स्कूल के क्षिए ही इंटें नहीं की बृद्धि से, उनके विचारों की ghia a 
बनायी, AA आसपास भी उनकी Fe जाने लगीं । प्रोत्साइन से सदा के fee सुदृढ़ बना दिया जाता a 

इतना हो जाने पर इन्होंने अपूर्ण रसोईघर की गणित के शिक्षण में बालकों को दीक andy 
मरम्मत की | उसमें बेच, मेज़ के स्थान पर, प्रयोग की गणना करने का अभ्यास कराया जाता था। वहाँ मि 
गयीं खाना खुल्ने बरतनों में बनता था। इस प्रकार at को नियमावली घुटवाकर हेर-फर मं सा| 
विद्यार्थियों के बोडिग-हाउस की आयोजना की गयी । डालते थे, वरन्‌ उन्हें तोल्र-बॉट आदि द्वारा मर | 
इस तरह संस्था दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति करती AN करने का अभ्यास कराते थे | दूकान, सेत, AE 

Sat गयी | अंत में एक दिन ऐसा आया कि संस्था में साय-संबधी स्थानों पर उन्हें प्रयोगात्मक शिपाई 
A TRT हो गये, जिनमें स्कूल, बोडेग-द्वाउस, अध्या- जाती थी । अंकगणित की कठिन THAR को साहा 
पको के निवास-स्थान आदि की गणना थी । संस्था के से इल करने के लिए बीजगणित पढ़ाया जाता ¶। 
पास २,३०० एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से १,००० Gee रेखागणित के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में रारा 
में maw होती यी और उसी के द्वारा विद्यार्थियों को करने की शक्तियों का बीजारोपण किया जाता था| | 

कृषि, उद्यान, गोशाला भादि की शिक्षा दी जाती थी । इतिइास-भूगोल पढ़ाते समय इन विषयों हे १९ 
Re ° पकड Ex का, Serie और शेष चरागाइ। संबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता था | इतिह 

ike ह Pa x ९,००० m बालकों को पराल सन्‌-संवत्‌ याद pe वबम | 

से fiat of, site उसका a लगभग म sees i nate ire] 
ड था। संस्था उस समय ३७-हस्तकौ SHEARS erga भरकम 

राज़-शाखरों की ओर व्यक्वियों के उदाहरणों से पुष्ट कर दारक ग àj 

at | 


(चा देती थी और वहाँ पर इंजिन' और. यंत्र-संबंधी चार को संगठित करने का तथा 
Gara की शिक्षा दी जाती थी । पुस्तकीय ज्ञान तथा इस्त-. परिचित कराने का प्रयत्न किया जाता व्‌ लि 
कोराल की शिक्षा साथ-ही-साथ दी जाती थी । इन दोनों देश-देशांतरों का ज्ञान तथा व्यापार के के 
जिभागों में घनिष्ठ संबध था। जो कत्ता में पढ़ाया जाता था, कराकर साथ-ही-साथ rete freee 5 
वहा खता पर कार्यरूप में परिणत . कर दिया जाता था। 


a किया जाता था। 
भाषा के अध्ययन में य 


~ { pat i 4 
reas a In 
ह ख़याल रक्‍्खा जाता थाके ' इस प्रकार संस्था ने उन्नति SUSE a | । 


विद्यार्थी को वह अमोघ श if 
अमाघ Wih प्रदान की A ns लिया । ई 
अपने विचारों को उम ६, जिससे रूप धारण कर p 
H a कर सके | इसी ध्येय को चय करके शब्दों के सामने एकमात्र THT झो 
à eT का Ar ~ ae : E 

A भार उन पर aisar जाता था | खेल, नहीं wat, वरन. उन्हें ara 


व्यापार, इच्छित विषयों तथा पुस्तकों के संबंध में भाइयों में शिक्षान्मचार gt att 


सलाम एवं जेखनी द्वारा उनके विचारों को प्रकट करने वर्ष इस प्रकार की टोली सारे * 
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i À E a a 408 ge ae ] 
! ~ Hw विद्यांघकार को दूर कर Te 


क | पर अग्रसर कराने में तन-मन-धन से 
me | act थी । यही एकमात्र विद्याध्ययन तथा 
| si का आदश ध्येय दें । 
स lie? रामचंद्र गोड़ ( विशारद ) 
i 
x 
fal % os 
Ta १८ वेंसंत# 
wi] q ma अंचल छविमान 
m; 


बली गोधूली-सी | TTI 
प्रकट होता है किसका गान! 
dca खुलती किसकी पलक * 
अरे, क्या कोई बालगोपाल 
मज .करके दो कमलनयन , 
| भोसजैसे दो आँसू डाल-- 
Watt मा का पुलक-शयन ? 
कह आशा का आज अनंत 
wR के पर का पाकर छोर, 
Gere अपना अरुण दिशंत-- 
साता यामिनि को दी भोर। 


i Saat में करके याद-- 
a ` आया क्‍या कामिनिकंत ; 
r a ` तो पतभड़ के बाद 
i) आया ma ada | 
ler जोशी “हरीश ( eto qo ) 
x x 
१६, घोखेबाजी 3 


SiN 4 “ रमेश दोनों परम मित्र थे। जब 
ai He एक दी शाला में पढ़ते ओर सदा 
a tr reni थे।न इनमें कभी बैर हुआ, 
SS बिगाड़। रमेश सच्चा और 
० गोकुल दिखाबटी मित्रता 


War | 
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रखनेवाला । उसके मन में छल-कपर समाया 
था। Wea की बहन भी उसके साथ रहा 
करती थी। बड़े होने पर भी गोकुल और रमेश 


में मित्रता बनी cet रमेश धनी था, गोकुल 


छ ग्ररीब । गोकुल चाहता था कि ae रमेश 
का धन डीन ले। 

एक दिन की वात है। रमेश को वाहर किसी 
गाँव को जाना पड़ा, क्‍योंकि वहाँ उसका काका 
सख्त बीमार था। रमेश गोकुल के घर आया 
SNe. बोला--“मिन्न, मेरे पास वहुत-सा सोना 
रक्खा है और में परदेस को जाता हूँ । इसलिए 
इच्छा है कि उसे कहीं रख दे | तुम बताओ 
कि कहाँ रक्खें?” गोकुल यही चाहता था। चर 
से बोला-“मेरे पास एक लोहे का संद्क़् है 
उसमें तुम अपना सोना रख दो; तो मैं समझता | 
हु, वह दिफ़ाज़त से रक्‍्खा .रहेगा।” रमेश 
उसकी दमपट्टी में आ गया और अपना सोना 
लाकर उसके संदूक़ में रख गया। रमेश का 
स्वभाव था कि वदद हरपक पर विश्वास कर लेता 
था। उसने गोकुल से इस बांत की रसीद तक 


न ली और राप्र-राम करके चला गया। 


रमेश के कुछ दूर पहुँच जाने पर गोडल 
अपनी बहन से कहने लगा रमेश कितना 
ag हे, अपने धव की रसीद तक न मागी? ! 
गोहल की बहन सीधी-सादी थी। उसको MHA 
जैसा सिखा देता, वैसा वह कह देती थी । गोकुल 
ने कद्दा- यह सोना बहुत दो अच्छ है, अब में 
उसको कभी न दूँगा | ऐसा कहकर उसने 
संदूक को छिपाकर रल दिया। mga दिनः 
रात सोचता कि रमेश से. क्या कह गा। 
ह के बाद रमेश आया। उसे अपने सोने 
[भो आया । वह भटपर गोकुल के 
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घर जा पहुँचा और दोला. "मित्र, कृपा करके मगा लो ; तुम अपनी बहन aa कृपा करके 
मेरा सोना दे दो” | गोकुल ओर उसकी वहन एक 
दूसरे का मुँह ताकने लगे। थोड़ी देर बाद गोकुल 
बोला--“मैं समता इ, तुम्दारा दिमाग्र चक्कर 
` खाता है । तुम्हें खयाल नहीं, मैने बह संदूक़ 
तुम्हें दी तो दे दी थी” | बेचारा रमेश उसकी 
दालाकी समझ गया। वह विना कुछ कहे दी 
लौट गया | JEP. 
रमेश के चले जाने पर गोकुल की बहन गोकुल 
से कहने लगी--“मैया, उसको वापस बुला लो, 
- नहीं तो वह नालिश कर देग। | उससे कह देना 
कि हप्र तो मसखरी कर रहे थे।” गोकुल लाल- 
- .पीली आँखें करके बोला--“खबरदार, बह बहुत 
ही. अच्छा सोना है। रमेश को इतना खटकेगा 
नहीं, क्योंकि वह धनी है! | 
: रमेश gst Tart हुए अदालत wa! 
उन्होंने न्यायाधीश से कहा-“हुज़,र, मैंने अपने 
मिन्न गोङुल के पास थोड़ा सोना रख दिया था। 
अब वह कहता है कि तुम हमें सोना कब दे 
गये हो” ! न्यायाधीश बोला-“क्या तुमने अपने 
सोने की रसीद ली थी !” रमेश बोला--“हुज़ूर, 
ब्द मेरा मित्र था, इससे मैंने विश्वास कर 
लिया” | न्यायाधीश बोला--“'तुम इस कमरे में 
छिप जाओ । में उले बुलाता हूँ” । न्यायाधीश ने 
अपना सिपाही गोकुल का बुलाने के लिए भेजा । 
वह थोड़ी देर कें बाद उसे बुला लाया। गोकुल 
के आते ही न्यायाधीश ने पूछा--“क्या तुम्हारे 
प्रास तुम्हारे मित्र का सोना रक्खा है 2” THEA 
तपाक से Am gy वह तो डसी दम 
Sd सोना ले गया था” । न्यायाधीश ने पूछा 
क्या ठम्दारा संदूक. तुम्हारे पास हे?” उसने 
Ta “हाँ, है तो” । न्यायाधीश ने कहा--“डसे 


~ 
~ 
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Gat लो ; तुम अपनी बहन को fag fre 
वदद इस सिपाही को संदृक्त दे देगी ।” à 
खिडपिरा गया, वोला--“में हो लिये आता । | 
“नही-नहीं चिट्ठी भेज दो। grm a ' | 
भेज देगी”-न्यायाधीश ने कहा । . | 
ने चिट्ट लिख दी। थोड़ी देर वाद fang | 
संदूक़ लेकर आ गया। न्यायाधीश ने पंत | 
खोली, और उसमें से सोना निकालकर त | 
को दे दिया । यह देखकर गोकुल amy | 
के पैरों पर गिर पड़ा और गिइ गिडार mi| 
माँगने लगा | न्यायाधीश ने उसे उचित द | 
देकर भगा दिया | | 
रमेश भी प्रसन्नचित्त अपने घर चला गया। | 
गोरीशंकर 'शांत' | | 
x x x | 

२०. छुआछूत का भूत 
अपने ही अंग हैं ये अंत्यज असंख्य. इव- | 
दीन-दुखियों को तो उबारो निज कर से। | 
पीड़ित समाज हो रहा है इसीं वेदना से | 


जर्जरितं जाति का जहाज इसी À | 
देश की दशा का कुछ कीजिए सुधार चक्र, 


शेर पे | 

प्रखर पुकार भारतीय नारोप a 
तो फिर समाज का GAT कारगर 7 yi 
भूत छुआछूत का उतर E | 


i प्रिये, प्राणवल्लभे, T 
मेरे जीवन की चिरसंगिति ! में gre कि s 
संबोधित करूँ, ave किसकी उपमा & i ae 
पुकारूँ, किन आँखों से कब तक 
कौन-सी ऐसी अमूल्य वस्तु है, TE g 
amaie 


z ® 
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watt मतवाली हैँ, बावी हूँ । 
q , 


हे जन ARH 
i ‘ i gaat है; किंतु ये सब मेरे किस काम 
J a ? wie `~ 
| प्त ढी इच्छा होती देश ता उस भा लुम” 


td 


fd git का aqaa करना होता इं, तो उसे भी 
eis में प्राप्त कर खेती हूँ। युद्ध की वीरता 
i gii दी धीरता, प्रियतम की सहृदयता, Was 
linan अपार की अदूभुत Get इन सबका 
mega मैं तुम्हारे ही द्वारा कर लेती हूँ तुम 
रमतु हो, जीवन की चिरसंगिनी हो । तुम्दे 
रं संपूण ससार को भूल जाती हूँ । शरीर की 
या रती, इच्चाएँ पूणे हो जाती हैं । 
पि समय परम एकांत में बेठकर में तुम्हारे साथ 
फम बातें करने लगती हुँ, उस समय जिस 
W Unig का अनुभव करती हूँ, उसे यह 
गर्व देखती कैसे cam कर सकती है । तुम्हारे 
अल तथा ससग से सेरे अशांत प्रदेश में सुद्दावनी 
> A Se =~ A n 
ay बगती है। आँख तुम्हें gees निद्वारती 
प्‌, निहरते-नि परते > A ` 
कि हारते थक जाती दें, पानी से भर 
JOSS तृप्त नहीं होती । पीड़ा होने पर भी 
| ताही रेइती दें । 
TU केसा oder > = 
Tk रः म दुय है, केसा सुखकर मिलन 
लद ` भाकषेण दे, केसी बाकी झाँकी है । 
q a है, तमसे क्षए-भर भी 
Minna र भी पृथक्‌ न रहूँ, AE 
हारी धाराधना हो & aon _ ४ 
Rite हो गास wait रहूँ। 
है Sr = n x 
Parte: भाइल-पूरणे संसार की यातनाओं से 
ir wt से = Want चिताओं में मग्न होती 
जा, a ay ऊब जातो हूँ, तब, सत्य 
; “ik तुस्दारा अचल ही धीरज 
ae आते ही चिताएँ भाग जाती हैं, 
नेहारे _ जाणी हें । सदा अमर होकर 
| रातिदायिनी माधुरी का पान 
i ne Ry "कर इच्छा रहती 3 
bry पैरागी = एकाकी वास करती हूँ। इस 
RS \- ह भल तुम्ही अवलंब हो । 
3 ` श भी तुच्छ aam हूँ। कुबेर 


`> Mo कायल होता है ig के कोष की भो ४ X 
Ja कक S के कोष की tae A 
Zs समय नियत होता दे । किंतु क्या के कोष की भी अवहेल्ना कर देती हैँ । मेरी तो at 


` जञ-कास । घरवालों 
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ala हो । > 
* + A 
उम भे री weet हो, शिदिका हो, संगिनो हो, 
सही हो। भने आज तक जो कुछ भी प्राप्त किया है, 
तुम्दारे ही बल-भरोसे पर। तुम सुरे कितना चाहती हो, 
हॉ, यह न SATAY | | 
जब में छोटी थी, तो तुम पहले-पहल छोटी बनकर 
मेरे पास आयी थीं। मेंने तुस्हारा प्रेम से स्वागत नहीं 
किया । तुम्हें पाकर Nawal नहीं प्रकट की । तुम्हारी 
HATTA कर दी । मेरे परिजनों ने ऐसा करने को मना 
किया तुम्दार। प्रेमालिंगन करने को मुझे मजबूर किया। 
उन दिनों में निरी अबोध बालिका थी, तुम्हारे 
सोंदर्य की परख न कर सकी, Ge अपने हृदय में 
स्थान न दे सकी । परिजनों तथा गुरुजनों की आजा 
का पाल्न करने के fag में बाध्य at | इच्छा न होने 
पर भी मैंने तुम्हारा साथ किया ; किंतु किया बहुत 
कम । घरवादों की जंब Wa इटती, तभी तुम्हारा 
साथ छोड़कर wat जाती-अपनी सदेखियों में 
जा खलती । 
* . ॐ * 
धीरे-धीरे तुम मी छोटी से बढ़ी होने ai [भेरा 
अनुराग भी तुस्हारी ओर बढ़ने लगा । = gl 
पहल्ले Ta तुम्हारा संग करने को बाध्य करते थे, गे 
उन्हें भी मेरा और तुम्हारा सहवास अखरने FT ir 
मुझे तुम्हारा साथ छोड़कर बाहर FETS wt 2 
देने ait fog अब मेरे काबू की बात न ५ 2 
हीं की, यहाँ तक कि माता-पिता | 


किसी की परवा न x IS 

= च घत्र-घल्ंकर. बाते करने 
डे सामने मी में तुमस घुल-पु 

गुरुगनों केस 


क्षगी | पास में कोई भी क्‍यों न हो, मुझे अपने काम- 
; ने gar कि gu प्रकार इसके 
को बड़ा धका want, उन्होंने मुझे शोत- 
झे पर्वत चरी विशुद्ध वायु के सेवनाथे 
। mat जा ही केसे सकती थी t 
द्धे गयो, घरवालों को पता 


स्वास्थ्य 
प्रधान प्रदेशा i 
भेज दिया । में भज 
~~ A iE छुपाकर साथ 
तुम्द wt 3 : 
a aat t 
प्रेम के कप 
atana उपचारों को Bs 


व. क॒छु स्वाहा करना होता हे, 
Se तिलाच दे देनी होती है । मैंने 
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रातिर किन. सब कुछ तुम्हारे ऊपर वार fear matai ने 
मजबूर किया, द्न-भर उसी के पाछे लगी रहोगी कि 
कुछ काम भी देखोगी। ये शब्द मुझे waa हो गये। 
aia तीर भी शायद इतनी कसक नहीं पेदा करते 
जितनी पके इन कठोर शब्दों ने की | जननी के असूर्य 
सातृ-प्रेम को fatale दे दी- वैभव-पूणं घर को स्याग 
दिया । तुम्हीं को साथ लेकर परदेश को निकल पढ़ी । 
* % * 

भिये ! ओ प्रिये | ऐ मेरी adea ! तुम्हारे पीछे सु रे 
परदेश में भी किसी बात की कसी न रद्दी । तुम्हारे 
पाछे पंडितजन भी सुरे प्यार करने लगे । तुम्हारे “पाति- 
बत्य” पर सभी वट्ट थे। तुम्हारी मनोहारिणी भोहिनी 
मूर्ति पर सभी मुरध थे । तुम्हारे सदा स॒द्दागिनपन के 
सभी प्रशंसक ये । प्यारी ! तुम एक अमूल्य Ta हो। मेरी 
आखा की पुताल्षियां सदा ate अपने में छिपाने का 
aaa करती इं । 

अब मुझ तुम्हारे: दशंनों से दिव्य आनंद का अनुभव 
होता है, तुम्हारी प्रेमभरी बतियाँ सुनते-सुनते तबियत 
नहीं भरती है । कभी-कभी रात्रि फे दो-दो तीन-तीन 
बज जाते ई, भ॑ अपने विस्तर पर पड़ाी-पड़ी arg 
साथ aaia करती हू । नींद ने बहुत विवश किया 
तो तुम्हारे साथ ही डस बिस्तरे पर सो जाती हू । रात्रि 
भ भी तुम्हारा वियोग wae प्रतीत होता है । 

GF गुण-आगरा हां, सुख की सुषमा हो, चंद्र की 
प्रभा हो, वेद-ब्यास ने तुम्हारा सहारा क्षिया,. शंकरा- 
चाय का तुम्हारा अवलब मिला । किस-किस को Mars 
Ge जगला भ, बना म, उपवनां में, पवेतों की कन्द्राओं 
सें, शेज्ञों के शिखरों पर भी ये साथ ले गये। तमने 
उनका अच्छा मनोरजन किया। उनका भौतिक शरीर नष्ट 
ह गया, कितु तुमने अपने को उनकी बताकर उनका नाम 
अमर कर दिया। यथार्थ में तुम उनकी थोड़े ही हो 

. देती हो । देवि ! इस waa oe 
aera a 3 पर दया रखना। यही इस 
| एकाँत प्रार्थना है । 


द्रौपदी देवी अग्रवात्न 
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[ षषे १७ मी 
Si { 
२२, अन्वेषण | 


(१) 
ROTTS दाप जज्ञा तारों हे 
नेस ने कर दी gta ; 


(२) 
grat थी agaa में gay 
हरी दूब को gma 


ha 


मुग्ध राष्ट स Iनरख रहा था 


` 


मतचाळ्ा इ! aaa | 


(3) 
खोज रही थी दन-उपवन में , 
हृटा-हृटाकर आधियाती ; 
पूछ रही थी, नीरद मन से-- 
अरे, बता दो उजियाब्ी। 


(४) 
हृदय टटोला, देखा क्या, हा! 
बीणा थी, पर तार नहीं; 
अडराया था राग, किंतु रव, 
पहली-सी मनकार Atl 


(<) 


fae हृदय-तंत्री को लेकर, 
में सूने पथ पर भागी; 


देखा aaa चितवन सेत 


उदासीनता . थी grat | 

(९) 

सून पथ मे विचर र्‌ही H 

हूँढ़ रही अतीत की प 

उस अतीत की सुमधुर स्मरति a 
giz भी लगते E 

तारादेवी ati 


१, वैज्ञानिक चमत्कार 
saz का सिर काटकर दूसरे कीड़े के TTA 
| q इसे आरोपित करने की आश्चयेजनक परीक्षा 
Jind gq वैज्ञानिक कर रदे हें ओर ga परीक्षा 
uw भी महान्‌ विस्मयोत्पादक सिर हो रहा 
|| । प्रध्यापक Plavilstshikoff ने अपनी इस 
पानक परीक्षा का वणेन करते हुए एक समाचारः 
परमं लिना हें. कि एक नर-कीट का मस्तक काटकर 
पाकीर के धड़ पर आरोपित करने-से उस सादा में 
Wark aqq देख पड़ते हैं । इसी प्रकार 
NSS उपर भादा-कोट का सिर आरोपित करने से 
Raa भी सादा के लक्षण आ जाते हैं और मादा- 
वह व्यवहार करने लगता ह । कितु चीर-फाइ 
“tation ) की यह क्रिया बहुत ही नाजुक होती 


वाजे नव्य की सहायता से ही की जा सकती 

vie te ने इस क्रिया में रोझा 
; श प्रयोग किया था । कहते हें मस्तक 
|\। रभो कीडे बहुत देर तक जीवित रहते 
| ' नकी श्वास-प्रश्‍बास की नल्ियाँ उनके 
3 i अधिकांश से विकीणे रहती हैं । सिर काट लेने 
: ae पर ध्यान wear ,जाता है कि अधिक 
Ee |: X Ñ LORN पावे ; क्योंकि अधिक खून निकल 

| कमजोरी पर नये सस्तक के जमने ओर पु् 
क आ जाती है । अभी तह इस ates 
NP परिणाम निकला है, उस संबंध में 
5 Vilstshikoff ने frat है कि चीर- 


y 
y 


| 


atte, कोकेनं-जैसे किसी बाह्यचेतना-. 


> CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


फाड़ की क्रिया के awa होने और नये सिर के 
ठोक तौर से जम जाने पर इन जानवरों का आचरण बढ़ा 
विलक्षण हो जाता हैं । नये मस्तक के अनुसार ही 
डसकी मनोदृत्ति भी बन जाती हैं । एक मादा-हड्डे के घढ़ 
पर arag का सिर आरोपित कर देने से एकाएक 
उसमें नर-इड का aga देख पड़ने लगा और ag 
झाक्रमणशील बन गयी। इसी प्रकार WEE के 
ऊपर मादा-हड्डढे का कटा हुआ सिर आरोपित करने से 
उसमें सिर नारीत्व के गुण ही नहीं झा जाते, बरिे 
मातृ-प्रवृत्ति भी डसमें उत्पन्न दो जाती है ओर वह मादा- 
जैसा अपने बच्चे के लिए. भोजन एकन्न करने से = 
जाता है। अभो तक यह ÅT सिर एक m 
कीड़े पर ही हुई है। किंतु एक जाति के कीड़े के र्‌ 
काटकर दूसरी जाति के कोड़ेके धड़ पर आ ai 
करने की जो परादा वैज्ञानिकों ने की है, इसका j 5 
णाम भी कम आरचर्यकारकु नहीं सिद्ध हुआ ६। 
ae के एक कीट का सिर BER गोबर के. एक ve 
के ug पर, और गोबर के कीड़े का सिर T के की 
त किया गयां | परिणाम यह 
की धड़ पर आरापत | Di 
i aq गोबर में आकर घुस- गया 
झा कि वृत्त का कदा त 
“डा पत्तियां खाने और FTES टह- 
और गोबर का BIT =< 


Rat पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, यद्यपि डः 


पाँव इसके अनुकूल नहीं 
x 


न्दा 
२, अेरिकन-पुस्तकालम T S i 
_ ती हाल में अमेरिका के सुप्रसिद् विद्वान, m 
तिक, वैज्ञानिक) राजनीतिश एवे पुस्तक-प्रकाशक 


* 


riz RS ~ dace 
PERI — 
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माधुरी 


T Ry i 
= A rs e ~ ~ A 5 Pci s 
सिन ofa की RA वर्षगाँठ न्यूयाक-नगर में मनायी बेंजामिन फ्रेंकलिन के समय की gaa इ | 
STH ge | 


१४८ 


गयी थी । उक्त अवसर पर न्यूयाक-नगर के मेयर 
ने बेंजामिन फ्रँकलिन के अन्यान्य गुणों का उल्लेख 
करते हुए एक ख़ास बात जो बतळ्जायी, वह यह थी कि 
आज से दो सो वर्ष पूर्व पहल्लेपहल्न इसी व्यक्ति ने अमेरिका 
में सर्व-प्रथम चलते-फिरते पुस्तकाय (Circulating 
Library ) का संगठन किया था | बेंजामिन Keres ने 
अपने अत्म चरित में लिखा दै कि उस समय वोस्टन-नगर 
के दुक्षिण-भाग में एक भी अच्छी पुस्तक की दूकान नहीं 
थी और जो जोग पुस्तकों के प्रेमी थे, seg ईँगलेंड से 
पुस्तकं मैंगानी पड़ती थीं। उसने एक पुस्तकाळ्जय- 
समिति क्रायम की, जिसके xo सदस्यों में से प्रत्येक ने 
प्रारंभिक ब्यय के रूप में ४० शिलिंग और सालाना १० 
शिलिंग देना स्वीकार किया । इन्हीं सदस्यों को पुस्तका- 
लय से पुस्तक घर ले जाकर पढ़ने का अधिकार था । हाँ, 
पुस्तकालय के कमरे में किसी भी नागरिक सजन को 
पुस्तकावलोकन करने की अनुमति थी। इस प्रकार 
थोढ़ी-सी किताबों को Eases से सैंगाकर और उन्हें 
एकत्र करके इस चब्रते-फिरते पुस्तकाय का भीगणेश 
किया गया, जो fas सप्ताह में एक दिन शनिवार को 
४ बजे संध्या से म बजे रात तक खुल्ला रहता थां | 
कुछ समय तक इस पुस्तकालय का अध्यत्त Gefa 
खुद रहा था । 
इस छोटे-से पुस्तकाय की देखादेखी अन्य शहरां 
र प्रांतों में भी इस प्रकार के पुस्तकालय स्थापित हुए, 
एवं पुस्तक पढ़ने का शौक्र लोगों में बढ़ चला । उस 
समय मनबहलाव का और कोई दूसरा साधन तो था 
नहा; इसलिए ज्ञोंगों में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि 
बढ़ती दी गयी । इस प्रकार थोड़े समय में ही यहाँ के 
लोग परदेखियों की नज़र में अन्य देशों के इसी श्रेणी के 
wath को sitar विशेष जानकार प्रतीत होने खगे । गत 
at शताब्दियों y अंदर हमारे लिए मनोरंजन के अनेक 
ace aea किर भी पुस्तकों के अध्य- 
दे पक a eens बच T gI 
साधन पुस्तकाय ही सि र PERN eae 
5 N रडा ae NT इसके 
ane We करोड़ों मनुष्य भनो. 
Wia के साथ-साथ gata कर RË 
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ÈI सच है--“की सियेस्प स जीवति ” 


[ ae १०, खंड 


इस प्रकार के चत्धते-फिरते TAB ae IM, 
x A `a st ~ सर्पा x g 
से अधिक हे ओर उनमें पुस्तकों झी संख्या 
से कम नहीं होगी । सन्‌ १३२३ fo में ; 
Tw ११ $ बिनि षे 
g 20,00, 000 पुस्तक वित्तरित की गयौ 2 
e ` pe ay A a 
याक-पाब्ञक-जाइत्री की सन्‌ ३६३७ है | 
3 Sa ३० ai 
H कहा गया X (के qeastaq के Ti-a ३ |. 
झुल १,१६,८४,१६० पुस्तकें जारी की गयीं | रा K 
e A ` Ni 
गत AT सन्‌ १३२३ की अपेक्षा सेकढ़े £ whe ah परे 
~ AnA 
अब तक क इस पुस्तकालय केइतिहास में रभे | 
इं । साब जगाने से प्रति शिक्षित व्यक्षि raay, | 
पुस्तकें पड़ती हैं दे ड 
पृ q ६ । इसके अलावा २२,३१,१११ | प 
पाठकों ने पुस्तकालय के Refrence Depart | पा ब 
ment स ३७,३६,०६८ पुस्तकों का waatea Ry एफ 
अर उनसे सहायता ली । यद्यपि इस विभाग ढे हि 
भी यह संख्या अभूतपूर्व कही जा सकती है, तोभी 


चिरस्थायिनी बनानेवाले जब तक ये हज़ारों पुसत 
A A a ta = कोन faa gail 3 
WITT ईं, तब तक डनको स्ट्ांते का क 


ae * 5 


अपने ga के एक वार्तालाप में T हर बा | 
इस पृंडरी के निवासी--प्रत्येक पुरुष, ले | 


पीछे कम-से-कम ६० AWA झाकाश 


ope रि Ak 
हें । हमारा दूरवीक्षण-यंत्र ( Telesco] ये ant h, 


संख्या भें ६ git BLI 


if 


° ¢] 
यंत्र बना है, उसके द्वारा pan ae \ 
का पता चला है, जो ब pee act 

à [ल्या में पड़ते a 
पीछे एक की a aan 


a : ` जाय 
है कि इससे भी बड़ा जो 
उसके सहारे और भी अधिक 


= gat भी इम पूरी संख्या में उन्हें नहीं 
nE qai की गणना करना व्यर्थ है। 
ae $ का पता AAA का पुक-मात्र डपाय यही 
: w पुक साथ वज़न aw लिया जाय। सर 
u + उस कथन की व्याख्या करते हुए 
y भपने R Rn a 
। कि सुनने में Sees weft पागल्पन:सी 
रहती है, वास्तव म॒ बसा नह | । pk aE 
५ $ चारों ओर गाड़ी का चक्का घूमता % sa 
भरे नतत्र भी बराबर चक्कर काटा करते ह आर 
ऐप हरएक का वज़न सूर्य के aga का बराबर या 
agg कम होता है। इस प्रकार कुल कितने नचत्र 
पका इस चक्के को बनाते होंगे, इसकी संख्या का 
ताइगाया जा सकता है | इनकी संख्या १ खब से 
एकतो ज़रूर ही होगी | संभव हे, यह संख्या 
mia तिगुनी भी हो । ताच्ण-से-तीच्ण इष्टवाले 
फ भो प्रायः ३ Ns अधिक aqa नहीं देख 
MIATA सर्वदा उपोतिष्मान्‌ नहीं रहते ; क्योंकि 
ऐसा होता, तो आकाश निरंतर ग्रकाशभान्‌ प्रतीत 
ma हके विपरीत रान्नि-काल का आकाश अघि- 
भे भंपधकारपृर्ण ही रहता है । 
भोजगन्नाथप्रसाद मिश्च (बी०ए०,-बी ०एलू० ) 
x x 
Cree 
| ३ । aE ACY ।चेचारमय जीवन का 
live एर पवेचारों का प्रभाव दो प्रकार 
ih । पयस हमारे कर्मों पर इमारे विचारों 
जिससे हसारी परिस्थितियों की 


A 


» भित्र अभिन्न हो 'जाते हैं ओर 
परिणत हो जाती है। 


अपने 
हदय से विचार करता है, वैसा 
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१४६ 
हे कि जे रोता है, à 
६ किजो मनुष्य जैसा होता है, वैसा ही वह विचार 


करता है ; उसी प्रकार के उसके कार्य होते हैं और उससे 


Ria R ~ 
A का निर्माण होता है। यदि हम 
S नम Warr सनुष्य को किसी सुद्र 
उ पक wees ee पु 
यगा, या उस -सुंद्र 
wg पड़ोस को भी गंदा कर देगा । इसी were यदि 
हम क्सी अच्छे विचारवाले पुरुष को किकी गंदे स्थान 
में ठहरा द, तो या तो वह उसको जल्दी ही छोड़कर 
भाग जायया, या उसको एक सुंदर स्वच्छ भवन में बदलल 
देगा | किसी gaat को मइ में रखरुर देखिए । वह, 
उसको सुअरबाड़ा बना देगी। इसके प्रतिकूल किसी 
उत्तम विचारवाली महिला को झोपड़ी सें रखकर 
देखिए, वह उसको राजाओं के निवास करने योग्य 
aga बना देगी । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 
की बाह्यावस्या बदलने के पूवे उसके झाभ्यांतरिक्त भावों 
का बदलना आवश्यक है । जब सनुष्य के भाव aga 
जाते हैं ओर वह नवीन आकांक्षाओं, आदर्शों ओर 
आशाओं से परिपूर्ण हो जाता है, तब कालांतर में वह 
स्वयं अपनी नीची देशा से ऊँचा उठ जाता है ओर 
अपनी ओर ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता दे, 
जो उसके नूतन मनोभावों के अनुकूल होती हैं । कुलदा 
केयुइ की सफ़ाई करना व्यर्थ हे; क्‍योंकि वह पुनः 
उसको सुअरबाड़ा बना देंगी, परंतु यदि उसके हृदय 
में Riaan, asgat और पवित्रता के भाव भर दिये 
जाये, तो वह तब तक कदापि संतुष्ट न होगी, जब तक 
उसकी परिस्थिति न्यूनाधिक रूप में उसके मानसिक 
भाव अथवा आदशं के ATES न हो जाय । | 
बहुधा मनुष्य के जोवन की असफलता, facie 
ओर दरिद्रता--तुलनास्मक अथवा वास्तविक -दसके 
व्वरिश्रबल at न्यूनता at ही छाया gral हं।सभव : 
aa मनुष्य में योग्यता अधिक हो, परतु चे क्र 
तर्परता न हो, जिससे वह अपने समस्त कायात अः 
qa हो अपनी भागों ओर पुन्नियों के आभ्रय से रहता 
== तमको इस बात का विश्वास दिलावेगा के 
हो, वह ३ सका दुर्भाग्य है ॥ 
उसकी प्रस्तुत दीन दृशा का कारण उर उसके 
में उसकी असफलता का.कारण उस' 


परंतु वास्तव ह 
के न्यूनता अथवा दीनता u 


इसो ` ~ 
क समन यह, बात, भरी सह, See Varanasi 
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णका m ALTA a. a (४ 
झतएव यदि किसी मनुष्य की दारद्रता, दानता अपूर्णं ओर सीमित होती है और हम on 


अथवा धन-संबंघी कठिनाइयों का कारण डसके आचार वास्तांवेक रूप से अनभिज्ञ होने è BE 


की gaaat दै, जो उसके कार्यों ओर: sagri में सत्यमान are xı परंतु जिस सृष्टि का wi 
अयोग्यता, अनुपयुक्क सेवा तथा अनुचित faa के रूप सनस्तत्ब भे होता है ओर जैसी वह बाद मेरे है 
X प्रकट होती है, तो जब तक उसके आचार a hips Wad sft इ आर सपूर्ण भी है, तथा उसकी te | 
न. होगा, तब तक किमी स्थायी रूप में. difenn असीम हे । उसमें दरिद्रता का अभाव रण | 
का उसके अनुकूल बनना असंभव द (a असफल दरिद्रता और अभाव सलुष्य के अन में ay 
मनुष्यों को यह समझना कठिन है कि वे eid होते हैं । इरवर के मेन सें, जो सब विधि से पि 
अपनी असफलता के कारण हैं, ओर जब तक वे इस है, दरिद्रता ओर अभाव का स्थान ही नहा है । ity 
बात को समरे, तबतक न तो उनके लिए कोई आशा रूप से इतना कहना पर्याप्त है कि अनंत ia 
ator सकती दै और न उनको किसी प्रकार की सहा- संपूर्णता सत्य दे । अभाव और अपूणंता feat 
यता देना संभव हो सकता है। परंतु जब वे अपने दोष जो दरिद्रता और अभाव को सोचते रहते हैं, aa 
को मान ले, तब उनको ag बतलाया जा सकता है कि जीवन सीमित रइता है, और वे दरिद्रता से बी 
प्रस्तुत ATU ओर कठिनाइयों से बचने का उपाय नहीं बच सकते | वास्तव में दरिद्रता मानसिक on 
' आत्मसंशोधन अथवा अपना सुधार है । उस समय क्का बाह्य प्रतिबिंब अथवा छाया ही है। इसके प्रतिकृते 
डनको अपनी दु्ेताओं को खोज feat चाहिए aa अपने जीवन में विपुलता और पूणंता ढा रिश 
और आचारदीनता-उदाइरणाथे उत्साह, साइस, करते हैं, उनको कभी अभाव का दुःख नहीं Call 
निश्चय, अनुराग, इता) तस्परता, ÀA, एकाअता ओर उनकी परिस्थिति उनकी मानसिक अवस्था करु 
Adank की अपूर्णंता--को दूर करना चाहिए | ऐसा करती है । इसका तार्प्यं यह नहीं है छि दे घास |. 
करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि उनकी परिस्थितियाँ ह्रो जाते हैं; उनमें से तो बहुत-से भोजनः ह 
SAS अनुकूल बनती ar रदो i । प्रदयेक बस्तु अंद्र्‌ से रहते हैं और धन की इच्छा नहीं करते, तथापि | 
बाहर आती È I प्रथम अतस्थल में पुनः बाझास्थल में, आवश्यकताएँ सभी पूरी होती रहती क | 


A 
he 
l 


ag नियम है । इसलिए अंतस्थल में परिवर्तन होना grt ्रभाव की चिंता नहीं होती | al 
आवश्यक हे । बहुत-से ल्लोग धन-संचय करने को पाप ए aal’ 
; से aail | 


. इस विषय के अतस्थल में प्रवेश पाने के लिए यह परंतु व्यक्तिगत . रूप से मुझे इस 
बतलाना आवश्यक हे कि.मन ही सात्षात्‌ सृष्टि का प्रतीत होता है । व्यापार या कोई का 
कारण है। इम वतला आये हैं कि मन तथा स्वभाव हो सकता । परंतु धन केवल जमा कर 
परिस्थितियों में प्रतिबिंबित हो ते हैं। अव एक चण के लिए. है । ऐसा करना मेरे विचार में अगर P | 
इमें उस मन के विषय में विचार करना है, जो अनंत हे । है। आध्यासिक जीवन को phe ee jl 
समस्त संप्र, जो मयोदा में अवश्य अनंत है, दिव्य से अधिक प्रबल कोई और शतु नई ६ ‘ai ae) 

मनस्तस्व से उपपन्न हुआ है ओर उसमें -इसी प्रकार से aa पुरुष ओर व्यभिचारिणो at का ae ag 
STEM ou है जेस कोई मानसिक faa तुम्हारे मनमें की जा सकती दे ; परंतु धन के 
रहता है | ईरवर की वह सृष्टि, जो दिव्य भनस्तत्व की gfe यद्यपि असंभव नहीं, ते मकर ए ® 

मूत्तिमान्‌ होती है, संपूर्ण है; यह इसको अपूर्णे दिखायी Piet, ऐसे धनवान्‌ भी मुक्ति को 3a a 
“देती है, क्योंकि हमको इसका Gut अपनी सीमित जो घन को तुच्छ समते का a 
' शक्षिवाल्ली इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता. है । gare सन उसका aces मानते हैं। o rè Cah \ 
सांत ओर अपूणे है, इसलिए पूरणं और. अनेत सृष्टि... wa का संग्रइ करना भी. / p qe | 
की सूति, जो हमारे मन में निर्मित होती है, अवश्य ही अनावश्यक है। इन दोनों की e . 
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ह आप जा मात be a 4 
त पूर्ति भोतिक ओर उसका कारण 
3 जोतिक दे । अथाव चद परिमाण मं सीमाबद्ध 
प्राप्त करने के लिए प्रय करना या 
p है, यद्यपि यद असंदिग्ध सत्य इ कि 
aa कारण झाध्यत्मिक इश अतएव वह अमयादुत 
प्रो मनुष्य इस सत्य को जानता इ, चह ।नधनता 
१ सिता नहीं करता, ओर इनसे अभय हो 
१। उसको घन-सम करने का कोइ देतु नहीं 
[त क्योकि जिसको पूर्ति का निश्चय दो जाता हे, 
हल घत निरथेक प्रतीत TAT ई | 
aani का घन का पृण ga सव्य tagia 
‘ig हो जाता हे, वे या तो घन खं घुणा करने ल्ग 
मे! पा घन को बहुत तुच्छ समझते ६। धन के 
पमे उनकी इच्छाओं का अवसान हा जाता = | 
भे ऐसी इच्छा क्यों दो १ लोग धन को इच्छा इस 
|स हैं कि वे धनाभाव से सशङ्कित रहते भोर 
| विर करपे दे कि धन aa जाने से उनकी इस 
फसे निवृत्ति हो जायगी । तथापि जब उनको सत्य 
त शत हो जाता दे, तब ag भी ज्ञात दो जाता दे कि 
JRE ada प्री होती रहती इं, अतएव चे 
AR तया तत्संबंधी Maar और उत्तरदायित्व से 
भ waite नहीं होते । 
N et निधनता के समान ही अस्वाभाविक 
ty ee रहना अङ्गीकार कर अपने पावताय 
य का प्रमाणित कर aaa K | 


q 
है उपदेश Sa जोग स्व में रहनवाले 


oe करप इ, वे अत्यन्त घनाव्य न भी Ely 
th mer अवश्य पूणे होती Laat | बहुत-से 
| भिन सा AS सिद्धांत के आश्रय में रहकर 
LF पारण प्रकार से व्यतीत करते दें ओर 
am TDG, “तथापि उनकी आवश्य- 
sit | 


a" 


रुसार धन ear जाता है। ऐसे 
| प्रि भवेत विश्वास की आवश्यकता है; 
५ È rye A इतना हवी निश्चित हे, जितना सूर्य 
N \ a अस्त होना। 
T k q Saq i 

| Nt x Wit विश्वास के असंभव दे ओर 
| \प को जानना विश्वास होने के RT 


i Ny ah 
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आवश्यक दे। देवी पूर्ति अथवा आध्यात्मिक या मानसिक 
नियम को काय के प्रति प्रवृत्त करने के जिए हमारा 
UE जान War आवश्यक है कि दरिद्रता या निनदा 
असत्य और मिथ्या दै । यह भी जानना आवश्यक है 
कि जगत्‌ आतमा ही का रूप है, इंश्वर आत्मा है, और 
वढी आत्मा हे, जो मारे जीवन का कारण है, जिसके 
आश्रय इम जीवित हैं और अपने सब कार्यं कर रहे * 


ww n ° . 
ई। हम उसी आत्मा के एक अंश हैं, परंतु हैं उस पूर्ण- 
'रूप परमात्मा के अश | अतएव हमारी आवश्यकता 


सदेव पूरी होती रहेंगी। हमारी आवश्यकताओं का पर्याप्त 
मात्रा में पूर्ण होना सत्य है दुरिद्रवा और अभाव, 
विश्वास की न्यूनता, भय, अज्ञान तथा चरिन्रवत्न की 
हीनता के परिणाम हैं। उनझी सत्ता इमारे मस्तिष्क 
में हे, और वे मिथ्या हैं । वे असत्‌ हैं । न वे स्थायी दें 
र न उनकी कोई सत्ता है | 

इस सस्य की शिक्षा प्रास हो जाने पर इमं इसी ज्ञान 
के भ्रनपार जीवन व्यतीत करना AMET AT तद्नुसार 
विचार करना, कार्य करना और FLAT को स्तुति करना 
चाहिए, मानों हमारी मनोकामनाझआं का सफल दना 
हमारे अधिकार में आ गया है! इस कथन का यह 
तात्पर्य नहीं कि इमको उचित स aise धन व्यय 
करना अथवा ऋण लेना चाहिए, WH T कि 
हमको अपने सन से प्रचुर Tr के हक 
रहना चाहिए । हमको यह स्मरण रखना चा bs 
कि किसी काये के बाह्य जीवन से प्रकाशित हो 
के लिए आाभ्यांतरिक चेतना में तदनुसार he 
होना और उस काये का सन में स्थान पा ज॑ 


e उतना में प्रवेशा TATA हमको इस 


जाता है कि समस्त 
eae ee और यह दैवी कारण अनत 
य जनों को AIT 
। इसके जप 

केलिए कम कॉटन tt 
कतिपय पुरुषों मारा मन निरंतर कायै में लगा रहे, 


द्विचारों में gen e 


मं AAA T तया = x 
में, जानम याअ 

से हमारे काया 
न हों जाता दे, जिसका हमारे जीवन पर 
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fishers शान अथवा mentas oe से आवश्यकता है, अपनी ment कप ज्ञान अथवा ाभ्यांतरिक इष्टि से 
aa के पश्चात्‌ way उसका वर्णन बाह्य अथवा 
Gamas इषि से करूँगा; क्योंकि इस इष्टि से भी इस 
विषय का वर्णन करना उतना ही महत्वपूर्ण दे, जितना 
झभ्यांतारिक इष्टे से । 
उपक्र विवेचन से मेरा कदापि यह अभिप्राय नहीं 
है कि व्यवसाय-बुद्धि और मितव्ययिता का तिरस्झार 
किया जाय, वरन्‌ उनका पालन करना भी ज़रूरी है । 
मसीह ने ९,००० मनुष्यों को भोजन कराने के पश्चात, 
डनके Goa को बड़ी सावधानी से संचित किया था, 
इसलिए कि कोई बस्तु व्यथ नष्ट न होने पावे। यद 
ary विश्वव्यापी नियम के अनुसार हुआ था। प्राकृ- 
तिक ओर आध्यात्मिक जगत्‌, दोनों में मितव्ययिता 
का नियम विद्यमान है । प्रकृतिं बाह्यरूप से देखने में 
अत्यंत अपब्ययी तथा दुव्ययी प्रतीत होती है, परंतु 
यथाथ में जक्ष तक संभव होता दे, वह तक वह किसी 
वस्तु को oat में नष्ट नहीं होने देती | 
_ यह शिक्षा हमारे fag कितनी उत्तम है, व्यय करने 
`स सावधान रहना और बचत करना मानसिक तथा 
Was Aa का लक्षण I असहाय दरिद्र का 
अपब्ययी होना अपयश हे। जो AIT सुसंपन्न हैं, वे दरिद्रो 
से कहीं अधिक सावधान रहते हैं और बचाते रहते हैं। 
इसके अपवाद इं, य सत्य है; परंतु नियम यह है एकि 
जा सनुष्य द्रब्य नहीं बचा सकता, वह जीवन में कभी 
सफचता नहीं प्रात कर सकता। अपने हेतु कतिपय 
वस्तुओं के त्यागने ढी अमता, चरिन्न की gdaar 
और उद्रय-पालन की असमर्थता को प्रकट करती हे 
जिनके विना सिद्धि ma करना असंभव है। में दो एसे 
मनुष्यों को जानता हुँ, जिन्होंने अपनी बहुत कम आय 
स से पॉच पौंड बचाकर बहुत बड़ी संपात्ति sank 
डपाजित 
कर ली है । आरंभ ही सदैब sisa होता है f 
[ख | | हैं । यदि 
पारंभिक कठिनाइयों को नहीं जोत सकते, तो जीवन- 
- समाम में अपने किसी उद्देश्य पर सुस्थिर नहीं रह 
सकते | इसके प्रतिकूल जब एक बार प्रारंभिक कठि- 
नाइया पर विजय प्रास हो जाती है, तब अपनो नौका 
का सस।ड-सागर के प्रवाह में डाजना कडिन नहीं होता | 
जथ एक वार अनन्त वैभव के भागी होने का 
अनुभव हो जाता è और अपनी आय के 
MQ व्यय करके, प्रस्तुत कायं को यथाशक्रि wat 
ser करते हुए, धनवाहुल्य की चेतना में जीवन 
| ते करने की शिक्षा पा लेते हो, तब तम्हारी 
RUA का आरंभ हो जाता हे। जो परु 
विश्वास करता आ Ronee 
Tea क्‌ र अनुभव करता है कि वह बिपुल 
सम्पा आर धन का अधिकारो है, उसको देर-सदे 
अवश्य ही वैसे ne aS 
सुअवसर की प्राप्ति हो जाती है। 
x att यह न जानने से कि उनको कुछ काल तक 
° मकार का दोहरा जीवन व्यतीत करने की 
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' अतिरिक्त ओर watt से भा व्यवसाय के शि 


व्यवसाय करना आरंभ | 


a 
आवश्यकता है, अपनी आशाओं ३) | 
t ; 
उनको चेतना में तो उदार और ha TERT 
ओर जीवन के कार्यों में सितब्ययी ना Wy | 
~ ba ~ | 
एसा करने से gg समय ğ | 
जब उनकी आय सें बहुत K 
उनको अपनी आय के कुछ अंश. पर ब 
A . e j 
चाहिए, संपूर्ण आय को व्यय क 3 
न दोगा। इस केम से व्यय करने से ना 
बड़ा अंश बच रहेगा, घा | 
वसरों को अहण कर अपनी आय दी वृद्धि way | 
व्यय किया जा सकेगा । बहत-से बाइ. | 
a हुत-से ब्यवसायी 


कारण कोई लाभ नह उठा सकते | थवा AY, 
व्यवसाय सें ऐसे लोगों को सारा वनाने हज |! 


बाध्य होते इं, जो लाभ का बहुत बढ़ा भाग से 


प्रतिबंध ओर अयोग्य साबित होते हैं । 
« < on 


तच्वरूप से, सारांश में, WA का खरोत ग्राधः | 


ददे, परंतु यह भौतिक साधनों से प्राप्त होता है शो 
इसका भागी बनने के लिए इसे उपार्जित अपा 
आवश्यक है । जो कुछ जीवन में हमको पत $स lh 
सें पाना हे, उसके बदले में कुछ देना भी जस्र! jy 
पाने के लिए देना आवश्यक है और हमको बही हु | 
देना भी आवश्यक दे, जिसको संसार ग्रास | 
समता और चाहता हो । re > 
अतएव पूर्ति का रहस्य यद दे कि इम के th 
का अनुभव करें ओर उस चेतना A इस जो y 
सानां भोतिक साधनों की कोई E aiel 
इसके साथ हमें संसार को वह वरु hh anti | 
जिसको वंद चाहता दे । अथवा हमको 5 दो |` 
aria, सस्य और न्याय का व्यवह हाह |\ 
ज़गत्‌ की. सेवा करनी चाहिए | ge र| 
घन की एक विपुल राशि बनी-बनायी Had | ९ 
हमारी गोद में गिर पढ़ेंगी, भू eal करवा |, 
qaqda विश्वासपूर्ण सेवा से थे èt y 
उपर्युक्र विचार “एक एश 


जिन्हों [वस्था में 

जिन्होंने अपनी रुग्ण किया या और प 
ra gaga * 
aal 
हे 


«| 


उससे अभी taza हुए 
झपनाने से व्यवसाय में GT 
अनुभव द्वारा fag ही दो चुर 
जाँविन के प्रत्येक FART. है ee 
इसलिए इनको कार्यरत © दाना 

झावश्यकता, के अनुसार लाभ उट 


अयोध्याप्रसाद ( te 2° aar 
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॥ विचार 

a | हान — . 
र त ददी-आलोचना और उसका भविष्य 
भर | L 


"पार की सभी SHA भाषाओं के मम इस 
बात को मानते हैं कि किसी भाचा? की asf- 
saga के साथ-साथ गंभीर आलोचना का 
te होता है। ज्यों-ज्यों भाषा में आव-गांभीयं 
झे प्रा आती जाती है, i-ai लोगों के हृदय 
iret की शिथिलता अथवा उत्कृष्टता का ज्ञान 
अँगरेज्ी-साहित्य का वास्तविक 
Use चासर ओर at के समय से at माना 
jm} उसके बाद भी शेक्सपियर, ea एवं 
रीस नाव्यकार तथा कवियों के दुशंन हुए, 
Mat आलोचना का श्रीगणेश कई शताडिदृयां 
Wi कालरिज, sto जानसन आदि आळोचकों की 
mà हुग्रा। यह प्रवाह बराबर बढ़ता गया ओर 
imarat के faq शेक्सपियर तथा अन्य 
| H कवियों की आलोचना करना एक फ़ैशन 
ie Pe हे गयी । वहाँ यह arar बन गयी 
a रो pl हां मालक was, कवि या 
|. नहा, वह जब तक शकक्‍्सपियर, et 
प समृति में अपनी RE दि ee 
Bites wes cn कुछ पक्रियँ समर्पित नहीं 
Ra eg ; पन प्रतिष्ठा को डचित एवं अपः 
on 
n उपस्थित $ ARIS कावे अर 
ne ee 

Rg War y SaN 

: R N जाता I उस 


ay 


EN 27” 2b 


im? 
Ria 


AP ove AY Dona 


SAA SPR as CAA AAS A aA ee 


महाकवि चदबरदाई के 
३ पष सूर समय से लकर अवांचीन 
pt ù रही है तुजसी, केशव आदि रलराशि 
था है : Sq इन tai की परीक्षा का 

= AER कदाचित्‌ यही कारण 
कि पूर्वकाल में आज्ञोचना की: 

| X cre as .संसङृत-सा वित्य के विषय मे 
N š SONAN अलंकारों की शालोचना: 
भि चे लिख डाले गये, लोकेन 


av के 


3 A ~ 
भारवि के काव्य-सौष्ठव को Wet 


Ty 
के भी निर्माण न हीं हुआ । 
(०-0. Public 
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पार्चान madi के विषय में यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि उनमें आलोचना का अभाव था | 
वस्तुतः इनकी आलोचना का इष्टिकोण अवाचीन 
पद्धात सं [सन्न था | भाषा की प्रगति एव उसको 
प्रयोग करनेवाली जनता की प्रतिभा के अनुकूख ही 
किसी भाषा मं qå अथवा पश्चात्‌ आलोचना को 
स्थान मिला हे-ऐसा साहित्यिक आलोचना के 
इतिदास-परिशीलन से पता waar है । 
हिंदी में सादित्यिकआल्षोचना की दो धाराएँ 
maser से दिखायी देती दें । एक तो वे आलोचक 
हैं, जो पौवात्य भाषाओं के अध्ययन के आधार पर 
प्रकाश डालते हैं; भोर दूसरे वे हें, जिनके ऊपर ग्रीक 
या ATF आलोचकों का प्रभाव पड़ा है। अभी तक 
हिंदी में आलोचना का चेत्र इतना dala और 
परिमित है कि sade दोनों धाराओं का भी आभास- 
मात्र ही मिलता दे । प्रोढ़ता एवं गंभीरता कम है 
और ब्यय की टीका-टिप्पणी भ्रधिक | ऐसा मालूम 
होता है कि इस कमी की शर कुछ जोगा का ध्यान 
age हो रहा है । लेकिन जब तक भ्रधिकारी विद्वान्‌ 
ga कार्य को अपने हाय में लेकर पथ-परदशंन ओर ani- 
निर्धारण नहीं करते, तब तक इसको गतिविधि से 
उन्नति की आशा कम è l ay adt at यह THI 
सी हो गयो है कि दूसरों को MSTA कहकर oe 
are जमाना चाहते ži अला गित he, 
साहित्य के लिए घातक al विषम दाद we 
क पि व शूका के रा अप 
, किया जावे, तो हिंदो-भआलोचना का ऊँचा ES 
स्थापित करने में हम शीघ्र सफलमनारथ डो सकते 
ॐ । कदाचित्‌ शेक्सपियर झपनी कतिया के कारण 


& à A `~ ~ 
ni R के उसके प्रतिभाशाली 
तना महान्‌ नहीं ई, TAT $ 3 
ड हे। हमारे हिंदी के 


चको ने उसे बढ़ाया 
झाळोचकों ने उसे बढ़ाया हैं 
प्रतिभासंपन्न ama at भी उसी Aa सूर) 
कसी आदि अमर कवियों के चरणों में अपनी 


श्रद्धांज जि चढ़ाना चाहिए | ee नह 
_ गाज संसार के प्रत्येक चेत्र में भीषण संघष चल 


omain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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ऐशा। | 4 
सकती दे । एक साहित्य दूसरे साहित्य की अपेत्ता पाते या बहुत थोड़ा देते हैं। और ay i 
प्रभुत्व स्थापित करा चाहता eI ly ३४ प्रकाशकों के यहाँ नौकर हैं, वह आक a | 
करोड़ भारतीयों की uga हो” * 5 में सब प्रकार उनके अधीन gaa 
कर रही है। यह दावा सवंथा न्यायसंगत SIT, । रस्‌ 
हिंदी के विद्वानों को इस वात पर तनिक शांतिपूवेक WR इच्छा रखते हुए भी उन्हें RBar; 

. विचार करना चाहिए कि हमने संसार के सामने के ही अधीन रना पड़ता है। यह तो इफ प 
अपनी भाषा को उच्च सिद्ध करने के लिए कहाँ तक संक्षिप्त कहानी हुई | उधर लेखकों की दशा y 
qaa किया दे । ssi हिंदी-अलोचना का eed दयनीय है । जिनके निर्वाह का यही एक sta | 
किसी कंचि के पदों की प्रशसा-मात्र ह। पदा का है, उन्हे बड़े deat का सामना करता ए : 


मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण अभी बहुत दूर नज़र आता ; : 
है । फिर सी आधुनिक हिंदी का युग आशामय है । है। उनको अपने परिश्रम का चौथाई पुरस | 


पिछुले १०-१ वर्षों में उसकी अच्छी उन्नति हुई हे। मिलना भी दूभर हो रहा है | व्यवसायी प्रशन्न | « 
यदि संस्कृत के विद्वान ओर अँगरेज़ी विश्वाविद्यालयों अधिकांश में यही चाहते हैं कि-'इरी कोर 
से निकले हुए आधुनिक आलोचना की पद्धति के फिटकरी और रंग चोखा आवे।' इस कशाझ |पए 
ज्ञाता भाषाममंज्ञ ठीक सहयोग करके हिंदी-आ लो AAI- मी elas तो मत ene : 


भित्ति at. ges एवं परिष्कृत बनावे, तो निश्चय ही k 
in ~ a 4 ~ il र्‌ il | 

सुवणे-युग की स्थापना हो सकती है । लेकिन लेखक अधिकतर घारे मे ह : है iv 
है x x हिदी में अब तक जो तीन-चार पत्रिकाएं सा जि 


२, हिंदीपत्र और पुरस्कार की अच्छी पत्रिकाएँ समभी जाती है, A 

हम्रारे यहाँ दिदी-पत्र-पत्रिकाओं की संख्या को मासिक पुरस्कार की THA कदाचि me 
भत्रे ही बढ़ रदी हो, परंतु उनकी आहक-संख्या झां नहीं होती, जितनी कि विलायत के , 
नहीं बढ़ रही है--इस विषय से जानकार लोग “ अच्छे लेखक को अपने सिर्फ़ पक हेस प || 
सली भाँति परिचित atti हिंदी में दो-चार पत्रो में मिल जाती है । हम पत्रिकाओं से पुर | 
को छोड़कर शेष पत्र-पत्रिका घाटे में ही aa रही देने और लेखकों द्वारा पुरस्कार a 
हैं--यद भी बहुत-से लोग ज़ानते होंगे। इसलिए पच्तपाती हैं । कितु जब तक हिंदीत 
पत्र-पत्रिकाओं की बढ़ती से वास्तव में जो लाभ जनता अपना कर्तव्य समभाकर पतन a | 
होना चाहिए वह नहीं होता। पत्र निकलते हैं के लिए आगे नहीं बढ़ती, जब तर्क | 
और असमय में ही बंद हो जाते हैं । जो चलते अपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति को उरी + a als 
भी हैं, वह पर्याप्त आरहक-संख्या न होने से, अनेक आघा के उन्नायक सरस्वती-उ तक ai | i 
कठिनाइयों और विपत्तियों के बीच अपनी जीवन- करना अपना धर्म नहीं मानते एव के gait |` 
mt निर्वाह करते हैं। प्रकाशक जो अधिकतर ओर पत्रकांरों का प्रेमपूर्ण संगठन val 6 
व्यापारी होते हैं, कहाँ तक आरथिक-आवशय- तक वर्तमान कठिनाइयों का E शा 
कतां की पूर्ति करने में अपने को तैयार रख है। ईशबर करे, ae दिन शीतर और कर. | 
सकते k दै जिन पत्र-संपादकों के निजी पत्र है, का प्रत्येक पत्र ऋपने लेखका we 
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t | SS ee या € € 
~ Fo से ga कराने में पूणं and हो 


|, बद दिन बड़े सौभाग्य का दिन दोगा । 
4 संबंध में अपने कुछ विचार 


कार के 
पास आदरणीय चिरपरिचित साहित्यसेवी 


i qarara चतुर्वेदी ने लिख भेजे हे । 
gat तचे प्रकाशित कद रहे हैं-- 
हिंदी की पन्न-पन्निकाओं में इस विपय 
लेखकों को पत्रिकाओं 
ipen लेना चाहिए या नहीं । बहुतों की राय È 
gaa चाहिए । न जेने से धनहीन लेखकों की दानि 
रो हे इस्पादि-इस्यादि । नवंबर की “माधुरी” में 
amauta mi ato To, शास्त्री का भी लेख इसी 
ma “पुरस्कार-चर्चो”-शीर्पक से निकला दे । 
हम पुरस्कार लेन के ही तरफ़्दार मालूम होते Xi 
afta भी अब कुछ ऐसा दी होता जाता दे । 
Hara तक किसी पन्न-पन्निका से aai के बदले 
(वाद के सिवा कभी कुछ नहीं लिया और न 
हे Ta ही हे । परमात्मा से प्रार्थना = कि.चह 
Bt इष्वा पूरी कर दे । सें और किसी पन्न में न 
lee “ana-a” में ही लिखता 
ini द था; पर लेता कुछ न था। एक 
teva रे में शान की बात समझता था | 
Ra an ate, पर में किसी को न 
LET WIE कभी किसी को दे दिया दो; तो 
भतः 
a Mine वा qa था और न अब है । 
etd | भ्न मुख्य इड भ व्यय होती थी। हिंदी-सेवा ही 
a Ñ चेत Rt था । इसी से उसमें लिखता 


T था || ड ~ ~ 

सकी कायापलट हो जान 

he भी Raar Ñ A om 

qe छोद़ दिया । अब कहीं नह 
í ii पन्नों A 

tng = मासिक पत्रिकाओं की संख्या 

भेकी झो गयी है, यह आनंद की बात है | 

2 ite से शायद + भरमार द्वे । एक महीना भी 

i श ag cea नहीं जाता है। लेखों के 

हा पर्‌ Na के पन्न पर qa आते XI 
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ibe निकाले गये हैं। ऐसे पत्रों 

को मुफ़्त में लेख देना में पसंद नहीं करता और कुछ 
लेकर लेख देने की आदत भी नहीं । इसी से लिखना 
छोड़ना TET । x 

सुके लेने-देने का अपना अनुभव तो नहीं है, पर 
सुना है कि अधिकांश संपादक महाशय पुरस्कार देने में 
बड़ी दुकानदारी करते हैं । वह गुणग्राइकता न दिखा- 
कर नापतोल् से लेखों या कविताश्रों के दाम देते हैं । 
यह प्रथा अच्छी नहीं कही जा सकती | | 

सेरी समक से लेखकों को--चाहे वह धनी हों चाहे 
निर्घेन--पुरस्कार अवश्य क्षेना चाहिए । लिए बिना 
लेख कदापि न देना चाहिए। जो धनी हैं, वह पुरस्कार 
लेकर हिंदी-साहित्य-सस्मेज्ञन या पसी ही किसी और 
संस्था को सहायतार्थ Si दाँ, जो व्यवसायी पन्न 
नहीं हैं, उन्हे विना कुछ लिए लेखादे देने में कोई 
इज नहीं |” 

x x x 
२, हिंदी-रंग-मंच 
कोई भी साहित्य तब तक पूर्ण तथा प्रतिष्ठित नहीं 


माना जा सकता, जब तक वह काम्य, नारके ओर 


A A A wA an a डे \ 
आझाख्यायिका आदि प्रमुख विषयों से fais k 
उनमें भी काव्य एवं नाटक का ब्रिशप स्थान ।देया 

ट्ठे। यदि कार aq सीमित न रखकर 
जाता है | यादे काव्य काचे 3 RI 
विचार किया जावे, तो नाटक सा उसके अतरत 
जाता है । वस्तुतः काव्य को चरम Wet हदयस्य 


. 0 e a a 
भावों का सरस, Tae एते हृदयंगम रूप से प्रकाशा 
डरे । इसके अनुकूल FETT की कोमलता muat aèt- 
रता की पटुता ही काग्य-कला की कसोटी दे । नाटका 

x 7 >: A r ~ 4 
का प्रयोजन पात्रों की अवस्था के अनुकूल स 
भावा का शारीरिक संकेता द्वारा सिस्य क a 
इसलिए काव्य आर नाठक में स्थूल्ष रूप से यही : 
है कि काव्य का संबंध केवल FETA भार वणुनादिं से 
है। नाटक में पात्रों के अभिनय का हना काव्य a 
विशेष हे । अस्तु, क्ण और नाटक, दोना a 
समान उन्नति, किसी भी साहित्य के उत्कर के देतु 

ak 
आवश्यक & ॥ हे 


बंगी य-का व्य के साथ-साथ नाटकां को भी उत्थान 


U gr ` 
जाते cc 4; 
g ।८८फर> ह ० अत का aad Math Collection, Varanasi 
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~ A Kn Sar oe 
हो रहा ददे! इसका कारण ag दे कि बंगीय-सादत्य 


निर्माताओं ने नाटक का उत्थान अपने साहित्य की 
sala के लिए amare समझा । राजा राममोहनराय 
के समय में ही कळकत्तमं -कई बच्मापातया आर 
नाव्यकल्ा-प्रेमियों के प्रयास ले बंगीय नाव्य-परिषद्‌ को 
स्थापना हुईं । क्रमशः अन्य लोगों का भी इधर 
झुकाव हुआ | waa: डी० wo राय तया गिरीश 
बाबू-जैसे BTA नाठ्यकार का आविभांव FAT | 
बहुत-से पटु adi का भी AKT FAT । यदि पक्षपात 
ASSN Sis ian estes ns 
छोड़कर देखा जावे, तो नाटक-सेत्र में बंगला न।टकों को, 
भारत की समस्त देशी ATA में, Tas स्थान प्रास 
है। दिंदी में तो मानों अभी न/टक्कों का युग ही आरंभ 
नहीं हुआ । इने-गिने दो-चार नाटकों को छोड़कर अन्य 
कृतियाँ को नाटक के नाम से पुकारना नाट्यकला का 
उपहास ही करना होगा । जब Wal नाटकों का ही 
झभाव है, तो नरों ओर रंगमंच को साहित्यिक आवरण 
देने की बात बहुत दूर हे । साहित्यिक दृष्टि से द्विंदी में 
नाव्य-गोष्टियों की योजना अत्यंत आवश्यक है । कहीं- 
wet दी में भी नाव्य-परिषद्‌ की योजना के संबंध में 
पन्नों द्वारा कुछ समाचार सुनायी पड़े हैं । यदि इन qR- 
पदों द्वारा जनता के हृदय में सरुचिपर्ण साहित्यिक 
नाउका के अभिनय से, नाटकां के प्रति प्रेस उत्पन्न केया 
जा सक, तो maT ही [हिंदूं-न।ठ्य-चेन्र की बढ़ी भारी 
सेवा होगी । हिंदी में इल समय बडुत-से ऐसे नाटक X, 
जिनमें पान्न-परिचय, नाव्य-विषय और भाषा की 
उपयुक्ता की बात et न पूछिए । we यह भी ज्ञान 
AGS पान्न ऑर भाषा का ओचित्य नाटक के प्राथ- 
मिक अंग हैं । इनमें जहाँ शिथिज्ञता आयी कि नाव्य- 
Sar की इत्या हो गयी । बहुत-से ऐसे नाटक हैं, जो 
अभिनय करने के क्षिए सर्वथा AIH इं । इसलिए 
TUS का दाट से समाद्र के पात्र नहीं हो 
सकत | कवल भाव-सोव या भाष/-सोंदर्य के कारण 
किसी नाटकरूपधारी कृति को नाटक नहीं कहा जा 
सकता । हमारा यह aw विचार है कि जब तक वे 
अभिनय के योग्य न हों, तब तक उन्हें नाटक की कोटि 
भ स्थान देना उपयुक्त नहीं है। इसद्धिए हिंदी-नारडों 
के नवयुग की स्थापना के faq समय साहिस्यिकों का 
भ्यान आकार्पेत होना आवश्यकी 
यहे 


2 


। जहाँ दी 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi 


ay १०, Ge s 


नाव्य-परिपद्‌ स्थापित iia a हों, वहाँ fea 
के इ नाटका का अभिनय कराने के बिए प्रया 
चाहए | कचल बंगला नारा के दी 
सहारं अभिनय करना ओर उन्हे प्रधानता देना 
METS को कुचलना है । इसका यह तासे 
कि इम इतर भाषावाल्ले नाटकों का aay 
उनका डाचत आदर करके इम अपने vamia. | य 
चत्र का अवश्य सुरुचिपूर्ण बनावं । कहने झा पो 
केवल इतना ही द कि पद्‌-पद पर हम eae 
ठुकराने Bl AAA करक अन्य भाषाओं के नाइन 
स्थान नद्‌, नद! ता इदा-नाव्यडारां की ay e 


ait | 


उपेक्षा करें कि वे रोक्सपियर, कालिदास, गे भ |, 
डी० qao राय के समान नहीं हैं, तो दिंदी-नाटं 3 
भविष्य की इंतिश्री ही हो जाती हे । ऐसे वि 
विचारों से feat का कल्याण नहीं हो सकता | ग UR 
हिंदी-नाव्यकारों को समृचित प्रोत्साहन दिया ait | 


ओर उचित संगठन की । अभी 
चत्र नट को प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखते, 
उनमें अभी यह ara er नहीं आया T 
EMA नट-मूर्तिमान्‌ साहित्य E | जी 

में कवि और नांव्यक्ारों के इतिद्दास * 
प्रद्सन-ल्लेखकों की भी उपेक्षा नह | 
में भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के . अभि aga it है 
हमारा नाटक-प्रेमियों से यह निवेदन K aft | 
west की नींव को सुदृढ़ बनाने के (श pat k 
योग्य नाटकों की रचना करने में qaatia 
में कठिनाइयाँ ओर AFT सभी e 

होती हैं, परंतु पक्की Fae डन 


दाथ ait है 


दा जात इ । x a 
k हिंदी की पत्र-पत्रिकाए तो 
प्राधुरी' के खुयोग्य लेखक 
'तयातरस सत्य! TE 


eee का वा page a} 


eal 
_— 


An. i 0H छोटा 
दश पप नोट को नीचे दे रहे हैं! साथ दी 


UR sic विद्वानों का ध्यान इस 

agit MEE करते हैं कि वे विचारपूर्वेक 
j a हे कोई निश्चित मार्ग-निर्धारण 
) बकरे | हिंदी के बहुत-से विद्वानों 
ara के इस विषय में भिन्न-भिन्न aa 
Hien हिंदी की प्रतिनिधि-संस्था-साहित्य- 
wea विषय को अपने हाथ मे लेकरं 
इरिपरा सकती ? मारे विचार में यह प्रश्न 
qra è और इसकी उपेक्षा करना 
के दित में बाधक होगा। श्रीसत्याचरणजी 
Wiz में लिखते हैं-- 


ev 


me mo A ate | 
= nase 


2 SY ssw or d A Z 


"द के सच्चे Rach हिंदी-पतन्न-पत्रिकाओं के विस्तार 
SRR गये तथा उल्लास से फूल उठते हैं। आज 
way पवे हिंदी-पन्नों की ae अवस्था नहीं थी, जो 
Ru पत्रिकाओं की संख्या-जरुद्धि के साथ उनके 
मेसो पर्याप्त उन्नति Reatar पड़ती है। किंतु 


sA 
r] 


al | Witz दिऽ esas : X 
i | ees पान देने योग्य हे; वह हे हिंदी के 
जार at का 7a tay nA win is 
g Rte है है . IAN । पात्रका ता g इदा का, 


x Rè । यदि tear के उदू-शब्दों 
ing Sara हो, तो वह चन्तव्य है, क्योंकि दोनों 
han ie भारत से समान स्थान रखती हैं; 
Neos पर उदूःशब्दों कां प्रस्तार अस्त में 
thy a am 


iis 
j के ~ 


| 


a 
5! कुछ ही दिन हुए कि हिंदुस्तानी 
से दोनों भाषाओं के frat के संबंध 
al Ry, न आदि अगरेज़ी पन्नों में प्रका- 
Pu, ने सुल्लेसान एवं are श्यामसंदर- 
‘| Narta व्यक्तियों me सु 
Wee Peas किया को wt विचारधाराएँ 
ay af Se Brat aA ae 
चवे, सो oe इस Pragae विषय पर 
CAA z we ज्ञात हो जावेगा कि 
के सूत्र में afta करना असं- 


T `N E 
भिन्न ५ पणो भाषाओं का लालन- 
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-सा नोट दमारे पास भेजा दोनों साहित्यों पर उन अमिट मुहरों की छाप है; जिनके 


| a 


Niat EE ENE S (BRT ahga आवश्यकत 
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~ ~ / A Se 
तोड़ने में दोनों भाषाओं का अस्तित्व ख़तरे में है-। इस 
तथ्य को न समझकर दोनों भाषाओं का मेल मिजाने 
~ ~ ~ `~ ~ 5 ae : 
के जोश स बहुत-से हिंदी-सपादक अपने कतेव्य-पय से 
= A A `~ = me ms 
च्युत Raai पढ़ते हैं | कुछ ऐसी हिंदी-पत्न-पत्रिकाएँ 
AY a w AS į 
Raa रही हं, जिनमे उदू कविताओं की भरमार रहती 
` a - t. A ~ 
दे । वे कविताएँ भी साधारण उदू की नहीं, अपितु उनके _ 
अथ नीचे प्रकाशित करने पढ़ते हैं। इम इसे उद की 
दासता तथा हिंदी-साहित्य के पनपते हुए कोमळ 
अक्र में विष-लिंचन नहीं, तो ओर क्या समरें? दोनों 
भाषाओं के जो बोलचाल के शब्द हैं, वे तो स्वभावतः एक 
दूसरे में प्रयोग होते ही हें । ह, अंतर इतना अवश्य 
हे कि faas द्विंदी-शब्दः at कचित्‌ भूलकर ही 
प्रयोग कर लेता हों, अन्यथा वह भी अपनी waa 
चलाने में बड़ा सत$ रहता है । इसके विपरीत इमार 
g rn ` ST) ka bal oh 
खिचड्गी-पलंद दिंदी-क्खक -उदूशब्दा 'के pill H al 
प्रतिष्ठा समरते दें । इस रोग के दोषी केवल MNES 
ही नहीं, अपितु कुछ एसे दिंदी-साहित्य के आचार्य लाय 
~x ~ NA ~ > के x. Al- 
भी हैं, जो दिंदी-साहत्य-सम्मद्षन के ag से ae 
`~ a] `~ E ` ` भ 
पति के रूप में बढ़े-बढ़े फ़ारखी क ee | 
अपनी aga देने में लेशम'/र भा A pe 
`~ A l ‘ 
यदि gear त्तमा हों, तो इस AN Sue Jak 
Sor हारि rar सकता है | बहुत-से .प 
सवेथा SARL कह RN 
x ` [र के. साथ 
नान से चकार्चोध हुए लोग बई T 
भाषाविज्ञान थ चका त 
ती मे अन qit a शब्दा के प्रवेश 
feat H अन्य भा RNS -कोष 
l ~ उनसे हैं कि जिससे हिंदी . के - शब्द 
से करते हू a. S 
qamna 'दाहरण में वे खोग इगरेज्ञी . को 
~ T a 
की ae E, । aaa यह युके 
सामने उपस्थित करते द O शत; संस्कृत 
ने अद्री का मल-ख़त ता स्पष्टतः 
असंगत Ee at ( जैसे शोरसेनो 
है । बीच-बोच भें उपभाषाओं ( जसं ह 
पूर्वी तथा पश्चिमीय राजपूतानी ) è 
miaa, T है। अतः fet 
sagt ae के नाते उच है। हॉ, जहाँ दोनों 
x ae a 
का कोष स्वतः सरते „qeg नहीं RaT, जिसका 
भाषाओं में कोई एंसा' i 


~ अनिवार्य है, तो उसे दूसरी 
प्रयोग समाज में अनिवाये है, = qa अथवा 


aa में कोई झापत्ति/ नहीं । कितु ब = 
qrat’ से feat की रचा होती हो, Tel 
। हे! जो शब्द योगिक अथवा 
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ह परे हैं, उने Hae लेकिन जिनके प्रयोग के संबंध जा ने वहाँ की uaa a परे हैं, उन्हें छोढ़िए । लेकिन जिनके प्रयोग के संबंध 
में स्पष्टतः आपत्ति दिखल्ायी देती है, उन्हें प्रयोग करना 
बुद्धिसत्ता से परे कहा जा सकता दै। “स्टेशन? ही को 
लीजिए | यदि इसके स्थान पर 'शकरालय” का प्रयोग 
किया जावे, तो इसकी कठिनाई एक यान्री ही' समझ 
सकता है । ऐसे ही अंगरेज्ञी के बहुत-से शब्द हें, जिनका 
प्रयोग गैंवार-से-गैंवार व्यक्ति भी करता है । ऐसे शब्दों 
को दिदी में स्थान देना अनिवार्य है । इसका यह अर्थ 
नहीं कि हिंदी के अस्तित्व को मिटाकर उदू, feet, 
wnat से मिश्रित एक वीमत्समय भाषा-जतु की 
स्थापना कर दी जावे । दूसरी र ऐसी He संस्कृतमय 
[ददी का प्रयोग सी नहीं करना चाहिए, जिसके fas 
बार-बार अमरकोप के पन्ने पलटने पड़ें । प्रचालित और 
बु्धियम्य शब्दों का ही प्रयोग उचित है । हमारे अ।रचर्य 
की -उस समय सीमा नहीं रहती, जिस समय हम 
कतिपय दंदी-पत्नों भं the उदू-शब्द्यक्न कविताओं 
को देखते इं और साथ ही डन पत्रकारों की लेखनी से 
यह at पढ़ने. का अवसर Rear है कि दिंदी में कठिन 
Weal का मयोग उचित नहीं है; क्योंकि इससे इसकी 
लोकप्रियता में बाधा पड़ती है । इससे तो साफ़-साफ़ 
प्रकट होता दे कि ऐसे पन्नकार हिंदी-हिलैपी के बेप ï 
fedtay की जड़ में कुठाराघात कर रहे ei हिंदी में 
बहुत-से पेसे पन्न हें, जिनमें sete सप्ताह TE, बकग, 

बिस्मिल आदि की कविताएँ प्रकाशित होती हैं। किंत 

भथा एसा झी कोई उदू का पन्न हे, जिसमें 'पंतः ‘gata’ 

St 

ह ओर तिरस्कृत समझें अर आप 

rr 
साथ RR-A का प्रबल ह रत ते ne ae 

RANA हास भी । यदि आरभ में 
oe 

a ch हो जावेगी | अतः डद की 

iene el रक्षा करना संपादकों का 

हे i Li Ria के हितेपियों का 

x x x 
५ मुस्लिम-राज्यों की हिंदू-प्रजा 
We ही मे निज़ाम-हैदराबाद 


à C-0. (रियासत की, (हिंदू: i ASAT. करके सपने, इश्वर 


[ ay १०, Ge २, te : Ei 
प्रजा ने वहाँ की maite के सामने wan A 
चित माँगें पेश की हैं। दे चाहते हैं क्के २ 
प्रगतिशील वर्तमान Tass $ ay me i 
धार्मिक, राजनीतिक एवं suits ama | 
करने का यथोचित सुविधा और ea i mh 
हिंदुओं का sear है कि राज्य में न बस Wi 
अधिक आबादी होने पर भी, न तो उन्हें wy a la 
स्वतंत्रता प्राप्त है, न शासन-संचाल्ञन मे A | 

का उन्हे मोक़ा दिया जाता है और न zat E 
दीक्षा का ही कोई यथोचित प्रबंध है। मुसलमान प | 
के साथ, जिसकी संख्या केवल a प्रातिशत है, हाण 
की रियत की जाती दै । इस संबंध में वहाँ $ i 
संघ द्वारा हमें जो छपी हुईं पुस्तिकाएँ और किए | 
प्राप्त हुए हैं, उनके देखने से यह बिलकुल स्पष्ट होश |" 

है कि संकुचित जातिगत सिद्धांतों के avi] 
प्रजा के साथ saag हो रहा है। हैदराबाद 
में क्या, भूपाल, रामपुर तथा अन्य छोटी-बरोटी मस्मि | 
रियासतों में भी यही प्रवृत्ति काम कर रही है। एं ‘ 
कोई संदेह नहीं कि समय की प्रगति से सबसे प 

रामपुर-स्टेट के शासक महोदय ने Wa इहा शी | 
बहुत-से सुधारों की. घोषणाएँ कीं 8! 
घोषणाएँ कार्यरूप में भी ठीक-ठीक परिणत wij" 
तो निःदेह रामपुर-द्रबार बधाई के पत्र č भोर F | 
न्यायप्रियता था दूरदार्शिता की प्ररासा कर ही | 


| 
oe A उन्नत विष t 
भूपाल के नवाब साहब भी योग्य AN दि भर 3 
पोषक हैं । उन्हें भी अपनी हिंदू-परजा के | 
`~ ~ A nA की qaa 
को स्वीकार कर सकुचित नीत 


` अत कर देना चाहिए । निज्ञास महोदय “i 2a q 


RE 
A b परखमेव Ta 4 
प्रमी और समय की गति को पर y fre aft hi 
हैं। उनको अकबर की nti watt 
a n~ l 
अपनी प्रजा को संतुष्ट करने का og at 


= a 4 
naa करना चाहिए । किसी राज्य की 


८० ga 
अथवा कट्टरता से इढ़ AG! होती | 


निष्पक्ष और न्यायोचित सिं जाम ग 
A 
अपनाना आवश्यकीय दे | hi सैकई © 
“ars Š f 
सानुरोध अपील करते दै [के a 


A v ` rica करते att 
gam की उचित मागो को is 


aaa अधिक 


De याद पर सुख ga आ थाक ३०८ 6 de J 


f ee he है कि हिंदू-महासभा भी इस ओर 
| agar से अग्रसर दो रही दै। कारमीर 

wa E gadt के भड़काये जाने पर मुसलमानों 
| न प्रवृत्ति का परिचय दिया दे, डसकी 
ब्र हममदार लोग निंदा किये बिना TUT! हम 
ai मुसलमानों को प्रत्येक न्य्रायोचित अधिकार देने 
तपतो ें। किंतु किसी उदार शासकको उदारता से 
रित हाम उठाने की नीति को हम अच्छी नज़र से 
रही देख सकते । हमारी तो यह स्पष्ट इच्छा इं 
pas देशी राज्य में, चाहे वह हिंदू-रियासत हों या 
aaah, प्रजा के अधिकारों की संपूर्ण रक्षा होनी 
गए; भोर शासन-संचालन में प्रजा को पूरा मौक़ा 
वा चाहिए । इस नीति के अहण करने से राजा 
WIT दोनों की भलाई slat । जब संसार के प्रत्येक 
Ma शासन-प्रणाद्चियां में सुधार दो चुके दें या ददो 
NG तब हमारे देशी-नरेशों को उससे पीछे पैर हटाना 
नई देता। उन्हे इससे शिक्षा खनी चाहिए कि शक्षि- 
[MGRraatic तक प्रजा को संतुष्ट करने के लिए 
त्र से काफ़ी परिवर्तन करने का उपाय खोज रही 
Mg उपदिशा से ana- दिखायी दे रही दे। 
हम हिंदुओं से दो शब्द अवश्य कह. देना 
ly ae कि ज़ब तक हिदू wT समस्त जाति- 
tra, REST अपने को इतना =F gnia 

Miah TAN को उन पर हाथ उठाने या 
| [को Sara की हिम्मत न पड़े, तब 
ty भे इ का कोई मूल्य न होगा ओर, न 
Tia हानि a सेल ही स्थापित हो सकेगा । 
ine १ईचाने की दृष्टि से संगठन करना fra 
i M DÀ < आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 
a Meng है रकता स्थापित करना सर्वेधा उचित 


vy x x 
* और बहरों को एक संस्था 
रे की आपत्ति या रोग से अस्त मनुष्यों 
“पर की सर्वोत्तम सेवा दे--इससे 
ह Ni रख सकता। यो तो विधि के 
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| १५६ 
(और अपने राज्य को सखद्धिशाी एवं सुद बनाने विधान में बाधा देना एक असंभव-सी बात है; लर 
f 


J i ; फिर 
STAI अपने प्रयत्न द्वारा दुखियों के दुःखों को अवश्य 


दका कर सकता है, क्लेश के वोझ को अवश्य 
बड सकता el इन्हीं विचारों को लेकर संसार मे 
अनेक मकार की परोपकारिणी संस्थाओं का जन्म हुआ 
हे भोर आए दिन उनमें बुद्धि करने की आवश्यकता 
ane हो रही है। विदेशों भें तो न-जानें कितने प्रकार 
की ऐसी विशाळ संस्थाएँ मोजूद दे, जिनसे मानव-समाजज 
का ASL उपकार हो रहा है। गवर्नमेंट, जनता और 
धनी-सानी व्यक्ति सभी अपने कतेब्य का अनुभव करते 
हें ओर gà Ra से ऐसे उपयोगी कामों में, तन-मन- 
घन से, सहयोग Fae | भारत में अनेकों अद़चनों के 
कारण, जिनमें वास्तविक शिक्षा की कमी ओर ग़रीबी 
मुख्य कारण हैं, जनता का ध्यान उपकारिणी-संध्याओं 
के संस्थापन की ओर बहुत कम गया है। त्नच्मासंपन्न 
लोग अपने ही रागों भें मस्त हैं ओर सरकार विदेशी 
होने के कारण इन बातों की ओर उतना ध्यान देती 
ही नहीं, जितना उसे देना चाहिए | फिर भी इस ओर 
ध्यानं गया है और. कुछ शक्तियों इस कमो की पूर्ति 
करने के लिए अग्रसर हो रही हैं । इबाहाबाद में t 
औरःबहरों की शिक्षा एवं सुधार के faq एक ( The 
V. P. Deaf and Dumb Institute ) संस्था 
कुछ समय से स्थापित हुईं दे । इस संस्था g काम गू 
ओर बहरे लोगों को हर प्रकार की शित्त २७ 
जीवन को स्वावलंबी तथा उपयोगी Trst | इसका 
प्रबंध एक मैनेजिंग-कमेंटी के हाथ में हे, जनम बहुत-से 
प्रतिष्ठित और सुयोग्य व्यक्ति हैं | कुछ दिन हुए जब 
मूँगों-बहरों के qe के संचालक, दा 
बला गाये थे और इमसे भी faa थे | छदिर्‌ र 
रामनरेशजी त्रिपाटी द्वारा हमें उक्त मिश्री का परय 
उनके सामने इस स्कूल को उन्नत 
जनता को उससे समुचित परिचय 
तें रक्खी थीं। हमारे विचार से 
a at जनता अभी इस संस्था से बहुत कस 
eee ah के अस्य आतो में भी इस प्रकार 
gi भारतवषं के अन्य हर 
परिचित x पित z \ a झाथिक 


संस्थाएँ स्था 
कठिनाइयों के कारण उनकी उपयोगिता का चेत्न बहुत 


सीमित दे । 


करने ओर युकग्रोत की 
कराने की बहुत-सी ब 


OOOO 


2 "$ ant 
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१६० ह | io SS ana 
ag e~ A xy t a \ 
द्वाबाद की इस सस्था को गवनेमटसे भी शायद ३० लाख पॉड ख़च हो चङे हें और आगे |, 
= 


qa = च 
री है af ia के पोंड प्रति वै होने 
कोई सहायता नहीं मिल्ती है। यदि इस प्रात के रछ प्रतिमास Ws होने 


z Pe भ Aa a a 
प्रभावशाज्ञी लोग इधर ध्यान दें, तो बहुत शा म लाअ E अ = 5 सा तक युद्ध को चाने 
हो जानें की संभावना है । इस धनीमानी व्यक्लियों ओर सब प्रकार से तेयार हो रहे हैं । अनेक रतो ३ ३ 
~ A ~e ha S S A i 
जनता का ध्यान इसकी सहायता की ओर TSE करना SL हे काइ RST सूरत नहीं feani yi ñ 
= = ~ we ~ A ७ ~ ~ ° 
चाहते हैं । इम पत्रकारों से भी अपील करते हैं किवे इस युद्ध श्र बंद हो जावे | शंवाई, जो इम Tay 
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में भेजने का प्रबंध कर सकें, तो सफलता की बहुत कुछ 
झाशा की जा सकती दे | 
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७, चीन-जापान का युद्ध 


चीनं-जापान के युद्ध ने कुछ सपादों से बढ़ा भयंकर 


रूप धारण कर किया हे । जिन अन्य राष्ट्री का चीन से 
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कुठाराघात किया है। ऐसा विचार किया जाता हे 
कि यदि यह युद्ध शीघ्र बंद नहीं हो गया, तो इसका 
आवी रूप महाभयंकर होगा और संसार के बहुत-से 
ugi को उसमें कूदना WA | अंतरो।ष्टरीय बस्ती की रक्षा 
के fag अमेरिका ओर इँगलेंड दोनों की सेनाएँ शंघाई 
पहुंच रही हैं । उनका काम अपने देशवासियों के हितों 
को र्षा करन! होगा । इस बार के युद्ध में चीनी बड़ी 
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> ७ A a पर = गर्भे भे स्थापित नहीं 

t ATi x “दडपण”, श्रीश उदय“ À इसक सेवन से [स स्थ प्ति gi 


{ 
य fhe फेशवराम गत ३% होता, जो feat गर्भधारण करना f 
और अधिक संतान उत्पन्न करना नहीं 

wi) aa विशारद्‌, die go पल्‌-एल्‌० \ 

है ' बा०, श्री गणेशदत्त WaT गाइ इंद्र i 

| विद्यावाचस्पति, mo बेजनाथसिह 

सारथी', ste fhatstara सेहरोत्रा : 
Wo Yo एलू० alo, श्री० दरशरण 
TH आर ste Masqniae ‘Az 


चाहती, वे 'कौनटेक्स” के सेवन से 

कभी naad नहीं होतीं। क्रीसत 

... फ्री शोशी AY) रु० डाक-ख़र्च 2) 
पता--आनंदजीवन-फ़ामंसी। 


ai x संपादकीय विचार an 200 RS । 
‘l 4 2 a X ; ` ` 

i SNES Serve, =e 
ot ; “We Grow Bigger as we È aS 
at We Serve Better 88 W oe ae 
«MODEL FLUTE” Harmoni 


Š You pay for our : 
| AS &SONS. af you buy our 50 years wide experience—a predomi 


ent feature in our trade. . 


ng—why not you १ vera 
ts of MUSICAL INSTRU 


5] 
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3 बहुक्म जनाव बाब बद्रीप्रसाद zega साहब बहादर मनासफ़ तरबगज Arla q tiat गोंडा i 
Se समन ANC क़रारदाद SAT TART तलब 


_मुक़हसा नम्बर ३७ सन्‌ १६३२ Fo 
अदालत दाचाना मनसफ़ी तरबगज सकाम गाडा 


7 


पाटन : : J | 

बनाम मसम्मात सरजदेई वरोरा E "म 
१-सु्तम्मात सरजूदेई Hla पाटन | KA Stat सा०रोजपूर परगना ड Wy 

ARA ) २_ अगयारास agg मोहन-- पहाइप्र ज़िला गोंडा मुदा 


चाञ्ज हां [के Wag ने तम्हारं नाम एक नाखश बाबत MATAT हकूक्कञ्जनचाखाइ का हे बिहा a { 

` हुक्म होता & कि तुम बताराख़ ११ माइ मई सन्‌ १६३२ Fo AH १० बज़े असाखतन्‌ या AKT वसद ३ 

जों मुकदमे के हाल से क़रार वाक़ई array किया गया हो ओर जो कुल उमूरात अहम namiga र 

'का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई आर शस हो जां जवाब ऐसे aaa का दे सके, हरिर. 

` झर जवाबंदिह्दी दावा Hae मज्ञकूर की करो ओर तुमको हिदायत की जाती हे कि amar दस्तावेज़ 

` को जिन पर तुम बताईद अपनी जवाबादिद्दी के इस्तद्द्वाल करना चाइते हो पेश करो | 
gar रहो कि. अगर बरोज़ RRF हाज़िर न होरे तो मुक्रददमा तुम्दारी ग़रद्दाज़िरी में मसम्‌ शो 
Waa होगा । 

बयानतहरीरी 8 ( नो ) मई सन्‌ १६३२ को दाख़िल करो । 

आज TAI १६ माह Wa सन्‌ १६३२ Fo मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से जारी किया गया। 


करने . से मुक्रइमे में जीत, 


` . नौकरी मिलना, कामों की 
. तरकीच, सुख-पू्क प्रसव, 


यदि आपको यंत्रों से लाभ न हो तो दाम जन गज गज जिन अत आ । श आ oe किए जायेंगे | हरएक यंत्र के साथ हम गारंटी-पत्र aat | 
नवग्रह*यंत्र--इसको धारण करने से अल्प आयास से बहुत अधिक धन आर प |. 


धन-लाभ हो सकता है | मनष्य 
अपने मन में जो चिंता करता 


o = फल देनेवाले अत्यंत चमत्कारिक य 
c3 
z 


है, धनदा-कवच के प्रभाव से 


z a . गर्भं और वंश की .रक्षा होती. | सब प्राप्त होता है। और आयु, आर वे उसकी हरा 
Ba Bal Se, विजय, प्रतिष्ठा ie ia i 
2 --धारण कर लाभ होता है । ब्लक्ष्मीदेवी चशाकः 
eo शनि का कोप होने पर भी | कवच धारणकारी के घर में रण करने से मुय हे पाप 
4 सपात्त नाश नहीं होती, बल्कि. | निश्चित वास करेंगी, और को वश और ग । बशी 
ay, धन, आयु, यश, मानसिक इसके प्रभाव से ग़रीब भी राजा योग्य कर bn 
2 शांति, कार्य-सिद्धि, सौभाग्य | के समान धनी हो सकता है। | मनुष्य इतनाव K 
a as में जीत होती : मूल्य ७॥=) डससे Tan GS ye 
RT RIZ) महाकाल-यंत्र--वंध्या-बाधक | . करा सकता मंत्र 
-यत्र--कठिन रोगों. से आर झतवत्सा नारियों को सच्चा AES a a 
आराम Ne की एक ही उत्तम | wa देनेवाला है। मूल्य, ३2) | प्रकार के Jat | See | Siete a 
। Jaa Y2) श्यामा-यत्र--इसको धारण देख पढे र 
दाऱयच--इसको धारण करने पर an से छुटकारा रहा है 


इाईको ज्योतिषिद के जज, एकाउंटट-जेनरल् nadie डर, qara, राजा; ज़मोंदार महाशया से अत्युत्तम A qa 


दू पडित श्रीवसंतकुमार भट्टाचार्य ज्योतिर्भूषण? १%. 
~~. CC-0. Public Domain प्रणव Math (४४५९० Yargnes') ग्र स्ट्रीट oR 


है। इस 


एक ही उपाय बाले की इ 


के धारण PAT ae 
भी बुराई शज सेनी हक [| 
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UREA श्रीविष्णुनारायण भागव 


अध्यक्ष श्रारामकुमांर भागव, श्रीतेजकुमार भागं 


3) —200OOOOODOrmamee ee 


"e 


5४35 nw Bee ` `} सख्या 
चेर, ३०८ तुलसी-संचत्‌ ( १६८६ fe) . :) पूर 


R 

श्र शिवराज 

विहार-वाटिका में, चाहे... `. दुष्टता का द्रोही शिष्टता का सत्यवादी सखा, 
३७ R में अड़ आसन जमाइए gat केः साधता सदैव: सब ५७) ; 

जमे किलोल-केलि कीजिएया-- o gad was को p: 
Aao TE में “डुबकी लगाइए। `` “पीड़ितों का sas र का अपर, हु 
w 5 दिव्यता निहारिए या-- दीनों का खान TR Dust Snp 
Man भी सेना के सिपाही बनन जाइए; | बीरों at gts सत्य हि: bles í 

G मिलेगा सत्तमाना सुख, | mg का हा one 
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माधुरी 


३०६ 


पंजाबी-साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


[ वषे १०, सर २ fey | 
as 


[ie नंदकिशोर तिवारी ato. qo yo 


*जावी-साहित्य दिंदी-साहित्य का एक विशिष्ट अंग 

प्‌ फिर भी हिंदी के विद्वान्‌ लेखकों एवं मनन- 
Mie पाठकों का ध्यान अभी तक उस साहित्य की 
ओर age नहीं हुआ है | सच बात तो यह है कि 
पंजाबी-साहित्य की आध्यात्मिक कविताएँ अपनी 
Sarg में कहीं-कहीं बजमापा, अवधो, सोजपुरी, बुंदेल- 
खडी तया feat की अन्य प्रांतीय भाषाओं की समता 


करती हैं । बजमाषा, अवधी आदि भाषाओं के भडार 
को जिस समय सूर, तुलसी, मीरा, gig आदि. महान्‌ 
तस्वदृशी कवि अपने अमर काब्यां से Gat कर रहे थे, 


उस समय पंजाबी-भाषा की आध्यात्मिक कविता का 
भी विकास हो रहा था। गुरु नानक तथा अन्य सिख- 
गुरुओं की कविताएँ एवं मुसल्लमान-फ़कीरों और 
' सूफ्रियों के काव्य इस बात के Weer प्रमाण हैं । इस 
प्रसंग में यह ata विशेष रूप से ध्यान देने योग्य: है 


.कि सिख-गुरुओं की कविता का क्षेत्र पंजाबी से अधिक . 


हिंदी-प्रांतों की अन्य भाषाएँ ही थीं। वर्तमान समय 
में हिंदी ओर पंजाबी-भाषाओं को जो भिन्नता हे, उसके 
अनुसार हम सिख-गुरुध्ों की कविताओं को अधिकतर 


हिंदी की ही कविता कह सकते हैं qig इसके 


विपरीत पंजाब के मुसलमान फ़क़ीरों एवं सूफ्रियों की 
कविताएँ विशुद्ध रूपं से पंजाबी हैं । हाँ, यदि उनमे 
कोई दोष है, तो यह कि डंन कविताओं में ठेठ पंजाबी 
शब्दों के स्थान पर अधिकांश उदू और फ़ारसी-शढदों 


ae Aa भी = -s - , @ =. 
की भरमार है । फिर भी Ra समय इम पंजाबी -साहिट्प. 


bi को Bs ae a ली me Le RAR ~ 

TF यात्मिक AMAA ST qan, विश्लेषण करते 
oS उस समय हम इसी नियेय पर पहुँचते हैं [कि कवित्व 
ay De उड़ान ' में मुप्तत्नआान-कवि. Rra- 
ee शुः र्‌ झा पा छ EAEN E NES ee 
FS जह रहते A “कहीं-कट्टीं तो वे उस 
Sarg तक पहुँचते हैं, fara: कएपंना' कर हमें मूक 
'पढ़ता है । wale gam” इसी प्रकार 'के 
(इस ARIT कवि:ने अपने ; अध्याध्म- 


re 


को०जिन रत्नों Boarees May दिपा से वदिया जा FF 


का ही काम था। ग्राे 
पर विशेष सू उजा | | 
aay 
सुविधानुघ्तार हम पंजाबी-साहित्य की चासि 
कविताओं को दो भागों में विभङ्ग कर सकते ह. 
( १) सांकेतिक 
_ (२) शुद्ध अर्थबोधक प 
सांकेतिक कविताएँ साधारण अर्थ में aimen |T 
का वर्णन करती हैं | इनका चित्रण, इनी शेली, इसे | ए 


. भाव, इनकी विचारधारा, सभो कुछ सांसारिक पे भर | 


axa मस्तिएरु के सम्मुख उपस्थित कर देते हप [मरे 
इस प्रकार के चित्रण में भी कवि डन कवितां | i 
द्वारा qs विशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ का ही संकेत अता |स 
हे। उस अथ॑ में, बहुत स्थानों मे, मनुष्य की रासा श | 

शरीर की उपमा परस्पर पति और पत्र से दी गा t pi 

बहुत स्थानों में कवि भगवान्‌ को अपना प्रियतम, ४४ | 

पति मान लेता है, और सखीं-भाव से उसकी 5 || 
सना, उसकी अर्चना करता है । wet "कहीं तो वर हे " 
प्यारे के वियोग में उसे न-जाने कितने sae e i ! 
प्रेममरी भत्सनाएँ देता दे । उन उलाईग' |: 


चेढा yi | 


इष 


उल्लास ओर वे $ 
उसका हर्ष .झौर विधाद-सभो T 
झात्म-विस्स्ति में मिन्न-मिन्न शब्दों के x 
भावों से झपने प्यारे, से, अपने: ote 
at बात कहता है:- मेरे प्राण. ! ga 


. . ड i 


सेरा वियोग' और तुम्हारे Pan 
अव्यङ्ग रूप से छिपा हैं । इंस T po 
की aikas कविंतोंओं को द्ध , 


दु a ] 


सा} a S ~ ~ az 
agen उनकी कुछ कविताओं को नीचे 


Pa 
ह it ug ( a ) 
qa दिलबरा हुए दीदार दद » 

za अस. तो चित्त नू चाय ANE | 
हु बस्त HTS नू याद करदी 
ot तदा aA नू चाभुला आई \ 
| gaat दे दीदार मेनू, | 
हे भती. बिंदड़ी नू रोग खा आई; ” 
| aga दीद हिदायतुल्ला , 

हुए दहत अखीर दा झा आई। 

nià मेरे प्राण ! अब दर्शन दो, तूने मुरूसे 

Jaa चित्त क्यों हटा लिया ? 
, छे | METH तेरी याद करती हूँ, पर तुमने मुझे विस्त 
daw दिया] दया कर सुरे अपना दशन दो। (तरं प्रम क) 
एह [पिते मरे जोवन का अत समीप कर दिया हे. । 
rie] तुह्या तुरे aN की भीख माग रहा है। 
[झा पि उसके जोवन का अंत. समय आ गया दे | 


पे 


GN 


| re (२) 
AU अफ कदर RS ओ जाएे', 
प्रा 


ge at यार को at 

ग“ रुसत नें सार की gee दी ifm 
| दुख पुच्छिए: किसे. बीमार कोलों १ 
कित | गा हो मौत आदे या दिलदार मिलजे 

i e ~% जायो में इस आजार को लो | 
at} सी agi: दिदायतुल्ला , 


Rai 
Ñ 


पयोगी की.पीड़ाओं .का मूल्य वही सम" 
का अपने प्यार से वियोग हो गया. इ | 
'खका हाल क्या जाने, रोग की AT 
पूछो । 


AS = भा जाय अथवा प्रियतम.से सिंलन हो 
; y U मुक्त हो जाक! . 


RAM पुच्छे Tea को. लो |  .६ : 


WR दता है: कि चतुर अश्वारोही से कोई 
Wee से बागडोर सोइ की है। : 
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मोई फेर जीवों इकार Ut 
_ भि बस्लः दा जाम शराब मैंनू 
पुच्छ यांग जुलेखा दे हाल सारा, ' 
जकर मिले qas अंदर खाद मैंनू 
सेई कालड़ी wa हिदायतुल्ला , 
नहीं आमदा Ae महताब मेन । 
अथोत्‌--प्रेम की अग्नि की मही हृदय भें ae उठी 
आर मुझ कबाब की आतिः wa डाला । : 
एं सहेल्ियो | भ मरकर भी एक बार जी टँ यदि 
सुरे प्रियतम की मिलनरूपी शराब का प्याला मित्र 
जाय | 
यदि Waa में यूसुफ़ मिल्न जाय, तो में जुलेखा की 
भाँति सारा हाल पूछूँ। i 
(Ragase हे कि ) म॑ प्रतीक्ता की Tat रात 
में भू गयी हूँ, परंतु मुझे AAT नहीं TA पढ़ता ži 
लिक aa) 
स्वाद सबरः A MAG . यार AAT, 
wath Ba फ़िराइ.-दे. उम्र सारी 
पाणी बांभरू जिम मच्छे। तड़फदी प, 
तिमे इश्क बालम मेरी जान मारी) 
. घड़ी पलक कोई RET. | 
. : tay ओहिलियाँ-थी गेनू Rect 
, बजे ware -डोल हिदायतुल्ला, 
, . आया. फेर ता. कासदी रही यारी \ 
ana प्रियतम के विना चन agi, मेरा सारा ` 
जीवन: वियोग में.बीत गया । 
एचारी प्रेम नें मुझे उसी प्रकार मार 
प्रकार. जल के विचा aga! तड़पती इ! 
मेरा: जीवन कुछ पल भार US रह गया 
मेरी।आँखों की ज्योति नष्ट हो गयी दे । ह 
gt. ढोल बज रहा इं, 
हिदायतुल्ल। को जीब्रन-्यान्ना ee 
दें वह TY के बाद आया, तो मरी z Be 
(ie की aaa ) कैसी, अथवा किस प्रयोजनको ६ : 
आम जोड़ के eH, सलाम HEL : 
ae भरे .यार तू areal  जाजके वे 0 
भरे हाल दे Aa झबर aa, 
i दे. Ww ते. सीस Ga; AN 


rey 


डाला, जिस 


है ओर, 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by of-IKS 


३०८ VIF: 
__  : 7 Ss SRN 


wel RA असाउर. .करो फेरा, 
; ` . आखरी (आर न्‌ यास्ता पायके वे। 
मर गयी तो फेर हिदायतुल्ला, 
. -, की. करेंगा: दिलवरा आयके वे। 
अथौत्‌--ऐ. दूत, मेरे यार ( Aaaa ) के.पास जा, 
हाथ जोड़कर मेरा, सल्लाम कहना । . 
~ उसके oat पर सिर टेककर उसे मेरी अवस्था बतला 


देना । मेरे प्रियतम से प्राथना करके कहना कि कभा वह 


मेरे देश में भी फेरी लगावे | 


A 


(हिदायतुलला कद्दता ह कि ) यदि में atad, तो 


Las 


IRT पप्रयतस आकर क्या करगा 2 UISS 


» उपयुक्त इष्टांत पंजाबी-साहित्य की सांकेतिक केवि- 
UA के हैं। ये कविताएँ देखने में तो स्पष्ट रूप ;से 
सांसारिक प्रेम का . निर्देश करती हैं, परंतु वास्तव में 
इनका संकेत गूढ़ आध्यात्मिक अथं की ओर है । : 

दूशरे प्रकार की आध्यात्मिक कविताएँ, sar कि 
ऊपर कहा जा चुका है, शुद्ध अर्थबोधक हैं.। वे cava: 
आध्यात्मिक भाव लिये.रहती हैं । इस प्रकार की कवि- 
ताओं में wate बुद्लाशाइ को कमाल. हांत्रिल है, 
यद्यपि Agata. नहीं कि बुल्लाशाह सॉक्रेतिक कविता 
नहीं बनाते थे । बुल्लाशाइ की सांकेतिक, कविताएँ . आज 
भी भोजूद. हैं ओर वे (प्रथम श्रेणी की कविताएँ हैं; पर 
जिन कविताओं में gee ने कमाल करं Ra- 
लाया है; वे अधिकांश शुद्ध अर्थ-बोधक ही हैं। आगे 
` चलकर.इम SH कविताओं की चर्चा .करेंगे $ परंतु साथ 
ही इस स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा is 
बुल्ाशाह पहुँचे हुए फ़क्रीर थे,.उनका अध्ययन. निश्चल 
था | साथ ही अध्यासमवादु का उन्हें Sam Satta 
ही नहीं, वरन्‌ अनुभूत,.ज्ञान at) जिन गहरे तत्वों का 


aXe रूप स अ्रनुभव प्राप्त; किया N. उनका. चराणा: 


उन्दःकावता का रूप दे at थी । 'बुज्ाशाह ने अपनी 


कविताओं से ज्ञानवाद का समर्थन किया ४.। उनसे न: 


ता सूर आर तुजसी क भक्रिवाद Ee न आरा के प्रेम 
वादु का विशाल ससार ही है.। उनका काव्य कबीर की 
चाइ ज्ञान का एक अतल समुद्र. | आप उससे जितना 
TA, उसकी गहसई saat ही अधिक ,होती जायगी | 
मुसलमान होते हुए भी qare à अपनी' कविताओं 


स हिंदू-धम-अधथा की चचां Rige कविताओं! धाक भ्य बहुत रहन ६! 


मध्युरा ड EUA 


7 Ramer gard ade मालूम होता. है कि उन्होंने ह 


अध्य्रयनाकया था। वह 
की नाइ) निराकार ब्र 


आत्मा का परमात्मा स ag भिन्न नहीं मानत थे 


दशन, TAZA, THe 


मय मनुष्य, वचक, स्थत प्रज्ञ अवस्था, 
निकारः एवं व्यापक आत्मा आदि ऐे ही Ruy | 


ag aaa करत A 


करन क लए उपदश Ga हुए उन्हांन कहा इ 
अलफ AW आपनू समझ पहले, 


की बस्तु 


. वार आपणे आपदे .सही कते 
fiat विच्च बिसूरद दुर wt 

. शहारे लख्ख उपाव न Tea होवी, 
{+ पुच्छ देख सिआनड़े जमा सारे। 
सुख रूप खण्ड चेतन्न है तू 
बुल्लाशाह पारदे - वेद चारे। 


कर कि तेरा रूप कान-सी वस्तु ह! 


[चना अपन का सहा 


q 
का ज्ञान प्राप्त fea Aara Tang भार gal 


पड़ा हं । 


बात का [नश्चय कर a 

सुख नह।:प्रा्त हांगा | 
तेरा चतन्य आत्मा 

( AAU. BEAT g Ta 


इस स्थान पर ‘AH AT 
विना अपने: को सही किय 
का meq ag दे कि जिस. प्रकार मन के 
रस्सी को सर्प मान लेता दे तथा sae 
विश्वास: सं उसे भय, FT, 
बाधाएँ उर्पास्थत हात ४, 


संसार के अनेक HU दित 
के अपने 


आगे चलकर कहा है I 
विना अन्य लाखा. उप 


( ay 20,5 
दू UH- 3I 
पूण agita और ( Beis à 


स का उपासना झे ३ 


taq, आत्म चत्तना aT 
शनत, wah | 


आत्मस्वरूप का THT ay 


हे तेरड़ा रूप al 


किये हुए अथात्‌ अपर स 


भ | 


| भ 


| ( 


सारे संसार के तस्वदशी मददरा सं T J! 


कि अन्य लाखों उपप 


अखंड AT 
) चारों वेद इसके 7 
ण आप देस 
हुए-इस guat 3 


sat EARS 


र्‌ यदस i 


[६ i 


4 i: 
f 


@ a ] 


| Sa wn भयानक gat का भय. त॒था अन्य AAAS MYR! का भय 
ir 


ने बाद at नष्ट gial g, उसा प्रकार AEH- 
के जाने तथा अज्ञानाचकार क नष्ट हुए (AAT 
agra तथा aa का SUG Aart हाता | एस 


a जानने के हेतु FMAM TA आत्मा 


| की चर्चा करते दे 
इ aay WAY! Tel Š 
Hel ae हेभश अडोल € 
Si बदलों दे चले चंद चलदा 
att बाल्काँनू एह भूख . 
aa देह इंद्रिय मनो प्राण आदिक 
ओह देखणुहार अडोल है जी) 
बुन्लाशाह संभाल खुश हाल हूजे 

ऐन ऋरफ़ाँदा इद्धो बोल SAU | 
wiq—ag आत्मा चत्ता नहीं । पर्वत की भ 
मनि आर अचल दे । 
| स वादल! के चल्ने पर -बालकां को चाद चता 
[पिपत हता ह, उसी, प्रकार ( आत्मा को अचल 
pita) यह भूल दे । 
| प, इद्रे, मन, प्राण आदि क्रिया करते दें, 
| Mag दष्टा आत्मा अचल ह। | 
(Weare कहते हैं ) यह जानकर प्रसन्न रहिए | यह, 
$! ( | शी निश्चय [किया हुआ वाक्य है । 


Í q a £ 
3 Wie शब्द से ब॒ज्लाशाह का .तारपयं यह = 
q मकार एक 


BNA 


AN. 


जी \ 


pur 


A 


प 


~ 


qs के भोत्तर जलता Fal 
की, चलाने से gear हुआ प्रतीत होता 
l वास्तव “से वह स्थिर ओर Har से 
S उसी प्रकार हमारी शारीरिक क्रियाओं 
Wa oe क्रियाशोत्न तथा अस्थिर प्रतीत 
“al NG र 3 सदा स्थिर ओर क्रिया से रहित 
i k वावे केया से रहित आतमा का निर्षिकार 
n k होच शरण, ar निर्विकार हुए Tat 
Pt, R ल ह आर न क्रिया से-रहित दोत्ा झी 
उैज्लाशाह आगे चलकर; कहते दे 

' करना जान आपसी ते... , : 
"शे आपथी होर कुकु होननाई। , ; | 
शेर aT ने 

के बालकों .रोवनाई 
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जरा मल नाहों देख Fert हे 
लगे चिकड़े वारु किया धोवनाई \ 
TAME जंजाल ना मूल कोई 
जान युर के Ha बाजी खोवनाई । 
. अथोत्‌ NEF आत्मा को. कर्ता और सोका मानना 
अपन ऊपर अन्याय करना है तथा ag ऐसी way 
जिस प्रकार चित्रकार ने शेर की मूर्ति बनायी हों 
अर बालक उसे सच्ची समझकर ( भय से ) रोने 
लग जाये । 
(तेरे) आत्मा में कोई विकार नहीं है, उसे विकारयुक्त 
समझना UTE । जब AS ही न लगे, तो धोना क्या! 
( बुल्लाशाह कहता है .कि ). यइ. बात जानकर कि 
आत्मा निर्विकार है, तम अपनी बाज़ी क्यों खो रहें दो, 
अर्थात्‌ तम अपने मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते ¦ 
यहाँ बन्नाशाह ने वेदांत के उस सिद्धांत का ITE 
की है, जिसके अनुसार ब्रह्म से अभिन्न AAT सदा 
शुद्ध, ae, निर्विकार तथा जन्म wt ag से रहित ६। 
आग चक्कर वह इस सिद्धांत को अधिक स्पष्ट कर देते 
हें । साथ ही उनके अनुसार रमा केवल निर्विकार 
और अचल ही नहीं है; वह व्यापक आर उपमाह्दीन 
तथा साथ-ही-साथ ज्ञान AVA अज्ञान को ETAT से 
परे है । इसीलिए वह फ्त | 
शीन शुबह नाहीं जरा एक इसम 
सदा आपणा शाप स्वरूप है जी\ 


ag ज्ञान अज्ञान दी ठौर उ 
कहाँ सूर में Bis अर घुष है जी ६ 


'घड़ा सेज के aie ही सही सभा 
ga का रंग अरू रूप है जी 
संभाल जब्र मूल देखा 
Sr at में वही अनूप TH 
qaia इसमें तानेक भा संदेह नहीं कि यद ee 
स्वय अपत्ञा स्वरूप है, अथोत्‌.सदा अपने ही आप 


स्थितः रहता è 
ज्ञान अ र अझ 

qa भूप तथा छाया कहाँ है । 
चारपाई पर सोये हुए AT 

और रूप सभी FEATS । ` 
are कतं दे एके जब 


बु 


[न को SETA TAA नहीं दो सकती | 


स्वप्न a चिवध aa 


विचार कर देखा, ता 


~ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection Varanasi nd ee 


4-ब 


बुज्ञाशाहं कहते ¥— 
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निश्चय हीं waa व्याप रही È । 
इस प्रकार बुल्लाशाह के सिद्धांत के अनुसार जिस 
आत्म में.ज्ञान ओर अज्ञान की कल्पना नहीं हो सकती, 
वह. आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप, ज्योतिर्मय एवं सब बुद्धि 
आदि को जाननेवाली हे । कारण, आगे चक्कर वह 
कहते हँ-- 
RG IS TG जाण जाण दीन 
आप HAY हार एइ BA दाई ; 
wie थी आदि परमाणु जेते , . 
सिक्क.कीते इस दे नहीं मुल दा है ।. 
नेति नेति करि वेद बखान देनी , 
`` नहीं दूसरा. इस्सदे तुछदा है; 
TAME संभाल जब्र आप देखा, 
संदा स्वयं प्रकाश यह मुल्लदा है ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि के साक्षी इस आत्मा को कोन जान 
सकता है । यह स्वयं ज्ञानस्वरूप ओर ज्योतिम॑य सब 
बुद्धि आदि का ज्ञाता है | 


प्रत्यक्ष आदि छः प्रमाण इसी चेतन आत्मा से सिद्ध. 


ANY oS 
हांत इ, जो आप नहीं War जाता है । 


चंद इसा का नात-नाति ( जिसका अत नहीं... ... , 


जसका अत नहीं ) पुकारत € अर इसकं समान 
दूसरा नहा ह । i 

GAM कहता. g tè जब अप्रनी बुद्धि से विचार 
करके देखा, तो यह नित्य ही स्वयं प्रकाश करके, स्थित है | 
_ यह महान्‌ तस्वदर्शी बुल्लाशाह ने sade diat 
स जिस अनुभूत सत्य. को गाया है, वह अ्रति-प्रमाण 


A 


भा है | यथा-- 

येनेदं स विजानाति तं केनः विजानीयादिशातारमरे केन 
बिजानीयात्‌ः। ` 

अथात्‌ जत चेतन आत्माः ढी सत्ता से मनष्य संपूण 
Paaka सब जगत्‌ को जानता है, उस ब॒द्धि आदि की 
जांननवाळ्ा वस्तुको कोन जड़ चस्त करके जाने अथात्‌, 
वढ सबका प्रकाशत करनेवाली आतमा किसी दूसरे की 
सहायता के बिना स्वय प्रकाशित है । आगे चलकर 


ig : 


हैं. हरतरों दौसे दिलदार प्यारा z 


- s रा रंग के रूप्.-0. RAP oi Jangamwadi Math शष aat हेपू. 
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शच उच भरमी SRS पाइक झी, 
जब आप मा आए प्रश्ट्ट होया 


निजानंद ` के ` माहि ay, 
वुझाशाह जो आदि का अत सोई 
जाय नोर भ नीर समाइयाई॥ | 
अथात्‌ बुद्ध को Aa करनेवाला WEN 
ARAT अनक रूप ६ और सब मङार से वह दाल wi | 
कम अपने महत्व को भूलकर दुखी होता है ; नोर | 
ऊच WUT म॑ प्रवेश कर दुःख पाता है। 
जब युद्ध स यथाथ स्वरूप. का ज्ञान हो गया, ते 
उस आत्मानंद में ang ata हो गयी । 
बुज्ञाशाइ कहता हे कि Bl शद्ध-स्वरूप पढे श 
ज्ञान के पोछे वहां शप रह गया । जिस प्रकार Wai |. 
ATH लय हां जाता दं, उस प्रकार बुद्ध आसमा मढ | 
हो गयी | 
` बज्ञाशाह की उपर्युक्र कविताएँ आत्मा के गुर श्र 
बतलातोी दें; पर जेसा कि हम ऊपर कह आय इ, पु 
शाह वेदांत-दशेन के उस सिद्धांत को मानते यं, निर | 
आतमा परमात्मा से अभिन्न दे । तास्पयं यह $ इ | 
शाह अद्वेतवाद के क्राय थे । इस बात के प्रमाण * | 
उन्होंने इस प्रकार लिखा दे | 
नन नाम तें रूप उठाइ aM, 


पीछे अस्ति अरु मति प्रिय aise a | | | 

जोई चित्त की चितबनी ब्रीच ऋवे RF y 

oo सोई जाण तहकीक कर कीन p 

तीन बुद्धि दी वृत्ति दा तुद सी ’ | 

तिनै. छाड निज बोध में रत | 

' . बुल्लाशाह मप अचल h 

i तेरे EA परकीरति को A p E 
अथांतू-- नाम अर रूप को अतप 

अस्ति, भाति ओर AT कों सत्य yee 


“मन, वाणी:अथवा नेत्र-सतर 
पदार्थ हैं, a सिथ्या-हैं-- ऐसा निश्चय 
सत, रज, तम--बुद्धि की ईग 

साक्षी हे igast संयाग करके 


आत्मा मं प्रीति कर | at 
राजा 


ade) 


a प बह्वाशाइ की भाव . अत्यंत गूढ़ दे । अस्ति, 

| „ ga ये-ततीनां सत, चित, आनद इई आर इस 
iq eae दें तथा सदा. एकरस Wag! इनक 

दकि वाम भर रूप जगत्‌ के अरा द, आर इस- 

व दा बंदलनेवाले होते हें । हल पाँचां--अथांत्‌ 

|, माति प्रिय, नाम आर रूप ख सारा ससार 

Jari हमारे शरीर में भी ये पंच पदाथ g l इस- 

Jm यदि हम अपन Mal स ATA आर. रूप अथात 
रिक तत्र हटा देंगे, तो आस्त, आति आर प्रय 

(m, चित आर आनद ) हा शेप. रद जायगा, जा 

ए | श्रामा हे । और चूंकि आत्मा खत, चित आर 

गरर ई, इसालए AMAT इं ! इसा अद्वतवाद. क 

त को स्पष्ट - शब्दों मे महात्मा TEATS x 

xe कहां है-- 

बोय जुदा नहीं तेरा यार तें थी 

फिरे दूँढदा किस्स मूँ दस्स Ay । 

पहिले ढूँढे झार न्‌ Be खाँ तू 

Wie घरे fa wa _ तनूँ \ 

मता तुरी होरे आए यार. सभदा, 

, Re Seal जंगला a ' अन्‌ \ 
FORE तू आप महबुब हो या 

a tia any gea फिरे केनूँ। ` 
RONA यार .( परमात्मा ) तुझसे TUR 

Singe |... बह दे। मुरूसे कह, तू किसे Gear 


तू Siara : 
* Seater स्वरूप ( अपना स्वरूप ) 
अपने आतर ही आनंद प्रत्यक्ष 


aA 
a 
cal 
f 


Ie. > 3 eat 
| gi भें खोता (फिरता दै, वह सबका 
चित्‌ तू स्वयं दो | | | 
S ई--परम आनंदस्वरूप तु” स्वयं 
' सुल्वाकर त्‌ किसे -हैँढ़ता फिरता दे ! 
‘Gy a मनुष्य को स्वयं Ha समरते 
भभ स्व णोन पर यह बात विचारने योग्य डे कि 
i i है, तो डसे भगवान्‌ की भाँति 
थ ओर maagi 


लि नाना रूप चारण कर नाच है। इस सिद्धांत को सड AS दूर पा प्रकृति नाना रूप घारण.कर नाच है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के 
maiaa कविताएँ frat हैं--- 
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पंजाबी साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


Ta qarang ने 


दाल दिल्ल दिलगीर न होदे मले 
:. ate नापेद. तहक्ीक काजे 
अवल जाय सुहबत करो ARNAI 

सुखन .तिनादे आवहयात A 

चशम'जिगर दे मलन हो रहे तेरे, 
नहीं सूकदा तिनोकर साफ़ कीजे । 
बुल्लाशाह संभाल तूँ आप. ताई, 
-JAW आनंदमय सदा जोजे। 
अथॉत्‌--चित्त में तनिक भी संशय न कर । :विचारः 
पूर्वेक निणंय कर । आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही 
नही | पहले जाकर महात्माओं का सत्संग करो, उनके 
अस्तमय वचनां का पान करो | 
: बुद्धिरूपी तेरे नेत्र मत्निन हो रहे दें। उनसे आत्मा 
का स्वरूप नहीं देख पड़ता । बुद्धिरूपी उन नेत्रां को 
साफ़ FUI IITE कहता है--तू अपने को संभाल, 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप को अली भाँति देख ले । तू ही 
aigan, नित्य ओर अविनाशी दे। 
AY कुज्ज ` जहानदा तू, 
तेरे आसरे ae विवहार सारा। 
होइ समय की ASA देखदा है, 
. तुके सूदा चानणा ओ AEA | 
नित्त ata जागणा GAs, 
Re तेरे अगे होइ कहें AT 
. बुल्लाशाह .परकाश स्वरूप तेरा, 

; इट बद्ध नहि होत है एक BN 
graja तू सारे जगत्‌ का प्रकाश द गोर तेरी सत्ता 
ही सब इद्रियों का व्यवहार हो रहा | 

ब प्राणियों की नेन्नादिक इंदियों में बसा हुआ तू 
ही. देख रहा दे । प्रकाश एवं अंघकार - का “रहस्य तुझे 
ee i a जागृति और REGE यें तीनों 

बार-बार होती | 
ps झवस्थाओं में तेरा प्रकाश समान रूप 
रहता दावा a 
जीम जीणा RET aR ` :... 
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इक तुँहीता Gy जद्दान दी है 
मिला5काश Ma सब Ale नियारा। 
तेरे जिहा न दूसरा अवर कोई, 
आदि अन्त AT सदा लगे प्यारा ; 
बुल्लाशाह संभाल ना काल कोई, 
तँ at अमरू है सदा, नहीं ALTE | 
ग्र्थात्‌--यह बड़े आश्चयं की बात छे के तू भरन 
से डेर और जीने को अच्छा मान ले । 
एक q ही चेतन्य है q ही इस GATT की सत्ता 
हवै । आकाश की नाई सबसे मिलकर भी सबसे 
पृथक्‌ है | 
तुझसे पृथक्‌ दूसरा कोई नहीं x आदि ओर अंत 
से होन त॒ नित्य प्यारा लगता | | i 
वुल्लाशाह कहता है--निश्चय जान ले, UA कोई 
वस्तु नहीं है । तू तो नित्य ओर अमर हे; तेरी रूत्यु 
नहीं हों सकती | 
इस प्रकार AMUR अआत्मारूप सनुषय को आकाश 
की नाइ सबसे मिला हुआ ओर सबसे पृथक समकते 
हैं। उनका तात्पय यह दे कि जिस भाँति et के 
अनेक बतेन में आकाश मिला-सा जान - पड़ता दे, 
परंतु उन बतेनों के टूटने से आकाश को कोई हानि 


cv yw 


नहीं होती, उसी Hite चतन्य आत्मा संपूर्ण देहा- 
। में व्यापक दे और उनके मरने से नहीं Azar | 


` इसीलिए उन्होंने आत्मा को नित्य एवं अमर, कहा है ; 
क्योंकि जन्म, AKA, AS, परिणाम, ATT तथा नाश 
ये छः विकार आत्मा के नहीं, वरन्‌ शरीर के . ध्म दें । 
परंतु शरीर के इन धर्मो के संसगे से मनुष्य अपने आत्म- 
स्वरूप को भू जाता दे । आत्मस्वरूंप फे भूते ही 
मनुष्य स्वप्त की आंतियों की भति. अपने को: भगवान्‌ 
से भिन्न जानकर नाना प्रकार. के कष्ट भोगता है । 
उसी अज्ञान अवस्था का वर्णन करते हुए .बुल्नाशांह 
कहते हँ-- 
ते तनक छिद्र नहीं fe तेरे , 
जिसे कॅख ना इक समावदाही. ; 
देँढ़ देख जहान दी ठौर कित्ये ; 
अणु हुदडा नदरी आँवदाही । 
जिने ख्वाब दा ख्याल है सुत्रयाँ न 


RI CC-0 S c ANAS ५0080 Mat CoRR, FER Ld i 


ga संपूर्ण संसार की आशा है 


AAG orcs त 0 4 7 ७ य TSUNA TH थी' बुझेँ बाहर 
तेरा भरभ fy 
अथांत्‌ तुमे एक तिनके के an 
अवकाश नहीं है । 

_ विचारकर देख जगत्‌ की स्थिति कहे है! 
हीन होते हुए भी यह उस प्रकार serra, wa 
हा रहा ६, TAE प्रकार सोनचाले को सवमदृशा परक qe 
प्रकार की सृःत्तियाँ देख पड़ती हैं । 

JANE कहता इतरप aq BE वस्त ai 
दे, तेरा Wa ही तुझे भरमा wre 
इस प्रकार यहाँ वल्लाशाह का आशय यहृईै ॥ 
स्वप्त भें जो कुछ दाखता हे; वह स्वप्न देखनेवाढे wi 
{aa नहीं होता । इसी प्रकार सपूर्ण दृश्यमान झा 
झास्सा से न्यारा नहीं दे । हमारी आंति से mi 
स्वरूप alia रूप द्वोकर प्रतीत हो रहा ई। 
qarg का यह भी आशय दे कि faa माति छा 
चित्र Fer प॒रुप से भिन्न न होते हुए भी भ्र 
्णमंगुर हैं, उसी भति संपूर्ण इरयमान अग व 


न्यारा न होते हुए भो आनत्य एव qt 
को फँसाने के बिए T 


फिर भी मनुष्य अपन । 
र्‌ è i 


माया-मोह, ममता अद के Wea बनाता : 
if 
भाव को महात्मा aaite न॑ इस प्रक 


किया द्दे -- 

से समझा हिसाब-कर वठ अंदर, ` P 

E द.ता आसरा कुल FERNS | 

wat दिखेंदा सैम R a 
नहीं कोई न फिसे पहुच 


( हरा खियाल ही होइ ETE 
th जिरे बाल वेताल कर 


aane ome कौन St 

फस आप aÙ 

रात्मा a 4 
BS) 


b. 4 


अर्थात्‌ -अपनी अन्तं 


तेरा ही दृष्टि स सभी “देखते s 
किसी को नहीं पहचानठा | 

तेरा संकल्प ही नाना ST 
प्रकट' होता है, IA बालक 


® A 


oe e पता g° go: ] 


meat = 
at तानता हे और आप ही 


[व git gt जाला 
j à 
l = ~ अप ae ~ e 
aft ही दृष्टि से सभी देखते इ, अन्यथा काइ 
t RT 7 
| की को नहीं पहचानता'---खे बुदल्लाशाह' का 
a 


हैकि जिस प्रकार परमास्मा के प्रकाश a 
|i रित हैं और उसी :के प्रकाश:से सारे संसार 
(मदर होता देश उसी प्रकार अरमा को सत्ता से 
Joa पारी इंदियों का ब्यवहार दाता इ; अन्यथा 
गी इंद्रिय अपने किसी विषय. st ae ma 
pit (MIT चरुर बुर्लाशाइ SET हैं के तृष्णा ने 
iat प्रबंचित कर लिया, ओर इल कारण AE अपने 
aaa को भू गया-- ' 
| है हिएस हैरान कर सुद्ियों तू, . 

MANU आप ASTRAY ¦ 
WIE ARE कंगाल Bal, 

at we थी कॅ दिखाइयासू \ 
MMe शेरनू : तंद कच्ची, 

. परी पाइके ब्त, नहाइयासू ; 
WUE तमासडा होर देखो, ... 

लै समुद्र नू कुझड़ी पाइञ्रासू। 
gear ने तुरे अपने वश में कर विषयो 


|; i 
aa ÑT, इस कारण तूने! अपना स्वरूप 
i दिया । 


: | भी तृष्णा ने देरा 


Thy xs UST छीनकर तुझे कंगाल बना 
|| जाखों के 


Corie aae 
[Mia हे दिया । मतवाले सिंह के पर में 
भरे... TRC Ser दिया हे । gae 
[Re FEN uz हे कि समुद्र को: af 
ity गा को बधनयुक्र ओर बंधनहीन समझने 
; केमशाः Sma और राजा से दी TATU 
Nay y Mar आत्सा को पाप ओर पुण्य का 


शाप यह 


न 
Ww oer सानो सिंह को बाँधकर बेठाना 
ए सदेव्यापर आत्सा को सादे तीन 


~ 


q Qi `~ 
| जा हो ससरूना समुद्र का कुर्द मे 


पंजाबी साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


| FA a =~ SS ped ~ 
हे--भजनद्दारी को कोन फॅसाता . खेः ख़बर ना आपणी- रखना है, 


कल भर दुःख का भोका मानना; साथ वीः 
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लग FAS दे नाल हूँ याल ee, 
चरा ENA नू छोड़ बेड़याल हो रो, 
जिवे होय अघजागिया नहीं सोइया। 
55 तदों देख (खाँ अन्दरों कौन देखे, 
नहीं घास में छुप्प हाथी ख्लोया ; 
बुल्खाशाइ FF गले FFs गहणा, 
फिरे Seat ताहि तें नाहिं खोइया । 
अथांत्‌--तू अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रखता 
है; मन के संकल्प केः. साथ ase मनरूप ही 
रो गया । 


तत्र देखो कि तुम्हारे भीतर तुम्हारे सारे संकल्पो को 
कौन देख रहा है। छोटी दूब H खड़ा हाथी नहीं 
द्विपता दे | 
qma कहता है--( अस से ) तू जैसे अपने 
गले का आभूषण खोजता फिरता है; ( परंतु) Tse 
खोया नहीं ( वह तेरे गले में ही दे )। 
आत्मा और परमात्मा की एकता का गूढ़ रहस्य इस 
प्रकार: उद्घाटन करने के बाद महात्मा FEAL 
जिज्ञासुओं के लिए मन के संशय को दूर करने का उपदेश 
देते हैं । कहते दैं-- a 
जाल जरा मी शक्ष TTS मन ते, _ 
git होहु बेशक खुद खसम साई ; 
Rat सिह मुरलाय बल AW चू) , 
... ज चासःमिल अजा में अजा न्याई | 
पड समझाबल गरजियो AN मारी, 
ait सिंह को सिंह कछु भेद चाई; 
ay तोहि ततरा कुछ: ET 
= बुल्लाशाह SAT तू. है ताई \ 
अर्थात्‌- अपने. मन अं. किंचित संशय-न कर। 


edge तू स्वयं ही सृष्टि का स्वामी है | 
जि भाति सिंह अपने बल 
सिलल बकरी की नाई घास WETS 
और पीछे अपने यथाये वज का । 
को मार देता है, तथा उसके यथार्थतः 


छोई भद नहीं रहता ' 


~ अं 


से 


बल को भूलकर THT 
राता है- 

ज्ञान प्राप्त कर बकरी 
: fat et जाने a 
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gema कहता है--उसी प्रकार तू अपने शुद्ध 
` रूप को भगवान्‌ से कुछ भिन्न मान बठा हैं तू अपने 
असल रूप को पहचान ले । 
ARAT और परमात्मा के गृढ़ रहस्यों का सार समका" 
र महात्मा ब॒र्लाशाह इस क्षणभंगुर एव AIT 
संसार से चित्त हटा लेने का उपद्श दूत = | 
जगत्‌ की असारता समझते हुए वह कहते ६-- 
रे रंग wag दे देख प्यारे, 
सोहने बार बीचारियों दिस देनी; 
Ra होत हुबाब बहुरंग दे जी, 
अंदर आब दे जरा बिच्च फिस्सदनी। - 
खाक, आब, आतस, बाद मये कटे, - 
देख अज के कल्ल बिचि खिस्स देनी ; 
बुल्लाशाह संभाल के देख ख तू 
दुःख सुख सभे एह किस्स देनी । 


= 


wWad—e मित्र, जगत्‌ के विज्ञासों को देखो; शान: 


के अभाव में ये सुंदर देख पढ़ते हैं | 
ये विज्ञास उन अनेक रंग के सुंदर Taal की भाँति 
हें, जो थोड़ी देर में. ही जल में लीनं हो जाते हैं । | 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जो इकट्ठे हुए हैं-- 
देख, यह सब MA या विज्ञव से अवश्य नाश होने- 
बाले हैं । 
बुल्जाशाइ कहता ह--विचारकर स्तयं देख खो, 
यह सब सुख-दुःख किसके घमं इ ? 
आगे चलकर बुल्ल्ाशाह कहते हैं-- 
स्वाद सबर करना आप बर्णी उत्ते, 
देख रंग ना चित्त “डोलाइएजी 
जोई AE और जाइ कर टिके नाहीं 
तामं कोण दानस चित्त लाइएजी। 
सदा GUA दी तरफ़ निगाह करनी 
पात फूल फल ओर ना जांइएजी ; 
बुल्लाशाह संभाल खुद खंड चाखा 
a तिस देख aa खुश्क क्यूँ खाइएजी |: : 
n Set ख जो कुछ भी आवे, उसमें सम 
[इए | भोगा को देखकर मन को 
अम H नहीं डालना चाहिए | 


जो वस्तु उत्पन्न ओर नष्ट होकर Ry 
बुद्धिमान्‌ कब चित्त लगाते हैं ? a 


rare ने 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi AREALER चित्रण, ga 


खदा बाजरूप झारण की ओर ध्यान त 
TH, GATS काये पर ध्यान नहीं देना चाहिए 
बुल्लाशाह कइता F—aq संभ att z s 
खॉड चख लिया अथात्‌ चैतन्य हो जाने qy 
का ata हो गया, तो तुच्छ बिषयो पर इ 
लक्षचाया जाय ? 
इस प्रकार चेतन्य भास 'कर छेने पर सनु क्ष 
अपन ARASI का बांध हो जाता हे, उस aay ग 
सुख-दुख, मान-अपमान, TAT समी को समर 
W दखता ६ । उस समय वह अपने आस्मानंद म p 
प्रकार सर्त रहता ईं [क उसके लिए way का qai 
तुच्छ हां जाता इ! बुज्ञाशाह ने उस अवस्था dy 
कार कहा E— 
ऐन ऐन ही आप है. बिना नुकझते। 
सदा चेन महबब:दिलदार मरा; 
इक्कबार naga नू जिनी (eq, 
| ओह देखणे हार है सम्म केरा। 
उस तां AVS बहिश्त कुरबान कीते, 
l पहुँचे Aes बेगम चुकाई Aa; 
बुल्लाशाइ उह हाल मस्तान फिरदे , 
हाथी मत्तड़ें तोड़ जंबीर जेड + 
aimar दूसरे के विना स्वयं ही रि t 
संह ( मेरा प्रिय ) निस्य ओर आनंदमय 
जिसने अपनी आहमा ( प्यारे ) को ए* 
लिया, वह सबको अपनी ही आत्मा TART | 
आत्मज्ञानी को स्वगे कें सब सुखे तुच्च a 
सारी बाधाओं की इति हो गयी और वरद 
पा गया | 
qarag कहता दै--जिस प्रकार भ का 
तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है, उसी पीप 
विधि और निषेध से झुक ई 
जाते © | ree 
विधि ओर निषेध से मुक्त होनेवाबी ae 
प्रज्ञ अवस्था दवै। मनुष्य इस AA 
हो जाता है ओर उस समय उसकी 
एव अनत आतमा सारा ag 
समय वह et और शोक) दोगा से 
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iy | र आज होगा सभी aA भेरा, eae 
| जी शादी दे पार खलोइय में 


5 ah मरम पाया 
n मरा दूर दिल भरम aa 4 2 १ = 
स उर कालदा काजिय। BRAT में 


| च Qn की दया ते भया निरमल्‌, 

{ qa चेतन सुख ARN में; 

"R बुल्लाशाह संभाल जब मूल देखा, 

हद जई आदि का अंत फिर होइया में 

a qiq—aa मेरा समी, कार्य पूरा हो गया; ay 

a dats की सीमा के बाइर झे खड़ा हू fe ह 

T शापारा अज्ञान दूर ह गया झार mara $ 
wA जान लिया । BY ST अय सर हृदय ख 
Raai | i 

रंग के प्रमाव से भेरा मन शुद्ध हो गया | समस्त 
में सुख़ तथा चतनरूप से में स्थित हूँ. । 5 
शा कहता है--जब विचारकर यथार्थ में 
प दिया, तो मालूम हुआ कि आदि मे मेरा जो 
भस पा, श्रत सें भी नही शेष रहा । 
Ng अवस्था के इस आत्मानंद में अज्ञान का 
भर नष्ट हो जाता है ओर बुद्धि लय हो जाती हे। 

ati | "भसा का वणन वुज्ञाशाह इस भाँति करते हें- 

गे यर पाया सहयो भरियोनी, z 


4 


vie g ता आपणा आप गेंवायके जी; 
क्‍ N सुद्धि ना बुद्धि जहान केरी, 
a थकी वात्ति आनंद में जाइके-औी । 


। बढ़े afar! इस कायेक्षेत्र 


३ अकता है।” 
ह ERETGE T त्रिपाठी ‘aat 


पंजाबी साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


"ल्य कविताओं को 


_ “आपकी सुंदर प 
। आपने निस्संग रहकर भी पत्रिका को 


३१५ 


ठे पहर विश्वास नहीं काण कोई, 
दूजी ज्ञान की माहि जलाइके जी | 
बुल्लाशाइ मुमारख लख देवो, 
मह जानि जानी जल लाइक जी । 
उपयुक्त कविता सांकेतिक है । इसका आध्यारिमिक 


अर्थ इस प्रकार है-- 


हे सहें्रियो, मेने अपने व्यक्विस्व को खो करके अपनी 
आत्मा के शुद्ध रूप को पा लिया । | 

YH. संसार की :कोई WAT न रही । आत्मानंद में 
निमग्न. होकर बुद्धि की सारी बृत्ति य हो गयी । 

रविद्या को ज्ञान-भग्नि से नष्ट कर आवं पहर 
मैंने समाधि ले बी दे । अव मुझे किसी साधन की 
अपेच्षानहींरही। ˆ ` 

qaia कहता yom हषे à प्राप्त कर 
आनंद-संमुत्र-भाव्मा में मर्न होकर स्वय MINET 
चनगया।.. . , - 
ayia कविताएँ बुल्चाशाह की झाध्यात्मिक कविः 
ओं के ey नमूने हैं। विस्तार-भय से हम उनको 
झट चर्चा नहीं कर सकते । वास्तव में 
दांती mate थे । उनकी KAT 
न और आएमा के अतुल ज्ञान 
है। उस रइस्य को ज 
के लिए इस Ta 
रंगभूसि में आत्म- 


garane पहुँचे हुए वें 
पंक्षि हमारे सम्मुख जीद 
का. रहस्य . खोल देती 
मनुष्य कम-सेन्कम Se काल 
संसार से परे अध्यास्मवाद की 


दिस्सुत हो जाता है । | 


है, . ३ | ken साहित्य-सेवा 
“Qa भास्कर रामचंद्र मालेरावजी-"आप MST Pediat at बड़ी 


में आप 


जिका बराबर पढ़ता 


+ Tet Tet | J 
NNeolfection, Varanasi 
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` खादी-श्रृगार 


श्रीसीताराम पांडेय बी० ए०, विशारद | 


sana aad नवेलिया खदिया खाजि, 
सेत पयोद विज्ञुरिया लखि छबि लाजि। 


सित-पट लिहेसि किसोरिया अचरा डार, 


जुग सिव-सुरति बुड़ायेसि खुरसरिधार | 
पीतम सिर सित रोपिया मम मद मोह, 
aag छीरधि फेनवाँ ससि सिर ate | 
पियत सूत anar लइ-लइ नारि, 
छतियाँ धरति बुतावति बिरह-दवाँरि। 


| ME सुघर सित खदिया | साज, 


सरद्‌-जलद्‌ सिर जनु रह इंदु Pog) | i 
खादी पहिरि पियरिया पीतप्र सोह, 
गोरि गिरीस विराज परसपर मोइ। 
सोह कुसुम सम गतवा सितपर माहि, 
Ra गुलाब क” फुलवा सेबति mki 
सोह गजी faa सरिया अस na, 
Mage अख राजति वीच चमेति। 


चंपक चारु पखुरिया वारिज सेत, 


` गजिया पहिरि छुबिलिय। नव छवि देत । 
` सोत सेत सेजरिया Mik सलोनि, 


रूप fam sg सोह सरइया सोन | 
खादी पीत युवतिगन ate कतार, 
जग मग बिद्युत-दीपक-बंदनवार | 


. खादी सित तन, कर पद्‌ बदन eatr, 
गग तरंग कमल छुबि लद्दत अपार l 


Wer खुंदरि-मुख सित घूघट अंक, 
शरदपयद्‌ बिच gaa पूर्ण प्रयंक। 
पीतम सिर सित पिया मम मन मोह, 
हंसत ate सुर-सरिंताखिब सिर ate । 


देहियाँ गोरि गन्ञिअवा अल छबि देत, 


जड़ तन सेष-कचुरिया सोहति aa 


हु a ` 
CC-0. Public Domatn. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


 जियरा यह असिलाख गञिश्रवा at 


“ear sg, गजिअवा कत 


स्याम तन faa सरिया लाल 7 
रूप त्रिवेनी अ्ँखियाँ बुड़की ™ 


ces सदा पिय अंग RET 

रेलमवाँ IFA 
कालिनि भीन रर्‌ fedt! 
पीतम अंग लगायेनि अड छे {| 
aag माथ agat Lis 


क Ss? 8 Ff, FB 


Ss 


ine 
oe p 
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विश्व की आर्थिक wee ... 


भयंकर आयिक IIT- 
A my ° ¢ 
qa मची ge lIR एवं अथ का 


4 


jagaa के जावन से कितना राथा हुआ ह, इसका 


~ 


दात केवल इतने दी से किया जा सकता | [के सारे 
~ अं 


हप्र wife ATE पुकार रदे हें । दो-एक girir 
हंहो घोइकर कोई भी बढ़ा या छोटा र्‌ इस 
शासे परे नहीं है। सबका ध्यान इस. ओर आक- 
Agas है; जिस देश की जनता एवं सरकार 
झगा ही अधिक चेतन्य g, उतना et अधिक डस 
पसे जनता अथवा सरकार अपनी बिगड़ी हुई दशा 
AA के fig दुत्तचित्त होकर प्रयत्ञ कर रही दे | 
MWe से बढ़े-बड़े अर्थशाखी घड़ी-घड़ीं पर 
Me wks प्रगति की जाँच कर रहे हें | 


भात्र का संबंध प्रायः इन -तीन बातों से ही 
Ws होता है-. 


RU विनिमय । 


iad भायक Cage मचती दे, तो इन तानां 
मभाव पढ़ता है | यदि आर्थिक हलचल 
| wa ma एक साथ, प्रभावित. होते हैं | 
Rete मण मुद्रा! पर ही होता दे । सोमवार, 
सेन्‌ १३३१ के Ra जब AT- 
सदस्या ने कमरा बंद कर पुकाएक यह 
SA पास किया छि आज -से उस 
पालियामेंट ga: आज्ञा न निकाले, 
hist Tee? argat ( Withdrawl.) 
0६५... CT दिन के we निश्चय को सुनकर 
भे रो इडा 
। केतनों ने तो यहाँ तक समर 
'मटिश-साज्राज्य की विशालकाय नौका 
५. अनुभव होने am fà अब बैंकों 
चश | सचमुच ऐसी ही दशा थी । 
इस बात के प्रमाण द-- . 


ए ५०, नर्रसिहराम शुक्ल |, “q 


= 
भ्यापार-ब्यचसाय, २ -5शल्प-कारागरों, ३-८ 


३१ से WEA ATTA AMT Lome 


से बीस करोड़ पोंड वापसी” रूप में बाहर गया है.। 
ये 'वापसी” कुछ तो सोने के रूप में दिये,गये हैं, ओर 
SE AEM हंड्या के रूप A । इन विदेशी हुंडियों से 
सयङ्ग-राए्‌का पाच लाख का, न्ययाकं-बंक एवं इतना ही 
परिस का,. तथा अन्य देशों का सामू हिक STH ATI- 
कर कुल आठ करोड़, VS at 'बेंक आफू इँगद्वेंड' पर 
लहना है | जिस शीप्रता के साथ लोग अपना पावना 
वापस के रहे. इं, उसे देखते. हुए सम्राट को सरकार यह 
उचित समझती इ. कि कुछ समय तक लइना चुकाना 
स्थगित Tat जाय | = 

HH लोगों का. ख़याल इं कि अमेरिका को अर्थिक 
स्थिति अच्छी है । ऐसा वे इसलिए समझते ह, TANS 
अमेरिकाः एक मदान्‌ ऋण-दाता रै ।, परंतु वतम 
मंदी के कारण ait at trae मची हुई दे 
तक कि भर्यकर सामाजिक कळ उत्पन्न होने को समा- 


बना, हे । इस. सबंध म॑, अमी.हाल A, VIRUS 


अनाथाया की एवं दान-गुदो की एक सु कमेटी 


जो apo निकाला या; वह इस प्रकार दूं: Ș 
cga तक दम बेकारों को भोजन आर वख अपनीशक्कि 


अनसार देते आये ह, WY अब एसा करने भें अससथ इं: 


FAS बंकारा की सख्या सामा स अधिक हो गया Gl 
पति gat महोदय 


` एक दूसरे amet में सभा 
के रिका-चासया से निवेदन करता 


`` दङ्ग इन तमाम अमं 
हूँ कि अपने घर में जमा किये गये सोने को चे बका A 


जमाकर देश की साख बढ़ाने में सहायता a : 
gaas We झमेरिका के सबंध मे द्यि R F A 
प्रमाणों से मेरा TE दिखलाने का pale SE 
दोनों देशों की आथिक दशा पर धक्का ल्ग ४४ ; 
gat पर असर पढ़ा | सिक्के पर असर याद me 
ae at उसके साथ ही उस देश से संबध रख 


जितने भी. देश होंगे, समी .पर उसका प्रभाव पढ़ना 
t 
बाय è ; . R =at - Manes PR 4 


ath Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


माधुरी 


३१८ 


जर्मनी की आर्थिक अवस्था अनुमान से अधिक शोच- 
नीय हे | युद्ध का ऋण चुकाते-चुकाते वह aaar दो 
चुका दे । बजट में किसी भी वे पूरा नहीं पढ़ता। 
बेकारों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही दे । 
सारत का संबंध इँगलेंड से है, इस कारण भारत की 
झार्थिक स्थिति भी कम शोचनीय नहीं है | रूस अपने 
पंचवर्षाय विधान में जगा हुआ हे, अतः उसे संसार 
की और बातों से कोई मतलब नहीं। फ़ांस की आशिक 
दृशा अच्छी set जाती है। परंतु aa सरकार qi 
व्यापारियों के पास ही वहाँ पैसा हे, साधारण लोगों 
में बेकारी वहाँ भी Sat हुईं Ei साधारण रूप से 
इस अधी का प्रकोप सभी देशों wwe! सभी देशों 
के अथंशाख्ी saga ओर “कामधेनु' की खोज में 
हें। संसार के प्रायः सभी uå पुंकमत होकर 
यह स्वीकार करते हैं कि वतमान पिक उथल्र-पुथ ल 
का कारण भिन्न-मिंत्न रा में भिन्नभिन्न प्रकार के सिक्कों 
का चालू होना tiga आर्थिक अवनति के संबंध में 
ल्लोगों ने stax भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं। 
tas का प्रसिद्ध अर्य-संबंधी पत्र “'फिनेचशियन ean” 

लिखता है-- । z 
वर्तमान व्यापारिक मंदी का कारण पूँजी को निय- 
मिठ ढंग से उपयोग न करना है। पूँजी के अनियमित 
ढंग से उपयोग की प्रथा ने व्यापारिक प्रगति को 
Cease qg में गिरा दिया है । दूसरी बात है 
एप ate 
नियम नहीं है । zur tate है Sa ae 
ब्यापार में antar इधर: 7 = y 5 s Lae 
संबंध में किसी दसा का का पे TEN : 
कारण हैं, जिनसे कभी कक, DR È 
हीना ही थ “न-कभी घोर झाथिक Aya 
eer! ae कज नहीं हुआ, आज हुआ । झज 
es a इतना aaga क्यों Rra रहा हे? ant gt 
Sore derek, oom 
प्व पानेवालोों के वीच में ae A ` वा 
संबंध का न दोना | ree र प्रकार के सहानुभूतिक. 
बरे दाता woe ad से मतलब हे बंड़े- 
artas] पूँजीपतियों 


का यह तुरा--कि जब चहिंगे सिंध: थेद्गी' इदः Mati किनं arit wt 


(ay १०, सेड २, te la | 
Se तल कक ty 
धादा, पूरा कर लेये--भी अंद को tan | 
मे काफी सहायक हुआ है । आज ऐसी दीत i i 
qt सकड़ा थलोचाले दिवाद्धिया हो T 
अथशाख्रियों का अनुमान है | 
मंदी स्थायी रूप न धारण कर जे । cash इ 


जो कुछ दो, Tare को वतमान स्थिति रे ay 
Rar दिया दे। लोग अव चेतने an गये हैं। ए 
कहाँ तक चेतेंगे। nas में ailis एक प 
व्यापारिक संस्था हे। संसार के समी प्रसिद से 
उसकी MAT एवं उपशाखा हें, प्रतिमास “बाइ 
रिपो प्रकाशित होती हे । डसमें दिये गये feel | 
को बढ़े-बढ़े अर्थशाख्री अमिट समझते हैं | पम fel 
की जानकारी के लिए पक ऐसा ही विचार, बो सं 
मान आथिक मंदी के संबंध में प्रकट किया गया 
दिया जा रहा दे- F 

“जब से संसार में वैज्ञानिक ढंग से काम HTM 
हुआ हे तब से “श्रम” एवं “उपज' ( Labour a[i 
Production ) में परिवर्तन हो KU ae E 
युद्ध के पश्चात्‌ सभी we ने भा 
झायात-निर्यांत-संबंधी नियमों में A | 
इस कारण qe देश का दूसरे देश से ब्यापा 
संबंधी व्यवहार बढ़ता ही रहा हे। इस बह 
स्थानीय पुवं केंद्रिय व्यापार पर पढ़ने 
विदेशी व्यापार पर भी पढ़ा हे। “उपज 
Cita’ की अधिकता हुई दे। Fl aH 
विशेष संबध है । जब अधिक AT ea ? 
झधिक करने के लिए लोगों ने हक मर 
कारख़ाना था, वहाँ अब i दह्या 
aa गये । अधिक “डपज आ द 
में अर गयी । लोगों ( C0250 | 
से अधिक ara ख़रीदना थार होढ 
कोट से काम चलता था, वरी पूर at | 
एक समय ऐसा आ गया, जे bs र an 


~ pie ar 
परंतु थोड़े ही दिन RIT aE | ह 
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|, go q° a ] — 

सो ३१४ से सन्‌ १६१० तक उन्होंने जो 

` ž ; 

en = 3 

रे |= arg से दीं वर्तमान मंदी का आरभ हुआ | , 

E c? 4 इस संबंध में विचार कर सकते Es 

प्र $ We ने कितने TEL में जाकर डुबकी ल्यायो 
fe प 3 ALS 

पाए | भी हाल में विज्ञायत से. लौटने पर महासना 

Ay | as ~ ~ य agg प्रका- 
ki दीपी ने देशवासिया क ma x 

YR “वैसे को सचित करो, जब तुम्हारा 


aat कि 
yna T aga 
हा काम रुक रहा दो, (ATA तुम्दारा प्रतिष्ठा 


a amt का डर दो, तभी पेसा ख़चे करो। 
gaea को रोको”? ee 

mama के ही कारण सबका BANG मद 
परी है । यदि ख़रीदनेवालों के पास पर्याप्त 
॥ ह, तो व्यापारी हाथ पर दाथ दिये: बैठे 
प्रो हैँ ‘area का कददना है कि इस क्रपशक्ति के 
ARS के और भी कारण हैं । जेसे--भिन्न-भिन्न देशों 
Maa और कहीं चाँदी के सिक्के का चत्षना, 
Hara गिर जाना, जिसके कारण चालीस 
प चीनी और पेंतीस करोड़ ` भारतवासी आज 


भान का सनमुदाव [ यह वक्ष्य आज से ६ 
रे | का हे ] _इन सबने मिलकर संसार की 
MWR को चक्कर में डाल दिया. है । फुटकर 
Ci भाव से माल बेचते हैं, ओर थोक 
ii tà ससय अधिक qe चाहते हैं | इसका 
tha सिर a | क्रय ङरनेदांळों में घनी- 
my, ^ इभा करते हैं। धनी लोग सुंदर्माँगा 
शा अपना गौरव समझते हैं, ओर गरीब 
R R Fa न दे सकने के कारण उनके डपयोग से 
We © [ऐसी विषम स्थिति में संसार आज 
in $ a ओर जा रहा हे। रात्रि. के घोर 
gt à ths, x ausa होता दै। संभव दे, इस 
NY शे । हरा करने के बाद संसार में सुखद 
{ity as ५ वाक्यों के साथ aaa ने अपनी 
oes 
| N भाशा Arata आज धीरे-धीरे बढ़ रहा 
F दिखायो देती। संसार के इस 


t 
Wee भी agi है। 


विश्व की आर्थिक लहर 
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~ — 
पाठक यह न समझे कि उसका यह Raana 
अभा i या ड! मही ने या साल-मर से भारम 
इभा दे । जो RA राष्ट्र, सभ्यता के भद में अस्तत 
फिरते ६, ey दिवाला असभ्य राष्ट्र से बहुत wà 
दोगा-यह नहीं, वरन्‌ आरंभ भी हो चुका है। संसार 
के एक तिहाई भाग पर राज्य करनेवाले, संसार की 
अर्थ-नीति y awaa का qa भरनेदाले fade 
का qı चांचेत्र साहब की ज़बानी सुनिए। *'ब्रिटिश- 
झोवरसीज्ञ”-बैंक के हिस्सेदारों डी पक विशेष बैठक 
में भाषण देते हुए आप कहते हं-- 

[ व्यापार की मंदी आज हीं आरंभ नहीं हुईं है ad- 
सान मंदी के आरंभ होने के बहुत पहले से हमारी उन्नति 
के मागे में बाघाएँ agt हो रही थीं। हमारे कितने 
ही freq, ब्यापार--ऊन, रुई, लोहा, TEIN, स्पात 
झादि--उसी समय से नष्ट हो रहे ईं । भयंकर बेकारी 
हमारे पीछे विकराल स्वरूप धारण किये हुए इदप कर 
जाने को दौड़ रही है। मज़दूर लोग 'मञ्जवूरी”का यंदा 
HAT उठाये FTE | उस समय जब कि Care व्यापार- 
व्यवसाय पर चारो ओर से मोंके आ रहेई-अमजीवियों 
का यह आंदोलन हमें और भी रसातल की ओर छे जा रहा 
है, जिससे हमारी. कठिनाई अधिकतर HAST रूप घार 
कर रही है। उसके बढ़ते हुए वेग को रोकना TNT 
काम नहीं दे । वह वेग तभी रुक a जब हे 
पर saa कम हो और खपत a z Pe 
नहीं होता, तब तक न तो बेकारी इटेगी आर 

सुघरेगा | ] 

सशान-युग ` ग के द्वित 

जञ प्रत्यक्ष देख रहे हें । सत्रदवां शताष्दा a 

QT q qa i è `~ चरण तक 
ते war भठारहवों शताब्दी के दूसर | 
aa क्रोति उत्पन्न की । डस 
शीन-युग ने अदूर 
इस म "की थो कि यह मशीन-युग 
रोगों ने सविष्यवाणं at a at 
gras दिन घातक सिद्ध होगा। SS 
art जैसे विश्व-गुरु टेर-टेरकर कह रहे दे के 
घी ~ ® 
नाश होया । संसार सुवता 
साथ क्या डपकार किया! 


क आंखबाओं को तोदकर दो 
स सामाजिक शंलबा ie 
कट की हैं--प्रथम पूँजीपति, दूसरे ge 
ee से sae खाम रश a 


नहीं । कख-युा ने हमारे 


~ 


का aa 
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अमजोविय(ों: ने पूँजीपतियों के विर आंदोलन डठाया। 
सशीन-युय के .आक्रमण से संसारjकी : अथक शाक्गि 
fae प्रकार नष्ट हुईं, उसमें : पूँजीपति: और भमजीव्रियों 
का परस्पर संघपेःभी एक कारणःहेः एक की .दूसरे से 
सहानुभूति नहीं । पूँजीपति सव॑स्वःअपने पेट में डालना 
'चाइते हैं, अमज़ीबीः ar सरते हें । श्रमज्ञीत्रीआंदोल न 
wr अधिक प्रभाव frase : पर पढ़ा है | वहाँ तो -कई 
AR अ्रमजीवी-दुत्न-के हाथः में शालन भी आ गया | 
सिस्टर -जे० age Aaa SMa” `; पन्न ` में 
लिखते हैं-- ge VIR. PE BS Boi F 
.४ ८ योरप के अन्य देशों में भरमजीवी अधिक समय तक 
काम करते-हैं ओर पेसा कम पाते दें। इस. कारण 
जो उपज होती है, उस पर 'कम ata: बैठती | 
इससे वे -सरलतापूवंक विदेशी बाज़ारों में कम दाम 
पर अपनी वस्तुएं बेच सकते हैं। :इँगलेंड को, यह 
सुविधा नहीं प्रास दे, इले विदेशी बाज़ारी भें योरप 
के डन. देशों के साथ प्रतियोगिता: बनाये रखने के 
-कारणः अपने FU डसे कमी करनी पड़ती है; इसी 
:कारंण इमारा व्यापार न्ट हो रंहा है! 575; ८: 
संसार में अब तक लोग: सनमाने ढंग & अपना 
कामः चळाते थे। उन्हें अपने सकुचित वयापार-चेन्र के 
ख़ाहर का अधिक ज्ञान नहीं ary बिक्री, बाज्ञार-भाव, 
'बाज्ञाररनियम आदि: अमी तकः स्थानिक नियमों के 
: ही अनुसार चल रहे हैं । पहले व्यापार करने . के: ढंग 
भी पुराने थे, परंतु अब अंतर-राष्ट्रीय संबध अधिक ' बढ़ 
गया है | अवश्य इस बढ़ती का व्यापारिक wet ने 
“दुरुपयोग किया है । सीधे-सादे राष्ट्र का' नीति, ga 
द्वारा शोषण ! कर ज्लोगों ने! अपने को ‘sahara’ 
बनाया ६ । आख़िर यह Bet तकः Gear! हर बातः 
vat ' सीमा होती- है ।: आज पतितं राष्ट्र बहिष्कार 
का" अख उठाकर अपनी रक्षा चाहते हैं,, परंत 
वे बुरी तरह लुट Fè हैं । उनके दतः रुपये'के कचे माल 
को लेकर एक रुपये के-मूत्य का पक्का माल दिया जाता 
cam आज जब वे उस-पके साल को ख़रीदनेः में 
i अलिन इए, तब उपज करनेवाले राष्ट्रका Rarer 
Fiat SAU Wit तक ` कि थे अब कच्चा साल तक 
नहीं ख़रीद सकते t उनके कल्न-कारख़ानों: में ताजे 
RE is “ape 


है 
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हयमा |: 
गत महाय के `a on far 
यु Wwe 2, जन के यहाँ 


चलते थे; आपस में हेर-फेर सरलता से दिया 
परतु मद्ायुद्ध के पश्चात्‌ मिन्न-मिन्न agi Ry, ia 
रो x > * TR} |: 
जा gag की, उसमें सबल राष्ट्री ने अपने Pea 
नियम सुरक्षित कर दिये । फ्रांप ने प्रतिवर्ष than’ 
g Lag “पावनाः कर लिया। qag a 
pe कर. लिया कि हम ऋण का Yaar a 
Sere xe बोर आ 
चालाका TTS उसने अपने सिक्के ‘हरन | aw 
Wet बढ़ा [दया । पहले डार में जितना सोना हा a ù 
था, उसका AIA ३) था । उसने कहा हि q fare 
अपने Sat के लिए ४॥) से कम का सोना aia hag 
लाचार हो सबको डसी की बात माननी पढ़ी । ह [हुआ 
की आर्थिक दुव्येचस्था का एक ag मी प्रबल कार । la 
आज भारत से सोना खिंचङर Naaa wwe liga 
किस लिए ? mst चुकाने के faq । शज सारे | pe 
बल पर ब्रिटेन अपने ऋण को होने के Wi li 
ने में सफल होकर संतोष की साँस 


र के व 


चुकाने स 
wre tae 
gia की आर्थिक अवनति के विशेषज्ञ धोग ४१ 
कारण बताते = 
१=-मुद्रा-संबंघी नीति में परिवर्तन 
Raga की अधिकता और माँग की कमी 
३--चाँदी के भाव का गिरना 
STs दो के संबंधः में ऊपर faa 
आगे तीसरे के संबंध में कुछ लिखकर 
समाप्त करूँगा | ; ; ; | 
परिचम के व्यापार पर चौंदी के भा त | 
कारण बड़ा धक्का लगा दे | ज इड 5 
चौंदी-सम्मेज्ञन किया ati S84 Ps a | 
वाले राष्र ने अपने-अपने प्रतिनिधि ग aa) 
कुछु तय न हो सका | साधारणत a 
चौंदीका ara गिरा; et Fa a 
संबंध में जो दोषी दें, उनका कहना ६ ; 
की उपज अधिक हुई है। दो सकते हा l | 
हो । पाठकों को याद भी होगा क़ि a ait dy, 
चाँदी ३४) के भाव पर भा गयी ee 
नहीं है; रहस्य तो कुछ 


EE 
aai १ | 


a 
और दी ६ | 
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TATE ठ” ९° } 
N | १३२० में एक विशष नियम बनाया 
| iN 


ते सन्‌ 
ie ही के सिक्के जञोॉटाकर लोग नये सिक्के ख़ज़ाने 
AG ger करने के देतु उसे पहले पुराने सिक्के 
cit 
| सिक्कों के लिए नया-चाँदो sree 


ay | at gad ई 

p. aè qs करनी पड़ी । इसम एक चाज्षाका 

iy | qa रुपया सवा ताल का चलता था $ सरकार 
| 


aa एक ताल का रुपया दक्कर पाच ताल का 


am भी इस तरद के लाभ से वंचित नहीं होना 
aa परिणामस्वरूप खूब चाँद ख़रीदों गयी-। नये 
yaaa जो पुरान fae आये, उनका मूल्य सिक्के 
रोर उतनी Wit का ही रह गया | पहला घाटा 
पप्रा । दूसरा यह कि कुञ्च gt का 'बना gA 
MMU पुक बार बिका नहीं । इससे लाचार staat 
रप्र बेचने के लिए उसका भाव गिराना ही Vet: 
[सब कारण स.अज सारा संसार घोर संकट 
| हु है । स्वार्थी we अपनी स्वार्थपणं नीति 
WHITES हुए देशों के साथ घोर अन्याय कर 
lag एक“श्ादमी” दिन-भरः में चार गज्ञ कपड़ा 


सरस सारस सारस सांहते 
केमलनो अलिना सर ज्ञोहत 


#| मधुकरी मकसद उपासिनी, 

i Was - Rate इलासिंनी । 

a चेव-परांग पराग समानता, 
(|. maaa प्रेम- प्रधानता; 
s Lar नालं aqa घने गनो 
8 | रद्य भरे कर में जनो! 
| पियन चढती विटपावली 

| Wes We सा मद्नाक्कुली 3 : 

(4 | पेतुर विशाल बिराजती:; ह; 
|| गायक नारि Ramet O oO 


* ऐप, i सरस-पञ्ती, ३, HUAN aS कसू EuN 


| 
WL ११ सुगंध, १२ केसर। 


è ° —— $ 
PT 
` ` 


a aA 
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चसत 


३२१ 
QANT था, वहा मशोन थानः का-थान तयार करने लगा | 


' भय आर आतंक को बाढ़ से अपने ब्यापार को बढ़ा 


Tay सबळ राष्ट्रा ने थोड ही दिना अपने को धरनी बनाकर 
सार ससार को दारिद्र बना दिया | इसस स्थति चिकट 


दा गया | अव प्रश्न ह, इन सबका भविष्य क्या होगा ? 


ससार का अथ-सवधी भविष्य रूस के पंचवर्षीय 
विधान के सफल होने पर ales निर्भर है।यों तो 


'दखन से यही पता चलता हे कि वह घोर अधकार- 


सय हैं । जमनी, स्पेन, आया, अमेरिका आदि देशों 
के बंकार उत्तेजित हो रहे हैं । चीन-जापान के यद्ध का 
कारण भी wiles ही इई । यदि चीन आज भीतरी रूप 
से यह स्वाकार कर ज्र कि वह जापानी मात्र का बहि- 
CHITA करेगा, तो कल ही से अद्रबारों में चीन-जापान 
“के सुल्ह-संबंघी समाचार पढ़ने को मिलने गें । 

` -ज्ञब'तक'अंतररराष्ट्रोय शांति नहीं स्थापित होती, 
एक राष्ट्र दूसरे UE Bt agaia नीति को त्याग नहीं 
करता, वर्तमान पूँजीपतियों ओर भ्रमजीवियों के मन- 
gera का 'अंत नहीं होता, तब तक विश्वव्यापी आर्थिक 
cade के. अत-होने की को ३ भाश।'नहों दिखाया देती। 


~ ~ 


¢ 


वसत 


! .साहित्यरत्ष to Race a.) 


र्रम qqa पात हरे -भरे, . 
कहूँ कली कहूँ फूल भरे Ts. 
दिखत लागत नीक अराम a 
शिशु किशोर युवा जन धाम a | 
फल रसाल विसाल घच लगे, 
सघन गोदन डार भल रंगे 
पवन देत गिराय महत्व, 
करि कुसंग बच्यो कब का wat | 
garg Zea सोइते, 
बहत पोन FUT परोसते ; 
त्र -सोरभ बोर सुद्दावचा, 


गुनवती युवती स भरत-भक्ति से ) 
डी, ६ = दी जड़, ७ बड़ी लेबी बेलि, ८ बड़ी 
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FRR मा 


नयी धार 
( पं० मातादीन शुक्ल 'सुकवि नरेश? | 


(१) 
अपनायो नहीं ज्यहिकों अब लों | 
त्यद्विकोई अरे अपनावनो È; पः 
जबझागि ही लागि चुकी तो कहा, | 
मन को विरथा भरमाचनों है। 
यदि इष्ट हदी होय अभीष्ट हिये, 
तब आयो सुयोग खुहावनो हे; 
यह लोन की मौन अदाई नहीं, 
“तरवार की धार पे थावनो हे ।” 


(२) (३) 
सब भाँति ‘ate’ जू पंडित हें, छलिया हैं. बड़े, छुलिबे के. उन्हे 
तिनको तो कहा समुभावनो हे; बहु आवत मंत्र जगावनो है; | 
जगि ही जो रह्यो तो कहा कहिके, श्रम मोर पलास लुभानो रो | 
त्यद्दिको पुनि और चितावनो है । वहि बानिक आजु भुलावनो èi 
अब तो उनहीं सो लगी सु लगी, जो उतारे चुके खो उतारि चुके. | 
` जिय की ह न ae दुरावनो हे; ara फेरि कहा पहिरावनों ६ 
झरीन के पानिप Ra, यदि आनि के साझुदे सडे सदा 
वरवार की धार पे घावनो हे ।”” “तरवार की घार पे धावती 
(४) 


जग मैं तो लगोई रहे नित ही, 
. कित गौन किते कब आवनो है; 
. रहियो .उनहीं को aut aa, 
जिन जानो कछूक निबाइनो. हे |. 
ग्न पालिब की परतीति नहीं, 
-os तो कहा पुनि गौरव गावनो है; 
ह A यदि गावनो तौ - निरबाइनोई, 
Lg “तरवार की घार पे धावनो 2)” 
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भमरसेन का मठ 


भमरसेन का मठ 


( श्री०मानुसिंह mda ] 


प्रारंभ के 
st के सामने अब इतिहास की डपयोगिता 
पस्थित करने की आवश्यकता नहीं TUT । 
समय के सहश घटना एवं काल-क्रमानुसार 
aq भरतीत भारतीय इतिहास के उपलव्ध न होने 
aa किया जाता दे कि पुरातन काल. में यहाँ 
ए-ेखन-प्रणाल्ी का ही अभाच था | हो सकता 
मर समय अर्वाचान पद्धात के अनुसार इतिहास- 
faut का अमाच रहा हो ; क्योंकि प्राचीन काल 
ficara अथवा लेखन एवं संपादन-कला 
Inns पद्धति से बहुत भिन्न थी, सभी विषय के 
पानक पद्धति से भिन्न पाये जाते हैं । tea 
i हि को अनेक ऐतिहासिक प॒स्तकों के उपल्ब्ध 
प उस समय सं भी इातहास-जखन-कला का 
| oa फेस साना जा सकता है ? कदाचित्‌ जिन्हे 
हम ऐतिहासिक ग्रथ कहते हैं, उस समय के 
a Eas erae की यही प्रथा 
३ ego, शब्द्‌ का प्रयोग इसी प्रकार 
दोर त प्राचान काल से पाया जाता है | 
i ie a स भारताय इतिहास ANAT 
(५ अल जा आधार उपल्ब्ध हैं, उनका 
. ae अथ (२) प्राचीन ताम्रपन्न, 
he es आर (३) प्राचीन भवनों के 
मारे J स हो सकता है | कहना 
भ एातद्दासिक उपकरणों को 
Tite ५ इज्ञारों वर्ष बाद भी अनेक शिक्षा- 
wea ae अतात भारत की विद्वत्ता, 
ग Ry, > के महत्व के ज्ञान की गाथा 
भे छाने Re एव अपन उस sua समय 
fa cS संसार के समच 
T के Wages आधारों का 
परमावश्यक हवे । 


क ह 
Ri है 


` अणी को तोड़कर !नकली ई | Ei 


इस लेख में हम इसी प्रकार के एक मठ के 
भरनावशष को उपस्थित करते हैं । जहाँ तक स्मरण है, 
इसका यत्किचित्‌ वर्णन आश्विन, १३८२ वि० की 
माधुरी में हसारे “'भंवरसेन की प्रशर्ति”-नामक नोट में, 


A a aw ~ 
' ओर जुलाई, १६२७ की.सरस्वता में ठाकुर गोपाज्शरण 


लिंइजी के .“नोढ़िया”-नामक निबंघ में आ चका है। 

कितु प्रशस्ति पढ़ने की एक Wa से पहल्ले नोट मं उसकी 

तं ऐतिहासिक रूप से प्रकाश में नहीं आ सकॉ, ओर 

र लख मं तो नोढ़िया-यात्रा-वणंन के साथ आमं 

राच्छुन्‌ .तृणं स्पृशन्‌’ के अनुसार ही डसकी चचचा 
a 


हेददे। - 


१ 


coy 


स्थान . 
ेन्ध्य-पृष्ठ पर होने से रीवा-राज्य की रमणीयता 
बहुत बढ़ी-चढ़ा इ, !वशपकर उसका दाचणा भाग ता 
प्रकृति-नटी की नाठ्यशाल्ा ही बना हुआ इ । ETAT 
को अनेक अणियाँ, गइन वन, उनके मध्य स शाण आदि 
अनेक नदियों के प्रवाह, SAAT WT का प्रचुरता एव 
अनेक प्रकार के ugi का FATA FATA 
महर्षि वाए्माकि के मय्रनादाभरत, पद्िसंहानुनादित, 
नानाद्ुमल्तायुत, संपञ्न-सरसोदृकु आद वर्णन प्रस्यच् 
हो जाते हैं । इसा प्रकार के स्थानां म एक स्थान का 
नाम अँवरसेन दें । यहाँ शोशभदर-चदा कहजुआ- 
स पवंत की उचा 
चोटियों में मधमक्खियों के ET सदा जग रहते इ, 
इसोलिए इसको HAWS कहा गया है | भसरसन 
उसी का विझत रूप ६ | रावा-राजधानी से यह स्थान 
२८ मोल दाइण-पूव ६, आर वहाँ से १,१०० फोट ऊँची 
क्रेसर-पर्वंत को घादो पार करके यहाँ तक संद्र मोटर 


जाने ज्ञायक़ ATS बग! ईई इ। 
मठ 
e ` `~ ~ A 
yaaa से एंक माळ पय MAA क दाय किनारे 
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Aer fe 


MASE Zid 


hy ae 


a, 
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भमरसेन का शिव 
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ag), नामके 
ag add के free यह AS खड़ा द इसका 


adit एवं age शिक्षाओं से हुआ हैं । AE 
तण 8X Riz १० 
; च चोड़ा दे । मध्य स्र. प्रांगण. | मुख्य 
i { gle X K N 
[उत्तर की ओर ओर खिड़की पर्व की BITE । 
S A 
Jam के सामने सुंदर asa बनी हुईं हे, al 
द दरों के ऊपर गणश, FA AMG देव-देवियों 
|| अम्य मूर्तियों gat हुई ष | AS कवल दक्तिण- 
|स giia दे, अतएद अनुसान Ear 
Wea अधूरा रह गया हं--इलका निर्माण-कार्य 
mag हो पाया ह । दुरवाञ्च क सासन पाश्चमन 
ग एक संद्र शिवालय आज सेकड़ों- वर्ष बाद सी: 


प्रात शिखर से स्व-निमोता की यशोराशि वाय 


Aa 


IR + x 
न : 4 K EES प a 
| “URC रहा Ei इसके (शिखर तक की 

p भनुमानतः ‘mr e a as 
Stes ९ रट २ इंच है। जसे प्रायः 
| F भीता ( "ये जाते हैं, वेसे ही मठ एवं शिवालय 
- a oTr ) कहीं नहीं जगा हे-केवल 
| hy : इस प्रकार gag की गयी है कि आज 
h aaa नितांत नवीन ही बोध 
R हुत अच्छी दृशा 'सें--सर्वथा झभग्न-- 


h k ब S फालक्रम से C [किसके भग 


इंच लंबा, एवं पृवं-पश्चिम ` 


करने. 
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| ७ -} ` 
| ली बस्ती है छोटी-सी बस्ता द । इसी UTA से नहों--अध॑भरन/हो गया है। मठ के पर्व, खिड़की: 


३२५ 


के पास कूप एवं दक्षिण ओर nain .पर ( Tia के 
पास ) सरोवर के चिह हैं । 
„प्रशस्ति 
सठ के. मुख्य द्वार.के पूर्व-पश्चिम दोनों पाश्वों 
की दीवारों में दो सुंद्र तराशे हुए. प्रशस्ति-प्रस्तर जढ़े 
हुए हैं.। प्रथम अर्थात्‌ दरवाज़े के qdarat शिक्षा ४ 


. फूट ३ इंच लंबी, २ फ़ोट चोड़ी ओर दूसरी अर्थात्‌ 


दरवाज़े के परिचमवाली शिक्षा ३ giz ११ इंच लंबी 
ततथा १.फुट ११ इंच चोड़ी दे। इनमें ३ इंच आकार के 
अक्षरों की क्रमशः १४-और १३ Twat खुदी हुई हैं । 


.शिलान्फ्धकां पर Sealy ये पिया उतनी ही उत्कृष्ट 
एव आज़ भी उतनी ही स्पष्ट ई, जितने eat अच्छु 


प्रेस के टाइप हो सकते हैं । प्रशस्ति iaat शिक्षा से 


भमरसेन का मठ ओर शिवालय . aa 
होकर RITT भ समाप्त होती हे ( प्रथम 


तञ प्रशस्ति का प्रारभ भार दूसरे में अवसान 
होता है) | दोना एशलार लेख स'नितांत परिपूर्ण ई 


प्रारंभ 
शिल्ला 


उनके अंत सें थोड़ा भी रिक्त स्थान Bet ART पायो n 
प्रशस्ति की लिपि प्राचान तागरा है ४, जो इसा के 


gait भार उ्यारहवों शताब्दी सं उत्तर-भारत भ प्रच 


दरुमा TA प्रकाशित है sme ua 5 
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३२६ माधुरी [ we | ee eg | 
J 
° Lpd [a RR +) ३ |. 
(खित थी । भाषा संस्कृत, पद्यमय दे 7 शिखरिणी, समय . | 


'अब विचारणीय विषय यह है a युवरा 
° wer चे जिसई ; 
संवत्‌ ओर ये शिवांत नामधारी साध कौन te iL 
१३२७ की ‘Area’ में ठाकुर गोपाल 
बोरे 


संदाक्रांता, शादूज्नविक्रीडित, पृथ्वी, इरिणी, ada- 

. N Y > A a ° a 
तिलका ओर अनुष्टुप्‌ छदं में इसकी रचना हुईं दे । संपूण 
पद्यसंख्या २० है, तथा Vis एक वाक्य गद्य में भी है | 


ae «omg 


PR कै RS 


मे का 
eS egg भमरसेन के सठ.का प्रशस्ति-रतर ( २) 
पढ़ने से मालूम होता है कि मत्तमयूर के वंश 


: या हे, जिपर 
में परं के शिष्य-प | 
७ वर हुए। इनके शिष्य-प्रशिष्य क्रमशः शिखाशिव 

3 


M A 
कानघम साहब का मत डदूधुत - 
आशय यह है कि “लेख के अषर पि a 


ey 


प्रभावाशव, प्रशांतः घि | 
शव, प्रबोधाशिव-नामक शेव ye == aui || 
श = tis 2 at ; 
हुए । प्रभावशिव को ee आवाड्या मं प्रचाजित अचरा 3 ears 


आधिपांत बनाया, प्रशांतशिव ने यहाँ प्रशां ता श्रमं 
iets T z Rinia कराया तथा Sas 
we fg र करके मठ एवं तालाव बनवाया | 
त किः न प्रशास्त का रचना को, दामोदर 
' लिखा आर नीलकंठ ने उसे पत्थर पर अंकित किया.। 


अत में के 
UE व कै TH कवल “संबत्‌ ३२४” fred y । 


* प्रशस्ति अनुवाद-सीहत अर 
7 अन्यत्र 
co | | प्रकाशित की जाती 


युवराजदेव ने तपर्वियों का 


‘CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi zz 


'१३२४ होना चाहिए | इसमें या तो aa ant 


3 


woe ES as oe | 
स्थान में ३२४ हो गया है, या एक की zat ही 


से मिट गया है raaa के पास को 
qaqa: वही एक के अक का वित 
जब प्राचीन समय में यहाँ अनेक से 
पाया जाता है; तब विक्रम-संवत्‌ हीं सिद्ध कर 
कयां TAS की भूल मान खो ज 
जानेका भा काई संभावना R द 
दोनों anaes जलवायु के काते a 


>> 


वि... ar Èr X | 
वता £ > rat : 


[य ? a क्र || 
सम नहीं & ब 


oa दुः सं० ] 


| नहीं पायी जाती | शिक्वा-फल्नक को देखते 
के यही set जा सकता दे कि कनिघम साहब 
(तके पास fra रेखा का आस्तत्व .सानते g, वह 
| कं न तो कभी थी आर न है । आगे ठाकुर साहब 
त हैं“. इन लेखों. से मालूम होता दे कि इस 
| ततका प्राचीन नाम चंद्र भूति था और यहाँ का भवन 
agat का बनाया हुआ है | इसलिए इस भवन 
[amza अनुचित न ZIN । --परत लख-भर 
4 उंमृति-शब्द का SET पता नहीं Vaal; रहा भवन 
गरर! नाम, सो लेख के IT पद्य में ही प्रकट कर 
झा गया दे--उसके .अनुसान की: आवश्यकता 
Uae! 

| इसु, युवराजदेव नाम के दो कलचुरी ( हैहयवंशी ) 
(बह गय इ । उनम प्रथम यवराजदेव ( केयूरवर्ष at 
WAKA GA द्वारा इस प्रशस्ति-जेसे (Mata नामधारी 
ढे एजित हाने का पता waare | इसलिए बहुत 
MAIS इस प्रशस्ति के य॒वराजदेव प्रथन यवराज- 
क्‍ ae US वहा जिस प्रकार के शेव-साधओं 
Jaunga की पत्नी द्वारा पृ जित होने का पता 
| यह, यहाँ उसी अकार के साधआ। के Wa मं यव- 


Tara: 
E a Wa का ससय विक्रम को Cade शता 


or साहेत्याचार्य go विश्वेश्वरनाथजी 


ष 

Må ae * सवत्‌ को इषं संवत्‌ मानने की 
शे 
ia my 


ees Es का समय ३८८ ( ३२४+६६४८ 


ae राजवंश में युवराजदेव को चंदेल 
सीन कहा गया हैं, और यशोवमो 
न at ने माना ह ६ 
के समय और प्रशस्ति के BAe पर भी 
È सैवतू हो निश्चित होता है। 


|] 


भमरसेन का मठ 


द 0 कालक SR 
डि इसको कोई भी रबा मिरी . 


द 
दोरा अपने को सम्मानित हाने का Seas l.. 
भाः 
aN ग निरिचत होता है ।* “भारत के प्राचीन . 


। । हृ्ष-संचत्‌ का आरंभ ६६४ विक्रम-: 
६ । इस प्रकार इस Ra और मठः. 


शचीन राजवंश, प्रथम भाग, प्रथम - 


gia अपने शत्रुओं से युद्ध 


j के लिप नदियों म. पुल, 
CC-0. Public ००८7०२7 बने भ्रः 
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३८८ ) होता दे । कितु प्रशस्ति में प्रवोधशिव के 
दादागुरु प्रभावाशिव के युवराजदेव द्वारा qra होने का 
उर्जेख इ, इसलिए २० वष प्रति पाढ़ी ( जसा कि 
साना जाता ई ) मानकर प्रशांतशिव का २० वर्ष र 
सवाधाशव के मठ बनवाने के प्रथम का १० ay wag 
आधा समय ( क्‍योंकि मठ-निर्माण के प्रथम आपके 
कई एक काय। का प्रशस्ति सें वर्णन दे, जिनमें आधे 


` समय ख कम नहीं जग सकता ) ST ३० वर्ष (Rot 


१०=३० ) प्रबोधशिव एवं प्रशस्ति के समय, ३८ 
WoW घटा देने से, ३९८ शेष रहता है । agt 
प्रभावशिव के समय कां समाक्त-काज् है और प्रथम 
Jaunga का समय विक्रम की दुशवीं शताब्दी के 
उत्तराद्धं अथात्‌ ३१० वि० से प्रारंभ- होता है waga 
आठ वर्ष का समय प्रथम युवराजदेव और प्रभावशिव 
की समकाल्रीनता का भी हो सकता है । 


विचार 

प्रशस्ति-निर्माता कवि घांसट मठ-निर्माता प्रबोधशिव 
के लिए वर्तमानकालिक क्रिया के स्थान में सर्वत्र qa- 
कालिक क्रिया का प्रयोग करता है--जैसे “प्रबोधशिव 
इत्य भूत्‌?? इत्यादि । यह विषय विचारणीय है अवश्य; 
किंतु मठ के देखने से विदित होता है कि इसके निर्माण 
के साथ हवी प्रशस्ति-शिज्राएँ भी उसमें संयुक्त की गयी 
होंगी--पौछे नहीं | अतएव कवि के प्रातेभा-शेथिल्य के 
अतिरिक्त मुझे ओर कुछ इसका कारण नहीं प्रतीत होता | 

इस प्रांत में करचुल्रि-राजाझं . के भवनों के ध्वंसा- 
वशेष, मंदिर भोर awa पाये गये हैं, जिससे 
प्राचीनकाज़ में यहाँ करचुलि-साम्नाज्य होने मं संदेह 
नहीं । करचलि-राजा युवराजदेव की रानी तथा 


' स्वयं युवराजदेव द्वारा इने रोके पूजित होने के वर्णन 


से इनका करचुल्ियां के गुरु होने का सी अनुमान 


: होता है'। संभव है, इसी. संबंध से इन बोगं ने यहाँ 
' झपना MAR बनाया हो । 


. प्रशस्ति के पढ़ने से स्पष्ट होता है कि यह शेवों की 

रा fave थी तपस्वी थी, राजगुरु अतः राज-पूज्य 
के ad और १३वें पद्म से प्रकट हे, ये 
सी करते थे, तथा सवेसाधारण 
पहाड़ों में wear और 


भी बनवाया करते ये । इससे इनमें 


n, Varanasi 


` SPA, + 33 
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द्ध cing हे नदा, wee ओर owe (अवरे गांव ) मे र दाळ oo सा 
केद तपोबल ही ad, धनबल ओर शासन- (IR गाव ) सें और आवादी का 
भुम |! 


amet होना भी पाया:जाता है ओर इनकी स्थिति सकता इ अवश्य, किंतु अब-उसकझ्े Sy भ 
वर्तमान मठाघीशों ( गद्दीधर महंतों ) से बहुत कुछ ` नहीं मिलते, एवं प्रशस्ति सं-भी इस स्थान ‘ 
मिल्नती-जुलती जान: पढ़ती है et, परिस्थिति के जंतु तथा एकांतता-का ही वर्णन है बला छह 
झंनुंसार उनमें कुछ Tene शक्तियों का भी पता-चलता Sgi नहीं आया है । इससे अनुसान होता है $ 
है.। यही नहीं, ३२वें पद्य के “कुमार इव अवंदा ` कथन से कवि का खासकर इसी स्थान 

' परिहताज्ञना सङ्गमः? ( षडानन की भाँति सदा ma- नहीं है, इनके ओर भी मठ रहे होंगे +। E 
चारी ) विशेषण से इनके ग्रृहस्थ अथवा विलासी होने 


का भी अनुमान हो सकता है अन्यथा, एुकविरक्रकेलिए 7 


ae विशेषण कोई मूल्य नहीं रखता। यह भी विचारणीय a विल्हारी ( genia ) में: इसी-परकार'बे सु} 
a ann ON ~ ज्र p: 
बात है । कवि की कमजोरी भी हो सकती है।. एक नोहलेशवर के मठ का पता चलता है। 


qed पद्य के “तथा सन्ध्यारम्भे निखिलजनवन्द्यः ( भारत के प्राचीन राजंश; प्रथम भाग, प्रथम हा 
` किमपरम्‌? ( सायंकाल में सबसे वन्दित. )-से -मउस्थल ४२ पष्ठ।- लेखक ) | 


HAA की अरास्तिः की वर्णेमाला i : 


a3 


Ss af A wy 


gg 


- = 


Gs 


S 


ह्या 


Al 


स्का ` 


“aR 


SUR उसके शिल्लालेखों के न पढ़े जाने की 
। Hh गे “I w बाल्य-संस्कार के HCY सं० “१६६६ 
| Es विष्णुदंशसिहजी एवं अग्रज कृष्णः 
| (इस खेल में मुझे आप लोगो से. बढ़ी सहायता 
N पथ पंडित दत्तेन्द्रओ के साथ उसके पढ़ने में 
aa we किया (किंतु उस समय हम लोगों के 
a4 k we दल न्‌ लिपिनहान से अनभिज्ञ होने के 
l USAT पड़ो। अंत में कई दिन के MONA 


4 x RIA 
f | 


maw ' 


G a = s 
— [SCG 


ण्ड ञ्चे T 


BU ART 
w UM MD 


| स्य ख स्व a अन 
| Zaan 
क a ar og स्न श्न 
| AAA रद्‌ रत 
eee 

| FE हमारे यहाँ से Ase है, इस कारण 


झे "परिचित हो जाने एबं संस्कृत-भाषा और. 
abr WY छन्दो के अनुसार अति बिठा-निठाकर 5 हरि 
का \ निकल शायी ओए RPA हो, गंगा)... पी Cotecion Varanasi ME Dae Sie ADE 
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NACAR का AS 


ईर६- 


X 


ES 


संशुक्ताक्षर। .. 


mC 


ह भृः 


जू स्मि व्व ल. a 


— 


पीछे प्राचीन लिपियों की वर्णमाला से भी मिलाकर पाठ शुद्ध 
कर लिया गया \ 

उसी समय से इसको प्रकाश में लाने की इच्छा थी, पर 
Rast के अभाव से बह पूर्ण नहीं हो पायी । भाई दयावान- 
सिंह के उद्योग, तथा प्रयाग के प्रसिद्ध चित्रकार आर० Tao 
विश्वकर्मा को कपा से इसके करे चित्र भी बन गये ( एतद 
विश्वकर्माजी को धन्यवाद हे); किंतु हमारे पास चित्र 
पहुँचने के पूवे ही ठाकुर रोपालशरणसिंहजी ने Gamh 
से चित्र लकर सरस्वती में “नौढ़िया” a a =e j 
लिकलवा दिया | फिर भी मठ-सम्बंघी सन बाते ' 
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ममरसेन के मठ की प्रशुस्ति# 
So नमः शिवाय | 
RIET कल्याण-मूर्ति को नमस्कार दे | 
फणि-श्बास-श्यामे स्वनदमर-नद्चम्भसि च य- 
जटा-जूराम्भोदे नयन-शिषि-निशयुद्विलसति । 
तथा चूडा-चन्द्र-्युति-निकर-घारा-वक-कुल- 
ङ्कपालानां माला लुलयति स शवो बिजयते ॥ 


गंगा का पानी गरज रहा हे, आँख की अआग.बिजुली 


के खेल दिखा रही हे, A के RBA काले जटा- 
मंडल के सेब उमड़ रहे ह, सिर पर रइनेवाले चद्रमा 
की SIS वक-पंङ्लियां का काये कर रही है ओर संड- 


माला का estat चल रही इ, ऐसे शकर सबभें. 


रेष्ठ हूँ । 
२ 
इंस-स्थेनी हसित-महसां-संहृतिः शंकरस्य | 
स्फारी-मूता AANA नाग-चमीवृतस्य | 
किश्चित्कस्ठच्छवि-कलुषिता भेघ-निथैन्म॒गाद् ( छू) 
च्छायां स्वच्छां सपदि दधती सम्पदं दो ददातु ॥ 
सहादूव का शरीर हाथी के काले चमड़े 
आर इसवत्‌ रवत हास्यनझांति की परंपरा सख 
क चारा ओर फेल रही है तथा गले की कालिमा का 
Matt इस कांति पर कुछु-कुछ पड़ रहा है; ठीक 


काले संघ से निकळते हुए कळङ्क-युक़् चंद्रमा को 


साफ़ चांदनी का यह इश्य आप लोगों को agg- 
शाली बनावे । 

द 
चारी-पंचरणु-प्रवीण-चरणु-व्यापारणाघर्णित- 
क्षोणी- कुरुण-नमत्फणीश्वर-फणुं Ray (न्त) दिग्वार 


WA 
दोदेयड-अमणादकाएड-चलित अह्यांड-हर्ममुदे र 


Sal हूः 


[ ay १० x 
~ a " ` सस्य ३ { it 
हो रदा दे, डमरू की ary भी निरंतर पढ़ ans a 
पावेत्री-पति का तांडव आप सबको आनंद दे 

2 


AMAT TILIA a क्रय 
PUNE पुरन्दरः इत-तपा जज्ञे i 
शिष्यस्तस्य शिखाशिवः Aa a 
दीपत्वं विनिषातितान्धतमसो Aaiya Raa 
Saa मत्तमयूर की यह संतान गंगाड़ी बाह 
, दीनों खाक का पावेन्र करे, जहाँ राजाओं के ए 
पुरंदुर' नास के तपस्वी ने जन्म ज्षिया, fad hy 
‘frat Ris पोवल ले wa के समान तेजसी 
जा जाच कं प्रकारा से अजञानान्धकार दूर करे निवांत 
(ata) ca के पथिक हुए, जैसे दीपक aay 
नाश करके निर्वाण का सागे लेता है ( वृत जाता है) 
< 

ततो मधुमती-पतेः कृत-महा-तपरसञ्चयः 

AAAS इत्यभूतसकल-शेव-चूडामणिः | 

अनेक-नुप-वंदितः स युबराजदेवेन I— 
स्तपोधन-पतिः इतशचरणु-पूत गोलग्गिकः ( We 
शिखाशिव के उत्तराधिकारी 'प्रभावाशिव' हुए। भाप 
शंकर की बढ़ी तपस्या की । आप सब शेवों के शिर 
सणि थे । अनेक राजा आपका समाद्र करते में।| 
युवराजदेच (feat राजा) ने आपर्का परिया श 
स्वामी ( महंत ) बनाया । निज चरणों से ग 
ase पविन्न किया । 


g ज A अत a. 


=: R 
. प्रशान्त-शिव-चन्द्रमास्तदनु तस्य Rasa 
तम:-प्रमथनोद्यमप्रकटितस्वरूप+ शुचि 


ee य 
नमार गुणिशुश्रिय कुमुद-कल्प Ma \ 


भयाद्रे| > संमुञ्ञ्चल-यशुऽ-प्रभा-धवलितािल | 
Smee Malwa केक प्रशांतशिव' शिखाशिव के अनुकूल १ हा | 
mies Wire iat be कूद्‌-कूद्कर चल्ने की agar wae हटाने के. लिए शुभे मा at | 
बार-बार wis पहने से = से gear धूस रइा हं, है, कुम॒दिनी में श्री at वृद्धि करता है * t । 
रहा है, दिगाज agag र fe फेण झुका जा Rag agora कर देता है १३४ |, 
ई ६) वाइु-दृड के gaa gat | 


घकार © 
कावना समय ( प्रत्नय-क्ात्न ) प्रंशांतशिव ने भी HATTA. . ओर À 
के ही maie az- किया N 
= खड-खड- ga t : 
अपने Waa ज्ञान का स्वरूप 7 > at a ह 


oa ce क अरज इषावंशसिहजी का. शेवो में at ( समृद्धि ) की ale i 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi arate, से दिशाएँ qafa sr 


: ame 
७ 
PE सगे ञ्रमण्शैलमूलेऽतुख- 
GRETA FE FUGA | 
at विदितं जनैुनिन्‍तल: प्रशान्ताः 
दप-पदपङ्किमिः पतरित-मूतलो यः ती 
| oe वद्धिमान्‌ और सुनि-जनों के सखा थे। आपने 
|. दपण से व्वीत को पवित्र किया | आपका 
| रफ, मूख भौर कमज्जनाख (Weg) था। आप 
{ARTSY । आपने “परः ' को उपत्यका 
३ प्ांवाश्रम'-चासक एक अनुपस pk बारा 
इ शोण-मङ्ग पवेत-माला GT रश करतो इ आर 
ह्र का घना वन हे । 


uy 
~ 


|| R | 


a ae 
ेब्यान-ेन्दर-संसदि मुदा गन्ध-विदयाधरेः = ` 
WA च घूजेटेः शलथयता at (व) खाद्रच्नन्द्ता \ 
होहा-लेलित-मोजिना कर-गलद्धल्गेन यस्योचचकै- 
गैसत्सारथिना तथा प्रति तपः शुश्वद्यशो.ऽीयत N 
बन में बेटी हुई इंद्र की सभा में iad ate 
WR आपका तप-संबधी यश गाते-गाते आनद में 
Wet च्लोचित्यसेवी हैं, इनके हृदय में अनुचित 
wis wà स्थान नहीं। उसरी नंदी ने अपने दृष्टदेव 
im के. लिए आपके तप का यश गाया। aa 

"चे आपा तपोजन्य यश इतना ऊँचा AAT 
Raai हाथ से बारा गिर पड्डी | सव॑दा 
भ तपोविषयङ् 53 AURE : 

OMS यश इक्षा सात गाया TAL | 


: ३ 
Rata इतय मूरसकल-शिष्य-वशीग्रणीः 


क परशुराम-नामा यथा। | 
. तः सो रा E : २.2 HE 
Where के गुशि-जनाय तितत ददः ` 


५. We विजेत-शत्रुवगश्च यः 0 


Ni z S Reit में परशुराम सबसे HE हुए। 
| ty, aut को Wea. किया, गुणवानों को धन 
|| भ द कर को तृणवत्‌ सानः पुवं: यश.से. दिगत 
क ` दिया । देसे हो प्रशांतशिव के शिष्यों से 
|, न hE डुप्‌ । आपने सी वैरियों को 
N a को संपत्ति देते संम weit को 


\ 
Nim स्‌ = 
x TA ag ARJAT TEE: कहा जाता RI 


नकी ङी जाई 
इनकी कीति. से दिशाएँ चमक उठों। 
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४ 5 हु Qo. .¬ 

उद्ग-शिक्षि-तपण-प्रगुणितैक-पाण: क्षुण- 

ERAT इन Bag परि-हताज्ञना सङ्गमः | 

समुक्तत-महीमुति प्रकरितात्मशुक्तिः चुमे 

मनोभव॑-रिपु.प्रिये। विहित-देव-कार्यशच यः N 

आप शङ्किमान्‌ और TATA | आपको मद्दादेवजो 

प्रिय थे और इन्हें आप प्यारे थे। आपने झनेडानेक देव” 
कार्य किय | जब अग्नि को ऊँची शिखा उउती थी, तब भी 
आहुति देता हुआ आपका एक हाथ चण-सर झवा ही 
रहता था।आप कात्तिकेय के समान Taal ख्रो-संग से 
दूर रहें ओर ऊँच पव॑त पर ऐसी aie दिखायी ( देखो 
'१इंचाँ पद्य), जसे षडाननने क्रोंच-गिरि को विर्दाण 
करने से । sata राजाओं में आपका अच्छा 


प्रभाव रहा । , 


११ 
Rat Afaan विधि-समाधिनुद्रेश्वरः 
प्रियाल-फल-मूलकामलक-शाक-शालूक-मुक्‌ | 
नदोक्षित-चरातले गुरु जनानुकार तपश्चर 
दितः $ 
Bae Rmi व्यधित बाल-मावेऽ१ TM 
आपने दाहयावस्था ही में अपने गुंरुजनों की भोति 
~ ~ ~ Yn ~ 
संपूर्ण शाखो का अध्ययन करिया तथा चिरॉज फल, छोटे 
Sq, भरवले, पत्र-पुष्पादि और कमल-मूल ही पर छुधा- 
शांति करते हुए शोण के प्रवाइ से gat हुईं घरती पर 
शिव के समान समाधि लगाकर एसा तप किया के 
संसार दंग रह गया । ; 
१२ 


. AREER TATUNG समुदयी - ` . 
` ` दस्त यसितिभिरभिदुरङगयैमकरोत्‌ 
तथा सरध्यारस्पे निश्चिल-जनवन्धः ane 
` जपेन ARA प्राएमहिसा ॥ 
aianei सूयै भगवान्‌ उदय होकर अंधेरा दूर 
_ = cogs अपनी HAT CAAT पहाड़ों की चोडिया पर 
फेल्षा हे हें और संध्या-समय लोग आपका ae 
करते दें एवे तीनों लोकों म॑ आपका. m 
S a queue और उन्नतिशीक्ष थे। आपने 


~ 

` =e ai 

ae ra wt नाश किया, WT चरण राजाभ्रां के r 
m थे. asta आपकी. सेवा में सब 

स्त वार्दुत My 55. ५ ` * े 


P? 
Jaranasi RN 


lic Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi _ — 
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` डपरिय होते थे । आपका प्रभाव Myers छा गया कीर्ति । पहाड़ के नोथ न [7 होते थे । आपका प्रभाव त्रिभुवन में छा गया कीर्ति पहाड़ के नीचे 


ओर क्या कहें, आपने सूय ही धारण कर लिया । 
oe 
महीधेऽध्वानं यो न्यथित ATA राघव इव ।. 
ASIA विपिन-गहनेषवदभुत-कर 
ञगत्याश्चर्यं हि प्रथयति महत्कर्म महताम्‌ ॥ 
राम ने समुद्र पर पथ बनाया था | प्रबोधशिव ने 
पहाड़ों में घाटियाँ, नदियों में सेतु ओर घने वनों में 
माग बनवाया | इस कार्य में कहदी बढ़े-बढ़े पत्थर खोदे 
गये, कहीं दीधे चट्टान तोड़ी गयीं, कहीं पहाड़ों .से 
शिल्ञाएँ cert wit । आश्चयेजनक कार्य है ! बड़ों 
के काये संसार को अवश्य अचंभित कर देते हें । 
१४ 
जडतर-मरुच्छोणुस्याम्मः कणुरयमाश्रमो 
मुग-पति-महाध्वाने रात्रो प्रतिध्बनिताम्बरः | 
शिखरि-शिखर-प्रंत-प्रेङ्खद्विरेफ-पयोधरो 
जनयति जने विधुच्छङ्कम्महौषधि-रोजिषा ॥ 
यह आश्रम वषांकाल का अनुभव कराता है । पवन 
My जल के कयां से Maak, रात को सिंहों की गरज 
से आकाश गूँज उठता है, गिरि-शिखर पर टकती हुईं 
सधु-सक्खियाँ मेघ-सी दीखता हैं और महौषधियों का 
प्रकाश GSA का संदेह कराता है | 
२५ 
चुम्बन्ति बानरगणा मुग-शतरु-पोता- 
Packed पिबति चात्र शिशुमुगरुय। 
चरन्षिजम्परिहरन्ति बिरोधिनोऽन्य 
` सवस्य शाम्यति मना हि तपोवनेषु ॥ | 
यहा पर बंदरों के कुंड वाघ के बच्चों का सुख चूमते 
हैं, [रख का छोना सिंहुनी का दूध पाता है तथा 
eee विरोधी भी अपना बेर छोड़ देते हैं, क्योंकि तपो- 
वन में सभी का मन शांत हो जाता है। 
१६ 
उ२कत-सुरागारादारादमुम्मठमुन्नत 
स्वकमिव यशः शुआआम विशालमचीकरत्‌। 
_अनु-गिरमथो सिरघुःप्ररूयं तंडागमचीखन- 
अजुर-साललडूकूपजात्र प्रवाघ-शिवः शमी ॥ 
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[ ae , ०, de २, ia 


सका Te 
Ry 
gri Pı 


‘fay न 
पूर्ण. एक 

श्रीमत्रशांतशिव- कारितमतरकूप- 

कलेन शीणपतिताखित्व-दारु पूरमू। 

arar गुरोगुरुशिक्षा-रचना-विशिन 

सोऽचीकरत्तदनुदूरमचीखनच ॥ 

प्रबोधशिव की गुह पर बड़ी शद्धा यी। छ 

होमान्‌ प्रशांतशिव का बनवाया यहाँ एर एक 
धा, जो काळकम से afan welt me 
गया था, उसे आपने गहरा खुद्वाया भर गा | भा 
शिक्षाओं से बधवार एक विचित्र रूप में कर Rau 


यहाँ पर अगाध aa से 


Ac 

aaa मुवि दीक्षितो विहित-कॉर्तनों मेहुकः 

स सजन-णा्रणीरजन यतसुत जेइकम्‌ । 

ततस्त्वमरि कोद्रे समभवत्कविधाँसटः 

प्रशस्तिमकरोदसी विकट-वण-बन्धामिमाम्‌॥ 
पृथ्वी पर “मेहुकः-नामक व्यक्ति ने जन्म fal |स 
इन्होंने यज्ञ किया | यह सज्जनों में श्रेष्ठ एवं यशसी ३। 
A 
इनके पुत्र 'जेइक' हुए । “भपरिका? माता और गे 
पिता से aiar कचि उत्पन्न हुए। इन्हीं ने वित्र भर 


से सम्बद्ध इस ख्याति की रचना की | $ 


१६ a 
पशु-पति-जटा-जूट-आन्ता Feit Rea walt 
स्खलित-सलिला चण्ड (ञ्ञ) द्रीचिः पिनि 

रजति सरिताच्नार्थं याबद्गभगीरथ-बर्ल्लना i k 
सुरसरिदियं nR: स्थिरास्तु मुदि ea 
` जिसने शिव के जटा-मंडल में चक्कर खगा r 
हिमालय की चट्टानों पर लढ़खबाती है; ae walt 
चंचल हैं, जिसने paw को पवित्र किया 
नदी भगीरथ के act से जब तक सागर पे लिए 
तब तक यह कीर्ते भू-तज् पर अचे छप 


२० 
बासुदेवालुजः इ 
आ 


àl 


लचमीऽधर-सुतः E | 

इणां दाोदरोऽतेलीलाशरिि वरो | 

qatar’ के पुत्र, “वासुदेव * हर i | 
av ने यह ख्याति अच्छे aat में Fa 


~ 


__ प्शांतमना प्रबोधशिव ने यह मठ ( विरक्का श्रम, सूत्रधार सूराकाशयेत्कीए नीलक 
Serer ) बनवाया, जो कि ऊँचा और छंबा-चौड़ा e इंजिनियर की आशा से 
bl गुरु ( प्रशांतशिव ) के बनवाये हुए देवालय के संबत्‌ ३२४ फाल्गुन सुदि ६१ 
समाप है, जिसकी छरा बेसी ही हे, जैसे म्रबोधशिव की संवत ३२७ फादगुन-सवि १ | 

ion, Varanasi 
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(१) 
| geal दै--इस जीवन से सारे नाते तोड़ो । 
णा ठुरत.रोककर कद्ती--कायर ! मुझे न छोड़ो | 
3 रा साभ सामने आकर कहती-प्यारे आओ | 
हस भाग्य कह देता दे--पगले, न रुको, तुम जाओ। 
(GR) 
छूने को ज्यों ही मैं अपने पग रखता हूँ आगे; 
ऐपइती है व्यथित वेदना कहकर--कहा अभागे ! 
W | शि दवय से सुरे खींच, आगे को ओर बढ़ाती ; 
हिसा कहती सकोप--क्या लज्जा तुम्हें न आती ! 


(३) 

N तुरत लज्जित होकर. कहती है-सुे gmat; 
॥छूतिया रये, पूछती हैं--क्या संकर आया ? 
WE स्वप्न उठकर हैं अपनी आँखे घोते ; 
ia माया में फूटफूटकर रोते | 


al, (8) 
क|, खो ERT अपना उर-अंतर दिखलातो ; 
र R खींच, तेरे सम्मुख ले जाती। 
Iwi जी मोन, शंकित तू मुझे बुलाती ; 
पार की आँखों से हो क्यों आँसू बरसातो t 
(४) 


भ इठी-देख, सागर से मिलने जाती ; 
पहा है नहीं, जिससे हृदय मिलाती | 
Waat जीवन में सार नहीं है; 
री भें कोई पाता प्यार कहीं हि! 


i ics भी 


{ श्रीश्यामाषति पांडेय बी०ए० ) 


| (६) 

जाग उठों स्मृतियाँ Tue की, वे तेरी मतवाली ; 

प्यास शेष रह गयी, और मादक की खाली प्याली । 

दीवालों में लगे चित्र, तेरे घर में हैं बैसे; 

शून्य और निष्प्राण देह में रहती माया जैसे। 
| (७) 

चैन--आहू ! है नहीं, शांति ने कर ली मुझसे दूरी ; 

आकांक्षा रह गयी शेष, स्मृतियाँ रह गयीं अधूरी | 


सारा विश्व शांति से सुख की सु'दर नींदे लेता; 


हा! अनजान कौन आ मेरी पलकों को दुख देता। 
| (८) 
आँखों से जजेरित प्राण बाहर यदि अब हो जाता ; 
खोया-सा अजान पथ में यह पथिक शांत सो जाता | 
wie थोड़े-से समीर के सुख पर इठज्ञा जाते: 
जाकर मेरे gag कष्ट फिर आ ये मुझे च पाते। 
(2) 
तेरे उस प्रदेश में आकर, जिसका नाश न होता ; 
गर्भ आंसुओं से तेरे अपना यदि जीबन धोता। 
भूले हुए मांग में हम तुम दोनों फिर मिल जाते ; 
हम तेरे स्वरूप में मिलकर अपना तुम्हें बनाते। 
(Re) 
sja आज दो गयी दै. वहाँ जाने की तैयारी; 
फसा सकेगी नहीं और भूतल की ढुनियादारो | 
जंज़ीरों में नहीं शक्ति, हो गयी पराजित माया । 
पा त सके गी-कहे कौन मुझको - वे मेरी छाया। 
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चमत्कार 
t श्रीयुत प्रेमचन्द ) 


3) 
बी० qo Wa a के बाद चंद्र्रकाश को एक 
_ द्थुशन-करने के सिवा ओर कुछ न TAT 
sast माता पहले ही मर चुकी थी, इसी साल पिता का 
भी देहांत हो गया ओर प्रकाश जीवन के जो सघुर स्वस 
देखा करता था, वह संब धूल में मिल गये । पिता 
ऊँचे Wes पर थे उनकी कोशिश से चद्रप्रकाश को 
कोई अच्छी जगह frat की पूरी आशा थी; पर वह 
सब Age धरे रह गये ओर अब गुज़र-वसर के fae 
वही ३०) महीने की ट्युशन रह गयी ॥ पिता ने Se 
संपत्ति भी न छोड़ी, saz बघ का atm और fer पर 
aq दिया। आर स्त्री भी मिली तो पढ़ी-ल्धिखी, 
Rata, ज़बान की तेज्ञ, जिसे मोटा खाने: और मोटा 
पहनने से मर जाना Raw था । चंद्रप्रकाश को ३०) 
की नोकरी करते शर्म तो आयी, लेकिन ठाकर साइब 
ने रइने का स्थान देकर उनके aia पोछु दिये। यह 
मकान ठाकुर साइब के मान से बिलकुख सिद्धा हुआ 
थापक, इवादार, साफ़-सुथरा ओर ज़रूरी सामान 
VUT । एसा मशान २०) से फम प्र न मिलता, 
काम केवल दो. घंटे का wear ar तो लगभग 
उन्हीं की उम्र का, पर बढ़ा SINT, कामचोर । 
अभी. नवें दरजे में पढ़ता ary सबसे बड़ी बात यह 
कि ठाकुर और उकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर 
करते थे, बल्कि कद़का ही समझते थे । वह भोकर नहीं 
घर का आदमी था योर घर के इरपएक मासले में 
उसकी सलाह. जी जाती थी | ठाकुर साहब अंगरेज्ञी 
नहा जानते थे। उनकी सभक में अँगरेज़ी दो ier भी 
उनसे ज़्यादा बुद्धिमान्‌, चतुर और तजरबेकार था । 
Cn 
समेय था x 
का पढ़ाकर छुड़ी उठायी Sea aay 
न ने आकर कहा-- 
अभा न जाओ बेरा, ज़रा मेरे साथ ar 


अआ; तम 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi MANGER जप सेक्षास्ा३ क्र 


रमा Fat ने कह्ा-तुम्शरी क्‍या है, रीर 
का ब्याह SIE) एक बहुत अच्छे घर से ह 
आया & । 
प्रकाश: ने सु्क्िराकर कहा--यह तो ae ai 
UST । 

“नहीं, में तुमसे पूछती हूँ ।” 


हैं, MISA यह समक लोजए एक पढ़ना हां चुझ्। 
“तो अभी न करूँ, यही सलाह हे!” 
“जैसा आप उचित समकें। मेने तो gat गां 
कह दीं ।?? 
“तो कंर er १ सुरे यही डर बगता CA 
लड़का कहीं ATS न जाय 
“मरे रहते इसकी तो आप चिता करें TI) i 
e a PÀ I 
हो तो कर डालिए । कोइ हरज TE f 4 
“ga तैयारियाँ get को करनी om 3 
समकू लो ।? 
of ब करता हू | 
तो में इनकार क oa al a li 
ऐरी की ख़र  सनानेवाळ शा 
उन्हें aaa स 
प्रकार की दुविधा होती द, जा जोर थी 
से रोकती है। प्रकाश में भी यहाँ कग 


T 
बात पक्की हों गयी और विवाइ % 
सनष्यों मे T 


लगा | ठाकर साहब उन at 
ऊपर विश्वास नहीं eta | डनकी 
डिग्री, उनकी ६० साळ की झनभूति स 
थी । विवाह का सारा योजने M 
था। दूंस-बारह इज्ञार रुपर्थ qq | 
कुछ कम गोरच को ब्रात a 


बन 
फरेहालः युवक ज्ञम्मदार Hane 
a gral ९१ 


= (बरे इए हे, कही गेस ओर शामेयानेचाद्धा 
दुक रहा दै | वइ चाहता तो दो-चार सो रुपये 
duai से बना जेता, लेकिन इतना नीच न 
ja fat उसके साथ क्या दुशा करता जिसने सब कुछ 
| au छोड दिया ! पर IW दन उसन पाच 
ह, हे जबर खरीदे, उस दिन उसका सन चंचल 
Ei 


Ran i 
A q mat चंपा N बोला-हस तो यहाँ रोटियों 


के जेवर बनवा डालते हैं। 


~ 


imail । ऐसी-ऐशी चीज़ें कि देखकर आख 
ह जाथ | सच कहता हूँ, बाज़ी चीज़ों पर तो 
iaai उइरती थी । 

Weise विराग से बोली--झंह, हमें क्या 
me जिन्हें ईशवर ने दिया है, थे पहनें । यहं 
शोक मरने ही के क्षिए पैदा हुए हैं । 
हिक छोगों को मौज है | न कमाना 
। बाप-दादा छोड़ गये हें, मज़े से खाते 


i ६ । इसी से कहता हूँ, ईश्वर बड़ा 
a 


a, 


J a Ui 
अपना-अपना ganrd है, इंश्चर का क्या 


। यह तो Vat चखनी 

ae X । भार tga ज़िंदगी में कोई ऐसी 

है रात की साड़ी सी नहीं रही हि 

a | आदमी के घर जाऊँ तो पहन दूँ | Wat 

Pee ; e ठेकुराइन के यहाँ ब्याह में केसे 

ta een पड़ जाती तो जान बचती। 
सका आंख सर झाया | 


तस 
N इतना ax दी साड़ी तुम्हारे जिए area 
भ न कर ağar यह मुसीबत के 


ता | ty 4 DA जिंदा रद्दा, तो एक दिन तुम 
f aqt 
af hs See दा होगी । 


guka हैं, गहने 


बोली--चत्तो एसी मन की 


ar 
tte = trate होता जाय, यही बहुत 
we, 


कषी 
UG सुनकर लज OE TS, 


चमत्कार 


Fay वाप-दादा छोड़ गये होते, तो तम भी. 
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tat ऊुछा 'लिया। चपा उसे इतना परुषार्थहीन 

समझती R | $ 

हक Ae) 

रात को दोनां भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर 

त छेड़ी । गहने उसकी Gat में ae हुए 
थे। “इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, सुरे 
इसका आशा न थी ।?? 

चपा ने कहा--कोह आर बात करो। गहनों की 
बात सुनकर जी जलता है । 

वैसी Sig तुम पहनो तो रानी मालूम होने aay ।? 
गहना W क्या सररता बढ़ जाती इ ? म॑ने तो ऐसी 
बहुत-सी रते देखी हूँ जो गहने पहनकर भद्दी दीखने 
लगती k” 
“set साहब भी सतलब्र के यार हैं ।यहन 
हुआ कि कहते, इसमें से कोई चॉज़ चपा के लिए 
ते जाओ |?” 

“an भी केसी बच्चों की-सी बाते करते हो।' 

“(इसमें बचपन की क्या बात CBS उदार आदमी 

कभी इतनी कृपणता न करता ।'” 

"मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा, जो 
अपनी बहू कें गहने किसी We को दे दे।? 

“झं शेर नहीं हूँ। इम दोनों एक ही मक़ान सें रहते 
हैं, में उनके लड़के को पढ़ाता हूँ ओर शादी का सारा 
इंतज्ञाम कर रहा हूँ । अगर सो दो सो की कोई चौज्ञ 
दे देते तो ag निष्फल न जाती। सगर धनवानों का हृदय 
घन के भार से दबकर AGF जाता इं । उसमे उदारता 
छे लिए स्थान ही नही रहता | 

रात के बारह बज गये हैं, फिर भी प्रकाश को चांद 
नहीं आती । बार-बार वही चमकीले गहने आँखों के 
सामने आ जाते हैं । कुछ बादल हो आये ईं ओर बार- 
बार बिजली ATS उठता हैं | 

सहसा प्रकाश चारपाइँ से उठ खड़ा हुआ । उसे 
चंपा का आभूषण-हवीन अंग देखकर द्या आयी | यही 
तो खाने-पहनने की उम्र दै ओर इसी उन्न में इस 
बेचारो को हरएक चीज़ के लिए तरसना पड रहा है। 
बह द॒वे पाँव कमरे से बाहर" निकलकर छत पर we 
ठाकुर साहब को ga इस छत से सिली हुई at बोः 

q पाँच हीट ऊँची दौवार थी । वह TATE चक 
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BT ठाकुर Seung q सला मे उतर गया।.. प्रकाश चढपट उठ बेश Ge की Ga पर आहिस्ता से SAT गया। 


घर में बिलकल सन्ञादा था। 
उसने सोचा, पहले Fla से उतरकर ठाकुर साहब 


at में चलूँ । अगर वह जाग गये तो ज़ोर से 
। और कहूँगा, कैसा चरका दिया, या कइ दूँगा; 
घर की ga से कोई आदमी इधर आता दिखायी 
या, इसलिए में भी उसके पाछि-पीछे आया के दू, 
यह क्या करता GI अगर STH का कुजा HT गयी 
तो फिर फ़तह दहे। किल्ली का मुझ पर UGE ह न 
होगा । सब जोग नोकरों पर WEE BT म भी 
हुँगा, साहब नोकरों को हरकत दे, इन्हें छोड़कर BT 
कौन ले जा सकता दे | में बेदाग़ बच जाऊंगा। शादी 
के बाद कोई दूसरा घर जे CAT | फिर धीरे-घोरे एकः 
एक चीज़ चंपा को दूंगा जिसमें उसे कोई संदेह न हो । 
फिर भी वह ज़ीने से उतरने WAT, तो उसकी छाती 
age रही थी | 


y a p 


(४) 

धूप निकल आयी थी। प्रकाश अभी at et रहा 
याकि चंपा ने उसे AUST कहा--बड़ा ग़ज़ब हो गया | 
रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गयी । चोर 
गहने की संदूक़ची उठा के गया ! 

प्रकाश ने. पदे-पदे पूछा--किसी ने पकड़ा नहीं 
चोर कों 

“feat को ख़बर भी हो ! वही संदूकची ले गया 
जिसमें sare के गहने रकखे थे । न-जाने केसे कुंजी उड़ा 
ली ओर न-जाने कैसे डसे मालूम हुआ कवि -इस संदूक 
मे संदूक़ची wel ६ |” 

“नौकरों की काररवाई होगी । चाहरी चोर का यहद 
काम नहीं EI” i 

“नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं |?” 


` a A 


“नीयत बदलते क्या देर aad है। आज़ मौक़ा 
देखा, उड़ा दे गये |” 

“तुम जाकर ज़रा उन ज्ोगों को aaet तो दो । 
ठकुराइन बेचारी रो रही थीं । तुम्हारा “नाम खे-लेकर: 
कहती थीं कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए 
दौड़ा, एक-एक चीज़ अपने सामने जैचवायी और 
चोर दादीजारों ने ,उसकी सारी मेहनत पर पानी 


फेर दिया।? : 


(00-0. Public Domain, Jangamwadi Math Coleciign. Vat feet कुछ" EG त्ता ` 


प्रकाश चेटपट उठ बेडा आर 
जाकर ठकुराइन से बोळा यइ तो बड़ा = a 
माताजी, FRA तो झभी-अभी चपा ने ar, 
SEs सिर पर दाथ TAS BS हुए थे। 
संघ नहीं, कोई ताला नहीं दूरा, किपर दरवाज़े ह | ¡इ 
चूल नहीं उतरी । समझ में नहों शाता, चोर श | 
किधर से। 

उकुराइन ने रोकर कइा--में हो लुट गयी पै | इ 
ब्याह TST पर. खड़ा है, केसे क्या होगा भाषा |p 
qua कितनी दोइ-धूप की थी, तच कहीं जाके चं गए को 


है । जिसने अब तक चारा नहा का ag कमी Wit 
रेया, यह कोई नहीं कह सकता। में प्स म fi 
करूँगा ओर एक-एक नोकर को तज्ञाशी sired! 
कही माल उड़ा [दया हागा | aa Jad के a 
तो आप SAAT | l 
प्रकाश ने पत्नीस का घर में भ्राना आर गा 
हींउन्हीं के घर मं TAT ल॑ तो भ्रव ही | 
बोफ--पत्नीस में रिपोर्ट करना भार puke 
sax है। gata माल at न बरामद कर ए* ' i 
नोकरों को मार-पीट भले gt ज "alae 
उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा द e 
देगी। मेरी तो aare & कि एक-एक 4 
में बुलाकर पूछा जाय | 
ठाकुर साहब ने मुंह 
बच्चों-सी ata करते हो प्रकाश बाबू 
arat अपने आप SAAT 
सकते । हाँ, gata में रिपो 
बरामद 
मालूम द्वोता है। माल 
महीनों की परेशानी दी जाय 


= ्ञाम नहीं । हो, अगर कोई खुफिया 
गज्ञो चुपके-चुपके पता गाये तो अलबत्ता 
qe T `S = ra bs 
' बिक आये । ज्ञकिन यहाँ ऐसी पुलीस कहाँ । 
a 
geet बैठ रहो, AT TTT 
श-भाप बैठ रहिए, लेकिन में था {stare 


_ Set के सामने चोर का नाम 


agaia z t ॥ 4 
_जञाइन--नोकरों पर सुके पूरा विश्वास & | किसी 
गवार lore सी निकल आवे, तो सुके संदेह ही रहेगा। 
क्‌ na A A ta a 
गा | बाहर फे आदमी का काम E चाहे जिधर 
गोरा हो, पर चोर आया बाइर खे । Gat कोठे से 
a 
Tea lta भा सकता | । 
mR AT, ज़रा अपने कोठे पर तो देखो, शायद 
fare Rie । कलन दरवाज़ा तो खुल्ला .नहीं 
हया ? ; 
~ ~ A 
प्श का दिल ager खगा | बोत्धा--में तो दस 


iia 


WU, वो बात दूसरी है । 
itt दृमी चुत पर गये तो बीच की सुँडेर पर 
। डे cia की arg के निशान दिखायी दिये। जहाँ 
वी ड़ पॉव पढ़ा था, वहाँ का चूना AT जाने 
ay पर पाँच का निशान पड़ गया था। प्रकाश 
! १ जाकर Yet की दूसरी तरफ़ देखा तो वेसे 
उ पहोँ भी दिखायी दिये । ठाकुर साइब सिर 
| ae संकोच के मारे कुछ sea सकते थे । 
ling Re Ra बात खोल दी--इससे तो स्पष्ट 
भे र सेरे ही घर में से आया। अब तो 
| नहीँ रहा। _ 

| hy साहब ने कहा--हाँ, में झी यही समझता हूँ। 
rant ग पता जग जाने से ही क्या हुआ | साळ 


ee a 
a dt Ry X कोई फ्रिक करनी होगी | 


Be = a vw o 

To." ही यह घर छोड़ दूँगा। 

ON, oe इससे rere कोई दोष नहीं | 

हे A आए St Sw. = 
L १ खेकिन A तो:समम्ता हूँ, मेरे 

अपराध खग गया। सेरा दरवाज़ा 


ah था 
ie | at गया। अब चलो आराम से BS | ` 


a a a. i 
~~ wa wt WILE |, Oh करत, Collection, Varanasi oe Sle 
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देख लिया । संभव है, दो-चार दिन में फिर आ घुसे । 
घर में अकेली एक झरत सारे घर की निगरानी नहीं 
कर सकती | उधर चह तो रसोई में बेटी है, इधर कोई 
झादमी चपके से उपर चढ़ जाय तो ज़रा भी आइट 
नहीं fra सकती । में घूम-घामकर कभी नौ बजे आया, 
कभी दस वज्ञे। ओर शादी के दिनों में तो देर होती? 
ही रहेगी | उधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। 
सें तो समझता हूँ, इस चोरी की सारी ज़िम्मेदारी 
मेरे सिर है । 
ठकुराइन डरी--तुम चल्ने जाओगे मैया, तब तो घर 
और RS खायगा | 
प्रकाश--कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जर्द घर 
छोड़ना ही War । मेरी nmaa से चोरी हुईं, उसका 
सुरे प्रायश्चित करना ही पढ़ेगा। 
प्रकाश TAT गया तो ठाकुर ने St से कह्ा--बड़ा 
aan आदमी दे । 
उकुराइन--क्या बात दे। चोर डधर से आया, यही 
बात उसे जग Tat | 
“कहीं यह चोर को पकइ Wa, तो कच्चा खा 
जाय ।? 
. “पार ही डाले ।” 
«देख लेना, कभी न-हुमी Are बरामद करेगा ।?? 
“अव इस घर में कदापि न रहेगा, कितना at 
सममाओ । 
“पकिराये के २०) भौर दे दूँगा ।” 
gag किराया क्यों दें। वह आप ही घर घोड रहे 
। इस तो कुछ कहते नहीं ।” a 
: Pan gt देना ही Wat) ऐसे आदमी कै 
साथ SF बल भी खाना पब at st ल ees i 
“मैं तो समझती हूँ, वह किराया लेंगे ही उ i 
“त्ती रुपये में गुज़र भी तो न होता tat । 
F ( X 


qaa ये उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस 3 
क रहने में जोखिम था। afen जब तक m = 
घूमधाम रही, प्रायः: सारे दिन यहीं रइते भे। e 
से कहा, एक {aut के यहाँ € °) महीने a काम i 
Qa गया दे । मगर वह रुपये में उन्हीं के पास 


ए जाऊँगा | वह झामदनी केवल जञेवरों HHS 


eo 
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एक पाई घर के वेमे न आने को खिप्आकर eae ह 


होगी । उसमें से एक पाई घर के खर्च में न आने 
दूँगा। ww फड़क उठी । पतिप्रेम का यइ परिचय 
पाकर उसने अपने भाग्य को Tel | देवताओं में 
उसकी अद्धा ओर बढ़ गयी । 

अब तक प्रकाश ओर चंपा के बीच में कोई परदा 
न था | प्रकाश के पास जो कुछ था, वह चंपा का था । 
चपा ही के पास उसके बक्स, संदूक, अल मारी की कृजियाँ 
रहती थी | मगर अब प्रकाश का एक संदूक्त हमेशा बंद 


रहता | उसकी कुंजी कहां है, इसका चपा को पता 


नहीं । वह पूती दे, इस संदूक़ में क्या दे तो वह कह 
देते हें--कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी-मारी फिरती 
थीं, उठाके संदूक़ में बंद कर दी हैं | चपा को संदेइ 
करने का कोई कारण न था | 
एक दिन चपा पति को पान देने गयी तो देखा, 
वह डस संदूक़ को खोले कुछ देख रदे हें । उसे देखते 
ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर Rar डनका 
चेहरा जैसे फ़क़ हो गया | अब संदेद का अंकुर जमा । 
सगर पाची न पाकर सूख गया । चपा किसी ऐले कारण 
की करपना gt न कर सकी, जिससे संदेह को आश्रय 
मिल्ला | 
: ater पाँच इज़ार की संपत्ति को इस तरह छोड़ 
दना के उसका ध्यान ही न आधवे, प्रकाश के लिए 
असंभवःया। वह कही बाहर से आता तो एक बार 
UH अवश्य CTTI | i: 
एक दिन पड़ोस में चोरी हो गयी । उस दिन से 
प्रकाश अपने कमरे ही में सोने war | असाढ़ के दिन 
थे। उसस के सारे दस घुरता.था । ऊपर पक साफ़- 
us WAG था, जो बरसात में सोने के लिए ही 
AR बनाया गया था । च्‌ 
के लिए कहा, पर A a = Beta 
हे Cl अकेन्ना घर 
छोड़ दे । 
a us कहा--चोरी tat के यह नहीं होती । चोर 
कुछ देखकर ही जान ख़तरे में डालता है। यहाँ 
क्या रक्खा हे | 
प्रकाश ने ऋद होक 
भाडे तो हैं ही। न og Aa को ae 
a | प अपनी get ही 
as दिन चंपा ने कमरे में Tar 
- C 


AA 
ea 
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[ ay १०, Uin 
को आ दूसरी तरफ़ रख T 
GF का स्थान बदला हुआ पाया को । 
बोल्ा--संदूक् तुमने हटाया १ Ws + 
नम ne चात न थी। ry ays 
aa WT ESTERS 'खसक जाती ही ड | रह | 
H क्या इरान wat | x 

“फिर किसने हटाया १” 

“मैं नहीं जानती ।” 

“घर में तुस रहती हो, जानेगा कोन |” 

“अच्छा, अगर मैंने ही इटा दिया तो इसे फे 
क्या बात ह १? ; 

“कुछ नहीं, at ही पूछता था।” 

सगर जब तक संदूक़ खोलकर सप ait देह 
खे, प्रकाश को चेन कहा । चपा ज्यों ही मोग 
पकाने लगी, उसने संदूक़ खोला और mae 
देखने लगा । आज चंपा ने पकोड़ियाँ बनायी भं। 
पहोदियाँ गरम-गरम ही मज़ा देती हैं | रसे | 
पकोड़ियाँ पसंद भी बहुत थीं। उसने योता |, 
feat एक तशतरी में रकखी और प्रकाश ARMI 
प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से TAT 
और ताला लगाकर उसे बहाने के हे UF 
बोला--तशतरी में क्या लायी | भष्वा ! "|| 
ड़ियाँ हैं ! iad 

Sst चम्पा को संदेद हो गया। GF र a 

यह देखने की उस्सुकता हुईं । अकाश उप 22 
द्विपाकर -रखता था । संप्रा किसी तरह प $ 
लेने की चाल सोचने wat । एफ दि ee 
ुंजियों का गुच्छा बेचने आ वि Rit 
की कुंजी जे at और संदूक़ खोल m a 
तो आभूषण हें । उसने एक-एक. arg 
कर देखा ae गहने कह से: qà! 
इनकी चर्चा नहीं की। सहसा z र 
डठा--कहीं यहद ठाकुर साहब © 

ङ ne oR ag qali 
चीज़ वही थीं, HAST. 
उसे अब कोई age न रद ला af 
पतन ! खजा और खेद से oe Fy ant k 

डसने तुरत age बंद कर pr Rai तीर 
गी। इनकी ईत. 


a | 


ie ee “a 
a at इनके 
है ‘ale क्के fag TAF नहीं किया । SHA 
3 i छरती, तो व्या उसका आपिर st 
| द चोरी करके ala ! चोरी जब मय के लिए | 
qa क्यों इतना दुर्बल ता ! BS. 
पड़े जी में आया। इन गहना को Sst ले ऑर 
जाइत के चरणों पर ma | ER STN सत 
; ag गहने मेरे पास केसे आये । आपकी चीज़ 
[फे पास आ गयी | इसी से संतोष कर लीजिए । 
कत परिणाम कितना भयंकर दोगा | 
(६) 
स दिन से चंपा कुछ डदाख रहने अथी | प्रकाश से 
RRA न रहदा, न वह सम्मान-भाव | बात-बात पर 
झार होती । अभाव में जो परस्पर सद्भाव था 
RIVE गया था । तब एक दूसरे से दिल की 
MFT या, भविष्य के संसूचे बांधे जाते थे, आपस 
negate थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते । 
प दिनों तक आपस में पुक बात सी न होती! 
१ महीने गुज़र गये | शहर के एक बेंक में 
हर Way छी जगह ख़ाखी हुई । प्रकाश ने 
MIU था, खकिन शर्त यह थी कि नकद दस 
MA जमानत qika की जाय | इतनी बढ़ी 
ला। |^ हों से आदे। प्रकाश तड़प-तड़पकर रहे 
PILET ; 
ad | 
ie s दिन ठाकुर स्राइब खे इस विषय मं बात; 
र Wy 
gat | 


ALT पाहव ने केहा--तुम क्‍यों नहीं THAT 


ai 


ti 

TÌR 

ह र सुकर कहा--दूस हज़ार की नकद 

| ५७... । सेरे पास रुपये eet Tea हैं ! 

R Mawa दो। अग्र ओर सारी बाते 

[hy क्रो पे जमानत भी दें दी जायगी। इसकी 

\?? 

शिषः 5... k 
ह ih ! SUA होकर कहा -आप ज़मानत 

tt ine tei खड़ी बात है ।” 

AG TA बहुत रजीदा था | उसको यह 


x ~ CS + 
सन में आयी ही क्यों? मैंने TËR ठाकुर साहव की सरल्ता--उनका उस पर 


| हो । ठाकुर 


~ ml गा ’ Alsan (क्र्म नण 
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इतना अटल विश्वास इसे झाहत कर रहा है। उनकी 
शराफ़त उसके कमीनेपन को कुचले डालती है । 

उसने घर आकर चंपा को खुशख़बरी सुनायी | चंपा 
ने सुनकर मुँह फेर क्विया। फिर एक चण के बाद 
बोल्ी--ठांकुर साहब से gaa क्यों ज़मानत दित्ववायी। 
प्रकाश ने get कहा--फिर ओर किससे दिखवाता। 

“यही न होता, जगह न सिलती । रोटियों तो मिष ' 
ही जातीं । रुपये-पैसे की बात Fl कहीं eye 
हो जाय, तो तुम्हारे साथ उनके रुपये भी aA 

ag तुस केसे समझती हो कि भूक-चूक होगी ? 
क्या में ऐसा अनाडी हूँ ।”? 

चपा ने Ria मन से कहा--आदसी की नीयत भीं 
तो हमेशा एक-सी नहीं रहती | 

प्रकाश उक से रह गया | उसने चंपा को चुभती हुई 
आँखों से देखा; पर चपा ने He फेर द्विया था। वह 
उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका। 
लेकिन ऐसी ख़शख़बरी सुनकर भी चपा का उदासीन 
रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन सं प्रश्‍न 
उठा--इस वाक्य में कहीं MYT तो नहीं छिपा हुआ है | 
दपा ने संदूक़ खोलकर देख तो नहीं लिया ! इस प्रश्न 
का उत्तर पाने के लिए इस समय वह अपनी एक अख 
भी भेंट कर सकता था। 

gina करते समय प्रकाश ने चेपा से पृछा-तुसने 
क्या सोचकर कहा था कि आदमी की ian at 
इमेशा geet नहीं रइती ! जसे यह उसके ज्ञीवन या: 

al 

ae नब झं पढ़कर कंहा- कुछ नहीँ, मने 
दुनिया की बात कही थी | | 

प्रकाश को रुंतोष न हुआ eee 

«क्या जितने झाद्सी pe D 

te ae बाल 

mn hee राना SIE तो Fala पकडते 


कर हैं; उनकी नीयत 


७. f ग तस अपनी; 
ब के यहाँ इस शादी सें दी तुस अपन | 
ae दो सौ रुपये की चीजे 


a a 
नीयत ठीक नहीं रख Ae | सा 


gia 


ath Collection, Varanasi Varanasi _ - 
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और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं । घढ़े-बड़े हुकास 
खुल्े-ख़ज़ाने कमीशन लिया करते हैं | 
चपा ने तिरस्कार के भाव से कहा--जो आदमी 
अपने ऊपर इतना विश्वास रक्खे, उसकी आँख AMET 
एक पाई war भी में पाप समरती हुँ । तुरद्वारी 
सज्नता तो भें जब जानती कि तुम कमीशन के रुपये 
खे जाकर उनके हवाले कर देते । इन ६ महीनों में उन्होंने 
तुम्हारे साथ क्या-क्या सलूक किये-कुछ याद है! 
मकान तुमने खुद छोड़ा, Ast वह २०) महीना देते 
जाते हैं | gardà कोई सौगात आती है, तुम्दारे यहाँ 
ज़रूर भेजते हैं । तुम्हारे पास ast न थी, अपनी घड़ी 
तुम्हे दे दी । तुम्हारी महरी जब नागा करती है, ख़बर 
पाते ही अपना नोकर भेज देते हैं । मेरी बामारी ही में 
डाक्टर की फ़ीस उन्होंने दी, और दिन में दो बार grar- 
चाल पूछने आया करते थे । यह ज्ञमानत ही क्या छोटी 
बात है | अपने संबंधियों तक की ज्ञमानत तो जल्‍दी 
कोई करता et नहीं । तुम्हारी ज़मानत के fe ga 
We रुपये नकद erase दे दिये ! इसे तुम छोटी 
बात समझते हो । आज तुमसे कोई भूत-चूक हो 
जाय तो उनके रुपये तो ज़ब्त हो जायेंगे। जो आदमी- 
अपने ऊपर इतनी दया we, उसके लिए हमें भी 
प्राण देने को तैयार रहना fkr । 
प्रकाश भोजन करके Fer तो उसकी आतमा za 
थिक्कार wet थी । दुखते इए फोर्ड में कितना सवाद्‌ 
भरा हुआ है, यह उस व मालूम होता है जब नश्तर 
. गाया जाता R | मनका विकार इसत aR मालूम होता 
हे, जब कोई उसे. हमारे सामने खोलकर रख दृता है | 
; Feat लामा थिंक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग्य-लित्र 
देखकर क्यों हमारे मन को चोट जगती है ? इसीलिए 
कि बह (चत्र हमारी पशुता को खोलकर इमारे सामने 
रख देता € । वह जो मनोसागर में विखरा हुआ पड़ा 
था) नसे कदीभूत होकर बृशदाकार हो जाता है। तब 
इमारे ğe से निकल पड़ता है--डफ्कोह ! चंपा के 
इन तिरस्कार-भरे शब्द ने प्रकाश के अन में ग्कानि 
मन में फैला gar विकार 


एक बिंदु पर एकत्र इोकर टी सने पग? orainrJanyanyadi "४६४४ गिरो ही रहा at 


Matai 4 oso. cl ee ’ Bz fy 
सेने कमीशन के खिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई । (७) 


[ ay १० 


कई दिन ata गये। प्रकाश को Fs | 
गयी । इली उत्सव में उसके यहाँ से 
ई । ठाकुर खाइव, उनकी खी, बीरू 
R सभी आय हुए हैं। चपा सेचा-सरार में ay 4 
é । बाहर दो-चार Fra गा-बजा रहे हैं। भोज भर 
S बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। 

get ने कहा--आज आएको यहाँ रहता th 
दादा । स RA वक् न जाने दूँगा । 

चपा को उसका यह MIAZ बुरा छगा। m 
नहीं हैं, वि्छावन नहीं है, और न काफ़ी amii | 
रात-भर उन्हें तकल्लाफ़ देने और आप aes सा| इद 
की कोई ज़रूरत उस्तकी समम में न आयी । धेन 
प्रकाश आअह करता ही रहा, यहाँ तक हिस 
साहब राज्ञी हो गये | 

बारह बज गये थे । ठाकुर साहब उपर सो ऐे।।| y 
बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। तीगों Wy, 
अंदर कमरे में थां । प्रकाश जाय रहा था। बोरे 
सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्चा पढ़ा हुआ! 
प्रकाश ने. गुच्छा उठा fear फिर कमरा साहा 
उसमें से ngat का संदूक़चा fea भोर हैं| गा 
साइब के घर की तरफ़ wat कई महाग sa 
इसी भाँति बंपित gaa के साथ दाई शह 
सें घुसा था | उसके पाँव तब at ES at aia 
थे । क्षेकिन तब कटा चुभने की वेदुगा १ e 
निकलने की । तब ज्वर का चाव + al eat] 
ओर विङलता से भरा gat | शेन ey dig @ 
शांत, शिथिल और शीतल । तष # 


A 
अभा झो 
Waa 


उठाकर साहब के थ 
कमरा खोला और अंदर जाकर TE 
नीचे agan रख दिया लि हा ee 
से द्वार बंद किया और घर का a Be aaa ql | 
वनीं वूटीवाळा धवल्लागिर डः att 
का अनुभव कर रहे थे, FF s ai 
भी हो रहा था। गइनों को भ a 


थे, मानों t% दर aw | 
उसके प्राण सूखे हुए 4 | आज सं 


क्‍ = 
a 
da झ्ाकाश की ओर उड़ा जा रदा इ--ऊपर, 


=- 


क्र भौर ऊपर | < ee 
gaat बीरू सोया हुआ था । g 


रुर साइव प्रातःकाल ज गये | 

रश संध्या-समय पढ़ाने जाया करता था। आज 
ए प्रधीर होकर तीसरे दी पदर ना पहुंचा । देखना 
रा था, वहाँ आज FAT TH खिल रहे इ । 

बरद ने उसे देखते ही खुश होकर कहा--वावूजी, 
mugs यहाँ की दावत बढ़ी मुबारक थी। जो गहने 
भेरी गये थे, सब मिल गये । 

Te साहब भी आ गये ओर बोले बड़ी मुबारक 
qa थी तुम्हारी ! पूरा संदूक का संदूक़ मिल गया | 


ka 
© 


एक चीज्ञ भी नहीं GE । जेसे केवल रखने ही के faq 
हे गया हो । 

WIT को इन बातों पर केसे विशवास आये, जब 
ऐ वह अपनी आँखों से सदूक़ देख न ले | कहीं ऐसा 


~ ` A 
WU सकता है कि चोरी गया हुआ साख ६ महीने 
रए सच्च जाय, और ज्यों-छा-त्यों ! 


6 
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| पा an 6 व नशा उन सता 
gt रहा था tu वह किसी ara पर UGH को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा--बड़ें 


३४१ 


A GJ 


आश्चये की बात है! मेरी बुद्धि तो कुछ कास नहीं करती। 
ठाकुर--किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं करती भई, 
तुम्हारो ही क्यां। बीरूकी मा तो कहती हैं, कोई देवी 
घटना है। छाज से मुझे भी देवताओं सें श्रद्धा हो गयी । 
प्रकाश--अगर Wet देखी बात न होती, तो मुझे 
कभी विश्वास न आता | 
उाकुर--आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी | 
प्रकाश--आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था। 
ठाकुर--भनुष्ठान तो बीसों ही कराये । 
प्रकाश--बस, तो TE अनुष्ठानों ही की करामात R | 
घर लौटकर प्रकाश ने चपा को यह ख़बर सुनायी, तो 
वह दौड़कर उनके गले से चिमट गयी और न-जाने क्यों 
रोने लगी, जैसे उसका बिछुड़ा हुआ पति बहुत 
दिनों के बाद घर आ गया हो । 
प्रकाश ने कहा--आज उनके यहाँ हमारी दावत हे।' 
OX gq एक इज्ञार कैंगज्ञों को भोजन कराऊँगी ।” 
“तुम तो सैकड़ों का TS aaa रही gr” 
“मुझे इतना आनंद हो रहा हे कि लाखों ws 
करने पर भी अरमान पूरा न होंगा।” 
प्रकाश की आँखों सें भी आँसू निकल आये | 
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CRRAARAAATIAARRR RAR RAR TEAR AIL Rate, aama 


कामना-पचक 


(१) 
aña मयूख-धार होवे व्योम-मंडल से, 
चारु चक्रवाकी चत्त, “चन्द्र” से मिलाये हो । 
झूम-झूम मलय-समीर चूमता हो अंग, 
aska सुमनावलि gaft छाये हो। 
सारी सृष्टि शाँति-सुधा पी हुई हो vitae, 
वसुधा में कोई न वियोग-दुख पाये atl 
होता हो Bact, कहीँ साथी हो न मेरा कोई, 
डेरा हृदयेश्वर हृदय में लगाये atl 
(२) 
बालरवि मचल हटा रहा हो अंचल को, 
-उषा के मनोरम सनेह में छुभाया हो । 
पाटल की कलिकाएँ प्रस्फुटित हो रही हों, 


नृत्य में निरत मनोरंजनी तितलियाँ हों, 
कलरव विहुँग-समाज ने मचाया हो। 
उपवन हो पवन भी aha होने मन्द, 


मधुकरः द्‌ पंकजों पै भॅडलाया हो । 


॥ Ree 


os. MSR ig Rargin, Jangamwadi Math Collection gagas प 
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ध्यांन प्रियतम का हो--प्राण में समाया हो। 
( 


पय-सी जहाँ “चन्द्र” की चन्द्रिका है, चितवृत्तियाँ बो? थलं जाँचती हैं| 
अमरावलियाँ पी पराग जहाँ, agua की पत्रिका बाँचती 
गगानांगना यौवन की मदिरा, नयनों से पिला मन टाँचती 
छवि छाजतीं हेम छरी-सी रूरी, रस-रङ्गःभरी परी नाचती द 


[ He रामसहाय पांडेय “चन्द्र? | 


[ ay १७ खंड २ -r ! + 


(३) 
दासिनी की कीड़ा प्रेमी वारिद से हो रही हो, 
लतिकाओं को Berg's लिपटाये हों। 
परम प्रमत्त नृत्य-रत हों मयूर, और 
पान कर स्वाति चु'इ चातक अपघाये हों। 
रुनझुन-रुनझुन fast waan मिस, 
प्रकृति-प्रिया ने मंजु नूपुर बजाये हों। | 
सरस सुगंधित समीर चलता हो “चन्दर”, 
प्रेम मद्रि के card पिये हों-पिलाये al! | 
(2) 
ऋतुराज का सुखद समय gamal हो, | 
पाकर प्रमोद पिक वाटिका oF 
कल-कल नाद से प्रफुल्लित हुआ हो विप 
aha विमल सार TRAT 
फटिकरिला हो छिटका हो च्यत | 


अतिरिक्त प्राणाधार के न A दूजञा ह | h 
| 


aus 
a 


ज्ज ञ्च ञ्च ञ्च 


क per 
a 
_ ae 


प्रियतम के चरण घोऊ अशुजल a 


| 
हृदयसुमन चद्व पुरी AA 


) 
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भाण के लिए साहित्यिक, आलोचना कोई नयी 
बात नहीं है | प्राचीनतस काल से इस TEIR 
में साहित्यिक आल्ोचनाएँ होती झायी हैं ओर 
quara है कि इसी लिए इसारा प्राचीन साहित्य 
हा ईचा और परिष्कृत हे-जिसके faq आज के 
[सतम देश भी तरसते हैं | शतपथ; ऐतरेय आदि 
| बंब वेदों की अ(ज्ञोचनाएँ ही तो Zl आलोचना 
| नंत प्रकार हैं । अत्येक व्यक्ति अपने-अपने ढंग से 
WIA करता है | यों यह भी कहा जा सकता दे 
ह उपनिषदों की आलोचना ही व्यास . का. सुप्रसिद्ध 
| T है, जिसे वेदांत-शाख कहते हैं ओर पद्दुशनों 
| गे अन्यतम अथवा स्वे-प्रधान है .। उपनिषदां में 
पपे विविध वाक्यां का इसमें समन्वय किया गया है; 
को संगति बैठायो गयी है और डन पर विस्तृत 
a करके संभावित शंहाओं का समाधान . किया 
MU इसके अतिरिक्त और भी कई दशन इसी कोटि 
aN । खस्कृत का -साहित्य-शास्र क्या दे! 
{ काव्यात्नोचना, ही तो, है । काव्म-जगत्‌ 


3 a देखे गये, वाक्य-योजना पर विचार 
धरे पे और Mears यया कि इस तरह नहीं, ऐसा 
। | | रियो ओर उत्तम होगा--बसत, : यही 
| wins हो गया । इससे यह freed निकला कि 
ù चना मकार का सर्वोत्तम साहित्य है। साहित्य 
प छ Mt साहित्य ही है । आलोचना से 
Ry परिष Cr OE eee a 
रेतः होता है । प्रसिद्ध हे कि किसी 
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` |, त 39 भी कुछ विप्रतिपत्ति नहीं है। अतएव 
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पपा से विचार किया गयां, उसके गुण-दोष . 


q स्यूनि NN `~ 
WE स्यूनिसिपे्भिरी की ज़रूरत होती. 
RI : * लिए निपुण मल्ली की, उसी तरह, 
भात्रो चना - केः 
मे केसा + चना की । इस आवश्यकता के. है। जो अच्छी तरह 
"-आ्गोचना की आवश्यकता.सिड 
रेयक a 
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. ऊपर जो कुछ लिखा गया है, saa यह भी पता 
Mal कि आलोचना मुख्यतः दो प्रकार की gat है 
१--समष्टिरूप से ओर २--व्यश्टिह़प से | जब किसी 
विषय को लेकर आलोचना fret जाती हे, उस | 
दिषय के गुण-दोषों पर विचार किया जाता हे ओर 
यों उस. विषय के सब प्रधान-प्रधान लेखकों की कृति 
पर सामान्यतः आलोचना होती है, तब उसे समष्टि- 
आलोचना set | इसके विपरीत यदि किसी एक ही 
कृति पर विचार प्रकट किये जाये, तो वह व्यष्टि-रूप 
आल्लोचना होगी । शतपथ आंदि ब्राह्मण-अंथ च्यष्टिः 
झालोचनाएं कही जा सकती हे; क्‍योंकि एक-ही-एक 
वेइ पर उनमें विचार प्रकट किये गये हैं, ओर झाज तक 
उन्हीं-उन्हीं वेदों के वे व्रह्मण-अथ प्रसिद्ध हें | कुछ 
झाश्चय नहीं कि आलोचना के अर्थ में ही, प्राचीन 
साहित्य में, ब्रह्मण”-शब्द का प्रयोग हो UR, कहने. 
का मतलब इतना कि ्राह्मणअंथ प्रायः व्यष्टिः 
आद्ोचनाएँ हैं । कहीं सकर at दो सकुता है । समष्टिः 
आ्योचना के उदाहरण में “्रहमसूच्र' झा नाम जिया जा 
सकता है । इसमें किसी are उषनिषद्‌ पर नहीं, वरच 
समस्त उपविषद्‌-जगत्‌ पर विचार है। साहित्यःशाख्र भी 
इस शरेणी में है--जैसे 'काव्य-प्रकाश', 'साहिस्य-दर्पण' ; 
यादि । जिन साहिस्यःअंयों में किसी एक ही कात मह 
विचार प्रकट किये गये हां, उसे इम उपष्टि-आजोचना | 
कहेंगे ही, इस कारण पंडितराज श्रीजगज्ञाय की “चिन्न- 
daiar इसी कचा में है ; क्योंकि उसमे केव he - 
झप्पय दीक्षित की Ratatat को हो शेप इए 
गया है | El, AAT दीक्षित की Radat T 
qindan R on 

इन दोगों प्रकार को आज्ोचनाओं स कान RS “2 
की है, यह नहीं कहा जा सकता। दोनों कौ उ a 2 
| feet जायगी, वही RRI K 
veaa 7 2 ०00 
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प्राचीन stat के ही नाम इसज्षिए लिये हैं कि अच्छी ate केसी ! इसके अतिरिक्त maaa + 


छं कि maaar हमारे यहाँ प्राचीन समय से . होना बहुत ज़रूरी है, Ras दिना खरी त 
चली आ रही दै ओर उसका यह रूप था। अब साद का होना अलंभव दै । यह गण इसी | ae : 
` Fett के उदाइरण भी दे दिये जायें, तो थथिक स्पष्टता,. अनुचित राग-द्वेष न हो, जो Ada हो और जो 
झा जायगी सिफ दो उदाइरण लीजिए, RaT- मदी न दो। इसके अभाव में आलोचना eet 
area’ की भूमिका और ‘gray’ । पहली कृति में कीन होंगी, उससे साहित्य का कुछ भी इ B 
केवल बिहारी-सतसई पर विचार किया गया है, अत- होगा, उलटे भीषण द्वानि हो सरुती = | we 
` एव वह व्यष्टि-आल्लोचना दे । 'छायावाद” में पं० श्री कर तो सूच्मद््शियों ने कहा है-- शत्रोरपि गुणाद 
' रामचंद्रजी शुक्ल ने अखिल छायावादी जगत्‌ पर अपने दोषा वाच्या गरोरपि! | कारण, “संग्रह त्याग न ` 
विचार प्रकट किये हैं, इसलिए वह समष्टि-आल्योचना पहिचाने।” जब तक दोष और ay warm | 
हुई । “देव ओर बिद्दारी' तथा प्रसाद की नाव्य-कऋला” | करके न बतजाये जायेंगे, तब तक दाम क्या imi | 
आदि पुस्तक भी व्यष्टि ara चनाएँ ही थोर, यदि कोई दोषों को भी गुण करके बतद्ारे zi, | 
. यहृतो हुई पुस्तकां की बात, पर छोटे-छोटे खख में यों दोषों पर val डाजकर दनिया की औलो म धू i 
जो mamng की wate, वे भी grat दोनों सकने खये, तब तो फिर कहना ही क्‍या हे ! ऐसे 
Riayat में यथायोग्य हें । | ~ दृशा सं सामान्य साहित्यिक जगत्‌ उन दोषों at 
कहा जा चुका ह कि गुण-दोषों का विवेचन करके गुण करके मान Gar, या दोषों से भरनभिश रगा; 
` यथासंभव कुछ संशोधन करने को Walaa कहते हैं, waa: उसकी कृति डन दोषों से न वच सकेगी शो 
. पर भाजक हिंदी में खडनात्मक आलो चनाएँ ही अधिक इसका पाप या कळक वैसे maast wel दू 
_ निकलती हैं । अतएव “लोचना” “समालोचना” ओर यदि किसी पर FT अधिक Ew, तो भी एंए 
. या समीक्षा” शब्द खंडन के पर्याय ही समझे झर निदोष आलोचना न होगी । ह्वे से भर हुए 
Sarat ई ! समीचाः के लिए 'सत्यार्थःप्रकाश qaas प्रा पुरोभागी हो जायगा, उसे भरा 
5 : देखिए l Si ae Hla के गण नज़र ही न झायेंगे झायेगे भी ता ae 
ORY तो भी ऐसी वस्तु-स्थिति नहीं है। 'आज्योचना?. रूप में। ऐसे आलोचक को गुण भी दोष-रूप ana! 
या 'समालोचना आदि ‘wer के पर्याय नहीं हैं । इस प्रकार की आलोचनाओं से और भी pas 
ह हॉ, खंडन या संडन आखोचना के अंग अवश्य हैं। है। योग्य लेखक इतोतसाइ हो जाते हैं और सदा + 
हो सकता दे कि walter कृति में आज्लोचक को साहित्य-जगत्‌ उनकी सेवाओं से वंचित रई जाती 
दाष ही अधिक देख पढ़े ओर यों उसकी ' आलोचना यदि कोई अति धीर हुआ, तां यद कहता ई 
खढनात्मक ही हो, या कहीं Tuer से उसे Rè बढ़ता है-- ae 
कहा जाय। इलम कोई बुराई नहीं साहित्य का ‘ge कोऽपि समानघंगो, * 
SR पृरत्यतेडारुत HA 
J यदि व्यक्तिगत द्वेष या प्रेम अथवा आर किसी Ragar च पृथ्वी | पले aas 


a 
aun gast 
z a ELST में wale चलां के प्रति उदासीन होकर a र | 


१ क्र र 
है हृद्यां के faq यह रचना नहीं कर फिर ई 
राभीर अध्ययन की। राणग्राही भी तो दुनिया में 
[ चना नहीं हो सकती । ऐसे आखो- झाल्रोचका की कयां परवा 
N इंसते हें । जब तक waive विषय भें साहित्यिक चातकों के राण eal 
ut जाय, तब तत्‌ः तक्‌ FORD ) mataa acarat HER, Varanasi 2 r - 
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Lj मता को - मने अलो चक का गुण बतज्ञाया 
qe ध्यान रखना चाहिए कि agaitar 
or Cel का रूप TITT AE 
करी अवय जाय, पर इस ढग से कि किसी के 
a एर वह वज्राघात का काम न करे । EE आप कुछ 
m xt वह सममे कि आप कोई द्वतू द्‌, gT 
hinaa रहे = और इस पर अमल करना 
aig तब तो ठीक; परंतु यदि डक सन a 
qae था गयी कि आपने ZT से एंसा किया इं 
Lig डड़ायी है, तो फिर उसका उलटा असर 
फा! उदाहरण लीजिए | Fo SEH का जन्म इस 
aad हुआ है और सिल सेयो भो विदेशी 
dang ये दोनों ही gant कमज्ञोरियाँ waar 
पर एक के मुख से तो इम अपनी कमजोरी या 
Ng उसका भला मनाते हैं ओर दोष-स्याग 
ium ददते दें, किंतु दूसरे की बाते सुनकर-- 
liad सुनकर--मन में क्रोध की आग अभक 


titi यह maaana है, इसे कोई सिदा 
k फता। हस यह नहीं कइते कि साहित्यिक दोषों 
| Bo डाले । `न श्ूयावसत्यमप्रियस! हमारा 
i $ नहीं । कहना यह है कि. “भूयात्‌ . स्यं 
i Veet बात प्रायः लोगों को बुरी लगती 
र "निज afer केहि ara न नीका!-- 
Tas त की बुराई fut को भी अच्छी न TAT | 
| i fae A कुनैन at Sat गोली है, जिसका 
; | ! आवश्यक है ; पर उसकी कटुता 
र कख सके, या उस पर Aa का 
Tara, तो कहना ही क्या | 
R २% नामी विद्वान्‌ ने आद्वोचक में एक ओर 
| ' भपका कहना है कि अंयकार या aes 
Š ie. x सहानुभूति भी होनी चाहिए | 
3 क्योंकि यह सहानुभूति ही mat- 


को प्रेयकार से डदासीन रहना उचित 


\ चक 
ma 
Nwa । उसे तो कृति से मतलब दे, a कि 


an Pe ye 


"s 


फ्री हे, प्रतिदेंसा का भाव पेदा होता है और .- 
WHAM आलोचना से भी लाभ उठाने की . इच्छा ` 


m पे 'वकालत' का रूप दे देती दे !- 


a 
L 4 it aie के : AS it सारा 
। वहतो उसके ae या क्षेख की चना बराबर ह कक 
rig C blic Domain. Jangamwadi Math Collection, Varan SIE 
Ne Tl ५. Sin > permet es? 
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आलोचना करता है, उसके व्यक्तिश्व को नहीं | खेद है, - 
हिंदी मे इस “सहानुभूति! का अधिक प्रसार हो रहा हे 
ओर द्वंप-दल के समान इससे भी ata हो रहा हे! 

आजकल हिंदी की पत्रिकाओं से आलो चनाएं प्रायः 
निङला दी करती हैं । उनमें ऐसी बहुत कम fae, 
जिन्हें आप निश्चित कसौटी पर कस कर खरी आळो- 
चना कह सके | कृति की आलोचना करते-करते या 
करने बैठते दी; कृति को अलग रख,. उसे sas 
या लेखक पर लोग ze पढ़ते हें ! यइ Aiat at 
निशानी है । “'घोबी से बस न war, तो गये के ही 
कान खींचने जगे |? एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ने -मेरी एक 
आलोचना. कां उत्तर देते हुए मेरे व्यक्तित्व की जो 
Sara की थी, उसका एक वाक्य यह है--“ये 
पंजाब यूनिवर्सिटी के शाखी दें, जहाँ के शास्त्री 'सिद्धांत- 
sag के ही पढ़ाने में हविचकियाँ खेने जगते हैं ।? 
मालूम नहीं, इस प्रकार की बातों से आलोचना का 
qar सम्बंध हे ! 

कुछ झाव्ोचनाएं ऐसी होती हें, जिनसे साफ़ प्रतीत 
होता है कि आलो चक के मन में मं धकार के गाति (अनुचित!) 
प्रेम काम कर रदा दे | ऐसी आोचनाओं से पाठकों के 
सन पर कया प्रभाव पढ़ता है, कहने को. अवश्यकता 
नहीँ । पुनः ऐसी raara की भी बाढ़ आयो हुई है, 
जिनके aaraa से देव भौर eat की gia निकलती 
है। यह दुर्गध आपण बीमारी फैला रही है। इनमें केवल 
matni होता है | ऐसो विष-बेले eat झाजोचना 
के नाम पर बोयी जाती दें ! कुछ आलोचनार्ई इस 
ave की भी होती हें, जिसमें oT. Ty तो इष 
नहीं होता; पर आखो चक की Agu का अभाव सब 
ag बिगाड़ देता है । ऐसी अजो चना दिना दूरहे को 
सुदर बरात कही जा सकती ई ! जो मुख्य है, बढी 
गायब ! सारांश यह कि आजकल हिंदी-जगत्‌ में 


araa की पूरी विडंबना है। उसका असळी स्वरूप | 


बहुत कस नज़र आता है। परंतु इससे निराश न 


होना चाहिए । अभो ae गैर साहि 
ऋंग प्रारंभिक अवस्था में विकासोन्मुख हैं, आलोचना 
की भी वही दशा है । झागे आशा है। लेकिन इससे 


Teg I qraraat की mat- 
amire न व र हे । जिस गदनेमेंद 


हिंदी के और साहित्यिक _ 


+; 
in 


ie A 
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चारणी या Sag हो जाती है ओर फिर उसका 
सुधार असंभव हो जाता है । ARD को तल्ाक़ अले 
दे दीजिए, वहःसुधर नहीं सकती दे । आलोचना का 
रूप यदि अभीः बाल्यकाल से ही बिगढ़ चला, तो फिर 
यही स्थिर हो जायगा; gaT बहुत आवश्यक है, 
इसकी चर्चा होती रहे ओर भधिङारी विद्वानों द्वारा 
ालोंचना-शाख् तैयार हो, Rat इसके नियम ओर 
गुण-दोष सादि का विचार हो। ` ` 

sia सें पक बात ओर कहरुर इस Ta st यहां 
समाप्त कर दिया जायगा । आलोचना की भाषा का 
सी पुरु सवाल है। कुछ लोग पेसे हैं, जो आलोचना 
की भाषा ऐसी area हैं, जो उड़ती हुईं-सी हो, Ja- 
gat हो, शोज़ी से सनी दो; मतलब, दिख को खी चने- 
atet हो? दूसरे लोगों का कहना है कि भाषा मे 


स्वयंभू-कवि 


' कवि कांव्यसष्टि में दिखाता है अनेक भेदे, 
ie mar है न भेंद विधि कवि-शब्दं-गांन का; 
` कवि sage में" दिखाता है अनेक रस; ` 
` पाता है न भेंद विधि कविरेस-स्थानः का । 
` “कवि कांव्ये-स्ृष्टि में दिखाता है अने ऊ in, 
` पाता है न सेद्‌, विधि कवि-रंग मान का ; 
` कवि काव्य-सष्टि में दिखाता.दै ` अनेक aeg, “ 
= पाता है न. भेद विधि कबि-बहतुःञ्ञान का। 


te . 
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९ ° ho, 
की आलोचना. न की जाय, वह निरंकुश होकर स्वेच्छा” गंभीरता दोनी चाहिए । वस्तुतः ये दो बाई 


[६ Mining पांडेय विद्या मुषण विष्णु! ) ४५ 


[ ag १०, & 


ist 


। यदि गराए 
AIR. Ry 


अपने-अपने स्थान ओर अवसर पर 
या विज्ञान की परिधि में कोई श्र 
¥, at waa को गंभीर बनाइए ; प्र ol 
साहित्य में विचर रहे हैं, तो फिर भाषा में जा छ. 
THES अवश्य चाहिए, अन्यथा मुहं at 
वैसी क्रीसव इस चेत्र में सहृदय न देगे। साथ ty 
भी हे कि भाषा को ag स्वरूप देने के दविए ay 
fat न sqrt जाय । घ्यङ्गिगत भ्रदेपो हे ए 
जाय। सीठी चुटकी लेना कुछ बुरा नहीं है; ए श 
चुटकी ही हो, aaan का वार नहीं कि ममे हो fy 
भिन्न कर दे alas ईसी भी झगड़े की वृतया 
दवै । इसके बहुत-से उदाइरण भी हिंदी-जगत्‌ के सामे 
नंगा होकर आ चुरे हें, अतएव अधिक few 


Be 


व्यथ हू । 
गपा 

t 

w 

kg 

( २ ) ri 3 = 

कवि-फाव्य-सृष्टि में अनेकों हैँ wae a fe 
~ विधिःसुष्टि में कहीं न जिनका BIM |, 
कंबि-क/व्य-सृष्टि में अनेक हैं अमूर ८ | पं 
विधि-सरष्टि मेँ तो qama gi mo ad ih 
कवि-काव्य-सृष्टि मो है केवल T नाहः | ण 
विधि-सष्ट में समग्र गुण = ` |® 


कवि-काव्य-सृष्टि म दै आवा-भाव at | 
“विष्णु' विधि-सुष्टि मेँ मनो f q 


LETE 
कवि यदि चाहे तो दिखा दे चंद्र को सदैव, 
 झरचाहेजिस ठौर चाँदनी को दे खिला;' 
कवि यदि चाहे तो विना समुद्र को 'मथे दी, 
, - सारी सृष्टि को बुला के अमृत को दे पिला.। 
कविं यंदि चाहे तो लगा दे पद्म भूमि मे भी, ` 
. कवियदिचाहे तो सुमेह को भी देहिला। . 
SS डक ` कवि यदि चाहे तो मिला दे aeg eh इसी a— 
spe विश्व में सुकवि को स्वयंभू पद है fret | ial 
AAK CC-0; Public Domains Jangamywagi Math Collection, Varanasi `= ` P 5. 


र्तर राधाकुमुद सुकी ने एक anma खस 
Al समाचार-पत्रों में छुपवाया है, जिसम भारत- 
ae अपील छी दे कि TE भारताय अल्पमत 
र समस्या को ठीक उसी प्रकार TAA ITA ABT 
परिषद्‌ ने योरपीय अठ्पमत की समस्या को ga- 
amt | इस अपील को पढ़कर वास्तव स हमारे 
ai यह जानने के लिए छुतूइ दाता | कि 
Ra प्रकार भारत-सरकार राष्ट्र-परिषद्‌ (League 
d Nations) का अनुसरण करे ओर इस समस्या 
CCIE । 
भारत के राजनीतिज्ञ यहाँ की इिंदू-सुसलिम 
mugga को देखकर नाउम्मीद हो जाते 
Ul इन्द एसा प्रतीत होता इं te यह समस्या 
WHat है रौर इसका किसी प्रकार निपटारा नइ 
ऐ एकता । g भारत में इिंदू-सुलखिम समस्या 
पो उम्र नहीं हे, जितनी योरप के aesa wags 
(Bikan Peninsula) में इंसाई-यहूदी-समस्पा, 
| rar (Roumania) में मेगियर (Magyar) 
Weare अथवा बज्गेरिया में इंसाइई-यइदी 
। :इंधाई-मुसद्धिम-समस्या । भारत में हमें यह 
जो अत्यधिक गंभार देख पदती दे, उसका 
कारण यहां है कि इम लोगों ने इसे अस्याधरु 
TARI इस समस्या का निपटारा इसी कारण 
on कि अिटिश-सरकार पहले इस समस्या 
फेर तब स्वराज्य देना चाहती हे; पर सन्‌ 
WES आद्‌ में नये quraat को स्थापना 
३ पूणं अधिकार देकर, तब इस समस्या के 
E भे चेष्टा की गयी थो, इसी कारण बांत बंडी 
| A (ea हो गयी । 
| स कदल ७ करोड़ अछूत, म करोड़ सुस 
*३ करोड़ हिंदू हें guiar यहाँ तो यह 
भी उम्र होनी ही नहीं चाहिए | Tae मे 
की सनुष्य-गणना के अनुसार, संधि 


\ 


ाष्ट्रपरिषदू तथा अल्पमत की सभरा y of-IKS 
्टरपरिषद तथा अस्पमत की समस्या ` रहपरिषद तयां भले क 0 
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के बाद २३ ma पोळेंड-निवासी थे, तो २ लाख ३२ 
ER यहूदी ! रूमांनिया में १,६१,०१,००० की Sa 
NAATA से ७,८६,००० HAT, १६,६०,००० ANTAIT, 
,३८,००० यहूदी ओर १,००० qeta थे । 
ज़ डस्लोवाकिया में १,३६,३६,००० की कु आवादी 
स ३७,८१,००० जमन, १०,७०१,००० सागयर, १०,००० 
रूमानियन तथा ४,३२,००० qatiy (Ruthenese) 
थे। स्ब-क्रोट-सक्नो वीन स्टेट ( Serb-croat-slovene 
state--Serbia ) में ६ ara मुसलमान ६--हुज 
जन-संख्या, १,३१,३१,००० है । इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि इन देशों की समस्यापँ कम कठिन नहीं ra 
भारत में Kq अछूत से FU नहीं करता, उसको तयाइ 
नहीं कर SAAT चाहता; पर इतिहास इस उदाहरण 
से भरा पढ़ है कि इंसाई यहूदी से घुणा करवा दे 
aa ववाद कर .डांजना चाहता हे। यहूदी-संघो को. 
छड़ाई के दिनों में, लगातार विदेशी meug Amat 
से इस बात की शिक्षायत करते aat था कि साका 
पाकर यहूदी बबाद ओर तबाह किये जा रहे हैं। इस 
बात की जानकारी यहूदी-कंमेटी और मिरिश-पर-रा्- 
बेभाग के बीच की ख़त-किताबत से Cal ra 
सैगियर-जमन-केंगढ़ा दिवू-मुप्तत्निम-रूगढ़ से कहीं 
झधिक भीषण होता आया दे ।, इतिहास मे इसके 
डदाहरण भरें पढ़े = wit gat पूर्व Saat 


पर मैगियर-जाति के अत्याचारा को बढ़ी.करुण कहानी 


- पी थी । मुसल्तिम-इंसाई-वेर की जड़ 
समाचार-पत्रा भे घे ue Tishaa 


योरप में तक*साञ्ञाज्य का स्थापना के 
यहाँ यह स्मरण रखना चाई! कि सन्‌ १८३० म) z 
क-पाम्राज्प का बा्जकन-पायद्वीप से रूस, HT त्त 
प्रेट-मरिटेन ने मिलकर मार भगाया, तो उत्हाने w 
काम यह किया TS ्रोस-राजय की रचना ees 
को यह घाषणा 
Yate वह feat भी धम 


हो--नागारिकता का पूणे अधिकार शा रहेगा, 


१3 rh 
—— E Ar 
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उसकी सांप्रदायिकता उसके राजनीतिक. सामाजिक 
तथा नागरिक किसी भी अधिकार में बाघक न होगी ।”” 
सन्‌ १८६३ में ग्रीस को आयो नियम-द्वीप-समूदइ ([027 

Islands) प्राप्त हुआ | डस समय ग्रेट-त्रिटेन BAAS, 

फ्रांस तथा रूस के बीच जो संधि हुईं थी, डसमें भी सभी 

मों की प्रजा के समान हक़ का सिद्धांत स्वीकार 
किया गया था-दुहराया गया था Ria समय ग्रीस 
को १८८१ में टका ने थेसली (Thessaly) दिया था, 
डस समय मुसजमान-प्रजा के विषग्र में स्पष्ट वादा 
संधि में ही करा fear गया था-- द 
. (१) धारा ३-डनको ओक-निवासियों के 
समान नागरिक तथा सामाजिक अधिकार दिये जायँगे। 
(2) धारा s—ate को जो राज्य दिये जाते 
हें, उनमें gaani को अपने wa की स्वाधीनता 
तथा उपासना का अधिकार दिया जाता है । 
इस समय मुसलमानों की जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, 
उनके प्रबंध तथा कोष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया 
जायगा। . 
` - शुद्ध धार्मिक विषयों में चेरी ( Charri ) की 
ARA का ही अपना न्याय-शासन रहेगा । 
इस प्रकार मुसलमानों के धार्मिक est की रक्षा के 
tag अलग अदाखतं भी रहने दी adi इसी प्रकार 
सन्‌ १०३६ में जब कुस्तुन्तुनिया का araa हुआ 
भार मालडावया तथा वाल्याशिया ( Moldavia 
भार Wallchia ) को स्वतंत्र “प्रिसिपेक्षिटी”? 
सान Feat गया, उस समय संधि «Fi स्पष्ट रूप से 
स्वीका र.कर fear गया कि-. 

( : ) सावेजनिक नौकरी में, सरकारी नोकरी मे 
सभी मोज्डावियन और Weir समान अधिकार 
का उपभोग करेंगे । ( धारा ३६ ) 

C2) आवादी के सभी वर्ग, जन्म तथा धर्म के भेद- 
भाव से रहित, समस्त aS सा नागरिक तथा जायदाद-संबंधी तथा जायदाद्‌-संबंघी 
9 A Protocol of the conference Constantinople of 
208. इसी NANa की बातें अधिक इढ़ता के साथ १०अगस्त 
= ? 

१८५८ के पेरिस के Convention में gami गयी थीं 
उसमें मह भी ate plies gl डु थां \ 
| . गया था फि किसी राज्य की -विशेष 


जनता को व्यापार तथा वाणिज्य का Ace + 
i en ज्य का दि 
जागगा ites : ae शेष इक नहीं दिया 


; ‘° 
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इक्रा का उपभोग करेंगे; teg उन ats. 


AS ar को 
अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो विदेश! Wi | at 
~ ~ y A 
चल्ने जाते हें । ( धारा १८ ) bit | at 


आरा a5 बड़े माके कोडे । एज कक 
प्रकट दांता दे कि किसी at at को, घारे 3 | 
अल्पमत ही क्‍यों न हो, तभी राजनी तिक w 
दिया जा सकता है, जब वह उसी राष्ट्र का wip | fi 
होकर रहे | अगर उस राज्य के भीतर रहे ny 4 
MAGN ATID को कएपना करे, तो उसे कोई tae a 
तिक ee नहीं faa सकता ! यह बढ़ी सुंदर वात ै। | a 
“भारतीय संघ” की af करके जो बरन केसर ||: 
fag द्वाज्ञायित हैं, उन्हें ag बात गर पे te y 
चादिए। इस बात का और भी सुंदर प्रतिपादन बढितम | gh 
कांग्रेस # में हुआ UT) इस अवसर पर सर्दिया त 
रूमानिया को इसी शाते पर स्वतंत्र Te स्वीझार ha | हे 
गया था I 

“(a ) धारा ४४--रूमानिया में धार्मिक भेद |v 
किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, वाग 
सांपत्तिक, व्यापारिक या औद्योगिक किसी अपिर 
उपभोग से नहीं वंचित किया जायगा या भेदभाव मात ‘ 
जायगा । उपासना की तथा अपने धर्मपालन की i 
आज़ादी दी जायगी । सभी शक्तियों ( राजा BIL 


ae fe tt” 
प्रजा तथा व्यापारिकों के साथ समाव AAC ü 


इसी प्रकार की शर्तें सर्विया और त १ 
करा ली गयीं ओर वे स्वतंत्र राज्य मान fat एर 
प्रकार wifes स्वाधीनता तथा. लामा aa i 
का सिद्धांत योरप के मध्यभाग ; a 
प्रतिपादित कराया जा रहा था| संभव 3 g 
का प्रतिपादन कराने में योरपाय म 
रुद्देश्य cet हो कि उनके समर्थक स 
न पढ़ें; पर इस प्रकार एक सुंदर प्रथा sai l 
आश्चर्य यह ज्ञरूर दे कि एक झोर 5 at | 
योरप-प्रवासों मुसल्गानों के किए ६ eat 
कार दे रही थीं, पर स्वतः सुलतान “dt 
ara—a अपने यहाँ किसी प्रकार sania 


zy al | aly $ 
पी AOS कर दिया । इस राज्य में pe ae | 
Wawa आदि के कारण काफ़ी ee | 


af 
m 


a 
= 


Eh 


| watt aaah गारंटी नहीं दी जा रही थी। फिर चेघनी ये; देश के wea जे गारंटी नहीं दी जा रही थी। फिर 
पश्र | Gi aaa at संघि में, IGOR में, तुकी सुल्तान को 
i 


होर करना पंदा कि अपने यह वह अधिक-से- 

qie स्वाधीनता देंगे, यद्यपि यह स्पष्ट दे हि 
aia कोई वादा नहीं किया । TA 
१३१२ में बाल्लकन-प्रायद्वीप का युद्ध समाप्त a गया। 
u में बुकारेस्ट (Bucharest) को संधि हुई । 
ह सधि में भी वार्जिन-कांओरेस की सभी बातों का अधिक 
का के साथ समावेश कर दिया गया । प्रश्‍न केवल 
मान या इसाई, रोमन-कथोलिक at wee का 


(कहीं, इंसाइयों द्वारा घृणित समझे : जानेवाके 


द | हृदियों का भी था--भौर यहूदी aia को alta 
इभ | दि में समान अधिकार मिल, गये । 


ma में (ईदू-सुललमान जिस तरह घुल-मि्रक 

WE, उप्त तरह यहूदी और gare नहीं। fag साबेया 
पा das में स्वाधीनता है; और यहूदी-इसाइँ-वैर 
गक नहीं समका जाता । इधर भारत की स्वाधीनता 


WE सांप्रदायिकता की चट्टान पर टकराकर नष्ट 
Waar दे | : 


Lif x ~ A 
5 _ | त महासमर के aa कई नये राज्यों की सृष्टि हुई-- 
T । गैको-सज्ञोवाकिया तथा सबे-क्रोट-स्ल्नोवीन स्टेट | 
) धं Rer समस्या अधिक गंभीर हो गयी । पोसन 


voan) तथा पश्चिमी sare (Prussia ).. में 


r B xi 
Y र जमेनों को गेली खिया (Galitia) में vee 
at atte (Ruthenians), दांसिलवानिया में 
ai रूमानियनों को carat नहीं किया जा सकता 


| अकी तो एक ही. आम सें भाव-भाषा-मेष 
š स कि SAE वर्गीकरण असभव था A 
Re à भें बहुत-से जमेन और यहूदी थ 
| a, ay में सेगियर) रूमानियन तथा 
| पार ख मे gamam ६ लाख से ज़्यादा थे। 
a | भे यानी I १३की पेरेस की संधि को न्यायसंगत 
@ | he 2 पे भिन्न राज्यों से fagt हुए नये वर्गों के 
A Lm, Rare का प्रबंध करा देना ज़रूरी था। 


| षा दा r 
£ | i: “का थी कि बहुमत अल्पमत को पीस 


ah, | 
A दियो ar 
g wah 


समस्या सबसे कठिन at | यहूदी 
के तथा ब्रिटेन में भी बसे हुए थे । 
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राष्ट्रपरिषद्‌ तथा अल्पमत की समस्या 


"३४६ 
ये घनी थे; देश की राजनीति में इनका हाय था | 


अतः ये इस बात के fea weka उत्सुक थे पके. इनके 
वर्ग के लोगों को अधिक-से-भ्रधिक हक़ प्राप्त होः । 


“यहूदी जहाँ रहते हैं, अपने वेश से, पूजा के ढंग से, 


चाल-ढाज़ से तथा अपनी भाषा यिडिश (Yiddish) 
के प्रयोग से qeq अपने कोः Wat बना ae हैं। 
इसी कारण ges के इंसाई इनसे घृणा करते थे । फिर 


भी इनके gat को साधारण तरोक़े से नहीं: ere जा 


सकता a ow ॐ ty 9-० ॐ डी छह 
अएपमत का प्रश्‍न पेरिस-संथि-सम्मेजन में देर से 
छिड़ा। अतः संघि-पत्र पर हस्ताक्षर कराने का काम उसके 
लिए रोका” नहीं जा सकता था| इसीजिए सम्मेत्नन 
ने “समान अधिकार” देने का वचन प्रत्येक नये राष्ट्र 
से hat तथा यह वादा कराकर कि वे सम्मेज्न के 
इस विषय में पीछे किये निणय को स्वीकार कर लगे; * 
संधि पर इस्ताइर करा लिया ओर एक अत्पमत-समिति 
की trate कर दी । $ 
इस अल्पमंतं-समिति की नियुक्ति से बाज़ङनःराज्य 
प्रसन्न नहीं थे । रूमानिया की ओर से प्रधान मंत्री 
ब्रेटियान (İM. Bratiann ) ने gà आंम इसबात 
'पर विद्रोह किया कि इस प्रकार के वादे कराकर--जिनका 
gaa देश के आंतरिक शासन के दिषय से है--प्रस्येक 
देश के प्रभुस्व पर आघात किया जा रहा है। रूमानिया 
के साथ ज्ञेकोर्जोवाकिया भी | विरोध में शामित्र हो 
गया | ३१ मई को पेरिस-सस्मेढन को खुली बैठक मं 
gente विल्सन ने बड़ा माभिक भाषण देकर सबको 
शांत कर दिया । भापने काथा  ' ' ` 
ugradi का प्ररव लीजिए । स साइसपू्क 
यह कह सकता हूँ कि संसार की शांति के संग होने का 
सबसे अधिक भय अर्पसत के साथ ब्यवहार क at 
है। इसलिए यदि महाशक्तियाँ संसार की at 


+ Clause 98.— Poland ` further accepts: a 

grees to embody iia’ treaty with the sa 
5 such powers as they may deem nee 
ary to protect freedom of transit and equi 


able treatment of commerce of other ng 


+ Minorities Commitee. | wa $ 7 à 


३५० 
श दे रही हें, तो क्या यह अन्याय. है कि वे हुमानियाकी संधिके अनुसार बाप दे रही हैं, तो क्या यह अन्याय दे कि वे 
ae भी देख के कि 'उचित गारंटी दी जा रदी हे, 
या नहीं |. ®$ 
अस्तु, अएपमत-समिति जायज्ञ क़रार दी गयी, 
और इसमें कोई axe नही कि उसने बढ़ी मुस्तैदी से 
(अंपनो काम-किया । इर एक राज्य के साथ अलग 
“झल्पमंतं-संधि” की गयी; ओर तदनुसार, ARTA के 
लिपुःइर प्रकार के अधिकार का प्रबंध कर दिया गया । 
पोजिश-संधि की ७-८ धारा के अनुसार अल्पमत को 
एवं अपंनी भाषा के प्रयोग का इक्र, अपनी सामाजिक, 
धार्मिक संस्था बनानेःका स्वस्व; ATAT स्कूर .खो ज्जने 
का अधिकार तथा सरकार द्वारा परिचालित प्राइमरी 
Rear अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करने 
का हक़ स्वीकार किया गया । :प्राइमरी स्कूल के 
बाद्‌::सरकारी ( राज्य .) भाषा : wait । इस 
"संधि में ;एक बात बढ़ी महत्वपूर्ण थी. । ` इसके 
अनुसार-- PER RS ० 
ag नगर में पोलिश बहुत. ज़्यादा तथा अन्य 
चसे ओर भाषा Tatas कम हैं, हों netaa को 
'सरकारी we :या म्युनिसिपल् या अन्य, बजट से 
यराघर मात्रा में शिक्षा तथा धमे के लिए सहायता-दी 
जायगी ।”! AF BS Sok 
in इख प्रकार कोई भेद-भाव रह ही नहीं गया । कोई 
at हो--बहुसत हो या झत्पम्त--ह क़ तथा अधिकार 
झर सरकारी ख़ज़ाने पर मिल्कियत सबकी बराबर ! 
विरोध का कोई कारण रह ही न गया । अल्पमत के Eat 
at रा की दृष्टि से पोलेंड की संधि भादशे È । इसी 
“संघे: एक प्रब्लिक-कर्मोशन की Rafe st बात 
निकाली गयी, जो शिज्ञा के aa यहूदियों 
के faq अलग RAT खुक़वाने का प्रबंध सरकारी 
फ़ड सेःकरे! `... , 
हम जिख चुके हैं कि पोछेंड से जो संधि हुईं थी, 
: बह आादुश थी तथा उसी | के समान .जेकोस्जो वाकिया, 
; कसालिया aa सबे-क्रोट-सजरोबी न-स्टेट के साथ संधि की 
' गयी थी Rear केवज्ञ साधारण बातों में थी। 
' जैंकोस्ल्ोचाकिया “के साथ १० सितंवर' १३१३ को, 
“सबे-क्रोर के साथ x दिसंबर: १३१३ को तथा EAT- 


निया के साथ भी इसी fia सि पर'सताचर gäre ve Perio Pence Conferen®® 
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[aĵ १०; de ; 
रूमानिया की संधि के अनुसार स भा) 
ukaa को + स्वीकार कर देना पड़ा | 

_ fey इतने से ही अल्पमंत को समस्या af 
हा गर्या । अल्पमत की रक्षा का भार ही 
छोड़ दिया गया था, इससे . कुछ को. राज 
डमरु कहनाओया कि Uga बढ़ी. ame a 
किसी राज्य के आंतरिक शासन में हस्तरेप areas hi 
दे, अथवा कोई भी, किसी राज्य को परेशान = a, 
fay, ARIAT का झगड़ा खड़ा कर सक्ते हैं। wh 
इस विषय में भी स्पष्ट नियम बन गये। THANG, 
किसी राज्य में अल्पसमत के कष्ट तथा उन पर hin 
अत्याचार के विरुद्ध अपीक्ष, उसके किसी सदस्य (र 
द्वारा, की जा सकती है। उस भेम्बर.की aay 
परिषद्‌ उस पर विचार करेगी । परिषद्‌ केव मि 
राज्य की प्रजा के उन्हीं eat के दिपय में TAWA 
सकती है जो धमे, भाषा तथा जाति-संबंधी स 
agit के संबंध में हों | यदि उस राज्य में अरत 
.या बहुमत दोनों को किसी ख़ास पअव्यवस्ाके गाए 
कष्ट हो, तो राष्ट-परिपद्‌ उस विषय में ६ 
नहीं करेगी | ři à 

- शाष्ट्रपरिषद्‌ द्वारा इस प्रश्न का निपटारा m 
पक्क नहीं है । इस समय तफ प्रतिरदिसा रु i 
भरी हुई दे । इटली ने दक्षिण-टिरोल i 
अपनी जम॑न-प्रजा-के विषय में कोई sue 


Ro =) Sat at बहुत बढ़ी : 
है । ज़कास्क्रोबाकिया म॑ जम याह! तपा 


-मत-सोधि में उन्ह को 


'जेकोस्लोबांकिया में ३० लाख ATE OS 
~ e aT aT wet ७5 | 
'से उनकी पुरानी लड़ाई T A ae al 


जा भए की बा क EE हो, हमारे लेख 
asqa में भारत की WIT! के 


cX y es to 
* <Roumania undertak ae 


the requirement of any erritan 
biting any Roumanian pe ge a 
possess any other nation vol vp ; - 


gat ल ot महन विद्यमान था, जिस का पन विधात था, जिसका 
(बढ़ी आसानी से हो गया ! इसका मुख्य कारण 
afé qà उन देशां को स्वाधीनता दे at Ti; 
qa | इसे किसी भकार की शते करायी. गयी | स्वाधी- 
पे वाद यद समस्या अपस निपट जाती 

| सके भंज्ञावा जिस ढंग खे यह समस्या निपदायी 
दो, बह प्रशंधनीय है। TAS वर्ग का समान अधिकार 
(ऐप एकदम घोषित कर दिया गया | इसके बाद 
pais बढुमत-अर्पमत का प्रश्न था, RI 
म | (३ लिए “अमान दक्र”? की फिर से घोषणा. कर 
[स कर दी गयो | शिक्षा के लिए राज्य-भापा' एक 
गत बी गयी, पर प्राइमरी शिक्षा संबंको अपनी ag- 
पा में प्रास करने का हफ़ दे दिया गया। खंबकों 
Wi परग सामाजिङ तथा धार्मिक संस्थाएँ चलाने 
daa ar अधिकार दे दिया गया, सबसे ऊपर 
We sa देश के नास पर उस्न देश की राष्ट्रीयता दे 


R 
7 SS 


तू न जान पाया अ 
चिता आज्‌ 


देव | तनिक बरसा जाओ 
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अरमानों की चिता 
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दी गयी । चादे यहूदी हो या guana, यदि az 
रूमानिया मे रइता है, तो रूमानियन sgam ! बस | 
इस विषय में मोशिये ka (M. Clemenceau) 
ने अपने एक पत्र सें साफ़ fea दिया है-- 
“पोंड के भीतर रइनेवाले यहूदी इस संघि द्वारा 
एक भिन्न राजनीतिक वर्ग नहीं माने जा सकते | 
अब सारत की परिस्थिति में इन बातों को खाग 
कीजिए, तो feq-qaita-aga प्रत्येक की समस्या का 
निपरारा हो जाता है। वहाँ राष्ट्रपरिषद्‌ अएपमत के 
eal की देखरेख रखती हे, यहाँ एक स्थायी अल्पमत 
कमीशन (Permanant Minorities Commi- 
ssion ) बनाया जा सकता है, जो निरी्षण 
करता रहे । | | z 
हमारी सम्मते में सारतीय समस्या योरपीय समस्या 
से ava है भौर बड़ी सरक्षता से निपटायी जा सरुती 
डे । उसे व्यथे का तूळ दिया जा रहा दे। ; 


अरमानों की चिता ` 
l Lae Gra ‘ara’ बी० wo, विद्यालंकार ) « | 


जाने, कया तूने सोचा, उस ओर न ज़रा निदारा l T 

हाय, होश में लाने को काफ़ी था एक इशारा ! है रो 
पक बूँद आसू तेरी उन प्यारभरी आँखों कार ESET 

ब तक- है संजीवन लाखो atin iang 

gami È अरमानों को लाचार ! 


आकर आखिरी दुलार! 


* Fs 
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हु निवन दूरबीन का इतिहास 


E श्रीहमामनारायण कपूर बी० एस्‌-सी० | 


पर यवम मलस्य, लाखों ओर करोड़ों वर्ष तक 
३ q लगातार नचन्रों की पराहा में जगे रहे हैं । 
उन्होंने नक्षत्रों को पूर्वांकाश में sqa होते, धुव के 
चारों ओर घूमते ओर अंत में पश्चिम में अस्त होते 
देखा । इसके आधार पर उन्होंने यइ अनुमान किया 
कि इस wate में उनके इस पृथ्वीसंडल से भी बढ़कर 
विचित्र, अनुपम और महत्वपूर्ण अन्य Raisa 
स्थित दें । जिस qian के प्रकृत रूप ही से वे इस 
अद्भूत परिणाम पर पहुँचे थे, उसका विकास जब 
यांत्रिक सहायता से होने लगा, तब तो ब्रह्मांड के भनेक 
रहस्य मनुष्य के इष्टिगत हो गये । यह यांत्रिक सहायता 
किस सिद्धांत पर भौर कब से मनुष्य को हस्तगत हुईं, 
इसी का रोचक बृत्तांत आगे दिया जाता हे | 
मनुष्य की आँख में केवल उतना ही प्रकाश समा 
सकता दे, जितना एक इंच के vied हिस्से के बरावर 
ग्यासवाले बृत्त भें समा सकता है | यदि इतना प्रकाश 
सनुष्य की पुतली पर अपना प्रतिबिंब ठीक-डीक और 
SHIN नहं बना सकता, तो मनुष्य प्रकाश भेजने 
वाली वस्तु को देखने में असमर्थ रहता हे। सूर्य के 


चारा ओर ३०० करोड़ नचत्र हैं । परंतु ca अपने नेतरो 


द्वारा इनमें से केवज्ष ६० करोड़ नच्षन्न ही देख सकते 
६। अथात्‌ ० are नक्षत्रों में हमको केवल एक ही 
नचत्र Raadt पढ़ता है, एक से अधिक नहीं | 

एक बढ्रा मनुष्य अपनी सुनने की शक्ति को झाले 


ÈI इस यंत्र द्वारा ध्वनि को तरंग कर्णे-तुरही ( Ear- 
trumpet ) सें एकत्रित करके मनुष्य के कान के पर्दे 
की ओर चालू कर दी जाती हैं, जिससे बह दूर की 
भावाज़ एवं निकट ढी धीमी आवाज़ सी सुनने सें 
समर्थ हो जाता है। इसी भाँति मनुष्य की देखने की 
wih भी, एड बड़े क्षेत्र पर TAT प्रकाश की किरणों 
को dget एवं उन्हें आँखों की पुतद्धियों पर इकट्ठा करके 
बायी जा सकती है। ga ( 
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`~ A 
“करने से समर्थ ari ga दूरबीन की सहागत 


१००गना अधिक हो गदा | 
AR Rh! ES zs Sata है | 
इसङा जा BA हुंआ, वह AAA 


( यंत्र ) की सहायतासे अधिक उन्नत बना सकता. 


; j ड a Ww, 
_ संडळ सूर्य के चारों ओर इसी भा 


NERY.) काही, पुनेन ALLE मे मज़बूत 


मूल-सिद्धांत है । इस सिद्धांत को einen राइ 
ने १ शवों शताउदी H संसार के GAT उपस्थित Ry 
था। शीशे के लेस (ate या lens) का उपयोग छ. 
लाते हुए बेकन ने स्वयं एक स्थल पर कहा श ñ 
इसकी सहायता से ga किसी भी नचत्र डो जित 
चाई, उतना ही अपने निकट देख सकते हैं i पंत हइ 
प्रथम टेलिस्कोप १६०८ से qå न बनायी जा wil 
सम्भवतः लिपरददे-ननामक tae बनानेताले fiat} 
सर्वेप्रथम एक दूरबीन की रचना की । इसके एक स॑ 
उपरांत Give वेशानिक गेद्धीद्षियों ने अपनी संपा 
प्रसिद्ध छोटी-सी टेलिस्कोप की रचना ढी, fet 
एक महत्वपूर्णं क्रांति उत्पन्न कर दी। 

इस टेल्षिस्कोप के लेस की चौड़ाई केवल YH 
ही थी, अर्थात्‌ इसमें २३ इंच व्यासवाल्ने TIN 
aar प्रकाश ही समा सकता था, और यह संपूर्ण कार 
sasia के पश्चात्‌ मनुष्य की पुतढियों को we 


=e g, 


- on A ~ ` at qa 
मनुष्य की qarat पर पड्नेवाखे प्रकाश 


aa q 


काशमंडलं सं 
etahi 


Sse Pe ag 


‘Se 


कोपर्सिकस. ने बतलाया था कि आ 
की टेढ़ी मेंढ़ी गति की गुत्थी stat > 
उस समय तक समस्त ब्रह्मांड का PF का 
थी, qi के इदूनगिदे केंद्रित sams ae 
सकता हे। कोपनिकस ने यह भी बत ली 
सब asa ओर हमारा निवासस्य as | 
ऋतु में चिराग के इद-गिदे MA की | 
हैं। ve विचार नया न था| ईसा a न 
~ A ea द्वारा भी aqi fa 5 
ऐसे हो विचार एरिसटाः a at 
थे। मध्यवती युग मं आर ie a 


ही विचार प्रकट कर चुके ये । ant at 


ee 


at, 


हा ३००. छु? go ] 


|. बरन चारों झर इसका dia विरोध, और 
Le ; 


g गया । - 
MAUT IRA AAT 


dA दूरवीन जब बनकर तैयार a गयी, at 
qi sad बृहस्पति की परीक्षा करना आरंभ किया। 
| gage कि चार ATA एक ITS चार बिंदुओं के 
गा एक बढ़े केंद्रीय ATA के चारों ओर बड़ी तीब्र गति 
ते हैं। यद ' नउत्रमेडल को पनिकस के सुर्यमंडल 
पके इद-गिदें के नचत्रं दी के समान था । इसी 
qa से शुक्र ( Venus ) की परीष्ञा करने पर 
हो मी चंद्रमा दी के सदश wary (Phases) देख 
हं ौरज्ञात हुआ कि शुक्र का प्रकाश भी चंद्रमा दी 
ine की भाँति घटता-बढ़त। है । यह प्रयोग अस्यंत 
nad सिद्ध हुआ । अब तक वेज्ञानिकों का 
फ़ाप्त था कि शुक्र, चंद्रमा की Hila, घटता-बढ़ता नहीं 
में कन्नाओं की अनुपस्थिति इस थात का यथेष्ट 
पर समरी जाती थी कि शुक्र और पृथ्वी सूये के 
Wwe नदद: घूम सकत gaar सब Sl जाने पर 
ग्रचीन रूड़ियों के माननेवांक्षे: ait ने नवीन 

Aa को स्वीकार न .किया । उस समय तक 


के पाच a 

W „+ arr ager को अधिका- 

>` ` 

Ses गये waa: इस ब्रह्मांड का भोर 
~ 

Re १ डसे दिखायी पढ़ने war प्र्येक 


pet qladi देज्गिस्कोप से बढ़ी 


3 ; फे T) =e ~ A s 
|. भोपप उपयोग Ho जाने की शक्ति ओर 
E hh सहो 
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दुरबीन का इतिहास 


| लम इस विचार को किसी ने सन्य तैयार की जाती थी, waa: मनुष्य के किए एक नवीन 
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Aaaa और विजय करने का साधनं भो उपस्थित 
कर देती थीं । सनू १७८३ में सर Afaan रशे ने 
चार फीट ब्यासदाल्ी AAT की रचना की | यह 
दूरबीन उस समय तक निर्मित समस्त दूरयीनों में 
सबसे बड़ी थी, अतः ware समझी जाती यी । यह 
गे्जीलियो की टेलिस्कोप से ४०० गुना धिक शक्ति 
की थी ओर साधारण मनुष्य की देखने की शङ. 
को ९००० -ुना ;अधिक बना देती थी । सूये- 
मंडल-सम्बंधी जिन बातों का पता गेज्बाद्षियो की 
दूरबीन- से am at, आकाशगंगा ( Galactic 
System ) के नक्षन्नों की उन्हीं सब बातों का पता इस 
नवीन यन्न की सहायता से ज़गाया गया |. अब मनुष्य 
सूर्यमंडत्न को पीछे छोड़कर उन नचन्नों की परीक्षा में 
aura दो गये, जिनसे डन तक प्रकाश पहुँचने में 
सदर्त्रों वर्ष waa दें । इन ATA का तार्ालिक स्वरूप 
तो दिखायी a पड़ सकता था; हाँ, उनका हज़ारों वर्ष 
qa का स्वरूप--जिस समय TET पर पहुँचनेवाला प्रकाश 
उन agal से चता या-रदिखायी पड़ता था। maia 
उन agat की वह अवस्था देखी जाती थी, जो THT 
वर्ष qa at, जिस समय आधुनिक सभ्यता, का, 
gaiga भी न हुआ था ओर मानव-समाज अपनी 
शैशवावस्था et a at | ; 
जिस प्रकार NUMA ने अपनी दूरबीन S . कोपः 
के आकृति-संबंधी सिद्धांत at 
रशेद्व ने झाकाशगंगा 
के agar के आकृति-संबंधी सपने Rata को. 
भी अपनी दूरबीन की सहायता से प्रत्यक्ष R 
दिखाया । तदनंतर १८5४९ qo Ht लाडे रस ने a 
? टेक्षिस्कोप की रचना की। इसने आर 
व्यासवार्ला पु हे 
अधिरू भरचयंजनक बातों पर प्रकार डाला | हे 
5 iral ) आकार-रूप द 
qat के afta. (Spiral ) ` हे at 
की बात इसी के द्वारा ज्ञात हुई । परंतु इन सब्र दूर 
हे दिक magi और . आश्चर्यजनक SINS Y 
म बनकर तैयार हुईं। इसका व्यास ३०० TS 
ye 4 रचना से ज्योतिष-संसार में पक अदभुत 
था । इसी इस दूरबीन के बनने के समय 
तिह S तक रोक रखने 
तक प्रकाश की किरणों को अधिक SAT 


३५४ 
फे साधन सी तैयार हो गये थे । मनुष्ये की आँखों. के 
qarat एक सेकंड के कुछ ही अंश तक प्रकाश: को 


रोक 
सकती है ; परंतु ' फोटो्राफी' की सहायता सें प्रकाशे 
मिनटों, क्या घंटों और लगातार कई रातों: तक के 
प्रभाव का. हाक्ष मालूम किया जा सकता El नवीन 
१०० इंचवाली दूरबीन न Saw मनुष्य के Rar को 
शक्ति को २३ जाखगुना बढ़ाती है, वरन्‌ अत्यंत .सूचम- 
are (Sensitive) फोटोग्राफी के yet पर उस 
प्रकाश Bt प्रक्नब. या aq (Project ) करने में 
भी समर्थ है । iis 
- उस वूरबीन की अवर्णनीय शक्ति का पता slo हुवेल 
के अध्ययन से, जो उन्होंने इसके द्वारा ala. पटल: 
(Spiralnebulae) के अत्यंत सूचम और घुधक्षे नक्षत्रों 
से प्राप्त किया, लय सकता दे। डंनका कथन है-कि यह 
m अपनी दूरी ही के कारण इतने: Sad दिखायी: देते 
६ । यह तारे इतनी अधिक दूर हैं कि .३,८९,००० मील 
ग्रति घरे की गति से waaay प्रकाश. को at से 
एथ्वी तक आने में १४० करोड़ af गते. हैं । इम. 
इन नक्षन्नों को उनकी वतमान अवस्था में नहीं देख 
सकते, वरनू वे हमें मनुष्य की:सष्टि के wedi वर्ष पर्य 
की अवस्था में दिखायी देते हें। : - द 
ह Sar के तार का समाचार पृश्त्ी के चारों ओर केवल 
७ सेकेंड ही में घूम जाता है | इस समाचार को ane 
ग्रह तक भेजने ओर वहाँ से. उत्तर पाने में--यदिः यह 
संभव है तो--कुथु दवी. मिनट with. । परंतु इन 
Twit से २८० करोड़ वर्ष से qd उत्तर पाना 
नितांत असंभव है । इस समय भेजे हुए समाचारों का 
उत्तर हमारी आगे आनेवाली पुरते पायेगी और डल 
सय सानव-समाज UAJN, बुद्ध हो जायगा i 
स्रो जोग हल समय समाचार भेज रहे हैं, चे इस समय 
माज क अव्यत प्राचीन: पुरे. समझे जायेंगे | इन 
awat मे जो सबसे निकट हैं, वे भी :कम-सें-झम 
१ करोड़ वषे की दूरी पर स्थित हैं, अथाव वह a 
पृथ्वी तक प्रकाश आने में $ करे a3 oe का 
cane. १ करोड़ वर्ष aT जायेंगे:। 
है कि इतनी दूरी पर रि हित हा 
र स्थित होते हुए भी. दूरबान की 
Ne ० š ; 
सहायता से उनके संबंध से ega RRITA बाते 
EÈ हैं। यह नवीन: दूरबीन oe 
दूरबीन इन, लक्ष 


6 AL Bo REN ach RT r: 


A. 


“ क्‍ Ti | 
Be जाते ~. 

इन्हीं भागों में बहुत-से भाग nae ae 
समान दिखासी देते दें । .,. है 


e € A De A TIN 
चष पूच का दरशल का दूरवीन की TAA में way 


ut Sins उन्नत हो गयी है।यह नयी दूरबीन पा 
FUT को तुलना से AT प्रकाश का उपयोग कोगे। 
और WABI ३०० इंच की दूरबीन की तखा मदु 
दूरी के नक्षत्र साफ़-साफ़ “विखायी देंगे. परंत इस 
पूर्णं शक्ति ओर qaar अभी भविष्य के गर्भ TU. 
!. हरशल की ४ फ़ीटयाली टेलिस्कोप से जितने गए 
दिखायी दिये थे, उतने ही aga Jooga Tai 
से दिखायी पड़े थे, कोई. नवीन नचत्र इष्टिगोचर बहो 
सका. था। हाँ, पुर।ने.नचत्रो ही के सश ओर भी बु 
नचत्र अवंश्य दिखायी पढ़े ये । इस दूरवीन से भशर 
संडल में लगभग २ करोड़ नचत्र दिखायी कर 
अब अनुमान किया. जाता है कि भविष्य में तबार ह 
वाली दूरबीन से. amaa ३६ BT, TH at 
पड़ेंगे इन १६ करोड़ में -से संभवतः १४ + 
तो: प्राचीन नक्षत्रों दी के समान: । शा 7 
नवीन ढंग के हों: ragat at संख्या में TS se 
होनाःच्यथं भी. नहीं şı ओर कुछू न सही ते 
वास्तव्रिक:रंचना at के संबंध में agat म 
ज्ञात होंगी pe eee हट qi 
अघ तक विश्वास किया जाता. था A at | 
( Solar-System:): 3* sere ee 
के परिणामस्वरूप बन गया है | वैज्ञानि a 
है कि अत्यंत ga वेग से: च्नेबाले T 


ढि 
दूसरे के ने अधिक निट भा रशि 
एक दूसरे के इतने अधि ait 


J 


RN 


~= 


> 


कनक 


YN ५७ v a $ aT 
बूँदों की भाँति at इुभा . ने राः 


igo] 


अ 

= AE को प्रत्यक्ष रूप से mies होते हुए शायद 
ag जॉयेगा । ऐसा दोता भी बहुत कम है, 
| ee, भी, HORT तारों का आकार इतना 
हा उनकी स्थिति का भलो भाँति अध्ययन 
ai असमव दै । परंतु बड़े-बढ़े : ATELY ' नचत्र 
|ia पर ऐसी घटनाएँ हो जाने ककी बहुत कुछ 
वना हे । १०० इंचवालीः कूरबी लाल, इस प्रकार 
puga नचत्र इष्टिगोचर हुए हैं, जो -उपयुक् 
awn (Phenomenon) के उदाहरण कहे जा 
miki परंतु नवीन दूरबीन में FS ही ke नचत्र 
राने की शाके होने का अनुमान" किया | जाता: Par 
॥उदाहरणों के विधिपुवेक अध्ययन से इन नक्षत्रों के 
int अनेक सहस्वपू् बातें: .जानी जा gaat | 
Watt पृथ्वी के aan seq नवीन: नचत्रं का 
झा देखना असभव ही-ला है, फिर at जब इस दूर- 
nà gara (Nebulae) का निरीक्षण किया 
बग्गा, तब इसः घटना. की कार्य्रणाद्धी पर बहुत 
` ST पढ़ेगा.। . ` ` ` `` TI T 

भमी हाख ही. में: प्राविज्ञम।ः Gent (Proximo 
(शण) -नासकः एक ae: मालूम किया गया है। 
Weise से इसारा निकडतमः पड़ोसी है । यह 
i we प्रकाश का केवल दस-संहस्रवोँ wa: ही 
n देता है, अतएव अंब तक' जा. दूरबीनें थीं, 


ait te aaah से यह aga बहुतः हीः धुंधला eè 
tT) en _ | आकाश से इससे भी अधिर धुधले 
हमै |i, CTX । प्रायः यह सभी aga इतनी दूरी पर 
ia k Y सभय तक बनी हुई सभी दूरबीने इन्हें 

ELD ee । इत नवीन दूरबीन की सहा- 
HA | भ k पा नहीं, परंतु उनसे से अनेक नक्षत्र 
aÙ | कर seer पढ़ेंगे, जिनकी सहायता से उन धुँधले 
« {hy पूवक अध्ययन किया जा सकेगा | अब 
y a Saa और देदीप्यसान्‌ agat ही का 
F | ey a ey gaa तारों का एक नवीन 
lh aye इपिज्ार कररहाहै। 
P | vi Wee a हे कि arity वेज्ञानिक इनके पाचे 


x A A A 
£ इन्हें इनकी qia और निरीक्षण से 


सकता ह? अस्तु इनके विधिपूवंक अध्ययन 
f Maz पर 


ने की 
~ बहुत कुछ पक कि का Math Collection, Varanasi एएएन्‍ाशश gs 
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दूरवीन का इतिहास 


३५५ 


आशां है। इन awat में पदार्थ (Matter) लिप 
अवस्या से पाया जाता है, उसका तापक्रम करोड़ो डिगरो 
के लभय अनुमान किया जाता है । इस तापक्रम को 
ठीक-ठीक जानने केः eq “भौतिक विज्ञानवेत्ताओं 
को ज्योतिषों को सहायता लनो पदेगी । 

इसके alia इस दूरबीन से आकाश के न केवळ 
उन भागों ही:कां निरीक्षण होगा, जहाँ आज तक कोई 
भो नहीं पहुँच सका ह और न केवल वे Ga नचत्र 
ही देखे जञा सकेंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं देख सका 
है, वरन्‌--यदि भविष्यवाणी पर विशवास किया जाय 
तो--यद दूरबान विशाल मध्यवर्ती स्थानां (Middle 
Reaches) के निरीक्षण में भी काम आवेगी । 

१०० इंच की दूरबीन ही की भाँति इससे भी कोई 
नवीन. ज्योतिष-संबंधी ward नहीं दूँढ़ निकाला जा 
सकेगा । वैसे भी आधुनिक अ्योतिषशाख का मुख्य 
उद्देश्य नवीन नक्षन्नों को ढूँढ़ः निकालना ही नहीं, वरन्‌ . 
पुराने: ASA के संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त करना भी él 
इस समय naa पदाये Sy जिकालने की अपेचषा पुराने 
पदार्यों ही को मलो-माँति समर खेना अधिक मह्वपूणे 
सममा जाता है । | 

:.विश्वांस किया जाता हैं कि इस समय जितने नदरा 
को हम जानते हैं; वे सबः एक के बाद पक उतपन्न 
हुए हैं । इन नचत्रों की भिन्नता ओर आकाशर्ित 
ग्न्य पदाथौ में भेद होने का मुख्य कारण सनकी 
भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होना ही दे । इन AeA मे 
कोई तो बहुत ही TE हो गया ई आर ee 
उत्पन्न हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है । भाइ 
ज्योतिष का प्रमुख उद्देश्य इन सबका Sess आयु 
ज्ञात करना ही है। अब मनुष्य 5 की a 
से प्रकि के nga दृश्य देख करके संतुष्ट नहीं हो जात 
अश्चर्यं प्रकट कर देनेवाल्ों का युग 
समाप्त हों गया। अब तो इन wear के समझने ३० 

वि क्के रर्यो के उदघाटन का समय चा गए i 
प्रकृति के रइर दी को ant हे लिए अपी उत्सु- 
ल्लोग इम सब र wae ये इनकी 
कता-सात्र प्रकट eth 

पूर्णतः जानने के fat aaa भी A iaa 
z पीछे कोन-सों शङ्कि ह! ई 
या संबंध है | हम, हमारी पृथ्वी 


चुपचाप देखकर 


इन सब तारों 
नचत्रं सं आपस म q 


३५६ 


संबंध हे ? गणितज्ञों ने इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य 
दिये हैं, परंतु वे सब अस्यंत सूचम हैं । अब तक जितनी 
दूरबीनें तेयार हुई थीं, वे इन उत्तरों की सत्यता की 
जाँच करने में सवंथा असमर्थः थीं । दूरबीन की शक्ति में 
.तनिक-सी भी बुद्धि: अत्यंत मूल्यवान्‌ सिद्ध होगी। 
२०० इंचवाली दूरबीन.के कायो के संबंध में अभी से 


सविस्तर विवरण देना अत्यंत कठिन है । उपर्युक्त प्रश्नों. 


की पूर्णं व्याख्या करने में इस दूरबीन की पदु-पद पर 
आवश्यकता होगी ॥ = : "``: 

si इतना सब होते हुए भी यह दूरबीन अभी अपनी 
परा काष्ठा पर नहीं पहुँची है । सविष्य में इससे भी 
धिक उपयोगी, महत्वपूर्ण ओर शक्षिवान दूरबीनों के 
बनने की आशा. दे । अभी तो!इनका बनना आरंभ ही 
हुआ दे! जब से इस veal पर मनुष्यःका जन्म हुआ 
है, वह अपने जीवन के ३३०३ प्रतिशत वर्ष विना दूरबीन 
ही के तोःरहा है । पास में दूरबीन न होने का उसे 
समुचित दंड भी देना vere | उसने अपनी; मूखेता- 
वश अनुमान कर जिया था कि इंस अखिल ब्रह्मांड का 
केंद्र वइ और उसका निवासस्थान पृथ्वी ही. है. | 
gawaa सिद्धांत को इतने दिन तक ठीक माने 
रहना ही. उसका दंड था । "विगत ३ ara वर्षों के 
जीवन सें पिछुले ३०० वर्षो ही से डसकी आँखें खुलली 


. A A 
हें; और वह अपने चारों ओर स्थित प्रकृति की महत्त्व- 
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और पृथ्वी के बाहर स्थित इस अखिल mieten पूर्ण और आश्चवेजनक दादूर 7 A ~ è ~ a 
ओर पृथ्वी के बाहर Raa इस अखिल Hate में क्या पूर्ण ओर आश्चयेजनक कार्यप्रणा्वी को 5 x द 
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[aÈ १०, इंड, 


है । अब ag सामप्रियाँ गयी 
ee on gt गयौ fg my 
= उसके भावी 

काफ़ी प्रकाश.पंडेगा । अब मनुष्य के म a v 
अपने प्राचीन विचारों के प्रति nice Tia 
गया है | अब जो कार्थ सर्वप्रथम करना है, ६ è 
विचारों की, आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों am, Gy 
करना हे । 3 tee 

इस समय अपने कायं की .सीमा निधारित sal 
अथवा ज्योतिष-विज्ञान द्वारा की गयी मनु क 
वणन करना दुःसाध्य दे । ज्योंतिष-विज्ञान si प्रप 
प्रारंभिक अवस्था ही में हे । अभी तो हम oy 
(Space) . की अंतिम सीमा तक पहुँच नहीं पढ़े है 
इन सीमाओं के होने के पर्याप्त प्रमाण भी हैं | परतु a 
आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बार जब दूरबीन की उप्र 
होगी, इम अवश्य ही एक ' नवीनं. चेत्र में प्रवेश क्र 
सके । हमारे अन्वेषकों ( Explorer) ने we 
अमरीका का पता जगा क्रिया है, परंतु अभी. तर । |. 
समस्त. पृथ्वीमंडल का चक्कर ल्ग्राने में समं ग 
हुए हैं । चाहे जितने बढ़िया यंत्र तेयार हो जाई, (सग 
हे कि उनसे समस्त आकाशमंडल का निरीक्षण He 
सके; परंतु ae सी उनके कार्य की आरंभिक भव 
होगी । ज्ञातव्य बातों के पूर्णतः जानने भोर मा 
समकने का प्रश्‍न ज्यो-का-स्यों ही रह जायगा | 


Fe "| 
“i 


oi) Sree.” 


(१) 
करता हूँ. मन-ही-मन में 
सारे व्योम-तारे, At तन. में चमकते ; 
gear मेरी जीवन-घरा प॑ नाथ! 

सारे विश्व-कोष नीर-कण से ढलकते। 
के पइती है कली, फूल उठते हैं फूल, 
भार सुकुमारता का डालते न थकते; 
परब जल-थल का युचापन बसा है चित्त, .. 
बुद्धि के विलोचन: थके हैं राह aad! 


ja 


जड़ता-गद्दन-चारी, 


ye साहित्य पर इष्टि डालने से विदित होता 
रसा का उद्धव नाव्यशाखाचार्यों के 
a रेस नाटकों के लिए ही आवश्यक ससर 
। : जाते थे। काव्य में उनका स्वतंत्र 
X अस्तिस्व माना जाना बहुत समय के 

Thame मे समय की बात है जब ध्वनि- 
शान दिया उस अ्रव्यकाब्य सं भी एक महत्व- 
। इरयकाव्य में at रस का शिरो: 


(3) 
अलस असावधान भाव के TN में, 
निज करणीयता न मुझको डुबाने दो; 
परम  प्रमादकारी, 
Fsi शंकाःसमाधान को न आसपास आने दो | 
भूरि-भाव-भरित 'अनुप' ' शिर संयम से 
एक के-अनेक के समक्ष न झुकाने दो 
एक पथ छोड़ न विपथ अंब इंगा कभी, O 
नाथ | भवदीय भक्त, मुझको कदाने दो । 
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हिदी नाटकों मे हास्य-रस्र 


किन U `` 


तुमसे . 
खः श्रीञ्रनूप शमी अनूप बी० ए०, एल्‌-टी० } 


(२) 
सारा विशव सोता है, सितारे आँख मींचत है 
आया ऐसे काल में तुम्हारे गेह-द्वार पर ; 
कुछ डरता हूँ जब पद धरता हूँ नाथ! 
राज्य छा गया है गुरुता का चित्त-भार पर। 
रात्रि के अलिंद से तुम्हारी छाया-गायिका ने 
प्रात का सगीत छेड़ा हृद्य-सितार पर ; 
ताल कलियों.ने दी प्रचुर प्रेम प्रेरणा से 
आ गया उषा का युवापन भी उभार पर। 


िंदी-नाटकों में हास्य-सस 
{ श्रीसत्य विशारद, ate To) 


स्थान भरत ने निर्विवाद रूप से माना qa हि 
रसाइते करिचद्‌ अर्थ प्रवत्तेते” | तिस्संदेह वह काल 
ही ऐसा था कि काव्य में maera ही WAS सम्मान्य 
सममा जाता था । _ 

* विशेष, समय का अपना निजी स्थायित्व-ब्रंजरू 
प्रवाह होता है । यह विशेषता ही उस झाल को संपत्ति 
और विकांस की एक विस्पष्ट प्रगति को at होतो है। 
:>बाग्धारा के प्रवाह ने भावि-काल से, आदि स्रोत से 
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Feat wie हप म्य किये हें। बदि सरस्वती की fq इस अयधाबता डे Ae अनेक रूप ग्रहण किये हैं । यदि सरस्वती की 
सौम्य प्रसादी ने कहीं अलंकारों में मोह दिखाया दे, 
तो कहीं चमत्कार पर ही विस्मित हो रह गयी ; कभी 
ब्यंग्य-हष्टि सें काव्य का आनंद लूटा तो कभी रस-रहस्य 
ही उसका सर्वस्व हो रहा । यही उसके विकास की 
सीढ़ियाँ बन गयां । 
` इस काल में इरयकाव्य ही पारिजात हो रहा था | 
उसकी. सुरभि ने वामंन को मुग्ध कर लिया-आर 
अभिनव ने तो- यहा तकःलिख डाला--“काव्यस्‌ तावदू 
दशरूपात्मकस्‌ . एतव--और . मी “लोक-नाठ्य-धर्मी 
स्थानीय?” काव्य ई--उसन कहा--नाव्य एव रस- 
काव्ये च नाव्यमाना एव रसाः काव्याथों: | 

इससे यंह स्पष्ट है कि संस्कृत-साहित्यन्शाख् के उद्य 
की Sat में नाटकों की अंरुणिसा का रंग था-- ओर 
डनम tar की प्रधानता थी--उनका जावन ही 
रस था। en 
उधर योरप में इमं यद्यपि रस-जेसी किसी बस्तु का 
नामकरण तो नहीं दिखायी पड़ता, तो भी नाटकों ने जब 
Mystries और Moral plays की नीरस धार्मिक 
धुंध से निकल Miracle plays रूप में चमत्कार 
पाया तो वे सिद्धांतों और आदशों के फेर में न रहें । 


उनमें लोकिकता का प्रवेश हुआ । वे रोचक होने के 


लिए नसक-मिचे का पुट पाने लगे । उनमें वह रस 
Matsa रूप से, चुपचाप विना नाम के, स्थान पा गया | 


अतः रस की प्रधानता नाटकों में सभी जगह मान्य है ! 


पर भारताय तथा योरपीय इष्टिकोण सें ध्रवांतर है । 
एक ने कला फे संजीवक सौंदर्य को देखा;. दूसरा उसे 
हा बस समझकर रह गया ! एक नें जावन-कंमल को 
विनरवर जयत्‌ के कलुष पंक से निदि रखना सीखा 
रा, उसके (क्षप भाया का वह शोक-संकुलित सम्मोहन 
ही श्री था, फिर वह उसकी sar म क्‍यों आता | 
साया का कटु निःशवांस तो मनुष्य की aida- 
कालिका को प्रतिक्षण GUNA करता इ--उंनका 
Raa है भी, और नहीं भी; पर वे अमर नहीं, इसमें 
तो कुछ भी संदेह नहीं । फिर जीवन की watar 
उनका स्थान कहाँ हैर wet है उनमे sar का 


उदक ! अयथाधंता से यथाधै-चरित्र का दिकास-सून्र 
ठीक नहीं पाया जा स 


: हैं। वे कइते हैं--हस संसार में नित्य यही देखते Ci 


है, रूप भिन्न है, जीवन भिन्न है | 
यहाँ अपना एक मागे बना 


विशेष 
_ नाटकों के सबंध से यारप के प्रभाव का 


‘star रही । मारत:जहाँ रस की 


कता | तब क्‍यों ने क इ aya Sollections मी a तक 


लिए इस अयथार्थता के विकर कर = vA 
अल किक आनंद में मग्न हुआ जाय। LE 
काव्य ने निःक्षेस-विमुक्त अलोकिकता को अपन 
यह स्पष्ट विधान कर दिया कि नाटक दुःखात न ३ 
उधर यारप की जीवन-समस्या यथाथैता का 
लकर कल्ला के सद्यं Het अपने को भदन why 
आगे न बढ़ सकी । जावन खिस Eee 
क्षेत्र पान को तड़पता है | वह arg की Cig 
समकता-जाता इ अर-सोचता जाता है। वह zea 
व्यक्ति का तरद गिन-गिनकर पैर रखता है, जो RA 
पड़ने पर फिर उन्हीं पेरों रौर जाने ढा विचार झह 
आय बढ़ा हो ! War इस विकास को इम Rong 
सकते ६--इस उन्नति को उन्नति कह सरते हैं। इसी हि 
उनके यहा हृदय की यहीं कमज़ोर qa ww 
जीवन की वह छुटपटाहट है । उनके यहाँ gata वात 
नहीं, ख़ाली आँखों देखते हें अथवा माइक ह r 
इसी लिए दोनों की वस्तु चाहे एक ही हो, पर रंग कि 


अपने साहित्य का अपना इष्टिकोण तो W : 
इस aT A— ga विश्व-साहित्य के qa म 


साषां-दासस्व के युग में--योरप के प्रभाव न॑ हक 
या है । यहाँ हमें व | 


हीं करनी ह । इतना जानना gt wage 


at 
भारत FAT योरप, दोन। के हा नाटकों 
स्थाय TE 


चाहता है, 4 
qa मंग्नता--तज्ञीनता चाई और उका 


आनंद में, वहाँ योरप आवेग T pe 
चाहता हवे- पेसा भेद क्यों है! ईस g 
किया जा सका है | रस में इस aad 
प्रयास आज इमें अपने ASH a 

हम नांटकों में रस की प्रतिष्ठा ६ 
साहित्य का उल्लेख करना ब 
कि हमारे हिंदी-सांहिसय में जिस 
रहे हैं, सस्कृत से बहुत कुछ पर 
इष्टि से जिस प्रकार रसा का ne 


| D ३०९ go do] 


_। = wart Bantams 
~ |g gaa में: के: द्वारा RE ; जगत्‌. 
ae 


ae की.छाप at इमारें ऊपर Ta है, अतः 
gas RAT का a वणान ET RUNA 
हिर के kie क fear ara, 
lga इसके विकास, को दिंदी:नाटकों में देखने का 
खा करों, तो सबसे पहले हमें. इसके Teas : पर 
१ डालनी होगी । gaa स जो मिला इ, 
तो पायी हुईं ' संपत्ति हे.।.उस का विकास हिंदी में 
ma का विकास नदीं । उसके अतिरिक्त अथवा 
m mend में उसकी प्रगति केसी है, अथवा 
भरी होनी चाहिए, इस पर अवश्य विचार करना 
फ़ा। परंतु हिंदी Jaza में जो हास्यरस कीं 
प्री 3पत्रव्ध दे, Tee उसकी समीक्षा करना ठीक 
Wises अनंतर दास्यरस के विकास सें उनके 
पार का निश्चय किया जायया । 
दी मे भारतेंदु बाबू इरिरचंड्रजी से ही नाटकों का 
छो मे gery आरंभ माना जाना ठीक & । प्रेस- 
॥ेसहन् सामग्री जोगिनी को प्रस्तावना में उन्होंने 
a - स्वतः सूत्रधार से , यह्वी बात कलः 
॥६। वास्तव में ag अनुवाद-युग था । संस्कृत 
डा के अनुवादो की भरमार थी । सारतंदुजी 
पचि बड़े-बड़े नाटकों का संस्कृत से. अनुवाद 
ष SEH संदेह नहीं कि स्वतंत्र रचनाएँ af की 


` 


ti: 


7 xi हन रचनाओं से रस्कृत-शाख् + जटिलताओं 
bif रिय नहीं किया गया, फिर भी. उन स्वर 


\ नाइ ~ x it 
कै... का स्वर्‌ है । ` उने Azer at अपने 


पे 
रे as डस समय, aad षान 
a 7 काल तक साहित्य के प्रत्येक चेन्न सें 
फर्स ee गया । अभी कुछ साल पहले 
| w Nee नाटकों में प्रधान रही। 
Ry Ree क स्कूल का कोई भी अनुयायी हास्य- 
| Rig, Rt TAN सका । ; 
i w, नाटकों से “Sat हिंसा हिंसा न 
mt Sa र 'अंधेर नगरी? प्रहसन हैं। 
नदिको सा में wagka तीब्रता 
श नहीं, sary भी उपट्दासार्पद्‌ है । 


भारो : zn 
ऐसी इहि, eee भेद नी किया। भार- 


4 ta x 


NaN 
M 
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हिंदी-नाटकों मे TRT- 


ï simis sai Wat adi gat मे कुछ हास्य 
MST है, परतु चह भी बहुत कम मात्रा सें । इनके 
व्यग्य अथवा हास्य में गहराई नहीं। इनका दास्य 
परिस्थितियों के बेजोड़ संयोग-दुशन तक ही सीमित रहा । 
'भारतेंदुजी के बाद ओर भी नाटक faa गये, परंचु 
dle पी श्रौवास्तव VERE के ऊपर wa नहीं चल्बायी 
sah हिंदी-समाज में इस काळ में 
अनेकानेक बुराइयों भरी हुईं थीं, उनको ओर समाज- 
सुधारकों की दृष्टि लगी हुईं थी। कुछ विदेशी शासन 
से भी ज्ञोग sear गये ये । अतः लेखकों की दृष्टि! मी 
इन्दी आंदोज़नों की ओर झाकर्षित रही । 'जो कुछ 
व्यरय-द्वास्य लिखा गया, वह छोटी-छोटी sae तथा 
व्येग्यपूर्ण लेखों में लिखा गया arst सें उसे स्यान 
नदिया गया । अब हम बिलकुल ही आधुनिक युग सें 
AL Ma हैं । इस समय हास्य की ओर झाकर्षित करने 
को श्रेय site पी० श्रीवास्तव को है । उनके प्रहसनों 
की धूम मच गयो, TAB हास्य A aat को ज्ञोट-पोट 
कर दिया । 'ल्लबी दाढ़ी? लिखकर उन्‍होंने अपनी हास्य- 
कुशलता को Salat पर कसकर देखा | फिर उन्होंने महसनो 
की ओर . पग बढ़ाया । इस ओर वह स्वत रूप से a 
बढ़ सके.। MAS जग सिद्धू दास्य-रस-बखक साख यर 
का ARAL. पकड़कर Tal | इनकी ख़ासी धूम रही | वह 
समय अ गया कि अमेच्योर erates क्लब (A metur 
Dramatic Club )—at बहुधा काह्िजों ओर 
स्कूलों में सुले--नाउक खेलते Te Wyo राय (fsa) 
का, तो इंटरल्यूड (प्रहसन) रखते जी० Nis का 
का । इनके हास्य के संबंध में हमें कुछ विशेष ACT कहना 
है। हास्य अथवा व्यंग्य में TS पउ को झोर m रहता 
हे। मोलियर की यह विशेषता रद्दी है कि वह अपने विरोधी 
एच्च को, जितनी भी असमवेध-अणी हो सकती è wa 
तक पहुँचा देता था, SUT झपने WwW के ससथन से 
जितना कुछ दिखा सकता था, दिखाता था। ऐसी = 
भें उसके नाटकों का वास्तविक आनंद तभी प्राप्त g 
सकता है, जब उसके समय अथवा समाज-जसी ही 
कोई ey योग्य स्थिति हमारे यहाँ भी कप 
हास्य का दिषमघृणारपद, दयनीय तथा ड 
न बन att | भारत के वातावरण के सोचे से i 
Sav की चेष्टा से. सोलियर के. तारको को छाया पर 
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_औवास्तवजी ने जो महसन HAT, उनमे वह बाव पर इनकी गति नहो. a ने जो प्रहसन fae, उनमें वह बात 
नहीं । उनके स्वतंत्र प्रहसनों में भी अपने गुरु की तरह 
eta अस्वाभाविक स्थितियों का lasa है, जो सम- 
वेदना के स्थान पर घृणा. का उम्नेक कर देता हे । 
पान्नों के साथ ठेठ निधुरता की गयी है । वे पूरे 'चौखर” 
दिखायी पढ़ते हैं, जैसे किसी में भी विवेक नदीं। यह 
हास्य नहीं, यह वह Aaa है जो भॉड़ों के अभिनय में 
Raa है । दूसरे, ऐसा प्रतीत. होता है हि वे पूर्वी 
भाषा के पीछे पढ़ गये हों--उसी का मज़ाक set रहे 
हों । उनके meal में यदि. किसी को Set आती है 
तो पूर्वी भाषा के प्रयोगों पर, जिले देखकर सहृदय का 
ददेय दक उरता है। war एक भाषा का मञ्ञाक 
क्यो बनाया ज़ांता है.।; उनके मज़ाक की भावना में 
वीनता ओर झशिष्टता दोनों ही. विद्यमान X । इनके 
चर कर हि 

one $ ae कै AAAS ही हास्यास्पद समुदाय 
मोंदू दीखते हैं, जिनमें हास्य का सौव नहीं, उसकी 
मर्यादा नहीं, केवल vrs है.। Bet th 
दूसरे प्रहसन-लेखक पं० बद्रीनाथ भट्ट हैं । आपने 
बद्रीनाथ मुंह जौ तुलसीदास, agga तथा gat- 
ica Gr जले नाटक लिखे हैं, वहा डगी 
प्रहसन भी लिखे हें | a मे = sa z 
अवतारणा का प्रयत्न 7A 3 4 ae oo 
के साथ अपनी इन तियो N हो पन 
a’ sc z maat स विदूषक को स्थान नहीं 
र दास्य ६, वह कथानक के कुछ 
= we es wien कराया:गया है । पर वह 
हों, इमें ae mea geu 
; | a के हास्य ओर व्यंग्य को 


. St की मेम्बरी झे जि 
चु स, जिस tat के 

Er , जिर _ पर इनके रस का 
ga ) वह. भागे के प्रहसनों में नहीं दिखायी 
ee इस प्रहसन में मेस्वरी > ए उत्सुक अनपढ़ 

a [का नरन, चित्रा रख दिया है। वह सब 
आ Fiia Gl परंतु जो afk इसके रस में 
Fo x x, a वाके है। बह धीरे-धीरे परिपक्क 
a : re अर “मिस अमेरिकन?-जैसे. ग्र 
AU स हमें दिखायी पढ़ती के ये द 
गोधिः DE है। इनके ये सभी प्रहसन 
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Sar अथवा किसी के अनक्षर "२ 


+ क T A Ca “ SS 
प्रहसन की तरह इनके प्रहसन Tabet हि 
नहीं बिठाये गये । PE iai 
भइजी सिद्धांततः बंगाडी | 
Rech क „= अचः बंग रस बाल 
नरा है। भावुकता का चह रूपो. tay कत 
तात हा, आपको पसंद नहीं । अतः आपके बान ३ 
सीघे-सादे कथन दिखायी पढ़ते हैं| कहपना ढी भु 
fr, x A on 
भरा: उद्यान आपमे इसीलिए नहीं मिलती [ह श 
ha Ld A aS 
उसे बंगाली मभाव समते हैं, ओर उससे दषो} 
fara सतक रहते इ । अतः भइजी की शेली अपनी हे। 
SIT सभवतः नाटकों में दविँदीपन दी रखने डी प्र 
चेष्टा की हे, ओर इल समय भप ही एक ऐंसे तळ 
कार हैं, जो इस इछि को कभी ओफ नहीं AW 
र सभी नाटककारों में या तो दंगला हे win 
अथवा योरप के रग का समावेश R | 
इनका हास्य अपना है.। इनके SAT का aT पप 
समाज है। “मिस अमेरिकन” में आपने अमेरिक छ 
e a A a = 
समुदाय का पुंशचल्रीपन चित्रित किया है। इसमे भा 
` ` RS 
Parody के द्वारा पुराने कवि तुलसीदास j2 
काव्यों के कुछ अंशों का पारिवतेन कराके एक 
A ` fro qe 
कवि का अंकन किया है। इनके पात्र o 
Y तरह Prager चौखट नहीं, न इरे 
वास्तव की तरह बिल्कुल चॉखट Tels aa 
ही असा दित्यिक है । परंतु आप TRY o A 
सीमा का sadaa कर गये इं! नजा 4 
समाज का इतना कठोर ख़ाका = “a 
AOA RN x 7 a | 
अपने विरोधी पको जितना मे उता 
है. उसमे रख देता है, परंतु उ के स 
सकती दे, उसमें रख Fare, द रि 
ive aa A a A 
नहीं करता । आपने अमेरिकन स vs at 
A > cot भिस भन 
को सामने wet दै, उसमें मिस att 
7 अमेरिकन समाज के (a f 
नहीं वरनू सारी 'भ्रमेरिकन में ब्यक्ित्त की oat 
की गयी दे । ओर, उन पात्रा 
रहने के कारण वे समाज के परते 
ae ~ उनके झद्र अभावा 
रद गये हैं, इसलिए उनके मे ana 
है। एक अगरेज़-लेखक ने वन 


का विश्लेषण करते हुए लिखा है 


to: 
' Most satirists are usually a els? ie 


a page सं० | 


pto be lost, and the satire becomes a 
pa 


planation against vice and folly in the 


ya a A a x ~ a 
वाब में भइजी के भहसनों में यही वस्तुओं के 
carers रूप आ गये हैं, जिनसे grea की सजीवता 
ठो गयी ga भाषा अवश्य साहित्यिक दे, 


a |च और योजना में, यहाँ तक कि चस्तु और Bait 
fis lia, कोई साहिस्यिकता नहीं । 

पद | दरगार और दास्य के लेखकों फो बड़ी सावधानी 
तारः (| प्रावर्यकता दे । ये दोनों बढ़े ही कोमल रस हें । 
Wi | किचित्‌ असावधानी छे कारण wale इो जाता 


दूसरा भद्दा और Tare हो जाता दे- हास्य के 
ए से रहित हितकर ada की sar 
हत अथवा अश्लीलता का ahaa विज्ञादू हो जाता 
lie अमेरिकन, इसीलिए, जब कि सरस्वती में 
रित हो रही थी-साहिस्य-सहदार थियों, साहित्य- 
यों दारा अवांदित समभी गयी | 


के ये दो प्रह्सन-लेखक x Fiat तो और 
दो व्यक्षि कभी-कभी इधर अपनी लेखनी फिसला 
i श पर उनके अद्र न तो कोई दिशेषता ही है, न 
ह | गै धाक ही। 

at |, एस उन नाउकों को छेते हैं जो प्रहसन नहीं, 
ae wats के किसी अश की dinar के at- 
C | RRAS लिए जहाँ-तहाँ हास्य 
ft पे र करने की चेष्टा की गयी हो) 

ate नारकं > AS ` 

| ) a के तीन सेद [किये जा सकते हैं-- 

2 देपक-सयुक्त 

| ( रस्य-पाच-इ यङ्क 

Tie | १) teas ° 

a ~- 


| ts 

ak te भ अथे अब संस्कृत की पारिमधिक सीमा के 
N ty ह जाता है। हिंदी मे प्रहसन के nià 
hy Re TESS लिया जा सकता है, जो हास्य और 


tter. 
fren ग्या Bb Public Domain. ono A nen, Varanasi 
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प्राचीन काळ से ois राजाधिराज के सनोरंजन के 
लिए एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण 
रहा करता था | दह बहुत ही 
तीचण qe ओर तरकाल उत्तर दे- 
कर चित्त में बिजली दोड़ा देने की शक्ति रखता था। 
Qar व्यक्ति संस्झत-नाटक-परंपरा से राजकुमार-नायकों 
का अंतरंग मित्र ओर उनका मनोरंजन करनेवाला 
चित्रित किया गया है । वह राजा का मित्र था, सहायक 
था और मनोरंजन करनेवाला भी | राजा के प्रध्येक भेद 
से वह परिचित रहता था, इससे यह भी सिद्ध है कि 
ag अव्यत विश्वसनीय होता था ! tar नहीं कि 
आरत में भोर संस्कृत-नाटकों में ही, प्रत्युत इस विदूषक 
के दर्शन हमें पाश्चात्य जगत्‌ में भी कई रूपों में होते 
हें । राजाओं के दरबार के Motley Fool यही 
विदूषक हैं | 

हिंदी के जो नाटक प्राचीन गोरव को केकर 
किसी राजा के घटना-तारतम्य के 
sing पर खड़े किये जाते हैं, 
जिनमें कुछ ऐतिहासिकता का भी विचार crear जाता हे, 
इनमें राजा के साथ विदूषक भी दिखाया जाता tI 
हमें ऐसे विदूषक के we रूप के दशन हिंदी के 
नोलिक लेखक भोजयशंकर 'प्रसाद'जी के ताउकों में 
मिलते हैं | is am 
संस्कृत के प्रायः सभी नाटककारों नें विदूषक को राजा 
ढा अंतरंग मित्र, उसके कार्यों को 
सफलता दिल्लानिवाला एक आव- 
श्यक साधन ओर A दिखाया 
है । ताठकों के धार्मिक मूल पर विचार करते हुए 
Keith विदूषक का बर्णन क्रते ई-- 

For the religious origin of drama & म 
fact can be adduced, the character of : कं 

nstant and trusted companion 0 

ee vi is the normal hero of an Indian 
ES T name denotes him as given to abuse, 


and not rarely in the dramas he and one of the 


attendants on the queen engage in contests of 


acrid repartee, in which he certainly does not 


विदूषक-संयुक्त 
नाटक 


विवूषक-प्रंप्रा 


संस्कृत-नाटके। में 
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_ Gaan: कीय महाशय ने विदूषक के संबंध में यइ की ओर संकेत करता है। हिदू a कीथ महाशय ने विदूषक के सबंध में यह 
धारणा राजशेखर की कर्पूरमजरी के ages के आधार 
पर बनायी है । जो हो, कीथ-जैसे तथा विलूसन-जेसे 
पारचात्य संस्कृत-विद्वानों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट 
किया है कि विदूषक ब्राह्मण ही क्यों रक्‍्खा गया | वास्तव 
सें राजा sraa तथा अंतरंग मित्र होने के लिए यह 
आवश्यक समझा यया होगा कि वह व्यक्ति विद्वान्‌ तथा 
तत्काल उत्तर देने में समर्थ हो, साथ दवी उच्च वंश का भी 
हो, ताकि उनकी पारस्परिक धार्सिक संधि में किसी 
प्रकार के was के कारण मलिनता न ar 

जाय । हास्य के sza में वेचित्य की प्रधानता 
रहती है | जब एक ऊँची श्रेणी का व्यक्ति किसी जाने- 
qe ढंग से अपने गोरव . से उदासीनता रखता है-- 
नहीं, Tae अपनी हीनता की. घोषणा करता है, तो 
उसके लच्य में वैचिम्य देख पढ़ता है, और हमें हँसी 
आ जाती है । कर्प्रमंजरी सें राजशेखर का विदूषक 
जब कविता करता है, तो इसमें संदेह नहीं रहता कि ae 
जान-बूमकर ऐसी भद्दी रचना कर रहा है । कविता करते 
इए भी उसका यह कथन--'मुझे जिसको काखा अच्तर Xa 
बराबर? और अन्म सभी बातें विचित्र प्रतीत होती हैं, पर 
गभीरता न होने के कारण आश्‍चर्य में डालकर अन सें 
गुदगु्दी इठाकर हँसी की रेखा खींच देती हैं। यही तथ्य 
दिदूषक के पेदूपन में हे । बैसे तो पेटूपन स्वार्थ-चिंतन 
की ओर ही संकेत करता है, और नाठक में जीवन संग्राम 
के एक विशिष्ट आवेशमय आय के चित्रण में पेटूपन 
की पुकार जयत्‌ की मधुर माया के अभर ब्यापार की 
भार भा सनुष्य का ध्यान आकर्षित कर 
ससार में केचल प्रेम या ae 


: wat है। 
इ ही एक सत्य नहीं, 


‘We भी एक अनिवार सत्य है। इस दाशनिक सर्मा 
क साय भी राजा के अंतरंग मित्र ( विदूषक ) का 
iS cA. CS भू LS =. ST $ 

सूख आर भूखे चिहल्ञाना--६र बात से पेट का रूपक 
amar. सचमुच 


इसी कां कारण हता है । जो: 


माधुरी 


(जिए संत्रेश्।/०० ५व्लीचक-> भरे पेढू। युद्ध 


[ aÈ १०, २६ 
की ओर संकेत करता है । वि 
में समका è । वास्तव में Sang 
TUTET तक खरा उतरा है, इस 
नहीं कहना चाहते, और न यही कहना चाहते 
क रूप क सबंध में भी कुछ कह देर 
इंसा की तीसरी शताउडी के eee 
पेटूपन का प्रदर्शन टी इसी रूप में दिलाया है। aj 
SAAS Tee सें विदूषड w 
स्वामी का भक्त हे, वह उसके स्वार्थ-साधन हे fay 
जी-जान से सदा aqa रहता है। युद्ध में भौ gat 
पर वह पेटू हे । भोजन का आनंद उसके हिए भ 
बहुत छी आकर्षक है । “प्रतिज्ञा dengi 
वासवदत्ता की वह साद करता है, पर इसील्षिए हि a 
उसकी मिठाई की चिंता रखती थी, उसके लिए मिम 
का प्रबंध रखती थी । 
agafa का विदूषक भी इस पेटपीदा का रे 
है । बह अपने स्वामी का भक्त है । संकट में उसे 
पृथक्‌ नहीं होता--उसके हितायं जान पर wa जावे $ 


i 


दास की छह 
प्र हम wi : 


th 


fag तैयार रहता है; पर YEA 


A `a A í qik! 
इन पर वह फ्रिदा है, इनके fag वह उत्सुक रह 


चसंतसेना की पाँचवीं ब्योढ़ी में पहुँचकर वह कह 


` Te > gili 
“यहाँ वसंतसेना का रसोई-घर मालूम होता है। 
अनेक प्रकार के व्यंजनों में हींग और He 


q 8 ma 
इसन्जैसे द्रिद्रों की AT टपका पड़ती be 
लड्डू बॅघ रहे हैं, एक ओर aaga! AR 
कदाचित्‌ कोई FRA खाने का T e | 

A e À A 
भोजन के लिए तुरंत बैठ दी जाऊँ | ee «ai 
कालिदास का साढव्य भी क्या aE à 
बाहर है ? रल्लावल्ी और geg À 
E l 
इस पुट से aga कर दिया गया कह gat 
यही पेदूपन 'प्रसादर्जी % pe nat 
वअजातशत्रु! में 3% 7 at 
जयशंकरप्रसाद दघ बात करता है हु” 
५ ita a 
“हम लोग आया ही ated TO a 


`~ 929 Re 
Gam न ६ š à ea tire q 


दूपक को हमने 


की मह! | 


25 SY SY’ A H ar A 


am 5 


RT 


| Rr रा 
पे | gag स्वाद लेने के लिए बनी R | >= 
art में विदूषक राज का सहायक अथवा अतरग 
॥ रहीं, बह तो पझाचती के दूत की तरह arar दद | 
gor व्यंग्य अथवा हास्य Ih का Hat उडान 
। | वी रह जाता हे। न-जाने किख देव-संयोग से aut 
एवा ATE की बड़ी धूल-दृक्तिणा की जाती हे, उन्हीं 
प्रायः समी देश के नाव्यकारों--82४7738($--को 
एसे हास्य के fq खामयी सिलती हे। फ्रांस के 
हिद मौजियर, बंगाल के अद्वितीय द्विजेंदर इन डाक्टरों 
पेलिही उदाने खे. नहीं चरे वही ख़िल्ली प्रसादजी 
iis की उदाने की चेष्टा की है | पर वह बिल्कुल 
MRs, विद्रूप तथा पान्न के गौरव के adur 
fea हो ययी है । इतिहास में जो जीवक अंपने 
iad faq अपने समय का अद्वितीय माना गया है, 
ने भगवान्‌ बुद्ध तक की Fateear की, जो जिंबसार 
maa था-डसकी विदूपक रेचक और पाचक 
र सी उड़ा ले, ओर वह चुप सुनता we ! यह या तो 
Te के इतिहास-ज्ञान के संकुचित ओर अपूर्ण इने के 
। भय समव हो सकता है, अथवा उनकी घोर असहृदयता 
d ha दे। हास्य में जब सहृदयता छा ais 
\ बाता हे, सतूसंवेदना का अभाव रहता है, तो 
pies Wa ही नहीं हो जाता, वरन्‌ ae शुष्कता 
१, ये Hga हो जाता है । विदूषक नाम 
3 Ge अथवा श्रोताओं के हृदय में जो उत्सुकता 
I; oo वह पूरी तरद संतुष्ट नहीं हो पाती, 
| सा च ण सफल नहीं कहा जा सकता- चदा 
भोर शुष्कता का आभास सिद्धता है, जिससे 
पिए रः का Aig है । स्कंद गुप्त का axa भी 
| tty a sm हरिन सें हास्य नहीं, उसकी 
Tee, at । हों, uy Bt भोजनां के प्रात 
thy Sot के कारण उसमें परंपराजन्य हास्य 
Air x > तो अले ही समझा जाय ; अन्यथा उसमें 
IN भौ नही । प्रखादजी के विदूषक तो ब्यंग्य 
| trey ` 2 शेक्पपियर के विदूषक ( Fools ) 
| Rey Ware नहीं, वरन्‌ वें उसके साथ 
भष्य सत्य को भी व्यक्त करके मनुष्य” 
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Eo आपस के युद्ध भाहश-मोसन को अवित) को ७ 4 २8 ७. ७⁄७ ७ की अलक्षित साथेकता को अनायास हो सिद्ध 
करते रहते Ul जीवन के फंकसोरों को मार्सिकता का पता 
हभ विदूषक की हंसी की बातों में एक दाशंनिक के दशन से 
भी अधिक मिल सकता है। ऐसी कक्षा cast में 
नहीं । उन्होंने naa अवश्य किया है। निस्सदेह प्रसादी 
परिस्थिति की इन्निमता और आडंवर विद्रूपता की शरण 
लेकर कभी अस्वामाविक (Artificial) भौडापन नहीं 
उपस्थित करते जिससे साहित्य की मर्यादा का उद्बंघन 
हो जाय, पर साथ ही उनके जीवन के बड़े कटु अनुभव 
ससचतः उन्हें इस संसार के ead विक्षेप में विश्वास 
दही नहीं करने देते--फिर उनमें हास्य आवे कहाँ से १ 
ag किली भी दशा में अपने को संसार से ऊँचा उठाकर 
इलको इष्टि नहीं डाल सके | वह उसके भातर घुसे 
हं--भीतर जो विषादपूर्ण सत्य का साम्राज्य है, उसे 
ही प्रकट कर सके दें । विषादपूर्ण सत्य इसक्षिए कि ऊपर 
हमें जो देख पड़ता है, वह वास्तविकता से विपरीत है ; 
उसी विपरीतता का सत्य ज्ञान विषादपूर्ण हो सकता है। 
झतः HATTA, कोशिश करने पर भी east दृष्टि से जो 
भीतरी सत्य को तल्-मलक दीखती है, उसे saw नहीं 
कर सके, शान्ति और TI का प्रश्न भझरक न उठाता है। 
महत्व प्रवेश करके उत्तर देता दे-'रचा पेट कर छेगा,कोई 
दे भी । अचय तूणीर अक्तय कवच सब खोया ने सुना होगा; 
परंत इस ATT मंजूपा का हाल विवा मेरे कोई नहीं 
जानता?” इस व्यंग्य में, इस कुशल कदाच में भी वह असत्‌ 
और सत्‌ का कटु अनुभव Ble रहा है, फिर हारय कहाँ ! 
qa: इनके विदूषको मं तो न तो कोई : करने में 
विशेष चतुर हैं, न दास्य उपस्थित करने में ही । बस à 
qa अनुचर-मात्र द! अतः संस्कृत-विदूपक के वे = 
हासिक भग्नावशेष हैं, जिन्हें देखकर विगत Sata 
की याद ही आ सकती दे, मनोरंजन नह हो सकता | 
सकद गुप्त में axa का यदि विश्लेषण किया जाय, 
तो इर बार उसका भिन्न रूप देख agar | यदि उसके 
= पर्व महत्व न दिखा हो, तो यह समरना भी 
wert १ ` . कि यह विदूषक है।पुक ही 
महादुष्कर हो जाता है कि यह त सवच 
झंक में चार स्थानों पर z के चार भिन्न रूप इस 
किया गया 
m विदूषको को न रखते, तभी ae = 
डस दृशा में प्रवाह में नीरसतता तो न उत्पन्न 


3 
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वह है प्रम हु. रकिमा” लत !! 


[ Yo हृदयनारायण पांडेय “हृदयेशः | 


देखो ! उसे न get कोई वह है प्रेम-द्वाना | 
झपने उर में घाव छिपाये Sa रहा मस्ताना । 
“ हाँ, इसमें आशचर्यचाकित होने की बात न प्यारे ! 
आइ , ईसी के जो भरते मुख पर इसके फ़ब्वारे ! 
` सरा हुआ है Ra दुखिया का दुख से मेरे राजा ! 
ज़रा ठेस से कसक उठेगा--अभी घाव है ताज़ा । 
TREMAN, फिर उसके सुख-दुख का ताना-बाना। 
देखो , उसे न छेड़ो, कोई वह है प्रेम-द्वाना । 
; x x x 
` चुन-चुनकर अरमानों को उसने suaga सजाया। 
बेहोशी से, एक बार ही “अपने उन्हें RAIAT | 
किंतु चोट देकर, ओर हो गया हृदय का राजा | 
oat हुईं अरमानों का उफ़ | बिखर गया शीराज़ा। 
व्यथा सहन करते-करते होकर यह उसका आदी 
दिल-दोलत्नाने में की sare हाय | बरबादी | 
डाब wary में अपने को चाहा हाय | मुलाना ; 
देखो | उसे न छेड़ो कोई वह हे प्रेम-दिवाना। 


x x ay 


किन अज्ञात तटों पे टकरा मन की लहरें zat! 
जल जुदुब॒दू-सी नश्वर सुख की घड़ियाँ किसने लूटीं ! 
छिन्न रागिनी दूरारात की स्वर-लहरी का कंपन! 
बहुत teat की wat सुध-सा इसका वचित जावन! 
` सूर मारकर स्मृति-चिनगारी कोई फिर न जगाये 
SI न डाले घाव, वेदना हरी-अरी हो जाये! 
आई, इसे रूढी क्रिस्मत का माश्किल् हुआ मनाना; 
` उस न छेड़ो कोई वह दे प्रेम-दिवाना। 


देखो 
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उमड़ा करुणा को समेटकर निज उर मध्य 
रदे हृदय मे केन्द्रित दाकर परिधि पार मत शे | 
'वरह-वदुना को gaa में यौवन वेन gum 


प्रम-वाार का दा बुदा पर प्यासा भन way | श 
mg ! ऑसुओं के दरिया में इसका रोज़ a | 
सरदी लग जाने का डर है, प्रिय ! अब इसे बचाता। i 
बहुत रो चुका, सुस्ताने दो, अब मत उसे war 4 
देखो | उसे न छेड़ो कोई वह है प्रेम-दिवागा। |छी 
x x x wi 

आह ! उपेक्षा के घातों से gaar, AAT | à 
शिशिर-निपी डितस्लानकळी-सा मरु-स्थित-तरुसा |, 
बिखरे GA, बाल, araar, मादकता, Aa! | 
यौवन-बचपन के फूल्ने में झूल रहा अर! |" 
विरह-धुना ganr, योगी बन,दर-दर भक्जस अगात _ j 


aa Set! 


कहीं पड़ी, Yat, खोयी-सी वस्तु. से 


इसके भग्न-हृदय के र | 

` * pg. । | 
देखो ! उसे न छेड़ो कोई वह ६ aa दवा 4 
x x 


| sla के स्खति-चिह्न-स्वरूप, सदा से 
Al समय के सोके सहन करनेवाला तथा Sat 
ते इतिहास-खेखक की भति इस शांतिपूर्ण गाव के 
शे, |, सयु और arg सादि के काडा डस विशाल 
7 सघन बरगद्‌ के नीचे एक पुरुष बेठा हुआ था, 
fast कुरी कमर देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानों 
हेने TWAS आकर उसे अस द्विया हो। परंतु 


De a की 3 


AU lingua उसके काले ज्योतिर्मय नेन्न तथा सुखा- 


A 


IL | को gar यह भी बता रही थी पके युवावरुथा से 
| इसने पूर्णतः बिदा नहीं छी है । 
q- | ए परम पुरातन, ऊइड़-खाबड़ ay की एक t- 
पशाचा सदा से दी wait हुईं थी । आम के चंचल 
 गटखर और खिलाड़ी बालकों की वह सपरि- 
Rw परम परिय फूल्ने की बैठक थी । यह qT 
wal uama सें प्रदेश करने के Wee दी मित्नता था । 
ray, | wet के नाचे गॉववाले दिन-भर के परिश्रम 
का ह बैठकर राप्पे हका करते थे । 
fr Se We, wea तथा जीवन से Run 
ai [eee सर के चबूतरे पर बेडा हुआ कााज़ 
रिया रहा था। इस गाँव का वह 
के ' उसका जीवन दुर्भाग्य की चपेटों में 
: ne x उठा था। दह था विद्वान्‌ ओर 
ee । चइ गाव-भर के ai 
| › उनका सिन्न ओर ज़र्मीदार के 
॥ रे उनका सहायक था। alaarat की 
का SUNT था, उनका त्राण करता था | 
मामीण उससे प्रेम रखते थे और वह 
| पैर हो BF करने को तैयार था। उन सबका 
A समय = a I QRR का शिकार था | 
Sree अच्छी अवस्था में था; तब 
ध्यापक था। अमीर का लड़का 
tarp O रुपया-पैसा था तथा aT 


स्रा उसस्‌ इप करते भे4 परंतु निडेसी) ०८, Collection ४8०१४ = 
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साविन्नी | 


L कुमारी श्रीमायादेवी ] 


विधाता के एक ही प्रहार ने उसे, कुछ ही वर्षों में, राजा 
स॑ रक बना देया । लोकप्रतेष्ठा फे उच्च शिखर से 
RRR वह क्षण-मात्र में एक साधारण श्रेणी का 
हो गया । एक अंकर विपत्ति में उसका सब कुछ War 
गया आर उसके पास उसकी anst कन्या सावित्री 
के सिवा ओर gg न बचा । यद्दी बालिका उसके दुःख 
की संगिनी थी । 

मित्रों ने उसे छोड़ दिया । wate थी, उस समम 
अनेकों मिन्न उसे घेरे रहते, परंतु अब--अव वे डससे 
आँख बचाते। बुद्ध को इससे बढ़ी पीड़ा हुईं, घृणा उत्पन्न 
हो गयी श्र saa भागकर इस गाव में शरण at | 
यहाँ के लोग उससे प्रेम करते; Tita उसे अद्धा की दृष्टि 
से देखते । गांव का मुखिया उस पर दया करता और 
आद्र भी । बुड्ढा उन सबका पुरोहित था। ' 

बुद्ध लोगों से जो कुछ थोढ़ा-बहुत पाता, उसी से 
जविन-निवांह करता | उसके जाँविका-अजेब का ज़रिया 
था उन याँववालों की अज्गियां feet जो “बाबू 
लोगों” के सामने पेश होतीं ओर जिनका वे जोंग 
asgen ( quie अथवा निदृयतापूर्दक 
निणंय करते | 

समय व्यतीत होने के साय-ही-साथ सादिनी भी 
बढ़ रही थी | वह अब बारह वर्ष की बालिका at | 
mad की जाति-प्रधानुत्तार उसका विवाह हो 
जाना चाहिए था, परंतु अब तक कोई वर न मिल 

rat था। ; 

; वर की cat a वर्ष तक की | कुछ 

ah, योदा Ha, शाक-फत्र तथा दूष आदि जो आस” 
पास के ्रामवासी और उस गाँव के अन्‍य Tila उपः 
हारस्वरूप उसकी मेंट करते, वहीं उसका धन pA 
इस समय शिवनारायण के हृदय को भातर-ही He द 

करनेवाली चिंतारिन का कारण उसकी नित्य प्र 
सयानी होनेवाली कस्या थी, जो १४ वर्ष की अवस्था 


at | 
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= = बरी इक wie थी wl ees `` : = z = 
चढ दुख से सोचता--'हाय deat ! मेरी इस कालिज की पढ़ाई संतोषजनक रूप घर : i ” 
X 


प्यारी बच्ची का विवाह किसके साथ होगा १ उसके भाग्य 
में क्या लिखा है ?! यद्यपि शिवनारायण संतोषो एवं 
शांत प्रकृति का था, फिर भी उसे साविन्नी के भविष्य की 
इतनी चिंता थी कि उसका वचस्थल 'आंतारिक क्रेश के 
कारण फटा पड़ता था | | 
संध्या का समय था | TE एुकटिसटिमाते हुए दी पक 
के सामने बेठा हुआ उनींदे-से अज्ञान ग्रामीणा को 
भगवद्गीता सुना रहा था। उनके लिए वे ज्ञान की बातें 
गाँव को लोटती हुई गौं की उन आवाज़ों के समान थीं, 
जिन्हें उच्चारण करती हुईं तथा ठीक राह पर चल्ने के लिए 
दी गयी चरवाई की आज्ञाओं की अवहेलना करती हुईं 
संध्या समय वे प्रबल वेग से अपने बढदो से मिलने की 
आशा में भागती आती दें। _ 
गाववाले अयोधभरी टकटकी लगाये कथा सुन रहे 
थे । जो कुछ समझते थे, उसे परम भङ्गिभाव से ग्रहण 
करने को उत्सुक थे। उस ब्राह्मण ने इन दीन मामीण 
की आध्यारिमक उन्नति के ay अपना जीवन उत्सर्ग कर 
दिया था । वह उनके अज्ञान के लिए उन पर दया 
करता और वे अपना पुरोदित मानकर उसका 
आद्र करते | ब्राह्मण गीता के शोक मधुर ध्वनि से 
सूस-फूमकर पढ़ रहा था तथा श्रोतागण दृत्तचित्त होकर 
सुन रहे थे | भक्ति की वह अवर्णनीय चरम सीमा थी । 
x x x 
इस गाँव से कुछ Aa की दूरी पर नगर में एक 
आदमी एक घडे-से दफ्तर में बैठा कुछ लिख रहा था । 
दूसरे बाबू लोग भी अपने-अपने कामों में अध्यंत व्यस्त 
थे | कभी-कभी उनकी wat के चलने की आवाज़ 
से अथवा उनके Kary लेने से ही वहाँ की 'निस्तब्धता 
भंग होती थी | ; 
IEN के बड़े बाबू ने लिखना बंद कर दिया । छोईं 
विचार उनको अपने काम से कहां अन्यन्न खींच & 
> हा अपने sig पुत्र की हितचितना उनको लगी हुईं 
at StS नियम का अतिकमण करके थे जएदी ही 
TEMES तथा नतमस्तक खडे हुए अपने पुत्र से गंभीर 
स्वर में we — “aa, कब रात इम जिस विषय पर 
बातचीत कर रहे थे, उस पर इमने wa विचार कर 


जिया है। हम इस fie परः ले ह: कि"लुमनेःयने-०० 'शीघ्षतापूर्षक' बकृध्ञा रदा था । 
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p e A ~ H 
ala मदवाहिनी समीर के ताल पर भू 


मार्ग भें उसने चमेली तथा VF 


काम छोड़कर सामने की भा 


[ ay ३७, de १६ 


संभवतः यढ भी जानते हो फि जो ब g $ 
कर सकता था चह रर चुका । तुम अब प Ry 
wt पढ़ना चाहते हो और इसके fiq i 
हैं, यह मेरी सामथ्यं के बाइर zt तुमसे धरिः 
सहायता की आवश्यकता तुम्हारे छोटे me ai 
तुम्दारी दोनों बहिनों के दिवाह में Wea ut g 
देना पड़ेगा अतः सुरे दुख दे कि तुम्हारी शिक्षा e fat 
EERIE कस नहीं कर सकता । तुस्हारे Ry एसो 
उपाय ES तुम अपना विवाह कर oat ay 
तुम्हारी साता ने इस्त पर राभीरतापूवेक विदा (रि 
ओर डद्देश्य-लाधन का सफल मागे यह निरचय कि 
कि तुम किली धनवान की झन्या से विवाह झो।शे 
धन मिले उससे अपनी इच्छित शिक्षा प्राप्त रेम 
तैयारी करों और विदेश जाकर पूरी करो । हवेस 
प्रधानाध्यापक की TAT करो जो कुछ वपं पव We 
तथा जिसकी ITT TART उसकी एकमात्र पने 
Radat है । उसका पता लगाकर मुझे TTA! 

भविष्य की सुनहरी आशाओं से फूल कर रर 
धन, सुख तथा सफलता को साइसपूव प्रा र 
faq aa दिया । | 

x x X | 
पके घान के खेत के बीच में, जहाँ घाग की इ 


it 
साविच्री--बूढे पिताकी लाडिली सावित्री, a y । 
साविन्नी खड़ी दे । उसके सुंदर बाद pi ALE 
q थीं। उसके TU 
Ge इवा में उड़ रइं ae al 
a 


साड़ी के अतिरिक्त और कोई भा | 
कोई भी उसका सुंदर qe देखता बह क i 
रूप ही उसका aiig MTE! a dat 

इस समय सावित्री मंदिर gq me 


i 
NI 


yt 


| 


किया था, जिनकी सुरभि उस ave 
ag इस ससय खेतों में काम =e इरी [ 

an A ta ga ल 
खड़ी देख रही थां । परतु à tt 


युवा पुरुष की तरफ़ देख हमर ४ 


| gen 
aig किसानों के fae SaR था तथा देखने 
at स्थिति उन कृषका से बहुत xt जचतो at l 
g ढो देखकर वह उसकी ओर मुद्दा ओर 
आकार” कहकर उसने पूछा-- क्या आपके पिताजी 
रा रहते हैं १? 

atest ने शिष्टतापूवंक BAR भाव से. उत्तर 
पे जी हाँ लक X 
m पिता को सूचना देले के हेतु बह आागे-आगे 
qian युवक उसके पीछे हो लिया । अपने पिता के 
mugas उसने कह्ा--“ पिताजी, एक अपरिचित 
aay [भा रहे हैं, कृपया डनसे जाकर सिल खनिए P 
ta | KE बाहर आया । युदक ने आगे बढ़ने पर 
प्राचीन अध्यापक को पहचाना, वह बाएयकाल 
ima पढ़ाया करते थे । 

ने गुरुजी की दशा में जो पारिवत्तन उसने देखा, 
पो बह चकित होने के स्थान पर दुखित हुआ और 
पवक इनका अभिवादन करने के पश्चात्‌ अपने 
ma सोचने लगा कि किस cia ने उसके गुरु का 
i cs कर जिया है, वह इस समय कैसी दुर्दशा 
| पत मन में कहा--“'आह ! जोवन कैसा gata 
६ शात होता है कि बृद्ध पंडितजी ने बहुत 
ss अंत में उसने प्रकट में कंहा-- 
Š ता | आपको 
में आपभे इतना परिवत्तेव |” 
Jà aa afa ME कहा-- “हाँ, बेटा ! 
30 इ, Sake Bat हैं ।. में अपना सर्वस्व 
a हूं; 


ay 
wi a बढ़कर दुखिया इस संसार में और 


rl tite oe 'सिल्ी कि किस प्रकार में 
gn hy nt भाग को तोड़कर तथा अपना WE 


भे आया था ।? 

दै ® 3 भ A A j woe z 

$ ° 0, पे गये ३ माता-पिता भी कुछ दिनों के RT 

aa MONS ह र अभी हाल में ही west 
` | भोर इ... साशचयं ast से अपने उन 

चेते हुए उत्तर दिया, जो :एक समय 
थ्‌ 


ji द्‌ 
x 3 9, x a 


ह| 


पहिचान भी --न सका, 


T Wage SP Public Domain. Jangama होऽ asi 
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सावित्री 


३६७ 


“आओ बेटा, बैठ जाओं और नगर का दाख सुनाओ” 
“अपने दाथ से युवक को पाख बैठाते हुए बुद्ध ने कहा, 
परतु सहसा अपने फटे कपड़ों का स्मरण करके फिक 
गया र तनिक हटकर ate उठा | 

युवक दो दिन तक ठहरा रहा । साधारण भोजन 
जो मिल जाता, खाकर संतोष कर जेता । उसने कई 
बार बुद्ध से इच्छित विषय पर वात्तलाप करना चाहा, 
परंतु कुछ हिम्मत न पढ़ी । उसने चित्त में सोचा, बुद्ध 
कदाचित्‌ दरिद्वता का ढोंग किये हो; अच्छा एक बार 
पूछने का प्रयत्न तो करूँ । 


TS MVS के सामने बैठा हुआ था । प्रसन्नता से उसका 


चेहरा दुसक रहा था, कारण कि युवा स्तिथि में उसने 
अपनी कन्या के भावी पति की योग्यता Felt यी .। 
यही उपयुक्त वर था; सुद्र था; अच्छे वंश का या । 
उसने मन-ही-मन भगवान्‌ को धन्यवाद्‌ दिया और 
सोचा, मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गयी । 

युवक को आते देखकर उसने डसे अपने पास बडा 
faa । अभिवादन करने के अनंतर युवक बेठ गया 
और वोला--गुरुची, सुरे आपसे एक आवश्यक 
प्रश्न पूछना है, आज्ञा हो तो निवेदन करूँ | 

‘ge ने शांतिपूवंक कहा--हँ बेटा, पूछो । 

- युवक बोज्ञा--आप जानते ही हैं कि में इतनी दूर 
आपकी ही तलाश में आया हूँ, आप मेरा आशय भी 
संभवतः जानते ही होंगे । आपकी कन्या की. मंगल- 
कामना मेरे चित्त में उसी प्रकार बसी हुई है, 
जिस प्रकार आपके चित्त में । जिस समय वह 
aia रहा था बुद्ध बराबर उसको ओर ध्यान से 
देखता रहा | gas ने सावित्री के साथ विवाह 
करने का प्रस्ताव किया । बृद्ध चुप था दी, युवक भी 
चपचाप प्रतीक्षा करता Tet । दोनों में a feet ने 
मौन नहीं तोड़ा | बुध TIF की ओर सुं यि इए | 
शून्य ष्टि से कुछ देर तक देखता रहा । इस pa 
बह अत्यंत उद्विग्न, ब्यम, चिंतित, भयभात तथा अ 
दरिद्रता के कारण लज्ञित at WI a \ 
बृद्ध कुठ कहना हो चाहता था fe युवक ने उसे 
रोककर, आर भी अधिक उस्सुकतापूर्वक पुनः कहना 
प्रारंभ किया कि attest का भविष्य. केसा उज्ज्वल, 

है, area सिफ्र 


कन्या देने से तो 


—————— xL 


= 
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माझुरी 


PR CR. i] 
काम नहीं चलता ? कुछ दहेज भी तो साथ-साथ क्या-क्या साधन जुटा सकते दो, वि [इ दवारा | 
° से | 


३६८ 


चाहिए। दुदेज से ही तो वइ धन, बल, AT प्रास कर 
सकता इं ? 
“दहेज !--बृद्ध ने अत्यत, FUT से उसकी ओर 
ताका.। दहेज AST उसके कानां में TTT TAT । 
अत्यंत गंभीर स्वर में, क्रोध तथा ,आवेशप्रित 
कॉपते हुए राले से बुद्ध ने हाथों. द्वारा . तिरस्झारव्यंजना 
करते हुए कहा--“'बेटा ! तुमने बहुत अच्छ! प्रस्ताव 


किया था, बहुत उत्तम बातें. wet थीं, परंतु पीछे से. 


तुमने एक ऐसी बात कह डाली. जो मुरो अत्यंत पीड़ा 
पटुँचानेवाली है.। सें निर्धन -हूँ, गली के भिखारी के 
समान निधन हूँ । रुपया-पेसा , मेरे पास कुछ नहीं दे । 
हा, तुम्हारे. ITS AGS gee एक स्वर्ंयुक़् हृदय 
दे सकता हूँ, जो प्रेमपूणे, alas तथा शुद्ध हे | तुम 
एक सीधी-सादी, प्रेमी, विश्वासी कन्या प्राप्त कर सकते 
हो, जो Galt सुख-दुःख की. संगिनी होगी | 
“नहीं, नह, बेटा ! कन्या-विनिमय के लिए मेरे पास 
सुवर्ण-राशि नहीं है, विज्ञकक्ल नहीं है ! et में प्रेम के 
Age Sa कन्या को दे सकता हूँ, परंतु eu ? एक az 
भिखारी को, जो उससे प्रेम तथा सुख के अतिरिक्त और कुछ 
न चाहेगा, जिसे कोइ डच्चाशा.न होगी, जिसे उसे-अहण 
करने में किसी प्रकार की दिचकिचाइट न होगी, जिस- 
क लिए विवाइ-सबंध धनोपाजन का US aT न होने 
के कारण उनके सुख की राह में बाधक नहीं होगा ।. 
प्रस-केचल प्रेम ही उसका एकमात्र ध्येय होगा | 
मु यह दुखकर दुःख न होगा कि वे दोनों साथ- 
साथ भीख मांगते हैं अथवा जोविका के हेत परिश्रम 
करते हैं । रूखी रोटी नमक के साथ खाने में, घन- 
संपत्ति त्ञानेवाद्दी खो द्वारा प्रस्तत किये हुए . व्यंजन 
से, कई अधिक स्वाद, शांति तथा संतोष ह । 
अए धन परतु अश्यएप सुख Ries विवाह से ag 
रूसा-सूखा भाजन कहीं बढ़कर है ag विचार te 
SRM भेम क्रयं किया गया है, उनको सखी नहीं. 
रहने देता । > 
तुम्हार सभान लोग सोने के सम्मुख, सोने की लिप्सा 
के SHES झुक जाते हं । तुम उसकी याचना करते हो 
"तुस उसके लिए तृषित रहते हो तथा 


रदा 
स्व देखा करते हो fe wae 0. Public लय इसुः, REA cts hel SS चर w x aaa हो; 


regres नकी UD 


[ वषे १०, ate २, T 


क्या-क्या मालि छो सकती है । प्रेम के पर 
उत्पन्न होता है । i 
“ae Fee की सीमांधा हे । बेरा, श्या 
सकते हो कि कोन-सी आकर्षणशक्षि तुको divs; 
चन-प्रदेश में ले आयी है ? घन, रुपया |! हर = 
५ ना क्या हे? er any 
धघद्धार ले aag को !!! सुंदर deat wiy 
SHUM का. यह केसा जाल डाला था तुमने ! शात ह, 
इम सफ़ाड देने को BE आवर्यङ्ता नहीं है। श 
बिलकुल स्पष्ट दे । तुम स्वयं देख सकते हो। ससो, 
AAI से लदी हुईं सुंदरी बालिकाएँ पदां i 
समान नहीं दूँ । उनको Bale का फंदा क्या दृ गां | 
हे ? क्या विवाद जाल के समान नहीं है भोर बहिरा | 
लोलुप Rat से निह[रता हुआ वर कया किसी बेहि 
से कम इः??? | 
बृद्ध ने आगे. रण कर Set—“ anlar खोग विवाह | 
करते हैं! Aast और हज़ारों की लालसा से | AUT | 
घन की तृष्णा से ही लोग वधूवरण ANF गरा 
रित होकर वे किए | 
नहीं करते ॥ 
तल्ाश करो ओर किसी घ 
झपने अदिष्य को सँश्रालने के लिए, 
प्रेम के लिए ऐसा ही विवाह करो । “ग बह 
प्रकार वे * 
दैवी प्रसाद है। उसका AART ga 
यंबक यह सोचकर: कि बह बहुत $ 
खड़ा हुआ | परंतु बुद्ध ने उसे T 
पनः कहना प्रारंभाकिया- एक ब्रात 
उडता हदै 
झाजकल TA FET का ALA 
लगते हैं--अजी साहब ! यह मरा g 
आ रही है। इसका पालन का M 
चारा et क्या दे! अब यह बता qa हं | 
का केसा प्रभाव पढ़ सकता दै“ "ह हश | 
होनेवाळाी वस्तु g | अटी, ल इ!” 
की प्रथा एक भयकर सामाजिक 


qa हे 
कुछ ogs TS fat atal g 


——— A 
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कुमारी श्रीमायादेवी ( मैसूर ) 


rut 


र 


री की कन्या और बंबई Tre की AATE 
L. L. A. फो परीता का श्र्ययन 
लिए आपने एक अरबी कोष का भी 
साकं था कुछ काल तक आप 


कुमारीजी भसूर-राज्य के प्रतिष्ठाप्रा् एक उच्च राजकर्मचा 
हैं। स्कारलेंड की प्रसिद्ध यूनीवर्सिटी में कुछ समय तक 
करती रहों | विगत महायुद्ध के समय सेना के उपयोग के 
संपादन किया था, जिसकी अधिकारियों ने बड़ी र Be 
केटा-बिलोचिरतान के शिक्षा-विमाग को लेडी ट्‌ रह चुकी हैं| 
झुकाव साहित्यसेवा की ओर हो रहा है। कमारीजी 


कई भाषाएँ जानती हैं ATT पर तो आपका अच्छा 
पने उद्देश्य में सफल हा । 


अधिकार है। ईश्वर करे श्राप प । 
आपको एक कहानी इसी BF में दी गई है। 


कई वर्षों से आपका 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
~~ थे K SRT 
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भोरछा-स्टेट के साहित्य और कलापेमी महाराजा साहब ने, कुमारीजी को, 
उनकी एक सुंदर सिल्कपेटिंग तथा “नेचुरल आरे aA पर प्रसन्न होकर 
मनोहर रजत-पदक एवं सनद प्रदान किये हैं | श्रीकुंडेश्वर-मे ले आर 
प्रदर्शिनी के अवसर पर शिक्षित जनता ने भी इन चीज़ों की खूब 
प्रशसा की थी। कुमारीजी पर्याप्त शिक्षिता और ललित 
sarai में अभिरुचि रखनेवाली हें। हम उनकी 


सफलता 
ae | पर प्रसन्नता =I 
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Ss ga अभिमान से निलेजतापूर्येक कहते 
हैं कि मेरी पल्लो जगह, ज़मीन तथा घरद्वार 
ग लायो है | aie पत्ती के शिकार को ताक 
हो रहनेवाले ऐसे लोग घुणा के पात्र ह, जो 
gerie खोज H लगे रहते हैं कि ऐसी धनसस्पन्न 
ast ta जिसके दहेज के द्वारा में विज्ञायत 
| og, शिक्षा प्राप्त करू तथा THAT राज़गार या ETH- 
| द्भ में ल्ग जाऊँ।” 

बद ने यह कहकर तिरस्कार से उसकी ओर देखा-- 
“प्राचोन-इतिहास के उस. युग की “बात तो ज़रा 
| परो जब्र यश, शोये ओर विश्वास से पूर्ण. योद्धा 
रग पत्लीवरण करते थे। महाराज ZIT ने: दूर-दूर 
क़ घोपणा करायी थी कि जो कोई धनुष पर :प्रत्यचा 
हकर HEINE करेगा, उसी के साथ द्रोपदी का 
विवाह किया जायगा । स्वयवरों में जो योद्धा! अपने 
| परेश ओर पराक्रम से सबको uggar वही सुंदरी 
न्यारा द्वारा वरण किया जाता । 

| , भ्या तुमने बीजापुर के राजकुमार का हाल नहों पढ़ा 
Te प्रकार वह निरंतर TRAR करता रह्दा कि उसे 
| पषुमारो tae प्राप्त हो, जो एक ामीण साधारण-सी 
| Pt कहों वह राजपुरुष ओर Sal यह शाद्र-कन्या 
साधारण अजा की संतान | वह श्रता के दिन थे। 
| , भव, अब दृइज एक धभ-सा बन गया है । जाओ 
| जाओ | जो तुम चाहते हो उसे कहीं और दैँढो !” 
8 शीघ्रता से उठ खड़ा - हुआ | वह अत्यंत रुष्ट 
जित था । नमस्कार करके उसने जाने को आज्ञा 
lia ae आपके आतिथ्यः का अनुग्रहोत 
i x द्या। 

t " सिर-सान्न हिल्लाकर उसे जाने की अनुमति 
Thy >पनी कल्या के पास sar गया। वह थक-सा 
| ष 
ड D सेवी उनके चात्ताज्ञाप का अधिकांश सुन चुकी 
j Trig WAN को सूर्ति थी। उसने पिता से 

| x ale के fay भोजन बनाना होगा 2” 
° नेहां?-.. ag ने क्रोधित होकर उत्तर 
तो गया । बेटी | वह अपने योग्य नहीं 
पर से कोमलता थी । ga कुछ घंटो 
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|¬ होकर विवाह करन को उद्यत दः । न प ज्ञागा Saga कए से उसका गळा कंपित हो रहा या । 


“बनेगा तेसे, भीख मॉँगकर, 
अथवा दूसरों. से याचना करके धनसंचय करूँगा | 
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चहद बठकर मानवी व्यापार की संकुचिता पर विचार 
करने लगा । दाय ! उसको कन्या पल-पल सयानी 
हो रह थी, इसका स्मरण भी उसे पिष के समान 
कष्टदायक था। 

उसने सोचा--कंसा अच्छा, स्वस्थ, युवक था ओर 
सुवण के लालच में सीधी-सच्ची प्रेम की मूर्ति को ठुकरा- 
कर Gat गया | 

कितने ही नवयुवक भिक्षुकों ने सावित्रों से विवाह 
करना चाहा था, परंतु इन सबों को उसने अस्वीकार कर 
दिया था । 

वृद्ध शिवनारायण थोड़ी देर के लिए सोचता कि जेसे 
ऋण लेकर, चोरा करके 


परंतु Fate] क्षण वह मन में विचारे जगता, 
नारायण,-नारायण ! में क्या सोच रहा हूँ। इस प्रकार 
X अपने सिद्धांतों की इत्या नहीं कर सकता । 
में आलसी तथा AHA अजगर के समान नहीं हूँ; 
सें कायेकुशख, अध्यवसायो मधुसक्खी हूं । में कुछ 


SIT AAA करूंगा । परतु में करू तो क्या करू 2 क्या 


नंगर को ya: लोट TE ओर अपने पिछले लुसप्राय 
(नाम को पुनः जागृत करू 2 सोचते-सोचते वह lage 
हो उठा । कातरता से उसके नेत्र म WY gaga 
आये, qig उनको तुरंत पोंछुकर वृद्ध फिर ध्यान-सग्न 
हो गया । उसका अपने ढोगी fat स !सल्न स 
am लगती थी । दरिद्रता तथा भादा कठिनाइयों 
की भयावह संभावनाएं उस विचलित करती थां 
और उसे शंका होने लगता कि कहीं उसको लाइ 
कन्या gañ के कछ न faa | वृद्ध ee 
सोचता कि उसका एनः ज्ञोटकर परिचित म 
के aa R रहना चाहिए | अपने मन से वह 
क करता किं सहायतां तथा सहानुभूति पाने 
> समे एक बार T अपनी खोयी हुई 
pees करना होगा ae I 
Q तथा प्रभाव की प्राप्त 
g बातावरण में रख सकें! 
[चिन्नी को उसके. WT 
रः गं ग्रहण करना ही होगा, 
होई निश्चयात्मक al 


यही उसने सांचा । 


श्रता से व्यतीत 
समय aaa की भोति झत्यंत शीघ्रता से Saale 
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होता जाता था i इद्ध शिवनारायण अब भी उसी अरा,डलने द्वार खोला देश A aa शिवनारायण अब भी उसी 


A A ~ 
प्रकार परिश्रम करता हुआ अपनी विचारधारा में ama को खड़ा पाया। अपने पिता को ar 


गोते लगा रहा था । सफल्ता की संदिग्धता saat 
गला दबा रही थी । Tse सोचता, सावित्री को यहीं 
छोड़कर कभी-ऋभी थोड़े दिनों के fae नगर हो आया 
करूँ ओर एक नवीन जावन-च्या प्रारंभ कर दूँ | 
परंतु, भगवान्‌ बहुधा इस प्रकार से काम बना देता 
दे, जिसकी हमको आशा भी नहो रहती | हो, समय 
कीदेरथी।. ' | 
le xX x x 
कात्तिक-माध की एक संध्या के समय, जब कि 
WISE MATT घनीभूत हो रहा था, एक अत्यंत थकित 
और mta पथिक गाँव के सामनेवात्व मैदान को : पार 
करता हुआ आ रहा था | अँधेरा बढ़ने के कारण वह 
पुरुष गाँव पहुँचने के fag शीघ्रता कर रहा था । 
मैदान में काड-रूंखाड़ तथा agag नागफनी के 
ale उगे हुए थे। कहीं-कहीं खजूर की miga भी 
थीं। दिन में तो वह जगह सुद्दावनी दिखायी देती, 
Tews के समय एक अपरिचित safe के fag 
"वह स्थान अस्यत दुरम ओर भयावह बन जाता । 
पथिक रह-रहकर ठोकर .खा जाता और व्यअतापर्चेऋ 
चारों ओर आश्रय की खोज सें नज़र दौड़ाता । 
सशंकित होकर उसने यह सोचा - कि अवश्य - वह 
मागे भू गया हे और अंधकार में ही अपने Ast पर बल 
देकर उसने फिर देखने की चेष्टा की । सौभाग्य से 
अत हलक चण, टिमरिमाता हुआ प्रकाश दूर 
पर दिखायी पड़ गया । अपनो गठरी किये हुए वह 
WATS भागे बढ़ा, और अंत में रोपड़ी के द्वार पर 
पहुँच es । कोपड़ी का द्वार AIA था ओर उसी 
के रधू से से प्रकाश ay रहा ur) 
à ek भाई ! कोई है यह eget उसने ज़ोर 
स साकत्न खटकायी | i ; 
Ta शिवनारायण्‌ वैया साविन्नी ने अभी-अभी 
. अपना ल किया था और az चटाई पर 
SRR सावित्री से अपने नवीन निश्चय की बांत कहने 
ही वाजा था। Rs 
_ आवाज़ सुनकर सावित्री कट उठी और यह सोचते 
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के a आवासी उनकी शांति भंग करने नसकी Sia दृष्टि ee 3 


[ aş १०, az २,३; 

— J ba 

सरा, उसने FT खोला। देखा तो सामने एड 
अप 


वह रूर अंदर चली गयो | बृद्ध ने ज 
कर कंधे से ओढ़ ली और अयत 
पूछा--'आप कोन दें और इत 
केले आये १? 

आगंतुक, जो देखने में 
युवक था, a 
गठरी पृथ्वी पर 


के . सर्‌ ay 
नी रात ay a | 


faai 
शिवनारायण को आगंतुक की year पर wed | 
तो अत्यंत हुआ, परंतु अपने विनम्र स्वभाव के आए | शत 


| oa 
बोला--हाँ, हाँ, अवश्य ! हम ata निधेन हे a har | 
रूखा-सूखा भोजन और इस. कुटी का. TAT [hah 
सहर्ष आपकी मेंट करते हैं । क्या आप कमो इधर शिया 
आये हैं ? ः 

“जी नहीं?--आगंतुक ने डत्तर दिया- 
way करनेवाला मिक्तुक हूँ तथा निरंतर एरु | 


दूसरे स्थान की यात्रा किया करता हूँ । पदि | 
CE 
हनत-मजूरी मे | 


जिसे मेरी चिंता हो । आज ya cae | 
aa न मिला तो भूखा रद्द गया। सते तद्रा | 
पर जहाँ भी स्थान frat पढ़ रहा र ; 
करता रहा ।” REEE 
age थोड़ा खॉसकर फिर है at |) 
आपसे - प्रार्थना करता हूँ कि आप किए ane न 
मेरे ज़िए न कीजिए । मैं सवयं अपना gea 


, तब तक te 
जब तक आगंतुक बोलता रहा, Ww gaal 


gan का ढंग, उसकी परिष्कृत साषा तथा 
मती परंतु मेला वख, उसके कुलीन होने का 
वदे रहे ये । Aa # 

र्न | eat भाई, ऐसी भी क्या SKRU g G oF भोजन 
mt kat । तुम भूख तथा थके हुए दिखाया दे रहे et? 

| age ने डनको घन्यवाद देकर कहा हैं कल 

ग होने पर चल दूँगा । खथव है, हम आप Ma. 


॥ 
A ~ 


qa गाव की ओर”'--झारांतुक ने शांत भाव से 


‘a, कल न जाइए । कुछ दिन ठहरकर विश्राम 
[PR /7--यह कहकर वुद्ध उसका कंधा पकड़े हुए 
Whig के कमरे में रे गया । 


_ Me के प्रशांत गांसीय से आगंतुक आकर्षित हो 
रवः tM या | 


a r साव्रिन्नी एक साधारण-सी साड़ी पहिने 
( दो ~ a Aa 
] in भजन बनाने म व्यस्त हो गयी। अपने पिता 
विया की सेवा करने का उसे अभ्याप्त-सा पड़ 


Mq wa ~ 
TUR में से ककर उसने Wis को अब 


माश मेदे > ~ ~ 
मेदसा । देखकर ag मन में कहने लगी--' “यह 


TESNA 

f a S aN ~ 
इ में अला मालूम होता Fv? 
i रस दूध, garan taat रोटियोँ, मत्नाईदार 


A, erp 
à जादिष्ठ भाजिय 


फ, Seg चावल आदि जब सुंदर 


es रसकर आगंतुर. के सामने आये, 
~ ~ a 
3 T पाथक को वास्तव सें भूख लग आयी | 
गे भ जेन भी इतना स्वादिष्ठ हो सकता है, 
जि ही ज्ञात हुआ । 


सा re aN n = ait 
नी को देखा, उससे बातचीत st | 


|, 
$ AS 


| उसकी इच्छा हुईं कि किसी 
तथा उसकी कन्या की सहायता करना 


| ल ! a रात को शिवनारायण न सो सका। बराबर 
i रेहा कि आख़िर यह व्यक्ति है कोन । देखने 


b 
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मे at इमानदार तथा सत्पुरुष मालूम होता है। उसका 
चहरा-मोहरा उसके कार्य, उसकी सुसंस्कृत आपा, 
उसके वख यही बता रहे हैं कि वह उँचे वंश का है 
आर यह erat sas लिए नवीन वस्तु है । 

पाथिक भी उस रात को पड़ा सोचता ही रहा । नाना 
प्रकार के भाव उसे विचलित कर रहे थे, वह अपने 
चित्त में सोचता--“'हमारे समान कौन ऐसा मूर्ख होगा 
जॉ घर, ज़मीन, कुटुंब, परिवार, अतुल घन तथा उच्च 
पद होते हुए भी धूमनेचाले figs की बृत्ति ग्रहण 
कर केवल पत्नी की खोज में--एक निर्धन परंतु सच्ची 
पत्नी की खोज मे-खेकडों को स की यात्रा करता फिरेगा। 
मुझे विवाह में दहेज न चाहिए । आवी पल्ली का आत्म- 
सोंद्यं हवी मेरे faq यथेष्ट l उच्च बंश की सुरे चाइ 
नहीं है | मैंने तो वही करना निश्चय किया है, जो 
और कोई नहीं करता .। .में एक नवीन सिद्धांत की 
स्थापना करूँगा | FAC करे बृद्ध महाशय मुझे उस 
समय तक न पहचान सके, जब तक में विवाह का 
प्रस्ताव उपस्थित न कर जूँ | 

सबेरा हुआ | TF अध्यापक ने पूछा--'क्यों भाई, 
wait प्रकार निद्रा तो आयी १? ree 

झतियि ने उत्तर दिया--“ह महाशय, आपकी 
कृपा से खूब्र सोया । H आपका अत्यंत अनुगृहीत = 
आपने THAI अपरिचित तथा. असहाय व्यक्ति को 
अपना सुंदर MET प्रदान किया |?! 

“ब्रह्म, तुम ब्य्थे धन्यवाद दे रहे हो । में तो यह 
कहने आया हूँ. कि तुस दो-चार दिन और ठहरकर 
विश्राम कर लो र जो .कुछ रूखा-सूखा सें तुम्हारे 
सामने. रख सूँ, उसी पर संतोष.करो । 

आगंतुक tat आपले भी अभिकारी ह्या 
में हूँ, अतः रूले-पूखे भोजन का ता ररत al ARC उठता | 

अध्यापक के गंभीर नेत्र अतिथे के हृदय की बात 
मानो खोज रहे ये । उसने कोई उत्तर न दिया । हृदय 
में सोचने खगाः “खो एक निधेन व्यक्ति पुनः सामने 
दायां | संभवतः परमेश्वर की यही. इच्छा è कि मेरी 
चिंता इसी प्रकार दूर हो । यह पुरुष बि BOG 
हीन है, फिर भी कैसा सुंदर है ! शरीर सेबलिएतया | 
स्वभाव का aw हेः ga at में अपना amar Ee 
बनाऊँगा।” . द 
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सावित्री के प्रति उप्तका प्रेम बढ़ता गया । नित्य उसे 
सावित्री से मिंजने का अवधर मिक्षता । रामनारायण 
उसके कामों में हाथ बटाता, बग़ीचे भें सावित्री के 
साथ देनिक काम करता । सावित्री के हृदय में भी 
रामनारायण के प्रति प्रेम के अंकुर उत्पन्न हों गये । 
वह Je अध्यापक का भी काम कर दिया करता | 
जो कुछ साधारण भोजन मित्रता, उसी पर पूणं संतोष 
Bal उसे न कोई चिंता थी न खेद, जिससे उसके 
इस आनंदमय विनोद मं बाधा पडती | 
' ऋछ ही दिनों के अनंतर सावित्री की सगाई 
अज्ञात Ags के साथ हो गयी । दिन व्यतीत 
गये तथा रामनारायण वहीं बना रहा । 

. रामनारायण इस कोल्ाहलरहित ग्राम की शांति 
के सुखोपभोग में परम प्रसन्न था | वह शांति के इस 
साम्राज्य को, आम के सुंदर दृश्य को देख रहाथा। 
आस के TW के कुरमुट तथा पीपल्न के पेड़ उस ata 
की शोभा बढ़ा रहे थे | उनके :नीचे गाय-मेंस चरा 
करती थीं। रोपड़ियों के झुरमुट के पृष्ठ देश में Raat 
हुईं बॉसों की कोठी केसी सुंदर मालूम gh थी। 
लहलहाते. हुए बाइरद्दित गेहूँ के खेत तथा स्वच्छ, 
शीतल समीर उस नगरनिवासी पथिक के re कितने 
agag थे । स्वच्छ, उज्ज्वल आकाश ओर तुपारविंदु 
fam नीरवता उसे अनिवर्चनीय were प्रदान करते 
थे । जंगली कपोतों का मधर कजन तथा कोयलों की 
साठी मादक तान सुनकर उसे कितनी प्रसन्नता AAA 
हाता थी। “अहा; प्यारी साविन्नी आ रही हे--उसने 
दखा वह हाथ म get का पान्र Tae इप थी । राम- 
नारायण ने आकर पात्र उसके हाथ aH लिया। 
साविन्नी मुस्करायी। दोनों उद्यान में झाये । सावित्रो 

MHA से एक रोकनी w आयी और दोनों THAT 

चमकदार AHA रग के ATA, शाक तथा अन्य भाजियों 

Rel करने लगे । इस समय वे. दोनों अनुराग की 

स्वण्स्थल्ी में विचर रहे थे | 

सावित्री ने घर पहुँचकर चटपट get मथा और 
ताज़ा सक्खन लाकर सामने रक्‍्खा । उसकी. कार्य- 
दृश ग्रहलचमी |? 


3 
होते 
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परंतु सावित्री ने kasr sarai, यह झरेर 
काम है, खियों का यही धमे है।? ù 
रामनारायण ने सोचा--“कहों वे aig की 
श्यकता से अधिक कोमल कन्याएँ जो, रेशमी an | 
साटन के वख . पहिने संगमरमर के सुकोमल m 
चलते हुए भा ङश .का अनुभव करती हैं Bray lat 
आलसखिन बनी हुईं Wel पर Fat अभाई जिया करती 
हे, THVT पर खंवक-सेविकाओं की, जिन्हे आद. || 
श्यकता होती है, पतिसेवा का नाम भी जिनके || 
MAA नहर होता तथा जो दाख-दालियों पर उचित | 
अनुचित aq चलाती हें ओर कहाँ यह देवीस्वर्या 
सर्वंगुणसंपन्च AINA ल चमी सावित्री |? 
Sas या ga alaa Wl TE अध्यापक विवाह : al 
कार्य AMT कर देने क लिए उत्सुक Pam, 
x x x E 
एक दिन संध्या के जमय वृद्ध शिवनारायण ने राम- he 
नारायण को मेससहित, अपने पास बिठालकर कहा [शि 
Coa | सें तुस्हारे संबंध .में. कुछ ओर अधिक विवरण | 
जानना चाहता FARA कुछ मत. छिपाओ और | 
हृदय खोलकर अपना हाल उसी प्रकार कहो जिस | 
प्रकार अपन पिता से कह सकते sti अपने भविष्य, ; 
अपनी ग्रृहस्थी, अपने माता-पिता आदि का हाल्न तो | 
विवाह के qå सुरे बता दो । देखो, में तुमसे वास्तव | 
में प्रेम करता हूँ, मुझसे कुछ छिपाना मत !” 
रामनारायण क्षण-मान्न के (aa थोड़ा हिचकिंचाया | 
WT लजित-सा दिख।यी पड़ा, परत उसके मुखं पर सत्य- 
निष्ठा की प्रतिभा झलक रही थी। वह सदसा उत्तेजित 
साव से बोला--“'पूज्यवर ! में हृदय. खोलकर और l 
सारा संझोच छोड़कर सच्ची बात se!” 
बृद्ध शिवनारायण ने म॒स्कराकर सिर RTIG 
स्वीकृति पाकर रामनारायण कहने लगा vat में सची 
बातें MIS पूछने के अनुसार कहता हू शोर ऐसा 
पछुने के कारण में आपका seat अधिक आदर | 
करता हूँ ।?--यह कहकर उसने अपना सिर रुरु bee i: 
कछु क्षणों के बाद उसने फिर कहना प्रारभ किए 
इस समय उसके स्वर में नियंत्रित आत्मामिभान sl 
“मुझे खेद है कि वास्तविक बात मैंने अबः पर us 


¢ 


` (^ | संभव है; आप सुरूको डोंगरी aak, परंतु 
' ऐसी विचित्र भावनाएं था जिनके कारण 
i cat कर्तव्य निश्चित न कर पाया था । उन 
+ का मूल कारण कतिपय वे सामाजिक 
ष थीं, जो कितने ही घरों का विनाश कर रही 
| | । अव % उनके संबंध में क्या करूँ तथा केसे 
aaa में सफल बरू, यहे न ससक पाया था । 
| क्व ares दोप से मेरा तास्पर्य दे, चह हे दृहेज-प्रधा 


दव्य की ही दृष्टि से विवाह खबध करते हं । 

7 | metal रहनेवाला हू। अच्छे वेश से उत्पन्न हुआ 
piara पिता का ga हूँ । जीदन से. मेरी 
[pasa eget AAT ATT Ww NAE | 
[pied बात की कमी या दुःख नहीं हे । aaa- 
| पर दीन-दुखिया की मंचे थोडी-बहुद सहायता 
कर दी हे । सुखोपभोग के समस्त साधन सेरे 
: | ग हें। हॉ, कमी यह थी कि मेरा हदय सूना-सा था, 
_ राह की समस्या मेरे लिए अत्यंत जटिल थी, धन 
' कर कन्या अहण करना मेरे निकट लज्ञाजनक तथा 
finar 

4% दृहेज को कुप्रथा यानी सामाजिक कुष्ट के 
ष में सोचा करता ओर मुझे आश्चर्य होता हे कि 
a तथा पुरुषार्थ मनुष्य क्‍यों इस कुप्रथा 


=x 


a 


भी ही आदुशं कत्तव्य है, जिनका पालन MIET 
Mant करता । मेरे लिए जितनी कन्याएँ Get गयीं, 
i दी घन-सपचच सज्जनो की ऐसी कन्याएं था जनक 
|| भ्र ager fava था । परंतु भें न 
$ ina जानता था, न उनको मैंने कभी देखा द था । 
ः | गाइयों केवल रस्मरिवाज की रक्षा के लिए हुआ 
| है) अतः मेने साफ़ उत्तर दे दिया is सुरे 
Ba नहीं है ag व्यापार मेरी आत्मा के 
` भयत घुणास्पद्‌ था । Xà यह सबसे स्पष्टरूप से 
पा कि स साधारण श्रेणी की कन्या से विवाद 
/ गो सीधी, सच्चो, कोमल - स्वभाववाली तथा 


THAT 
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eo 
बई पर » स्वय देलन्भालकर विवाह 
कपा से घूमता-फिरता में आपके 
यहां आया । आपने मरे भिखारी जानकर भा अपनी 
कन्या सादिन्री के लिए wae किया है। आप सुरसे 
मञ्च हैं, TRA प्रम करते हैं, आपने मुझे सावित्री को 
द Iga ह के वह मेरी जीवन-सीगनी बने | पज्यचर ! 
चह सरा हद्येशवरी होगी, मेरी जीविका से जो कुछ 
AAMT, उस पर निवांह करेगी तथा मेरे साथ सखमय 
WAT व्यतात BUA | क्या आप इतने से aaz हैं ? 
आपको शहर छोड़े कितने ढी वपं व्यतीत हो गये हैं । 
संभवतः आपको यह नहीं मालूम है कि आपके शहर 
का नया ज़िल्लाधीश होकर में ही आया हूँ ।” 
बुद्ध शिवनारायण eden के कारण अपने आसन 
से उछुल पड़ा | प्रसन्नता से उसका सुख चमक उठा | 
सागर के वाप्पकणों की साति उसके मुख पर से 
चिता, निराशा, दुख तथा दारिद्र्य की छाया सहसा 
लुप्त हो गयी । 
अध्यापक ने हर्ष से गद्गद होकर कहा--“हाँ 
त्र! अवश्य ही मेरी ल्ाइला सावित्री तुम्हारे साथ 
सख तथा aay st उपभोग करेगी । उसके सादे 
जीवन ओर गणां के प्राते तुम्हारा आदर आर 
agaa ही सब कुछ k | यह सब तुम उसे दे रहे 
हो, फिर इससे अधिक AAT की बात मेरे लिए क्या 
हो सकती है !” a 
aa ने पकारा-- बेटी साबिन्नी, यहा आश्र । 
लजाते हुए धीरे-धीरे चक्नकर सावित्री आयी | 
पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा--“मेरी इस 
yq को ग्रहण करो | अब आज से वह तुम्हारी 


त्याचा 
Se tı खखमय 


गे गयी । इश्वर तुम दानां के भविष्य क 


aata | EE 
रामनारायण नें सावत्र 


लिया | 
z शिवनारायण ने ऊपर हाथ उठाकर MUNT aa 


a 
। चक्रवाक-मिथन की भाति इ 
कहा-- हे RA 
दोनो को आप अभिन्न AN सदा के लिए आवड 
। अपने सुखपुर्ण घर भे बालगोपालों से भरे-प्रे 
करें 


नेकर वे बुद्धावस्था प्रास करें । हे जोव-मात्र के आधे- 


का हाथ अपने हाथों A 


३७४ 


ba ; प्रत्येक परिपूर्णता तथा दहेज सफब न हो पाया था उ 7 ç 
छाता प्रजापति ! आप इन्हे प्रत्येक परिपुर्णता तथा 


समस्त अच्छी वस्तुओं के देनेवाले हो !'” 
x x x 


पीछे से नगरनिवासियों को मालूम हुआ कि जहाँ 


वेदांतविचार 


[ श्री० aaa गोपाल चषतन्यदेबजी | 


वेदात में कई विषयों की चर्चा इतने विस्तार 

के साथ की गयी हे कि मनुष्य चकित रह 

जाता हे | उसकी कई बातों के सुनने-मात्र से ही 
हदय कॉप उठता हे, विश्वास करना तो दूर 
की वात l मान लीजिए एक दुबला-पतला 
आदमी जो बीमारी के कारण कष्ट से समय पूरा 
कर रहा हे, किसी वेदांती द्वारा मार्ग में रोक 
दया जाय, ओर उसले यह. ऐसा कहे कि “प्रिय 
आत्मन्‌, तुम पूणे झानंदमय, नीरोग और करुणा- 
मय अथच TIJE हो ! तुम सुंदर, सबल और 
अनत प्राण हो !”--.तो इन शब्दों से उसे प्रसन्नता 


N 
होगी या वह कष्ट का अनुभव करेगा, यह बताना ' 


कठिन है | रोग कीं अधिकता से जब उसके 
पेतृक प्राण समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हों, 


उस समय भी यदि वेदांती उससे : यही कहे कि 


तो 


वेदांत के आचार्य इस विषय की 


तुम स्वस्थ हो, तो उस भलेमानस कों कया 


mer जाय ! . | 
aiit की बात झुनकर उसके मन में संदेह 
अवश्य ही उत्पन्न हो जायगा । इसी लिए 


ety ne SC रु. 
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# यह कहानी अगरेब मे बिह जञ ज अगरेजी मे लिखी हुई आग थी। 


` समय उसके घर में आग लग जा न ति 
है ~ क ? oe | 
कि अचानक उसके स्त्री-पुत्रादि पप gal 


एक मीमांसा | बचाने का 
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दहेज सफर न हो पाया था, वहाँ विशुद्ध ha 
प्रेमी हृदयो की पूणे विजय हुई ।» भैक 


= 


SETI और सुज्लेखक go 
` 


si सू्यनारायणुजी wil 
इसका भाषांतर कियाहे। ` रैक 


a Td ae, 


aA A a aig 


A 


~ 


कर गये हैं कि “आज तुम जिस अवस्था में हे, | 
उसी मं तुम सदा से रहते आये हो !” यह बात 
एक रूप में जैसी सत्य हे, वैसी ही दूसरी शोर | 
मिथ्या भी है । “उपयुक्त दुबला-पतला आदी 
बीमारी से बड़ा कष्ट पा रहा दे, उसमे चह | 
फिरने की भी शक्ति नहीं है”-यह बात अ | 
उसके लिए यथार्थ है ( अथात्‌ उसको कर 
ने उसके इदय पर जो मूरति अधिष्ठित कर | 
है बह तो रोगपूर्ण ही है), वहाँ वह रु | 
सिवा दूसरी कल्पना ही केसे कर सकते | 
अथवा दूसरे विषयों की ओर उसका श्या 


कैसे जा सकता हे, किंतु मान लीजिए al 
य; यां | 
~ 


आ गयी हे और वे असहाय 
रहे हैं-तब कया अवस्था 
रोगी aga अपने दुखद | 
रोगशय्या खे उठ खड़ा दोगा! और ` 
aa न करते हुए उस विपा a FE 
प्रयत्न करेगा | ऐसी वश | 


aranasi 


को पर्ष | 


7 


ection, 
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< शरीर में उतनी शक्ति कह से आयी ? fkg यह सव क्यों ! 


~ ww 3s A an 
निस्तेज आंखों A शाक का aT मान लीजिए, आपके सामने लेहे का पक 


| et ee 
= परसंचार केसे हो चला, उसके A कठ डुकड़ा पड़ा हुआ है । चह Rangan कुछ 
भा नही । किंतु चुस्बक का एक टुकड़ा कुछ 


३ [grat केसे होने लगा? ये खव शक्तियाँ कहाँ 
दूर रखते ही वह लोइखंड उससे आकर सट 
जाता है । यह एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं 


Jar क्या ये सब शाक्कियाँ ओर देह की तत्परता 
कते कहीं से मॉगकर प्राप्त कर ली, या 


Eo SEREK ; 
Cp श्रीमदन्रह्मचारी ng और कया कहा जा सकता है | ठीक 

ऐ रनः. अपनी ही है ? यदि निष्पक्ष पतला आदमी, रोग 
a संब बातों पर विचार किया उक Stel ae gat था, भाव , 
N खुद ही आश्चर्य दोने लगेगा! में असाय पढ़ा ; 


main. Jangamwadi Math Colle 


rya 


३७६ 
करते ही अद्भुत शक्किशाली होकर उक्त साहस आए” को बाँधकर रोग-ओक, हू उक्ल साहस 
के कार्य कर डालता È । उस वक्त कोई नहीं कह 
सकता कि वह ६.मास का रोगी a 
ऐसी -दशा मं निष्पक्त होकर वतलाइए कि 
आप किसे सत्य कहेंगे-उसकी बीमारी को या 
स्वस्थताःको? वेज्ञानिक कहेंगे, दोनों ही सच्ची 
अवस्थाएँ हैं ; किंतु चेदांती कहेंगे, ये -दोनों ही 
माया हैं। इस तरह सचमुच ही यह एक चमत्कार 
कहा जायगा। जो MRSS क्षण पहले जडवत्‌ 
था, वही AEA प्रापण खे जाग उठा ओर कुछ 
देर वाद फिर निश्चेष्ट होकर पहली अवस्था को 
पहुँच गया ! इस परिवर्तन का रहस्य कया हे ? 
चूंकि उसका जाग्रत्‌ हो seat कोई मिथ्या 
बात तो है नहीं । ऐसी दशा भें विचारणीय प्रश्न 
यह है कि उसके रोग और स्वास्थ्य दोनों में 
सत्य कोन है, और वह सत्य क्यों हे ? 
में तो यही समझता हूँ कि विपत्ति के आने से 
qa उसने अपने शरीर को ही सचसे वड़ा अथच 
महत्त्वपूर्ण मान लिया था और इसीलिए उस देह 
की वीमारी को ही उसने अपनी बीमारी मान 
खी थी ; कितु जैसे ही एक चोर लगी, आघात 
पहुंचा [कें तत्काल उसका मन देह से Bet 
होकर उठ खड़ा हुआ, उसे देह की बीमारी का 
स्मरण नहा रहा ओर वह आत्मरक्षा या आते- 
रक्षा को चता में देह की मर्यादा से बाहर हो 
गया । उसे उतनी-सी देर के लिए देह की बातों . 
का स्मरण तक नहीं रहा, अतएव वहां दुबला- 
तला आदभा एकदम शक्तिशाली मनुष्य बन 
SATI ऐसी दशा में उसके लिए देह-ज्ञान केबल 
सद्द क कारण ही 
कल्पना की. जंजीर q अपना, eae ery Ja 


Digitized by eGangotri and EE ca Funding by of-IKS 


आप' को वाँधकर रोग-शोक दुःखका} 
रा, वेसे ही यद जो अचानक दीगारी i 
भूलकर सचतवत्‌ अपने को शक्षि-साम 
समझने लगा, यह भी एक प्रकार 

कल्पना का ही चमत्कार है। इसमें श्र 
वात कथा हे, यह तो नहीं कहा जा सकता 


इतना निश्चित K 


क उस व्यक्ति में कह्पना ई 
स्वाधीनता खूब है । कदाचित्‌ आप लोग पे 
स्वाधीनता न कहें. लेकिन मैं दूसरी hi 
देखता g आर इसीलिए मेरी दृष्टि में ag 
प्रकार की स्वाधीनता ही हे | 

यथार्थं में यदि विचार किया जाय, aq 
देह कुछ भी नहीं हे, केवल कल्पना की ai 
TAT हुआ पंचतत्व का पुतला ही है। जेसे ए 
धागे के सिरे पर एक पत्थर का टुकड़ा वाप 
हिला दिया जाय, तो आप देखेंगे AT 

पत्थर का जितना वज़न हे वह सभी भ 
धांगे पर आधार रखकर हिलता-इलताई M 
किसी बड़े पत्थर को इस तरह fire 
सकना असंभव हे | पर अगर GAT त्य 

fal जा a 
भी मज़बूत रस्सी से बाँध कर टॉग |! 
डेंगली के इशारे से ही वह भ E Ñ 
दिलने लगेगा। ठीक यहां बात Ty 
शरीर के विषय में है। अथात्‌ पर्द | 
ही एक कल्पना की डोर से बथा Be : 
तुम्हारा मन मिट्टी पचतत्व को ही 

तो शरीर Raga aaa व“ 
होगा, उसके रोग-शोक का * 

चिंता 4 
fag यदि उसी को तुम दर्द 

सच्ची कल्पना में लगाओगे' 
तुम्हें अपनी कहुपना की SI 

योग्य" मालूम “होने aii | ग्रथार्त 


va) rare चिता या — wat था अपनी बास्तविक विचार- तरह निष्पक्ष उत्तर a चिचार- 
पक ही उसे इच्छालुसार इधर-उधर घुमाने 
भ |; gf प्रात कर सकोगे | 

| ge ओर भी गंभीरता से विचार किया जाय, 
गगन को ऊँचा उठाना El पक फहपना at 
| त होगा, kaa अपने विषय को सोचना या 
| प़ेआपको पहचालना ही उसका आशय है। 
| क लोग कदाचित्‌ इसे अत्युच्च भाव (कल्पना) 
Nagi; tha वेदांतिक कहेंगे कि यह भी 
हारी कस्पना ही है । जैसे वषा से तुम अपने 
dint समरे रद्दे- एक बह कलपना थी- बैसे 
` |्ाज अपने को नीरोग समझना भी कल्पना- 
mÂ! चे लोग तो यहाँ तक कहने लगेंगे 
तुम्हारी स्वाधीनता ही काल्पनिक जगत्‌ की 
|लु है। फरे-पुराने विस्तरे पर सोकर रंगमहल 
| इलोपभोग का स्च देखनेवाला सबकी 
|५उप्ासास्पद्‌ हो जाता है, किंतु वेदांती 
|" इसको भी हँसी का पात्र नहीं समते | 
| देसकर ही यदि विचार किया जाय, तो फडे" 
|S विस्तरे का फल दुःख है, यह सब लोग 
| m : है, और रंगमइत का स्वप्न देखना सुखमय 
। oe स्वीकार करते हैं। जब रंगमहल 
Ips या, तब अवश्य ही खुख का अडः 
| he Ua और उस समय उस फदे-हूटे 
Ni ङ दुख को अनजाने में तुम भूल भी गये 
ae दशा में तुमने जो स्वमन देखा, ae भी 


¢ 


भष 


{| 
i 
a À 


, रगमहल का सुख सच्चा हे ओर लख- 
तो स्वप है, तो इसमे क्या दानि 
Ti है? 


eee गये & | 
तनिक विचारपूर्वक बेबानिक कीनि Var 
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३:७ 
तरह निष्पक्ष उत्तर दीजिए। में तो यही se 
के T स्वस दी सत्य है, और न सत्य स्वप्न F 
अथात्‌ यह एक विकड पहेली है। 

कल्पना एक ऐसा मनोरंजक विषय है, 
जिसमें मनुष्य के लिए gd और असीम स्वा- 
धीनता ग्राप्त रहती हे। कुछ भी कलपना करते 
रहो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। संसार के 
जितने भी बड़े-बड़े दाशोनिक, त्रेशानिक और 
देश-हितेषी समाज-संस्कारक हैं, चे सब क्‍या 
वॉर रहे हैं? सभी तो कल्पना के कारोबार में 
जुरे हुए द-काइपनिक सुल में विभोर दो रहे 
हैं। महाकवि कालिदास ने भी तो अपने भवन के 
सामान्य उपकरणों में बेठकर ही अलकापुरी में 
यक्ष के साथ यक्षपल्ली का मिलन कराया ओर 
पुष्पक-विमान पर चढ़ाकर राम को सारें भारत 
का श्रमणं करा दिया! उस समय उनके हृदय 
में जितना आनंद दो रहा दोगा, उसके सम्मुख 
उनके सामान्य गाहस्थ्य-उपक्रण से प्राप्त 
gaga की weer भी शेष नहीं रहा होगी | .« 
उस समय यदि एक के बाद दूसरे के क्रम से 
लगातार 'मंदाक्ान्ता' बृत्त के सैकड़ों श्लोक 
कावि की लेखनी के सुख से निकलते दी चले 
जातें, तो न उसकी करंपना का अंत होता, a 
उससे प्राप्त सुख की, इयत्ता ही । उस समय 
उन्हे अपनी वास्तविकता का भान at कैसे 
रहता । ठीक इसी से बेदांतियां के “अझ सत्य 
जगस्मिथ्या” का संकेत मिलता है या नहीं? 
यही दशा दाशनिक, राजनीतिक, वेशानिक सब 
की है। सभी आत्मशान-शत्य दोकर-बतेमान 
अवस्था की स्थूल और मलिन ETT को 
कर विशालं को आनंदमय करुपना से 


= = 
- 
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मेरी बुझा ( फूकी ) बाल-विधवा हैं। अब कितना अच्छा होता lage हैं। अब 
चह बुद्ध हो चली हें। किंतु इस अवस्था मे 
ज्यराक्रांत हो जाने पर भी उनका तीनों वक्त 
नहाना नहीं छूटता । वह हँसते-हँसते संसार 
की सारी wet को सहती हैं; सब तरह के 
कष्ट उठाकर उन्होंने इम भाई-चहनों का लालान- 
पालन किया हे किंतु बह किस अकार से यह 
सब करने मैं समर्थ हुई हैं, आप जानते हैं ? 
उन्होने पदले ही से कल्पना कर ली थी कि “ में 
ब्रतचारिणी हूँ, सर्थसहा हूँ ।” यही कारण हे 
कि आज बह हमारे संसार में सूर्तिमती देवी 
हैं। आश्चुनिक समाज-संस्कारको के चक्कर में 
पड़कर वह इससे उल्नटी Hera भी कर सकती 
थीं; किंतु उससे उनका जीवन सुखमय होता 
या नहीं, इसे कौन बतला सकता है | 
Tamu तो संसार. में है gaa दुआ 
वस्तुवादी का सच्चा. सिद्धांत। किंतु यदि उससे 
THT हो, तो दुःल-कष्ट सहन करने के सिवा 
_ दूखरा - उपाय ही झ्या हो सकता है | तितिक्षा 
दी. दुःख-कष् का एक-मात्र निदान है। fer यह 
भी तो वस्तुवादी का ही सिद्धांत हे ! इस पर 
वेदांतिक यह कहने लगेंगे कि इससे भी. सरल 
उपाय का अवलबन क्‍यों नहीं करते 
TU तुम्हारा Se ही कल्पना है और न ga 
है, .तब क्यों ead के लिए दुःख की कल्पना 
कर Set होते हो! छुख का चितवन कर सुखी 
भयो नहीं होते ! एक उदाहरण देकर इस बात 
का स्पष्टीकरण किया जाता है 
उके मचुष्य .घूमता-घामता अनजाने में कल्प-. 
दस के नीचे जा पहुंचा । बह थक गया था, 
O लगा--अहा, यदि 
स शरबत पिल 


ee CC 0. Public ए जाता 
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सामने दिखायी दिया | शरबत इ पि 
उसने सोथा, अव यदि बिछाने को एक ee: 
पारी ओर पंखा ऋलनेवाला ओर the gp 

तर पाडी 

आ पहुंचा | चह होम पा A 
मनः 
मन कहने लगा--यदि इस समय एक पोझ 
Bq चरण-सचा करनेचाली aia, THR 
Ga का कया कइना था | तत्काल ही एए 
षोडशी Gat उपस्थित होकर ka 
लगी !...इस प्रकार सुख के खब साधन उपस्ि 
हो जाने के वाद्‌ जैसे डी उसके मन में गए 
ना इई कि-यदि इस समय कहा स स 

झा जाय तो? बस, इधर मन में कराइ 
नहीं कि सामने से सिंह आ उपस्थित इग 
सिंह को देखते ही उसे अपने मारे जारे 
कल्पना हुई और तत्काल fee उसे मार 
जंगल में चल दिया! अला सिह को व 
देखकर उसके मन-में संकट या. प्राणति + Á 
दूसरी कल्पना होती ही केस | re 
समरत सुख-खामग्री मिल जाने प्रर om 
की कल्पना होती ही गयी | क्‍यों! qi 

सुख काल्पनिक था, वहीं उसे TE दग 
की कल्पना होना भी अनिवार्य erat | 
के सुख-दु सर में ही aa काल m i EP 
गया | इसे केबल काटिपत कहानी 


मचुष्य की वतमान अवस्थी" यागी 

यथार्थता का सहज दी ai | 

सकता हे | यहि ग || 
एक कथा और Hee! TT af f 


बैठकर ARD रहा, » p: 
. x 


के नीचे बैठकर 
TA cit, ranasi- ° 
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३ | ३५ २० द° ġe] वेदांत-विचार = 
SN Wm SS Santen . 

fie (qa मुष्य वहाँ आ Wat | उसने पूछा-- निकलने लगा है !” 

क (reat भार इस मकार दाक क्यो रहे हो!” उसकी वात जुन वह दूसरा व्यक्ति हँसकर 


हो कहा- आज दो Ra से मेरे पेट में aa वोला-“मूखे | अगर कल्पित भोजन से 
que दाना भी नहीं पहुँचा ! कहीं से भी में ही पेट भर रहा है, तो सिफ मिर्च की तरकारी 

संग्रह न कर सका । इसी कारण आज इस खाकर क्यों कष्ट पाता है--रबड़ी, खार, लड्डू, 
qa नीचे बैठकर कलपना कर रहा था कि Far अस्य मीठे पदार्थ खाकर ही sat मन- 
at में किसी .राजभवन में पहुँचकर अच्छे- स्तुष्टि नहीं करता?!” 


mi $ | 
Wa पकान्न खा रहा हँ! पिंतु तरकारी सारांश, खुख-दुःख आदि सव कुछ कल्पना 
पे lait इतनी अधिक डाल दी गयी है कि मेरी के ही खेल हैं । इसीलिए वेद्‌ ने कदा है-- 
) ए | म जल उठी AR नाक-सुख से पानी - तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ! 


दाव 

| i pe ददो के लियेएक नई और आश्चर्यजनक इंजाद याने 
गा | ese So की up हवा । 
;| ममेह ) सूजाक की इक्मी द 

एकर : | 


a - OAD EG गो =g केलर ) 2 

ath Eo रजिस्टर ) 

Ki i os ( र्‌ 

ई तोसोकितार--पेशाब भौर घात के Tat को मार es ik wat 
SO के लिये एक ही ऐसी दवा है कि इसी हा को चर डाक्टरों की 

a A निराश होना हो गी LAR ब, कच र सिका की 

ह || इ भौर इंजेक्शन ( दोका ) See आप परेशान हो गये, € नद हो गए हों, तब आखिरी इलाज की 

qa ४ दवाओं में फ़ज़ल ही पैसा aang करके आप बिल्कुल नार 'ोनोकिखर' एक ही झर दिना जोखम 

भष्‌ यतं से हमारा  गोनोकिलर' इस्तेमाख ब्रेखटके क जावे i 

ie का अक्सीर और रामबाण Te है, इसमें रशा में अवाद आणा, TAN होना, | 

शे we जैसा पुराना व नया सूज्ञाक केसा ही भमकर wth या सूजन का होणा और आरतो के सफ़ेद पानी 

| a | a wn होना या बू द-बूद आना, मृन्नाशव के अदूर TR à न्ट कर देते % और ख़राब हुई चातु को 


'| Wie, पृष्ठ और raat द्वारा इसकी ब्यय माफ़ | é 
५ शक्यय wee Ty लोन fe ee में । एक साथ Beare को डाक स्ट्रीट, बंबई ने० 2 

| पता--डाकटर डी० एन० जसानीः १३० HR ह ताहे 

[SS | हरएक दवाफरोशो के ७००७०७७ 


~ 


Rao 


SS l ७ ७ 
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[E १० लंड २, संस | i 


[ श्रीगिरीश॒चंद्र पंत ‘ate’ ]. 


“भरत हृदय का रोदन-गान | 
किस निर्मम की स्मृति में होता, 
किसकी gA का आता ध्यान ! 


सोती आह कौन. जगाता 
: “घुसकर stat में झनज्ञान ! 
x - x x 


रहने दो, Bet मत, पगले! 
इरी वीणा के सूड arc; 
भग्न हृदय में कैसे होगा-- 
gago aga ध्वनि-संचार ! 


क्यों. बहती प्रसन्न हो इतनी-- . 


अरी अबोध flew qma? 

. आलिङ्गन कर मलयानिल का-- 

मुझे जलाती कर TEI 
x x x 
ala गया ae निष्ठुर यौवन, 
दे डाली seni sata | 


क्या WIA अब शून्य हृदय में! 
आहे !?-आहाों का et me! 
हुई जरा ये Rex आहे | 
करती है सरिप्रत उपहास। 
Set छिपकर ma निलय मे, 
site wafer का स्निग्ध लिबास ! 
x x x 
बीतीं मधुर मिलन की घड़ियाँ, 
चिर-खुख की कड़ियाँ नादान। 
हूर गयीं. आशा की aga, 
अब किसमें seat प्राण ! 
x % | ` % 
उर नश्वर है, तन नश्वर है, 
नश्वर है qg सृष्टि aan! 
प्रलय पयोध करेगा AR- 
भग्न हृद्य का रोदन-गांत! 


49000000७७७७७४७०७४७:२०० २ 


हिंदी होम्योपेथिक मेटीरिया मेडिका 


म्योपेथिक डाक्टर एस० सी० मुकुर्जी द्वारा रचित 


होम्योपैयिक जरत्‌ में अपूव क्रांति seca कर दी है। इसका कारण पह दे ss 
। ReneS Ane aaa प्रत्येक विषय को इली उत्तम व्याख्या को गई है जि 
ANITA आवश्यक हो गया है। B-REN २०० मूल्य ३५) रु० 


डाक्टर मुङुजी की नवीन पुस्तक Weel का निर्णय भी भ्रमी प्रकाशित ett! 2 
निर्वाचन इस पुस्तक के wera किये विवा अत्यंत कठिन है | मूल्य oe D 


AAR aay Ando & Sons, Farrukhabad (U. d (U.P? A | 


जम 


i qem को प्रन aj Ake- 
gat की प्राप्ति की ओर मनुष्य-मान्न का ध्यान 
| होता दै; अतएव 'रुचीनास्‌ वेचित्यात्‌' के ay 
॥एविचारशीों ने अनेक तरह से ante के रहस्य 
rae किया हे एवं करते जा रहे हैं ये समस्त विचार 
| सेत विचारक के मानसिक ।विकास ओर 
बल पर अवलंबित हें। जिस देश 
hma में जब जेसी विद्या st raga होता दे, 
देश या समाज के लोग उस युग में वैसी ही उन्नति 
| ये जाते हें । परमेश्वर के रइस्यञचितन के मारे 
|| इप युग का प्रभाव पर्याप्त विद्यमान रहता है। 
एप, इम आयो की अतीत ओर सध्यकालीन सभ्यता 
|\ दृष्टि डाल सकते हैं । भारत का अतीत, जिसके 
| kik विख्यात है, गोरवमय था और तब 
(विभागों में उसके निवाक्षियों ने पूरी उच्नति की] 
[penai समस्याओं पर भी मनस्वियों ने ऐसे 
5 T प्रदर्शित किये कि उनकी समानता में आज, 
अन्य भत नहीं उहर पाया । बाद को भारत 
| erate सभ्यता या स्पष्ट शब्दों में पतन-काल 
| RUM अवसर उपस्थित हुआ; ओर उन्नत 
GTS की ओर झुकने लगे। पेसी दूशा 
` ३ सृष्टि के रहस्य-संबंधी विचार सी साधाः 
स हो चले । alana भी इसे रोक नहीं 
k uh पतन की प्रेरणा के कारण 'ेदुप्रतिपा- 
Nan भधमस्त दविपरययः ° का निर्णय मानने को 
नेह! रहा। न वेदु-विचार-विचलित मन 
ing X 'इकमकायसबमस्नाविरं शुद्धमपापविस 
भा T समे रहा । अतः .'एको बशी 
Nori के विश्वास में भी अश्रद्धा हो गयी। 
भे, kao get शताब्दी में grau की 


T 


इतर अपने इृष्टदेव को प्रसन्न करने की 


o बन 


! NGS जो ~ 
`. ष होने पर agi aL ESTE, भ 


भोज साधन भक्तिमारों माना जाने लया । - 


~ ee 3 783 d 
SS, सानां परमात्मा उनसे TAR, 


omain. Jangamwadi ५०७ ०००००, varanasi Varanasi_ 
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] कवीर का काव्य 
कबीर का काव्य 
( Xo पांडेय रामावतार शामा We To, dto एल्‌ ] 


पन्न होने पर उपकार होने की अचल संभावना 
© । यह विचार नितांत ल्लोकिक कहा जा सकता है; 
क्योंकि यह इंश्वरत्व को अनुष्यस्व की बराबरी में ar 
रखता है, और ऐसी दशा में तो gear को सब तरह 
प्रसन्न करने का यत्न छोड़ मनुष्यमान्न की ही सेवा का 
साव धारण करवा अधिक हितकर है | पुनः जिस ge- 
देव की भक्ति Howe आत्मसमपंण या तद्लौनता का 
स्वस -देखते हैं, वह तव आरंभ में दूर का कोई 
शक्षिशाल्री व्यक्ति सिद्ध होता है। ऐसा विचार 'इंशा- 
चास्यमिदं से यरिङञ्च जगत्यां जगत्‌? से टकराता हुआ 
geared: शरीरे सर पुरुपः? का पूरा विरोध करता R 
at भी BE काज्न- तक इसका प्राबल्य रहा । कारण, 
उस काज के कतिपय विद्वानों और घमप्राणों ने भी. 
उसे आश्रय दिया, सम्मानित किया-चाहे उसका 
कोई सी आधार क्यों न हो । जिन पुराणों के ब्र्मदाक्य 
द्वारा वैदिक विचारों का स्वरूप Tat गया, उन्हों से 
इस भक्तिमाग का सोत प्रवाहित gett उनमें ऊँचे 
विचारों के AAA त्याग और मोडे विचारों के ग्रहण का 
समथन करते हुए अनेक स्यो में aun tate को 
दौ किकस्व प्रदात किया गया दै, जिनका सहारा à ai- 
सोत के सहायक अपने विचारों का. चार करत Ri 
प्रमाणाथे, नाचे के रोक देखे जायें, जो कितनी AN- 


यता से बेद-शान-तप-योग-यज्ञादि पर अक्ति को प्रधाः 


नता दे रहे हैं = 
न तपोसिन वेदेश्च न TAN TAT | 
. रिह साध्यते HT परमाणं तव akan We 
: OI RRT ARRA ` ` 
कल महिः कलो RTT ET D ५ 
झलं FATS ती बैरे qi we ` ` 
we garai geal Ei 
| AE .. 


Mi EISEN 
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माचुरी 


eS eee 
meat में पुरातन आहायास्व की कमी, ओर ( ३ ) मिला । कभी-कभी सूर और gaat के बाद इन 
E 


३८२ 


~ भाषा के कई प्रतिभाशाली कांवया 
जीर का eats जनता पातत. दुशा A 
थी, सस्कृत के शाख सभा समझ agi सकते थं। 
इस कारण जो कुछ भाषा में घर्स ओर इंशवर के चाम 
पर सवैलाधारण के सामने WA गया, उससे वे प्रीते 
करने खगे और शनेः-शनेः वह येग प्रवद्ध हो उठा | उसके 
मार्ग में विरोधस्वरूप यदि कोई खड़ा हो सकता था तो 
mem, पर means wt तो पतन को 
प्राप्त थी । उसमें न वह वेदिक ज्ञान था, न ATT | 
ब्राह्मण-समूह AAMT द्वारा समाजोपकार क किए 
चिंतित न था, wes वह सांसारिक विभूतिया 
का उपासक बन WAS प्राचीनतम त्यागमय स्वरूप 
को स्वार्थताघना के रंग-ढंग से चित्रित करने में ब्यस्त 
था। दो-चार विवेकी विद्वानों ने बदलते हुए रूप का 
बिरोध किया भी हो, तो मी सामूहिक विरोधात्मक 
कार्य का एकदम अभाव कहना चाहिए | इससे गूढ़ 
वैदिक aa से अनजान भक्तिमागॉपदेशकों को सइज मे 
daan दाथ लगी । ये जनता को उनकी आषा में 
इंरवर-संबघी विचार मोटे ढंग से समझाने खगे । 
पुमः भाषा के कवियों झी काव्यगति इस ओर होने के 
कारण जनता पर उनके भी कथन का अधिक पभाव 
Tet | यही कारण हे कि सर, तुलसी आदि भाषा-रुवियों 
की इतनी ख्याति हुईं ओर उनकी कविताएँ कहावतरूप 
में भी समाज भ॑ चल पड़ीं । 
ऐसे ही कवियों में एक कर्बारज्ञी भी हुए | उन्होंने भी 
अक्गिखरोत में giS जया भाक्ि-मंत्र की ater ली 
कोइ भारी विद्वान न होते भी सक्किप्रचार की ओर 
दत्तचित्त होने के कारण वह अपने समय में बहुत Rena 
हुए, पर डनको ख्याति भ्राक्ति-संसार के बाहर जाकर 
भाषा-जगत्‌ में भी आ पहुँची । वास्तव में भाषा-जगत 
में उन्हें इतना uge दिया गया कि sast ख्याति 
अमर हो गयी; महीं तो इस wae भारत में कबीर 
किस बख पर wigs की पंक्ति में इतने उच्च आसन 
पर विराजमान हो पाते | 
हिंदी-साहित्य-संसार में watz की अच्छी र्याति है। 
Twi में उमके कथन भी पर्याप्त रूप में प्रचलित an 


g! 
इतना सम्मान s एवान्‌ कबिर, एकिम, vate को लु भाती, बनाने मे T 


NS 


at निष्प्रातिबंध होने का केवल हैं aiit, 


[ ay १०, Ge 


नाम रख दिया जाता दे । प्रचद्धित भी है 
TAT सूरा कही तुखसी कही aa 
नची झुची कबिरा कही, और कही सब रह y 
इधर हिंदी के परम mAg लेखक और विद्वान fig 
ag महांदयां ने दी के नवरल्ों में okt aut महा | 
कबीरदाखजी को दी दे । यह क्यार ढी Wat इवि, 
Mie ओर काव्यकला-नेपुरय की स्पष्ट drat), 
ऐसे सम्मान के कारण अवश्य ही उनके काव्य है | 
जानने की वलवती लालसा काव्यप्रेमियों में होना पंख | 
है। अतः SAT की तज्ञीनता और भावोद्वेक को दाम | 
कसौटी पर रखकर हम स्वतंत्रता से जाँच सके है। 
कवि दूसरा Asat कहा जाता है। उसकी gh 
विधाता की aie खे भिन्न ही होती हे। क्याहि fac | 
को सृष्टि प्राकृतिक सत्य से भरी रची गयी ह, प्र | 
ae कवि छा seag Ss A. | 
को परख लय का आश्रय न जे कवियों भ 
पहुँच” का HE ताका करता हे। शी 
किस प्रथा का आश्रय केगा--पत्य या असत्य T, q 
दोनों का--इसे वहा जानता दे | यह ahead विधा | 
की बात है कि किस भाव के चित्रण से कवि aaa | 
पंर प्रभाव डाल सकता हें । कवि भी AM è 
क्विक, पारिवारिक आर सामाज | 
का सनन कर किसी est को पहुंचता भ at ४ ! 
द्वारा मन को आकर्षित एवं मुग्ध करता ६ 
क्षेत्र की परिमिति डसके विस्तार 
संद्दीण नहीं बना पाती | कारण, कवि 
चाहे बह-परिमित हों या विस्तृत हर यापारों की 
अपनी रचना में नयी-नयी TUT! pm जाओ 
aa a | 
कर ही staat हे । उषे दे विरह द | 


— 


छोई शक्ति नहीं | तमी तो SEE | 
ह शक्ति att मै | 


Baers, जो SAA! के कवि र & | 
waaay की अनादि अगत शाके का | 
हृदय मं उसी AISA द्वारा निहित 
शङ्रि का दूसरा नास "स्वाभाव % 

शक्ति कवि को सर्वदा सानदे र्‌ 


- by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


था ३ j = — 

E wa कवि मं स्वाभाविक sa-a नहीं, वह शेक्सपियर ने भी कवि की ऐसी ही कल्पना, अतहंष्टि, 
J a > ~ oe . `a 3 3 ee Ke 

[ह्म ` ate a शून्य wl वई कोई द्ाव्य--प्रानव* qm आर विस्तार-क्षमता È सबध में कहा है 


liq at आहद देनेवाला भाव कभी उत्पन्न नहीं aK The poet’s eye, in a fine frenzy rolling, 
at! इसी से किसी कवि की कवित्व-शक्षि की पर क Doth glance from heaven to earth, 
k यह देखना अनिवार्य है कि उस्रकी पहुँच wer from earth to heaven, 


fim sent है। यदि sa पहुँच से उसकी स्वाभाविक And, as imagination bodies forth 
2 qari प्रकट है, तो उका काव्य सच्चा काव्य The forms of things unknown, the poet’s pen 


nae जण में काव्याचायं दंडी ने कहा <= Turns them to shapes, and gives 


tU यवृच्धित्ना, aaa ।” इसी का aada, $ aiy nothing 

iN iU Sa ah <r ड्‌ वली एता A local habitation and a name. 

५ (हे इए भव्य A et ६-० z ४ | ichts D 

सभर ak Be A A —Midsummer Night’s Dream, Act. V. I. 
ar, aa (विश्वनाथ कविराज--सा्टिस्यदूषण )। . ni à 3 53 ea 
T AA शब्दाथा सगुणावनलङ्कृती पुनः क्कापि 7 अना भा Sih के गो : 


कबीर की कदिर्ब-शक्लि कया ALA 
रखती दे | कबीरजी स्वय कहते दे-- 
“मस्ति कागद तो FA नइ, कलम. 
गही नँ दाथ ।” इससे प्रकट है कि उन्हें aasa 
की विवेचना से तमिक भी सरोकार नहीं था! विद्वानों 
की इहि में काब्य क्या चीज़ दे ओर कवि में Ani 
गुणों का होता आवश्यक ईे-इसका शान उई नह 
हो सङा | काव्य-मर्मझों की आवाज़ Si कभी sae 
पास नहीं पहुँची । at भी वह aft a सके, डनको 
रचना काष्यजगरत्‌ में समाइत हुई । यह रगा tag, 


इस्री से कि वह कवि का EET रखते थे; काथ्व की ae 


gh मर काम्यप्रकाश ) ।६रमखीयाथप्रतिपादुकः शब्दः काण्णकला का 
wg” ( पंडितराजजगञ्जाथ--रसरंगाधर )। . अमाव 

wa: किसी कवि की कविश्व-शक्ति की परख में देखना 
| हो कवि कैसी पहुँच रखता दवै और उसकी अनोखी 
ish [RUG कहा तक स्वभावतः अहंकार खे भूषित दें । 
॥ गा शिवा की era गति कञ्रिमता की कुरूपता को AE 
ad [us को सोंदुर्यमय एवं मधुर बनाती दे, तभी 
स | भवे क-विधान भें सफळ ओर सिद्धहस्त हो 
eI Laat बह “शायरी' भी सुसकिन है जिसके 


FR ad * a 
a | Na agii \ fae oe get थी, कविता eta की स्वाभाविक Bulls = 
: y = बह पहुँच उनसे 
at शेर दरअसल हे बद्दी. झकनर। | उनमें सदी था। पर कवि की बह पहुंच मा 
+a सुनते ही दिल्ल में जो उतर जाये ॥ .. पायी, जिसको ध्यान जे रख ऐसा कहा MATE 


i z = . बनने को WAST 

aC है कि ऐसी शक्कि, विद्वत्ता या अध्ययन से जाय रवि, त आय कवि ' TE करता अनिवाय 

| "ण होती और न इस आलोक में कपित्व-शक्ति Fra चान के CTT न at खचय 

करनी चाहिए, पर यह मी उतना ही ठीक दे है, वैसे दी oe पाकर के BaT 
hee » पर यह ’ +| इसके fay पठन-पाठन, BEF 
VG भावुक तज्ञीन कनि की शकि को और प्रबल झंत्यावरयक ६। ह ः z 

cal fy ९ ऊविस्व-शक्कि के क्षिप कवि का दिक चाहिए, ज्ञान, WRAT, 


ig 27 een aj स्वाभा 
KIN te का aqaa विद्यमान रहें, पहुँच का प्रकाश पबती ई। deien को सासे मिती 
रए (0... मे ही बाळा हो । ऐसी दशा में पा डिल हता oC Fo से साव दिव्य हों डरते हं। पर 
$ CA eer ३ ere AL e = 
A) n करता, fast ओर संकेत इ है, भोर re रहा नहीं, न बह कवियों को 
d 33 | fae का ए Raval तक प हुच 
fe | रैम से शायरी नहीं आती । हु सके, ग काग्यसर्मेशे के nies T र 
शरक को दिल से दे जगह अकबर \ a इन्होंने ङाग्य-ज्जगत से जो eS a ate 
e In, वदल्चोनता, gee s aiaa पे. हक ge KTA 
कब ee पहुँच को a, mind डब्बे SEN यम m ; 


i à wy Tay agi—aaa | प्रसिद्ध आंग्खःकवि 
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के बज पर. लिकिन उस पर भी बह इत नहीं रहे, TR eea aaa qa Ue | ater उस पर भी वह दृढ़ नहीं रहे, WG 
संशय ने आ घेरा ओर काव्य का आश्रय काव्य-की तिं 
के लिए न ल्लेकर, Tat अभिप्राय के साथ उस UH को 
निश्चित कर उन्होंने कीर्सि कमाने की चेष्टा की । 

अतः कविहृदूय रखते हुए झी कबीर की कविता में 
काव्यकला की कमी का होना ठीक है। काव्य के भाव 
उनके हृद्य से Hwa होते थे, पर चे नंगे रहे, उनका 
अंगार कभी नहीं किया गया । कबीर के पाल अंगार 
की सामग्री ही न थी, कविता को. अद्धंकृत करते कैसे | 
फलतः उनकी रचनाओं में छुंदोमंग का प्राचयं है, 
रीति-नियमों का पालन fet. बात में नहीं 
किया गया है। इस सम्बध में ऐसा सोचने का भी 
कोई साधार नहीं कि aE ge ara की भल 
से आ गयी हो ।” जब रचनेवाले की ही lagu स्पष्ट 

तो द्विखनेवात्वों को क्या दोष दिया जाय चरन 
एसा सांचना Tiwana इई कि जहाँ कहीं कबीर में 
VMSA इ, वह-वहा ब्विखनेवालों की कृपा आ घतली 
द्‌ । sate के काव्य-विषयों पर विचार करने 
स्पष्ट प्रमाण भी मित्नते हैं । 


कबीर की रचनाओं या तलनात्मक अध्ययन करने l 
ख उनमे तीन विषयों की ही प्रधानता मिलती है, ओर 


_ वास्तव H अन्य वषय उन्हीं तीन के सम्बंध से आते 
a हैं। वे ६--१ इश्वर-जीव-सुष्टि का वर्णन, २ उपदेश 
sear . भर चितावनियाँ, और ३ तीब्र 
- MRY | gest में कबीर अपना 
चार प्रकट करते हुए पाये जाते हैं, ओर ये विचार 
इस ढग से Sam किये गये हैं कि सुनने-प़नेवालों पर 
पूरा प्रभाव पबे, मानों अपने समय में कभर उन्हें कह- 
कहकर जागा को समाया करते थे, और तई द्वारा 
अपने विचारों को आह्य एवं meq सिद्ध करते. थे। 


हे 
ye र के सम्बंध में मिन्न-मिन्न सम्म्तियाँ व्यक्त हुई 


= EET पिएं 
` ओर अवतारवाद्‌ कां 
सिद्धता है, 
हैं। रोम-शिव-साकेतवा सी झा 
का आरंभ होता है, ओर जा का भी 


उपासना को Mae प्रातिभापूजन 
सडन कबीर के कुछ शब्दों में 


JOA oe 
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इसक 


| यह वात नहीं कि केवल अभावात्मक विचार विद्यः ` 
ह हैं, उनके . साथ-साथ भावात्मक शब्दों का भी | 


परतु उनका फिर समथन at aet करते Bs 
दि शब्दों से arang फविता या कविश्वशक्ति की भ 
0. Public समर्थ किया ... करते रवद बरावर 


e ty 
[ ay १०, ae . 
जाता & । र 
जावन = 
मन्न AUG Veqay 7 
आलोचक और दी पो et इतत स भ 
काकार ।इदू-नुशंनशाख्र का आश्रये 
कबीर के काव्य स॑ चमस्कार-निरूपण इर ३ | 
नन्दी TATA E | पर सोचने इ 
टु taa ig 
ataqa म॑ (६दू-दशन की बातों छे wana} 
या नहीं | aga बातें ओर वे 
दांती शब्द तो रोज़ देह. 
।इदू या दी अपनी भाषा में व्यवहृत करते q 
दाश्षाचक बाता का सकृत वे स्वभावतः किया करते है। 
कवार के केस पद म किसी gaa डा स | 
SUAS नहीं द-या दी अटपटी बाते थाती गयी हतश 
डनम एकता SATA अभाव है। भावानेकय Vas हे 
खिद्धांत का न होना dt बतल्ञाता है। फिर सांगेतिक 
USqi क प्रयाग का कारण यह at ६ एके कबीर ‘geal 
थे | वह साधुओं, पंडितों और मुल्ञाओं के पास उसो 
asa थे । देशाटन भी उन्होंने किया, इससे ads वात 
उनके सुनने में आर्य ओर उनका वह उपयोग मौ ' 
करते गये | अस्तु, भिसा उल्लेख BATA में गहे, | 
उस पर प्रखर प्रकाश डालना आलोचक की इपा हो 
सकता ई, काव का TEA BINT AEC | 
उपदेश, चितावनियाँ ओर आदाोचवाप le! 
के सिद्धांत की gigs जांन gal हैं, क्योकि क 
= A A ~ दि इ 
कबीर ने अपने जिस aaa को प्रकट किया, पई 
a सकते हैं कि उवे 
विद्यमान मिक्षता cist स 
k í 
पीछे कबीर-भक्कों की रचनाएँ समय-समय पर a aa 
उन | 
गयी और मिल्नायी जा tat ४, तयापि सकते ै। | 
पदु कबीर के सच्चे विचारों के We Ss a : 
कवि-चेष्टा पर निष्पक्ष विचार, करने से ₹ 
रना नहीं थाप 
है कि कबीर का लचय' काव्य के 
न 
ही था, जिससे प्रोरित ढो कवि ने ज॑ 
ब्दो का प्रयोग + । 
शासत्रों- के कतिपय शड | 
चे उनके यथाथ से परिचित नहीं भे। षा | 
Raiga ने कबीर का . परधान 
देना साना हे, काब्य-रचना TE R 
कवि-चष्टा 


अपने दये at 
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करते पाये जाते Sl AWG St जुन्नाहां 

५ gaat 

ए उन्होंने भारतभूमि के 'प्राणं eat पर 
दिया कि “में जुलादा हूं; अवश्य, पर काशी से 
ब्रदुमोव हुआ हे । में: जो ध्मोंपदेश करता हूँ, 
qt गुरुदेव रामानंदुजी. की: चितावंनी के अनरूप 
bate मेरा जन्म ही जीवा S उद्धार. के जिए हुआ 
hy भेरी. वाणी “सरथा” साकेतवासी की वाणी 
|? यथा ` 

बाशी में हम प्रकट AA हं रामानंद BAT 
सप्रथ का परवाना लाये हंस SALTY आयें ।\ 

इसु, क्या इससे यह नहीं प्रकट होता है कि कबीर 
gad की सहती आकांक्षा. धर्मोपदेशक बनकर 
प्रात में सम्मान पाने की थी 2. aaa द्वारा उन्हें 
wanaat सम्भवामि युगे ae में हिंदू-समाज 
matga अचल विश्वास का पता AT 
सा था । वह. समर रहे . थे कि धर्म के नाम पर 
पिर इखवर- आर जीव के संबंध में उपदेश करनेवाले 
|| हिदू-समाज पूरा मान करता है, किंतु gala 
| वह saar हो चुके थे इस रुकावट को ही दूर 
| के ब्विए उन्हें गुर रामानंद की 'चितावनी? जेनी 
|| तब चह बराबर छोगों पर अप्रना अभिप्राय 
|* करने wil साधारणः etal को उन्होंने यह 
| विश्वास दिल्लाया कि “कहते मोहिं waa जग 
| तो भी. जोग सहज में east बात मान 
भह नहीं बनते थे। तब sas रोग Gaal 
| . ... "जाते हुए कबीर ने कहा--“'कहा हमर माने 

मे छूट भ्रमजाल;। 
पा से साफ़ सालूम दोता दे कि कबीर की 
की आरन होकर सत-स्थापना की. Me 
| H SN गुरु sraa चाहते थे। पर इसमें 
tni ता सम्भव न थी, जब तक वह MAA 
ì Wits बातों के: प्रति ळोगों की अरंचि 
TRI. 

Ùr R धासि करीतियों के खंडन A तत्पर 
। २ अपनी सद्दी रचना में तीथे, त्योहार, 
k पूजा of की कड़ी आंलोचना करने 
Li ही लोगों को शरीर की नश्वरता ओर 
d शान tara Ev aE उपदृश ए और 


Ne 


ublic Domain. Jangamwadi Math Collection Varanasi 
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RAL का काव्य 


RX 


pil भी देते. जातेः. थेः। ata cate site स्वरी 
SUMTER :करते हुं, इसके fire कबीर ने अहकार, 
ईप MGS दूर करने की शिक्षा: दी । यह भी प्रकट 


किया कि आज के साधु-गुरु पाखडी हें, उनकी; भक्ति से 


तरण भहीं हो सकता.। यह: गरु दयाल की द्या? से 
ही संभव है, ओर wait को 'सदूगुरः की शरण में 
जाना METI जाति-पॉँति का प्रशन; -डन्हेँ . आरी 
TAH जाच पडता था, वह. सस्कृत भी: नहीं जानते ये 


'अतएव इन दोनों के भी विरोध में ard. कहीं । जांति- 


पत को कवर ने व्यथ कहा है, ओर. दिदू-शास्रों की | 
WIT सस्कृत के विरोध सें यां प्रकट क्रिया है-- 
VAR ETN, आषा ` बहती ` जीर. 
भाषा. सतगुरु ;सहित है, सतमत गंदिर गमीर ॥ ' . 
संसकिरत संसार; , में, पंडित st बखान |: : 
;  माषा-महि cael, न्‍्यारा पद निरबान ७८ 
n ; संसकिरत पंडित ` कह बहुत करे अभिसानः। 3 
माषा. जाते तरक; करें; ते.नर. मूढ़.अजानें 0 5 
पीछे वह gaani की निंदा करने गे ओर:सूखे 
मुसलमानां को भी उन्होंने Hw TAAL शुरू किया। वह 
BABA कर भजन बनाते ओर गा-ग्राकर ata को 
Raa करते थे । साधारण बुद्धि के जोगा उनकी बाते 
ठीक AAA ओर उनके WH बन जाते | सत-स्यापना 
भें सफलता पाने -के कारण ही बह कड़ी आलोचना 
के पथ पर आये, जिस पर सिश्रबंधुओं ने कहा हे 
“इन्होने खरी बातें बहुत उत्तम झर साफ़-साफ़ 
'कही हैं, और इनकी कविता में इर जगह सचाह:की 
देख पड़ती दे। इनके-से बेधडक कहनेवाल्ले 
कवि बहुत-कम देखने में आते हैं।” पर बात स्पष्ट 
3 कि कबीर को कवि तो बनना ने या, घसंगुरु-पद्‌ 
इस ऋषि-भूमि में कबीर-सा मनुष्य 
में adalat का अधिकारी हो 
कद को यला सा दा 
विचार कर महर्षि दुयानद Rat 
या तिर्भय हो anaes कुरी 
t कि “तब वह aaqa १9 ee 
भ करते तो करते क्या ER 
का खेडन नई 


देस कबीर ने कभी 


ae था। ` 
pape बातों को ध्यान . मे रखते हुए FEM 
; wf 


आय॑-वंशज-समाज 


नहीं किया, 4 काब्य-चेष्टा डनके 


BN 


< ii 
= 
४" «न्ती 


ak 


सला हे हि कोर Makers बहुत ऊँचे दर्ज की. जिनसे उनके कई विषयों के पुर बान हे कि कबोर की कवित्व-शक्कि बहुत ऊँचे दर्ज की 
(नह al नहीं सानी जा सकती, न saat 
अर र री अच्छी 
ganio | रचनाएँ काव्यन्दष्टि से उतना अच्छं 
disant हैं । काब्य-सोष्ठच और विचार-विस्तार को 
कारण काब्य. खे भिन्न; उनका लचय था VAT काव्य कर 
सकते थे, पर इस ओर प्रयास न करने ओर. अपठित 
रहने के कारण “काव्य-ल्त्षण-संयुक्त कविता नहीँ कर 
संके। जो $5 रचनाएँ उन्होंने की भी, वह कवि कह- 
Gla Bl लालसा से नहीं, बल्कि Tal के बीच भजन- 
fet अपने धार्मिक विचारों को प्रकट कर सकने के 
ita । प्रसंगवश ग्रार्मोः में सिक्षाटन करनेवाले इक- 
तारा बजानेवालों की याद आ जाती हैं। वे भवणकुमार 
आदि को कथाएँ भजनरूप में रचकर गाते-मंगते हैं । 
उनके भजन छा प्रभाव भी ग्रामीणों पर पढ़े विना नहीं 
रहता taga संभव है, कबीरः की कविता भी इसी 
ढंग की हो । अपठित. थे ही, लिखने से कोई सरोकार 
था नहीं, फिर काव्य का सोंद्ये उनकी रचनाओं सें 
आता ही कहाँ से | अतएव उनके पदों में रीति-निय्ों 
_का पालन न होना स्वाभाविक ही था । 
£ तो सी उनकी रचनाओं में आज इम .“झनेङानेक 
स्थानों पर योग, अद्वेववाद आदि से संबंध रखनेवाले 
शब्द देखते हैं ।” उनसे '“'कबीर के पांडित्य” का अनु- 
मान करना उचित नहीं कहा जा सकता, जब हम 
'जानते हैं कि कबीर कोई पंडित न थे । पांडित्य- 
सूचक शब्दों के मिलने कें कारण कुछ और ही हैं, 
“कबीर का पांडित्य नहीं । पला ger कारण यह है कि 
कबीर को कतिपय ऐसे शब्दों का बाहरी ज्ञान था, जो 
सत्संग ओर धमै की बातें जानने की (ल्पा के कारण 
कबीर को मालूम हो गये थे। उन्हें वह फकिसी-न-किसी 
तरह रूप बिगाइ़कर भी अपने पदों में व्यवहृत कर 
डालते थे। दूसरा कारण हैं कबीर की रचनाओं का 
उन्हीं के द्वारा लिखित न होना। कबीर के पदों में 
अधिक पद ऐसे मिलते हैं, जिनमें कोई भी बात बहुत 
साफ़ तरह से मोटे रूप में प्रकट कर दी गयी हे; क्कश 
कथन की भी भरमार है । कहीं-कहीं अश्लीलता भी आ 
गयी हैं झर देहातीपन की छाप तो साफ्र-साफ़ दिखायी 
पड़ती ह। Afsa प्रकाशित संप्रहों सें कुछ ऐसे पद भी 


"भित हैं, जिनमें पांडिस्यपूर्ण विचारों समावेश हे ओर ea जितने कंधों के ना 
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~ 
'स्वीकार की जा सकती कि उन्€ सूर 


v 
:कविताएँ तो इतनी अश्क्ञीक © 


f [ ay १०, खंड २, Fey 
i eee 
है; रविना aren E 

3 U सभावना का कह 
तब इस भद का यही कारण ज्ञान पढ़ता ३६ बा 
पंथ के सस्थापक हो जाने पर way शिष्य याएं 
स्वभावतः उनकी साधारण रचनाओं से wen, 
र६। एस SEC अवश्य की गयी कि saat इना 
उत्कृष्ट ओर सारगमित समझी जायें और इसमे इ 
ताके लिए कई एक ने अपनी-अपनी रचनाएँ उसे 
पदों में भिश्चित कर दीं या संग्रह करने में ही दोनशे 
पदों को रख दिया । काम fata साधारण श; 
क्योकि कबीर द्वारा क्िखित कोई ग्रंथ तो था नहा | 
असंयतभाषिता का बाहुल्य है, इसी से सव राशे 
भाच-साम्य भी नहीं ; ओर कहीं एक विपय डा इ 
हे तो कहीं उसी का संडन | ऐसी दशा में केसे स | 


re 
(ar 


य 


के पढ़ रचे हैं या उनकी रचनाओं में उपनिषद्‌ ए | 
वेदांत और योग के विषयों का संपादन किया गाए | 
बल्कि इसके उत्तर में आयुत 'दारझाधः जी मे गु! | 
टीक सम्मति दी दै कि ““अपठित होने के कारण उरो | 
Agi और उपनिषदों की शिक्षा का ज्ञान न याही | 
fag इतनी दूर पहुँचना उनका काम न था !! 
कबीरदालख ने काव्य-चमत्कार दिखाने या श 
नेपुण्य-प्राप्ति के लिए काब्य नहीं किया। T ey 
- at जाप? 
सफल्नता हुईं। कुछ सफल दोना माना | 


उनकी वह auaat कदापि इस 


या तुलसी * | | 
बध S | 
का एक महाकवि साना जाय | ae s r 
हरिओधजी भी ऐसी ही सम्मति देते = A 
साधारण हे । सरस पथ कक 
gaat इन सबमें इतना z Hie 
जहाँ-तहाँ कविता में अश्लीलता 


कक 
तक नहीं सकता le „उनकी 


A 22 
भाषिता भी इष्टिगत होती gl 


aaa उपदेशक Eh Ag gaat | 
ar एक सत्कवि मान a aa ते रे i 


ie 
—~ |i 


rea 
vit | 
एइ 
राहे 
तु 
र 


a 


TEG qo ] 


gaea नहीं इ! सकत; BANC ने ता एक 
ai fara | Rara दूसरे ही हुए, जो watz 
saat और पदों के संकलनकतां थे । न खोक- 
के विचार से हा उन्हं एक Qane काव सान 
भावीक है; क्यों कि उनकी लोकप्रियता सूर या तुलसी 
| बहश काब्यमनोरंजकता के जिए नहीं है, बहिर 
Lg पंथ के कारण Fl उनके quart सदा उनकी 
हता सिद्ध करने की चेष्टा करते आये हैं ओर 
led ऐसी लालसा TT सो हे । वस्तुतः उनकी 
carat में कोई ऊँचा काव्यानंद नहीं है। “यदि काव्य 


J अति मूल्यवान्‌ स्वास्थप्रद ! 
sid « कोलारिया ” (Reed. ) 


( कोलादानिक ) 


= हेर 
जति शोको १८) एक रुपया दी आरा बक eg भ è 


R स्थानीय हमारेएलेन्टसे खरीदिये। O 77 उतकता स्थानीय हमारे एजेन्ट से ख़रीदिये। 


RAT का काव्य 
e&@&(G&«=."---__—_—_ 


० वर्षों से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 


हिसा नसं sit असल्य दवा। sae y 
र मांसपेशियों को सतेज व थक्ावट दूर करने की AAS 
पसञ्ञ हो जाता है । अधिक श्रम व चिन्ता हवा ( कोलारिया फूल का इक्ष ) 
पे भादि कारणों से शरीर चीण-व निस्ते 
च्‌ द्‌ 


भोर ति शीशो १४) एक रुपया दो आना !-डाक महसूल अलग। 
R Ñ Senet दवाएँ wa जगह दवाख़ानों में बिकती हैं। arena बहुत 


Rec. न्‌° ९३१ )न० eee ) qo? तार 
अमीनाबाद-पाक ) में ए 
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— a ee ee 


: करना चाहते, तो वह उत्कृष्ट काव्य रच सकते थे ?? 


इस तकबत्ञ पर कवार की कवित्वशक्ते का लोहा मान 
लेना तकं से ही तर्क करना इ । वास्तव में कबीर ने 


` प्रशसनोय काव्य की रचना को ही नहीं | वह भाव आर 


विचार A बरावर मस्त रहे, ओर उनके सिद्धांत के 
सत्यासत्य-निशय के लिए ही कोई उनकी रचनाओं का 
आदर कर सकता El काव्य-दिचार या साहित्य की इष्टि 
से उनसे कई निपुण अनेक पुराने कवि हिंदी-भाषा 
के हो चुके हैं, जिन्हें नाचा दिखा क्यार को ऊँच उठाना 
सहृदया की इठघमी ही प्रतीत होंगी। : f 


RE 


रोग व शोक 
हो, तो इसको ART | 


बढ़ गया है । अतः उसकी बचतः 


[वन्ददत्त स्ट्रीट, कलकत्ता ता." 


Stair ollection, Varanasi OOO O SEES ee 
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३८८ 


aE 


भिंखारी का Cr se eee नई 


i 


% 
“Tet 


चह एक, मिखारी.था, % E 


अनाथ और भकेज्ञा-:: o, Dore o rsi 


संसारम. - A 
उसका कोई-न था। ae 

“wae रोने पर मानवता हँसती थी । 
उसके विषाद में करुणा ओर नेराश्य में पीड़ा थी | 
शैशव की कोमलता को दुरिद्रता की आँच ने Waar 

कर सखा दिया था ! 


Raad हुए फूल पर पाले का प्रतिबिंब पढ़ चुका था! 


SEIT की सड़कों पर 
, रास्ता चलते हुए लोग सुनते-- 
“दाता ! एक ter—” 
: ओर देखते-- 

झसुओों से भरी, 

भूख से कातर, 

दो बड़ी-बड़ी आंखें | yee Le 
iara जाते-जाते सुनवा-- ` 
“परमात्मा wat st]? | 

न देनेवाला भी सुनता — DR 
“परमात्मा भला करे |?” 


i 


यहा डसकी--डस Saal Aas का आत्मा का 


EEA ल्मीशंकर मिश्र rea? e ए०] 


“और दिन में ?? 
. “(दिन a 
sast आँखों ने सब कुछ कह दिया। रा 
के मुह-से “मीख' का शब्द न निकूल सका! उपरे 
फिर कहा-- 
“बाबूजी !?? 
“क्या दे 27? 
“आज दिन-भर कुछ नहीं खाया--एक पैसा |” 
, “तो आख क्यों माँयता है ? जा, कहीं नोइरी क- | 
मज़दूरी कर ।?? 
` “नोकरी ? कोई नौकर नहीं रखता--झप ही अपरे 
यहाँ रख ल्लीजिए--एक टुकड़ा रोटी का सबेरे गर ए | 


“शास को--अपनी थाळी का जूठन दें दीजिएया--”' 


एक साधारण क्रक के ज़रिए बढ़ी कठिन समस्या यी। 
एक कहार तो घर सें था ही, हृदय को दबाकर TIA 
बाबू ने कहा-- 
Sere नोकर की ज़रूरत नहीं |?” 
उनका स्वर कछु बद्ला-सा था | 
सिखारी लड़के ने sae मुंह की ओर देखा 


] a 
छुविनाथ बाब उस दृष्टि से कापः उॐ, वह चलते 


सिलारी. ने. पुकारा--. 


आशीवाद था। “args p ह | 
यही उसका जीवन था । = वे ठहर गये, अनायास दी जेब में हाथ cat 
“८5५० _ Poe fs) Sots इथेली पर .एक. रुपया और साढ़े चार 
लक चमक.उठे।. ` ie 
~ 66 9 ; 
tie 3० 5 नीत का हाथ उठ गया | fay 
2 कक ` - . . . Para बांबू ने पंक बार उसकी भोर 
T 99 ४ fe. 
Fg í अपने हाथ के Gal की और | Egg 
acii फ़िर 
दे | मेरे घर नहीं ह--... $ : ` उनका हाथ जेब में वापस qat गया \ 
ae T -mi -o agaa विये-- aa 
T 
रहता ' रात को किली दुकान के परे परं पढ़ aqar डंपर sarg इग भई He 
दल = _ CC30., Public Domain. Jangamwadi EAEEREN पुक sat सांस 5 ee 


yor ge ae ] 


3 Hea 5 

ngata wat करे |” 

x ~ ot tee 
ard मेहतर था । one 
हे में ६), रुपये तनझ्त्राह के eq ied 
ते और इधर-उधर दो-चार मल्ेमानसों के घरों से 
gard रुपिया ऊपर से a जाता ।' घर में तीन 
mi थ— i tte 
वह, उसकी बुढ़िया ओर TH आठ'नो बरस का खइ़का। 
उस लड़के को वह अपना दी बतलाता था, दकिन 
शो से सुनने में यह आता कि उसे अनाथ को नव- 
MANOA ही घूरे पर पढ़ा पाकर सुक्खू -डठा 
MUM और पाल-पोसकर इतना बड़ा किया है । -. 
| वंच होने पर सी इमानदारी, मेहनत और धर्म- 


ह्वा ने सुक्सू का सस्तक मनुष्यता के आगे ऊँचा कर 
Tat या । 


a : 


Tas 


सस देन Teal तारीख़-थी। 
| म को gag grat से अपनी तनझवाह war, 


ad [NH भरकर पाच रुपये घरचाळी के हाथ Hea BIT: 


पे सया द्वकर बाज़ार चला । सौदा ख़रीदुकर GIS 
|, 'दिते रात हो गयी । गळी की लालटेन की टिस- 


yaa कहर के कारण झोर भी धामो हो 
"हे 


Mia के fear 
RMA बढ़ा । 


[~ 


4 = 


पे CE 

की खं कास नहीं देती थीं--सुक्खू ने नञ्च 

Taz दर ज्लो--अरे य र 
डपरकर कहा 

हेर्‌ 2 tts 


~ 


g at आदमी 


z 
४७... SA सिर निकालकर किसी ने ata 


hoo 

ate १2: 

Ways 55% ४ 

थो पड़ा हे? - Hy 


; ५ bt भ Wai आँखे sara saw उठी, 


[इई stalt-at चीज़ पढ़ी 
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Į “कडा जाऊ 23 र 


_ सुक्ल कुछ सोचने बया, वह इस छड़के को aga: 
SUM जानता-या। sqai उसकी दशा देखकर 
SN का: हृदय पसीज गया । उसने पृछा 
: “कुछ खाने Storer ?”. ` = =; 
“नहीं, जमादार! ste कुछ नहीं: EF 
J ने टेट ररोजी-एक इकन्नी ओर दोः पसे: वंचे 
थे, नीतू के हाथ-पर दो पैसे रखकर इसने wer 


ल, SF खा आ, फिर मेरे सापड H सो. रहना 
Wal—ACl न सोना |?’ 


नीतू के सरते शरीर में प्राण शा गये । : 

उन दो पैसों का मूल्य ` कोई उससे 7 पूछता न 
कृतज्ञतामरो आँखों में wig gaga आये। sez 
ख्पककर सुंक्खू के Tet पेर पकड़ लिये । एक 


सेइतर ने आज उस ग़रीब की आत्मा को दो पेसे में 
ख़रीद लिया ! 


x x xX 
saa, एक पेसा |”? 
इतवार का दिन था, छुविनाथ बाबू घर के fay 
सौदा-सुलुफ ख़रीदने बाज़ार गये थे ॥ वहीं प्ररि 


वित्तःस्वर- Py = ETAPI 
“बाबूजी, एक vat |” ee 


इन्होंने घूमकर BAA अपना हाथ TER 
उनके सामने खड़ा था->खाछात्‌ . दानता का मति-< 
करुणा का प्रतिबिंब | छुविनाथ बाबू न उसका आए 
अवहेलना से देखा ओर भाग बढ़ गय। 

तीत थोड़ी देर see, फिर जाने क्‍या सोचकर वह 
डनके पीछे-पीछे चण दिया । चानय की दूकान.पर 
qadi का नमूना देखने के लिए छविनाथ बाबू सके 

उनकी जेब से नोटों की एक qad gt गड्डी iea- 
कर भीचे ज़मीन पर गिर पड़ी । उनको उसका पता भी 
नहीं, वह चावल WaT स जगे थे । = 

पीछे खडे हुए नीतू को निगाह नोटों पर पड़ी 

इर उनको उठा जिया-एक बार 

इ a fe से उसको देखकर फिर 
तृष्णा भरी विचलित द 


faat | 5 
छुविनाथ बाब उस दूकान -पर सौदा Trea के 


झागे बढ़ गये ये । EEs 


PEOR 
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नोत्‌ aged हुए हृदय से डनके WG a = धनिनाथ बाथ बहे, हर... 0 य को 
भौति बगा हुआ चला जा रहा था। सामान HUG 
चकने पर दाम देने के जिए छुविनाथ बाबू ने जब म 


हाथ srar—ae great थी | कारों at खून 


नहीं--पेरों के नीचे से धरती सरक गय़ो- इधर-उधर 
देखा--उनकी आँखों के आगे अँधेरा छा रद्दा था ! 
जिस रास्ते वह आये थे उसे रत्तीन्रत्ती छान STAT — 
कुछ पता नहीं ! feed कहें १ कलेजा पकड़कर 
रह गये ! FEN J 
बनिये से वो ल--- 
Cog जेब में नोट थे, कहीं गिर गये ई, तुम सामान 
Weal, मं फिर भगवा GAT | 
नीतू,सुनता रहा, मगर कुछ न बोला | उसने कुत 
के छोर में zat नोट की TFT को और. अज्ञबूती 
qar किया ! F 
छुविनाथ बाबू हताश मन से घर खाट आये । 
डस दिन-- 
SAS यहाँ चूएहा नहीं जला | 
x. x x 
सबेरा हुआ--- 
छविनाथ बाबू माथे पर हाथ A बढ़ी 
बैठे थे। | 
उनकी Ot और चार वर्ष का एक बच्चा, दोनों पास 
बैठे उनके सुँह की ओर Faw थे । कोई कुछ 
वो्तानथा! ` `: ® 
वह सोचते 
डफ़ ! महाने-भर की कमाइ | 
पूरे साठ रुपये | 
` कोई उपाय नहीं--- 
अब क्या होगा ? 
छोटा-सा बच्चा-- 
प्राणो से प्यारी खी 
भूखों मरेंगे ! 
किससे मगे 
कहाँ जाये ? 
_ सारा संसार उनके दिए अँधेरा हो चला था ! 
` धीरे-धीरे नो बजा-- 


चिंता मे 


र जाने का 
! grg सिस हा आया, The Domain. Jangamwadi Math 


ENR ee 


-= माधुरी 


[ वषे १० ) सेड २, सस्य 


z be बाबू उठे a चोकर कपड़े ae 
ने एक छोटा-सा qai 
लाकर सामने war ! Me 
उनकी Weal से आसू यह चज्ञे- द्वेन | 
दो, बच्च के काम आयेगा । में 
उनकी वात पूरी न हो पायी थी कि! 
की कुडी खटकायी और पुकारा | 
cqa I”? : 
छुविनाथ AZ ने सोचा--कोई Ass पढ़ोप्ती | 
हांगा--चप रह गय | 
फिर आवाज आयी-- 
“बाबूजी घर में हैं १” 
“इस बार विवश Etat बढ़ी अनिच्छा से TH 
उन्होंने द्रचाज़ा खोल्ा-- 


सीने दरवाज़े 


agi—— 
बाज़ारवाला भिखारी कड़का-- 
उनके सामने खड़ा था । 


छुविनाथ वायू की AE चढ़ गर्या Faar 
कर बोले--. . wi 
“क्या चाहता हे बे ? तू तो पचे ही पढ़ा है 


~ OF ~ etal 
नीतू ने कुतें के नीचे से नोटा को गई नि 
पु बोला 


छुविनाथ बाबू की ओर बढ़ाते हु fa 
` «बाबूजी, यें नोट आपके हैं! बाज़ार म yp 
गये थे, सरे दिखायी दे गये, तो में उठ ala 
सम्हाल कर रखिए | 
छुविनाथ बाबू ने हाथ 
उनको गिना--परे साठ रुपये के ये ! 
न होता था--वह सपना तों नहीं qa 


नीतू--- 
aut भिखारी लड़का, जिसको. 


दिया था-- ae 3 ns । 
wae आगे खड़ा सुप्तकरा रहे . / 7 स atl 


ora वही नीतू उनको बड़ा p | 
डसके प्रति किये हुए अपने पि बेड ae d 
आते ही डनकी आँखें नीची "ae 
रं नीतू को छाती से लगाकर के कल i 
। mat माफ़ करना pe 


lection, Varanasi 


| | Me 5 2 ge ae] 


वपायां ॥ ae 
x X 


नीतू जाने Lie a 

ga रोते हुए निराश परिवार को हँपाकर;: 

एक गुइस्थी को चिंतामुक्त कर, 

एक मनुष्य को जीवन दान. देकर, 

वह जा रहा था ! 

giaa बाबू ने दृ रुपये का एक नोट saat 
तेहुए कहा | 

uF aa, इसे WA करना-~जादे भें कॉपते फिरते 
ऐ, कुछ कपड़े बनवा लेना-- 


WREST एक बार देखा--फिर हाथ बढ़ाकर 
| ast चचाविनाथ बाबू के Get पर रख दिया--बोळ्ा-- 


A ~ 
नीतू ने. विना कुछ कहे-सुने नोट क्ले:क्षिया--उसे ' 
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Want का हृद्य 


dtq इस बात का क्या उत्तर दे--वह कुछ समर £ 


ms S ३६१ 

वह न-जाने कहाँ Gar गया या | 
ae x x x 
` शास को 

Gra के way FS 

नीतू बैठा था। ४: 

GFT ने पुकारां- -. 

“दीना 9? ? 

“et, अब्बा--.2? 

“ar बन गया १2 ` 

“erat हूँ।” ` ` 

सुक्ख के aes ने दो सोटी-मोटी रोटियाँ और थोडा 
SUL का साग एक Tet की रकाबी में ख़ाकर नीतू के 
आगे रख द्विया । 

नीतू ने रोटियों at ओर एक बार इतज्ञताअरी 
आँखों से देखा--माथे से ख़गाया-- 


“बाबूजी ! में इसको क्या करूँगा ? इसे अपने पास भौर 
तिए--भापके काम झायेगा--में तो ate माँग ओर, खाने am! 
| tam मुके एक पैसा बहुत है |” शायद्‌-- 

a | इविनाथ बाबू eagles होकर सोचने at --मिखारी उस खान का-- 

सके के व्यवहार पर उनको आश्चर्य हो रहा था! इस rita मेइतर की रोटियां का-- 
HUT सिर ऊपर डठाया--नी तू का कहीं पता न था। डस रूसे-सूखे अन्न का-- 

` षर से बाहर निकलकर थोड़ी देर तक उसे | I 

{रा दुस रुपये के नोट से कहं बढ़कर या ॥ 
ni j 
ast 


| | Š fe 


AA 


ईम खुद बनवाते हैं। आज ही कार्ड 


WT भर 


| NRO 
भारसी साडया! कलु कत्ते के que से मी घावी सिल्क! ! | 


ज़्यादा मजेदार! 
ii १ बनारस के दने हुए हर तरह फे रेशमी MC HL FHI, 


और Faas की फेसी-फसी किनारे 
TRIE कीजिए | इससे माल मंगाने मे आप फ़ायदे 


९ सस्ता बनत है. । गमौ में इस्तेमाल कीजिए ! 


बनारसी e ee cscs 


Koi ic Domain. Jangamwadi Math Collection Varanasi moddi MS 


afgal, Ste तथा कोरों 
तो, हमसे 


सूचीपत्र गंगा a l रेशप्री खद्दर बहुत 
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ee ip 7 ३2 E ण 7 5. | 


. [ श्रीरूपनारायण चतुर्वेदी]. 
व्योम के अटल पटल पर आज, :- : - कृष्ण का यही सुदर्शनचक्र- 
कौन तू Tamaa - ऐसा? `` `: भक्तरक्षक, दुष्टों . का. 'काल।. | 
ब्योम-सर - मध्य पुल अंभोज, ` मंडलाकारी ; विद्यत :: de, 
कौन तू इंद्रजाल - जैसा? अथच सुरपति का an Ama 
अरे! कया व्योमाश्रम का दीप, कृष्ण का कचन कंदुक यही, 
अथच अनुपम ऋषि-आसन एक, gat क्या कालीदह बीच! 
7 . नहीं: तोः; सुरपुरः - रत्न - अमूल्य, ` अर्निमय- शित्र का क्या. वह नेत्र- | 
`: जहाँ > लघुतम रत्न अनेक। मैन को ज्वाला Ram ata 
x x E ` Pi 70 -% छ IMK 
व्योम हैः gat नीला वस्न, ` अरे. कमला कां कंचन कलश, 
किया बूटों कां जिसमें काम; : ' नहीं तो aage fate; 
wget चंद्रमुखी नववधू. नहीं जी, यह ग्रीषम की रात्रि 
वदन भलकाती है सुखधाम। आर यह. नभ का संजु wl 


ANAARAARAAARAA AARARARAHARAAHAM | 


Alls सोतं AAA 
“प्रफ़गान कोल्ड क्रीम 


आपकी लाला को साफ़ करके सुख पहुँचाती दै ड 
के रोमछिद्रों में घुसकर फैल जाती दै और उसे wed = इले | |` 
ख़ूब मुलायम कर देती है। रात में अफगान कोरड करीम दा हि ah 
माल कीजिए, आप आश्चयं wet कि saa आपकी 3 j 
प्रकार बढ़ रहो है ! हम बढ़िया इत्र+ हेअर TATA, ne 0 Ny 

_ faz आइएस, उम्दा ख़ुशबूबाले सुग जैसे : it § | i 
| aie आदि बनाते हैं । अधिक जानकारी के faa ६ BIN 


om ave Y 


Aig, MIP MD |. o3 
“` ` ge एस० पांटनवाला, बंबई ने 
भर में सबसे बड़े सुगंधित 


३०८ ge सं० ) विजली को स्व 


ggal वसधरा!--इस SiH क अनुधार भारत- 
भसि भी अनेक रलों को खान दे ।यह बात 
[मी है कि अपनी दरिद्रावस्था ओर कालविशेष से 
quara स्थिति के कारण वह भोतिक उन्नति मे 
esaa राष्ट्र का समकक्ष नहीं हो सकी; किंतु यदि 
MNT एवं AAT के वरद पुत्र अपनी संपत्ति का 
quit करने AT, तो आज यहाँ भो अच्छे-से-सच्छे 
mrna दिखायी दे सकते हैं । कई गुद॒ड़ी के लाल 
वारे अर्थाभाव के कारण अपनी कर्पर TS और 
WUE को प्राय: उदर-पूर्ति की चिता में नष्ट होते 
पर दुःखित चित्त से भाग्य को कोसते रह जाते हैं, 
Maiga को गुण-ग्राकां के अभाव में at निराशा- 
म चीवन बिता देना पड़ता है। अन्यथा विदेशी का मोह 
WR दृश के सा-पचास स्वदेशाभिमानी बच्मापत्न 
| ॥ भ्रावष्कारकां के लिए छात्र-बृत्ति देना स्वीकार 
hit अनतिविल्षंब भारतवर्ष उन्नतिशील राष्ट्रों के 
| पप पठने का अवसर प्रास कर सकता है ।. अपने इस 
| web SIME इम आज ‘Ara’ के पाठका 
| एक स्कूलमास्टर से परिचित कराना चाइते 
ह दीनतापूण छान्रावस्था ओर साधा- 
Tae स्टरो को देखकर कोई इस बात को 
) [rina hi कर सकता था के एक दिन यहा सहा- 
lit स्वद्शां घांड्या का कारख़ाना खोलकर 


à 
4 os के लिए ma-a इतनी परिचित 
4 Ith, ~ Sar पता पूछने की ज़रूरत नहीं रह 
F रे फिर श्रोजोशी जी è स्वदेशी aly = 

Ste URS स्थान को छोटे-से-छोटे व्यक्ति के 
bere Rar है। इसो marda के परां 
| ‘tater ऐक छोटा-सा Saar दिखायी देया। 

झा eam उफ इनुमंतराव जोशी के 
Nip देक क्लोक सेन्यफ़ेक्चारेंग कंपन” का 


! रे। यदि वह! जाकर आप एसी अद्भुत 
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> ee Pe a ~ hon A 
बिजली की स्वदेशी घड़ियों के आविष्कारक श्रीहनुम॑तरोव जोशी 


{ ६० idaga उपाध्याय ] 


RX 


सस्था क सचालक को किसी अप-2-डेर मनफ़ेक्चर 
के रूप मं खोजने की कहपना करेंगे, तो आपको निराश 
हाना पड़ेगा; FANS वहाँ साधारण खादी का कता-टोपी 
आर मोटा-सी धोती पहने हुए साँवले से agrara, लंबे 
अर दुबल आदमी को एक-आध पुज्ञा किसी सान पर 
घसत देखकर आप इस कारखाने का काई. श्रमजीवी ही 

समकर IT | केत यहीं महाशय ga 'घटिक्ायंत्र' के 

AASS इ, यह पता लगन पर आपके आश्चर्य 

की सीमा न रहेंगी | 
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न रोर लढव Mt. daw Haier ज 7 ० तो श्रांजोशाोजी को अपने शारार-साष्टच का 
अधिक चिता न होते हुए भी अपना इति का खचांग 


सुदूरता का बराबर ध्यान रहता | | कदांचत्‌ उन्ह. 


यह विश्वास हो गया हे कि संसार में मनुष्य कृति-रूप 
में अमर रह सकता दे, अतएव शरीर को. सजावट के 
. aga इति का Argi बढ़ाना ही rart है | साथ ही 
चह परमहंस भ्रोरामकृष्णदेव के उपासक भी हैं, अतः 
उनकी आध्यात्मिक शिक्षा पर ug विश्वास रखकर 
उसे व्यवहार भें जाने का भी वह भरसक प्रयत्न करते 
हैं। महाकवि भवभति ने कहा है -- 
गुणा: WAT गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः \ 
अस्तु | ्रोहनुमंतराव जोशी के हृदय में अनेकावेध 
कलाओं का निवास है । हम प्रायः एसा दुखते इं [के 
जिसे. साहित्य में रुचि होती है, वह बहुधा गणित में भय 
खाता है, अथवा जो दिन-रात पुस्तकावल्रोकन में दिमाग 
परेशान किये रहने में ही सुखानुभव करता दे, उसे यंत्रों 
के साथ खेलना नीरस ओर अरुचिकर प्रतीत होता दे, 
किंतु श्रोजोशीजी इस विषय के अपवाद हें । जिस प्रकार 
अगरेज़ी या संस्कृत-भाषा पर. अधिकार दे, पेसे ही 
वह गणित मं भी कशन इं | ओर, AANA को तो 
उनके लिए हृस्तामलकचत्‌ ही समझना चाहिए । किंतु 
TAMA इनुमंतराव जोशी का परिचय देने से पूवे इम 
उन्हें TES US विद्यार्थी के रूप में उपस्थित करना विशेष 
आवश्यक Wma दें, जिससे उनकी द्दोनहारता के 
विषय में सहायक परिस्थितियों का पता war सके । 
“नरसोबा की बाड़ी” (दक्षिण ) के निकट दानवाड- 
नामक एक छोटा-सा गाँव है । यहाँ के गरीब ब्राह्मण 
mamla जोशी के घर मार्तिरावजी का जन्म 
डुआ था, इतने ही से उनकी दीनतापूरो बाल्यावस्था 
का पता बग सकता इ । अस्तु । IARA मराठी की 
चांथी पुस्तक समास कर, अत्यंत असहाय अघस्था 
स यह सांगली” ( राजधानी ) चले आये, और यहाँ 
के दातारबधु सं जसे-तेसे परिचय बढ़ाकर वास्तविक 
Cre वंदाभ्यासी ब्रह्मचारियों की तरह 
UN द्वारा निवांह करते हुए अंगरेज़ी 


qdl; 
पढ़ने बगे । किंतु आर्थिक कठिनाई होते हुए भी अपनी ` तक इनका अध्ययन अच्छी तरह at. 
Io ra इन्हे कही अटकना:नहों पढ़ा । परीक्षा के ही समय दो बार. .. afan ae 
Wee लर पर | fax MUTT, 23 कारय A दा a 
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$9 बात पर कौन विश्वास करने चला.। 


' सख की इच्छा न रखकर दूसरा के fa 


ert की विकट परिस्थितियों के 
भी इनके चित्तं की शाते ma 


और कष्ट-सहिष्ण छात्र रे ई 


` उपयेक्ग स्वभाव में कोई अंतर नई 


ससार स॑ पोप का' फल समझी जाने 
का अपना हाॉनावस्था पर खेद हुए विना 
कवल इसा कारण यह Aget के SIT प्री 
बन सके ! इसी प्रकार इनकी aieia झी : 
बहुत कुछ WIS हुई; क्योंकि जहाँ इन्हें a 
पर छल हुए AW ठौक-ठौक नहीं दिखायी हे 
थ, Fel पराक्षा-स्थल्न A अपनी उत्तर-पत्तक at 
करचेवाखे पाख बेठे हुए विद्यार्थों को चाल्नाड़ी कोत ad 
न दख BH l फलतः इन्हें अपनी इस असावधान | दे 
का प्रायश्चत्त भोंगना पड़ा । निरीक्षक को उस सा त 
यहा कल्पना हुईं tH श्रीजोशी ही इस चोरी में ग्रा 


Ai 


S 


नह! छट सकता, वसे हां बेचारे AIT हनमंत |: 
को भां पनरकुश अध्यापक का बता का मार स a 
पड़ी । यद्यपि उन्हें सरल आर सासिविक स्वभाव र |. 
पूरा-पूरा पता था, तो भी sa समय तो सत्ता | 
की गर्मी के कारण इस बात का उन्हें मान त 
रहा | अस्त। श्रीहनमंतराव ने केवल इस एक स 
उत्तर से अपना बचाव करना ater कि “मंग $ | 
(ame ) करने में सहायता नहीं दी ओर न ई g 
बात का पता ही था।' किंतु बेचारे ग़राब £ | 
are gave 
झपराध का दंड चपचाप सह AA पढ़ा | | 


कर [षः खिद्यते लोकईताः i 
agaia a हे ` 
वा में मौ | 
की वत्ते इनमें बचपन से ही all qist! $ 
अपना अध्ययन छोड़कर दूसरों का को 


qa 
ठिनाइया ऑर [वना 
कह तरह की काठेनाइ "gta «a 


शय 
अपने विद्यार्थी-जीवन म॑ यई eM 


Tan म॑ पहुंच 
हाईस्कूल से क 
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कोः) के स्वर कक 
smh पकी स्वाकार कर WAT पड़ी । (डु गोकरी 
gat का ध्येय नहीं था, बल्कि ABTA का 
Wil, et मन में रखकर, TAB व के fay 
Mlet में ही, इन्होंने उसे स्वाकार ati 
प से|. जैसे ही इन्हे आपन हो तरद्द के सेवाब्रती 


f 
Wh gama कुछ WEA साथी tar कि 


aad की घटना तो ओर भी विचित्र हैं । बात 
सी थी, किंतु डसका परिणाम सबंथा अकल्पित 
Maas हो गया । एक a अचानक 


समिर का भा Gar नहीं था | फलतः इनमतरावः 
से Baal, SAS कले-पज्ञा की रचना आर 


ANN 
MY को समझने के बाद, अपने गणितज्ञ 


SW भौर केवल कीकर (aqa ) के एक कोदे 
Nitra से घड़ी चल् गयी | | 

| समय इन सब संस्था-सेवकों ने अपने 
बिय भं ओद्योगिक शिक्षा प्रारंभ करने का विचार 


हैं थो ! प्रारंभ से ही इसके fag अवे- 
पा सेवाब्ृत्ति से - काम करनेवाले अध्यापक की 
ca! Pas थी, अतएव यह निश्चय किया गया 
भें से कोई व्यक्ति औद्योगिक शिक्षा प्राप्त 
३६ | रे कास के लिए तेयार हो जाय) चकि हाल 
“i n को - ठीक करके हनुमंतराव ने ओद्योगिक 
€i WY हो सकने की योग्यता प्रमाणित कर 
Tan. णिए adarna से इन्हें ही पूने के 
शा ute में सती करवाकर - अध्यापक से 
स ' बना दिया war 
भ न 'रस-काल्ज-जैसी gadiat संस्था में पहुँच 
च चित्त से यह भावना बनी हुई थी के 
ने हूँ और निधन विद्यार्थियों के ही जिए 
दारी अपने fat, ह (अतप बढ 


n. Jangamwadi Math Collection Varanasi 


| fe यह कल्पना “संन्यासी के ससार का ' 
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भा कवल दृंह-रक्षा योग्य अन्न ओर शरीर ढकने-पात्र के 
लिए TACT इन्होंने rate किया--यहाँ तक कि कमी - 
कभी पेसे-दो-पेसे की गाजर से ही इन्हें अपना पेट भरना 
पढ़ा ६ । यह बात झाजरुल के सुखोपभोगी विद्यार्थियों 
को आतशयोक्षिपूर्ण प्रतीत होगी, किंतु वस्तुस्थिति 
सचमुच ही ऐसी थी | 

इजीनेय।रंग-झालेज अध्ययन समाप्त कर श्रीहनुमंत- 
राव प्रथम श्रेणी मे सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए । किंतु 
BAT का अध्ययन समाप्त हो जाने पर. भी उम्मीदवार 
के रूप में चार-5: महीने किसी कारख़ाने में काम 
सीखने की आवश्यकता थी, Wa: श्रीजोशी बी० बी० 
एंड सी० Algo Lae के वकशाप में उम्मीदवारी करने 
लगे | Tee भी इन्होंने अपनी बुद्धि का चमस्कार दिख- 


`~ 


a (fa बढ़े अधिकारियों को - अपने अधीनस्थ 
रोगां की कतृस्वशीलता तुच्छु दी प्रतीत होतो ६, या 
प्र-से-कस वे उसके प्रति बेसा भाव तो अवश्य ही 
दिखाते हैं । यही बात इनके सम्बंध में भी हुईं । 
उसने इनके एक रुपया रोज़ के वेतन में एक पाई की 
भी वृद्धि नहीं की (किंतु जब यहा से ia 
taa इंडियन मरीन म काम करने गये, तो वह कें 
गोरे अधिकारी ने इनकी योग्यता देखकर बढ़ा प्रसन्नता 
से कहा किं “Ro जोशी, तुम्हारा याग्यता प्रतिदिन 
१०) वेतन पाने कां इश te सेरे पास इतने वेतन का 
कोई स्थान न होने से लाचार द भे Tee ६) UH को 
TE! : 
shel नोक = साथ-साथ इनुमंतराव घर'पर भी 
कुछ-न-कुछ प्रयोग करते ही रहते q उन देना बजली 
की घड़ियाँ नयी ही निकली थ ; fer उनको रचना 
maqi होने पर भी विशेष गूढ़ नहा यी । os 
जैसे ही इनके मित्र डा० दातार a पा कि = 
जोशी, आप सी क्या ऐसी घड़ी बचावगे 2 EF | 
qa Rai की घडी. बनाने का इद r T A 
qa ही दिन से टिन की डिबिया,कीले भ प 
कट्टे करके अपने मित्र दातार के यहां इन्हांने म 


को तत्परता इस विषय से. यह'तक 
इन निर्जीब वस्तुओं al 
$ मित्र आदातार दो 
दे; ओर इन्द पता तक न 


झारंभ कर दिये | इन 

बढ़ गयी कि एक दिन. जब यह 
aq ait मे at हुए थे 

घटे तक व हो आकर ag 
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N 


चला | किंत जसे EY उसका एक तार Se oe UG a eo कि तत्काल 
इनमंतराव के अदोप निर्विकार चेहर पर AGUNT 
GAIT तेज चमक उठा | डाक्टर को इस पर कुछ 
आश्चर्यं सा हुआ, उन्होंने पुछा--“क्यों भई, क्या 
बात दे ?” इस पर इन्होंने तत्काज् ही निःखकांच उत्तर 
दिया कि “ara क्या होगी, तुम्हारी चाही हुईं घड़ी बन 
wat” डाक्टर को विश्वास था कि यह प्रायः सोच- 
anwar ही मुंह से कोई बात निकालते हैं । फलतः 
शीघ्र ही इनुमंतराव ने एक घड़ी बनायी ओर वह बराबर 
काम देने गी | 

` इस प्रकार सफल्नता प्राप्त हो जाने पर यादे बिजली 
की धड़ियाँ का कारख़ाना खोलने की कल्पना उत्पन्न हों, 
तो इसमें आश्चर्य-जसी कोई बात नहीं। साथ ही ओद्यो- 
गिक शिक्षा के प्रचार का मूल उदेश्य घड़ी के कारख़ाने-जेसो 
ओद्योगिक संस्था स्थापित करने से भी सिद्ध हो जाता 


था, अर्थात्‌ इसमें भी उत्साहो विद्यार्थी भर्ती किये जा 


rgt [ चष १9, खेड २ 


SSS ere ७ 
` सकत थ 9 आर saşi कास सखाया जा सकता 


अतएव बहुत कुछ विचार होने के बाद भरते 
रोज़ को नाकरी छोड़कर श्रीदनुमंतराव जोशी को am 
कारख़ाना शुरू कर देना पड़ा । उन्हें दो ai Re 


गये आर अन्य दा खजना ने थोड़ी-सी Fai मी Ry 
के रूप से दूं दा शास्तर।-हाल के स्वामी सरदार Gea, 


की कृपा से स्थान भी सिल गया। wag: ahs 


दिनों में ही स्वदेशी घड़ियों का saat चलन a 

श्राजाशाजा न ATA बनायी हुईं सबसे पहली घरी छा 
नाम. अपने मार्गप्रदेशक AUIE RARR के गा 
पर रक्ख़ा ओर उसके बाद बनी हुईं घड़ी का ताग 
“विवेकानंद” | कुछ ही समय सें बड़े-बड़े शहरों बर 
anais Teas ओर राजमइलों में ये y 
स्वदेशी घड़ियाँ दिखायी देने लगीं, यहाँ तक छि बं 
के “राजा भाई Stay’ पर भी श्रोहनुमंतराव जोशी ब 


a 


बनायी ge ब्रिजली की घड़ी ही ज्गायी.जा रही है। 


`. ` संवदेशी:इलेक्टिफ-बलाफं-्कपती “की ६ तींत शास्त्री हॉल वब 
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sq, 07 5° ao] विजली की स्वदेशी घड़ियों के आविष्कारक agiata जोशी 


ड लिए उन नेसे तेरइ फ्रीद व्यास किह 7 7 0 साढ़े तेरह wie व्यास को विशाल 
A > < a ry ey 
y sqrt की हैं, और स्पर्धा-तुलना से भी वह अच्छी - 


a o’ A A 
pragi 


३६७ 


अँगरेज़ी-कंपनी को घड़ियों से श्रेष्ठ सिद्ध हुईं 
३। यह सम्मति कुलाबा a वेधशाला ( अब्ज्ञर वेटरी ) 
प्रधान अधिकारी की है, आर वह इस घड़ी की 
àia पर सुग्ध हैं । आशा की जाती है कि 
| sin ही बंबई-विश्वविद्यालय | इमारत पर wi 
प्ो्ोशी की बनायी हुई स्वदेशी घड़ी दिखायी देने 


द्योगी | 


इंपनी की बनायी हुई घड़िया 


विरववंद्य महात्मा गांधीजी ने भी सस्था का प्यवेहण 
कर “यंग इंडिया. में इस पर नोट द्विला हे । इससे 
अधिक इस संस्था की उपयोगिता के हिद सें कुछ 
कइना sau हो गा। किंतु ऐसे सभी काय बिना ara 
के अधिक दिन चल नहीं सकते, इसलिए वर्तमान 
स्वदेशी युग में यदि देश के सध्यम-वित्त आर भगवती 
= + से यदि इस “स्वदेशी age 
await के वरद पुत्र! पा 
घटिका”! के fag अभ्रयदान की आशा TS j 


चित वह व्यये नहीं होगी । 
तो कदाचित्‌ वह व्यथं नहीं इ 
` इस संस्था में अ हनुमंतराव के अतिरिक्त उनके दोनों 
= साधी भी ठीक gee aa श्रमजीवी आर कष्टसह्विष्णु 
~ Ff RQ TA क उ fi ye 2 
Aig a एजा-महाराजाओं a नराक्षण चर qå = । औनरवरणें डव व्यक्लियों में हैं, जो र 
परू Nea है। सर जगदीशचंद्र वसु आर सर , ६ ब तक पे TË 
t LCE wn À i 
Rp wear वज्ञानिकों ने इस स्वदेशोकला का jig 
eg i 
T रवारपद्‌ TRAIL + Ei तुक bedi Math Collection, Varanasi - ee 


ki फयु'सन-कालेज से स्वदेशी alae Fae 


हसे का (J 2 : i i 2 
Tr प थ को सभी देशी-विदेशी “विद्वान धानक 


JE i | ) 


ar 


३१८ 


संस्था के ज़रिए परम सहायक ही हुआ दे। पतिदेव 
यदि कार्यालय का कामं देखते हैं, तो श्रीमती नरवणे 
कायालय के विद्यार्थियों के खाने-पीने की व्यवस्था 
करती हैं । इस तरह ये सब एक ही परिवार के रूप में 
रहते हुए देशसेवा के इस पवित्र कार्य में अपना जीवन 
am रहें हें | इत कायालय के Is डा० दातार भी 
अपने विषयःके gra चिकित्सक हैं, ओर वद्द इस संस्था 


i—mar = 


l स्त्रियों के गभाशय के रोगों की खाल चिकित्थिका 


A ७ aT ® | | 
श्रीमती गंगाबाई की | | 


. पुरानी सैकड़ों केसों में: कामयाव हुई, . 


AEA ओर गर्भाशय के रोग दुर करने के लिये 


से mgd सभी | RPO eed से गर्भ का कुसमय गिर 


| 

| 

: q | सजीवन „ शिकायते दूर हो जाती हैं। 
age रजिस्टर्ड # रक ` तथा ' श्वेत प्रद्र, 


+ र्भ kaaa ony रैम कस्थान पर न होना, 


दुखना, गर्भोशय में | ara ne ससो amas याते दूर pals 
समय में सु इर तथा त wa का जन्म हं 
TY, देचैनी, अशक्ति आदि और है । इसारो ये दोनों, औषधियों win छो l 
इतना am पहुँचा चुको हैं कि ढेरों प्रशंसा 


तथा प्रसूति 


गर्भाशय के तमास रोग दूर हो जाते हैं। यदि 


किसी प्रकार भी शर्म न रहता हो, तो अवश्य aT चरे sts- 
तीर ता है रसत ३) साजर । डड गच ए क हैं। मूल्य ४) मात्र । g | 
| क$ ai हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए--ज्ञोग कया कहते हैं ! 
i q . बंबई ठिकाना RRR ता० २०।१० Ro ` oe कै 


" mA ओषधी से मेरी परनो के लड़के का 
` ठ जन्म हुआ वह अभी चौदह रोज़ का है--महीजी' 
A माधव . | 
ce ोद्लपाडा-( पापा नदरबाग ) ता० २४।१०।३० 


श्‌ आपने मेरी परनी क्रे लिए औषधो भेजो थी 
py, उससे गमो के दद. की आराम हो कर लड़की का 
सो ` जन्म हुआ i वह अभी तेरह माह की है--अज- 


g पेशाब में जलन, कमर का 
| सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिग्रा, जी 
॒ » मशी बालजी देसाई 


q कालोल-( डी० पंचमहल ). aro i र ` मेरी देवरानी को मेरे जैसी बीमारी थी ३ 4. 
| : मेरी weit के fag Sea उससे l ममाह ने oea करने को द aon ब | 
A यदा होकर केका घनम, तीन रोज़ का. | किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण फ्रायवा 
“कक आप मंगथजी ` ' `| मीराबाई 000 पापरदास ईश्वरदास 
Sd याद रक्सो कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मित्र चुके दें । . 
हकीक़तः साफ़ लिखो 


अपनी तकलीफ़ की पूरी 
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SEE 
on a A AIN Oh ~ 
बाल-ब्रह्मचारी तो नहीं हैं, किंतु उनका ग्ृहस्थाअम भी की घड़ियों के प्रचार में तन-मन से लगे 


हजार रुपये की घट्टियोँ ( gee ) इस देश 


e had A ~ . 
सरधाओआ का ओर अवश्य आकर्षित star | 
a SEK TIS, 


` चल्ने--भोगीलाल Teas 


ees ws i are a 
; पता गयाबाई पाणशुकर+, SER DT झोषधपत्य: रीती रोड, अहमद 


7 


[ बे १०, खंड २, इ 


सेरा 
TAT. १, 
-Rr 
घणा, | 
परार की | 
* 

# मराठी “किलोस्कर' ( मासिक पत्र ) में प्रकाशित पीर | 
के आधार पर \--लेखक | 


अब तक इश कारख़ाने की बनी हुईं ज 


कर बंबई-प्रांत--मे प्रचार पा चुकी हें ।. 
स्वदेशासिसानी धनिकों का ध्यान इस 


शद्ध वनस्पति को झोपधियाँ 


गभेरक्षक ( जाना, गर्भ -शारण करने के ग्‌ 
रजिस्टर्ड } समय की अशक्कि, प्रदर, 6. 
oca vay A, Fie और ATs भ 


बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० २७६। ० 

सें आपकी दवाइ मेरी औरत के लिए और q 
दूसरी जगह Si परीक्षा के ie दियाथावहव a 
जगह पर संपूर्ण सफल हुईं--जयशंकरदासजी gt 
घमीज-(डी० अहमदाबाद) ता० १७१० ।३० श्‌ 
परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई स पा) 
हुईं अभी मेरी पत्नी के गभ के आठव | | 


गोडीया बाजारकरांची ता० २६।१०। २५ q3 


रताकरजी-कत “उद्धव-शतक? घनाचरी-चुदो में 
एक अत्यंत सुदर काव्य है । कचि ने इसे ३ खंडों 
# विभक्न किया है । 
श्रीकृष्ण कें sga को सथुरा से गोंपियों को समझाने 
A भेजने के साथ कथा प्रारंभ होती है ओर saa 
को जाकर गोपियों से बातचीत' करके त्लोटने और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उनकों दृशा का ada करने तक की 
BU ११७ Gal में कही गयी है | 
| इसके साथ श्रीयुत रत्नाकरजी का छोटा-सा निवेदन, 
| to रामशकर शुक्र ( रसाल )-कृत ८३ पृष्ठ की भूमिका 
| ष्या प० रामचद्र शुक्ल (सरस) कृत 8 .पृष्ठों में शब्दार्थ 
| भर उनका amea, दिये गये gl 
| Ti-as ने आलोचना की व्याख्या करते हुए 
| दिसता हे कि ‘AMAA शब्द्‌ का.अथ हे सब प्रकार 
| चना, अर्थात्‌ गुण-दोषों का पर्णंतया विवेचन 
| 'ता। इसे लेखक के ही शब्दों में सुनिए 
भाजक आलोचना की शेली कछ विचित्र ढंग से 
| Mats आर उसके दो WA हो गये kl 
| भे जोंग तो केवल se ओर सद्गुणों. पर: ही विचार 
nig आकोचना करते हैं ओर कुछ लोग 
RE a इंथ्टिपात करके निदात्मक कटु TAT 
An te पेना सानकर amaze । किंतु यदि 
|\ ३ स जाय तो सच्ची समालोचना इन दोनों 
सेभ एक प्रकार से ये दोनों ही बातें सन्निहित 
उससे Matea काव्य के सदूगुणां का-भी 
य vt Rate शौर उसके दोषों पर भी निष्पक्ष भाव 
- | \\ नि पकाश डाला जाता है ।” अब विचारना 
| *भेका-लेखकु ने इसे कहाँ तक निभाया Zl 
पढ़े जाने पर सो कहाँ दोषों का दिग्दशन 
भोक 


TES, चरन्‌. प्रशंसास्मक एवं एकांगी 


इससे ARa होता दे कि 'भूमिका | 


C-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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[ ५० भगौरथप्रसाद दीचित aaa ] 


a 
६। इस भूमिका से कहीं-ऊहीं तो gar प्रतीत होता है 

जैसे कोई चारण या भार राजपूताने के नरेश द्वारा 
N पर सचान बॉधकर एक साधारण ळोसड़ी के at 
सारच पर पूरी अष्टोत्तरी का पाठ कर रहा हों | 

यह मानने में हमें किंचितूमान्र भी Ras नहीं है 
के AAMT के इस पतनकाल में रत्नाकरजी वर्तमान 
TAN स इसके सर्वोत्तम कवि X I हम उनकी कविता 
का अत्यत आदर की दृष्टि से देखते हैं। परंत उनकी 
तुलना केशवदास, बिहारी, प्माकर ओर घनानंद 
इत्यादे से करना नितांत उपहासास्पद है | 

इस कथन से मेरा यह आशय कदापि नहीं है कि 
इन प्राचीन कवियों से वर्तमान कवियों की ga 
करना अनुचित अथवा पाप है। में तो sae कविता 


- पर--यदि वह वास्तव में हो तों-सूर ओर तुलसी से 


भी अच्छा कहने में न Reka । अस्तु, यहाँ पर भाषा 
की इष्टि से ही प्रथम इम विचार करते हें। रत्राकरजी 
बनारस-निवासी हैं, अतः उनका ANAT में 
anangis कविता करना स्तुस्य El परंतु उनको 


.आषा में कुछ कारकों व संज्ञा-शब्दों का प्रयोग बहुत 


खटकता है, अतः उनका दिरदुशेन कराता अनुपयुक्त न 


होगा t उदाहरण win 


“saa के add गुपाल उर्‌ माहि Ad + 
आतुरी सच सो पर कहि न कबीन Bt" 
| छंद २० 
. “नि के प्रभाव साव AN मर छो 
; ड He २३ 
: s धारिनि को 4 
` ५ग्रहग॒रु प्रेमाइल बढ़ ad = 
जाई भार भव उनहू को हे 


इद ७२ 
et 
«द मित. मो Taa 


> aa goa ge qo ] À “उद्धच-शतक” — NN 
“इद्धव-शतकः ` 
[ आलोचना .] 


oF 
i 
k 
as 


goa 


“AS जाति स्याही लेखनी के ag eect” ओर वहाँ लोगों को dg 7 डंक, at” 
GK ६६. 
agg के चलत चलाचल चली यों चल ४” 
T zq १०० 
इन उपयुक्त gat में “कें” का प्रयोग नितांत अशुद्ध 
रीति से किया गया दे। इस “कें” का प्रयोग 
केवल प्राणोवाचक शब्दा मं agaia स्थानवाचो. पद्‌ 
के लुप्त होने पर ait या संबधो-भाव से किया 
जाता है। 
यथा ( ३ ) “'मोहन कें चोट लगी है”, यह शुद्ध 
प्रयोग है । इसका अर्थ यह दे कि मोहन के किसी अग 
में चोंट wit दे, परंतु “किसी अग में? पद का लोप 
‘ete यह È का प्रयोग किया गया दे | एक उदाइरण 
योर लीजिए | 
(२) “sts हस मोहन क॑ जाना इ |” इसका भाव 
ag है कि आज हमको मोहन के घर पर जाना है I 
यहा भी 'घर पर” पद्‌ का लोए करके 'के? के स्थान में 
oS” का प्रयोग किया गया है, अतः यह शुद्ध रूप हे । 
अब इसी कसौटी पर उद्धव-शतक के उक्त उदाहरणां 
की भी परीक्षा कीजिए | 
छुद्‌ To २० स--'ऊंधव क चलत WA डर माह 
चल आतुरी मची सो पर कहि न कबीन सां इस 
पद्‌ में कवि का आशय दे कि “ऊधव के चलते ही 
 गुपा के हृदय में ती आतुरता मची हुईं है” ; परंतु 
“इस पद से भाव यह निकलता दे कि ‘nore के चलते 
ही ऊघव के हृदय में तीब आतुरता मची हुई है ।? अतः 
' यह प्रयोग अशुद्ध है । 
छंद To २३ में 'भूमि कें प्रभाव भाव ओरे भरिबे 
बगे ।-पदु में भी 'कें' का अशुद्ध प्रयोग हुआ है । 
इसम आधार ऊधव इं जिनके हृद्य मं AAU के 
प्रभाव से ओर ही भाव भरने ढगे थे ( भामि के हृदय 
स नहां ), अतः संबंधकारक के चिह के जरिए 'कें' का 
प्रयाग अशुद्ध EI AAA में इस प्रकार का प्रयोग 
नहीं होता और न बजभाषा के कवियों में किसी ने 
इस प्रकार का अशुद्ध प्रयोग किया है, अतएव रल्लाकरजी 
का यह प्रयोग कदापि टीक नहीं कहा जा सकता। 
अजवासो न होने के कारण ही उनसे यह भूल हुई हे। 
संभव ह, 
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5 रत़ाकरजी न्नज cao BR meth ie in ua (लिए... सास, का प्रयोग 


[ वषे १०, खड R संखा 


ओर वहाँ लोगों को “दवे” का प्रधोग ब 
हो, अतः आपने भी “के” का प्रयोग का आ सुरा 
के । परतु यह ध्यान नहां दिया कि “है? शौर % 
में कुछ अतर सा इं या नहीं | 


इसा प्रकार SF To ७२ से “जाके? का प्रयोग age | 
के लिए किया गया हे। छद्‌ ६६ में 'ख्लेखनी हें we 
ज्ञाग' खे आशय “लेखनो' का तनिक भी इक ary 
से! तथा १००च छंद में Haas चलत’ से aye 
चलत ही मतलब लिया गया È ये सब प्रयोग way 
६, जसा ऊपर कह गया ह । इन सब स्थानों पर Y 
ही लिखना ठीक हे । 


be SD aA € 


रलाकरजी ने कहीं तो संबंध के जि Riga 
प्रयोग किया हे ओर कहीं E का । जैसे--छुंद ०२३ 


में “ज्ञान के गुमान” ओर छंद नं० ६२ में 'जोग Falta 
से स्पष्ट प्रकट है । इसी प्रकार 'संदेश' और ‘ae | 


~ 


दोनों शब्दों का भी एक ही अर्थ में प्रयोग gael 


2 


अतः. भसिका के पृष्ठ ७३ पर ‘ara का यह | 


' कथन कि “रलाकरजी ने ही कारकों की एकरूपता $ | 


सराहनीय काय गारवपूण सफलता क साथ feat ई 
कहा तक AMAT छ | | 
इस एकरूपता a कितना तथ्य इ, TE भी पाठका i 
को wal भाँति विदित हो गया हांगा | कि 
अब FE ३२ के “उर ब्जबासिन के ORT उनां रई A 
प्रहा ¢ 

पद में “कें” के प्रयोग पर विचार करना है।इस 
के प्रयोग बहुधा कवियों ने किये हैं आर | aye 
नहीं माने जा सकते, परंतु अधिक उत्तम a: 

सकते । यदि इस पद में ‘ae शब्द p 

ग्रयोग Aaga शद्ध माना जाता। ५ 


एक कारण भा = | 
कछु काळ qå बज से भिन्न स्थानों के बहुत 


aaa में ही कविता किया करते 


ही कवियों ने डक़् प्रकार के aa 
कि चन्तब्य हैं | परंतु ऐसे प्रयोग डे गा 
माने जा सकते | हुए 
सज्ञा-शब्दों a भी कुछ शब्द age 4 qt हक 


ar 
थान में 
यथा ‘ara? (‘ara’) के सम ड 


_— आ 8 । ge ae ] 


[ais जैसा कि छेद He an व om किया गया है । 
pi “राड? शब्द ही का प्रयोग होता है । : é 
ag प्रकार भाव के स्थान पर aama में भाय, 
| pre, तथा स्वभाव के स्थान में कुभाय, gara और 
agana में “चाय! का प्रयोग होता हे (देखो छंद नं० 
Jane ३४), डसी प्रकार उसी नियम के अनुसार नाव 
| (कका ) के लिए ‘ara’ शब्द बनाया गया है। यह 
[aara में कहीं प्रयुक्त नहीं होता, सर्वत्र “नाव? के 
| जान पर ‘ata? शब्द ही बोला जाता हे, अतः ‘ara’ 
| छू को नितांत अशुद्ध कहने सें इसे कुछ भी संकोच 
{igi इस प्रकार AWAIT का यह Mint house— 
man समीचीन ओर युक्ञियुक्न नहीं प्रतीत होता | 
| परह ‘stig’ का ‘site’ होना भी बहुत खटकता है। 
इन दोषों के दिखाने से हमारा यइ आशय कदापि 
wig कि रल्लाकरजी की कविता को Age aaa 
|शप। इससे हमारा उद्देश्य केवल यही दे कि इस प्रकार 
| भ््शुद प्रयोग होना बंद हो जाय ओर साधु भाषा 
|` सु शब्द प्रयुक्ष किये जायें । साथ gt इम यदद भी 
[Rese देना चाइते हें कि weet प्रशंसा से लेखक 
| ९ जनता दोनों की अत्यंत हानि है, अतः ऐसी 
7 eK a भी जनता को बचाये रहना चाहिए । 
| m संदेह नहीं कि are ने 'गंगावतरण” की 
hee सें उत्कृष्ट ब्रजभाषा का प्रयोग 
० परतु वह माधुर्यं नहीं है जो इमे पाकर, 
| री अथवा घनानंद की कविता में इष्टिगोचर होता 
| ea ज वर भाषा का टकसाळ्लीपन ही है | अमर-गीत 
३ ह ने कहा हे । सूरदास ने जितने गंभीर 
, "देशेन किया है, अन्य एक भी कवि उतनी 
|" नही पहुँच पाया है, यद्यपि सब उनसे 
Vig, .. | नददस, सत्यनारायण ओर प्रागन कावे 
at बहुत अच्छे हैं । उन्होंने उनसे aA 


al HA à "U 


T SY HI’ 


| भेर पे, झर कई साव मौलिक रूप में सा 
x A aa चइ सरसता रत्नाकरजी की रचना में 
AL may जो कि कुछ qdadi कवियों में देखी 
पर, "भान काल सें caret की दी रचना ग़नी- 


z 
d भे i चज में हो कोई अच्छा कवि नहीं 


és उड्च- शतक 39 
Se ee 


® । फिर भो रल्लाकरजी के भावों में कुछ . 
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कविता का MAT आदर करते हैं | वह हमारे Àa 
हैं, अतः 'उद्धर-शतक' को चुटदि-राहित देखने के ही इम 
इच्छुक हैं। आशा है, आपके अन्य काब्यों में इस प्रकार 
के दोष भविष्य में दष्टिगोचर न gia | 
बहुत-स समंलोचक क्रम-विकास, उत्कृष्ट भाव, 
शब्द-विन्यास, रचना-चातुयं, गोरवपूर्ण आदि झाडंबरपूर्ण 
शब्दा का प्रयोग करते हुए किसी रचना को sae 
अथवा निकृष्ट कह दिया करते XI हमारा यह उद्देश्य 
नहीं है। इम sae यह चाहते हैं कि इस प्रकार की 
wal को यदि चे सजन ठीक समझें तो सुधार a7. 
अब शब्दार्थं के संबंध में भी कुछ ale Haga sy 
देना उचित प्रतीत होता है । 
_ इस पुस्तक के अंत में जो & पृष्ठों में शब्दार्थ दिये 
गये हैं, उनमें बहुत-से अशुद्ध हैं । | 
इससे भी पाठझों की हानि होने की संभावना है । 
प्रथम ‘SIZ’ शब्द को ही लीजिए | शब्दाये-सूची से, 
angea, अर्थ लिखा गया है। ब्रज में “ल्याइ! 
शब्द ले भाय ( wie) अर्थ में प्रयुक्त दोता है; ज्ञात 
नहीं, इसका आग! wat किस भाषा से लिया गया हदें 
झनमान यह होता È fe चुद ७७ मं जो “वियोग ल्याइ 
att उन' और छुंद ४१ में “बात की मिठाई में लुनाई 
aig याये हो! पद आया है, इसके “लाइ ETA’ पद ने 
संपादक को अम में डाळ दिया है। इसमें fare Bz 
का ब्रजभाषा में अथे अग्नि! हे, परंतु sà =S Tat 
शब्दों का अंतर ठीक-ठोरुन समझने के कारण अनुमान 
से ang का अये अग्नि fre दिया Tat | अम A 
पड़ने का एक और भी कारण हों सकता È । marar 
ह माइ? का अथ AAA? 


G 


की तरह अवधी-माषा से भी 
होता है | 
यथा-- 


और भी प्रत्यक्ष 
पास होने से qag का अ 


sarg Weg उर जनरु ज्ञानकी'। अब यह बात 
हो जाती $i wa: Aat शब्द पास- 
लिख गया, जो 


थे 'झग्नि 


T Ry निकाल्न a 
॥ ओर, इसी EER AAR की... Math Collectio Varanasi, >> 
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सी केसा विचित्र दे । इस पर कुछ क़िखना व्यथं el 

(३ ) ‘aga? का अर्थ ‘na aaa’ किया है, परंतु 
इसका अर्थ “डालना! या “क्पेटना” fear चाहिए | 
‘aga’ dia अर्थ में भी आता है; वह गल्ले नहीं 
ल्वगती | इससे- भाव ही Tee जाता है । 

( ४ ) वयात शब्द का अर्थ “बकना” लिखा है, परंतु 
इसका अर्थ उत्पन्न होना माना जाता दे । अतः FX xo 
में इसका अथ “निकालना” होना चाहिए | 

(x) चेद ११३ में nga “नाढी' शब्द का अथं 
‘aug’ लिखा है, यह भी अशुद्ध दे । यह “नष्ट? का अप- 
अंश-रूप है, ओर उक्त ETH भी इसी ws में प्रयुक्त 
हुआ है । बज में यह शब्द सपंसाधारण की जिह्वा पर 
रहता R | 

( ६) ‘sre? शब्द डचककर आरे की ओर झुकते 
हुए देखने की दशा का Mas है, अज में इसी भाव को 
खेकर प्रयुक्त होता है । छंद २६ में इसका प्रयोग युक्नियुक्क 
नहीं प्रतीत होता । 

( ७ ) “चबाव’ का अथ “उपहास, चर्चा’ लिखा गया 
tl यह शुद्ध AAMT का शब्द्‌ | आर वहा बुराइं' के 
साथः चचां होने के अर्थ में प्रयुक्न होता है, उपहास के 
wa में कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता | अतः यह 
अर्थ भी अशुद्ध हे । 

इसी प्रकार सारत, BUTE, गारे, जुहारि, नहि इत्यादि 
शब्दों के: अथं भी aga लिखे राये हैं। झाशा है, द्वितीय 
संस्करण में ये अशुद्धा दूर कर दी जायेंगी | 

संपादक ने बहुत-से कठिन शब्दों के अर्थ लिखने 
का कष्ट ही नहीं उठाया । संभव है, वे शब्द कोश में 
न fans कारण अर्थ wet से रह गये हों। 
डदाइरण क लिए कुछ यहाँ उद्धृत हैं-. 

garst, राराने, जुड़ात, मया, रसाने, डरात, 
अङुवान, कायान, परखो, थहरि, सरि इत्यादि । 
जब अन्य बहुत-से साधारण शब्द भी दे दिये गये हैं, 
तब इनका न देना बहुत खटकता है । 

शब्दाय-सूची में एक हो शब्द के कई-कई अर्थ 
दिये गये हैं, परंतु वे सब अशुद्ध हैं और जो अर्थ 
a xe ae i गया ‘MI’ शब्द इसी 
aes ie न अथं 'गिराता Siqar, 

इ; परत ये डोक नहीं हें। 


CC-0. Public Domain 


A ` 


MT ner 


माधुरी ` 


L वर्षं १०, a | 
ots e i.) e AON a ~ ASS सख 
शुद्ध अथ हाता इं घाना? 
में naa होता है । 

इस काब्य. में एक स्थान पर wie 
यात है। 

छद न० ७६ मे यथपि कवित्व है, तो भी इसे इ 
Sy. अश्लीलता जचती 
जन इमारे इस कथन treme eu be 

> परेतु सम्प | , 

समाज इसका agaga नहीं कर सकता, whe |" 
एसी Star समाज के fag हितकारक ही है | 

इस अचना का यह we नहीं है कि इस aay 
शतक? को अच्छा नहीं सानते । हमें उसके पढ़ने मे 
अत्यंत आनंद Qaa है । कविता बड़ी हो सरस है। 
wat का विश्लेषण भी अप्युत्तम है।बहुतढात | 
पाढे AAAI का ऐसा उत्तम काव्य देखने को hat 
© इसके लिए रल्ञाकरजी बधाई के पान्न हैं। भूमिका 
में रसालजी ने जो प्रशंसात्मक aaa किया है, उसे 
बहुत-से भाग से हम qqa: सहमत हैं। यह राम | 
वास्तव में वेसा et Fi इसमें अनेक भाव नर्षान | 
सौंद्यंमय हैं, जिनको पढ़कर आनंद की तरंगे हद | 
को आल्ोड़ित करने लगती हें। केवल कुछ azara 
बातों का द्रिदुशन आवश्यक्रीय प्रतीत हुआ, भत 
पाठकों को बतला .दी गयी है । विद्वानों को इन प! | 
विचार करना चाहिए | 


azda 


fa 
तीन बार के 


a a 


प्रिय पाठकगण ! ओरों की भा 
करना नहीं चाहता | यदि 
लेप से इस रोग की सफ़ेदी जई Ss ढा | | 
हो तो दूना मूल्य वापस ET qe) || 
टिकट भेजकर प्रतिश्ञापत्र | 


bade uy go] | 
वैद्यराज--पं ० महावीर पाठक! i 


angamwadi Math Collection, Varanasi 


निज करन उठायकै शुबिंदजू को, 
जननी खेलांवत में जीवन जिये-सी लेति ; 
एडु मुख Mee में चकित विमोहित-सो, 
दिव्य हग दीपक से आरती करे सी लेति। 
qarata’ भापै ना अघात बार-बार बहु, 
यद्यपि है शुभ्र छत्रिसागर पिये-सी लेति; 
maaga की मूरति परेखि मानों, 
कंज निज लोचन की मूरति किये-सी लेति। 


क 
[ear अगर ae ve तो ब्लोग उसे स्वयं- 
सेवकों की तर्द क्लेद किये विना न areal’ 
| ® पेत तब सिद्ध हो गयी, जब बुधुआ के किशोरा- 
“ea अर gate दिन.बीत जाने पर at 
| „ पान न हुईं । उसका daa हृदय खालसा के 
Es गिरकर चूर-चूर हो गया और असमय में 
A a y सभी लक्षण देख पढ़ने a | saat 
क Aem 
E r एक दूसरे से चिपके हुए थे । च 
| षो T जान पड़ता था, वे ज़ोलसा 
bas : साज रही हूं । d Pere 
; : "hey t पर उसका एक छोटा-सा आम का 
। उसी से एक ओरं उसका फा 
: सदियों से ag रोपड़ उसी का रई 
उसके : समय का; ` उसके पुरखों का 
te, wn <u था; परंतु उस ATG का परि- 
। वह जैसे का तेसा था. । ऊपर SAT 


~h hi Soa ed adq | छा Ds) —! — न age a 


| 
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जीवन-ज्योति 
Laka रामाधीनलाल खरे ] 


होत रहें तौलौं भारे दीप उजियारे भूरि, 
ओर के तो बिपिन दूँवार बरद गसि जाय ; 
कोटिःकोटि तारागन उदिति सु चाह दये, 
चारु चंद्रमान की सुचाँद्नी विकसति जाय | 
'रामाधीन' भाषै मारतंड बहु छाये रहें, 
तौलों कहौ कैसे निज अंधकार नसि जाय ; 
जोलौं Gar की आय श्यामता तनिक साँची, 
पूतरी-सी मेनन के बीच में न बसि जाय। 


Hel ! 
( अयुत date} 


की grat, नीचे ग़रीब का mater पुआल । एक अपने 
और एक खी के लिवा और उसके कोई नहीं था। इस- 
fag वही दोनों डस रोपवे के वासी थे । जो कुछ 
रूखो-सूखी रोटी मित्रती, उसे _पाकर वह संतुष्ट 
रहता | उसे इसकी vat न थी, चिंता नयी । वह 
ध्रारीब-भमीर दुनिया में होते दी इं। 


कहा :करता--' बा में 
सभी के दिन बराबर करते हैं । Aga जनम में जो 
] जनम A उतना हा 


तना कमा आया R, उसे इस 
षा | इसके जिए कुछ चिता न करनी piel 
जो कुछ faa, उसी को लेकर भे बात्-बच्चों 
ती से रहो!” किंतु 'बाब-बच्चा की बात ग्राते 
लक qa पर विषाद को छाया नाचने aiñ, 
करे सारे उपदेश काफूर दो जाते । वह माथे पर हाथ 


दे मारता और अपने साग्य को रोने लगता । 
saat स्त्री. मनी! बड़ी पति 
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= a NE SEN, : 
देर कर दी । में कब से तम्ट्ारी oe 


४०४ 
ES eee 
बुधुआ Ran नहीं आया, वह भूखो ही रह गयी । 


जब बुधुआ ऑख से झरल होता, तो भावी 
अमंगल की आशंका से उसका हृदय दुक-टुक El 
जाता | saat आँखों से आँसू की झड़ी लग जाती 
थी । यद्यपि उसे निर्संतान होने का भारी दुःख था; 
तथापि बुधुआ पर उसे प्रकट न होने देती, लाखों 
चेष्टां से उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करती | वद 
चाहती थी कि उसे निपुन्न होने का दुःख न ett अव- 
सर पाकर वढ बुधुआ को समराती-*ईरवर बड़े 
दयालु हैं । वह सब पर दया करते दें । में देखती हैं, 
तुम अपने शरीर को दिन-दिन घुल्ला रहे हो । सोच 
करने से FA AA | यदि हमारे भाग्य में पुन्न न बदा 
होगा, तों लाखों उपाय करोगे, सोच में प्राण भी 
« दे दोगे, तो भी नहीं gla का । धीरज धरो। भगवान्‌ 
Hal ही करेंगे ।” ४ 
उसके कथन का समर्थन कर बुधुआ कहता--“'सरो 
नो ठीक कहती हो । सोच करने से कोई लाभ नहीं । 
परंतु ब्राह्मण देवता कइते हैं, निपुन्नी की गति नहीं 
Aat उसे नरक होता दे ।” इसके watar यह सोचता 
हैँ कि भाज में हूँ, कल नहीं। Haat का क्या Berar ! 
Ws तुम्हे कोई पानी देनेवाल्ला भी तो न रहेगा । 
यह कहते-कहते उसकी आँखे ढबडबा आयां | 
a २४-०८ है 
सनी ने भ्रचत्न के कोर से आसू पोंछुते हुए, प्र$पित 
स्वर में कदा-- “नहीं रहने की मत कहो । जो भाग्य में 
लिखा दोगा, सो होगा । यों ही जाने [केस पाप का 
wer भोग रही हैं । तुम्हारे न रहने पर सें कहीं की 
ल PY इसके आगे वह बोल न सकी | दुःखावेश 
ख उसका गजा भर Arar । 
बुधुआ ने अपने जो को कड़ा करके कहा--बही तो 


~ 


'सभी कहता हूँ, पाछे न-जाने तुम्हारी क्या गति 
AA nN d A 
होगी | तुम्हारे भेके.में भी तो ऐसा कोई नहीं, जो 
तुम्हारे भरण-पोषण का भार उडा सके । बाप तो पहले 
दी aa गये, भाई कब बहुन का होता हे! 
इसी चिता में दोनों के दिन कट रहे थे । एक दिन 
शाम को ~ a AW 
ae qgar angi करके खोटा । बड़े तपाक से 
भनी ने उसकी अगवानी की । दिन-भर बाट जोइते- 
Wet उसको आँख it t उसे ara 
z We थक गयी थीं, अभा उसे सानद 


पाकर इषांतिरेक से गद्गद होकर i—i बढ़ी 


td 
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याद्‌ कर उसका चेहरा WH दे 


~ a 
BT, वह घर की ओर AST! 


जी और फिर उसी तरफ़ चला | 


[ चषे १०, खड २, संख्या a 


VENT राइ देख UE a 


बैठ गया । 
[ ख] 
माका मद्दीचा था । waa इरियाली थी। रेश 
कोई स्थान नहीं, जहाँ वसंत का अधिकार बहो। 
बुधुआ के आम का arta भी यौरों से कको | 
गया था । उसने अपने पसीने के बल्न तरह-तरह ३ 
पौधों को aS में जुटाया ari sek fray देष 
देता और AAT की Sat सॉस जेता था । उसके विवाह 
के लिए ag छोटा-सा aniar यथेष्ट ट । उसमे gam 
ने परिश्रम करके शाक, Ana, गोभी तथा और भी ऐसी 
अनूठी वस्तुओं का ang किया था, जो उस जग | 
मिलती wet थीं । | 
डसके घर से एक कोस की दूरी पर एक दाट ती ji 
थी । वह कोई बढ़ा शहर नहीं at, फिर at देहाती | 
आवश्यकता एँ किसी-न-किसी प्रकार पूरी हो ही al [पं 
थीं। उस दिन हाट थी । बुधु्ा खबरें उठा । एह | 
अपनी बारी का परिदृर्शन किया । पौधों ऑर फ _ 
को गौर से देखा, उन्हें प्यार किया ओर चूमा a 
adi के शिखरों पर कलशों के समान A T 
की चमक । उन पर A की भन-मनाइट TA’ 
फूलों में केद किये हुए रंगों की गुंजान | पह साई. 
क्र es A > कितने qaii | 
पृथ्वी चूसने को अन।घिकार चटा ie ee 
ये इर्य ! और यह योभी (fas वइ थ 
पालता-पोसता था । ste संबंध की, उरे ae 
गे जाता | फिर oe 
क्या सोचकर उसकी उदासी मिट जाली l 2 > 
जाता । डस ओर देखता और पिर उ 
rs 4 
कइता--हाय ! Agg जायगा | उवर aa 


सभी चीज़ों का निरीक्षण FG छे E 
झैनी रसोई पर ga 


आकर अपनी git | 

an qué 4 4 T 
सना e gal K | 

aaar" S act || 
a) Dard 

हदो यथी ६ बी EF 


राह देख रही थी । बुधुभा ने घर 


कि बात क्या दे ? किंतु उसनं 
राह रोकी, और SEITEN 


a । बुधुआ ने अन्यमनस्क भाव से कहा-- 
झं न खाऊँगा,। 
के 
ग्री माति परिचित थी । जानती थी, बुधा 
ae, बढ किसी तरह अपना Fs नहीं छाइता | 
| मेनी भी उसके स्वभाव के प्रतिकूल कोई काम 
Let । और काम न भी करती, तो इरज नहीं। 
| त बुधुआ भूख कहीं चला जाय आर वह gT 
कु देखती T यह TAG TW THE माभस 
qi उसने (HT at ies! re me SEA 
qi कहा--सब तेयार El खाने देर 
at | भूखे ही हाट कस TAU ? 

| ने एक न मानी | वह A से गया.। चुनी 
हह wat काट की और हाट की ओर चला । 
| पती उस दिन भूखी द्वी रद गयी । चइ झोपडे के द्वार 
tr शांतचित्त से विचार करने गी-कल से 
दास हैं । रात-भर आँखों में नींद का नाम नहीं। 
[Mat तो उनकी संपत्ति थी दी; फिर भी इस तरह 
jill जाने कोन-ली सुप्त भाचनाएँ उनके हृदय में 
Mg उठी हैं, चेन adi छेने देतां । कल सी भूखे 
| पपे ओर आज की यह हालत ! 
Wag! हमारी यह दृशा क्यों? मेरी गिरी 
| पर Gag कछु भी दया नहीं आती | कया हमसे 
[NS जीना भी नसीब नहीं, जब उन्हीं की. यह 


~ A 


thaat 


+2 


SB? Za — Bez ls 


: e भरो Fat होगी ? उसी से तो में Š lee 
aly 3 हे बेला थी डूबते हुए सूर्य को (किरणे पू 
alt “oe करती हुईं मानों कह रही थॉ--णुक 
E या देश छोड्कर इसी ave चला जायगा। 
| at शायद इस सकत को समझकर et खुश था। 


अपने कपड़े के द्वार पर सुसकिरा रहा था। 
ry का कबल के सीतर जाने कोन-सी AAAS 
tye या था, जिसके arana में, सन्नता को 
Ma N gar न समाता ari भैनी सामने खड़ी 
आरचये का ठिकाना न था। जिस बुधुआ 
R विषाद्‌ की सजीव मूति मान बेठो थी 
' पर तरस रही थी, उसी में अचानक इतना 
हो ज हो, यह भगवान्‌ की मरज्ञो ह | 
Rat तरह बुधुआ को खुशी FA, यहा aadi 
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~ ० ane A ~ a 
ह | धन-संपात्ति में कुछ भी नहीं चाहती। मे 


तरह भावनाओं की ऊँची उड़ान ले रही थी । 
Bear Gear ने शांति संग की। मीठे शब्दों 


ल्ा--भाज को कमाइ देखोगी ? 
“देखू न । भैनी ने कहा । 

“दिखा दूँगा तो इनाम में क्या दोगी 27 

“जा सी aret ।?? 

“गोभी के दाम चार आने हुए ।?? 

“अच्छे हुए, रख gry”? 

“अच्छा रखता हूँ'--ऋहते हुए वुधुथा ने कब के 
भीतर से एक छोटा-सा कुत्ते का बच्चा निकाला और बोला, 
Gl यइ चार आने का दे | इसे प्यार से पालो-पोसो | 
सूने घर भं इससे बोल भर तो छूँगा। बड़ा होने पर 
यह वगाचे को रखतारी करेंगा। बद्र बहुत उधम 
HAUT देँ, उनसे तो पिंड छूट जायगा | इसके शरीर का 
रोया मोती के समान चमकता Fi इसलिए उसका 
नाम रक्‍्खा है मोती | इसका विवाह बेजू की कुतिया 
से कर दूँगा | विवाह में गीत ma a? 

भैनी ढी भें सज दो ग्रयी। वह वहीं सूकबत 
खड़ी रही । 

[ग] 

रान्न ने सदा की भाँति बिदा जी । सूबेदेव qat- 
काश में अपनी बाल्-किरणों के साथ उद्चककर eT- 
Peat रहे ये। बुधुआ अपने द्वार पर एक अल्ाव के 
पास बैठा मोती को प्यार कर रहा था । सूर्य के qat 
मे ज्ञाल्िमा थी और उसके A थ लासा । सू 
सं गगनांगण में खेल रही Wea रहा था; 


की किर 
भाग्य ओर 


बुधुआ Meig बेश था । उसके प्रकृत 
yarar के कठिन महारा खँ चूर हदय मे a-a 
y उमंग नह at | 
š माघी पूर्णिसा का a था। पव॑-स्नान करने के 
aq आसपास के wat सावन-भादों की बहती हुईं 
í 
सरिता की साति SAT रहे थे। बुधुआ के घर दाकर 
का सागे था। “गया सया की aa’ की ध्वांचे 
at रदा था । aia चल 
ga रहे थे आर गा थे | उनकी चाल में वह 


जो वर्तमान बिखर डुर बाय-मंडल स कुछ 


उत्तेजना थी। हंसी में एक सोहर STAT भा। 


gaat की ई । उपरे 
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४०६ 


जो एक gag ताल्िया गायक की मधुर मूच्छेना “और 
तान से Aast की भावुक eat के सूचम-से-सूचम 
तार को RARA देता È । 
झेनी द्वार पर खड़ी थी । गंगा-तट के बिखरे हुए 
digi से रश्मियाँ फूटकर उसके बगीचे में बिखर रही 
यीं । शब्दों की गुंजान आकाश सें am} बजने का 
भान करा रही थी | मैनो का शून्य हृदय उन्हें वूर से 
देख न सका । वह भी जाने को उद्यत ge 3 
बुधुआ वहीं बैठा रहा | वह संसार से ताठा साड 
चका था। उसकी दृष्टि में यदृ एक विस्मय-जनक SITs 
था । बह अपना कंबल रखकर बगीचे की ओर चला । 
सहसा चंपा नाम को एक बुढ़िया, जो उसकी पड़ो" 
सिन थी ओर गाँव-भर की खिया में जिसका ख़ास स्थान 
था, गंगा-स्नान को जा रही थी। भैनी को द्वार पर 
‘agi देलकर वोज़ी--'चल् बेटी, नहा ळे । गंगा मैया 
आशीष देगी । चपा SHE से यह वात सुनकर मेनी 
के हृदय में प्रसन्नता की लहरें नाचने खगा । विशेषकर 
आशीष! की बात सुनकर तो उसे ओर wt Tawar 
हुईं aa तो चपा उसे कई बार आशीष दे yet थी, 
पर आज के ओर तब के आशाष में उसने मदान्‌ अंतर 
पाया | आज उसे AR-T GAMST अपने अंचल 
सं छिपा लिया, ओर “हाँ दीदी, चल्ती हूँ” कहती 
हुई, चंपा के पाछे-पछे चल्न दी । 
l [a] 
संध्या ने अपनी काली adit चादर वसुंधरा के 
ऊपर fagr दी | अब गंगा-तट पर वह stare 
नया भोर न थीं गंगा के फेनि aw में बढ तरंगें। 
सत्र शांति का अखंड साम्राज्य था। बुधुआ मोती 
के साथ मोपड़े में चिपका था। Wat कही बाहर गयी 
थीं। sas द्वार पर एक मिट्टी का दीप टिसटिसा रा 
था । दाप-शिखा को देखकर सोती कभी-कभी सक 
उठता; किंतु GIA! उसे ऐसा करने से मना कर रहा था | 
` सैनी जब अपने द्वार पर पहुँची, तो उसके आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा । एक नवजात शिशु घरणी की 
यादः में लेटा था। वह sma से अपनी सुकुमार 
Saree चवा रहा था । उसकी इष्टि दीपशिखा पर 
feast थी | उसकी इष्टि में देवी-प्रकोप अथवा 
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` जीचन-भर लालायित थे |” 


. मिल गया ? 


[ वर्ष १०, खंड 


या-यी S 
MA-JA चपद्धता, सहज we स्वाभाविका 


उसके ललित अघर चारों ओर मीही मुस्कान Ah 
वहे थे । उनमें अस्थिरता थी, अशांति थी tha 
naa साद्कता | । | 
विस्मय-विमुरधा मैनी एकटक शिशु को देइ | 
थी | उसके ARE हृदय में न-जाने कौन-सी हक 
का समावेश था। उसकी दृष्टि Faq n | 
जनक SITS था । अब तक वह इसे aa a 
रही थी। रहला शिशु रो पड़ा । सेनो ने इष्ट झो ते 
ल्पककर शिशु को mg सें उठा लिया। वेत्र उह t 
SES थे un हृद्य शून्य । पर मुख-भडच एक शांत lah 
भोर अक्षाकिरु arar e taar रराम 
qgar Afaa पड़ा था। उसे क्या पता था $ || 
सेरा जीवन सफल हुआ । उसके fay a मोती 
सब कुछु था । मेनी aqad हुईं उसके पास wi || 
स्नेहमिश्रित अधीर स्वर में बोल्ली--सो रहे हो ! 
सोती सूक उठा । बुधुआ भी उसको आया || 
सुनकर चौंका । उसकी देइ पर इलकी भपकियों के fp, 
इए बोल्या--तुमे aig नहीं आती बे | ५ 
सेनी शिशु को अंचल में छिपाती हुई tel 
ara पैं भी एक मोती art हूँ! बुघुभा इप 
बोला--क्या, मेरे मोती से बढ़कर f 
“हाँ, तुम्दारे मोती से बढ़कर j 
“दिखा सकती हो ?” : 
“इनाम क्या दोगे?” 
“aqar मोती ।” 2 दरब 
“वह सैं नहीं लेने की। तुम्हारा 4 


~ a 
मोती दे | मेरा मोती वढ मोती ६ faa 


ae ae ee पक a उ `| 


at 
गकर re 
qgar चौंक उठा | गदुगद Ee रे 


| कहत j a 
भैनी ने स्नेह-सने शब्दों मे | 
a A 

ने सणाल-से दोनों हाथ फेला fat se ४! | 
नत्र विस्फारित कर उत्सुकता से Re pat | 
किंतु wer का उत्तर सुनने के की A 
था । वह इस जगती के उस T a ast qt’ h 

ais में-अपनी लालसां पूरी करे. 


Eo a और 'माधुरी? से 'पड़्यन्त्र” शब्द की 
उत्पत्ति और य्युरपत्ति के विषय में कई 
[ते के कई भिञ्च-मिच्च मत प्रकाशित द्वो चुके El 
इ latest सुविधा के faq हम इस खेज़ में डन सबका 
ty में घिंद्वावज्ञोकन करना चाहते हैं ओर साथ ही 


inttar विद्वान्‌ was श्रीयुत नरदेवजी शास्त्र 
जीप । आपको ही सर्वेप्रथम इस शब्द की ses 
nent के aaa में शंका हुई ओर आप बहुत 
M (विचार के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि agaa 
a (at अथे है gaa । इसमें ‘g: शब्द से, 
A met राय भें, संस्कृत-साहित्य में प्रसिद्ध संधि- 
(Wray छुः अंगों से ak है । इस प्रकार 
WW शब्द का अर्थ, आपकी QIR भे, राज- 
के Y: कलपु? हुआ । 
भे वाचस्पति श्रीपंडित wanah शास्री 
(pay माधुरी में उक्त मत का प्रतिवाद किया, 
भ भी अविकल रूप से saya किया गया। 
| नाचा ने उक्त सत पर कई विप्रतिपत्तियाँ 
Ni, जिनमें तीन प्रधान थीं | आपकी सबसे 
i SASTRY यह थी fe यदि संस्क्ृत-साहित्य 
Ch `न प्रसिद्ध संधि-विग्रइ आदि के आधार 
पर) की रचना हुईं, यो समस्य 
Wag re UH कहाँ परे wt, इसका एक भी, as 
| ता ? aqar यह तक इतना प्रबल ६ 


|i 


í | Bee नदी सजानों में से किसी से भी. अब 
a Na a करते नहीं बना है । प्रधानतः gat 


ii à 


fi | रे पर आपकी धारणा है कि (३) इस 
T A i Nr आधार कोई अवाचाम वस्तु दाना 


साथ ही उसे साकार भी होना 


'षड्यन्त्र' का सिंहावलोकन 


( ५° मातादीन शुक्ल ) 
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‘qeaen’ का सिद्दावलोकन 


चाहिए; क्योंकि निराकार वस्तु में ‘aera’ की 
करपना अनुपपन्न है । (३) इसके wae ga 
शब्द के आधार में चुद्रता, धूतता, कपटाचरण, नृशं- 
सता आदि निंदनीय तथा असज्नोचित भावों का भी 
समावेश होना चाहिए। आजकत्ञ जिस अर्थ (Cons- 
piracy) में इसका व्यवहार होता है, उसके Tag के 
faq इस बात की नितांत आवश्यकता है कि इस 
शब्द ( षड्यन्त्र) के आधार में ये सब दुष्टता के 
भाव विद्यमान हां, अन्यथा GPU करने पर भी उन 
भावों की अभिव्यक्षि न हो सकेगी, fae प्रकृत अ 
में इस शब्द की प्रवृत्ति ही असंभव हो जायगी | 
“स्वद्‌ शब्द अव्यङ्ग धवनि का अनुङुरण प्रसिद्ध है । 
‘az’, azar तथा agag आद्‌ शब्द हिंदी में 
झाज भी an ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते दें । चणा 
से “खदू-खर्‌' शब्द का प्रयोग Fat जगह भी होता हे, 
जहा uem ध्वनि का कोई संबध नहीं; जैसे कोई 
कहता दे कि “हमारे झोन इस “खट्-खद से पड़े, 
अथवा हमें यह ARG VST नदं ।” gÑ i 
इन उदाइरयां में “AAA शब्द का तात्प ध्वानि से 
नहीं, वरन्‌ उक्ष अव्यक ध्वनि के सहश परेशानी पैदा 
करतेवा्चे भाव से है। यह इस शब्द का जाचक 
प्रयोग हे ।. साहिस्पाचायेजी की धारणा हे रि ag 
की आवाज़ के साथ बंद होनेवाजे चूदेदान का नाम 
भी 'खद्यंत्र” इसी आधार पर पढ़ा हे । (हमारा प्याज 
है कि इस प्रकार के RIT को ati 'खडका? कहते भी 
हैं।) भापका कहना हे कि ERAS म बहुत (कई 
Seq “ष? ar a बोलते ई झोर कई तो 'ख' के 
स्थान में “प॑ का प्रयोग किखने में भी कर देते हं। इसी 
“परा के कारण (ALIA? शब्द में भी मूधेस्य 
aaia NRE a ८! और eR 
cg? का प्रयोग दोना आप AAT ६ l < WT z 
संबंध में आपका कहना है कि इस or ae 
नहीं दे, At 
piam E किया जा 


“द्यन्त, 'खड्यस्त्र', TENA 
सकता है | 
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आपके इस सत में उबे पढे तो इस बात का साहिस्याचायंजी ने इस लेख ढाड ह पहले तो इस बात का 
हृदयंगम समाधान हो जाता है कि संस्कृत के प्राचीन 
sat में इस शब्द का प्रयोग क्‍यों नहीं मिता | faa 
प्रकार रेल, तार, टेज्नीफ़ोंन, मोटर आदि के लिए प्रयुक्त 
gaasi ( 'वाष्पपान' आदि ) का प्रयोग प्राचीन 
संस्कृत-प्रथों में नहीं मित्रता, क्योंकि ये सब वस्तु 
अर्वाचीन हे--उस्ली प्रकार इस "पड्यंत्र' शब्द का 
भी कहीं प्रयोग नहीं मिलता, FAS इसका आधार 
azat या azia’ ( चूदेदान ) सी अवांचीन दे । | 
दूसरे,-लच्य-अर्थ में थत्र’ शब्द के प्रयोग का कारण 
भी स्पष्ट हो जाता हैं। क्योंकि इसका मूख आधार ही 
एक साकार यंत्र है। यह बात अन्य मतों में नहीं दे । 
संधि-विग्नद आदि छुः राजनीति के अयां भे, या फाम 
क्रोध आदि छः मानसिक विकारो में अथवा इसी 
प्रकार के अन्य छुः बिखरे हुए भावों में पहल्षे तो सवका 
इकट्टा करना ही असंभव है, जिससे ‘asa’ की 
कल्पना में वाधा पड़ती है; दूसरे इन आहारद्दीन 
भावों को “यंत्र? बंताना भी एक padet ही है । इन्हें 
तों वहीं “यंत्र” मान सकता है, जिसने "निराकार यंत्र-- 
झाकारशन्य मशीने-छहदीं देखी हों । 
तीसरे, चूहों को kaana यंत्र में चुद्रता, धूता, 
कपराचरण से दूसरों को wary की चेष्टा तथा नुशंसता 
आदि असजनोचित निंदनीय भावों का स्पष्टीकरण 
जिस स्प्ता ओर सुंदरता के साथ हो ता है, उतना अन्य 
मतों में संभव नह हे। : 
प्रधानतः इन्हीं तीन तको के बल पर साहित्याचार्य 
जी ने अपने मत का प्रतिपादन कई लेखों में किया है, 
तथा दूसरे मत के साननेवाब्ों पर कई ANAS आक्षेप 
सी किये हें । ` it 
| atau मत इस विषय में श्रीयुत किशोरी दत्तज्ञी शाख्री 
( ५ है पक-सपादुक ) का प्रकाशित हुआ है । आपने 
Tim संपूर्णे विवाद से वचने के लिए एक नया “मार्ग 
ae दिखाया है कि इस शब्द को 'खटयंत्र” मान जिया 
“Wa: “खट' का ToN pE, Saal ate! 
` मान जिया जाय श्रौ स जार 
a र पूर्वोक्त समस्त विवाद को व्यर्थ 


ससर लिया जाय | यह ळे भी > वही सब : = 
- ne “M स्व T ¢ 2 A A ~ Fe me a wT agi a ede 
| आज” में BAG FTE | “नीति, के, अंग rice a 


CC-0. Public Do 


ange 
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साहित्याचायंजी ने इख लेख का भी 


x ` ALARA A A ~ 


shaa Agia के और श्री 

के सतो छा समर्थन न तो और क्कि 

इच सजनां से स्वयं अपने सत के समन 
~ ~ 


बात छष्टी है । उलटे 


यु 
T 


; श्रांयुत ।केशोरोदासजी वाजपेयो |e 
शास्ती a 


~ 


से हम सहमत है!" || 


a 
dl 
zi 
“i 
a 
=. 
fl. 
a 
Al 
my) 
=) 
a / 
« 
A 


खंडन का समथन at | भ 


4. 


`A oN a 
चोधा अर अंतिम प्रकाशित सत, इस विपय में, we 


किशोरीदासजी वाजपेयी का है । आपका कहना है हि 
x A n ax aw of परा 
“वेदुती यंजी ने राजनीति के छुः गुण लिये इं, जो स | 
`~ गेना 


इसका प्रयोग साजिश के अर्थ में हो 
`~ ` A a e | 
it “पर? से जो अर्थ लिया है, बह मो | i 


RQ 

Dex an ` जच 
Satar सें कर भी दिया है।” आगे झप कहते ई-- ६ 
रो = oS z है. geit 
Bl यन्त्र के योग ले यह शब्द बना द 

A A न्त्र = | 
योयिक है ‘qe’ का अर्थ दे छः भर “यर 3 है 
या बंधन... ... TART’ घड़्पुवर्ग, पड़वर्ग आए ह 

D 3 & 0 > x E] 

खे छः प्रसिद्ध अंतःशत्रु लिये जातं ६ mr i 
लोभ, मोह, सद और ATT oo LATS 
का यह षड्यंत्र सुप्रसिद्धं (? ) ९। “६ इक 
असिधा-स्थल है |... यही शब्द WATE at 
~ ew’ ~ a यह इसकी a 
के झर्थ में saga होता ह | 


eam है 0” | 
इस प्रकार वाजपेयीजी का मत का | 
शब्दों में sam az दिया | आपके जले क sei | 
विशेषता यह है कि आप अपने बनाये ज | 
ही फेसर गये दें । वेदतीर्थजी छे मत प 
आपने टीक मान लिया; परंतु ईले क ani X 
ध्यान ही नहीं गया कि जो-जों ae i | 
आदि बिखरे gt ओऔर mereki sat 3% र | 


न 2 ead agd ; 
दुखात हुए, साहित्याचायज H पके 


aranasi 


2S पर भी तो लागू दें और WaT: उन्हीं से 
qa मत का भी खंडन हो गया । सादित्या चायजी 
हो तो आप इसलिए AAG’ बताते हैं कि 
eg खोज करने पर भी चूदेदानी के अभि- 
as 'सद्र' शब्द का आपको (वाजपेयाजी को) 
j दवान चला ; परंतु स्वयं कास-क्रोध आदि छुह्ों के 
वरको सुप्रसिद्ध (१) बताते हुए भी न तो आप किसी 
a SIT का एक भी उदाइरण दिखा पाते हैं, 
ईन किसी ‘Sa? या 'देश-विशेप' का पता ही बता 


|॥ pa 


R 


ते |॥ म्योग होता हो । वास्तव में ग्रहों आपने साहिस्या- 
शी पर जो आत्षेप किया दे, वह आपः ही के ऊपर 
MA लग गया है ओर इस तरह आप अपने बनाये 
i [WH स्वयं ही फस गये हैं । sijia 
सके बाद फिर साहित्याचार्यजी ने “आज! और 
BM में एक द्वेख प्रकाशित कराया हे, जिसमें 
हा [rer विचार के siesta Raa के क्षिए सूत्र- 
at me BF बाते वतल्ञायी हैं ओर साथ et अपने ऊपर 
mi Wet का--ख़ासकर “खट्यंन्न” शब्द का 
i N भे प्रसिद्ध न होने के संबंध में--उत्तर सी 
| ३। निर्णायक सूत्रा में प्रधानतः वही तीन बाते हैं, 
इ | गे wat हम ऊपर कर चुके हैं, ओर AVES 
ii | E यद्यपि aai का arate नहीं है, 
५ |. ama आदि को 'वड्यन्त्र' का आधार 


at 


j | के ऊपर करारी फटकार È । इसमें 
a |b पायः Agi के मत के उक्त खंडन से 
eT हो हैं । 


* | * बाद ३४ चैत्र Jo १३८८ के ‘ara’ afar 
iy Witte का एक Fe छुपा हे | इसे. इस 
कक काह सकते हैं; क्योंकि इसके बाद 
| hte Sak लेख देखने को नहीँ मिला RI 
[Meg णे सत का समर्थन ओर साहिस्या- 
Nt au का खडन करने की इसमें जी भरके चेष्ट 
|, इस Sa में आ आपकी वहीं विशे- 
Ramee जाल सें स्वयं फंस जाने की-पूणे 
भादि ३ „ "ले लेख में तो आपने काम” 
4A Wena a a mie “ 
h शतु हुए है 


n. Jangamwadi Math —— शत Varanasi 
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'बड्कयन्त्र' का सिंहावलोकन 


goe 


थाप दूसरे लेख में कहते हैं कि क्‍या सब शब्दां की 
रजिस्ट्री? हो गयी है, जो नये शब्द बन ही नहीं सकते ? 
आपका यह उत्तर निदायत ware । यदि आपके 
लेखानुधार 'बड्यनत्र' सुप्रलिद्ध था, तो आपको उसके 
दो-चार उदाहरण अव्य दिल्लाने चाहिए ये; ओर यदि 
यह बात नहीं थी, तो इस शड्‌ को gag aar? 
का दुःपाइश्व नहीं करना चाहिए wT | पहले तो उसे 
सुंपसिद्ध बतानां और फिर. उसे नवीन बताना 
TIT का सूचक है। 
चाजपेयीजी ने अपने इस अतिम लेख में कई ऐसे 
मिथ्या: आरोप भी किये हैं, जिन झा साहिस्यांचायेजी के 
we में कहीं .पता नहीं हे। आपका कहना है-- 
““साहिस्याचायजी शांयद यह समभते हैं कि शब्दों ओर 
प्रयोगों की रजिस्टी हो गयी दै कि जो शबद या प्रयोग 
पहले बन चुरे हैं, उनके अतिरिक्त ओर कोई सी नया 
शब्द संसार सें न वचने Wa... Tga शब्द का 
प्राचीन अथों मे प्रयोग-नहीं (HAG, अतएव यह शब्द 
“षद्‌? शब्द के योंग से बना.दी नहीं।” वास्तव मे 
साहित्याचायजी ने यह कहीं नहीं कहा है कि नवीत 
mez बनने ही न चाहिएः। ‘quate’, arata? 
“मतही gaa’ आदि हवी तथा संस्कृत के Wis 
नवीन.शब्दों की रचना पर उन्होंने प्रकाश STATE) 
उन्होंने तो इस 'पड्यन्त्र' शब्द को भी इसी कोडि का 
(auga ) माना है और इस नवीनता के कारण 
ही प्राचीन Seat में इसका MATT बताया ह । उनके 
ऊपर यह HITT करना कि वह नवीन शब्द नहीं बनने 
देना चाहते, एक प्रकार से जिंदा weet Free è 
संमान है | सबसे बढ़ा मज़ा तो यह हे कि वाजपेयोजी ने 
इसी wa में pir दुशाश्वमेघ आदि शब्दों का 


उल्लेख भी किया हे और फ़िर भी भाप यह भाहेप 


का शब्द का प्राचीन ग्रंथो में प्रयोग नहीं 
मिलता, अतपव यह शब्द (qa) शब्द के योग से बना 
ही agi” यह बात भो “सफ़ेद मूठ! है । साहित्या- 
चायैज्ञी ने यह कहीँ नहं कहा है इसने. saè 
सब लेख ध्यानपुर्वेक पढ़े हैं। जो भी चाहे, TPE THE 
एद सकता दे । उनमें यह बात कहीं mai है। दब 
कहना तो यह है कि प्राचीन प्रंथों में प्रयोग न be 
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के कारण इसका आधार कोई नवीन दस्तु माननी ओर साहित्यिक आंतियों से भ॒रा है। ar 
ने 


A A ~ A ~ ~ Ra 
. चाहिए | यदि काम-क्रोध आदि किसी प्राचान प्रासद्ध 


सी प्राचीन प्रसिर “षड्यन्त्रः शब्द को, “निरूढा weap कार 
आधार पर इस शब्द की योजना हुई होती, तो प्राचान बताया थाओर अपने छेख में विस्तार छे कई सर 
अथो में इसका प्रयोग अवश्य QATT | उनका तात्पर्य द्वारा इसका बारीक भेद भी समझाया था; फत 

यह है कि शब्द और अथे दोनो! साथ-साथ चलनेवाल्ी दे कि वाजपेयीजी इसे नहीं समझ सके भै सा 
वस्तु हैं । यह संभव नहीं कि aa कोई वस्तु तो पेर की हाँकने लगे हैं । १४ चेत्र के 'आज! बडे के 
हम Mil के काम में दिन-रात आती हो, परंतु उसका के आरम ही में आप कहते Fae बात है, ऐप 
नाम कुछ न हो । साथ ही यह भी संभव नहीं है कि ही दे, Mew लक्षणा में अभिधेय wi ae 
कोई नाम तो हमारे प्रयोगों में बराबर आता हो, परंतु म्रलुस, WAS अथवा ANUA रहा करता है बहा ब i 
उस नाम की कोई वस्तु न हो । यदि नाम है तो उसः यह तो नहीं कि अभिधेय अर्ध दुनिया हे तज़े ऐ 
नास की कोई वस्तु अवश्य होगी; ओर यदि कोइ वस्तु उठ जाय ।” साहित्याचार्यजी ने यह बताया थाहि 
है, तो उसका कुछ-न-कुछ नाम अवश्य होना चाहिए | "निरूढा क्षणा” में अभिषेय अर्थ परनन, nga, पर 
एक के विना दूसरे की सत्ता असंभव दै । अतएव जो. और नगण्य रहा करता है । इसे तो वाजपेयो रे 
att संधि-विग्नह या काम-क्रोध आदि के आधार पर कई बार स्वीकार किया है, परंतु आप यह मासे 
“बड्यन्त्र' की योजना बताते हैं, उन्हें प्राचीन tat में को तैयार नहीं कि वह दुनिया के तझे से इर जात 
इसका प्रयोग दिखाना चाहिए । वाजपेयीजी ने Fi अधात्‌ Crete’ ओर 'प्रनष्ट' बस्तु को भी ग्रा 

साहित्याचायंजी के इस भाव को एकदम कदर्थित कर दुनिया Bast पर बनाये रखना चाहते है! aa 
डाज्ा हे ओर एक निराधार मनगढ़ंत आक्षेप उनके आंत घारणा है। ‘qawarat ने हिंदुस्थान की रे | 
ऊपर लाद दिया है | किसी साहित्यिक विवाद के लिए पुरातती पुस्तकों को नष्ट कर दिया'--इसका तई 

ऐसे साधन का आश्रय लेना शोभाजनक नहीं हे । आपकी राय में यह हुआ कि à अमी तक gi 
के तड़तें पर मौजूद हैं ! रावण और gee 


इस कह चुके हैं कि वाजपेयीजी अपने बनाये जाल > ay Fal 
नष्ट हो गया--रोस-साम्राज्य नष्ट हो गया 


में स्वयं Gar करते हैं । यहाँ भी वही बात है। अपने BAR लि 
पहले खेख में तो आपने लिखा है कि काम-क्रोध wife वावयों का भी आप यही अर्थे समरत j g 
के लिए 'षड्यंत्र' सुप्रसिद्ध दे और यह्वी इस शब्द का वस्तुएँ अभी दुनिया a मौजूद द ठ <a! 
“अभिधा-स्यनन है”, परंतु दूसरे (३४ चैत्र के 'झाजः ) दे दें कि उन्नति की रगड़ म ED 
हो गयी, ओर वाजपेयीजी इसका यह e 


में यह स्वीकार करते हैं कि agia wey का पाचीन ig शब्द का N 
= कि मनुष्य के दुम अमी माजूद हवे ! बलु at 
l 


दा सबा जब प्राचीन ग्रंथो “निरूढा! wear का रहस्य समम ही ağ a 
की हुई egies a गही Riaan, तब आपकी हसो से आपने इस Ba में अकांड ता i i 
e ` हुई सुपासाद्धे' ऑर 'अभिधा-स्थल कहाँ हें? दव है, आपके इस बेख मे ला at 
आदि क बि इरे WAI हिंदी सें तो काम-क्रोच परस्पर विरोधो और साहिसिक भ ल पका © | 
के लिए बो B कोई योजता नहीं, Saa कांस्पिरेसी देखकर ही इसकी sae की हो घोर ae | 
जर खत G जिसे आप खचय बताते हैं । फिर देना अनावश्यक समझा हो ; 
इसका अभिधा-स्थञ्च है कहद ? इस S निर्णय EE | 
वाजपेयीजी ने अपने इस मकार यहाँ सकती हे। प्रकृत विचार के NN. gg | 
ae wt है at T oy से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी aå ने सून्नरूप से जिन-जिन ne arate ca | | 
बता स्वीकार हर रे अपने मत की RE अंतिम केख में निर्देश किया हे TS ga | 
कार कर जी हे। | विचार करने से तो वा ye qa | 
[संभवत है | 


आपका यह जख झाहि ० X 
| SSG से अंत तक परस्पर-विरोधों gae हो जाती दे i 
; CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math प्श lection, Varanasi 
SS 


र 
{हमा दो । 


हाण चादे जो दो, परतु ato वाजपेयीजी के 


ie आया | अतः हम इसी को प्रकृत विचार- 
शारा अंतिम लेख समझते हें अर इस विचार 
gaa उन्हीं “तीन प्रधान आधारों” की कोटि तक 
dagm सानते हैं, जिनका निर्देश इसने आरंभ 
हिया है । हमारे विचार से विद्वान्‌ Raast को 
a | वीनां कोटिया WAT में रखकर झी प्रकृत बिचार 


À धे प्रागे बढ़ाना चाहिए । 


TATE रहो। 


ry y 


$ बाद फिर इस विषय का कोई लेख देखने. 


20:७:४:/४७:४:६४८८७४:४:४८४७४७४४८४<४९ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


34, ३०६ g? ġo ] षड्यन्त्र’ का सिद्दावलोकन 
ण नकल 


\ ct 
थाचार्यजी ने फिर पिष्टपेषण करना उचित 


४११ 


पक और लेख माधुरी के इसी अंक में प्रकाशित हों 
रहा इ, इससे जान पढ़ता है कि कुछ पसे लोगों ने 
भी इस विषय पर maa उठाया है, जो ‘eg’ बन 
जाने की खासा से waite एवं मइस्वाकांदा से 
वरदानित हैं । परंतु ऐसी उमंग एक “पाचवे सवार? 
बनने-जैसी ही उसंग है । इस अथवा इस कोटि के: 
ऐसे सभी 'अनधिकारी, असमर्थ प्रयास दया के-उपेच्षा 
के पान्न हैं | अतः हमे ऐसे “आकाश Gata बौने 
प्रयास” पर तरस Glare जो Saw “सत्रांजशोउन्ते? 


की रट खगाकर Riana की 
रखते हैं | 


'चिड़चिड़ाते कमजोर 
. बच्चे 


AEE ताकतवर, पुष्ट 


व आनंदी बनते हैं। 


aaa ‘png 
मालिक--के० fle ARE हि R 


महत्वाछांचा 
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ee rare या ey a या “षड्यंत्र 
[ साहित्माचाये पं० गयाप्रसाद शास्री, वैद्य श्रीहरि’ } 


४१२ 


aita के दैनिक “आज” में आयुत नरदेवर्जी 
q शास्त्री, Agata का एक नोट 'पड्यंन्नशब्द॒ के 
संबंध में Meare उससे रोगों में कुछ अम फेला है ओर 
हमसे भी कई लोगों ने इस विषय में कई प्रश्न पूछे 
हैं। adarna की जानकारी के faq हम इस पर 
झपनी सम्मति प्रकाशित कर देना उचित समझते हैं — 
यह क्षिखते हुए विगत मार्यशीषे-मास की “माधुरी' में 
० qo झाल्िमामजी शास्त्री ने “'षड्यंन्न या खट्यंत्र??- 
शीषेक us विचारपूर्ण लेख fear हे। 'षड्यंत्र'-शब्द 
संस्कृत शब्द है। खंस्कृत-सादित्य में अब तक इसका कहीं 
प्रयोग न मिलने से आपका मत है कि “agia” शब्द 
अशुद्ध शब्द है, वास्तव में “azia” होना चाहिए। 
झापका कहना दै ‘Beta’ का विकृत रूप ही “wey”? 
है। इस बात के प्रमाण में आप लिखते F— 
egim के mies साहबान भी कभी-कभी 
झपनी मूखंतापूणं विद्वत्ता खे अर्थ का wad कर डालते 
हें। यह भी असंभव नहीं हे कि. कहीं ‘azia’ या 
‘agi’ लिखा देखकर उन्होंने इसे gaa करके शुद्ध 
कर डाला हो शोर उन्हीं की कृपा से “aaa” का 
“षड्यंत्र” बन गया हो, एवं हिंदी के aag Rast 
में अछ्परपरावश इसका इसी रूप में प्रचार हो गया 
हो।” अस्तु, सबसे पहले विचार यह करना है कि 
व्याकरण की रीति से 'खद्यंत्र' और agia, इन दोनों 
शब्दों से से शुद्ध शब्द कोन दे । किसी भी शब्द का 
शुद्ध रूप जानने के बाद ही डसके अभिधेयार्थ और 
खचयाथं के ऊपर विचार किया जा सकता हे । 
COCUT 
A का नुक्ा तवा चक शब्द्‌ का ag” पद्‌ 
à साथ समास करने पर “aaa” पद की सिद्धि 
दती इ R इतका लमा “qqa” होता है । 
E E lil के म्माण में. दिखते दे-- 
और "“झव्यक्ानुकरणा a ye ERAY 
AXo हस्यादिक qa Se aa उ 
इए शब्दों की विशेष sisi, a4 Ene et 
wT afiar À fag ही बनाये Ey? 
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“पद्‌ पढूः ? की आवाज करनेवाले è fag ae | 
करोति'--खरद्‌ खरद्‌' को आंवाज़ करनेवाले ढे fr 
eget इत्यादिक प्रयोग संस्कृत Fw 
Ši ज़ोर से ख़कार के थूकनेयाले Èy aig 
SAT BAT या “खाट्कृत्य’ इत्यादिक प्रयोग होते |" 
हैं। सारांश यह कि जहाँ से जैसी आवाज़ (wp |! 
ध्वनि) निकलती हो, उसी के अनुसार ugam | 
करने को और तद्नुसार वस्तुओं तथा प्राणियों के बाम. |" 
फरण करने की भी चाल संस्कृत में है। | È | 
दान कह तरह के देखने में आते हैं । इनमें से wa |" 
संभ्दत्तः सबसे प्राचीन नमूने का दे ‘ae’ डी ग्रावा 

के साथ बंद होता है| इसके चारों ओर की भिति 
छकड़ी की होती है और ऊपर की जाली बोहे के तां | 


की बनी होती है । बीच में एक तार का टुकड़ा बढता 


~ 


है। उसी में रोटी का zagr जगा देते हैं। चूहा बर | 
उसके Gta से अंदर जाता है और उस रोटी के रुभे 
को खींचता हे, तभी ज़ोर से ‘az’ की aa è 
साथ चूहेदान का द्वार बंद हो जाता है ओर चूहा उर 
Sa जाता है । इसी “खद्‌? की आवाज़ कें कारय | 
‘an ( QRA) का नाम “द्य पढ़ा | n 
प्रद्लो भन देकर दूसरे को am, haa, क्प 
qdar तथा फेस हुए प्राणी को सताने आई | 
Aer भाव मौजूद हैं । उच्च कोटि के भावों से a 
कोई संबध ats असली aiT यही | 
इसकी अभिधाबृत्ति का स्थल है।” भरु 
इन्हीं सब तक शौर ginal के आधार a 
जी “षड्यंत्र? शब्द के स्थान में "दूये स 
कर रहेहें । यहाँ ्रीशाख्रीजी बहुत बे भे 


d 

a 
झाश्चर्य और दुःख तो इस बात की * a | 
हि ; 


m āva raa A \ 


शाची 


तक अपने अशुद्ध “BIA शब्द 
ही नहीं कर सके और बीर योद्धा ब 
के युद्धइ-छेन्र में बड़े AAT के साथ डर ही 
“द्यत्र? शब्द संस्कृत-म्याकरण 
नहीं दो सकता है। अतः अशु 

घेयाये और arad के संबंध मे 


an 


aa ३०८ g ee ] 


है। जब आप qg फो mangeka शब्द 
att, तो यंत्र-पद्‌ के साथ समस्त केस करेगे; 2 Sta- 
pama करेंगे १ समास का स्वरूप कया होगा और 
त q से समास करेंगे £ क्या आनि इन सब 
ग ai के aad ï भी 73 (चार [क्या हद? समास 
शया अनेक पद का ii हला ६ आर्‌ ‘qq’ सज्ञा 
ल्त. या तिङन्त छो टी होती E आपका. 
प्रमहानुकुतिवाचक UR शब्द न सुचन्त | ओर 
shea ही है। ऐसी दशा में आप ‘ee’ शाब्द 
gir पद्‌ के साथ समास किस faa 
ऐश हिस सूत्र से करेंगे, कम-से-$मर इस बात का 
। पार तो अवश्य कर लेना चाहिपु था। आपने 'पट-. 
प्म करोति’ 'खरट खरटा करोति! तथा “खाद कृत्य! ये 
र बदाइरण अपने azda पद्‌ की सिद्ध की पुष्टि 
mis fag उपस्थित किये हें । यहद इम श्रीशासत्रीजी 
[Sey प्रेस से स्मरण करा देन। चाहते हैं कि ‘Wasa 
WAR परस्‌ १४६२! आदि सूत्रों में “क्रियादाचिनः?? 
|च अनुवृत्ति आती È । फलतः WIRTH AAAS 


at A 
मे R का समास प्रायः कू, भू, असू आदि किसी-न 
Bn © ` a = 
हे (0U क्रियावाचक के साथ ही हुआ करता हे । आपके 


| पा उपस्थित किये गये तीनों उदाहरण ही इस: 
pè भ्माण हं कि अब्यक्तानुकृतिवाचक शब्द किसी- 
| कसी क्रियावाचक के साथ ही अन्दित या समस्त 
' इस समझते हैं, प्रामाणिक पाणिनीय व्याकरण 
ae पर शीशास्रीजी की - azia’ पद्‌ को ङि 
Ri अशुद्ध है । एक प्रचद्धित--चिरकाब्न से 


aA A a 


a शब्द ‘aga’ के स्थान पर अशुद्ध 
| We पद्‌ की क्लिष्ट कल्पना किसी भी cath को 
वे होगी। 

a twa Ri EG अव्यक्त(नुक्ृतिवाचक शब्दों 
| Batre मायः किसी-न-किसी छ, भू, अस्‌ आदिं 
| „` * साथ ही हुआ करता दे, अतः AZ 
ing Msas शब्द का समास AA’ पद 
ty ret हो सकता है। यदि इम शाख्रोजी के 
| तवाच ‘az’ शब्द H किसी प्रकार पदर 
[We पके यंत्र” पद के साथ समास सी कर 
Ut ai द्धि नहीं हो सकती | 
| भए फ ब्द को सिद्धि नहा इ y 

O पशा से atasan NR इस 


OD å Ma A aAa nA D 


A T 


{S 
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सूम्र से मास जरस्व का कोई वाधक नहीं Raadt 
पता ई । जरस्व होने पर agia’ शब्द को ही सिद्धि 
होती है। इन सब वाधक कारणों को देखते हुए समक 
में नहीं आता है, श्रोशा्त्रौजी ने “मुरारेस्तृतीयः पन्था? 
वाली कहावत के अनुसार इस अशुद्ध azia पद की 
कहपना कैसे कर डाळी ? हमें आश्चर्य और दुःख इस 
वात का है कि आप अभी तक किसी सी विद्वान्‌ का 
सस्परामशे मानने के faq dare नहीं हैं और अपने 
अशुद्ध ‘aay पद की कृत्रिम aa क्षेकर सभी 
विद्वानों को युदधचषत्न, Hwee रहे हैं। औशाख्रीजी- 
जसे विद्वान्‌ के लिए यह g शोभादायक नहीं 
हो सकती है। अच्छा हो, आशाखीजी अशुद्ध azir 
पदं ओर उसकी सिद्धि के faq wate, fee कल्पना 
का आग्रह HPs चिरकाळ से व्यब्रहार में जाये जाने- 
aa, सीषे-सादे, शुद्ध “षड्यंत्र शब्द के संबंध में ही 
अपने बहुमूल्य . विचार उपस्थित करें । किसी भी भाषा 
में जो शब्द एक बार सामूहिक रूप से प्रचल्षित हो 
जाता है, “वह चाहे व्याकरण की इष्टि से शुद्ध हो या 
अशुद्ध Ü’, उसे उस भाषा से Raae फेक देना 
या उसके स्थान पर किसी नये शबर का प्रयोग करना 
साषातश्व-विशारदों की . ष्टि सें सवेधा असंगत और 
डपहासार्पद है । संस्कृत-व्याकरण में तो कितने ही 
झाकृतिगणों की कर्पा साहित्य या जोक से प्रचलित | 
शब्दों की सिद्धि के ही लिए की गयी हे। संभवतः 
AnA भी इसी सिद्धांत को मानते होंगे कि भाषा 
और व्याकरण इन दोनों में से भाषा को a प्राघान्य 
दिया जाता है । इम किसी शब्द्‌ या वाक्य को सुनकर 
ही हसी स्वरूप-सिद्धि तथा कर्ता, wei ea अ 
दिशेषय-माव आदि ब्याकरय से संबंध रखनेवाजी बातों 
के उपर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार समय, 
परिस्थिति पुवं आवश्यकता के ALTE किसी मी 
परिस्थि पर शब्दो STARE 
quar में रात-दिन या सदा ही A शब्दों ee 
eat हे | जीवित भाषा सी वहाँ का 
a नें का समावेश बराबर होता रहे । 
है, जिसमें नवीन २ ar थी, झाज वह हिंदो-भाषा 
३० वर्ष रथम जो दिंदी-भाषा थ = 
° क बीच में आवश्यकता अनुसार 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


arg 


नी 


दशा संस्कृत-भाषा की भी है | आवश्यकता के अनुसार हुए SF बार उसमें प्रकृत ए नइ 


७४१४ 


कितने ही नये शब्द संस्कृत-भाषा में भी प्रचक्षित दो 
रहे हैं | यी बात “षड्यंत्र” शब्द के संबंध में भी 
लागू हो सकती Fi यदि महाभारत, रामायण या 
अन्य किसी प्राचीन संस्कृत-ग्रंथ में “षड्यंत्र, शब्द 
का प्रयोग नहीं पाया जाता हे, तो क्या संस्कृत- 
भाषा या; हिंदी-भापा में इसका .प्रयोग होना ही 
नहीं चाहिए था,. या जिस .अर्थ में इसका प्रयोग 
aman कितने ही वर्षो से बराबर होता AAT Al रहा 
हे, उस अर्थ में उक्त शब्द की असंगति दिखल्लाकर 
किसी sania “खद्यत्न?-जेसे शब्द की कएपना करना 
न्यायसंगत कहा जा सकता. है ! में समझता हुँ, M- 
शा्रीजी-जेसे व्याकरण भर संस्कृत-साददित्य के प्रकांड 
पंडित को इस प्रकार की. उटपरांग, क्रिएट कल्पना ओर 
व्यर्थ के वांद-विवाद मं अपना बहुमूल्य. समय नष्ट. नहीं 
करना चाहिए । संस्कृत या हिंदी में “षड्यंत्र? शब्द के 
प्रथम TART का अभिप्राय जो कुछ भी हो, उसके दृष्टि- 
कोण में और आजकल 'पड्यंत्र' शब्द का प्रयोग करने- 
qe भाषातर्‍व-विशारदों के इष्टिकोण में कितना ही 
अंतर क्यों न झा यया हो; किंतु यह शब्द अब हिंदी- 
साहित्य से निकालकर फेंका नहीं जा सकता है । 
पड्यंत्र'-शब्दु के वतेमान रूप के संबंध में विचार 
करना सर्वथा ब्यथे है; हाँ, उसके अभिधेयार्थ या 
ai के सम्बंध में यदि विचार किया जाय, तो किसी 

को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। - 
qaim प्रमाणो और युक्षियों से यह बात सिद्ध की जा 
चुकी है कि प्रचलित agim शब्द के स्थान पर ‘az: 
यंत्र! की sera सवेथा अममूक्षक हे और dena 
व्याकरण के अनुप्तार azia” पद की सिद्धि भी नहीं 
हो सकती है। अतः केवल “agim शब्द के ही सम्धंध 
में विचार करना है । “षड्यंत्र” शब्द नवप्रयुक्त शब्द है । 
हिंदी-भाषा: सें “घढ्यंत्रः-शब्द का प्रयोग अधिक्र-से 
bel भा ४० वर्ष à पाया जाता है । अनुमानतः 

í ¢ Tg: 7 = 

sa ee fe mr 
a nspinacy ) के अर्थ सें किया गया 
ale कॉन्सपिरेसी ( Conspiracy, ) इस 
ei Gr “agin” किया गया 
aha, शब्द का अनुवाद करते 
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è । कारण, अनुवाद तो अनुवाद हो होता है पाती 
कर एकु विदेशी भाषा का | ऐसी दशा मे steers 
( Conspiracy ) और FAR इन दोनो न 
के वाच्याय में कुछ अंतर हो सकता है। हतु we | 
सें कोई संदेइ नहीं है, आवश्यकतावश गस | 
mer का दी अजुवाद “ogi किया गया है। श कु 
भी हो, इस समय समा चार-पत्रे में, घरेलू व्यवहार गए 
साधारण बातचीत तह में, “पड़यंत्र” शब्द का प्रयोग 
बहुतायत से पाया जाता दे । वंग-विच्छेद की घटनाओं 
के बाद से तो इस शब्द का इतना अधिक प्रचार ब 
गया हे कि जान-सुनकर आश्चर्य होता है । कितने ही 
बार लोग अपने घरों में, मित्र-मंड ली एवं साधारण 
बोलचाल तक में भी किसी कपट-प्रवंध या कृपटचातुरी 
के जिए इस शब्द का प्रयोग करने ल्ग गये हें। इमे | 
इस शब्द्‌ के प्रयोग की बहुलता को यहाँ तक देला हे 
कि यदि कोई दो मित्र दूर जाकर. परस्पर कोई FAT 
करते हैं, तो तीसरा Ra डन दोनों अपने faa के | 
सम्बोधित करके कहता हे--क्यों साइव ! झाप बोग 
क्या ‘cada’ रच रहे हें? इस प्रकार “पश 
शब्द का प्रयोग केवळ नीचतापूर्ण, निंदित साजिश गा 
कोंन्सपिरेसी ( Conspiracy ) अर्थ में ही न | 
किसी प्रकार के भी कपटप्रबंध, कपटचातुरी एव एई | 
बंदी आदि में भी होने लगा हे। कई वार पेग 
प्रतिष्ठित और शिक्षित घरों तक में ्रेम-परिहास 
हुए या रोबचश पति का अपनी पत्नी के RI, 

का अपने मिन्नके fag एवं पिता का अपणं एन è T 
“घडयंत्र” शब्द्‌ का प्रयोग करते देखा और दे ar | 
इन सब पूर्वोक्त स्थानों पर अपने हि बा 
“षड्यंत्र? शब्द के प्रयोक्ताओं का अभि मिहि 
या अधिक-से-अधिक कपट-प्रबंध तक दी < दद 
है, इससे अधिक नहीं । हाँ, सरकारी सोद | 
शब्द्‌ का अर्थ साज्ञिश (Conspiracy) are i 
किसी भी वेध या अवैध उपाय से पा ane) 
क्षति पहुँचाना या राज्यप्रबंध A = इन दोग iet 
करने की चेष्टा करना, सरकारी भाषा है।फ | 
को करनेवालों को 'पड्यं्रकारी” कहा gH | 
“पड़यंत्र' शब्द को किसी प्रकार te 
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‘ agi किया जा सकता è । इम WAT Yo 
र | रामजी शाखी के प्रति साद रारा चाहते हैं 
है | & किसी भी दृष्टिकोण से St डाकुआ ओर sat के 
i | ac qias? UST का प्रयोग a बहुत बड़ी 
त | पद्ध है। ये लोग तो अपने काम आर अन्वथक नाम 
À | gagian शब्द के प्रयोग के बहुत पहले से ही प्रसिद्ध 
3 | ३। साथ ही संसक्ृत-साहित्य में तो इन देवताओं के 
N lag कितने ही पयांयवाची शाब्द भी adaa 
ह। cede” शब्द का प्रयोग साधारण सामा- 
किक अपराधों के लिए नहीं, किंतु राजनेतिक अपराधों 
ह ही लिए किया गया हे | अतः 'घड्यंत्रकारा पद्‌ 
| केवल राजनेतिक अपराधी का ही तात्कालिक 
पेष होता है । 

MURTY, संस्कृत-ब्याकरण की इष्टि से भी agin- 
शम्‌ सवथा शुद्ध दे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं दे 
ह जिन महानुभाव ने सबले पहले agim शब्द 
Weta किया दे, वे राजनीति के अच्छे ज्ञाता टोने 
| ४ साथ-साथ संस्कृत-भाषा के भी प्रकांड पंडित थे, 
| शयया इतने सुंदर साभिप्राय शब्द का प्रयोग करना 
| या कठिन था । “पड्यंत्र'-शब्दु की प्रकृत व्याख्या 
Tha के पहले व्याकरण की रीति से उसके शुद्ध रूप 
| *षेब से विचार कर लेना अत्यावश्यक है । संस्क्ृत- 
| करण सें दो प्रकार के प्रातिपदिक माने जाते हैं। 
| tare प्रातिपदिके ओर gat अग्युसपन्न प्रातिः 

*।य्युरपन्च प्रातिपादिक वे कहलाते हें, जिनकी 
ak की जाय ओर अव्युत्पन्न प्रातिपदिऋ वे कहलाते 
* जिनकी eae न की जाय | कई बार एक ही 

Ine प्रातिपादिक ओर अव्युत्पन्न प्रातिपदिक 
_ र मकार का साना जाता È I जैसे राम, यह 

os दृशरथापस्थरूप सें eT gis 

_ "ह एवं “रमन्ते योगिनोऽस्मिश्ञ।ते रासः 
me SHIRT करने पर व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानां 
गे भेद 
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ladtqeciagia के आधार पर शब्दों के 
थे गये हैं---रूढ़ि, यौगिक और योगरूड़ि | 


Us बे 
|® i वे कहलाते हैं, जिनका निश्चित वाच्यार्थ 
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ते हैं, जो प्रकृति अध्यय के योग खे. 


'खट्यंत्र' या 'षड्यंत्र' 
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हों और जिनकी व्युत्पात्ति की जा सके, aa mN, 
अध्यापक तथा पाठशाला आदि। इसी प्रकार ae 
शब्द वे कहलाते हैं, जिनमें योग और रूढ़ि दोनों का 
हो आश्रय त्षिया जाय, जेसे पंकज एवं पीतांबर आदि | 
अस्तु, U शब्द को wpa प्रातिपदिक, 
असमस्त या रूढ़ि शब्द मान लेने पर किसी रकार के 
विवाद का अवसर ही नईं/उपस्थित होता है । डस 
दृशा म gA शब्द को साज़िश या कॉन्सापरेसी 
( Conspiracy ) अर्थ में रूढ़ मान लेने से किसी 
प्रकार का भी विवाद नहीं रह जाता है। “षड्यंत्र? 
शब्द से दो पद या चार अचर देकर किप्ती महानुभाव 
को यह अम नहीं होना चाहिए कि “षड्यंत्र?-शाडदू 
‘ete’ शब्द नहीं हो सकता है । ऐसे संशयापन्न 
हमारे मित्रों को किसी वेयाकरण से परामर्श war 
URT । हों, “षड्यंत्र, शब्द्‌ को व्युसन्न प्रातिपदिक, 
समस्त एवं योगिक शब्द मानने पर अवश्यमेव मतभेद 

की संभावना है, किंतु इस मतभेद में वस्तुतः कोई 
तत्त्व नहीं हे । 

“ब्त? शब्द पडू WT यत्र इन दो मिन्न पदों 
का समांस करने से बना el ‘sg’ शब्द ६ संख्या 
का बोधक È और यंत्र शब्द रा अथे है, साधन, 
उपाय, बंधन, कज, चल, टोना-टटका, को रु-विशेष, 
mal स्वस्तिकादि-यंत्र,दारु-पंत्र,ज्ोह-यंत्र, झगिनि-यत्र 
एवं aada आदि । यहाँ AA’ शब्द का अर्थ कल ह 
Rar अधिक उपयुक़् होगा । हम पहले हो कह चुक 
ॐ eit शब्द राजनीति के चेत्र से किसी प्रकार 
के शक A है। ऐसी दृशा में 
भी बाहर नहीं किया जा सकता दृश 
के समास का स्वरूप “'पणणां संधि- 

a A f : t 
विरागा alms sibel ot 
D 2 
कलानां समाइारः TUAR यह † on 
> nasi ने संधि-विग्रह आदि की पारेमाषा 
नीति-शाख र : झौर विजय 
से की दे-सन्धिः--शत्रु AK 
निम्न महा ; दोनों मे 
क्वा से चढ़ाई करनेवाला राजा, इन द 
की वांबा से च है, उसे ai 
maè किए जो एकता ई, 
उ्यवस्था-ण न que agi के परस्पर युद्ध 
=, Aaga प्रवल 
कहते & l ट a > a के प्राति 
` > hoe कहते हैं । यानः TY 
ma को "विप्र g 
Rs qam कहते हैं। भासनः--किन्हीं 
चढ़ाई करने क दो शत्रुओं का 


qia l शब्द्‌ 


वाये कारणों से मिषः 
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उसे ‘mad कहते हैं । द्वेधी मावः--दुर्बक्ष और 
प्रब शत्रुओं के बीच में जो. केवल मौखिक आत्म- 
aada दे, उसे 'द्वेघीमाव? कहते हैं। समाश्रयः 
qaa शत्रु से सताये जाने पर किसी wea बलवान 
राजा का जो आश्रय लेना है, उसे 'समाश्रय? कहते 
हैं। ‘veda’ शब्द में इन्हीं ge राजनेतिक 
कल्न-पुज्ञों का अदण है । इस स्थान पर हम Mo 
Go नरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ के विचारों से adar 
सहमत हैं । aang आदि में dma का 
आरोप नहीं हो सकता है, श्री० Go शाज्षआमजी 
शाख्रो का यह तक कुछ डचित नहीं पतात होता 
हे! कारण, संधि-विप्नह आदि राजनैतिक कल्न-पुज्ञे नहीं 
हैं, तो ओर है क्या ? रह गयी यंत्र-साइश्य की बात, 
.उसके जरिए यही कहना दे कि सर्वाशतया नहीं तो 
wea साइश्य भी संधि-विश्नद आदि में यंप्रस्व 
è आरोप का नियामक हो सकता है । जब हम देखते 
इ, wie में किसी नियमपरायण, परिश्रमी सनुष्य के 
लिए जोग कह उठते हैं, “आप तो यंत्र के समान कास 
करते हैं”, यहाँ एक चेतन प्राणी में अचेतन aes का 
आरोप किया जाता है, तो वास्तव में संबि-विम्रह आदि जो 
राजनेतिक कल्ष-पुर हैं, उनमें यंत्रत्व का आरोप करने में 
कोन-सी बढ़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती दे? श्रीशासत्री- 
जी का कहना है, प्रत्येक राजा अपने को 'पड़गण-संपंच? 
कहाने में आत्म-गोरव छा झनुभव करता है, परंतु ug 
यंत्रकारी? कहाने में नहीं । टीक है, हम ‘Gada’ शब्द 
को पड्गुण का पयायैवाची नहीं मानते हैं। “षड्गुण?- 
शब्द पारिभाषिक शब्द है, जो qena संथि-विअइ 
आदि राजनेतिक चाळों में ही रूढ़ है । यहाँ ‘qq’ पदु 
किसी akar या सदूबुद्धि का aras नहीं है। agia- 
ime ew’ की भपेज्ञा अधिक व्यापक और wisi- 
MANES. इ | रह गयी इन दोनों दे 
में सम्मान और peste 5 oe ` R 
कहना दे की fet वेद्य मं e ak 
कहकर संबोधन किया जाता है ar को यदि aam 
e moe Aa वे प्रसन्न होते हैं, यदि 
! र पुकारा जा 
अपसान समझते हैं ओर य 
तैयार हो जाते हैं । बात 


a at à mqar 
हों तक कि अरने-सारने पर 


क्या दे? “are रोग इंत्रीति 
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देख-सनकर भी उसे केवल gett 
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शब्दों में अथेल्लाइश्य तो है. ही, 
अपने आपको 'यदहा” कहत्ाने से 
we ~ a A 
भव = ल SM द रे 'षड्गुण-सपन्च’ और Wai 
कारी? इन दोनों शब्दों के atena में भी यही भेदै 
यतः “प्यत्रकारी” UST का प्रयोग wa मे रानि 
अपराधियों छे लिए बहुतायत से होने am ह, 
यदि स्वाधीन चरपति अपने-आप 'पढ़यंत्रारो' न 
जान अ अपर्‍ान का अनुभव करते हैं, तो यह भरमार 
या सम्मान च्य और गद॒हा के समान ही है। 
किसी SN al युग में राजा के प्रत्येक ay 
या अवध काथ के ऊपर राजनीति-शासत्र की aera 
दी जाती थी । पक राजा ‘ag’ के लिए Ret नगर 
या देश के ऊपर चढ़ाई करके असंख्य ALITA 
करता हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार या स्वाथ | 
सिद्धि करता है, किंतु कोई भी उसे 'पड्यंत्रकारी' कहे | 
का साइस नहीं कर सकता है। fea प्रजाजतों में से 
यदि कोई व्यक्ति उसी काम को करे, तो लोग उसे च | 
“बड्यंत्रकारी' कह डालेंगे waa: राजा के दोप एव | 
और प्रजा के गुण भी दोष माने जाते हैं TTT 
sgia इन दोनों शढदों के प्रयोगस्थल् का Tel w 
nanea में जो मेद * | 


आस्मगोरव st y. 


~ aA 


XI जक्क दोनों शब्दों के हट 
A a 
प्रतीति दो रद्दी दे, वह ओपाधिक et एक ae 
गण-विशिष्ट sa को प्रतीति. गंगाजल Bs a 
< $ 3 द 
और. agaaa में ata हुआ करती ži 
इस प्रकार का ओपाधिक भेद RES. 
° ` k ee N | 
है । agda’ ओर ‘vega’ भ | 
है। इन संधि-विग्रह आदि gel रा er 
A ~ कक 
वाज़ियों या कल्न-पुज्ञों को eas se ‘avant? | 
स्थापनार्थ et राजतंत्र-युग के Ma aot | 
“वड्गुण' संज्ञा दी है । अन्यधा, गा ea? | 
तो, राजा या राजा का प्र a aes! | 
के स्थान में वास्तविक mema Taa ता t 
एक प्रबल राजा किसी अन्य र es i] 
उसके साथ विश्वासघात करते | कि ent ‘7 
Ac] E 
के जन-घन का सर्वनाश कर डालती t? | 
के इन सब सर्वेनाशकारी waa | 
समाज -राजा के इ दहा वु E 
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(रकार रे? की उपाधि दी जाती दै । रा ओर प्रजा 
(गे भौपाधिक भेद या अधिकार-मेद है, उसी के 
qq AT AT, AST? इन दोनों शब्दों की 
pisat में यह काल्पनिक भेद दिखलायी पढ़ता È I: 


(में ये दोनों ही शब्द एकार्थे प्रतिपादक ही Xi. 


nAi लिखते दें--"'सधि-विञ्रह आदि का संबंध 


परस्वं राजाओं से हो सकता है । आजकल के . 


गीय राजा लोग भी इन गुणों से वंचित हैं, क्योंकि 
| तंत्र रूप से किसी दूसरे राजा के साथ संघि या 
| हुने का भ्रधिकार नहीं है ।” ठीक है, इम शाखी 
॥ + विचारों से agin: सहमत हैं । एक समय वह 
॥ जब छोटे-बड़े ये सभी iste, mida नरपति 
पत्रता का उपभोग करते हुए स्वेच्छया सन्धि-विग्नइ 


iene आदि 'पड़गुण? कहे जाते थे, साथ ही उन 
Pits भारतीय: नरपतियों को _ 'षड्गुणसंपञ्च' कहा. 
PUM किंतु इन्हीं स्वाधीनः आरतीय नरपतियाँ' 


Nw à A aS = = aj 
Tae सी. 'पड्यंत्रकारी? कहळ्धाने खय जोयँगे। 
(at स्वाधीनता और पराधीनतां की उपाधिः दी 
F: 2 7a oie ue A z 
\, भर gaa- की समानायकता में भेदक 
|r 
NÀ ; - ~ o OF 
| "पर भी ae पद्‌ से सधिःविञ्रह आदि का ही 
रना अधिक syag प्रतीत होता हें। ' ! 
' अधिक डपयुक्क प्रतीत होता इ । 


3 X Y AAE ८ ( q ) ATA I 
छ. 3 भयो चटा मंटरा बहो माटिमे मोल जिकाति है ३ 


` ` egys 
= g See 


“ 66.0. Public Do 


“is 


Rar संकेते थे और उस समय इन राजाओं के ' 


ने ये परतेन्न भारतीय नरेश यदि आज कित्ती - 
tiaia राष्ट्र सेः संधि-विग्नह आदि करने की चेष्टा 


पी। फ्त agia शब्द को समस्त या यौगिक ` 


<< ; NS 


की करुणा... re कह aia 


Ra अहिते कुरकी में बहो अब'कामरों जाति है \ 


नि i i $ ५ g 36; 
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किसान की करुणा 


३१७ 


ee 
द्विंदी-संसार के सुपरिचित विद्वान्‌ ओपं० किशोरी- 
aan वाजपेयी ने सी ‘aqua’ aeg के संबघ से 
अपने सुद्र विचार बनारस के दैनिक ‘ow’ में प्रकट 
किये हैं । आपने हिंदी-सा हियः से . 'पड्यत्र' शब्द को 
निकाल फेंकने की चेष्टा न करके ‘gz’ पद्‌ से कास, 
क्राघ, खोस, मोह, मद एवं मससर आदि छः argat 
का ग्रहण क्रिया है ओर बहुत ही सुंदर तथा प्रामाणिक 
युक्ियों से अपने पक्ष का सम थेन भी किया है। यद्यपि az. 
यंत्र! की करपना की अपेक्षा “वड्यंत्र' शब्द की रचा करते 
हुए काम-क्रोध आदि अंतःशत्रुश्रों में आपका अंत्रत्व 
करने का आरोप बहुत ही युक्तियुक्न तथा अनूठा है, फिर 
भी प्रकरण की दृष्टि से संधि-विअइ आदि राजनोतिक, 
शासन-यंत्रों का अहण करना ही अंधिक उपयुक्त होगा। 
श्री० पं० mama शास्त्री के प्रकांड qre तया 
योग्यतां को हृदय से सम्मान करते हुए: भी: इमे.इस बातः 
का aera ag है कि हम आशास्रोजी की 'खद्यंत्र' की 
कल्पना से सहमत नहीं Er कारण, प्रथम तो-हिंदी-- 


` साहित्य में चिरकाल से प्रचक्षित:'पड्यंत्र”शब्दः को 


निकालकर दूर फेंक देना हम उचित Te समझते: हं 
दूसरे 'पडयंत्र'-शब्दु के स्थान में जिस $ “लद्द & 

अत्यंत AS ओर क्रष्ट STAT की जा रही है; वह संस्कृत 

व्याकरण और अभेगौरव की दृष्टि से भी मनोरस नहीं प्रतीत” 
होती है| हमें भाशा दे, साहिस्याचाये भी ब्यं०शालप्रामजी 
शास्त्री तयां दिंदी-साहिस्य के wea विद्वान्‌ महानुभावः 
हमारे इन विचारों के सम्बंध में अपने anaia, sqt 
हदय से जो Ge भी सम्मति देंगे, उसे इम बढ़े ही विरज 
भाव से स्वीकार करने के किए सदा तेयार' रहेंगे। ० 
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“कौमुदी? E 

i err की ओर सभी प्रांत के नवयुवकों का 

. ` ऽञ्नुराग बराबर बढ़ता देखकर यह विश्वाप्त,होता 
ज़ा'रहा है कि इसका भविष्य उज्ज्वज्ञ है। शायद ही 
कोई प्रांत ऐसा हो, जहाँ हिंदी के प्रेमी तथा कुछ 
योग्य रेखक. ओर कवि न दिखायी देते हों। मद्रास, 
दाक्षिण,::पंजाब ओर यहाँ तक कि atamia में 
भी हिंदी के प्रति काफ़ी सहानुभूति ओर प्रेम उत्पन्न हो 
गया है । आसाम और वर्मा की ओर भी गणेश हो 
चुका है । अन्य प्रांतों में तो हिंदी का आदर और प्रचार 
कम या ज़्यादा है ही । इन सब बातों को सासने रखने 
पर यह आशा इढ़ होती जाती है कि eet को देश- 
प्रतन॒ल्षित राष्ट्रआाषा का पद यथासाध्य शीघ्र ही प्राप्त 
हो जावेगा । ओर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब 
देश के नवयुवक-समाज का ध्यान इसकी ओर विशेष 
रूप से आकृष्ट हो रहा है, तो सफलता में संदेह की 
गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि नवयुवक समाज ही ug 


e e 
का निमांणकत्ता हुआ करता है, उसी की गतिविधि gz 


प्रत्येक बात की RRUAN । अस्त । 

हाळ ही में 'कोमुदी? नाम से पुक दिन्दी-कविताओं का 
घोटा-पा, संग्रह प्रकाशित हुआ है । कविताएँ प्रजभाषा 
और खड़ीबोली दोनों में हैं । इसके रचयिता उदीयमान 
कवि भरीवाज्ष कृष्ण राव हैं । आप प्रसिद्ध TIEN, स्वनाभ- 
धन्य भीसान्‌ सी ० वाईं० चिंतामणिज्ञी के सुपुत्र हैं । 
मद्रासी' होने. पर भी श्रीबाल्कृष्णराव का हिंदी से 
अत्यधिक प्रेस है और उसी के फत्नस्वरूप यह काब्य- 
समह दिंदी-पाठकों के ang उपस्थित है। हमने एक 
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- होता हे कि रचयिता के हृदय में देश, समा 


बार इनकी कविताओं को ध्यान से पढ़ा और इस बात 
के समझने की चेष्टा की कि यह रचनाएँ sak श्रौर 

समष्टि की इष्टि से कहाँ तक सुरुचि ओर उपयोगिता झी 
कसौटी पर पूरी उतरती हैं । कहाँ तक इनमें जोकोपयो- ' 
यिता का भाव सन्निहित है और कहाँ तक यह मानवीय 
प्रवृत्तियों को SWINK मनोरंजकता की ओर. खींचती 
हें । इसमें यदद कहते संतोष होता हे कि उपयुक्त oad 
पर युवक-कवि की रचनाएँ बहुत अंशों में पूरी उतरती 
हें। इससे भी अधिक संतोष और हप इस बाते 
देखकर होता हे [कि कविताओं में व्यथं ST ARNT 
और कल्पना की ऐसी ऊँची उड़ान नहीं है, जो किसी की | 
समक में दी न आ सके । वास्तव में वह. रचना रग 
नहीं sear सकती और न साहित्य का कोई उपकर 
ही कर सकती है, जिससे किसी प्रकार का लोक कहग 
न हो सके और जो. जोगों के लिए एक saat प isi 


A £ ~ प्रतीत 
बनी रहे | कविताओं के पढ़ने पर यह भी स्पट ह 


साहित्य के प्राति कत्तव्य की कुछ अनुभूति एव | 
के प्रति एक ददुभरी भावना । उसे देश a का 
का विचार हे और वह अपनी = ढा | 
सदुपयोग करना जानता दै | आबा $ atl 
Raga’ पढ़कर हसने यह भी जाना | ae 
qara: Gara’ ही के उद्देश्य से RAT ने 
उन्हें यह aaar देना चाहते दें कि इसी otis 
दिली जानेवाली कृतियाँ ही सुझति aie र 
इस मागे में जो जितनी अधिक साधना ठी | 
Ft 


जकर अअसर होता है, वइ उतनी 


24, we ge e] 


aga प॑ पढ़ता दे । विद्या का wi डी Raan द 
a विनम्रता सेवा एव उपकार के भावों को ma करके 
qt को मनुष्य बनाती इ। इसी ज्ञान में सचा 
र सार्थक ‘cata: सुखाय सन्निद्दित है । जिनहों- 
र "स्वान्तः सुखाय’ सभरा क्षिया है, à 
कम हैं। हमारा तो. दृढ़ विश्वास दे कि जो कृति 
{चत carat की SrA है, जो चणक दूषित 
| तियो को प्रोत्साइन देती है, जिसकीः उपयोगिता 
agar दो-चार व्यक्तियों तक सीमित है, जो 
nt स्वार्थ की पूर्ति में .एक व्यापारी वस्तु: है, 
hat आात्मइच्छा के विरुद्ध परप्रेरित वासनाओं की 
Ge, वह कृति Beara योग्य दे ही नहीं । सफल 
पतकार--सच्चे कृतिकार का दृष्टिकोण विस्ताणे, भाव- 
गएँ विशुद्ध ओर विचार अत्यंत उदार एवं लोकरंजक 
WE जो दूसरों को सुख नहीं. दे सकते, 4. अपने 
Wee सुखो कर सकेंगे ? वे "स्वान्तः सुखाय? का सम 
शाजान | जैसा कि सम्मान्य wo श्यामविहारीजी 
हि 
| च अपनी भूमिका में दिखा है, भ्रोबात्नकृष्ण राव 
tm विचारों ओर ara को asg एवं परिमाजित 
| पासं अच्छे ढंगः से प्रकट किया है। उनके शगार 
| एवि, शांत में शांति और देशप्रेम में स्वाधीनता 
We भाव मौजूद Fi भाषा में प्रवाह भौर 
| TN का समावेश है। दो सकता है कि कुछ 
| | Wet इन रचनाओं में दूषण ही दिखायी दें; 
es सत्‌समाद्ोचक होंगे, वे परिस्थितियों 
ET y 2 z सावना का विचार कर ही Aam 
ER तो आतिमः चार-पाँच कविताओं को छोड़कर 
ane अच्छी ही प्रतीत हुई और उन्ह पढ़कर 
“च्छ मनोरंजन हुआ । यदि ्रीबालञङष्णराव 


गे 
i af ओर परेम इस ओर बढ़ता रहे, तो वें भविष्य 
Ry 


Co TE) 


मे हो एक सुयोग्य कवि सिद्ध होंगे । उन्होंने 

Tat सतूसाइस किया हे, उसके लिए इम 
| से बधाई देते हैं और परमात्मा से प्राथना 
| ७ ए. URR इस उदीयमान कवि को अघिका- 
भी a प्रदान करें । “कोमुर्दी' की छुपाई ओर 
; Mi WI Gay हैं, क्योंकि va इंडियन-प्रेस, 


L 


Ta oon नेडव्ते हुए 
ty मकाशत Teal Rok peat उठते इए Math —— Varanasi 
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क ayia इस रास्ते से भटक जाता है, बही वन क्र ae इस रास्ते से भटक जाता है, वही नवीन कवि 


l ४१६ 
“हृदयों से इम यह प्रार्थना करेंगे कि चे अपनी 
शक्तियों का श्रीवाल्कृष्ण राव की ही सोति agaa 
EA का भयल करें। इसे आशा है कि “कौमुदी? को 
RAS सहृदय ओर राष्ट्रभाषा-प्रेमी व्यक्ति सने की दृष्टि 
से देखेगा । इन्हीं Reqd शुभामित्ञाषाओं के साथ 
ह्म अपने युवक-कथि की उन चार-पाच रचनाओं 
को भो पाठकों के विनोदार्थं यहाँ saya कर देना 
उचित समझते .हैं, जिंतको हमने कई उपयोगी 
दृष्टियों से, अन्य रचनां के मुक्राबिलले में, बहुत Tag 
किया । पाठक स्वयं देखेंगे युवक-कवि,के उपयोगी और 
we :कितने अच्छे रूप में प्रकट gt हैं। 
जिन आँखों में शील का. नाम नहीं, pf 
जिनमें “छवि प्रीति की छागी नहीं। 
जिनमें नहीं सिंधु दया का द्विपा, -: 
. जिनमें कुछ पीर-परायी नहीं । 
आंखों ने आँसुओं की प्रिय. को--- 
कमी , मोती-लड़ी पहनायी -नहीं । 
उन आँखों को जानिए राख की हें, 
जिन आँखों ते आँख लगायी 
कवि के प्रति¬' - ; ic pE 
प्रेमपात्र मारती के बनते GAR ४2. o 
`. -फिर मीन मारतीयता के गुण; Feet 
` दरोतिका, प्रतीति का रहस्य समाते सदा, `: 
waa की तरंग में न्‌ किंतु ae 
` बीरता बाते हो शिवा की, अताप | 
„ फिर भी तो यादशी की साति रहते।. ` 
“कहते हि का विधान सके हैं, 
ब्रजमाबाकेप्रतित ` ` 
री जबानी, सीड मोरीक्यों नमानौंआजु. "° 
जीवन जगत. माहि आंपनो.जो. चहतीं ॥ ८ 
डि केकहन meist A 7 | 
: देसहितः आजु कोन बौखाई कहती 
पप खो बिसरि दली मूते नेछ 
saan कहिन क क्यों हौ उही | ० 
ee अपबीरति ! नसाईबे के काज जु a : 
ग eae हे mel 


A 


[जन 


नहीं। 


. पावन 


cy 
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४२९: 


SWAT की भावना. : ` 
मुझे के AR वायु के वेग वहां, . 
` ` „5; कहाँ प्रीति बुरी कही जाती नहीं.) 
55 जहाँ प्रेमी. की पागल से समता, :. 
“कवियों को कला दिखलाती नई | 
:=- ख़िलती हुई ग्रेम-कली जहाँ स्नेह के : 
oe pre बिना ga नहीं -॥ 
ogg खे. चल प्रेमी की आँखें जहाँ, 
.. कल पाती सदा कलपाती Agi 
महाकवि भषण ` 
भीरुता भगाता था, जगाता वीरता था वह, 
चेयं था घराता, शत्रु-दल-दल wa 
अपनी उवलंति कवित की किरणो सें नित्य, 
रिपु-मद-सर कों सुखानेबाला रबि at 
HA FAVS का था, शिवाजी की शान वह, 
हिंदुओं के गौरव की. मूर्तिमान छवि था। 
शमु प्रलयंकर ` का किंकेरं भयंकर था, 7: 
भारत की मारती का भूषण सुकवि था A 
: एक काव्यप्रेमी 
अरब We भारत के संबंध-मूल-पुस्तक के 
लेखक, मौलाना सैयद सुलेमान नद॒वी ; अनुवादक, so 
रामचंद्रः बमो ; प्रकाशक, हिंदुस्तानी-एकेडेमी,. प्रयाग; पुष्ठ- 
संख्या, AAV; मूल्य ४) 
प्रयाग में हिंदुस्तानी : एकेडेमी-नामक - एक संस्था 
है। लगभग ६ वर्ष हुए, संयुक्र-प्रांत के awa 
शिक्षा-मंत्री राय aaraa के. सहुद्योग से इस 
सस्था की स्थापना हुईं । उस समय. साहित्य-ससार 
ने इस संस्था से बहुत कुछ आशाएँ बाँधी थीं। वह 
सब कुछ तो हुआ नहीं | हो, देश के माध्यभिक-्काख- 
विषयक कुछु मौलिक 'अंथ अवश्य प्रकाशित हुए । 
प्रस्तुत पुस्तक eee छुपी ge पुस्तक का (दी 
रूपांतर है | ; 
लेखक महोदय ने अरब और भारत के aenea 
खबध पर बहुत! अच्छा प्रकाश डाला हे। अरब 
व्यवसांयी थे, विद्याब्यसनी थे, इस््राम का संसार 
म उन्हीं ने प्रचार किया, परंत वे धमाथ नहीं ये । 
भारत में बजकर जो कुछ sega सीखा 


का AT | 9 
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भांछुरी 
SS 9 9 ee 


पुस्तक को 


[ ag २०; sa संख्या 


प्रचार उन्होने अपने. देशः में किया। उसे 
विद्वेष न था।.वे हिंदुओं को ; 
सानते.थे wate हिंदुओं की. jaana wit झे 
इष्टि में उन जा यों में गणना थी जो Peet हे 
Was सप्रदाय के ह. र 
ę I Z ER सिने For ब 
WHA. चुकाने के वादं उनके ud a ae 
Wl करना 
मुप्तत्नमानों का धर्म था। यहं घात TA थी क्रि | 
अरब. के अतिरिक्त अन्य मुसलमामं विजेताओं मे 
इस नियम का ठीक-ठीक पांलनं नहीं किया । 
wae ager ने. यह विद्वत्तापूर्ण अंथ. freer 
सध्यकालीन अरय ओर आरत के बीच जिस सहयोग 
का वर्णन किया है, वह उस गाथा से कितना भाषिक 
रुचिकर हे, जिसमें agian और वेमनस्य छे 
अतिरिक्त कुछ नहीं दे! इस देश. में हिंदू प्र 
मुसलमान लड़ते ही नहीं रदे, जेसा 'ि हमें पाज 
पुस्तकों में; पढ़ाया..:जाता रहा हैं। उनके पारस्परिक 
प्रेस की कहानी Ca दोनों के सोहादे घढ़ाने में कहां 
तक सहायता देगी, .यह उन्हीं के हृदय से पूर्धिए जो 
हिंदू-मुस्लिम ऐक्य को ही देश का. उद्धार-माग समरप 
हें । इस पेक्य के नाते at aga साहब -को इम ई 
पुस्तक की रचना पर अनेक बधाई देते हें । 
xR ists x ti | 
तुलसी-दाईस्कूल-कोंसे--संपादक, wt 
gal. प्रकाशक, लचमीनारायणः अग्रवाल) आगर 
संख्या २०८५४ ATA १।) Fi 
प्रस्तुत पुस्तक -में तुश्लसीदास 
का सटीक संग्रह है, जिन्हें सन्‌. ३४३ रे त 


जी की उन रारो 
क की परार! 


करे fq ae ने निश्चित ar a ते संग्रह पर 
अब विशेष विचार करने की झावर्यकता गई 
क्योंकि कोस बदु गया हे . ` aii 
hegre कपूर: एस? 7 
i ER w 
Gae: yaaan, वि ATT 
शमौ Ae; NRT aA ATRIA ति a 
कागण, छपाई आदिं साधारणतर्गों STT; net 


HFA I) 


af . 
= ne लुत पुस्तक प्रसिद्ध ‘AAA. केः अआविषकारक 
jo agaa Tat चेय के :द्वारों क्विखीःगयी है.। 
व तक झापने आर भा कई TS पुस्तक (WSF; .जा 
#-संबंधी Raia: विषयों: के ज्ञान से अच्छी 
पता करती हैं । आपकी TAMA में सबसे aa 
पता Te दै कि आपकी -पुस्तके वेदों BT हकीमों के 
qq उपकारी होने के taa हिंदी-भाषा-साषी: सव- 
रारण जनता के जिए भी बहुत ही प्रयोजन की. वस्तु 
Mea’ एक प्रकार से समह अथ इः। वधक, 
दारी तथा डाक्टरी सभी प्रकार के ग्रंथो से निदान तथा 
ससाविधि-का UAT करके यह सुंदर पुस्तक खिसी 
wel इस एक पुस्तक के पढ़ .लेने से SET È 
Wi फिर आर कछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता है ।' सेकषों 
सा भोरहकीसों के अनुनय-वि नय करने पर जो उत्तमा- 
| भ.योग.कठिनाइ से प्राप्त हो सकते थे, वे सब एक स्थान 
एही बदी सुविधा के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं। पुस्तक 
| वद्यो; estat dar सबेसाधारणःहिदीःभाषा-भाषी 
| सता सभी का-बहुत ugt उपकार हो संकेता दे। | 
x ; x o> ३ . BS 
पीरविभूति:--रेखक, . मुनिराज औन्‍्याण विजयजी 
नासय, Soy “गुर्जरः माषानुवाद-सहित} प्रकाशक, 
| SSF Rao चटीयाणीपोल, बड़ौदा ;. पृष्ठसंख्या ११५ 
[YS घपाई-सफाई आदि अत्युत्तम 5, मूलम पुस्तक के ऊपर 
| "अ नह) पुस्तक प्रकाशक से. प्राप्य | 
*ह 'जनःनसंप्रदायाचारयंः श्रीमहावीरञ्जी महाराज का 
पीटा-सा MAAAR | यह स॒दुर जीवन-चारन्न 
१७ संसकृत-श्लोकों में लिखा गयां दै । पक 
एक संस्कृत-श्लोक हे, ठीक sas सामने 
| te पर अंधकता महोदय के.द्वारा गुजराती भाषा 
हुआ - भावानुवाद है । मूल We अनुवाद 
my TEAR सुंदर हैं। इस पुस्तक में सबसे बडी ART 
भरा ह कि Saar ५७ शज्ोकों में ही अमहावीरश 
masa :से wer निवांणकाल-पर्यत 
N शुख्यःसु र्य घटनाएँ स्प में लिखी गयीं: ५ | 
का सहास्माओं के जीवनचरित्न में सबेसाधारण 
| मे भी aisy हुआ करता है, ae इस जीबन” 
रह, ana है। भाषा सुंदर है। डदाइरंथा 
d Ruma है 


Peas SF & SED, 


seg >r 


a = á Al — 


i SN J IG HN l +e a” 


से-साधारण नियमों का बढ़ी बेर 


qatt अंथ कां भनुवाद 
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FANT. UTAH ` - ‰ - 
५ ` ने ˆ MIE तन्मनसस्तदापि। ¬= 
TARA: ? संगमयोगमद्र i 
विशेन्ति ने दैबयिका Gare | 
यपि योवन-काख काम की रंगभूमि हुआ करता है, 
Tat भी शीमद्दांवीरजी के सन सें विकार-जमित चापल्य 


Wet था | कारण, पेषयिक विचार संयम अर योगसे 


सुमत उनके Alas मन में प्रवेश ही नहीं पाते थे। 
अस्तु, प्रायः इसी प्रकार का वर्णन अन्य ater में भी 


a - ANA AR x . 
है ।जीवनचरित्रों के रोमियो को यह पुस्तक प्रकाशक 
से सैंगाकर war पढ़नो चाहिए | हम जेखक के अस 


Wt Theat के क्षिए उन्हें बधाई देते हैं। 
x x x 
श्रोमद्भगवद्गीता ( पद्यात्मक अनुवाद )--अनुवादक) 


प्यारेलाल ट्हनगुरिया; प्रकाशक, टहनगुरिया-बंधु खैरागढ़- 
RE We ho. डबल क्राउन १६ पेजी आकार, पृष्ठ-संख्या 
“८८; GN, छपाई-सफहे आदि साधारण ; मूल्य अजिल्द 


पुस्तक lle), पुस्तक प्रकाशक से A | 
इसमें 'अमन्गयवद्गीता' के आठारहों अध्यायों का 


चद्यानुवाद है। masa के अधिकांश कथावाचक जिस 


Sq को अधिक WAG करते हैं अथवा NAAN ने 


जिस छंद में अपनी रामायण लिखी है, उसी छंद 
मे श्रीमन्नगवद्गीता का यह अनुवाद सी किया गया ह। 


क्रांति के इस युग में जो कुद भी न हो जाय थोडां दे। 
Naa तथा काब्यरचना के साधारण- 
दि इमी से wat घोटा 


गोता a पवित्रं चौर ici 
करने के कारण WAS महोदय 
दूसरी झोर masa की AT- 
ऊपर तरस ara विना भा न 


स्वांत सुख aut कयावा चकों 


इस 
गया है। एक ओर जहां 


प्रशंसा के Wa हैं, वहां 
Ria अनधिकार Tel के 


कं oe TS 
emi % h kariz ना 
हमारी fraser पश ae ee 
घमोष्यापक “स्याद्वाद हो; आकार ae net 
: मंत्री जैनमित्र-गंडल | kukui aaah taut आदि साषा- 
gg, FRETS Cara 
रणया उत्तमो मुल्य Yi पुसतक oe 
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कार प्रकाशित किया गया है । इसमें पुस्तक के अन्वर्थक 


नाम के अनुसार “हमारी शिक्षा-पद्धति' के ऊपर गंभीर 
विचार किया दे । लेखक नें. प्रचक्षित शिक्षा-पद्धति के 
दोषों के ऊपर बढ़ी बारीकी से विचार किया हे। वास्तव 


सें वर्तमान शिक्षा-पद्धाति ने भारतीय संस्कृति को गहरा 
धक्का पहुँचाया दे । पुस्तक का उपसंहार देखने से पता 
चलता है; Was का wat भारतीय विद्यायां की 
शिक्षा-पद्धति में सुधार के सिवा जेन-विद्यालयां की 


- माधुरी 


१, Tey O oN 
यह एक छोटा-सा किंतु सुंद्र निबंध हे, जो पुस्तका- अनुसार भिन्न-भिन्न विषयों के ऊप ४ 


[ ay १०, Gy 


Saa र कुछ गायन 
हैं। इन गायनों में हिंदी-उदू को बड़ी ah fag 


पकायी गयी È पुस्तक की सषा आदि से लेकर ; 
तक अशुद्ध है । इस प्रकार की पुस्तकों को दर 
का कलक कहने के सिवा और क्या कहा an, ह्म 
इस पुस्तक को लेखक की आस्मरल्ाघा के सिवा प्रासः 
विडंबना ही कह सकते हैं। पुस्तक ेदांतीजी हे ag 
के प्रयोजन की सभवतः सिद्ध हो सके | 

( साहित्याचायं ) गयाप्रसाद शारी 'औहरि 


शिच्ष-पद्धति में ही. अधिक सुधार करना दै। जो कुछ a x x 

भी हो । पुस्तक शिक्षा-त्रेमियों के पढ़ने योग्य तथा . खत्यकथा-संग्रह ( पाश्चात्य खंड )-लेलक, गन्‌ 

areata है । राजा खलकसिंहजूदेव, खनियाधाना-राज्य; प्रकाशक ews 
के ~ x गौरव-अंथमाला, खनियाघाना-राज्य. ( बुंदेलखंड ) ; आनना 


२०५३० सोलहपेजी; पुष्ठ-संड्या qe ; मूल्य ts) 
सत्यकथा-संअह के Tas श्रीमान्‌ राजा aas 
( खनियाधाना-नरेश ) राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रेमी 
तथा सुल्लेखक हैं । इस पुस्तक से आपके adami 
ओर. विचारों का अली. भाँति पारिचय मिलता है। 
इस पुस्तक में तीन कथाओं का संग्रह. हे । RA | 
कथा में वीर सेनापति द्वेनिविल की वीरतादि का वष | 
है। नीतिनिपुण इढ़ साहसी इस वीर के स्वदेश-मरेम at 
देखकर चकित होना पड़ता है। दूसरी कथा में गरांसिस' | 
को पिजारो के gpi की तीब्र आल्लोचना तबा की || 
निंदा की गयी है । अंतिम तीसरी कथा में ques | 
बीर नेपोलियन . बोनापार्ट के एक वीर: सैनिक 3 
साहस का वर्णन किया गया है | क 
ग्रशंसनीय है। राजा साहब की यद पुस्तक लो 
होने योग्य है। पुस्तक की मापा सरल तथा TTT | 


सीताहरण--लेखक,. राय सुरेद्रनाथबली “गुरीब!; 
प्रकाशक, ताल्लुकदार-प्रेस TATA, लखनऊ; आकार डबल 
क्राउन १६ पेजी; पुष्ठ-संड्या Ro, BT छुपाई-सफ़ाई साधा- 
रणतया उत्तम; मूल्य #2) पुस्तक प्रकाशक से प्राप्य । 

.. इस. पुस्तक के आरंभ में कुछ छंद देववंदना के ra- 
कर लेखक. ने.पुस्तक के नामानुरूप 'साताइरण' का 
चरित्न-चित्रण पद्यरूप सें किया है। एक होनहार, aa- 
युवक कवि के sare की प्रशंसा करते हुए हमें aa के 
साथ लिखना पढ़ता है कि जेखर ने पिंगल तथा काव्य- 
शास्त्र की बेहद अवज्ञा अपनी पुस्तक में की है । पुस्तक 

. में साधारण अशुद्धियों की ही इतनी भरमार है कि 
जिनकी गणना करना कठिन है। नवयुवकों steady 

कवि न बनकर गुरुपरंपरा का अनुप्तरण करना चाहिए्‌। 
अच्छा होता ग़रीबजी 'सीताइरण' को छुपने देने के 
प्रथम पुस्तक को किसी साहित्यज्ञ से शुद्ध SAA! की समंझ में आनेवाली दे । हमारा दिरबा 
इम आशा करते हैं, भविष्य सें आप अपनी कोई हे [कि K-a इस पुस्तक का आदर का 
अच्छी कृति हिंदी-ससार को He कर सकेंगे । राजा साहब को और पुस्तक लिखने के बिए भी 

* Ree कि ceka अधी ॐ or है 
ओम्‌ का नवीन-धर्म-त्रोमानंदःअंधमाला का . - % i क गो 
asai पुष्प; लेखक पी० सी० ओमानंद नेदांती) प्रकाशक हाथ की भाषा ( प्रथमखंड ) ( afa we 
आनंदमागे-कार्याक्म miaa; पृष्ठ-संख्या ३२; कागज पंडित श्रीविपिनविद्दारी kai ARa नं" 
l g आदि बहुत ही मदी; मूल्य lls पुस्तक भ्रकाशंक कल्कत्ता-एट्टालाजिकल पंड एष्टानामिकल Be पस 
म TE > काशीमित्र-घाटस्ट्रीट, await, T ॐ ay 
इस छोटी-सी पुस्तिका में लेखक ने अपनी gè अच्छी | कागज बढ़िया । gegen ९७ के. 
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aes ar की चर्चा है। ईसा के दो हज़ार वर्ष पूवं 
| ° ते अपने अन्यान्य MAI के समान परीक्षा द्वारा. 
ga पराप्त करके इस साख को सी जन्म दिया aT । 
geet इसका प्रचार बढ़ता गया और संसार की 
qu समस्त जातियों के AET इसके अध्ययन में मन 
हाते लगे । इस शाख का इतना अधिक प्रचार क्यो 
paaa सूल्-कारण इसकी सत्यता है। विद्वानों 
क्षमत, दे, कि शरीर के सभी अवयव नसों द्वारा 
fsa सम्बंध रखते हैं । इनमें से हाथ एक 
ja waaa है, जिसमें शारीर के अन्यान्य अवयवों की 
A मस्तिष्क से अधिक aad आयी हैं। इसलिए 
has से हाथ का घनिष्ठ सम्बंध हे । भस्तिषक 
ेब्नितने विचारों का आविर्भाव होता है, उनका सारे 
शीर पर जेतां कुछ प्रभाव पढ़ता हे, उससे अधिक 
एए पर पड़ता है । इसी से भिन्न-भिन्न स्वभाव के 
Wit के हाथ की aga में बहुत बढ़ा अंतर दिखायी 
We ag मानी हुईं बात है कि प्रकृति का कोई भी 
गये कारण के चिना नहीं होता .। अतः यह Arad- 
पक कहा जा सकता है कि मनुष्य के हाथ की aga में. 
| वैमिद्नता का होना किसी-न-किसी कारण .का योतक 
(| न हाथों की विभिन्न aga किसी अर्थ के सूचक हैं; 
(बन पर पढ़ी हुई तरह-तरह की रेखाओं का भी 
| मै मतलब होना ही चाहिए । 
iii लोगों की धारणा है कि हंथेज्ञी की रेखाएँ 
| ` बार-बार मोड्ने या उसको बार-बार उपयोग 
ने के कारण चनी हैं । परंतु बात ऐसी नहीं है । 
WS परीक्षक को यह बात प्रकट हे कि बुरे दिन 
` - रेखा कभी खंडितः हो जाती है, कमी 
ae और कभी इतनी कोण पढ़ जाती दे कि 
५. से दिखायी ही नहीं पदती । यही ee 
दा का भी stare सारांश ae कि 
N A रेखाएं तथा अन्यान्य चिह्न आत्मा के 
hes > हुए हें और वे चेतन मन के आंतरिक 
To X के RRT कर देते हैं । सामुद्रिक्शाख 
क्‍ Nae Re प्राकृतिक है। कितु प्रकृत से सी बड़ा 
| (रर है। लेखक के निवेदन से मालूम 
d ` भी जोग अपना qa 
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पुस्तक-परिचय 


नायसे दी प्रकट होता है कि इसमें जान सरे इसलिफ उन्होने ‘eras साचा? 
| पुस्तक 


A A ~ ~ CS होंने 
के नाम से दी प्रकट होता & कि इ जान सके, इसलिए उन्होंने 'हायेर भाषा-नामक एक 
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drat सें पुस्तक लिखी । शिक्षित समाज में उसकी 
बड़ी माँग हुईं । अतएव हिंदी-भाषा भाषी महानुभावों के 
अनुरोध से “gra की भाषा” नाम की इस पुस्तक का 
द्विंदी में प्रकाशन हुआ । पुस्तक अपने विषय at 
अच्छी है । जिज्ञासुओं को इससे लाभ उठाना चाहिए | 
x x x 
मानस-तर ग--लेखक, श्रीहरशरण शर्मा माघवगढ़, 
रीबा-राव्य, पुष्ठ-संडया ४२; मूल्य YI 2 
अस्तुत पुस्तक में सब at १८ विषयों पर 
छोटे-छोटे:लेख दें। भाषा गद्यकाव्य की-सी है। पढ़ने 
सेंजी anak was का saa प्रशंसनीय है। 
पुस्तक संग्रह करने योग्य हे । श्री० मोहनलाल gal, 
wiar ( रीवॉ-राज्य ) के पते से उक्त पुस्तक मित्न 
सकती है । 
x x Mis 
कराँची की कांग्रेल--श्रीजीतमल लुनिया द्वारा 
संपादित ; प्रकाशक, 'हिंदी-सा दित्य-मंदिर, अजमेर ; आकार 
२०१६० सोलह पेजी, पुष्ठ-संडया १७६, मूल्य Uy 
गतवर्ष करांची में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 
था, उसी का रोचक वणेन इस पुस्तक में किया गया 
हवे! वैसे तों समाचार-पत्रां में Wer बहुत हाल छप ही 
जाता है, पर सब wa सिलसिद्धेवार इस पुस्तक में 
प्रकाशित हुई हैं | पुस्तक अच्छी हे । 
ei x - x x 
युशुलजोड़ी- लेखक AK संग्रहकतो, SUPA लाल 
सक्सेना, पत्थरवाली हवेली, मुहल्ला ye, बरेली ; 
पुष्ठ-संस्या १६२; मूल्य साधारण संस्करण का le), 
उत्तम का ॥) r 
...इस पुस्तक में स्वगीय लाला भगवानदीनजी qi 
और उनकी द्वितीय weet श्रीमती गुजराती : देवी 
उपनाम बुँदेलाबाला के भाडोचनात्मक जीवन-इत्तांत 
तथा उनकी मनोरंजक भोर उपदेरप्रद sg 
दी गयी हैं. । पुस्तक अच्छी दे । कविताएं सुंदर 
ह । पर gud में अशुद्धियों की भरमार है, जिसके 
कारण पूरे १ पेज का सुदिप हरू श जगा 
गया है । 


% x X 
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२०५३०१६ पेजी; पृष्ठसंख्या १४४; मूल्य १) ` 

- सरणोत्तर-अवस्था-का ATA परलोक है | परलोक का 
अस्तित्व मायः;सव आस्तिक स्वीकार करते हैं। किंतु 
जड़वांदी ओर आधुनिक शिक्षासंपन्न अधिकांश विद्वानों 
को परलोक के भ्रस्तिर्व पर विश्वास नहीं l इमारा 
उद्देश्य किसी पर कटाक्ष करने का नहीं दे, पर यह बात 
सिद्ध हो चक्की हे कि रत मनुष्यों at आतमा -इइखोक 
को नहीं. भलती | उनका. प्रमबधन. NZZ बना रहता 
है| कितनी बार ये आत्माएँ हमसे Maa आठी हैं. 
किंतु स्थूल इष्टि से इम उन्हें देख नहीं पाते। अतः पर" 
wear द्वारा इसको उचिते कि इम उनके विचार 
उनकी इच्छाएँ तथा अन्य आवश्यक बाते: जान । प्रस्तुत 
पुस्तक में परछोक-विद्या-संबंधी बातों का ada बड़े 


सनोरंजक ST मं सिता हैं। 
x 


डकैत: रम्रणी ( उपन्यास )--भनुवादक, रामप्रसाद दुबे 

प्रकाशक, मागयःपुस्तकालय, काशी; आकार २०५०-१६ 
ऐेजी; छपाई-सफ़ाई सुंदर; AA बढ़िया, मूल्य ॥]) .. - 
प्रस्तुत पुस्तक में उपन्यास के रूप में 'सोनिया-सोलिग? 
की आत्मकथा का. वर्णन है। यद्यपि मूल-पुस्तक- इसने 
नहीं पढ़ी है; तथापि घटनावैचिज्य के -कारण इस डप- 
न्यास को पढ़ने में जी क्षणता है । अपन्यासमरोमियों के 
लिए कोतूइल AL मनोरंजन की सामग्री इसमें पया स | 


age Wo जेस संकेत-लिपि ( हिंदी शाईहैंड.)-- 
FSF AL प्रकाशक, एल, पुनम चद खीबेसरा, मैनेजर जेन 
दौराश्रम, 'व्यावर ( राजपूताना ); आकार डिमाई साइज, पृष्ठः 
संख्या ६६; मूल्य VU) 

meee पर हिंदी में संभवतः यह दूसरी पुस्तक प्रका- 

शितं हुईं है । इस पुस्तक कें प्रंकाशन के पूर्व बनारस से 
पं०निष्कामेश्वर मिश्र बी०प०,एल्‌० टीं० ने भी इस विषय 
पर कई वर्ष. पहले एक पुस्तक प्रकाशित की थी । विषय 
की दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक अच्छी है,पर इस छोटी-सी पुस्तक 
का मूल्य Ml) बहुत अंधिक है हिन्दी में शार्टहैंड सीखने- 
वाजे इच्छुक लोगों के क्षिए यह पुस्तक उपयोगी है | 


RIE मिश्रः 
X: x: x 
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भाधुरी 


den O 
gaq अथवा मरणोत्तर-जीवन-लेखक और हिंदी की बीस कहानियाँ--कहानी a 


प्रकाशक, Ro, दा० ऋषि Mo to, एल्‌-एल्‌० बी०; आकार 


[ ag १०, Be Xa 


aasa 


की भनोवज्ञानिक व्यंजना है । कल्पना ओर कुदा 


की, आदेश अर यथाथे की, अनुभति और आकर्षण 
उद्र सकी बनाकर जब was उसमें एक Ways 
थीम' को सुंद्रता'के साथ आवेषित कर देता इ, तमन 
कानो के अस्तित्व की कल्पना की जाती È - मानद 
हृदय की सुकुमार अनुभूतियों का संदर सम्मेलन ay 
सम्मिअण ओर सादुक MÅN ही कहानी का परिधार 
हूं । इसा पारधान से जब एक भाव--'थीम” को day 
कर सजाया जाता हे, तो कहानी Sat का महत्व: वत 
जाता हैं, तसी उसस-सत्य, शिव Me सुंदर आदर 
SIRT ZIT- । 

कहानी एक ऐसा उपवन है, wer भानव-हदय के 
घात-प्रतिघात, eta, पतन-उत्थानः उंगते झौर 
मिटते नज़र आते हैं । पाठक जिन बातों को जानता हुआ 
भी भूल्ा-सा रहता हे, उन्हें इसके इश्य एक बार फिर 
चैतन्य. कर देते हैं ओर तभी ae डन पर बंद्विदार जाता 
है। यद्दी कारण है कि जब इम गोशिन की aaa 
मोपासौ की ‘arg’, गोळी की “छुब्बीस ओर एक' 
स्टीवेंसन की 'मारखेइम,” dea की "निप्पल? (९775) | 
पो की 'संप्ताइ में तीन रविवार! (Three Sundays | 
ina week), टैगोर की "'कोवुजीवाजा--शरत की | 
पंचेदों का लड़का”, प्रेमचंद: की “फ्रातिहा शर “की | 
काकी, कोशिक की पावन पातित Ald कहानियाँ 
पढ़ते हैं, तो हृदय में एक अनिरवेचनीय को लाइल'सा 
ल्लंगता हे । वास्तविक कदा नी-लेखक पाठक र के à 
एक ऐसे गहन नंदनविपिन में घोड: देता दे, T से r 
भटकते हुए निकलने के बाद भी वह आंति:की हि 
नहीं करता, वरन्‌ उसे एक लोको त्तर-आनद fag 
भावों के इस अनुपम तारतम्य में उसका eat 
तो जाता है, पर बढ एक ऐसे सय: पर पहुंच a 

q Ra 

जहाँ जीवन के सरल तत्त्व डसे खेलते gt 
मानव-हृदय की गुटिथियाँ gaat 

कहानी-क्धा की इन्हीं अथवा -५ 
घताओं:को सामने रखकर जब EA, 
कहानियों के संपादकीय वक़्ण्य के 
उन बीस सुप्रसिद्ध कहानी-लेखको 
नियाँ- पढ़ते हैं, तोः हमें erat का ही है 


३०८ तु? ae | 


| दपनानुसार इस संग्रह का अ उद्देश्य “हिंदी क सुर्य- 
रहय ariaa का परिचय कराना हो है । इस 
ए यद अपने विषय का नया प्रयास तो कहा ही 
तहँ जा सकता | मधुकरी”, 'गरुपमजरी?, “हिदी को श्र 
gaat, गरपरल “ल्प-समुचय , हिंदी की आधुनेक 
gata? आदि BE सरद इसार सामन ६। 

यद्यपि संपादकजी ने उन AAA को नहीं प्रकट 
gat, जिनके ATA रहकर उन्ढ सग्रह-काय करना 
पा है, तो भी अनुमान से Ber जा सकता,दे कि यदि 
angs महोदय अपना दृष्टिकोण अधिक उंदार और 
Aga कर देते, तो see SE अन्य लेखक भी ऐसे मेलन 
इते, जो प्रमुख कहानी-लेखकों में दें--जिनकी .रचना एँ 
रिद हैं, ओर उनमें ऐखी मि सकती हें, जो गारी 
भावों से दूर हैं । उन लेखकों की कहानियाँ देने में प्रकत 
वित्रण की अघीनता से सी बाधा न पडती | इमारी 
एमकमें नहीँ आता कि स्व ०चडी प्रसाद 'हृदयेश'जी इसमें 
| सा नहीं रकले गये | क्या वह अपनी शेली के प्रमुख लेखक 
| शये? क्या उनकी 'डन्मादिनी' कहानी ऐसी नहीं दे, 
| गे शगारी भावों से मुक्त हो और जिसे संपादकजी चुन 
| फते! पुनः क्या उनके कहानी-लेख रु का स्थान पं० राम-' 
| ेश ब्रिपाठो से भी गया-गुज़रा है, जो इस संग्रह में: 
| पमान हैं १ एक बार पुनः वही बात आत्माराम 
› रपुपतिसहाय आदि सजनां के बारे मं कही 
| "सकती दे, जव हम देखते हैं कि शिवपूजनसद्दाय 
राजेरवरप्रसाद्सिंह-जेसे कहानी-लेखकों का कहां 
me नहीं है ! 

वात कहानी-खेखकों के चुनाव में कही गयी है 
\ पात कहानियों के चनाव में भी कही जा सकती 
i अप्पेक से ऐसी कहानियाँ दी गयी हैं, जो विना 


। | हते में इष 
j 
t 


र्‌ 
त्‌ 
l 
त्‌ 
t 


~ ow 


A ewer A ~ n 


oe ऽष 
: J Sar की व्यापकता, reat ओर अजौकिकता 


Ray SM “विद्यार्थी' की उपयोगिता के दायरे में 
पद Wet अधिक ध्यान wet है। परंतु पूरा 
पे है आने पर हसे सपादक महोदय वस्तुतः कला 


+ विद्याधियों के हाथ में दी जा सकं ।” इसीलिए, | 
N के शब्दों स, उन्हें उसी लेखक की sar की | 
अधिक अच्छी कहानियाँ छोड़ देनी Tet हें। . 


D WIRE का किचित्‌ 


हे ४ है। प्रस 
इदासीन-से जान पड़े | उनकी कञ्ाग्रियता ' की विधवा कहानी TANT 


0. Public Domain. Jangatnwadi Math Collection Varanasi ee 
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उस समय,. जब वह अनुवाद करने के जिए योरपीय 
कहानियों का.चुनाव करते हें, बढ़ जाती दे; परंतु वढी 
saraan ज़बः वह हिंदी के मौलिक कद्दानी-लेखकों 
या छनकी _कहानियों का;;चुनाव करते हैं, बहुत घट 
जाती है । इस संग्रह को. देखकर तो इमें उनमें डसके 
अस्तित्व के बारे में ही Was होने लगती है, जब इम 
देखते हैं कि वह aa wear की रक्षा के साथ-ही-साथ 
अधिक सुंदर भोर ऐसी कद्दानियों दे सकते थे, जिनमें 
कला यौवन की मधुमय. अल्दढ॒चंचुल्ता के साथ 
खेती है ।: कहानियों: के: चुनाव की दृष्टि से तो 


जञनद्रकुमारजी, कोशिकजी, रुख्ेरीजी; ओकृष्णानंद रुल 


इन्हीं चार-पाच लेखकों की कहानियां से gaa अच्छा 
हुआ है ; क्योंकि इनमें संपादक के आदर्श की रक्षा 
तो हुई ही दे--साथ ही ये कल्नात्मक भी हैं । शष 
लेखकों की रचनाओं के -चुनाव सें. कल्वाप्रियता नहीं 
दिखायी गयी है, waa: उतनी सफलता भी नहीं 
मिल्नी है। oo ` ; 
संपादक के saraan भ्रोगिरिजाकुमार .घोष इस 
qa के सबसे wea कहानी-क्षेखकः दें । इसलिए 
उनकी ‘sis का घोड़ा? कहानी: garda देने सं 
ओचित्य की मर्यादाका ही - पालन हुआ है. .। कहानी 
कोई चमस्कार->कोइे विशेषता: नहीं है. । ऐसी 
कद्दानियाँ .साहिस्प की वर्तमान प्रगति में बढ़ी gasi 
नज़र से देखी जाती हैं ओर. इस Rat को---इ२ 
दंग को. वर्तमान THT गरुप-साहित्य Aa कब 
छोड़ चुका है। गोप्ालरास;गइभरी को कहानी अच्छी 
है; रोचकता का अभाव नहीं है। ऑप्रेमचंदजी की 
सुजान. भगतः कहानी बड़ी सुंदरः और. ऊँची है ,। 
वृद्धावस्था के मानासक घात-प्रतिघात्तों की सुंदर व्याख्या 
ओर अभिव्यंजना -है। कहानी; लेखक की hae ` 
qia: पारिचायक ga कौशिकजी at, 'ताई' तं 
'सास्टरपीस! ही है | वासना के ऊपर MAT की विजय 
दिखायी गयी दे,. उसे देखकर 
लेखक at कला! पर मन्त amd हो जाता EI, 
अभाव ज़रूर कुछ खटकता è 
हीं कि कहानी में, wat अपने 
करती ÈI आज्वालादृत्तजी 
[दुजी की 'सधुभा'* . 


जिम सफल्ता के alt 


परंतु इसस संदेह न 


2 
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कहानी सुंदर Wi उप हे स जतम पक पाठळ पी चडि अवसाद का warm ea । परंतु जब “इस एक पाठक की Te 
से देखते हें, तो हमें प्रसादजी की: अन्य कहानियाँ 
iagat से कहीं अधिक कलात्मक मिलती हैं, जिनमें 
संपादक के आदश की भा: रक्षा: होती इं । 'हार को 
जीत? कंहानी अच्छी होनें पंर भी आकर्षण के ' अभाव 
की सूचना देती दै । सुद्शेनंजी की कवि’, “पिता का 
हदे? आदि कहानियाँ 'हार की जीत से! कहीं सुदर इ! 
न-जाने संपादकजी ने उनमे से किसी को क्‍यों नहीं 
चुना। “खूनी? कहानों भी साधारण È l राय कुष्ण दा।सजी 
की कहानी भी अच्छी ही ई । गुल्नेरीजी को “उसने कहा 
था! कहानी एक ऊँची और भावपूणं कहानी है । कहानी- 
कत्रा का सुंदर रूप इतत कहानी में मित्रता है। यदि 
कहं तो कह सकते हें कि Waist कम-से-कम एक 
इसी ` कहानी से हिंदी-कंदहानी-जंगत्‌ स्मरणाय 
हो गये ६ |“ “नंदिनी”. कहानी भी अच्छी है । 
Aagi को Wear’ कहांनी अच्छी तो अवश्य 
है, परतु उसमें ‘atin है--कत्ना नहों हे । 
श्रीरघुपतिसहायजी की कहानी “सत्य कहाँ है? भी 
कुछ अच्छी दे, परंतु उसमें नीरसता: है--रोचकता का 
अभावः हैं; डपेदेशात्मेक -दृत्ति सोदयं को नष्ट कर रही 
दें । ‘Rage कहानी साधारेणं ही. है । कछ रूखापन- 
साः TAS इसकी जगह जेखर की “संध्या-प्रदीप 
कहानी कहाँ आधिक आटिस्टिक और ' भावमय: होती | 
Sagat की. "अपना -अंपना भाग्य? कहानो बड़ी ही 
सुदूर ओर” eat Ta इसमे “हमें aata? 
को आई मिलता है-। मोपॉसो की यही sar फ्रेच- 
कहानी-सांहित्य की एक विशेषता है। एक साधारण 
भाव को "इतने सुंदर रूप से प्रकट करना और उसमें 
eat के यौवन की मंधुमादकता को इस खूबी के ara 
बंहाना उसका ATT कोशल हे । Wega की कहानी 
का अंत जावन की एक अनंत वेदना लिये गूँजता 
रहता इ | आत्माराम देवकरजी की कहानी साधारण 
हैं । न-जाने क्यों उन्‍हें प्रमुख कहानी-लेखकों में माना 
गया है। उनकी कहानी में रोचंकता तो है, पंरंत केवळ 
रोचकंता ही हैं, और कुछ at Laas है, न आनंद 
का उद्रेरु करने को क्षमता: are झाकषणु नहीं--काई 
a नहा शरणागत” ' कहानी अच्छी है । 
gp कहानी से a Public तावदे. 
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AAA का आवरण-सा कहानी 
उसे Wart दिल में एक भोनों- 
लगती दे | 

अभी तक पं० रामनरेंशजी AT को हम Bie 
के एक सुंदर कवि, ऊँचे .समोक्तक ओर aaa 
की कविता के. कट्टर विरोधी के ही रूप भें जानते थे 
परतु इस संग्रह को पढ़करं उनके कहानी-ेखक का 
स्वरूपं भी इसारी दृष्टि में आ गया। उनकी ea 
शीर्षक कहानी में हमें कोई भी चमत्कार नहीं दिखायी 
दिया । तो क्या वह इसीलिए ‘ata’ प्रमुख कहानी 
लेखको: में आ. गये कि उन्होंने संपादकजी की हन 
क्या करें ? ?शीपेक कहानी का भाष्य या ae 
कहानीरूप में माधुरी में 'उन बच्चों का क्या garis 
से gaara थी ? सवे-श्रीराजरवरप्रसादसिंह, हृदयेश, 


पर पडा शा है | 


HAA AA Bay — sye 


D 


शिवपूजनसहाय, भगवतीम्रसाद वाजपेयी, उग्र भारि |a 
; ; ; pi 
CRRRIARNARIA qr 
| आँत-बृद्धिवालों के | | 
JL ल ‘qatar’ की पेरियाँ और बढ़ी | i 
| ral | 
एच B ( हाथ, सग R ) |, 
P| जडो अंगकिसुधारनेकेलि९ 

| $ A उनके शरीर की j 50 | 


CN 
जः ETFS 
h 4 7 


lè ‘a =e 
भदमयौ arta कारगरों की देख p E 
है। ia भारतीयों का ही षन लंगा 


पता ना पावेल पंड 
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asst के रते न्निपाठीजी को ga कद्दानी-ज्षेखक 
gar अनुचित, पक्षपातपूर्ण MISS! Aa 
ae परिचायक कहा जायगा। उक्त लेखका की wat 
ते | वा मिल सकती हैं, जो विना संकोच विद्यार्थियों के 
a | एवा में दी जा सकती S| क्या saat की “east 
y | गरा, राजेश्वरप्रसादश्चदर्जा का आदुश?, शिवपजनजी 
at | ही मुंडमाल” आदे कद्दा निया [वेना सकोच विद्यार्थियों 
0. | इहाथ में नहीं दी जा सकतीं t 
इसके अतिरेक सपादकजी ने अपनी कहानी भी 
ख़बर अपने को भी प्रमुख कहानी-लेखंकों में गिनवा 
Rate ओर ‘Ale’ की Tele देकर अपनी प्रदृत्ति के 
फ़न की आशा की दे ! लेकिन उन्हें तो हिंदीलसार 
विशेषतः अनुवादक के ही रूप में जानता SU इसी 
Ge ने उनकी सपादकीय शिष्टाचार की भावना को : भी 
gut दिया दै । क्या कोई आवश्यक are कि यदि 
रपेमचंदुजी अपने ‘AeA’ ओर. “गरल्पन्समुचय” में 
Wat कहानियाँ अवश्य रखते हैं, तो टंडनजी भी अपने 
सग्रह भ अपनी कहानी रकक्‍खे। | : 
| फिर, कद्दानी-साहित्य में जाससी और हास्यरप्तात्मक 
| ऋहानियों का . क्या आस्तित्व ही नहीं दे? क्‍या ऐसी 
| Stat विद्यार्थियों के हाथों में नहीं दी-जा सकतीं ? 
| | Matt केनन डायल आर. aida at कहानियाँ 
E मी साहित्यिक ही समझी जाती हैं: और विद्यार्थियों 
१ कोस डी किताबों में रहा करती हैं! फिर इस संग्रह 
ऐसी कहानी क्‍यों नहीं है ! i 
समह इस टेक्स्ट-बुक-कमेटी के fag ware: किया 
पनसा प्रतीत होता हे । विद्यार्थियों से, सपादक का 
ny, स्कूत्-का छेजों में पढ़नेत्रालों-से है; कंयोंकि तभी 
Wat का. बहिष्कार किया :यंया हैः! at तो 
= tamat है, परंतु यदि ` “विद्यार्थी” का यह 
ey WHat जाता; तो: sath सावा या 
Shoe ~ इस wet बहिष्कार न कर दिया 
A a सानव-जीवन के ATA Tal मे हैं । 
भण ae Natt होता इ कि इस संग्रह :का 
य की sa. सहनीयता--उस-म्रह्दानता 
खिकर नहीं किया गया, जिसमें समाहित 
: Rite जा ओर कलुषता का कोई. स्वतंत्र 


ष्‌ त} मूल्य ॥) 
नहा रह जाता CORD रऽ RTA UAT waci NAN ARS, सीधे र व 


मावना--सारा कोशत्--सारा भांवप्रचाहः “कला? के 
चरणा .परः बल्निहार जाने के लिए “अलख” जगाने 
लगता Sl जहाँ कला--साहित्य्ःके fag साहित्य: का 
निर्माणं : होता है, ated age at और सत्य की 
सततवाहिनी धारा का प्रांजल. प्रवाह इष्टियो चर. होता 
है। अन्यन्न नहीं । 

इस. संग्रह, सें बहुत-ले: प्रमुख ,कहानी-ले खक. नहीं 
आ. पाये, “ओर बहुत-्सेः ऐसे ar गये हैं 
प्रमुख लेखकों मे नहं ` हैं .। कहानियों “का चुनाव 
सी. जिस कसोटी पर gar दे--डसीं ःक्सोंटी पर 
कसने से: sat wae की अच्छी : कहानी: -' मिल 
सकतो थी, जिसमें कहानी-कला का ऊँचा-से-ऊँचा और 
SHE स्वरूप प्राप्त देः । ` पुस्तक - के आरंभः में एक 
सुंद्र, भावपूणेः और >विरतृतं ` भूमिका का अंभांच भी 
बहुत खटकता दै | आख़िर: इस संग्रह की कहानियों 
में कोन-सां-:कुहा नी पनः है; क्यों देः ओरः-कहा तक 
है, यह कैसे उन विद्यार्थियों करोः मालूम होगा; जिनके 
faq यह तैयार “क्रिया: गया St geet सब बातों ` 
को देखते gy टंडनजी को उतनी संफद्ता नहीं मिद्धी, 
Ran उनके ऐसे कट्दानी-साहित्य के: विशेषज्ञ ओर 
अध्ययनशील संपादक से आशा at जा सकती है । 

पुस्तक हिँदी-मंदिंर, भयाय से ` प्रकाशित FEE! 
इस्त स्वच्छु-संदर-सजिरद : पुस्तक:कां मूह्य २) दै) ist 
कुछ अंधिकअतीत होता है। ` : ` ” 7 
'रामेरवर शुक्र: 
X a sae 

AEA -लेखक, तुलसीराम TAT’; मुद्रक 
तथा प्रकाशकः MAAR गोरखपुर; YESS ११९२३ .मूल्य 
७७), सजिल्द Ne); प्रकाशक. पराप्य 

प्रस्तुत पुस्तक सं ध्रव; प्रहद; गजेंद्र; शवरी, अब: 
रोष, अजामिज्ष और कुंती की अक्किरसपूणे Trae 
पद्यःरूप सें वर्णित की गयी हें । कथा सभी धार्मिक 
और इपदेशपूणे हैं। पढ़ने मे खूब ज़ी लगता ata 
रंगीन Fea सी: यधास्थातः दिये गये Xi पुस्तक ria 
ad है। are ! म ` ° 

p aurki e के ESD 

सुलोचना संती-खैंखक AEs E, इक 
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संस्कृत-काव्य-शैल्रीः पर इस यी पर इस काम्य पुसतक की रचया व्याख्यानो की पूरी तरह से रिपोर्ट कण, रे की. रचना 
की गयी है । मेघनादे-यज्ञं सें लेकर सुलोचना के सती 
होने तक की कथा इसमें रामायण के ्राधार पर frat 
गयी है। कविता सुंदर तथा भावपूर्ण दै । काव्य-प्रेमियों 
को एक बार इसे अवश्य पढ़ना. चाहिए। : 

x x x , 

आँलूबाली-खेखक, श्रीहरिङष्णदास TT, प्रकाशक, 
सुंदर-साहित्य-सदन, दिल्ली; पुष्ठं-संडया ११६; मूलय Y 

इस पुस्तक में; दस (छोटी-छोटी wet संग्रहात की 
गयी हैं aed भावपूर्ण हैं, किंतु कथा नक की इष्टि सें सभी 
साधारण हैं।- हमारे विचार से इन्द गद्यकाव्य' कहना 
ज़्यादा ठीक होगा. ।: लेखक की ae प्रथम कृति दे, 
अतएव आंशा.है, भविष्यःमें: वह इससे :अच्छी गरें 
लिखने में समर्थ हो सकेंगे। मूल्य 3) अंधिक है । 


महक २8 5५5 भीहि । है obey ॐ; 
उदयपुरले, देवनाथं पुरोहित $पृष्ठ-संख्या २३०; 
छंपाई-सफ़ाई साधारण मूल्य २). ... `$ : ` ५ 


हिंदू-कुल-कमल-दिवाकर महारांणा प्रताप की जन्म- 
भूमि डद्यपुर का इतिहास में 'अपना एक विशेषं. महत्व 
हे । इस पुस्तक में उदयपुर का वर्णन ब्रिस्तारपूणे ढंग 
से किया गया दे।:समी:.दुंशनीयः at क्रे- अनेकों 
चिन्न तथा तीन नक़शे भीःदिये गये हैं। मेवाड फे राज- 
वंश का Star संचित परिचय भी इसमें-आ गया हे । 
पुस्तक उपादेय दे । विशेषतः उ दूयपुर-यात्री याञ्रा के 
qa इसे पढ़ लेने से अधिक लाभ उठा सकते E | 

तारादत्त उप्रेती 

INES iY Serge tas Pere x 3 R asori 

दिदी में melsa to: निष्कामेश्वस्जी मिश्र 
बी० Yo, एलू:धी०‡ प्रकोशक वही; पतार-लाहौरी 
टोला, काशी; पुष्ठ-संड्या: १५०, सजिल्द, पुस्तक का 
मूल्य २।) ` pie i fae aie A 
काँग्रेस में, सभा-सो साइटियों की बेठकों में, तथा प्ररेकं 
ऐसे अवसर पर अब हिंदी में ही भाषण होते हैं । अँग- 
ta भाषण देनें की प्रथा. उठती-सी. जां रही है। इम 
हर प्रकार से हिंदी को अपना रहे Fae हमारी 
राधू-भाषा भी हो रही है । पर राष्ट्रभाषा होने के लिप 
इसका अपना MNS या संचेप-खेख-प्रणाल्ी भी 
होनी ही चाहिए । -विना' इसके eat भाषा में 


ange 
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[ वषे १०, खंड २, सस्या : 


व्याख्यानों की पूरी तरह से Ad? Garg 
तथा हिंदी-पत्रकार-कला की उन्नति नहीं at 
इसी कमी को पूरा करने का प्रयास, काशी-सेंरद 
हिंदू-स्कूल के. भसिद्ध सहायक अध्यापक तथा ड्‌ 
पंक्षियों के लेखक के गुरु to निष्कामेश्वरजी ने किया 
हे। आपने weds की जो प्रणाली निर्धारित 
वह आपके वर्षों के प्रयास का फल है तथा अन्य 
प्रणाक्षियों की gaat में दोष-रहित है । इमने gat 
प्रणाली के अनुसार बड़ी सफ़ल्नता-पूर्वक Age a 
इए भारत-जन-सेवक-समिति के सदस्य inan 
शास्त्री तथा “qaaa और ee” के भत 
संपादक qi aga संपादक ठाकुर farani 
देखा है। इनकी iret की बड़ी प्रशंसा सुनी गयी 
हैं । यह प्रणाली कांग्रेस तथा प्रत्येक सभा के रिपोर्ट 
से Wet सरकारी सी० आईं० डी० तक के बढ़े काम 
की है। एक .नवीन प्रणाळ्धी का ज्ञान बड़ी सरस 
तथा सुबोध सषा में कराया गया है। पुस्तक की 
उपादेयता के सम्मुख इसका मूल्य भी कुछ विशेष 
नहीं हे । 


सभव है, 
सकती। 


परिपूणांनंद वमा 

oo, rs 2 

१ श्रीमद्भगवद्गीता. ( शांकरभाष्य हिंदी-अनुवाद 
सहित )--हिंदी-अनुवादक, श्रीहारङष्णदास गोयंदका, बढ़े 
साइज के ४६६ YS, सफ्राई-छपाई अच्छी; मू ० सजिल्द २॥) 

प्रस्तुत ग्रंथ में गीता के | उनका शंकरजी 
सद्दाराजकृत - संरक्ृत-भाष्य, संस्कृत-भाण्य का हिंदी- 
अनुवाद और टिप्पणियाँ आदि दी गयी हैं। महाज्ञानी 
शौर दाशनिक आचाय शंकरजी ने गीता को दत्तर 
मार्गप्रतिपादुक sta माना है। उनका सत है कि संग्याण 
के विना dig नहीं Ra सकती । हाँ, मन की शुदि 
और पविन्नता के लिए कर्म तथा प्रदृत्तिमार्ग को वे 
समझते हैं । भगवान्‌ शंकराचार्य ने संस्कृत मे i 

`, a बढ़ी ऊँची 
का जो: भाष्य किया दे, उसे विद्वात्‌ जोग 
इष्टि से देखते हैं । डस भाष्य का ataga ६ 
गोयंदकांजी ने किया है और अपने RAA 
भर उसे सब प्रकार 
जञोवनशंकरजी याज्ञिक ने अपनी छोटी 
में गीता और ateria पर अच्छा प्रकाश * 


awd . 
का R, 


ar ap 2 


शा r a a A ON BIE A H Do AD A 


ETS, ee ee ee 
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ag, ३० तु० सं | 


~ < | तीन ० चिन्न at हें । संस्कृत-भाष्य के 


वत श्रुति, स्टरति, पुराणादि के जो प्रमाण आये 
à किस अंथ के कौन-से स्थल के दें--इनकी एक 
गकारादि क्रम से बनाकर अंथ के अंत में जोड़ 
गयी ZI हमारे विचार से यह ग्रंथ इस वर्तमान 

| हु में भ्रादरणीय ही नहीं बल्कि संग्रहणीय भी है। 


x x 

2 घाहित्य-लीकर--ले० ara पं० महावीर-- 
sak द्विवेदी | प्रकाशक, तरुण-भारत-ग्रेथावल्ली, दारागंज, 
गाग ; साइड क्राउन सोलहपेजी; पृष्ठ-संझ्या ९४१; मूल्य 
१) FUE कज सुंदर \ FS 

इस पुस्तक में द्विवेदीजी द्वारा लिखित जिन इक्कीस 
gag faut को एकन्न किया गया हे, चे सभी 
aka से संबंध रखनेवाले हैं। निबंधों की लेखन- 
tat सरल्त और सुबोध है । इनके पढ़ने से कुछ-न-कुछ 
gata और मनोरंजन अवश्य होंगा । प्रत्येक 
तिबंध में लिखने की तारीख़ दी गयी दे। इसलिए 
Wns साहित्य की उच्चति पर aragi के 
गीकाम की चीज़ Sl साहित्यप्रेमी इस पुस्तक से 
दाम उठा सकते हैं। पुस्तक डपयोगी और पठनीय tl 


x x tree 
३ ग्रिय-मिलन--लेखक और प्रकाशक, नंदकिशोर; 
WRT aradi, आम श्रीनगर, पोस्ट बेतिया, जिला 
भन ; क्राउन-साइल पेज १४७; मू ० lls) 
| पुक्क खंड-काव्य के रूप में feet गयी दे। कई 
SUS छदो मे, झक्मिणोइरण, श्रीकृष्ण सें उनका 
: साइ और दांपत्य-प्रेम का वर्णन किया गया है। 
| ७ सहाशय संस्कृत के पंडित हैं, इसलिए हिंदी 
| रेष खंड-काव्य सें भी संस्क्ृत-शब्दों की बहुलता 
| à Mt देती है । aa कहीं-कहीं सस्कृत-शब्दों 
३. शेपा ओर उनकी अनावश्यक दूँसठास ने रचना 
क ओर गति में बाधा पहुँचायी है, साथ ही 
` tat झी कस कर दिया दै। अंतिम अध्याय 
पर मणि की चोरी जगना, उसके लिए 
R महाराज gt cay होकर खोजने जाना, खोज 
षि भ पर जामवती-स हित मणि को we कर द्वारिका 
Vin रेक्सिणी द्वारा अपनी सोत का सराहनीय 
À n भादि बातें दिखायी गयी हैं। इस अध्याय 
` मे सहाशय ने Amada के लिए pee 


CC-0. Public Domain. Ja 


पुस्तक-परिचय 


BRE 


( छंद) को अपनाया है और खड़ीबोली में लिखने 
का प्रयास किया है। लेकिन शड्दाडबर और evar 
के चक्कर में यहाँ भी aaar, गति और प्रसादराण को 
चे खो चेठे-से प्रतीत होते हैं। फिर भी सब मिन्नाकर 
पुस्तक अच्छी बन पढ़ी हे। हमें आशा है, हिंदी- 
पाठकों का उससे मनोरंजन होगा । wag 
सहाशय का भी यह प्रथम प्रयास हे | आशा है, वे 
आगे भाषा की gaa, भावों की स्पष्टता, और 
वर्ण॑न-शैत्ञी के सरस प्रवाह की ओर विशेष ध्यान 
रक्खंगे। हम राजी के हिंदी-प्रेम और ट्विंदी-सेवा-भावना 
पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्राथना करते 
हैं कि वे भविष्य में अधिकाविक anaa प्राप्त करें । 
“चक्रपाणिः?' 


x x 


x 

विश्ञापन-परिचय . ` 
बनारसी--शिल्प-कार्यालय, बनारस सिटी ~. 

यह कायाय बहुत दिनों से रेशमी वख का 
ब्यापार करता चला आ रहा ÈI सब प्रकार की 
सुंदर साढ़ियाँ; gè, कोट, कर्माज़ के योग्य कपड़े 
ज़री:और सादे कास की SH यहाँ.से प्राप्त हो सकती 
Triaged अभ्य शहरों के ब्यापारी लोग भी इस 
कायालय से साळ AMS रहते दे । हमने भी कई बार इस 
कार्याक्षय से मैं गाकर रेशमी BIE भौर खहर-सिल्क का 
व्यवहार किया हे। इम संतोषपूवंक कह सकते हें कि 
कायालय का व्यवहार अच्छा ओरः विश्वास के योग्य 
है । स्वदेशी हर-सिएरु के जिए. तो यह निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि वह जाड़े-गर्मा दोनों ऋतुओं 
सं स्तेमाल करने योग्य है । बारःवार Fat पर मुलायम 
और सुंदर निकलता जाता हे, साथ ही सस्ता भी 
है। एक थान में दो सूद या चार कोट या तीन 
शेरवानी बग सकती ६। खहूर-सिएंक की सी कई 
fret का थात TINT Vol), 
Y अर ao 2 aT we । इम स्वदेशी- 


पक अदब परी 
इस कायालय 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


` १, खुली चिट्टी 
श्रीमान्‌ 'माघुरी-सस्पादक के नाम 
श्रीमान्‌ सम्पादकजी | 

“माधुरी? की एक साधारण पाठिका हूँ। 

मुझे आपकी AL से प्रेम है। A समझती 
इं कि इस समय हिंदी की wane पत्रिका 
माधुरी” ही हे | में ही क्या, अधिकांश - हिंदी 

साहित्य-सेवी “माधुरी? की नीति ओर नियत के 
ऊपर चिश्चास तथा भरोसा रखते हैं। 'माधुरी? 
की सम्मति की प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसी दशा मे 
एक प्रतिष्ठित पत्निका के सम्पादक की दोसियत 
से आप अपनी पत्रिका- के पाठक-पाठिकाओं को 
जो सम्मति, संदेश या आदेश देँ, उसमें सच्चाई 
तथा इमानदारी का अधिक-से-अआधिक ध्यान 
tae । “माधुरी”जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के गौरव 
को ABW बनायें रखने के लिए इसके सिवाय 
और कोई भी प्रशस्त मारो नहीं a) एक उत्तरः 
दायी: सम्पादक का सबसे बड़ा: मित्र. अपना 
कतंव्य-कमे है । अपने कंतंव्य-कर्म के पालन फें 
समय वह मित्र या शत्रु किसी का भी पक्षपात 
नहीं करता हे | वद पक्षपात करता है, लोकहित, 
सच्चाई ओर इमानदारी के साथ:। जो व्यक्ति इस 


कठोर कतेव्यःकर्म तथा धमे का पालन नहीं कर 
सकता है, उसे कोई: अधिक्रार नहीं दे कि वद 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


सम्पादक के उत्तरदायी सम्मान और पद्‌ को 
कलंकित करे | 

` आपने फाल्युन-मास की "माधुरी? में लखनऊ 
से निकलनेचाली "त्रिवेणी? पत्रिका की समालोः 
चना करते हुए महिला-मण्डल से उसके ग्राहक 
बनने की जो अपील की है, उसका में घोर विरोध 
करती हूँ। क्या आप लखनऊ में निवास करते 
हुए भी 'त्रिवेणी' पत्रिका के जन्म और मरण के 
इतिहास से अपरिचित हैं ! क्या आपको नही | 
शात हे कि पूर्वजन्म की aay ओर इस जन्म 
की Sea’ ने अपने कितने प्रकाशकों, दितः 
चिंतकों तथा ग्राहको के साथ -कया-क्या किया | 
है! कया आपने 'जिवेणी' के Z बाले 
उन सम्पादकीय, सड़ियल नोटों को पढ़े विग 
ही अपनी बहुमूल्य सम्मति दे डाली दै जिनमे 
'त्रिवेणी” के क्लर्क-सम्पादकाचार्य द्वारा ईम 
माताओं तथा बहनों के ऊपर गंदे वयगय त 
आक्षेप किये गये हैँ ? कया महिलामंडल 
लिए आपकी अपील. का यही प्रयोजन ' 
हमारी माताएँ तथा बहने 'त्रिवेणी की शी 

बनें, उसके लिए लेख भेजे और पुरस बेल 
स्वरूप उल्डे अश्षेप सह? क्या आपने १ 

के “भारत? में श्रद्धेय afte पे uals इस | 
शास्री, साहित्याचार्य श्रीदरिजी ग 


ST A ap ZF 


पत्र) ३०८ J? ao ] 
at को पढ़े विना ही NEL a 8 8 9 9 9 9 9 के लिप अपील 
काल डांली ह, जिसमें लिखा गया है कि 
षणी के _'विडुषी-अंक' में जो 'खुली चिट्ठी” 
तिकली- दे, वदद श्रीमती फूलवतीजी शुक्ला के 
दथ की लिखी. हुई नहीं हे? अस्तु, यदि आप 
aa? के इन सब कायों से अपरिचित हैं 
गोर केबल संपादकीय शिष्टाचार के नाते आपने 
क प्रकार की सस्मति देते इप म हदिला-मंडल 
| अपील की है, तब तो मुझे कुछ भी बह्व्य 
इई दै । किंतु यदि आपने सब बातों को जान- 
HRC इस प्रकार की अपील निकाली है, तो 
पे विनम्र शब्दों में इस बात के कहने में तनिक 
मी हिचकिचाइट नहीं हे कि जहाँ आपने 
WUE की चादर से सत्य को छिपाया हे, वद्दी 
पाधुरी-जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के पाउक- 
| arai के साथ भी उचित न्याय नहीं किया 
Raga ही संभव है कि आपकी सम्मति और 
[Mle के कारण कितनी ही माताओं तथा 
य को भ्रम में पड़ना Gel मैं इस IT a 
| ए आपले सादर sacar करती इ. कि आप 
Wis समस्त प्रश्नों के ऊपर सच्चाई कें 
N प्रकाश डालते हुए “माधुरी” के द्वारा 
|ियसेवियो में जो प्रम फैला हुआ है, उसका 
M करे +। साथ दी मैं बहन फ़ूलवतीजी 
` WH पूछ रही हूँ कि आपके नाम की 
आपकी बहनों के साथ यहः अन्याय 
क रदा हे? क्या आंप “जिवेणी' की 
ta. रसी लिए बनी हैं कि आपके छम नाम 
ग अतिष्ठित साित्यसेविया हे में लोग प्रतिष्ठित साहित्यसेवियों के 
t s - 
रे w WUE हमारी ओर से इसका उत्तर ST 
हि चश अच्छा ह|" ES 


EAE 
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ऊपर . कीचड़ उछालकर- आपकी वुद्धि करे 
क्या आपने वास्तव में त्रिवेणी के विदुषी-अंक” 
में “खुली. चिट्टी” प्रकाशित करके अपनी बहनों 
से धन की अपील की है? यदि. आपने अपील 
की दै, तो आपके समीप में क्या इस बात का 
कोई प्रमाण È फि: आपके नाम से इकट्ठा किये 
जानेवाले धन का उीक-ठीक उपयोग हो सकेगा ? 
इस समय 'तरिवेणी' के संबंध में साहित्यसेवियों 
में बहुत बड़ा श्रम फेला हुआ है। आशा हे, 
ASN के द्वारा आप अपनी स्थिति को साफ 
करने की कृपा करेंगी । | 


भवदीया-- ee 
“smn ( श्रीमती ) कमला - 
Cio आदश महिल्ला-चिकित्सालय, गणेशगंज, लखनऊ 
x x x 
२६ “Ea का आत्मकथांक ' 
ˆ ( प्रत्याल्ोचना ) 


इधर हिंदी के कितने ही प्रतिष्ठित पतन्न-पत्रिकाशों में 
'इंस! के 'आत्मकंथांक' की धूम मचा gee | दिंदी- 
साहित्य के कितने ही प्रसिद्ध विद्वानों तथा महारथियां 
ने 'आत्मकर्थांक' के द्विए अपनी जो बहुमूल्य सम्मति 
प्रदान की है, वह स्व्याक्रों में लिखने के योग्य TI 
वास्तव में 'इंस' ने 'झात्मकथांक”-जेसे विशेषांक को 
निकालकर हिंदी-साहिस्य-सेवियों को आरचये में डाल 
दिया हे । “झाव्मकर्थोंक एक नयी T है, इसके किए 
यदि ait के मन में किसी प्रकार का कतूदल पढ़ा 
हो तो आश्चर्ये ही क्या! 'इंस” के amente के 
सम्बंध में हिंदी-साहित्य-सञ्नादू आचाये sto पं० सहा- 
चीरप्रसादी द्विवेदी का यह कहना WHT सत्य cal 
झाप rat हें-- इंस' का “सासकथांक' आपने अद्‌भुत 
ही निकाला । हिंदी-साहित्य में विल्कुल हो ant चाज 
है। देखकर मेरा हसक खिल उठा । a ese 
satai चीज़ हो देसी है। aante i 
जिसको हकमल खिल न उठे, उसे कोहे अजीब wa l 
qarata जंतु ही समझना चाहिए। गरब 
के सिवाय भरत के कितने हो aatia पिदा 

'मुझ॒कंठ होकर 'इंस' के ie की प्रशंसा की 


sae 


BRR 


है। हमें आप Sat की गुणमाहिता ओर सहृदयता के 
किए कुछ wt नहीं कहना इ । हमें कहना उन ait 
से है, जो 'आत्मकर्थाक' के सम्बंध में बढ़े-बढ़े विद्वानों 
की सम्मतियाँ पढ़कर भी नाक-भों सिकोइ़ते फिरते 


X I हमें सबसे पहले “भारत”? सम्पादक Ato To AG- 


दुलारेजी वाजपेयी से कुछ नम्रञनिवेदन करना हे | चढ 
यहे कि “मारत'-जैसे प्रतिष्ठित:पन्र के जो कालम किसी 
समय 'विचारपूण सम्पादकीय टिप्पाणियों से अरे रदत थे, 
वही कालम आज व्यक्तिगत रागद्वेष के निरथंक WI 
अर TAS से अरे जा रदे हें ATH एक अपना TA 
काशी के 'जागरण” में प्रकाशित हो yer पर भी 
‘ana में saya किया गया | यह सब क्‍यों ? इसी 
faq न कि किसी प्रकार “मारत” के पाठक-पाठिकाओं 
में अपनी धाक wart जाय? यह सब WER- 
विज्ञप्ति नहीं तो और क्या दै ? यह मामला तो अभी 


: और मी तू पकइता जा रदा है । अब आपने Aa- 


चंदुजी का परितोष'-शीषेक देकर फिर ‘ana’ के कालम 
रँगने शुरू कर दिये Cia awa इस बात को बड़े 
प्रेम से पूछना चाहता हुँ कि क्या अब भारत की नीति 
दिंदी-पादित्य-लेवियों में gaat तथा gaga पदा 
करने की हीं दो गयी है ? अस्तु, “आत्मकथांक'.पर आपने 
जो सम्मति प्रकट की है, उसके संबंध मं यही. SEAT 
हे कि जब पंचतंत्र, द्वितोंपदेश तथा इंसबनीति आदि 
अंथों में पशु-पक्षियों की छोटी-छोटी कथाओं से अमूल्य 
शिक्षा तथा ज्ञाननिधि प्राप्त को जा सकती: दे, तो फिर 
मारत के stag हिंदी-सादित्य-सेवियां की आत्म कथाओं 
से आपको कुछ शिक्षा या उपदेश न मिले, तो आश्चयं 
तथा खद्‌ के सिवाय ओर हो ही क्या सअता है | हमारा 
तो यही विचार इं [के इस. विराट विश्व: के. एक छोटे- 
से-छोटे कण या परमाणु में डस दिव्य aag के 
qda होते हें, जिसके. लिए बड़-से-बढ़े gratis 
तरसते रइते हैं । बस केवल faa आँखों की 
झावश्यकता R | द = ae 
एक कहावत इ--'महाजनो येन qa: सः पथाः |? 
बड़ आदमी जिस रास्ते से जाते हैं, वही रास्ता है। 
आवाजपेयीजी की ama करते हुए कुछ एक और भी 
नोसिखियों ने ‘spate’ के संबध में अपने दिल्व के 


गुबार erat 
गुबार í इं। हाल. सें haar का विदुषी अं ० ए अचत 
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निकला हे। इस अक के दो संपादक हैं। आसती Taa 
सुक्खा Wo To आर प० रसाशकर भिश्च 'ओपति' 
श्रीमती शुक्लाजी नगर की एक प्रतिष्ठित विदुषो a तथा 
सदिला-विद्याद्धय की वाइस-मिंसिपल हैं। शायद alka, 
विद्याद्य की कन्यां को महिका बनाने की शभ कामना 
से ही आपका नाम 'त्रिवेणी” में war गया है। आपके 
पास AY के सपादन के लिए asa ही समय 
नहा है । “त्रिवेणी” के संपादकीय . नोट पं० रमाशंकर 
मिश्र के ही द्वारा लिखे जाते हैं । सुना जाता है, झप 
हिंदी और संस्कृत के ७२ कोप सामने रखकर संपादकीय 
नोट लिखा करते हैं । सचमुच आपके संपादकीय नोट 
किसी रे्वे-लाइन के नङ्गरो से कम गूढ़ नहीं है। दिन-भर 
र्वे आक्रिस सें काम करने के बाद यदि आपके दिमाग़ 
से ऊर-परग नोटों की सृष्टि हो,तो WAT ही क्या | आपने 
भा "सनत जाइए आर ARAFAT- NNE दा नाटाम 
‘amauta’ के विद्वान्‌ लेखकों के ऊपर Ya फेंकने को 
धृष्टता की है । इन नोटों में तो कुछ भी सार नहीं हे। 
पढ़ते जाइए ओर समय को बर्बाद करते जाइए । '्निवेणी' 
के क़के-्संपाद्काचायं ‘ga’ के 'आत्मकथांक” के विद्वात्‌ 
Raat को जो भी गालियां दें, उनकी stg करना और | 
संपादकजी को दया की दृष्टि से देखना ही अच्छा हे। 

आपके सिवाय कोई विद्यार्थी रामेशवर gee! 
यदि इम असम में नहीं हैं तो शायद विद्यार्यीजी | 
qe मातादीनजी शुक्र के सुपुत्र हैं, और किसी ee 
में अभी पढ़ते हैं ।. विद्यार्थीजी ने भी weyers 
की ‘ara’ में इस का आत्मकथांक : 4 
पुक लंबा-चोड़ा wa लिख crate! इस wa 
भी darks राग-देंष की gta आती है। विद्यार्थी 
ने चिना किसी ae ओर युक्ति के मनमानी-घरजानी 
अनसार Ria कथा को चाहा - पसंद: किया भीर 
कथा को चाहा नापसंद करादिया | आपका ह à 
वास्तव में sa भोळे-माल wee के ही m at 
अपनी रुचि के अनसार'-सामने पड ईर डी क 
खिलौनों में. से किसी को sarar है भर > at 
फेकता है । लड़कों ओर विद्याथि 


स्वभाव ही होता हे । एक बात जरर डो खोज 
हे। आप आत्मकथाओं के अदर कला- 
ओर दौड़ जा रहे द | 


ion, ‘Varanasi 


२. 
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> और कहाँ तक बताया जाय सारी दिनचयां, में 
| हर जीवन की प्रत्येक घटना से आजकल ait sar 
| ही खोज करने लग गये हैं । भाई ! आत्मकथाओं में 
तो केवल एक दी कला की आवश्यकता है कि वह 
पीधी-सादी, सरख, घटनाओं के क्रम से सुखंघरित 
aq सत्य हो । “आत्मकथा” कोई कल्पित कहानी तो 
pai, जिसमें कळा की खोज की जाय । इसके rar 
इदि इन sara से कोई पूछे कि भाई ! ear? 
gg के प्रयोग से आपका अभिप्राय क्या है, अथवा 
gar शब्द का वाच्यार्थं और Bad क्या है, तो 
qua राकने लगगे । अस्तु, दंस? का “आत्मकथांक! 
पना कोई विशेष स्थान रखता दे । यही कारण है, 
masata की चारों ओर धूम मची हुई दै । “आत्म- 
mie’ के विद्वान्‌ Waar को केवल इसी Gs बात से 
पवोप कर Bar चाहिए । रह गयी wtat के व्यक्तिगत 
देप करने की आदत, उसके लिए यही कहना हे कि 
पार सें पुण्यात्मा-पापी, देवता-राचस, प्रशासक-निंद्क 
भी रहते हैं । जिनका जो कुछ काम दे, उन्हें करने 
दीजिए, स्वय मौन होकर बैठे weg विज्ञ समाज स्वयं 
[treet का निणेय कर लेया । अंत में हिंदी-पतन्न-पत्नि- 
wat के उत्तरदायी संपादकों से एक बात और कइनी 
| वह यह है कि आप ळोग अपनी पत्न-पत्रिकाओं को 
| Ria fret प्रकार भरने के Hay चाहे जैसे उटपराँग 
| की भरती करें, किंतु वे ea व्यक्तिगत weit 


et a mered a y] rt “ed = 


Tr Sr e mre TT Ss 


4 Wat कोई कठिन बात नहीं है । यदि आप जोग 
m कतेव्य का raa नहीं करेंगे, तो हिंदी-साहित्य 
RR saaat पेदा हों जायगी, जिसे देखकर 
| अं भाषा-सापी आपका परिद्वास करेंगे, वहीं 
{NURS ava का सर्वेनाश हुए बिना भी 
\ ‘4 । सविष्य में ल्लोग फिर इस प्रकार की wa 

tii इसलिए हमे बढ़े दुःख के साथ “व्यक्तिगत 

, निराकरण करके हिंदी-साहिस्य-सेवियो तया 
ष पाठक-पाठिकाओं के सामने वस्तुस्थिति 


[ : 
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| पणं न हां ! एक सुयोग्य संपादक के faq इतना ` 


काँडा इरित सुर : 
Le कर प्रिया की सारी we FEN 
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३. अमय 
पीछे ओपोौदे।! 
योवन के उच्छास कसक सें, 
तीच्ण वारुणी सरे चषक में, 
बेडा जाता है उबा; 
हे आंत पथिक, अब तो Sara, 
सत व्यथं बहा ` aià; 
पी ब्रो पी aw 
* x $ 
योवन-ऊंका का भ्रस्तर वेग-- 
है तडित वेग-सा सतत वेग, 
सब सुंदरता देता ‘ais, 
किसने की इससे wat होड़, 
. विज्ञान-मागं सब aa 
IN I 


ko. * R 


~ 


प्रणयी हृद्यां के हयहाव, 
घूर्णित नयनों के aga चाव, 
है. वर्शाकरण उत्सारणान्त, 
है चणजन्मा सुख दुःख अंत, 
जीना चाहे तो stat 
ata ओ पीबे। 
उदृयशंकर भट्ट (शाखी) 


x x z 
४. युगलूर्ि 
(१) 


उच्चि DPR 
मनहरन यसुना-पु में प्रेम WE सरसात, 
सुखद्‌ संध्या-समय नस बिकसित Fart लखात ; 
छिपत रबि पाच्छिम दिसा a समेत बजात; 
‘gar प्रियतम Sa में ag केलिरत दरसात। 


AN 


जात 5 


3२७ 


(३) 
न्ञेन-सेननि अंग-अंगनि लचनि aft. gaT , 
रोम रोसनि प्रेम की. तए्क्ीनता gaad ; 
यह अनोखी बानि कि हिय साक्ति-रस TART , 
योग जप में कहाँ गीता ज्ञान में यह बात। 
केशवराम गुप्त “वज्र? 
( विशारद बी० go, एलू-एल्‌० बी० ) 
x x x 
५, पुराणों के संबंध में कुछ RA 
MASA पुराणों पर adai mAT होते रइपे 
= \ नवशिक्षित मनुष्य तो उस ओर देखते तक नहीं । 
इतिहास-अन्वेषक भी ere इतिहास कोटि * रखने से 
इनकार करते हैं | कई धर्म इन अंथों को प्रमाण नहीं 
मानते | सारांश यह कि आजकल पुराणों के प्रति 
छ्लोगों की अद्धा बहुत दी कम रह गयी दे । इनमें अधि- 
कांश वे ळोग हैं, जिन्होंने पुराणों का मनन तो दूर 
रहा, See कहीं सना तक सी नहीं | जोगों के Ye सुन 
Rar कि पुराणां भ गपोड़े भरे पढ़े इ, इसलिए अब 
are देखना भी नहीं चाइते ! यह एक We ई। 
हम यहाँ यह नहीं कइना चाइते कि पुराणों की 
प्रत्येक बात सत्य ओर प्रामाण्य हैं; परंतु यह भी आज 
इम मानने को तेयार नहीं हें कि पुराण Raga 
निःस्सार हें । यदि gaa aage पुराणों की 
गाथाओं पर विचार at, तो उन्हें बहुत ह्वी आनंद 
प्राप्त होगा । 
पुराणों में उपनिषदां की कई कथाएं अलंकाररूप 
में प्राप्त होती हैं | केनोपनिषद्‌ की कथा देवीभागवत 
में बड़े अच्छे रूप से वार्शेत है; चाहिए सममनेवाला | 
असद्धागवत में पुरंजन-नामक एक राजा की कथा 
कितनी सुदुर झर उपदेशप्रद दै । हमारे ग्रंथ पद्यबद्ध 
हैं, इस कारण उनमें want और कवि-कल्पनाओं 
का भी समावेश हो गया हे, अतएव उनका समझना 
डज्रन-सा बन गया हे। कहीं-कहीं कथा का भाव 
समझाने के fag कचि ने चमत्कारी कह्पनाओं को भी 
उठाया है। परंतु खेद है, पुराण के पाठक उन्हें समझ 
नहीं पाते । 
जब कि हमारे रामायण और महाभारत-जैसे अंथ 
भी, जिनकी शोक-सख्याः as उनके निर्माताओं ने 
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Tae दी इ, आज असली दृशा में नहीं हैं, तो पुराणों 
का इस छूत से बचा रहना Raga असभव 
था । वाल्मॉकि-रामायण में महर्षि aah, के 
नाम से MES रोक सिला दिये गये । aa age 
अंथ को, कुछ Tats बढ़ाकर, वेशपायन ने “मारत? 
नाम दिया ओर साति ने उसमें और रोक मिलाकर 
डसका नाम महाभारत” रख दिया । Ge यह ga 
कि व्यासङ्त जय अथ के श्लोक कौन-से इ, यह 
giz निकालना आज असंभव है। वेदों के अतिरिक्ष 
Sal भी ।दू-अथ के लिए यह बात. दावे से नहीं 
कहां जा सकती कि उनमें किसी ने कुछ भी नहीं 
मिलाया ६। इस बात को आज कोई भी विद्वान 
सानने से इनकार नहीं करेगा कि पुराणों में पौधे 
से बहुत-ले उनकी कीर्ति को नाश करनेवाले wis 
iaar दिये गये । 

पुराणों को इतिहास कहा जाना चाहिए । परंतु 


A A 


अपने-अपने मतों की पुष्टि के fag विद्वानों ने उनमें 


A 


अपने जो मनगढंत श्ज्ञोक मिला दिये हैं, वे उनकी 


€ 


कीर्ति के घातक हैं । वाममार्ग-जेले निंदित मतमतांतरों 
के झाचायों ने उन्हें और भी बदनाम कर दिया दे। 
पंच मकार की पुष्टि में जहाँ कोई ra पुराणों में 
Rar कि लोगों के नाक-भों Raga आरंभ 
किया । साना कि उस समय sa मत की आधिकता 


के कारण पुराणों को इन्हीं पंच usni की पुष्टि की 


-aaa खूब आदर मिला हो; परंतु इस युग में मध। 


मांस, मथन इत्यादि का वणन 3 को नहीं सुहाता | 
पुराणों में मच-सेवन के सेकड़ों श्लोक हैं l मांस 
भोजन क्या गो-मांस-सेवन .तक की कथाएँ ई! 
daa में प्रुष-मेथन, अप्राक्ृतिक मैथुन और व्यभिचार 
की कथाएँ हैं । यह नहीं :कि ब्रह्मचयं का ne 
पुराणों में नहीं है, या मच्-मांप-निषेधक qa 


नहीं. हैं; wig ga के विरोधी रखोक 0% 


ड़ जाते . दें कि arent 


Ss aerate 


पुराणों के पाठक चक्कर में प 
में ठीक बात क्या दे । 

पुराणों पर जो भी आक्षेप किये जात गे 
daa और कछ अनेसार्गेक बातों पर दी दियं 
बरी कथाएँ quqi में आज न होतीं तो किस 
ware नहीं होती कि इसकी और ga भी 


EE ye |. 


wa oY SY NT SF A ai? 


2, sf 


| ३०० ठु० eo ] 
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aa पक दोष यह सी है कि जो कथा संडल स्थापित किया जाय, जो पहतिविस्द, द बिस में एक दोष we भी हं कि जो कथा मंडल स्थापित किया जाय, जो प्रकृतिविरुद्ध, वेद्‌-विरुद्ध 


| एक पुराण में आयो हे, वही दूसरे में कुछ बदल- 
qa रूप में लिखी मिल्नती है । यद बात पुराण- 
at को असामंजस्य में डाल देती दवे। यथपि 
पाठक इनई कल्पांतर की कथा कहकर aat को 
प्राने की चेष्टा करते इं, तो आ इस बात का कोई 
पराण न होने से उनकी शंका नित्त नहीं होती | 
योदी-सी कुछ JRT के कारण, जिन्हें पचे से 
gë में किन्हीं कवियों ने भर दिया ई, पुराणा को 
gaa निस्सार बताना बड़ी भारी भल दे । 
पुराणां में जो कुछ भी संपादित किया गया g, 
Tags संत्रों-ऋचाओं को लेकर डन्ड सोदाहरण 


` awx a A 
ma की चेष्टा ही हे । वेदों के wagi मंत्र 


asa पुराणों के श्लोकों में sga हैं । जो लोग 
Wa चारों वेदों को, ब्राह्मण-अंथों को ओर उपनिषदों 
UGH पुराणों का मनन करेंगे, वे ही पुराणों का 
We रहस्य समझ सकेंगे | इस प्रकार जो लोग 


wt aN ~“ ~ ew 
पणो का अध्ययन करेंगे, वे डसके वेद-विरुद्ध प्रसंगों 
TA हुए असली रहस्य. को समक सकेंगे । 


पहार, सांपत्तिक दृशा, ऐेश्वय, शौय, बल, पुरुषां 
| "र निज स्वातंत्य का अच्छा ज्ञान प्रास किया जा 
| ता हे । adaa परिस्थिति में अपना प्राचीन 
| प जानने ओर राजनोतिक गुत्थियोँ gamă के 
| १९ इसे ` अपने प्राचान इतिहासा का स्वाध्याय 
आवश्यक sa पौराणिर वारों की गाथाएँ 
। Make हैं, जिल्होंने आपने चसे, देश और 
४ मद की रक्षा में Mena किया 
Jae tena” अंथ द्वी ऐसा है, जो इस 
Im देमारा पथप्रदशक बन सकता है । इसी 
t „रामायण हमें बहुत कुछ बता सकती 
फेर. की वोरगाथाएँ हमें सच्चे भागे wa 
Seas होंगी, बशते कि हस उन्हें अन्वेषक- 
Wass प 
हि त= मै मा्थेना कर देना डचित समझता हूँ 
VÈ संशोधन को अत्यंत आवश्यकता है। 


| T 
E Tt Suiting संस्करण प्रकाशित होना चाहिए। 


NY ~ A A = 
पुराणा से vaata धर्म, राजनीति, राज्य-प्रबंध, - 


फे लि SoS 
T भारत के ATS, पहना Jangama Ten Collection, Varanasi रन शक Varanasi 


Wt We कथाओं पुदं श्ल्वोकों को काट-छाँटकर 
WAT करे । यह प्रार्थना ete देने योग्य नहीं हे, 
बल्कि सनातन-घमोवद्ंबियों के faq qe अत्यंत 
Mea एवं हितकारक बात है। में आशा करता 
हूँ कि भारतीय विद्वान्‌ शीघ्र ही “पुराण-संशोधक- 
समिति” क्रायम करके इस महश्वपूणं कायं को हाथ 


ba! 


में ai | 
गणेशदृत्त शर्मा गोड़ 'इंद्र' 
x x x 
६. वसंत 
पुलकि-पुज्ञकि पिक कूजत Tate भरे, 
पपिहा पुकारि पीड प्रान Wage! 
इरित-हरित हरियारी Rà हरि-्वरि, 
इहरि-हृरि इँसि-दसि दरसतु हे । 
सहारे-सहरि सुचि-सरस-खुरभि-सनी, 
सीरी-सीरी 'सारथी' समीर सरसतु हे | 
बार-बार वहरे-बहुरि जलधर चनि,. 
बन बाग बीथिनि वसंत बरसतु दै; 
बैजनाथसिंह 'सारथी' 


x x x 


QSoOoSsoosSOooesssesoSS=, 


0 सखन साफ़ करनेवाली इक्मी दवा 


Lat, वामन गोपाल का 


Å ‘Trade Mark 
! arai परिला 
|| bed N 
0 |X 
n 
l ; ॥| ato स० pei । 
है डा० गौतमराघ केशव की शाह्िर्थेक 
! फास्फरस 
j” क डा० गोतप्रराव केशव पड संस, बंबई २ । 
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७, TAA की आत्मकथा 
परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति के समय ही ge 
जन्म दिया था । मेरा विकास उसकी बुद्धि के साथ- 
सांथ होता गया | पहले मैं इंगित-रूप में था। तद्नंतर 
अस्फुट शब्दों का रूप धारण किया । में क्रमशः SAT: 
त्तर उन्नति करते-करते स्पष्ट शब्दों में परिवर्तित हो 
गया । इस समय में भोज्ञाभाला था। मुझमें छुल- 
कपट छू तक नहीं गया था । RaT: मानसिक या 
शारीरिक रोग मेरे पास आने तक का साइस नहीं 
करते थे । मनुष्य-संख्या के साथ-साथ स्वार्थ भी बढ़ता 
गया । में सी कूटनीति से परिपूर्ण होकर Ee हो गया 
और सारे भूमंडल पर अपना झाधिपत्य स्थापित कर 
लिया । मेरा प्रभुस्व स्वीकार किये विना किसी का काम 
नहीं चल्न सकता | मेरा बल्ल अतुल, महिमा अकथ 
और वीरता अदम्य दे । 
झे ही जीवन को सफल अथवा Mawes बनाता हूँ । 
सें ही मनुष्य को धनी अथवा कंगाल, सुखी अथवा 
दुःखी, स्वस्थ अथवा अस्वस्य, चिरजीवी अथवा RRT- 
जीवी, fae अथवा चिंताग्रस्त, प्रिय अथवा अप्रिय, 
क्रोधी अथवा शांत, मित्र अथवा शत्रु, आदरपात्र अथवा 
घृणास्पद, समाचतुर अथवा मूर्ख, चम्य अथवा अक्षम्य, 
चांचाल अथवा अत्प्रभाषी, स्पष्टवादी अथवा चाटुकार, 
साधु अथवा लंपट बनाता हुँ । में ही सत्य को असस्य 
अर असत्य को सत्य, दिन को रात ओर रात को दिन, 
कृष्ण को श्वेत ओर श्वेत को कृष्ण सिद्ध करता हूँ । 
सेरा स्वभाव, अवस्था और वातावरण के अनुसार 
ACMA रहता है। शेशवावस्था में में बड़ा बातूनी रहता 
v v कि ` 
ह,यहां तक कि यदि बात करने के ल्विए कोई नहीं मिलता, 
तो फूब-पत्तो, पशुं ओर दावालों तक से बोलता हूँ। 
बाट्यावस्था में क्रिस्से-कहानियाँ सुनता और सुनाता 
हूँ; योवनावस्था सें परिहास-प्रेमी और वृद्धावस्था में 
चिड़चिढ़ा हो जाता हूँ । इसी कारण बुढ़ापे में लोग मुरूसे 
घृणा करते और कहते हैं कि मेरी बुद्धि सठिया गयी है । 
_ छग मुझे बहुरापिया भी कहते हैं । बात ठीक ही 
है। छोटे-छोटे बालकों में खेल-कूद की बातें, विद्या- 
fiat a अध्यापकों की निदा-स्तुति, सहकारियों में 
अधिकारियों की निंदा, ग्रृहिणियों में पति की aren 
चना और संतान का स्वास्थ्य-कथन, बृद्धो में वर्तमान 
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समय और स्थिति की शिकायत, बूढ़ियों में बहे 
की बुराई, युवक-युवतियों में प्रेमी और प्रेमिका का 
वर्णन, कृषकों में कृषि एवं पशुओं का विवरण, सेव 
में स्वामी-स्वामिनियों का विवेचन, व्यापारियों मे क्रय. 
विक्रय की गाथा ओर शिक्तितों में सामाजिक और 
राजनीतिक निरूपण करता हूँ । 

सुरे श्रेष्ठरूप में प्राप्त करने से बढ़कर मनुष्य की कोई 
दूसरी अभिल्लाषा नहीं होती । में ही जनता की त्रुटियाँ 
अंकित करके उन्हें शुद्ध करता रहता हूँ । मैं ही समाज 
की सम्मति तथा परंपरायत विश्वास का स्रोत बदल कर 
दोनों को डचित मार्ग पर प्रवाहित करता हूँ | मैं ही 
विचार-विनिमय का अधिष्ठाता हुँ । विमशं से नहीं, 
वरन्‌ मेरी सहायता से लोग परिणाम को पहुँचते हैं 
ओर इस परिणाम को सुधार के रूप में व्यवस्थापिका 
सभा में उपस्थित करके नियम अर उपनियम बनाते 
El इसमें gà Wis संकट सहने पढ़ते हैं। अंत मे में 
तपाये हुए सोने की ate चमकता हूँ | 

में डस पुरुष को मित्र-मंडली की दृष्टि से गिरा देता 
हुँ जो सदा अपनी ही रामकहानी अथवा को टुंबिक 
घटनाएँ .कहा करता है, दूसरों की सुनता ही नहीं या 
उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं देता | गोष्ठी में mea- 
श्वाघा से बढ़कर कोई दूषण नहीं । कुछ लोग इस 
समय आँखें मारते, नाक-भों सिकोढ़ते ओर कई 
प्रकार से सिर fark हैं। वे अज्ञानियों में मखे ही 
स्थान प्राप्त कर खें, किंतु डनकी गणना बुद्धिमानों मे 


नहीं हो सकती । उनके स्वभाव परिचित ब्लोग 


उनसे सतक रहने की चेष्टा करते हैं और भूलकर 
विश्वास नहीं करते । उनको अपना हितेषी स ः 
ara ऐसा शोता खाते हैं कि थाइ भी नहीं am 
अस्तु, चिरस्थायी उन्नति एवं सम्मान के sais p: 
प्रकार का संकेत न करें । कारण, पारव ग 
हृदय में अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने की संभावना a 
संभाषण के समय लोग उत्तम, मध्यम T 
पुरुष का प्रयोग करके सब कुछ कई डाल: pi: rt 
वाले समझ ही जाते हैं । व्यावहारिक च आई 
पुरुष जितना ही कम मेरा प्रयोग weal ` à 
उसका कल्याण करता हूँ । में उसकी अतमि 


विदित नहीं होने देता । कहीं उसने मेर ae | 
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झावश्यकता ठ से अधिक ahaa किया, तो जब हे 00 0 0 0 = ees अधिक परिश्रम किया, तो में 
pa पोज खोलकर इसे घृणास्पद बनाता ओर समै- 
qas प्रहार करवा रहता हू, TT बह व्यावहारिक 
aa आस बन जाता दे आर जीदित रहकर भी 
कक के समान दो जाता È | 
x उन मनुष्यों से Aaa हूँ, जो दो. मनुष्यों के सध्य 
sag उपस्थिति के समय टुप से ate उठते हें war- 
q भी ह--बतकटा बुरा, WETSIS HAT । इस प्रकार 
aaan सुरे तो तीर के समान Agat ही है, परंतु 
\ले भौर सुननेवालों को भी बुरा लगता है और 
pe मनोमालिन्य कें अतिरिक घटनास्थल पर सार- 
धमी हो जाया करती Fi अतएव, इस समय मेरे 
मुन जाना सवेथा निंद्य है । 
उब दो अनभिज्ञ मनुष्यों में लड़ाई-रूगढ़ा होता दे) 
मे हस्तक्षेप नहीं करता | दिवाद्‌ का मूल न जानने 
naan नितांत मूखेता है।इस समय मध्यस्य 
एने से मुझे साक्षी होकर न केवळ न्यायालय तक. 
Went पढ़ता है, वरन्‌ अपनी स्थिति सुरक्षित रखने 
Nag भूर-सच सब कुछ योजना पढ़ता दे। 
WAY के समय में Rear पर विशेष ध्यान देता 
l | मेरी Ue व्यक्ति के अनुसार होती है । में नागरिक 
| ५ भाषा में, ग्रामीण से ग्रामीण भाषा में और 
| ay की भाषा में बोलता a इस समय में 
lice ad योग et करता और न पक 
| “वार दोहराता हूँ, किंतु भाषा तथा 
lia = Rte, ध्यान देता हुँ । में. अकारण 
| al ओर बहुत बोलने से थोड़ा बोलना 
NNA & l कहा भी इे— 
प फीकी wh, बिनु अवसर की बात; 
We युद्ध में, रस सिर न सुहात। 
हे का लगे, कहिए समय बिचार; 
tien हर्षित करे, ज्यों Gate में गारि। 
पक ces झाय अथवा आयु नहीं 
* इन्हें स्पष्ट बताने में उसे संकोच होता 
हूँ कि भेरे भिन्न का स्वास्थ्य चिकित्सा 
N ह भा है, तब सहानुभूति दिखाने 
E हे, CN कहता “आप तो बहुत gda 
; 
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जाता = ।? ऐसा करने से उसे निराशा हो जाती है 
ओर बचे हुए स्वास्थ्य को भी धक्का पहुँचता है। यदि 
वह स्वय नराश्य प्रकट करता है, तो उसे आशा दिद्धाता 
हूँ और प्रसन्न रखने का यथाशक्ति प्रयत्न करता ği 
मिन्न की सम्पात्ति, जीविका आदि के चळ्धे जाने पर wa 
संतोष Raat रइता हूँ । 

ह में ae मुदे खोदकर पिछले दैर या कहासुनी को नहीं 
दोइराता | सम्भवतः अपनी उपस्थिति में इनका प्रवेश 
तक नहीं होने देता; यदि देवयोग से हो भी जाय, 
तो ३४४ धारा लया देता हूँ । जोग ea बेर-साव 
का ज़िक्र बदल! लेने, दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने 
अथवा भविष्य में अनिष्ट.रोकने के लिए करते हें । इससे 
बेर जाता तो नहीं sat बढ़ जाता है और Aig- 
Tet का रंग फीका पड़ जाता है। में गोष्ठी में arg- 
विवाद के समय लड़ाई की सम्भावना देखकर विषय 
को परिवर्तित करने के fag विनोद की वाते Sy देता 
हूँ। वे Wea की बातें भूलकर प्रसन्न हो जाते हैं । यदि 
देखता हूँ कि वे इसके विपरीत अर्थ लगाते हैं, तो चप 
हो जाता हूँ । है 

feat से एक बार खटपट हो जाने पर डसका विश्वास 
नहीं करता | उसको त्यागता नहीं, NAT उसके सुख- 
दुःख में सम्मिलित होता हूँ । अपना रहस्य उससे नहीं 
खोलता ओर न उसका किसी से किसी बात में शंका 
को स्थान नहीं देता । 

यदि कोई व्यक्ति भेरे मिन्न के कान भर देता है, तो 
मैं उसकी चित्तवृत्ति जानने की चेष्टा करता हूँ ओर 
सफ़ाई बढ़ी नग्रता और बुद्धि से देता Fl इस पर सी 
उसके मनोमालिन्य को देखकर फिर अनुनय-विचय 
नहीं करता । में अव्यक्न रूप से उसका डपकार करता 
हुँ और दृष्टमिन्नों में उसकी ओर निंदक की सूम 
प्रशंसा करता हूँ । समय पाकर वह आप ही सन-ही- 
सन geet होता है, अंत में areneda करता है तथा 
सिंदृक के प्रति रलानि प्रकट करता है । 

ड किसी को अनुपस्थिति में उसका छित्रान्वेषण 
नहीं करता | यह स्पष्टवादिता नहीं, कायरता हे 
्पष्टवादी अनुपस्थित सजन के विषय में विदास्तुति 


नहीं करता | 
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करता हूँ, जिनका दित मुझसे संघर्षित दो सकता है। 
उनकी थाह छेन के लिए उनसे बोलता तो अवश्य हूँ, 
पर इतने संकुचित वाक्यों में कि वे मेरा रहस्य किसी 
तरह समर न सकें । उचित स्थान पर उनकी प्रशंसा 
करता रहता हूँ , निंदा तो भूलकर भी नहीं करता। 
समय पड़ने पर उनकी सहायता भी करता हूँ और 
उनके सहकारियों को मधुर शब्दों अथवा धन द्वारा 
fart रहता हूँ । फल्नतः वे मेरा अनिष्ट कर ही नहीं 
सकते और थेन केन प्रकारेण मेरा मनोरथ सिद्ध दो 
जाता है | 3 
मेरी परिहास-गोष्ठो में समवयस्क ओर समान स्थिति 
के लोग होते हैं | इसमें में अधिकार प्रास करने को चेष्टा 
कभी नहीं करता। aa शब्दों का सदा बहिष्कार किया 
करता हूँ । परिहास का विपय शिष्ट, सुंदर ओर गंभीर 
होता दे । उसके समझने में श्रोताओं को मस्तिष्क से 
काम लेना पड़ता हे । इस समय सें विवेक का अधिक 
प्रयोग करता हूँ । इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ 
कि किसी को मानसिक व भौतिक क्षति न पहुँचे। 
यथाशक्ति परिहास का विषय नवीन ही रखता हूँ, एकं 
ही विषय पर बार-बार परिहास करने से लोगों का मन 
SAE जाता S| Metal की लड़ी बाँध देता हूँ। जिससे 
MAT का हँसते-हँसते पेट फूल जाता है और साधु- 
वाद्‌ से आकाश Yat जगता है। सारी मंडली उन्हें 
बार-बार दोहराया करती है। अनुपस्थिति में भी मेरी 
मूर्ति श्रोताओं के सामने yer किया करती है । कभी- 
कभी तो यहाँ तक नोवत आती है कि वे खाना-पीना 
छोड़कर भेरा साथ करते हैं। जब कभी अनायास उनसे 
सेंट हो जाती है, तब वे आनंद से फूले नहीं समाते | 
शोक ! उपयुक्त गोष्ठी सें कुछ सजन व्यंग्यवाणों की 
बौछार करने में अपनी प्रतिभा .सम रते हैं । वे अपना 
षय trae ही को बनाते हैं । साधारणतः इसमें एक- 
आध घ्याक्कि पेसा भी होता दे, fas चिढ़ाने में सबको 
आनंद आता है | यदि वह उदंड हुआ, तो कुछ चलते- 
qe दो-तीन कुबुद्धियों को लगा देते हैं और वह आपे 
से बाहर होकर गाली देने या मारने पर उतारू a 
जाता है। प्रतिहिसक इसका agar अज्ञात अवसर पर 
Ge हैं । कुछ महाशय भोलेभाब्े मनुष्यों को परिहास 


का शिकार बनाकर स तोरिया मित्रो “कारों से मफे से 
: EA नकी अअ यो मित्रों थना, भज्नक़ारों से मुझे सुंदर नहीं चना 
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स्वाभियों के प्रति प्रकाशित करते हैं । waa: थे 

A n 

आर कभी-कभी उन्हें mits 
क्षति भी उठानी पडती दे । ये नृशंस wh 

इती दे। Tate भूमिका इनकी 


आर फेर प्रश्नों तथा इतरो 
~ > ~ 

R 

A 


a 
a 
A 
z 
| 
ai 
A 
a 
my 


को सोचते ओर सोंचवाते हैं । वे wage होकर प्रश्नों 
का उत्तर नद दे सकते ओर Geri बकने an 

AUG समर कि में सदा साधु दी रहता ši 
पका ते tagane, a और नुशंख भी हूँ। सभा 
सं बठकर सं सभसोइक दिपयों के द्वारा सदस्यों में अपने 
प्रति श्रद्धा-भक्लि और विश्वास उत्पन्न कर देता हूँ, 
जिससे वे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मेरी iaa 
परिधि के बाहर जाने का area नहीं करते। | 
शत्रुओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। wea 
रूप से उनकी जीविका as हर लेता हूँ या fay 
खिलाकर उनको मार भी डालता हूँ । कभी-कभी तो 
में उन्ह इतना डरा देता हुँ कि मेरे विरुद्ध एक 
शब्द भी नहीं बोलते । Agat से agit का भौर 
निबंदोों से सबलो छा उत्थान करता हूँ । 

में संसाररूपी नाट्यशाला भें किसी कुशल नटसे कम 

नहीं हूँ । में ओताओं ओर दशकों के चित्त को आकर्षित 
कर Wal हूँ । कभी उन्हें Tatar, कभो gaal आर 
कभी सामिक उपदेश देता हूँ । 

सेरी पाठशाला में विद्यास्यास के जिए किसी प्रकार 
के शुल्क तया अध्यापक की आवश्यकता TEE! 
हो ज्ञान site Nett को शिखर पर पहुँचाता हूँ। सुरे 
ही आप अपनी मानसिक शक्कि तथा भैत्री-बल T 
अनुमान कर सकते हैं । REM 
` ॐ ही साहित्य एवं अन्य आविष्कारों का बला 
हूँ । में साहित्य की अपेक्षा अधिरु स्वतंत्र हू! z 
परिस्थितियों के दासत्व के कारण स्वच्छ अ 
sam नहीं कर सकता । मुझे किसका,डर A T x 
कता पड़ने पर तीन्न आलोचना कर डालता g! a 
से मेरी पुष्टि होती है। उसी से भावों का भा 


mt 


3 है , अस्तित्व 
होता है । मुझमें लक्षणा, SAITI m pa अग्रसर 
` येही सम कला के 

परसावश्यक El यें ही सु विसया 


करती हैं! जब तक आप भाव तथा T 
मेरी डदरपू्ति न करेंगे -यमक, उपमा, भ aR 


qi झर aia, ae? 


= — 


2 2 Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
àg, ३०८ go ae ] उद्यान -३३६ 
oT 7 नस्‍्ललनननननननस नस सन++ 
` (हुई आदि g के स्वच्छु वातावरण मं नहीं विचरने क्रोधी के अतिरिक्त मेरा कुछ ऐसे मूखों से भी संपर्क 
ष, तब तक मेरे शरीर आर युद्धे का विकास नहीं रहता है, जो मनोविनोद करने, शोक-संतप्त-हृदय को 
हो सकता | हलका करने तथा सहानुभूति प्राप्त करने के इेतु मुझे 

ररी.उपस्थिति में माता-पिता को सावधान रइना अति कष्ट देते हें। वे अपने अधिकारियों तथा सइ- 
aig | वे अपने बालकों के सासने कटु एवं अशील कारियों की dia आलोचना किया करते हैं, में री 
goat का प्रयोग न कर, वरन्‌ TUTTE आदे गुणा उनके पाख जाकर एक-एक की अट्टारइ-अट्टारद गाया 
हो प्रयुक्त करें। यदि चे ऐसा न करेंगे तो उनके TITS करता हूँ। wal वे मेरी बात को कब राजने aa | 

बे जितने पढ़-क्षिख जायें तथा चाहे जितनी उपाधियो में आभिमानी परिपक्क पुरुप को आोचनास्मक परामर्श 

. | रहकर लें, सें उनका जीवन सफल नहीं होने दूँगा, नहं देता । यह sa? उससे पेर लेना नहीं तो 

हदा उनको चतुर मनुष्यों से पराजित करवाता रहूंगा । क्या है १ वह सूखे काठ की तरह ws नहीं सकता | 

| प्र आंति, संदेह, प्रमाद आदि दोष दूसरों पर प्रकट ऐसे मनुष्य की तो हॉ-में-हँ दी मिज्ञाना अच्छा है । 

अ होने देता । इसमें qe बनने, अटकने ओर शांति किसी कवि ने कहा है-- 

ते के सिवा कुछ दाथ नहीं खगता। संकल्प को  हितहू की कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध ; 

गरयान्वित किये (विना दूसरों से नही कहता | कारण, ज्या नकेट को आरसी, होत दिखाये क्रोध । 

taar हूँ कि यदि भें उसे अळी भाँति कार्यं में मैं सभा में किसी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के 
परिणत न कर TH या ag केवळ कल्पना ही रहे, तो लिए argh का पूर्ण प्रयोग करता हुँ और विचारयुक्क 

छ तो. मेरा डपदास हो और दूसरे कोई भेरी बातों मधुर शब्दों से दूसरों को प्रभावित करके उसे बहुमत 

| ए विशवास न करे फिर सबसे बड़ी बात यह कि से स्वीकृत करवा लेता हूँ। सदस्यों पर मेरा आतंक 

| में wal और विरोध की भी संभावना दै । इतना छा जाता दै कि मेरे विरुद्ध होने पर भीवे 
| भ क्रोध को सदा anya रखता हूँ । मुझे यह wie या प्रतिपक्ष में मेरी बातों को काटने का साइस 
| रहता दे कि कही इसके आवेग में मेरे तथा दूसरों नहीं कर सकते | सबका AA बनने के जिए डस समय 

"बिए कोई हानिकर बात न निकल जाय। में कोधी तक अपनी सम्मति नहीं प्रकट करता, जब तक विषय 

Wet विश्वास नहीं करता । यद्यपि उसका हृद्य को पूर्णरूपेण जान करके हृदयंगम नहीँ कर Sar, 

| रहता है, फिर आ चह क्रोध के Rise शासन सहयोगियों की मुखाकृति का सम्यक्‌ प्रझारेण निरीक्षण 

ही करता है । में स्वाई-साधन के लिए उसे नहीं कर War अथवा यह नहीं जान लेता कि 

[जित करके सब कुछ स्वीकार करा लेता हुँ और फिर बहुमत [क्स बात का NAAT तथा -समथन 

“are अनेक त्ञास उठांता हुँ । वह उस. करेगा । अनभ्यस्त होने पर दूसरों की बातें 

ध्यानपूर्वक सुनता हैं, ST पर विचार करता रहता ई 

ः A शांत होने पर wae qarara करता ह, भौर संभाव्य प्ररनोत्तर rece eae 

hae गानने के fey किसी विषय पर बात इस अभ्यास स और हि हो जाता हँ 

> Wear dur हृद्य द्रवीभत करने के लिए दूर हो जातों & आर cia ames 
रुःख की से feat व्यक्ति के पास स्वाभंवश जाने पर भी उसी 
Ve कहानी सुनाने aaar दे | लेकिन Tel 4 प्रकट करता । पहले 
| जग भोर है। सब सुनी-झनसुनी कर देता हैं। समय अपन HA = सनोबृत्ति का पता खगा 
{i X St तरह agar जेता ही हूँ ।-मूले यह साधारण बातों में उसक ee 
t फि लेता हुँ और फिर अवसर देखकर सुद्रता 
क्रोध के पश्चात्‌ शांत होने पर भी 7 हूँ । साधारणतः में उसके 
wi जितना बक्की होता है, उतना ही विकृत । जिन गमन का आमामा 


मतलब नहीं.खोलता। अंत 
| इना च चेही अंत पास कहे बार जाता हू पर 
Nigga मे उदित sa है, वे ही पं बह स्वयं योग्य सेवा बताने का मुझसे आमह करता 


नंवाद्वो t | 
स्र होती Kiii Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ë ; orn 
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है ओर में anaa से उद्देश्य प्रकट करता आ ee eee ee उ । इस समय 
F इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ कि आत्मरत्लाघा 
akas करनेवाळ्धा कोई ऐसा शब्द मेरे मुख से न 
निकछने पावे, जिससे में अभिमानी सिद्ध gis | 
यदि में किसी का उपकार करता हूँ, तो दूसरों पर 
प्रकट नहीं करता | इससे पक तो पान्न के अपमान की 
संभावना है; दूसरे में सजनों की इष्टि से गिर जाता 
हुँ, क्‍योंकि वे मुझे Wale समझते हैं; ठौसरे na 
का दिल फट जाता है और वह इतश दोने के बजाय 
gan हो जाता दे । ae किसी से मेरी स्तुति तो 
करता नहीं, वरन्‌ निंदा अवश्य करता है। समय पड़ने 
पर डपकार के बदले अपकार करता है | "नेकी कर 4 
में डाल्'वाली कहावत को कायान्वित करने से मुझे 
अनेक ata होते दें, और मेरा ada मान होता दे । 
दिन-भर सुचित्त रहने के क्षिए म्ातःकाळ् में यथाशि 
ata रहता हूँ, जिसमें जीवनो पान के समय स्थिर चित्त 
रहूँ । मैंने बहुतां को देखा है कि वे शु की अशांति 
कार्याक्षय में अभिव्यक्न कर देते हैं, सहकारियों और 
सेवकों पर बात-वात पर बिगडते हें और कार्यांलय का 
क्रोध ख्री-चाळको पर डतारते हें | देवंयोग से में srat- 
ल्य में उदास अथवा खिन्न हो जाऊँ, तो उस समय 
तक शुद में प्रवेश नहीं करता जब तक मित्रों के साथ 
इँस-बोलकर अपने मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं कर Gar | 
भेरे मंदिर में सत्य का प्रवेश तो अवश्य होना 
चाहिए, ater अप्रिय सस्य का नहीं । कहा भी हे-- 
सत्य बरूयात, प्रियं श्रूयात्‌ न त्रूयात्सत्यमग्रियम्‌ | 
प्रिये च नानुतं FAT एष चर्मः सनातनः ॥ 
अग्रिय सस्य बढ़े-से-बढ़े अभिष्ट कर डालता है IIAN 
ओर ब्याज-स्तुति का, समय ओर व्यक्ति के अनुसार, 
प्रयोग करना चाहिए | } 
अंत सें में यही कहूँगा कि मू्खे-से-मूर्ख 'सनुष्य भी 
मेरी निरंतर सेवा से gza, ओर सुखी हो सकता 
है। इसमे केवल अभ्यास और धेयं की आवश्यकता 
हे । अपरिपक् मस्तिष्क पग-पग पर altar करता है। 


हानियाँ उससे पश्चात्ताप करवाती हैं |. फिर वह wat ः 


को नहीं दोइराता। | 
| ब्रिल्नोकीनाथ मेहरोत्रा ( gy go ) 
x a ë 
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८ वालविधवा की आह 
हे (१) 
स्वगोपम भारत Twat में, 
_ महिलाओं का यद्द हाल ! 
भोग रहीं वेधव्य-व्यथा को, 
. काल-चक हा | वना कराल | 

सभी हमारा Tana में 

छीन लिया किसने दे ताल? 
आग लगी है हृद्य-बाग में, 

भस्म हुआ अजुराग-रसाल ! 

(२) 

हाय ! न समभी थी उस क्षण जब-- 

हुआ अचानक चञ्राघात! 
आज प्रलय की करुण-कल्पना का-- 

अनुभव होता दिन-रात | 
क्या प्रभुवर, हिंदू-समाज से-- 

दूर न होगी जड़ता-रात! 
देख सकेगी बहने कया फिर 
चेदिक-युग का खुखद-प्रभात ! 

हरशरण शमो, । 
x x x 
९००१००००००००००००००, | यूः 
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होशियारपुर पज्ञाब-- ; t 
$ नहीं, र घनी है । ११० RAN ps 
$ अपनी सूटिंग शाप खोज ले । इस ma saa | U 
$ में हर जगह हमेशा ज़रूरत है। कपड़ा म॑ 
: से, नियम आज ही मेंगावें। O ate | हे 

अद्वितीय पुस्तक हिंदी उदू — saat i 
8 प्रश्न कपड़ा an पर a चिन्न) XM | M 
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' तरीके १), चत्री १३२ मशन), वास्कर F k 
Fom, फ्राकपिनी कोर |) यह 5 mI gè र| || 
‡ daa दर्जियाँ इलम कटाई यां तसवीर गर Y 
‡ करने पर पुस्तक ९) | सु कैपर, HAA | 
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ARIA पर प्रबल TAM के अत्याचार 
( क्रमागत ) ered 

झ्य पर अत्याचार क्यों किये जाते हैं ! 
pat व्यक्ति की समुचित कामनाओं में किसी दूसरे 
ग्रहि केद्वारा किसी अकार ST TTT देना ही अत्या- 
qq कहलाता है । अथवा किस्ली एक व्यक्ति के कायो से 
agi अन्य व्यक्ति को किखी प्रकार का सरी कष्ट पहुँचे 
वे यही अत्याचार की सीसा में आ जाता है । अर्थात्‌ 
क व्यक्ति को उन कायां के करने स॑ पूण स्वतंत्रता इ, 
दें उसकी मनःशक्ति अथवा बुद्धि प्रेरित करती et 
| que स्वतंत्रता वहीं तक सीमित, है कि किसी दूसरे 
यै में कोई aa 


र के उपयुक्त इसी प्रकार के काये में 
अस्थित हो जाय । 
प्राचीन काल स 


A 


Ta 


~ G 
3, 
4 
al 
4 
Alp 
ay 
| 
a 
= 
443 
ay 
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| पना aea समर्पित कर देती थीं । क्योंकि aat 


सोचा के पुरुष तो स्त्रियों का आराध्य है। उनका 
[Wee वे पुरुषों की अ्रद्धा-पर्वक aie करें, धोंते-होते 
विचारों का यहाँ तक विकास हुआ कि प्रत्येक at 
भ पतिव्रता बनने के लिए कानन जारी किया गया। 

! पधपि उसके पहले भी Raat सच्ची सदाचारिणी 
पी । पुरुषगण कितने ही अत्याचार क्यों न करें, 
उनकी स्त्रियों का यह धमै हे कि थे पति को श्रद्धा 
* से देखें। अस्तु, स्त्रियों के परुष स्वामी बन गये 

: ' उनकी क्रीत-इासी के रूप में परिणत हो 

| सदा हो स्त्रियों के fae san रहते हैं। 

| ta व्यग्रता प्रेम नहीं वरन्‌ मोइसिश्रित अंघता 
भया. कयां ऐसे बंधनों द्वारा बाघी गयां ? 

SUNT इत्तर यही है कि feat में शारीरिक 

से ena । तभी न चे परुषो के उन 

षार हर म असमथ रहोीं.। खिया पर जितने 
हे, इसका एक-सान्न कारण यही. है कि 

wa हिवा करने में सवेदा ही पीछे रहं । 
दद्विता शारीरिक बल को ही केकर 

NRE शक्कि-सपन्न व्यक्ति pt 

ले को बहुधा अपने अधिकार में कर 
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न कर सके । ओर जब ag विजेता शारीरिक शक्ति पर 
ही अधिकार जमाये बेठा दे, तो Wat ऐसी अवस्था मे 
ASIST के विचारों को प्रकट होने का अवसर ही कब दे 
सकता है ! अधिकतर लोग बाह्य कार्यों को ही उन्नति 
अथवा अवनति का कारण gama हैं । दे ससार को 
वी एक प्रकार से बाह्य कार्यों से सांडत Tawa हैं । 
इसी प्रकार हमार प्रुषा. ने frat के शरीरा पर तो 
अधिकार किये, परंतु चे उनके मन को वशीभत नहीं 
कर सक । यह प्रश्‍न हो सकता है कि “यदि खिया 
की इच्छा नहीं थी कि वे पुरुषों के अधिकार में जीवन 
बिताव तो वे उनके वश में फिर रह ही केले सकी 2” 
इसका समाधान यह है कि किसी मी बंधन से निकलने 
के लए बद्ध का यह प्रधान कतंव्य है कि वह अपने 


-अत्याचारयां को सवदा ही घृणा की इष्टि से देखें। 


अपनी इच्छाओं को वह बराबर बढ़ाते ही जाये. तथा 
किसी प्रकार की भी हानि का विचार aa में भी न 
आते दें। भूलकर भी किसी ऐसे ata के वरशाभत न 
हो जाय जो अत्याचारियों के द्वारा दिखाया जाता है | 
हमारे प्रवीण पुरुष इन बातों को जानते थे । वे feat 
की मनोवृत्तियों बदलने में अपनी शक्ति को लगाने जगे, 

A v ~ A n ~ e ~ 
ताकि खिया उन्हें घृणा की दृष्टि से न. Fa | पुरुषों ने 


THAT में इस विषय का प्रतिपादन किया कि “स्त्रियों 


का धर्म है कि वे अपने कुरित: पतियों की भी.पूणं 
अद्धा से सेवा करं, यहाँ तक कि उन्हें नारायणतुस्य 
समझे | ऐसा करने ही से स्त्रियों सदाचारिणी कहला 
सकती हैं ।” उन Wait ने यहाँ तक लिख मारा कि 
“ज्ञो at ऐसा आचरण करती है, उसे स्वये मिलता दे, 
तथा इसके विरुद्ध आचरण करने से त्रिकाल में सी उद्धार 
नहीं हो सकता (? avert यह कि ख्ियों के मन में ऐसी- 
ऐसी बातें जमायो गयीं, जिनसे खिया पुरुषा से FAT 
करने तथा अपने अधिकारों के (लिए जड़न में भी जा 
मानने ait । We में ये कारण नीचे दिये जाते ईं-- 
१--स्त्रियों के सौं दयां दि गुण, जो सनोसुरधकर होते इ। 
२--स्नियों में शारीरिक शक्ते का अभाव । . 
३--पुरुषा | प्रति Raat के घरयभावों का नाश | 
स्त्रियों के हृदय बढ़े ही विस्तृत होते हैं वे स्वभाव से 
सद्गुणसंपन्न तथा सहिष्ण CATE | उसका दीर-हृदया 
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ही हुआ करती हैं सारांश यह कि ये गुण उनमें अधि- 
कोशरूप से पाये जाते दें | यदि स्त्रियों के गुणों से 
पुरुषों के गुणों की ganr की जाय, तो ख्री-गुण मातंड 


आर पुरुष-गुण दीपक प्रतीत होंगे | 
खिया सौंदर्य, agar 'तथा प्रेम में तो पुरुषा की 
स्वामिनी ही हुआ करती हैं | स्त्रियों के इन गुणों की 
प्रशंसा पुरुष-रचित काव्य-अंथों से इज़ारों बार गायी 
गयी हैं । फिर भी कितने ही पुरुषों ने “विष? झर 
कितनों ने उन्हें उत्तम कार्यों में विध्व डाळनेवाली कहा 
हे । इसमें भौ स्त्रियों की प्रशंसा गुप्त रूप से छिपी SRI 
स्त्रियों में agar की मात्रा भी खूब ही रहती है। gat 
दिव्य-गुण ने उन्हें “aaa”? नाम से विभूषित कराया 
और इसी गुण के कारण खी-जाति at कहलाती है । 
पुनः वे Raat प्रेम की qaa हुआ करती xı 
डनका जीवन प्रेम-मय होता है । कितनी ही स्त्रियां ने इसी 
गुण से प्रभावित हो अपने पापी पुरुषों को भी समादर 
की इष्टि से देखते-देखते अपने जीवन का अंत कर 
दिया | इतिहास-पुराण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
संसार में जो कुछ सत्य, शिव तथा सुंदर हैं, यहाँ की 
स्त्रियों में पूर्ण रूप.से पाया जाता द्वे क्या सतीशिरो- 
मणि, विश्व-जननी, AUU जानकी का नाम कभी 
संसार भूख सकता है क्‍या वसुंधरा फ़िर भी वैसी 
दिष्य विभूति से मध्येज्ञोक को स्वरे बना सकती है ! 
ज़रा उनके चरिन्न को तो देखिए ! जगन्माता लकाधिप 
रावण के द्वारा इरकर राचस-नगर में लायी गयी हैं । 
. भगवान्‌ की सेना से दुजेय लङ्का घिरी हुईं है । 
प्रतिदिन ही NAAST शंकर के भयंकर रण-ताण्डवों से 
अगणित प्राणियों को मुक्नि-पद मित्र रहा है। ऐसी 
वस्या में उनके सामने एक नाशकारी इर्य दिखद्ायी 
देता है। भगवान्‌ का करा शिर उनके सम्मुख उपस्थित 
होता दै, वह क्षण में Age हो जाती हैं, grat कि 
Razr ain ही यह कहकर कि “यह माया है”? उन्हें 
चिंतामुक्त कर देती है। परंतु पश्चात्‌, ““अपने प्राण- 
पति का भी मरना सत्य जानकर जीवित रही?-... यह 
सोचकर वह लज्त हो जाती हें! केसा उच्च विचार 
A 5 
है, प्रेम का Sqr aw दर्शन है | इसी दृश्य को 
कालिदास सदश महाकवि के शब्दों में देखिए-.. 
अथ रामं शिरश्छेददशनोद्आल्तचेतनाम्‌ | 
सीतां मायेति शंसन्ती Pint समजीवयत)॥ 
कामं ait मे नाथ इति सा विज gaa) 
आहत्या THT जीनितारमीति लिता । 
आर खीजिए अयांदा पुरुषोत्तम उन्हें गर्भवती ढी. 
` दृशा सें नि्वांपित कर देते हैं! पसी विपत्ति के समुपस्थित 
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ताका A ~ 
at जाने पर रा माता जानकी के मुख से यही 
वचन निकलते हें-- 

“तुमने मेरा त्याग अपनी इच्छा से किया है हसक 
शंका भी करना डचित नहीं, यह तो मेरे ही qit 
पापों का प्रबल उदय है।” अस्तु, वह निश्चय करती हैं- 

साहंतपःसू्ेनिविषटराष्टिूध्वं प्रसूतश्चरितुं अतिष्ये। 
Bat यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव सतौ न चच विप्रयोगः | 
अर्थात्‌ संतान tat के उपरांत में सूये की भोर दृष्टि 
लगाकर तप करूँगी, जिससे फिर भी दूसरे जन्म में 
तुम्हीं HY पति डो और फिर कभी वियोग न हो । ae 
जाति पति के विषय में केसे उत्तम विचार रखती है | 
सती-शिरोमणि साविन्नी देवी, सत्यवान्‌ को 
TEU जानती हुई, देवर्षि नारद तथा अपमे पिता के 
मना करने पर भी, उनको अपना wat बनाते के 
विचार पर दी aza रह जाती हैं । अन्त में वह अपने 
अखंड Tana तथा सत्य के प्रताप से सुतक 

पति को जीवित करती दें । d 
देवी सती का पति-गेम पातिब्रत्य-जगत्‌ सं एक 
प्रसिद्ध वाता है । वह विना निमंत्रण AT इं m 
पिता के यज्ञ में जाती दें । चहा इनका अनादर हवा 


है, इससे उन्हे amaa भी दुःख नहा होता । पर 
जब उनके पति-देव चंद्रशेखर (शंकरजी)की निंदा गरन | 


~ AA ~ x ~ ख-समव्र Zag 
होती दे, शीघ्र ही उनके हृदय मे दुःख-समु 
आता है, जिसे शांत करने के किए वे इ 
के प्रज्वल्धित प्रकांड अग्निन्‍कुंड में म 
मरणांतर पति-्रेम के ही आधार पर गिर ie 
के गृह में जन्म खे फिर set mitat <5 
Qu कठोर तपस्या करती हुई दिसला बि 
क्या कभी कोई पुरुष भी आज तक अ 
तपस्या करते देखे गये र ? i 
agat का ख़याल् दे कि a 
at री नहीं सकती है। इमारी समझे म के हृदय 
की मात्रा भले ही कम होती हा, परतु qaqa 
किसी प्रकार औ दुवे नदीं दोते। a 
अथवा किसी ऐसे et कारण-विशेष agi ati 


जायें, परंतु इससे खी-जाति as पक प्रकार 


; बहिके उनकी Bea म n 
कहा. जा ASAT | ध ही जैसे fet 


T उत्साह माना जायगा | 
देखते में तो बड़ी दी सुंदर acta दो वि 
ही प्राण-नाश कर देती DAJ ee ter Š 


तो पुरुषों को. बढ़ी -बड़ी AT 
सब प्रकार सुखी बनाया है|... क्रमश 


> 
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gara विचार 
ल 
l १, हा । साहित्याचारयजी ११ 
नीय पं० qzae शर्मोजी के निधन का संवाद 
giaa के लिए वज्राघात से कम नहीं R जिस 
a ढी अभी किसी को आशंका नई थी, वदी 
qasa ने क्षण-भर में सामने खाकर उपस्थित 
ag इलाहाबाद की एकेडेमी में अपना व्याख्यान 
aq शर्माजी अपने गाँव नायकनगला (Fro बिजनोर ) 
Q गये | वहाँ सग का प्रकोप फेल रहा था । 
| ने daat की वहीँ रहकर सेवा आरंभ कर 
digda इसको नहीं देख सका ओर ७ अप्रे्न को 
परे पेग की बीमारी का बद्दाना लेकर Wl धमका | 
पाहिस्पाचार्यजी हमारे देखते-देखते हमारे वीच से 
Mae उठा लिये गये। इस दुखद समाचार ने 
हमी हिंदी-सेवियों के हृद्यां को विदीणं कर दिया। 
wea विधि का विधान कौन मेट सकता दे? 
पंडितजी ने अपने जीवन-भर हिंदी की अमूक्‍्य 
पा की । वे हिंदी-संस्कृत तथा उदूं-फ़ारसी के बहुत 
|पे विद्वान्‌ थे। हिंदी में ganas maa- 
| साब के तो चे प्रवतंक थे । 'सतसई-संजी वन-भाष्य' 
णारे | आचार्यं की अमूल्य कृति है।इस ति ने 
| "सार सें एक नयी लहर उत्पन्न कर दी। उसका 
| भ यह हे कि आप वास्तव में 'समाछोचक- 
% थे ओर इसके जोहर उपरोक्त पंथ में बढ़े 
ES X + ae हुए । शमांजी के संस्मरण-संबंधी 
| सह भी “पश्म-पराग” के नाम से छुप 
SU पत्न-पन्निकाओं से यदि उनके लेखों का संग्रह 
D: तो न-जाने कितने अंथ तेयार हो सकते 
° हिंदी-साहित्य-सस्मेज्ञन के आप सभा- 
रेह चुके थे और “संगद्धाप्रसाद-पारतो षिक' 
tare था। विगत ७ साचे को इल्ाइाबाद 
| पिको ऽ " जो आपका लेक्चर हुआ था, उसकी 
२३ ot प्रशंसा की wy उस पर एक 
My की a सार भी मिला । हिंदी ही नहों, 
n SAU भी आपसे बहुत बन पढ़ी । आये- 
Talat ले sna का काये किया 
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अर अध्यापकी द्वारा न-जाने कितने युवकों को विद्वान्‌ 
बना दिया । “परोपकारी? और 'आारतोद्य'-नामक 
पन्नों का संपादून भी आप बहुत दिनों तक योग्यता- 
Tas करते रहे । snadyan तो आपमें कमाल 
की थी । छोटे-बढ़े समी साहित्य-प्रेमियों से सिने 
में आपको बहुत आनंद आता था। साहित्य के इतने 
बढ़े आचायं और विद्वान्‌ होने पर भी न तो शमाजी सें 
व्यर्थे की गंभीरता थी, न बनावट, न योये पोज़ीशन का 
ढोंग | आप थे भीतर-बाहर एक से, सर, पवित्र और 
हिंदी-सेवियों को अपना प्रियजन भाननेवाले । युवकों 
को स्नेहपूणे neared देने भौर इद्ध साहित्य-सेवियों 
की कौर्ति-रक्षा करने की उन्हें सदैव एक जगन-सी 
रहती थी | हमसे उनका जो कुछ संबंध रहदा दे, उसके 
आधार पर इम इतना निश्चय-पू्ंक कह सकते हैं कि 
झाजकल आदरणीय शर्मांजी aa निरामिमानी, 
साहित्यिक बंधुओं के gige ओर हिंदी के सच्चे 
पुजारी दूँढने पर भी, कठिनता से, दो-चार ही Frat 
उनके उठ जाने से हमारों ओ चति हुई है, उसकी 
पूर्ति निकट भविष्य में अस्यंत कठिन प्रतीत होती दै। 
` ga RARA का यह कतेब्य तो है ही कि 
दे एक निश्चित तिथि पर सारे भारत में, जगह-जगह 
qaa होकर, अपने साहिस्य-महारथी के चरणो सें 
sratata अर्पित करें, साथ ही यह भी अनिवार्य wae 
कि उनकी स्छति-रक्षा के बिए कोई स्थायी स्मारक स्था- 
पित करने का मी झायोजन St! हिंदी के सभी TAE- 
बंधुओं को इस काये के बिए प्रयत्न करना चाहिए । 
“ia से हम स्वरेस्थ आत्मा के चरणां में, AAAS 
~a झपनी अद्धांजलि अपण करते हैं ओर भगवान्‌ 
gist, अप = ~ एवं mft 
से प्राथंना करते हैं कि आप उनके सुपुन्ना एवं ae 
को शांति तथा चेयंप्रदान कर इस AEA 


लानकरेकाबबर्द करने का बल्ष दें! 
ores N 


x 
: २,जोशीजीकापन | 
हदो के सुपरिचित लेख और सुकदि का ai 
दा पक पत्र प्रकाशनाय हमरे पास झाया है। हस 


कं ————— ——_—_ n 
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ही दे रहे हैं \ पत्र पढ़कर हमें आश्चर्य हुआ N कया a दे भगवान ! इस हिंदी-साहिस्य-धा gs उ ३ 
राय इम अभी नहीं देना चाहते। लेकिन सुधा-सम्पादक 
शरीडुलारेलालजी भागव से इतनी प्राथना कर देना हम अनु- 
चित नहीं समरूते कि वे इस बात पर पूण प्रकाश डालकर 
इस SAR पहेंढी को Saray की शीघ्र कपा करें हम माई 
सुधींद्र aah से भी सविनय अनुरोध करेंगे कि वे भी अपनी 
स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस रहस्य को सत्य की कसोटी 
पर खरा उतरने देने में सहायक बने A 
“मध्य-भारत से प्रकाशित “वीणा” के अप्रे्न के 
अंक से “कबीर और रवींद्रनाथ”-शीषंक एक लेख 
छुपा है । शीपेक के नीये लेखक का नाम दिया गया दें-- 
श्रीसधींद वर्मा, To Yo, एल्‌*एल्‌० बी०। भगवान्‌ 
साची हैं, यह लेख मेरा AM हुआ दे । इसका प्रत्येक 
वाक्य, प्रत्येक शब्द, LAS AIT आदि से अंत तक FAN- 
का-त्यों भेरा दे। पर फिर भी इसके Was हैं उपयुक्त एम्‌० 
Yo, एलू-एल्‌० ato महांशय | किमाश्चयंमतः परम्‌ १ 
` प्रायः पाँच वषै हुए दुलारेज्ञालजी ( सुंधा-संपादक ) 
को मेने. आउ-दूस साहित्यिक Aa एक साथ, एक ही 
पकेट में, राजिस्टरी करके WH थे। TAA भाई साहब के 
भर मेरे दोनों के ही लेख थे। भाई साहब के Wat 
की प्रतिक्षिपि AA अपने ही ETA से की at प्रत्येक 
ME दोनों भाइयों के नाम से हम छुपाना चाहते थे । 
उनम से तीन-चार wa “सुधा” में छुप भी गये । पर 
बाक़ी छेख आश्चयंजनक रीति से गुम हो गये | हमारा 
इरादा था कि “सुंदर-साहित्य”” के नाम से वे wa 
पुस्तकाकार FUT जाय । पर दुलारेलाल्जी ने फिर 
उन शेष Aal को न तो कभी छापा, न वापस ही 
किया । अभी, इसी वर्ष, प्रायः चार-पाच महीने पेश्तर 
फिर हमने उन बचे हुए लेखों को वापस करने की 
प्राथना CANA से को थी । पर उन्होंने पन्नं का 
उत्तर देना ही उचित नहीं समझा | 
आज अचानक “वीणा” में देखा कि मेरा पाँच साल 
पूवे का लिखा हुआ एक लेख, अविक, हूबहू, WFF- 
-AFN एक अन्य CASS नाम से छुपा दे । यह लेख 
उन्हीं सुघा-कायांद्य में गुम हुए लेखों में से एक RI 
“वीणा” से उसे Place of honour ( प्रथम स्थान ) 
सित्रा € । सालूम नहीं यह लेख के ग॒ण के कारण या 


एस्‌ ७ To Q-go gto की महिमा से: Pomain Jangamwadp tained ge sta att अधिकारी 
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प्रत्येक द्िंदू-युवक से water की दे कि व 


[aÈ १०, खंड २, den, ३ | दे 


हैं भगवान्‌ | इस हिंदी-सा हिस्य-ंखार सें भरा भाग्य 
[चणय करक कसा-कसी अविश्वसनीय अकयनीय, yg ` प 
जन्म मं अननुभूत नया-चया tag मुझे आप ही $ 


जाते ईं ! इस जन्म के प्रारव्ध को रोना बृथा है। पर 
अगले जन्म के क्षिए यढ प्रार्थना किये पविना मे ag a 
रह सकता कि मुझे आप साहित्यिक पैदा न करें । यदि : 
कर भा तो क्या कहूँ | बात को पूरा करते हुए डरता | ह 
हूँ । पर मोक़्ा हे, क्यों न कह STH! WB ake से | हे 
anai सदता WAT । हाँ, यदि साहित्यिक see का | ब 
टीका सेरे माथे सढ़ना ज़रूरी समझे, तो इस gaat 
'ढइदा-साइत्य-ससार ख मरा पाळा [जेस तरह न पढ़े, । 
इतका उपाय कर दोजिण्गा ! 
उक्त खख, उसके AAS महोदय के हाथ केसे जग 
गया, यह ्रीदुद्धारेलाज्जजी दी aaa सकते हैं । पर 
क्या वह बतलाएँगे ? वइ तो सब प्रकार के उत्तरदायित्व 
से अपने को Exempt समझते हैं । कुछ भी हो, मेरे 
इस लेख में wre भी महत्त्व नहीं है, यह में wae 
हृदय से स्वीकार करता हूँ ओर न इसके साथ के 
अन्यान्य साहित्यिक लेखों के लोप से FR कुछ खेद 
ही दे । भविष्य में कभी कोई साहित्यिक wa लिइने 
का कोई विचार भी में नहीं करता । पर मर बस क| 
Jae का साहस सराहनीय है, यइ मांनना ही पड़ेगा | 
लेख में एक शब्द--एक अंक्षर भी बदलना इन्होंने 
उचित नहीं समरूा | न घटाया, न बढ़ाया; उषो 
त्या | खब ।!” 
Glo १४-- ४-३२ 
x Kis x 
३. Ae Me RITA a 
आल इडिया-हिंदू-युवक-काफूस के प्रधान ait 
GS अपोक् पन्नों में प्रकाशित हुईं दै । aig ee u 
Qao प्‌ऽ के सभापतित्व में, 5 आर ६ कं तिका 
aika का अधिवेशन कराची में होगा । हिदू-जा 
दिन-प्रतिदिन होनेवाला हास आर 
में उस परं होनेवाले अन्याय एर्व निराकरण 


a 
ही सर्य विचारणीय विषय दाग | प्रधान y 
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gariz जोशी 


की रचा और सहायता के किए aÑ 


am ३०८ JO qo ] 


ae gina से अवश्य ee R ताकि वे अपने यहाँ की 


क्‍ । तिया sina के सम्मुख विचार के लिए उपस्थित 


ay om) VY! SOON O OS E O E 


कर सके l nw A N A fod A = 
इसमें कोई GRE दी नहीं है कि हिंदू-जाति वराबर 
qa की ओर THAT दो रही है। उसकी जइ में घुन- 


मां क्षण गया है । हिंदू-युवक डुनिया-भर की तरक्की 


| 
| 


Di arin, 


ऐक 
रहे 
i Ñ ` 


l चते सकते 
¢ i ‘ || युवक Je i वेशन x w 
A a agat, इस अधिवेशन में पहुंचक bie Math Collection, Varanasi 


$ सके सर पर लादे घूम रहे हैं, खेकिन अपनी जाति 
हे इस महान्‌ पतन की ओर से वे आँखें Fe इए दें। 
बरो ओर से विजातीय जोग हिंदुओं को gga के 
बिए तैयार बैठे दें । कामा, भूपाल और ' निज्ञाम- 
हेट कें समाचारों को पढ़कर हिंदुओं को ala खोळ 
हेती चांहिए। यदि वे अपना नाम पृथ्वी पर बाकी 
रना चाइते हें, तो उन्हें संगठित होकर न्यायपूवेकु 
प्रते उचित अधिकारों कीं ढ़ रक्ता करनी चाहिए । 
हमारा सवसे .बड़ा धर्म यही दोना चाहिए कि इम 
भपना अस्तित्व ANAT बनाने के लिए, अपनी तमाम 
ब्मज्ञोरियां को तलाक देकर, मेदान में आगे आवें | 
Reet से लड़ना, किसी को पातित करना या किसी को 
ताना इमारा धमै adiada नहीं। लेकिन अपने 
उपर किये THATS वार से. अपनी रचा करंना तो पश- 
परी तक रचित सममते हैं, तब हमं क्यों मुरंदों की 
पह पढे रहे ? इसलिए हम यइ स्पष्टं कहेगें कि देश के 
युवकों को इस sina में आधिङ-से-शंधिक संख्या 
4 पहुँचना चाहिए । क्योंकि युवक हो जाति का भविष्य 
पते-विगाइनेवाख्चे होते हें, उन्हं की aie से जाति 
कि हे, उन्हीं की समझदारी पर सारा दारमंदार 
!। वे कराची जाकर, आपस में rae, अपने गरेबान 

ह डालकर अपनी Battal पर निगाह डाले; 


r 
| कैब की गति 


3 की ओर देखे और अपने संविष्यं को 
U निकालें i | 
Te अपने हिंदू-युवकों से-और कहना हैं। वद 


तोड़े पतमान कठिनाइयों जो उपस्थित हो गयी हैं, 


भर ५ ही, लेकिन हिदू-जाति सें कुछ भारी ख़राबियाँ 


Ar 5 पहले ही से मौजूद हैं । उनके ca किये 
Ny Vale सच्ची शक्ति एवं पक्का संगठन कसी नहीं 
। इन कळक और ख़राबियों को सभी 


Nn + Ce ~ 5३ 
के लिए वर्तेमान-कंठिनाइयों को इ करने का 
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पदा ब्रत एकमत होकर यहो दो कि हदू-मात्र से 
ऊँच-नीच का भेद, gaga का भूत ओर अन्य जातीय 
कुप्रथाओ को इस aye AZ करने में अपनी सारी 
शक्ति लगा देंगे एवं इन्हें नाश करके ही HSA हमारा 
at aq विश्वास दे कि fra दिन से यह कक: दूर 
दाकर हर एक हिंदू दूसरे को सच्चा भाई QART, 
उसी दिन से इमारी वतमान कठिनाइयोँ काफर होने 
लगेगी | संघंशक्लि प्रसिद्ध हे । वार कमज़ोरों और 
अंसंगठितों पर ही gard । एक की कमजोरी से ही 
दूसरां लाभ' sat दे। बस, यदि राम, sie कृष्ण 
की Wald, निषरुपट मन से एक हो दिंदू-जाति को 
पेस के घागे में पिरोकर अपने अधिकारों की रचा करने 
के faq आगे ag, तो उनकी विजय निश्चित हवै । | 
x oe x 
४. दो और साहित्यसेदी 
स्वर्गाय महामद्दो पाध्यायजी 

हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि काशी के धुरंधर 
विद्वान्‌ महामद्दोपाध्याय To देवीप्रसादंजी शुक्र कविं- 
चक्रवती का विगत मास में स्वर्गवास होंगया | आप 
कान्यकुड्न ब्राह्मण थे और हिन्दू-विश्वविद्याज्य काशी 
के संस्कृत-अध्यापक। संस्कृत-साहित्य तथा दशेन-शास्न 
के gaat प्रकांड पंडित ये । संस्कृत की कविता करने 
में तो आपकी अप्रतिहतगति थी । हिन्दी सें भी आपका 
काफ़ी प्रेम था और त्रजभाषा के तो आप एक बड़े अच्छे 
कृवि ये । “माधुरी” में मी चक्रंवर्तीजी की कुछ रचनाएँ 
समय-समय पर प्रकाशित हुई हैं, पिले कई महीनों से 
दे बीमार ये और स्वर्गप्रयाण के समय उनकी अवस्था 
लगभग २२ वर्ष की थी। हाल ही में पंडिंतजी के ज्येष्ठ 
qa हमसे frat थे । उनसें op पता sat कि शुक्रः 
जी ने दो-तीन अंध दिंदी में लिखें थे ओर वे भमी 
प्रकाशित हैं । क्या संपन्न हिंदी-प्ेमियों का ध्यान 
उनके प्रकाशन की ओर जायया $ महामहोपाध्यायजी 
से हमारा भी परिंचय था और हम पर उनका इया 
रहती थी । वे अपे आरो पंडित थे, वैसे bi Bs 
-मित्रनंसार, स्पषटवादी और विनोदापरिय भो। ETE aa 
è निधन से काशी की Raia का एक रत्न उठ ` 
इम स्वस्थ आश्मा के परात अपनी 


हैं और दुखी परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति । 


: ———— ti‘ it wa 
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~ „> - -स्खर्गीय पुरोहित रामप्रतापजी. 
' जयपुर ( राजपूताना ) केः.एक प्रतिष्टित, aAa 
कला-प्रेमी और हिंदी के अनन्य भक्त. एवं सुल्लेखक के 
निधन का संवाद भी दुख के साथ सुना जायगा अभी 
. झापकी ४६ वर्ष की ही अवस्था थी | शुभनाम पुरोहित 
श्रीरामप्रतापजी था और जयपुर-राउय से पर्णं सम्मानित 
एक सुयोग्य पुवं विद्वानों का आदर करनेवाले रइंस थे । 
हिंदी में ika ने कई डपन्यास भी लिखे थे । 
डनकी अंतिम कृति श्रीमद्भगवद्गीता का सुद्र पद्या- 
नुवाद है, जिसका द्वितीय संस्करण “भ्रीकृष्ण-विज्ञान' 
के नाम से गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित हुआ È | 
राजपूताना फ़ोटो आउँ स्टुडियो, आपके STAA का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | इसकी बराबरी का कोई आई-स्टुडियो 
'राजपूताना-भर में नहीं है । 'माधुरी' में भी कुछ चित्र इस 
स्टराडियो के पिछुल्ले दषो में दिये जा चुके हैं । पुरोितजी 
के सुपुत्र ओर उत्तराधिकारी श्रीप्रतापनारायणजी हिंदी 
के परिचित सुकवि भौर अपने पिताजी की भाँति हिंदी 
से अत्यन्त प्रेम रखनेवाले सुयोग्य . युवक हैं। मालूम 
हुआ हे कि आपका एक'नब-नरेश'-नामक मदाकाव्य इसी 
वर्ष नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित होगा । इमें 
आशा हे कि कविरक्ष प्रतापनारायणजी पुरोहित . अपने 
गुणज्ञ पिता की भाँति ही हिंदी की  निस्वार्थ सेवा करते 
हुए अपने कत्तंब्य-पात्षन में निरत रहेंगे । माधुरी के पाठक 
आपसे भली भाँति परिचित हैं। इम इस विपत्ति के 
समय आपसे तथा आपके कुंटुंब से हार्दिक सहानुभूति 
प्रकट करते हैं ओर स्वर्गवासी आतमा की शान्ति के fae 
इंरवर से प्रार्थना | 
x - x x 
¬ . १, स्वास्थ्य-विषयक लेख पर स्वणु-पद्क 
संयुुग्रांतीय स्वास्थ्य-निमाग के आसिस्टेट डाइरेक्टर ने 
हमारे पास एक सूचना प्रकाशनाथ भेजी है। पिछले वर्षों की 
मति, इस वर्ष भी, आमों में स्वास्थ्य-संबंधी स्वच्छता बढ़ाने 
की सरख मोजना विषय पर हिंदी में सर्वोत्तम लेख लिसनेवाह्े 
को एक स्व्णु-पदक दिया जायेगा । प्रतियोगिता में इस प्रांत 
St संदेसाधारण शिक्षित जनता भाग ले सकती है । हिंदी- 
लेखकों की जानकारी के लिए हम सूचना नीचे दे रहे हें 
उसको पढ़ने पर पदक और लेख-संनंधी सब नियम ज्ञात 
हो जादेंगे। .. aoe 
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१--एक सोने का TAT जो स्वर्गीय पुरोहित camer. Re सोने का तमपा जो कि “Teanga 
= a 
साहिब का सोने का aa” कहल्याता है इर साद 
स्वास्थ्य-विषय-सम्बन्धी अच्छे लख rains दो 
दिया जाता है । ब 
२--इस साळ लेख का विषय यह Rit मे 
स्वास्थिक स्वच्छुता ( Sanitation ) बढ़ाने की wa 
योजना” ओर उसके बारे में जनता का उद्योग | 
३--लेख agama के आम ल्लोग वेद्य, हकीम, 
डाक्टर, विद्यार्थी ओर सभी पढ़े लिखे व्यक्ति भेज 
सकते हैं । 
४--लेख sia हिंदी-भाषा में Ger जायगा और 
इसका विस्तार ३,००० शब्दों खे अधिक न होना 
चाहिए | 
ई--लेख असिस्टैन्ट डाइरेक्टर झाफ़ पबल्षिक RU, 
प्राविशियज हाइँज्ञीन इन्सूटीट्यूट, यू० पी० लखनऊ 
के पास १ अगस्त सन्‌ १३३२ तक पहुँच जाना चाहिए। 
६--इर पुक MA पर ANANA का नाम भौर 
प्रा पता साफ़-साफ़ अक्तरों में होना चाहिए भर 


A ~w AN 


a 
ल्िफ़ाफ़े के बाये कोने पर शब्द “इनाम का we” 
fear होना चाहिए । 

o— kat कों जाँच करनेवाले इस सूबे के स्वास्थ्य” 
विभाग के डाइरेक्टर महोदय होंगे और. तमग्रा देने के 
सम्बन्ध में उनकी राय आखिरी समझी जायगी | 
` ८४--जेख के सम्बन्ध में कोई किखा-पढ़ी नहीं की 
watt . 

इ--कोई we खोटाया नहीं जायगा | 

x x a 
. ६, आयलँड के दो बिकट प्रश्न 

aade में, शपथ और ख्िराज्ञवाले प्रश्न झविक 
गंभीरता पकड़ते जा रहे हें । मि० ste वेरा नेह 
में श्रिटिश-उपनिवेशमंत्नी को जो पत्र भेजा ई, oe 
दिखा दै कि उन्हे इस बात का पता नहीं कि fat 
at अदायगी जारी रखने के लिए कोई क्रा oe 
निश्चित वादा मौजूद है । उन्होंने अपने TF va 


A qat 
में यह भी कहा है कि जब तक न्िदेन अ qa 4 


अधिकार इसके पाने का सिद्ध न कर *? a ety 


हों जा सक्त 


फीस्टेट के बाइर पुक We भी न 


निरेन या किसी अन्य पावगेदार. 


PP YP 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


da, 305 go qo ] 


: 


qian अधिकारबुक्त पावना हो daa R L UUM और अधिकारयुक्त पावना हो तो mage 
aet अंवरय देगा। Sto चेलरा का सत है कि आयलंड 
ख़िराज़ देने के लिए बाध्य नहीं है.। इधर 
्ायलैंड-जिटेन की सन्‌ १३२२ की संघे के अनुसार 
geet rae ने Rare’, डससे सालूम 
होता है कि आइरिश gee निश्चित समयों पर 
| प्रज्ञ देने का वादा कर चुकी है ओर इसका उल्लंघन 
eat करना दे । Wee के प्रेसीडेंट डी० aa 
हा एक मुख्य sa यह भी हे कि ख्िराज़वाले aaa 
ही ताईद ओर स्वीकृति दोनों देशों की व्यवस्थापिका 
एपराभरों से नहीं करायी गयी थी । पेसा जान पड़ता 
ifs जव तक ब्रिटेन इस शंका का समाधान नहीं 
नता, तव तक Sto AAW अपनी बात. से हरनेवाळे 
mel राजभक्कि की शपथ उठा देनेवाला ‘a’ 
इसी बीच में, शासन-प्रबंध-सभा में, पेश किया जा 
चुका हे और उसका प्रथम-दाचन पास भी हो गया । 
भागे इस प्रश्न पर बहुत-से रगड़े उपस्थित होने 
ot आशंका की जाती हे । समस्याएँ बड़ी saat 
हुई मालूम होती हैं । लेकिन यह दोनों समस्याएँ 
थे ब्रिटेन और wats के सामने आज उपस्थित 
५ अपने-अपने स्वाथे की दृष्टि से दोनों देशों के fag 
m महत्व. रखती हैं । Gea at उदारता तथा 
Went केः विना इनकी जटिलता ओर भी भयंकर 
Ñ पकती è | 
x न x x 
७, जिदिश-बजद 
nial Sada द्वारा तैयार किया हुआ 
meee शांति ओर संतोष की दृष्टि से देखा जा 
रेच ऐसे लोगों को छोड़कर जो इनकसटेक्स 
| ह. ^ भमी चाइते थे, बाक़ी सभी चेबरलेन मद्दाशय 
la Waar और मितव्ययिता की प्रशंसा कर रहे हैं। 
Tay मदनी को मद्‌ में अंतराष्ट्रीय या लड़ाई के 
सस्मिद्धित नहीं किया हैं, क्योंकि उनका 


ns 
rn ER ०-5 


भि 


पे इस समय सामने उपस्थित हैं, थे दूर 
टिश-एक्सचेंज के अधिकारी ने एक अरब 


SRN Ry पोंड का yt wait PO "घोषणा८० अप स Soll 


सस्पाद्कीय विचार 


४४७ 
की हे कि ines के सुवणं माध्यम की साख में कोई 
चेका न जगन पावे और अन्यदेशीय पावनेदारों को 
अदायगी के faq काफ़ी सोना सुरित तेयार wer 
जा सके | मि० चेबरलेन ने बजट में आय का अनुमान 
७६ करोड़ ४० लाख पौड किया है और जो कमी 
पड़ेगी उस्रका अंदाज़ा १७ ate पौंड है; लेकिन 
इस कमी से Faas को किसी ख़ास अड्चन 
का मुक्काबिज्ञा नहीं करना पड़ेगा । बेंक आफ़ ease 
का रेंद घरा दिया गया है । उपनिवेशों की शक्कर 
विदेशी चाय और घरू चाय पर डयूटी aaa wii 
दो-एक मदों में और ddt के घटाने-बढ़ाने से बजट 
की कमी पूरी हो जावेगी और कुछ बचत हो जाने की 
सी अशा की जाती है | a 

इस समय तो योरप में अपने-अपने स्वार्थों की रक्षा 
करने के लिये घोर दाव-पंच खेले जा रहें हें । अधीनस्थ 
देशों को उनकी करतूतों से हानि हो या लाभ, इसकी 
परवा कोन करता है। कुछ राजनीतिज्ञों की तो यह 
धारणा है कि लूसेन we ओटावा कांफ्रेंस व्यये छे 
तमाशा हैं | ब्रिटिश एक्सचेंज की विघातक नीति 
के कारण भारत की भी बढ़ी हानि हो at? 
देखना यह हे कि इस प्रकार की एकांगी चाळे कब तक 
ana होती हैं भौर इस नोचाखसोटी से बजट के 
कदे कब तक पूरे उतरते EI i 

x X x 
` छ, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइएं 

इस समय देश में दरिद्रता का समुद्र-सा Tay 
पढ़ा है । ब्यापार चौपट हो गया है, बाजारों भें 
मंदी फैल गया है और मध्यम णी के लोग नौकरियों 
से here दिये जाने के कारण ' निस्सहाय हो गये 
हैं । देश के niei कृषक-समाज”पर विपत्तियों 
का पहाइ दूड पढ़ा है । चारों ib nT 
की पुकार सुनायी दे रही है। प तो देय TS ह 
गरीब हो जुका था, परंतु इधर GS सभय से लो 
इसकी gat और भी दयाय हो गयी इ एवं iss 
afer में सुधरने के कोई ave: भी चा T 
aré परत € L आज esta आर पर 
यह समस्या बडे विस््राजरूप मे अ sit 
coh Gia Sy i 
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करें ? जहाँ जमनी की प्रति. दिन, प्रति मनुष्य करें जदा जमेनी को प्रति दिन, प्रति ager st के विकेताओं और ख़रीदारों के बीच सबब प 7 
असत magi: ३), Fats st We आर 
अमेरिका की ३) है, वहाँ एक गुलाम दिंदोस्तानी 
की आय केवल ढाई आना प्रति दिन है । ज़रा इस 
हृदय-विदारक mÅ की ओर दृष्टिपात कीजिए. 
ओर हृदय पर दाथ रखकर विचार कीजिए कि gaa 
अधिक Ws करनेवाला कोई भी भारतीय अपने दूसरे 
भाई के हिस्से में से छीनकर उनके साथ अन्याय 
करता हे या नहीं ? जो हो, इन वर्तमान परिस्थितियों 
में Saat वही मागे दिखायी देता है, जिसके ग्रहण करने 
के faq महामना: साद्धबीयजी ज्ञोरदार wala कर 
चुके Fl अपनी आवश्यकताओं को अधिक-से-अधिक 
कस करके, देश की बनी हुईं चीज़ों से et अपना 
काम VAS, हम अपने कष्टों को कम. कर सकते हैं । 
अब हमें अपनी WS शान और - बनावरी प्रतिष्ठा 
का मोह छोड़कर एक साहसी मज़दूर बनने में सबसे 
बढ़ा आत्मसम्मान अनुभव करना चाहिए. । 'सादा 
जीवन: अर उच्च विचार? के सिद्धांत को अपनाकर 
हम सदेव अपना बहुत बड़ा fase सकते हैं, पर 
आज तो उसकी बड़ी ज़रूरत दे | | 
« हमारे देश में, जिसके अधिकांशवासी किसान हैं, 
_ खेती-की आय पर दी आबादी का .पुक बड़ा aa 
fadt रहता है। वर्षके लगभग छुः महीने उन्हें 
बेकार रहना: पड़ता है। इमारे घरेलू उद्योग-धंधों के 
नष्ट हो जाने से उन किसानों: की दशा और भी बदतर 
हो गयी है । इसलिए आवश्यकता ge बात की है कि 
वर्तमान स्वदेशी वस्तुओं को तो झंपनाया ओर, प्रोत्साहन 
Rar at जाये, are ही अपने सिटे हुए पुराने उद्योगः 
wat को फिर: से जारी किया. जाय । जैसा कि हमारे 
: शुर्भाचतक नेताओं ने कई :बार कहा है, हमें.विदेशी 
O के मुक्राबिल्ले में स्वदेशी कम अच्छी वस्तुओं को, कुछ 
= अधिक देकर: भी, ख़रीदना आवश्यक है, कतब्यघसै 
eh SLT i बंगाल के लिए wrard पी० सी० राय ने 
fag इंडियन ST की स्थापना करके एक अपील 
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SUN 3 शयकता ¦ 
दे, जो. इस चात का पूरा पता स्वदेशी-प्रेमियों को द्वे || 
सके कि देश में कहाँ-कहाँ कोन-कोन-सी चस्तुएँ तैयार 
होती हैं और किस जगह से वे प्राप्त हो सकती Ši 
Baa राय ने इन बातों का पूरा पता wit को 
भेजने की माथेना की है । सचमुच उनका यह काथं ¦: 
स्वदेशी वस्तुओं के बनानेवालों ओर iaa ' 
दोनों के fay लाभकारी सिद्ध होगा। और देशवासी 
यह जान, सकेंगे कि उनके देश Ñ- उनकी i 


t ga Y 
आवश्यकताओं की सभी WH बनती हैं था att; ॐ 


होनी चाहिए | इन stat के द्वारा स्वदेशी कारीगरी 
को अवश्य ही प्रोत्साहन Raat और इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत में अन्य देशी उद्योग-धंधों के विभाव 
होने में बहुत बढ़ी सहायता Maat देश के शुभ- 
चितकों को इस ओर अविलंब अग्रसर होना चाहिए । 
x x x 
६, बाल-विवाह-निषेधक सामीतयों 

'शारदा-एक्ट' की मोजूदगी में भी, देश के. अंदर, 
हज़ारों अबोध बालक-बालिकाओं की शादियाँ (या 
बरबादियाँ ) हो. रही हैं । इससे aw क़ानून की; साथ. | 
कता ओर सरकार की ga देश के पति पज़िस्मेदारी 4 | 
महसूस करने का अच्छा परिचय मित्र रहा R दो-चार ६ 
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संरचक कइदलानेवाले स्वयं अपनी sara के ATs | 
हुए हैं a ag नहीं सोचते कि बाल्म-विंवाह के समास | 
हो जाने प्र समाज के न जाने कितने घातक TT 
विनष्ट हो. जावेंगे परिस्थितियों के देखते हुए अब 
ज़रूरत इस बात-की हेः कि देश में दर जगह आवः 
विवाइ-निषेधक समितियां” तुरंत क्रायम की a, “aa a 
'शारदा-एक्ट? के लाभ जनता को समकार्वे और es | 
विरूद्ध कास करनेवालों पर कानूनी .काररवाई करें । 3% ` | 
बरोग इस भर बढ़ रहे हैं। ईश्वर इन्हें सफळ्पा 3 > 
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\ पेजना ह्या | 
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सर्वत्र और वमो में। 
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